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निवेदनं 

माणिक्यचन्द्र जैन म्रन्थमाल्ला का यह्‌ ३८ वा ग्रन्थ पाठको के सामने उपयित 
कियाजार्हादै। इस मालाको प्रारंभ हए लगमगर२२वर्षहो चके । शुरूसेदी 
भ इसकी यथाशक्य सेवा कर रहा द । इसके सिए समाज से अव तक लगभग १५- 
१६ हनार्‌ रुपये मिते होगे जो्धकके रूपमे खव मी सुरक्षित है; मूलधन में 
कोई घाटा नदीं दै; यदि स्टोक करे मूल्य को मूटधन समक्न जाय तो । 

जिस समय ग्रन्थ माला का आरभ ह्र उस समय ग्रन्थो की हस्तलिषित प्रतिय 
प्राप्त करना बहत कठिन धा ओर उससे मी अधिक कठिन था सम्पादन रोधन करने 
वाले योग्य विद्रानों कोपाल्ञेना। श्अधरुनिक सम्पादन पद्धति के जानकार परिश्रमी 
ओर बहश विद्वान का तो एक तरह से अमावदीथा। इस कारण अव तक प्रकाशन 
का कायं बहुत मन्द्‌ गतिसे हृश्रा ओर जो कु द्मा उससे केवल इतना ही सन्तोष 
विया जा सकता है कि किसी तह इतने ग्रन्थ प्रकाश मे आ गये, एक्‌ समय जो दुरम 
रे वे घुलम हो गये, भले दी उनके संस्करण विशेष उत्तम ओर उपयोगी न हँ | 

परन्तु अव हस्तलिषित प्रतिर्या प्रयत करने से उपलब्ध होने लगी हैँ ओर सुहव 
प्रो हीरालाल जी जैन, प्रो ए० एन० उपाध्य, यो० पी० एल० वरद, प० जगदीश- 
चन्द्र जी शास, प० महेन्दरहुमार शख, प० केलाशचन्द्र शाखी, मादि प्रन्ध-सम्पा- 
दन-कार्यदत्त विद्वानों का मी सयोग मिलने लगा है, जिससे भ्रन्थ प्रकाशन कार्थं 
व्र तेजी से कियाजा सकतादै) करने का उत्ताह भीदै। परन्तु इर बीच मंदी 
सार्थक प्रश्न त्राकर खडा हो गया हे, “्राक्षापरपाकसमये सुग्वपाको भवतिः 
वाली बात हो गई है, प्रन्थ माला का फणएड समप्तप्राय है ओर जो कुष्ट रुपया शेप है, 
रे उत्तर खण्ड ८ उत्तर पुराण ) का कामतो वन्द्‌ ही कर्‌ देना पडाहे। यपि मागधी 
ओर अपशरंश भाप्राओं करे दिग विद्वान्‌ ईो० पी एल० वैव महोदय ने यतिशय परि- 
श्रम से उसकी प्रेप-कापी तैयार कर रक्खी है | 

पिते २२ वर्षो मेमन कमी यह महसूस टी नही किया थाकि कमी रपय के अमाव 

मे पर्शिन-कार्यै को रोकं देना पड़ेगा । क्योकतवर्ष मेँ जितना रुपया खर्च होता था, 
लगमग उतनी विक्री हो जाती धी ओर सौ दो सौ रुपया ऊपर से सहायता भी मिल नाती 
थी} परततु इधर हरिविरापुराण, पद्यचरित, महापुराण, न्यायजकरुखुदचन्द्र 
आदि बडे-बडे ग्रन्थो म अनुमान से अधिक रुपया लग गया, विक्री कुछ वदी नहीं ओर 
सुहायता मी इस समर जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली । रसी दशा मेँ तब 
तक के लिए कार्यं सगित कर्‌ देने के अतिरिक्त ओर कोई चारा ही नही है जव तक कि 
न्धो की नित्री से अथवा धनियो की सहायता से काम चल धन एकत्र न हो जाय । 


( 17 ) 


दस प्रन्थ को प्रकाशित करने की मंजूरी प्रन्थमाद्ा की प्रवन्धरकारिणी करमर्द 
रव से टगभग १६ वर्प प्रहलेली जा चुकी भरी ओर्‌ 
कराली गड शी; प्रवट इच्छा थी कि यद महान्‌ प्रन्थ प्रकाशित हो जाय: परन्तु 
यथेष्ट मूक प्रतयो क्र प्राप्त न हो सकने ओर सुयोग्य सम्पादक केन मिन्ट्नेमे काम स्क 
गया ओर अव इतने टम्बे समयक व्राद्‌ वह इच्छा पृणहोरारे आर निमसरू्पमें 
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यदि श्रीमान्‌ प्रेमीजी का अनुसोध न ह्येता जिन्द कि मै अपने इने गिने दिगम्बर मित्रो मेँ 
सवसे अधिक उदार विचार वारे, साम्प्रदायिक होते हए भी असाम्प्रदायिक टृष्िवाठे तथा सजी 
टगन स द्िगम्बरीय साहित्य का उ्तपं चाहने वाटे समञ्चता द) मोर यदि न्यायज्ु्ुदचन्द्र 
क प्रकारान्‌ के साथ थोडा भी मेरा सम्बन्ध नहोता, तो सै इस वक्तं शायद ही छु छिखता। 

दिगस्वरपरम्परा के साथ मेरा तीस वपं परे अध्ययन के समय से द्य, सम्बन्ध शुर 
हज, जा वाह्य-लाभ्यन्तर दोनों षटि से उत्तरोत्तर विस्तृत एवं घनिष्ठं होता गया है । इतने खये 
परिचय मं साहिलिक तथा पेतिहासिक एष्ट से दिगम्बर परस्परा क सम्बन्ध मे आदर एवं 
अति तटस्थता फे साथ जर तक हो सकरा मेने कुं अवलोकन एवं चितन किया है । मुञ्चको 
दिगम्वरीय परम्परा की मध्यकाङीन तथा उत्तरकाीन साहिष्यिक प्रवृत्ति मे एक विरोधसा 
नजर आया । नमस्करणीय सामी समंतभद्र से ठेकर वादिसयज तक की साहित्य प्रवृत्ति देखिये 
ओौर इसके वाद्‌ की सादिक प्रवृत्ति दखिये । दानों का सिढान करन से अनेक विचार आपि 
ट । स्मनभद्र, अकटदु आदि व्टरष आचाय चाट वनवासी रह हां, या नगरवासी; किर 
भी उन सवां क साहित्य को देष्ठकर एकत वातत निधिवादं खूप से माननी पडी है करि उन सवां 
की सादिध्यिक्र मनाघ्रृत्ति बहुत ही उदार णवं संग्राहिणी रही। एसातहोतातोवे बौद्ध खर 
व्रह्मण परस्पर कौ मव दशनिक् शाखाथों के युटभ दृं साहिप्य का न तो अध्ययन ही 
करते आर न उस तच्छ पर अनुकरढ प्रतिकरूट समालोचना-योस्य गंभोर चितन करके अपना 
सारित्य समृद्धतर बना पाते । यह कर्पा करना निराधार्‌ नहीं कि उन समधं आचर्यो ने 
अपने व्याग व दिगम्बर को कायम रखने की चेष्टा कते हुए भो अपने मस पास पमे पुस्तक 
संग्रह्‌ क्रिवि, कराय करि जिनमे अपने सम्प्रदाय क समग्र सादिष्य के अलावा वद्ध ओौर्‌ व्राह्मण 
परपरा के सदचयप्रणं छोटे बह समं अन्धका संचय करन्‌ का भरसक्‌ प्रयत दभ । बे एसे 
संचय मात्रस भी सनुष्रं न र्हत धर) प्रर उनक अध्ययन अध्यापन कायं को अपना जीवन- 
क्रम वनाय हुए भ । इक विना उनके उपलभ्य मन्धो मँ दा जने वाडा विचार-वैशचय व 
साशौनिक प्रथरण संभव नहीं हया सक्ता । वे उस विक्ञाल-राशि चकाटीन भारतीय-सािव्य 
के चितन, मनन रूप दोहन में स नवनोत असी अपनी प्रियो को विना वनाय भी संतु्न 
होते थे। यद्‌ स्थिति मध्यकाष कौ रही । इसके वाद्‌ के समय मे हम दृखरी ही मनोवृ्ति 
पाते ह । करीव वारहवीं शताब्दी से देकर २० वीं द॒ताद्दी तक कं द्विगस्बरीय साहित्य की 
रधृत्ति देखन से जान पडता है कि इस युग मं बह मनोप्रत्ति बदल ग अगर एसान होता 
तोकोईकारणनथा कि वारहवीं दाताच्दो स टकर अव तकं जरह न्याय) वेदान्त, मीमांसा, 
अलंकार, व्याकरण आदि पपवर साहिष्य का मारलवपसें दुतना अधिक, इतना व्यापक ओर 
दतना सुक्ष्म विचार व विकास हथ, वदां दिगम्वर.परम्पय्‌ इससं विख्कुल भद्ृत-सी रहती | 
श्रीदष, गगर, पक्षधर, मधुसूदन, अप्पयदीक्षित) जगन्नाथ आदि जैसे नघ्रयुग प्रस्थापक बाह्मण 
बिहान के साहित्य से भर हुए इस युग मं दिगम्बर साहित्य का उससे बिरुङ्कु अदत रहना 
अपते पूर्वाचार्योः की मनेृतत के विद्ध मनोवृत्ति का सुव्रत दै । अगर वादिराजङे बाद्‌ भी 
दिगम्बरपरम्परा कौ साहिष्यिक मनोवृत्ति पूववत्‌ रहती तो उसका साहित्य कुष्ठ ओर ही होता । 


५ नयायमुदचन् 


कारण बु मी ह्ये पर इसमे तनिक मी सेद्‌ नहीटै कि पिट भह्रन्छं ओर पंडित की 
मनोवृत्ति ही बदट गह जौ उसा प्रभाव सारी परपरा परपडाजा स्व नेक स्पष्ट दा जाता 
है ओर जिष्ठफे चिह उपरभ्य प्रायः समी माण्डारो, वतमान पाठशालां कौ अध्ययन अध्या 
पन प्रणाली ओर पंडित-मं बी कौ विचार व काय॑शंरी में देवे जनि हैं| 

अभी तक मेरे देखन सुनन म एला एक भी पुराना दिगस्वर-माण्डार या आधृनिक पुस्त- 
कार्य नहीं आया जिसमें वोधे, त्ाह्मणर ओर्‌ श्वेताम्बर परम्परा का समघ्र मादित्य या अधिक 
महच का मुख्य साहित्य संगृहीतो मंन दविगस्वर परम्परा क्रो णक मामी संस्था क्री 
देखी या सुनो फि जिसमें समग्र दशनां का आमृख अध्ययन सनन होना दहा या उसके 
प्रकायित क्रिय हर बहुमृर्य प्राचीनमन्धां का संस्करण या अनुवाद्‌ ध्मा ऋ सही दख निम 
यद्‌ विदित हो कि उसके सम्पादक या अनुवाद ने उतसी विद्ाटना व तटस्थना म उन मूत 
्रन्धां के टखकोां की भीति नही ना उनके दातांदा या सदृ मी श्रम पिया । 

एक तरफ ते परम्पगामें परद्र जनवाद उदात्त यास्मि आधिक सद्धियिनि जर्‌ वुद्धि 
ठाटी पंडितं कौ वरद ताद्राद कं साध जव आधुनिक युग के मुमीनकापरिचार करना दु तथा 
दृससी भारनवर्पीय परपरा करी सादिध्यिक् उपासना का देखना शौर शमी तर दिगस 
रीय साहित्य चेच्रक्ा विचार करता ट तवक्रमसक्म मुदक्राता काद संदद्ी कह रहता 
कि यह्‌ सवक बदली हई संदुचित या प्छदेश्ोय सन्ति काद परिणासद्| 

मरा यहु मी चिरकारसे मनारथर्दादैशिद्ा सके उतनी चरगस द्विगम्यर्‌ परम्परा 
की यष मन्ति बद जानौ चाहिप्‌ | दसके विना वहन अपसा एतिहासिक प्र साहिरियिक 
पुराना अनुपम स्थान संभाल सकेगी ओौर न वतमान युगमें सवके साय वसवरी का स्थान 
पा सकेगी । यह्‌ मी मरा विशासि अगर यह्‌ मनोवि बदल जायता उम मध्यका्टीन 
ढे, पर असाधारण महत्व के, एत प्रन्थ उस विरासत द्भ्य टर निन कट पर भर्‌ जिनकी 
भूमिका के उपर उत्तरकालीन ओर वनमान युगीन सारा मानसिक विकास दस वक्त भो वदी 
सुवी से समन्वित व संगृहीत किया जा सकता है । 

दसो बिश्वास ने सुद्च को दिगम्बरोय्र साहित्य के उपादय उ्छपक वापने कव्य स्पसे 
मुख्यतया तीन प्रार्तो कौ भार विचार करम को ्राधित्र कियाद | 

( १) समेतभद्र, अकटंक, विदानंद्‌ आदिक प्रन्धद्रम दय से धराशिन पिय जायें 
जिससे उन्हें पने वाटे त्यपिक हृष्टि पासके ओर जिनका अवलोकन नथा मं दूसरी पर 
म्पया फे विद्वानों के वास्त अनिवार्यसा हो जाय | 

( २) आप्तमीमांसा, युक्त्यनुश्चासन, अष्रदाती, न्यायिनिश्वय आदि प्रन्था के अनुवाद्‌ 
पेसी मौटिकता के साथ तुखनास्क व पेति्टासिक पद्धति से स्यि जायें, जिसम यहु विदित 
हा करि उन म्रन्थकारों ने अपने समय तक की कितनी विद्यां का परिक्षौन क्रिया था ओर 
किन किन उपादानं के आधारपर उन्देनि अपनी कृतियाँ रीं थीं तथा उनकी कृतियो मे 
स्नव विचार-परंपराों का आज तक कितना ओर क्रिस तरह व्रिकास हा दै । 

(३ ) उक्त दोनों बतो की पूति का एक मात्र साधन जो सर्वसंम पुस्तका्थयो 
निमोण, प्राचीन भाण्डारों कौ पूणे व व्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पठन प्रणाडी मँ आमूढ 
परिबतन दै, बह जस्दी से जल्दी करना । 











प्रकथनं ९1 


सैने यह्‌ पहले ही सोच रक्खा था कि अपनी ओरसेषिना दुष करिये भो को कदने 
का को विरोष अथं नहीं । इस दृष्टि से किसी समय आप्रमीमांसा का अनुवाद मेने प्रारम्भ 
भी फ्रिया, जो पी रह्‌ गया । इस बौच मे सन्मतितकं के संपादन काठ मेँ दु अपूव दिगम्ब- 
रीय प्रन्थरत्र ममे मिटे, जिनपे से सिद्धिविनिष्वय दीका एक ह । न्यायश्मुदचन्द्र की ङ्िखित 
प्रति जो ' आ[० ` संकेत से प्रस्तुत संस्करण मे उपयुक्त हई है वह्‌ भी श्रीयुत प्रेमीजी के द्वारा 
मिली । जव मैन उसे देखा तभी उसक्रा विरि संस्करण निकारने की वृत्ति ववत्तर हो गह । 
उधर प्रमीजी का तकाजा किं मदद मै यथा संभव करटगा पर इसका सन्मति जैसा तो संसरण 
निकाले ही । इधर एक साथ अनेक बडे काम जिम्मेन सेने कौ निजी मनोचृृत्ति। इस दर 
मे दश वपं वीत गय । मैने इस वीच दो बार प्रयब्नभी क्रिये पर वे सफछन हृए। एक 
उदेश्य मेरा यह्‌ रहा कि कुमुद चन्द्र जैसे दिगम्बरीय मन्थो के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर 
पंडितो को हयी सह चारी वनाञँ जिससे पिर उस परम्परा मे भी स्वावरुबी चक्र चरता रहे । 
इस धारणा से अहमदावादमें दो बार अलग अछ्गसे, दो दिगंबर पंडितं को भी; रपयद्‌ 
सन्‌ १९२६-२७ के आसपास, मैने वुखाया पर कामयाभी नहीं हुई, वह्‌ प्रयत्न उस समय वही 
रहा, पर प्रेमीजी के तकाजे भौर निजो संकय कै वक उसका परिपाक उत्तरोत्तर बदृता ही 
गया, जिसे मूते करने का अवसर १५६३ की जुखाई में काशौ पर्हरवते दी सुमे दिखाई दिया । 

पं० करैटारचनजी ते म्रथमस ही मर परीचित ये, पं० महेन्रहुमारजी का परिचय नया 
हज । मैने देखा क्रिय दोनों विद्धान्‌ सुद्‌ का कार्यं करे तो उपयुक्त समय ओर सामत्री है । 
दोनों न बहे उतसाह से काम को अपनाया ओर उधर से प्रेमीजी ने कायं साधक आयोजन भी 
कर द्विया, जिसके ट सख्हूप यह्‌ प्रथम भाग सवके सामने उपस्थित है । 

रसे तैयार करन मे पंडित महाशयो ने कितना ओर्‌ क्रिस प्रकार का श्रम कियाद उसे 
सभी अभिज्ञ अभ्यासी आप दी आप जान सकय । अतएव मे उस पर कुं न कह कर सपं 
रस्ुत भाग गत टिपरियों कं विप्र मं कुदं कना उपयुक्त समञ्ता ह । 

मेरी समञ्च से प्रस्तुत रिणो दो ्िसे की गद दहै । एकतो यहि प्रन्थकार ने जिस 
निस मुख्य ओर गौण मुदे पर जनमत दशते हए अनुकूढ या प्रतिकूल रूप से जेनेतर वौद्ध ब्राह्मण 
परम्पराओं कं मतो का निर्देश ब संग्रह कियाद वे मत ओर उन मों की पोषक परम्परा 
उन्दी के मूल्ञमूत भरनो से वतसाई जार्े ताकि अभ्यासी भ्न्धकार कौ प्रामाणिकता जानने के 
अलावा यह भी सविस्तर जान सके कि अमुक मत या उसको पोषक परम्पर। क्रिन मूलग्रन्धो 
पर अवलंधित है ओर उसका असी भाव क्या है † इस जानकारी से अभ्यासश्रीर विदाथ 
या पंडित प्रमाचन्द्रवर्णित दशंनान्तरीय समस्त संश्च युद्धे को अस्यन्त खष्टता पूवक समश्च 
सक्घेमे जीर अपना खतन्त्र मत मी बव सकेगं । दूसरी दृष्टि टिणणिभं के विषय में यह्‌ रही 
है कि प्रत्येक मन्तव्य के तासि ओर सादि्यिक इतिहास की सामप्री उपस्थित की जाय जो 
तष्लज्ञ ओर रेतिदहासिक दोनों के संशोधन कायं मे आवश्यक हे । 

अगर प्रस्तुत भाग ऊ अभ्यासी उक्त दोनों दृष्टयो से टिपणियों का उपयोग करेगे तो वे 
रिपणियौँ सभी दिगम्बर श्ेताम्बर न्याय प्रमाण रन्थों ॐ वास्ते एक सी कायं साधक सिद्ध 
हग । इतना ही नही ; बिक बौद्ध त्राह्मण-परम्यरा फे दशेनिक साहित्य कौ अनेक एेतिहासिक 
गुलियो को युखु्ने मे भी काम देगी । उदादरणाथं-- 


6 न्यायष्ुमुद्‌ चन्त 


त 


कारण हृद्य भी लने पर इसमे तनिक भी संदेह नहीदटरै कि फलि मदस्कां आर पडि क्री 
मनोवृत्ति ही बृढ गद भौ उसका प्रभावि सारी परपरा प्र्‌ प्दाजा भवत्क स्पष्ट देखा जाता 
है ओर जिप्फे विह उपरभ्य प्रायः सभी माण्डारो, वतमान पाटलां फ जध्ययन्‌ अध्या 
पन प्रणाली ओौर पंडित-मंडछी की चिचार च कार्यशेली मे दख जनिं 

अभी तक मेरे देखने युनन मं पता एक मी पुराना द्विगम्वर-माण्डार या आधृनिक्‌ पुस्त- 
काटय नही आया जिसमे वोद्ध, व्राह्मण भौर छेतास्वर्‌ परस्परा का ममम मादित्य या अपक 
मह का मुख्य साहित्य संगरदीतदहा। मेने दिगम्वर परम्पयकी एक भाष्मी मम्धा तदी 
देखी या सुनी कि जिसमें सममन दशनां का आमृ अध्ययन वितन्‌ हाना द्र । या उसके 
प्रफछारित पिय हप वहमस्य प्रायीनम्रन्धां छा सस्छरण या अनुतर पसा ऋदु तदी दुवा जिस्म 
यह्‌ विद्वित दौ कि उसकं सम्पादकं या अनुवादक त उतनी विदाद्ता व नदस्थना स उच मु 
न्धांके स्टकांकी भाति नहाना उक यातायाया सदस्द्भी प्रम याद्‌ 

प्क तरफ ते परम्परा मं पाई जानवाटी उदात्त याखनगि, आरि सहद्धियत्‌ भर बृद्धि 
दादी पडि क वरद ताद्राद्‌ क माध जव आधुनिक युय क सुमानि ऋिचार करना दु ता 
दृससो भारतवर्पीय परपरा करी सादिक खासना को दृखता दू आर भमर तैर दिगस्य्- 
य साहित्य दचेत्रका विचार करतार तवक्रमसक्म मुदरकानो कदु सद्द कह रहना 
कि यह्‌ सव बुद्ध बदली हृद संकुचित या एकदेशीय मनेघ्रूतति काही परिणाम दै 

मरा यह्‌ भी चिस्कारस मनोरथर्हादैकिदा सके उननी लर्‌ म दिगम्बर परम्परां 
ङी यहु मन्ति बदट जानौ चादि | इसके त्रिना कहन तो भपतना पतिदासिक्‌ व्र साहित्यिक 
पुराना अनुपम स्थान संभाल सकेगी ओर न वतमान गगम सवके साथ व्रराव्री का स्थान 
पा सकेगी । यदू भी मसा व्रिश्वास दहै कि अगर यह मनाव्रृमि वदे जायता उस मध्यकाष्टीन 
थोडे, प्रर असाधारण महल के) पत्त प्रन्थ उसे विरासत ठम्य द जिन बर पर्‌ अर जिनकी 
भूमिका के उपर उत्तरकाटौन ओर वतमान युगीन सासा मानसिक विकास दन वन्तमो बदरी 
प्री से समन्वित ब संगृहीत फिया जा सकता है । 

दसो विश््रास ने मुञ्च फो द्विगम्बरीय साष्ित्य के उपादेयं उत्पत बातो व्य सपमे 
मुख्यतया तीन वातो को भार विचार करन को बाधिते फियादै 

८ १ ) समंतभद्र, अकलंक, विद्यानंद्‌ आदि कं प्रन्ध दूस दंग से प्रकाशित पिय जाय 
जिसस इनदर पने बि व्यापक दृष्टि पासके ओर जिनका अवलोकन तथा संग्रह दृसरी प्र 
म्परा के विद्भानों के वाक्त अनिवायसादहो जा 

(२) आप्रमीमांसा, युक्त्यनुश्चासन, अष्टद्यती, न्यायविनिश्चय आदि प्र््था कं अनुबाद्‌ 
एसी मौलिकता के साथ तुखनात्मक व रेतिदासिक पद्धति से कयि जार्यै, जिससे यह विदित 
हो क्रि उन प्रन्धकोसो ने अपने समय तक की कितनी विद्राभों का परिशोखन च्या था भौर 
किनि किन उपादानां के आधारपर सन्होने अपनी षति रवा थी तथा उनकी कृतिर्यो में 
सन्निविष्ट विचार-परपरा्ओं का आज तक क्रितना ओर किस तरह विकास हभ दै 

(३) उक्त दोनों बाता की पूर्ति काएक मात्र साधन नो सवर॑सपराही पुस्तकाय श 
निमोण, प्राचीन भाण्डारो कौ पूणं व व्यवस्थित खोज तथा आधुनिकं पठन प्रणा भँ आमू 
परिवतन है, बह जल्दी से जस्दी करना | 


^ 
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मैने यह्‌ पहले ही सोच रक्खा था कि अपनी ओर्‌ से विना ङ्ग करिये ओरं को कहने 
का कोहं बिरोष अथं नहीं । इष दृष्टि से किसी समय आप्रमीमांसा का अलतुवाद मैने प्रारम्भ 
भी किया, जो पीठे रह्‌ गया । इस वीच मं सन्पतितकं के संपादन काठ में षं अपू दिगम्ब- 
रीय प्रन्थरत्र मुभे भिरे, जिनसं सं सिद्धिविनिश्चय टीका णक है । न्यायङ्कुमुदचन्द्र की छिखित 
परति जो *ज०› संकेत से प्रस्तुत संस्करण सं उपयुक्त हृद्‌ दै वह्‌ भी श्रीयुत प्रेमीजी के द्वारा 
मिली । जव मेन उस देखा तमी उसका विरिष्ट संसरण निकाटने की वृत्ति बटवत्तर हो गः । 
उधर प्रेमीजी का तकाजा कि मदद मं यथा संभव कृषे गा पर्‌ इसका सन्मति जैसा तो संस्करण 
निकालो ही । इधर एक साथ अनक वदे काम जिम्येनल्ने की निजी मनेोधत्ति। इस द्र 
म दृश वपं वीत गय । सने इस वीच दे वार प्रयत्रभी श्िि पर वे सषुछन हृषए। एक 
उदेश्य मेरा यहं रदा कि इमुदचन्द्र जेसे दिगम्बरीय पन्थो के संस्करण क समय योग्य दिगम्बर 
पंडितां को ही सह चारी वना जिससे फिर उस परम्परामे भी सखवावटंबी चक्र चरता रहं । 
दस धारणा से अहसदावादमंदो बार अलग अल्गस, दो दिगंबर पंडितो को मी, कयद्‌ 
सन्‌ १९२६-२७ के आसपास, मेन बुलाया प्रर कामयाबी नही हई, बह प्रयत्न उस समय वही 
रहा, पर प्रेमीजी के तकाजे ओर निजी संकस के वश्य उसका परिपाक उत्तरोत्तर बढता ही 
गया, जिसे मूतं करने का अवसर १५३३ की जुलाई मे काशी पर्हैचते दी सुमे दिलाई दिया । 

पं० करेखाशचन्द्रजो तो प्रथम स दही मरे परीचित ये, पं० महेन््रुमारजी का परिविय नयां 
हभ । मेनेदरेखा क्रिय दानां विदान, बुसुद्‌ का कायं करे तो उपयुक्त समय ओौर सामग्री है। 
दोनों न बड़ उत्प्ाह्‌ से काम का अपनाया ओर उधर से प्रेमीजी ने कायं साधक आयोजन भी 
कर दिया, जिसके ए स्वकूप यह्‌ प्रथम भाग सवके सामने उपस्थित है | 

दरम तयार करने में पंडित सदारो न कितता ओर क्रिस प्रकार का श्रम किया है रसे 
सभी अभिज्ञ अभ्यासी भपद्ी आप जानि सके । अतएव मेँ उस पर्‌ छुद्र न कह कर सिप 
प्रस्तुत भाग गत टिपर के विषव्र मं जुं कना उपयुक्त समद्वता ह | 

मेरी समञ्च मे प्रस्तुत टिप्णियोँ द च्शिसे की गह है । एक तो यद्‌ कि प्रन्थकार्‌ ने जिस 
जिस मुख्य ओर गण सुदं पर जनमत दश्चाते हुए अवुकड या प्रतिकूढ रूप से जेनेतर वौदध ब्राह्मण 
प्रम्पराओं कं मतो का निर्वेश व संमद्‌ कियाद वे मत ओर उन मों की पोषक परम्परर्पै 
उन्दी के मूलभूत प्रन्थों से बतलाई जार्यँ ताकि अभ्यासी ग्रन्थकार कौ प्रामाणिकता जानने के 
अखावा यह भी सविस्तर जान सके करि अमुक मत या उसको पोषक परम्परा क्रिन मूर्ग्रन्धो 
पर अवलंषित है भौर उसका असली भाव क्या है { इस जानकारी से अभ्यासशोर विद्यार्थी 
या पंडित प्रभाचनदरवर्थित दशेनन्तरीय समस्त संक्षि मुदयौ को अत्यन्त स्पष्टता पूर्वक समह्च 
सकेगे ओर अपना स्वतन्त्र मत भी वँव सर्केगं । दृसरी दृष्टि टिप्पणिभों के विषय में यह्‌ रही 
है कि प्रसयेक मन्तव्य के ताचिक ओर साहित्यिक इतिहास की सामभौ उपस्थित की जायजो 
तनत्वज्ञ ओर रेतिहासिक दोनों क संशोधन कायं मे आवश्यक है । 

अगर प्रस्तुत भाग के अभ्यासी उक्त दोनों रष्टियों से टिपणि्यो का उपयोग करेगे तो वे 
रिपभियोँ सभी दिगम्बर श्वेताम्बर न्याय प्रमाण ग्रन्थों के वास्ते एक सी कायं साधक सिद्ध 
होगी । इतना ही नहीं ; बर्कि बौद्ध बराह्मण-परम्परा के दमशेनिक साहित्य कौ अनेक देतिहासिक 
गुत्थियों को सुढक्चनि मे भी काम देगी । उदाहरणाथ- 


+ न्यायनुमु चन्द 


ता 


(वयः पर की दिप्पणि्यो का दाजिय । दसस यह्‌ पिदधितद् जायगा करि प्रन्धकारननजोा 
जेन सम्मत धरम क विविध स्वस्य व्रतलाय ट उन सक्र मृ आधारक्याक्याह । इ्तकं साधर 
साथ यह भी साटूम पड़ जायगा मि न्थक्रर्‌ ने धमं के सव्य विपयक्‌ जिन अनक मनान्नरा 
का निर्व खण्डन कियाद व्र एक मततान्तर शिम किस परस्या कहं ओर व्र उस प्र 
म्प्र के फिनक्रिन मन्ध निमि नम्ह प्रनियारितद । यह्‌ सारी जानक्रारो ष्क संलाधरक 
को भारतवर्पाय रमं विपयक सन्नत्या का धआनख्िष इतिहाम टिखन तथा उनी पारस्परिक 
तुलना कमन द्धी महत्व पप्रा कर्‌ सक्रनी दहै) यही त्रान अनक श्रद्‌ वह्‌ द्िप्पणां क पिप 
मकदीजा मकरी द| 

प्रतु संस्करण से द्विनस्वरोव साहित्य संनत प्रकरायनक्रा जा माग सुद्धा दोना, क 
आगे के सादिन्य-परकादान मं पथ प्रदश्यकर भा हा सकनादं। राजवर, तच्याधाद्वाणिक्र, 
अमद आदि अनक उत्षएनर प्रन्धां क्रा जा अपन्रष्टतर्‌ प्रायन्‌ हा ह उमद् स्थान मं 
आनि अव कैसा हाना चाहिए, मकरा नह समृनादै जा मागिकचन्द्र जन प्रन्धमान्रा मं दिगम्बर 
पण्डिता करद्राग दी तैखार दाकर प्रमिद्ध्‌ हो रहाट 

ण्म टिपणीपृण ग्रन्था के सप्रुचिन सध्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक्र हृष प्ररितरनन 
शुरू हग | अनक व्रयर्थं वे पण्डित तरितरि सादय क पस्चियके ष्टम्‌ सवसंग्राही पुन्न 
कटय निमाण कौ प्ररणा पा सक्रग, अनक विपयां के, अनकः प्रस्था का देखन की सविया 
कर सेन | अनमं महपृषं प्राचीन अन्धां क असाधारण-योग्यनाव्ाट अनुवादां कौ कमी 
भीरी प्रगणा म पर होमौ) संयमं यां कना चा्दिए्‌ फ दिगम्ब्रोय साह्य कर 
परिशिष्ट आर सहनी आन्तरिक विभूति संविद्य वनन का युग हागा | 

रप्रयं जर उन जमातकाक्रपमदठक दै फिप्मा फट्‌ कौ एसी वान जम्हदज 
तटन्थ विद्धानां का अस्र सक्ती दं) आष्स्माथ ' प्रमाप! पर के अवनरणर-संग्रहु का लीजिभ 
पसक रुर म ख्तिनायह दिया गगरा करि क्रम-विकसिन प्रमाणनखध्ण दुम प्रकार ह| 
पर फिर उन प्रमाणलक्षणं काक्रप्र जमानि समय क्रम विकाम भर्‌ पेतिहासिक्ना मृन्ा दी 
गद द| नटम्थ प्रिचाग्क का दसा दख फर यह कल्पता ह जाने का संभवे टै किं जब्र थव- 
तरणां का संग्रह सम्प्रदायव्रार जमाना इष था तव वहीँ क्रम-विकास इद्दके प्रयाय की 
जरूरत क्या थी ! 

ऊपर की सुचना में इसलिप्‌ करना ह्नि आयदा अगर पेनिहासिक दृष्टि स भौर 
क्रम चिकस ट्ट स ऊद भी निरूपण करना हो तौ उसके महत कौ ओर विशेष 
ख्याङ रहे । परतु एसी मामूली ओर अगण्य करमां के कारण प्रस्तुत टिप्पणियां का महच 
कम नही होता । 

अंत मं दिगम्बर परस्परा के सभी निष्णात ओर उदार पंडितो स मेरा नम्र निवेद 
बे अव विष शञास्ीय अध्यवसाय में ठग कर स्वं संगराय हिंदी अनुवादो की बं 

को जल्दी से जल्दी दृर करनेमे खग जार्यै ओर्‌ प्रस्तुत कुमुदचन्द्र के संसरण को भौ भुला 
देने बाट अन्य महखपृषर परन्य का संसरण तैयार करं 


बिदया्रिय ओर शाञ्चभक्त दिगम्बर धनिको से मेरा अनुरोध हैकिवे ठत कार्यो मं 


पंडित-मंडली को अधिके से अधिक सहयोग दै 
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न्यायङसुक्चन्द्र फे छप ४०२ पेज, अथात्‌ मूर मात्र पहा भाग मेरे सामने है। केवट 
उसी कों देखकर मेने अपने विचार यहाँ छिस दै । यथपि जैन-परम्परा कै स्थानक वासी ओर 
श्वेताम्बर फिरको के साहित्य तथा तद्टिषयक मनोवृत्ति ऊ चदाव उतार फे सस्बन्धमें भो 
बहुत इछ कहने योग्य है । इसी तरह ब्राह्मण-परम्परा की साहित्य विषयक मनोवृत्ति लुरे 
जुदे रूप भी जानने योग्य ह । फिर भी भने यहाँ सिप दिगम्बर-परम्परा को ही छश्च भ रख 
कर ट्खिाहै। क्योकि यहाँ बही प्रस्तुत है ओर रेते सं्िष् प्रथन मे अधिक चर्चा ङी 
गुजादश भी नही । 


हिन्दू वि्ततरि्ाल्य छ त ॥ 
| जनद्‌ङ्नाध्यापक हन्द विर्ववियालय काञ्ची | 
२६९-४-२३८ 


) -- सुखरट संघवी 


मूतपूवरचार्य गुजरात विदार्पाट जहमदावाद्‌ { ] 





सम्पादकीयं किञ्चित 


सम्पादन गाधाः सन्‌ १९५६६ के माच कौ वातैः प्रन्धसासा के गन्म प: नागृगमना 
प्रमी की कुतर ग्रन्धं के अन्व्रपणाथं एक्‌ भुचना निकटी । उसका उत्तर दना हौ इम ग्रन्थक 
सम्पादन का श्री गण॒श दं 
प्रमीजी का इन्र रही कि दसा सम्पादन सन्मतितकः सरसा मदच्छपृणं पवं मामप्री- 
सम्पन्न हा । समाय्य सं सन्मतितक् कं मस्पादके परं सुला जी साः कामी व्िश्वव्रिद्याटयं 
मं जनदशन के अध्यापक हकर आप्‌ आीरव्रही अपनहाथमप्रमीजी काव प्रत्र दधाप 
निममें न्यायदुमुदयन्दर फे सुमम्पादन की खास प्रणा री । मेन पं: कंटादचन्धर जी म सम्ग- 
दन मं यथाशक्ति सहायता का वचन्‌ मिलने पर सम्पादन-काच युर प्रिया | 
पं० युश्ठलाले जी के नित्या तथा सुनिन्धिनि कर्यपद्र क अनुसार इसा कराय चाद 
करिया गया! इमी व्रीच पटितजी क साय पचयापप्रवसिह्‌, प्रमाणमामासा, नेननक्रमापा तथा 
चिन्द्र के सम्पादन मं काय करत का भवकस्र्‌ मिला) हन प्रन्थां फ सम्पादन निमित दरखी 
गद्‌ भरचुर्‌ जन-नेनतर्‌ प्रन्थ राशि का न्यायङ्गुमुदचन्द्र म, तथा न्यायकरुपुदचनदर के ष्धिष्‌ देख मप्‌ 
प्न्धसमुदराय का उक्तरन्धरां मे खवर उय्राग हुमा) क्व २२५ प्रन्धाका तो इसी प्रन्ध करी 
टिप्पणी सद्ुटित करन मं उपयोग द्विया । जिम प्रमाणसंग्रह) सिद्धिविनिश्चयरटीका, नय चक्र 
रत्ति, न्यायधिनिश्चदरवित्ररण, तच्वापप््सिद् दतुविन्दुरीका जस अषटभ्य दिचितेप्रं तथा 
प्रमाणवार्भिक, वा्विकाटंकार, वादन्याय जसी दभ प्र्ठ पुभ्नके भी आमिल 
ग्रः ओर्‌ ज प्रतिमे शक्तिनिशयण के वाद्‌ करीव २२ पतरकापषरह्दाष्रै।यपत्रञअ। 
प्रतिम अधे त्रित थे । दस पटक पूर्पिकं लिण दमन उत्तर भ्रान्तकौ आरा) व्यावर, व्रज, 
इदौर, ठरितपुर आदि स्थानो की प्रतियों कौ जांच कराह तो म्टरम हृभा फिमभी प्रतयो मं 
उक्त पाटष्रृटादही हुमा दै । अन्ततो गत्रा माण्डारकरप्ाद्यनिद्यासंदोधन-मद्दिर पूना कौ 
ताङ्पत्रव्रालो प्रति से उक्त पाठ की पूर्तिं के कौ आक्षा से पूना गया ¡ ओर वहां १ माहु रहकर 
एक कनदी जानकार कौ सहायता से बहूरम्पत्र काटूटा हुभा पाट परा करं प्रमथ को 
अखंड किया । पीं से श्रवण्वेढगोखा से भद्रक श्री चारुकीर्तिं द्वारा मजी गई ताद़पत्र की 
प्रति मिल जाने से उसके पाठान्तर भी प्रन्थके इस भागकेअनलमेंदेद्ि ह| इस तग्र 
हगावार्‌ पौव वपं ॐ सतत ओर कठिन परिश्रम के बाद प्रस्तुत भाग को संभव-सामप्री-संपन्न 
बनाने का प्रयत्न किया गया है | 
स्तुत संस्करण आर उसकी विशेषता-इस संस्करण मे मुद्रित मूखपन्थ भौर उभकौ 
व्याख्या साहित्यिक ओर दाशंनिक दृष्ट से जितनी मह्वपृणं है उनका. संपादन मी उतनी ही 
तत्परता भौर संछप्नता से किया गया है ओर आज कल कौ सुवित सम्पादन प्रणाछिरयो पर 
दृष्टि रखते हुए संस्करण को अधिक से अधिक उपादेय भर उपयोगी बनाने की चेषा मे अपनी 
दृष्टि से कोड कमी नहीं की गद है । दिगम्बर साहित्य के अदयावपि प्रद्शित परन्थोकी पष्ठी 
ह दक्षा को देखकर तथा दृसरे दूसरे अच्छे अच्छे संस्करणो की अप्रगामिता को ध्यान में 
रखते टुए हमने इस बात का यह्‌ उषुप्रयत्न पिया दै कि प्रकाश्चन तथा सम्पाद्नसेत्र में कष 
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प्राति हो तथा उसको समप्रता का मापदण्ड कुहं वा ह्ये। तथा प्रचलित अध्ययन 
क्रम में परिवतन होकर क विशार टि उसन्न ह्ये । इसकी सफठता की जांच तो पाठक 
ही कर्‌ सकेगे। इस संस्करण की विरेपताए' संकेप मेँ निम्न प्रकार है । | 

पाठान्तर--इसके सम्पादन मे अति प्राचीन प्रतियों का उपयोग किया गयादहै जर 
मलिक पाठान्तर नीचे टिप्णसें दे दिये गये हे! पाठान्तर देते समय दमारे सामने प्रधानतया 
दो दष्टियां रदी है--एक अर्थं विपयक ओौर दूसरी छिपिविषयक । अर्थं की टृष्टिसे जो पाड 
विशेष महच्पूणं प्रतीत हुए उन्दः मूरमें दियादहै ओौर शेष को टिपणमें। छिपि-विषयक 
पाठान्तर पाठकों को यह्‌ वतछने के यि दियेदहेकिकरिस तरह दिपिसाम्य से टेखक्गण कुद 
का कुं समद्च ठेते हैँ ओर उनकी यह्‌ भूर अथं का अनथंतोकरतीदही है; किन्तु पागन्तरो 
कीभीसष्टिकर डरती है। उदाहरण कै ल्य, (तद्धि सकारण" का छिपि-दोष से ( तद्धिश्व- 
कारण, समञ्च छया गया । पाठान्तर को ठीक २ समञ्चन के लिये जिस शैरो का अनुसरण 
किया है उसे जान ठेना मी आवश्यक है । पाठान्तर जिस वणं से प्रारम्भ होता है उपर उस 
षणं पर ही अंक दिया दहै । यदि पाठान्तर किसी शब्द का अंश है ओर उसके प्रारम्भ के, 
अंतकेया दोनों ओर के कुठ वण होड दिये गये है, तो उनको चतछाने के छिये नीवे टिपण 
मे पाठंतरके आगे, पीडया दोनों ओर डश लगा दिये गये दहै । यथा (तद्धिसखकारणः' का 
पाठां्तर " तद्धिश्वकारण? है तो "तद्धि" केतः के उपर अंक देकर, नीचे रिप्पणमें ' तद्धिशधका-' 
दस रूप में पाठान्तर दिया है । "काः के आगेका टेश वतङाता है कि कुच वणे छोड दिये गये 
हैजोमृटपाटकेही सदशदहें। 

रिपपणी-इस संस्करण का सवसे अधिक्‌ परिश्रम से तैयार किया भाग इसकी टिपणो 
( 0०८ 7076 ) दवै | इसके हिये जेन बौद्ध ौर्‌ वैदिक दशन के उपडव्ध प्रायः सभी मौदिक 
मन्थो का यथासंभव उपयोग किया गया ह । संस्छृत चाय के पठन-पाठन में आजकल हम 
लोगो ने एक दृष्टि को वि्छुल ही सुला दिया है । दाशंनिक प्रबन्धो मे मी न केवल रेविदासिक 
घटनां के वीज निष्धिप् रदत हे, किन्तु उनका प्रत्येक राष्द्‌, प्रत्येक युक्ति ओर प्रव्येक सिद्धान्त 
अपने उदर में अपनी कहानी पाय हुए है । यह वात इतनी सव्य है कि विद्रत्समाज ऽसे 
स्वीकार कयि चिनान रहा । प्राचोन सद्ित्यके कसो भीम्रंथका अध्ययन करते समय 
अध्येता को यह स्मरण रखना चादिय छि उस प्रस्थ की रचना में तक्कालीन परिस्थिति का बहुत 
वड़ा हाथ है । ओर यदि उसके पूवरकाङीन, समकालीन ओौर उत्तरकादीन अन्धो फे साथ उसे 
तुखनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाये तो एेसे एसे रहस्या का इद्भुटन होता है जिनकी कल्पना कर 
सकना मी संभव नहीं है । साहिव्य चाहे वह्‌ दाशेनिक होया धार्मिक, सामाजिक होया 
राजनैतिक, पौराणिक हो या व्याख्यास्मक, अपने समय के दन्द का प्रतिषिम्ब होता है | जिस 
साहित्य में केवर वस्तु व्विचन हो, वह्‌ भी इस दन्द से अष्टरृता नदीं रह सकता तव जिसमे 
वस्तुचिवेचन के साय साथ उस समय के प्रचरित मत-मतान्तर्यो की आलोचना की गई ह्ये, 
वह्‌ साहित्य पने रचनाकार के प्रभाव सेकैसे अद्ता रदं सकता है १ लघीयस्य तथा 
उसकी स्वोपन्न वियति उस समय रचे गये है जव भारत की अन्तमुखी दाशंनिक परिस्थिति में 
मूरुप की बहिुखी आधुनिक परिस्थिति से भी अधिक उथल पुथ हो रही थी ओर भारववर्ष 
के दाशनिक कत्र मे घमंकीतिं भौर मारिल सरीखे प्रखर तार्किक भौर समथ विद्धान्‌ अपनी 


९.५ न्यायकुमद्‌ च 


टेखनी ओर वाकृशक्ति के द्वारा अपते विरोधी को प्रास्त करकं अपनी प्रिजयपे जयन्ती फहु 
मे संग्न थे । दसी प्रकार न्यायकरुमुदचन्द्र की रचनाभी सही ्रन्दरकार मंदी ह्रद | इमा 
की सातवीं शताब्दी स लकरर नवी शताद्दरौ तक का समय मारनके दृशनिक अत्र मं बहुन 
महस््पूणं है । दूस समयमे परस्पर के संप से दर्शन यास कासृ विकास दुभा, प्रत्र 
प्रतिवाद्वियों के आक्रमणं मे आमरश्ना करनके दिय नय नय सिद्धान्ता का सजन आर पुनो 
का संवद्धन हमा | कदु णक नृनन मत्‌ आव्रिभृन ण्‌ भर्‌ करहुं एक पुरानस सिद्रान्न अधे 
पटृयिह ह्ोटृकर अम्त हयो गष | दंकययाय क अदनवाद्‌ का प्रादभ भौर बद्धम का 
मध्याह तथा उसके पतनकाश्री गणश दमी क्लमं हुआ । ट्स संस्करण मुद्रिनप्रन्ध भी 
रगभग इमी दृद काठ की रचना ह जर उक मिमाना भटराकसङ्क ओर प्रभायंद्र ने भगने 
समय के समथ तार्किका के मत की आलोचना उनके प्रन्धा स अवतरण देकर फी षै | अनः 
उनकी आरोचनाओं का रहस्य चथा उत्तरफाटीन प्रस्धकारो प्र्‌ उनका प्रभाय जननि के निय 
यह्‌ आवश्यक है कि अध्यता पृ्कालीन नत्काटीन र उन्तरकाीन दर्यनिक मन्नन्यां म॑ 
परिचित क्षे । ठन वार्त कादि मं रखकर यन्दरमाम्य, अथस्य भौर भवमास्य कर) 
ट्ट स प्रत्यक सिद्धान्त भौर युकिक्राप्रादुभाव भीर्‌ विकाम ब्रननिक दिये पूृवकाीनि, 
समकारीन आर उत्तरकालीन म्रन्थकार्याके मन्त्व्याका दिप्पमीमं मयाक्राम्या उदन्‌ कर 
दिया दै! मङ्कुखन करते समय एतिहासिक क्रमकोरक्षाकाभी यथासंभव प्रयन्र शिया सया 
है । इसके मिवा कुं रिथिभियां अन्धकार के आश्य कोसपष् कनके लिय तेषा कृधु ष 
शुद्धि कं खियिभी दी गई । प्रस्यक त्रिय के अन्तम उसकी चचा के पृव्यक्न तथा उनग्पन्न 
सम्बन्धी मर्थो की एक प्रिस्तृन सूची दहै | भिम उस प्रिय के भौर भी पयालाचने फे 
छिए यह्‌ सूची निर्देशिका का काय देगी 

अवतरणनिर्दश--परन्य मं उद्धत जिन पर्या तथा वाक्यां के नि्दृशस्ल खान जा सक 
नके आगं कषक मं उनकं मृलस्थले द्‌ दिय गयदह आरे इस प्रकार कै तथा अन्य इदूधते 
परयो को जिन जिनम्रन्थो मँ इद्धत्त क्षिया गयादहै दिषण मे उन प्न्थोकाभीं निरवश् कर दिया 
है । इससे प्रन्थकारों का सभय निणेय करने में काफी सहायता मि सकेगी 

सक्कृतविवरण--टिपणी तथा मूलग्रन्थ म अनेक स्थान मे सकितिक शब्दों फा प्रयोग 
कियाद) उस कापूरा मिवरणदे द्विया है; जिससे उन मन्धो का यथावत्‌ उपयोग हो सपर । 

विपयानुक्रमणिक्ा--इस मं प्रत्यक भिप्रय कँ पृवपक्ष कौ खास खास युक्तियां तथा उततर 
पक्च ॐ खास खास प्रमाण तथा विचापेंकाक्रमस विम्तृन संग्रह श्ियाहै। जिससे प्रक 
पाठी विदार्थो फो विषय याद्‌ करनेमें बहुत सहाया मिरी । 

परिश्चिष्ट--हस भाग मे ' छघीयस्रय ' के दद्दा की सृचौ, खथीयक्नय की कारिकार्भाको 
अकारादिक्रम से सूची, विवृति के शब्दों को सूची, म्यायक्रुमुदचन्दर के दाशंनिक तथा पारिभाषिक 
शब्दं की सूची, उक्षणवाक्यो की सुची, इद्धतपदों कौ सुची, प्रथ में आगते प्रस्थ तथा प्रःथकारो 
के नामे की सुची, टिप्पणी सूची, म्रन्थ के सम्पादन में उपगक्त परमथो की सूची, भूमिका मे भय 
नामे फी सुची, भूमिका डिखने मे उपयुक्त रमथो कौ सूल, आदि अनेक परिरिष्ट रगे । यद 
भाग इस संस्करण के द्वितीय भाग के अन्त मे रहेगा । ये परिशिष्ट अवेषन केषर कामके 
सिद्ध हेगि। इनके द्वारा प्रथ का कोद भी विषथ सरठतासे देखा जा सकता है 
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भूमिका-इस भाग मे म्रन्थ तथा प्रम्कार अक्क ओर प्रभाचद्ध के सम्बन्ध मे ज्ञातव्य 
अनेक एतिहासिक तथा दाशंनिक मन्तव्यो का तुख्नात्मक विवेचन किया गया है । म्रन्थ विभाग 
मे भरस्थ का तुखनात्मक परिचय तथा विशद विषय परिचय दिया गया है ! अन्धकार विभाग र्मे 
अकलङ्क देव का इतिहास निबद्ध किया है ओौर अकछङ्क के साथ प्रायः मुख्य मुख्य सभी जैन तथां 
जमेतर भ्रन्थकारों री तुखना करते हए बहूत सी बातों का रहस्य उद्घारित किया दहै। इस 
भाग को यदि जनतक युगे इपिहास की रूपरेखा कही जाये तो कोई अघ्युक्ति न होगी। 
कर्योकरि अकल्ङ्क देव को जेन न्याय कै प्रस्थापक होने का श्रेयः प्राप्रे! यदि जेनदर्शन्‌ के 
कोषागार से उनके म्रन्थरत्रों को अङ्ग कर दिया जाये या जनन्याय रूपी आकारासे इस 
जाज्वल्यमान नक्षत्र का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो वे सूने ओर निष्पम हो जारयेगे । अत्‌ 
इस महापुरुष की जीवनगाथा ओर जेनन्याय के विक्रास की आत्मङथा दोनों परस्पर मे सम्बद् 
है, एक के जीवन का अनुशौखन दूसरे पर प्रकार डार्ने के चयि प्रदीप का काम देता है 
अतः इस भाग में प्रकृतमन्थोंको तुखनास्मक विवेचना के साथ साथ अकलङ्कं ओर प्रभाचन्द्र 
के समय ओर प्रन्थोां की विवेचना, अकलङ्क से पठे जेनन्याय की रूपरेखा, जेनन्याय को 
उनकी देन, आदि सभी आवश्यक बातों पर प्रका डाला गया ह । अकलङ्क के समयनिणेय 
के प्रकाश्च में अन्य भी कई जंनेतर प्रन्थकासें के प्रचित समय ढे वारे मे भी उद्धापोह 
किया गया है, इस ख्ये एेतिहासिकों के छखिये भी यह प्रस्तावना उपयोगी होगी । 

पाई आदि--मूर, विव्ृति, व्याख्यान, टिषण ओर पारान्तर्‌ कै लिये उपयुक्त राडष का 
उपयाग करिया है । इद्धरणवाक्य इटाछिक में दिये गये है जिससे उनके पहचानने मेँ भ्रम न 
हो । पाठान्तर ओर टिप्पण में मेदसूचन करने क ज्ये पाठान्तर को मोटे ओर शेष टिप्पण 
को पतठे राप मे दिया है । प्रत्येक पत्र पर प॑क्तिसंल्या भी दी गईं है जिससे अन्वेषक को 
अनेक सहूलियतें रर्हगी । प्रत्येक पष्ठ के ऊपर प्रवेश, परिच्छेद, कारिका की संख्या ओर विपय 
का निर्देश्च कर दिया दहै इससे किसी भी विषय को सरलता सरे खोजा जा सकेगा । 

छिखित प्रतियों मे विरामचिहों का उपयोग मात्र 1 › एेसी खडी पाईं का होता है। वहं 
मी ठेखक एक पत्र या पंक्ति मे शोभा के छिए इतनी पादयां खगानी चाहिए पेसा सोचकर 
जहां मन मे जाता है वहां र्गा देते है । हमने इसर्मे अल्पविराम, अर्धविराम, विराम, आश्चरय- 
सूचकः प्रश्नसुचक आदि विहं का रखपयोग किया है । किसी खास वात को या पूव॑पक्च के र्द 
कोण ` इस तरह सिंगर इनवटंड कामा में रखा है । मवतर्णो को ५ उव इनवर्टेड 
कामा में रखाहै। प्रकरर्णो का तथा अवान्तर च्च का वर्गीकरण करके उन भिन्न भिन्न 
चैरोमाफ में रखा है । जदं प्रकरण शुरू होता है वदँ वगर में हेडिंग इटाछिक टाइप मे दे दिया 
हे । इस तरह पाठको की सुविधा के छिए प्रायः खमुचितप्रणाड्यां पर ध्यान रखके इसका 
मुद्रण कराया गया है । म्रन्थमें जो शब्द्‌ सभी प्रतियेों मे अशुद्ध है तथा हमें उन शब्दां की 
जगह दूसरा पाट प्रतीत हुआ व्से८ ) इस बेकिटमें दिया है। जिखसे ग्रन्थ की मौरि 
कता सुरश्चित रह सके । विशेष व्यक्तियों के नाम या वादों ॐ नामोंकेनीचैे . . रेसी 
खाइनदे दी है। संकेप मे यदी इस संस्करण का सिंहावरोकन है । 

संशोधन मे उपयुक्त प्रतियो का परिचय 

( १) (भा० संज्ञके, इडरभंडार की जो्णशीणं कीटदष्ट प्रति । इस प्रति मे कुठ ४११ 

` अन्तिम दो पत्र एक एक बाजू पर ही च्खिगर दहे । इसके श्युरू ॐ ११ पत्र सरस 
दरा छिखिी -गडं लघीयस्य की स्वविदृति की परति से बद गए है, अर्थात्‌ बिवृति 
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क ११ पत्र इसमे खग गए तथा इसे ११ पत्र संभवतः धिव्रृतिकी प्रतिमया अर कटी व्र 
गर्‌ होगे) पर इस विनिमय से हमें वितरेति के उद्धार में ब्रु सदायना मिनो ट 

प्रों फी रंबाई बडाई १०८४) दंचदटै। एक प्ष्ठमं १६ पक्ति नथा प्रन्यक पकम 
९५० अश्र है । उसके प्रारम्भ के १०८ पत्र तथा २१३ ओर्‌ सद्व पत्र जाय आध गध 
गप्‌ दै । इनको अति सावधानी म उदान पर भो प्रतिक्षण शसफे परमाणु विद्ोण दानि नानद 
अन्तिमपत्र ते इतने चिम गर्‌ है कि आम्टास कीमदद्‌ सनपर भी करिलनासदा वदि न 

सकं है! दमक अन्त मे पु्पिका लेख इस प्रकार दै, इति न्यायक्रमुद्‌ चन्दर व्लिनकः समाति 

सिति प्रथाप्रः ८६८८> |} १५२० शुभं भवतुः श्री ॥ दयक अन्नम 
१५२० का अदकुदरेन स तथा प्रति की अवस्थाद्रेखते हृएकहाजा सकेनादट करि यह प्रति 
ममवत: संवन्‌ १५२८ मे छिखी गईद्ा। इमकं ६०८ स ६६२ तककं पत्र किमी दभर 
टक क चिलि माम हत है। कटी कदीद्टा हा पठे दाँसियामं दिया गया ई, उम 
देखते हए कटा जा सकना है कि प्रति छि जानि पर फिर म मिखाद राष्ट | अक्षर पृष्रमात्रा 
वाट सुवाच्य दँ । प्रनि णद्ध दै । दांसियां मंकी कहीं अथवोधरक रिष्पणि्याभीद्री ग्‌ ६। 
प्रकरण की समापरि स्थल मक्र राव्य गर्आरङ्कसरङ्कःद्िप गए ह | अन्यप्रतियां फा अपन्ना 
हमं य प्रति युद्ध माद्यम हृद्‌ इसे छिए हमने इस आदशश्रति मानकर प्रस कापी कौ था । इसर्मं 
आखिरी फे १५० पररा मं शब्दसारश्य के कास्णण्कएकदोद्र पंक्तिकपाट ट्‌ गण | 
मा्यम होता दै ठस्वक दिसत छिखिते उव गया था । मिलान करन वाला नमी दुरूकेपूर्त्राका 
मिलान करक प्रपि को माधारणनया जुद्ध पाकर माद्युम होता आगे का पाटे नही मिलाया 

(२) घ०' संज्ञक, यनारसं कश्री स्याद्वाद जन महाविद्याखय के अकलक्‌ सरस्वत भव्रन 
की प्रतिदहै। यह प्रति आरा के ननसिद्धान्त-म्बन की प्रमिपर सकी हुहु | अन्यन्न 
अशुद्ध है । इम मे शक्ति-निरूपण से करीच २२ पुत्र का पाठ भिदु ट गया है! इस २; 
त्रके पाठक मूलन केवल आरा ओर बनारम की प्रतियो मेटः किन्तु सुरजा, स्थावर 
इन्दौर, टङितपुर, जयपुर आद्रि के भंडासे की प्रिर्योमेभी हे इसका एकं ही कारण मान्युम 
होता है कि उत्तर प्रान्त की समस्त प्रतियां श्िसी फते आदृशं सको गुहं जिसमं उक्त पाटे 
न होगा, या ठेलक ने सदा कर्द आने से प्रथमप्रति में होढ दिया शोगा । इव 
दस प्रति मे १-२ पज का पाठ मी दो जगह एटा दै कतिया ५ 
तो साधारण मी बात है| पत्र की टवाद चौदाई १५१०८७१ इच है । पत्र संख्या २७९, एक 
पेज में १५ पंक्ति, प्क पंक्तिमें ५०५१ अक्षरे । चैत्र शुद्ध सं० १९५६४ की जिलवी हुई 
है । अक्षर जितने सुबाच्य हँ उतनी ही अशुद्ध रछिखी गड है । माजिन 
तथा दिपणी आदि कुष्ट नही है 

(१) (ज ' संज्ञक, जयपुर के एक भंडार को प्रति है। इसका आदशं भी कोई इनत्तर 
प्रान्त की प्रति ही मादूम होती है। इसर्मे भी ब० प्रति की सरह २२ पत्रकापाटषटटा ह 
ओर ज० दोनों प्रतियों का आदशं प्रायः एक ही मादम्‌ होता है । पतर संख्या ५८८ है 

नकल करते का समय भासोज सदी 1 दिया रिप्पणी करौ क्ट 
। ही है । ब० प्रति की तरह सदृक्षब्द्‌ आने 

( ् ) ° ०) सञ्चकः, भडारकर | पसिक्षोधनभन्विर शी 4066 

































सम्पादकीय- 21 


सद्ायता से इसके पाठान्तर संग्रहीत किए गए हँ । इसके ओर ब० ज० प्रति के पाट बहत 
ङ मिलते ह । पर इसमें वह २२ पत्र वाखा पाठ छटा नहीं है । पत्र संख्या २६०, पत्रों की 
रवा चौडाई २०१ ८२१ इच्च है । प्रत्येक पत्र मे ७ से १० डाइन तथा प्रत्येक खदून मे 
११५-१२० तक अक्षर है । इसकी छिपि तैलगू है । हांसिया मे रिणी नहीं हे; ह प्रकरण दु 
होते ही विषय का निर्देश सृष्मरूम में हांसिया में कर दिया है । ङ्ध पत्र तीन हिस्से करके लिखि 
गए हँ तथा छु पत्र दो हिस्सा मे। प्रति अशुद्ध दै। थ ओर द्‌ मे कोई अन्तर नहीं माम होता । 
, ग्रति के अन्त में श्री जयसिहदेवराव्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामो- 
पाजितामलपुण्यनिराकृतनिखिम [ र | कटंकेन श्रीमस्रभाचन्द्रपंडितेन न्यायङ्कसुदचन्द्री रुषीय- 
खयाटंकारः कृतः इति मंगलम्‌ । श्री शािवाहनशकवषं १७६५ जयुभकरत संवत्सर चेत्रशुदध पंच- 
दश्च यान्ते  छिखा है । इससे इस प्रति फे छिखने का समय चैत्र शुद्ध १५ सक १५६५ स्पष्ट हे । 

(५) “श्र० › संज्ञक, ्रवणवेटगोटा के भद्रक श्री चारकीर्तिं पंडिताचायं जी के मंडार 
कीहै। यह प्रति पुरानी कनी छिपि में ताङ्पत्र पर छिखी गई है । इसके पाठान्तर भ कनड़ी 
वाचक की सहायता से टिए गए है । इसका आदश भी भां प्रतिकीदही तरह दै। अ्युद्धमी 
उतनी ही है । पत्र संख्या २२३५, पत्रों की ठंबाईं चौड़ादं २५०८ १२ इच्व है । एक पेज मे ८-९ 
लाइन हे । प्रत्येक पेज तीन कालम मे विभाजित है । पहिे काटम मे २९ अक्षर, दूसरे मे ४८ 
तथा तीसरे मे ८९ इस तरह १०६-१०७ अक्षर हर एक पंक्ति मे है । टिषणी कहीं नदी हे । 
हां, भां० प्रति की तरह प्रकरण शुरू दते दी उसका निर्देश सृक्माक्षये में मार्जन मे किया हे । 
दरस प्रति की एक विरोपता है कि इसके प्रारम्भ मं प्रत्येक पचर की विस्वृत विषय सूची सर 
संस्कृत भापा मे छिखी हृदं है जो किसी दूसरी प्रति मे नहीं देखी गद्‌ । इसके अन्तमे भी 
भा० प्रति की तरह ही “श्री जयसिंह देवराव्ये” इत्यादि पुष्पिका ठेख है । 

स्वविवृति की संकठना तो आ० प्रति के प्रारम्भ में लगे हुए विवृति के ११ चटित प्रो के 
आधार से न्यायज्ुसुद का समग्रवाचन करके की गई है । पर इसकी यथावत्‌ पूणता जयपुर 
से प्रप्र स्वविवृति की प्रतिसेदहीहो स्कीहै। 

श्राभार प्रदशेन-- यद्यपि इस चेतर मे हमारा यह प्रथमप्रयास है, परन्तु विरिषसदायकें 
ऊ कारण हमें विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं हआ । श्रद्धेय प° सुखलाट जो जेसे दशेन- 
शाख के अधिकारी, अनुभवी विद्वान्‌ के समयोचित परामशं से तथा इनके द्वारा संपादित 
स्मतितकं का संस्करण सामने रहने से हमे अपने कायं कौ तथा संपादनप्रणाी को र्प-रेखा 
बनाने मे जरा भी अङ्चन नहीं हृदं । इन्दं के द्वारा हमें अनेकों ग्रन्थ जिनमें सिद्धिविनिश्चय- 
दीका, तत्वोपष्वसिह, रतुबन्दुटीका, पमाणसंमह आदि अङुभ्य ङिखित प्न्थशामिल है, भप्त हो 
सके । यद्यपि सन्मतितकं के हम इस संपादन मेँ छणी है पर सन्मतितकं क द्वितीय संस्करण के 
संपादक इस ऋण को न्यायज्कमुदचनदर के इस संस्करण से निशित रूप से व्याज सदित पा सकेगे । 

संपादन में प्रसकापी से छेकर प्रस्तावनान्त सभी कायं हम ओर हमारे अ्येषठ-सहचर पं० 
कैटाशचन्द्रजी संयुक्तभाव से करते रहे है । हो, संपादनांडा की जिम्मेवारी हमारे उपर तथा 
प्रस्तावनांडा की जिम्मेवारी उनपर रही, अतः सहयोगित्व के नाते चन्द जो सामी संपाद्नांश 
मे बपयोगी माल॒म हई मे बताई, हमे जो साममरी प्रस्तावना के योग्य प्रतीत हुई, उन्दं बताई । 
इस तरह पारस्परिक सहयोग से संपादनांश तथा प्रस्तावनां की पूति एक दूसरे से होती रदी। 
पर जिम्मेवारी आदि कारणों से हमारे ग्येष्ठसहयोगी प° केडाशचन्द्रनी को यद प्रवर इच्छा 
रही कि ~“प्रस्तावना मे मात्र उन्ही का तथा संपादन मे मात्र मेरा नाम रहे ।” यथपि संपादन मे 


१. न्प्ापरषुमुदचन् 


उनका नाम न होना मुक खरकता द; फिर भी उनका इन्छा का समाद्र करक मन नक 
इस प्रथक-नामकृरण के प्रस्ताव को मान लिवादह। पं? जौ ने प्रसङापा-आदि-परफ-भन्त्‌ 
समी कार्यो" मे हमें यड परिश्रम सं सहायता पहुंचा है, तथा प्रस्तावना द जिम्भव्रारी उटाकृए 
तो उन्होने हमारा बोह्च बहुत छु हखका कर दिया है । पस विशिष्ट सहयागा क मिन स 
हम इस भाग मे ५ साल सैसा रंवा समय वैयं के साथ ठगा सक है 
विदयामूर्चि पूज्य पं० गरादप्रसादजौ वणी का हमारा संपादनक्म दखकर विरसंयिन सहज 
विव्यानुराग उमड पड़ा । उन्न हमें वहुत प्रोत्साहन दिया । तथा हमारी परायना म॒ अपना 
बहमृल्य दाशनिक प्रन्थसंमरह्‌ स्याद्वाद विद्याख्य को छादृत्ररी का भट किया । इनना दी नरह, 
अपना सर्वस्व ६००} ₹० भी पुस्तकालय के धरौव्यकोश मं इस छि प्रदान कि किम 
व्याज स प्राचीन संम्डृत-प्राङत~पारी आदि भापाओं के दाशनिकभ्न्थ हू गार जय 
आप के इस विद्रानुयगमूरक दाये स हमं सम्पादनापयागी दाशनिकपन्थ अनायास हां 
मिक सङ । एसे इद्र विध्यारस क दशेन दृसरी जगह कटिनता स ही ति दं 
= मुखटाटजी के शब्दां में ° बृद्धयुवक श्री पं नाधृराम जी प्रमी न) जा दस प्रन्धमाखा 
क मन्त्रो हमे परे उमा तथा आर्थिक ओौदायं के साथ साधन जुटान मं कोड्‌ कमी न्ह 
की | ग्रन्थमाला कं द्वितीय मंत्री प्रो० दौयखाङ जी तथा कापाध्यश्च सट टाङकुरदास-भयवान- 
दासं जो जवरी ने भी वदू सौजन्य से हमारे कायं मे अवश्यक सहायता पटाद 
गौदधविद्वान भिश्रु राहुरुसाद्त्यायन जी ने बड़ी कटिनता प्वं साहस स सिन्त म प्राप 
प्रमाणवार्तिक, बादन्याय, वार्सिकालंकार आदि दुटम प्रन्धां के प्फ दृकर असाधारण मक 
यता प्हवाई । पं० जुगुलक्रिदोर जी यु्तार सरसावा न संपादन कं छण षदतं न्याय- 
विनिश्चय कौ कारिका का मिखान कयया । भण्डारकर-भाच्यविद्यासंशोधन-मदिर पूना क 
परयन्धकों न अपने यहाँ कौ ताङपत्र कौ प्रतिस पाठान्तर लन मंसुदिधाकी। भदरारक श्री 
चारुकीरि पंडितात्वा्य श्रवणब्ररगाखा ने अपन यष्टाकी साड़पत्र वाटी प्रति जनी । माश्टर 
मोतीखाट जी संघी तथा कविरत्र पं० चैनयुखदास जी सा० जयपुर ने न्यायकुमुदरचन्द्र नथा 
सखविवृति षी प्रति अजी। भाई पं० दरसुखजो न्या ती ने दपाद-भादि क वायत रचित 
परामशं दिया । भिय भाई सुश्ञाछचन्द्र जी बो° ८०, शाक्लो न कषठ भूर दृखन म सायत 




















४ २ 


परन्थ-सम्पादन-काठ मे सदाश्चय प्रमी जी को यदह सदुपाखम्भ कि-“य 
पर भो जैनपंडित जिम्भदारी से कायं नहीं करते * हमेका ध्यान मं रहता या 
हमने उपठन्ध सामग्री के अनुसार यह प्रारम्भिक खघुपरयत्र किया है । यदि इः 
सन्तोष की सांस छे सके तो हम अपने प्रयत्न को कुठ समष्चंग । इस भाग की हछपाई 
रिणणी सकन आदि मे काफी सावधानी से कायंश्ियादै, पर मनुष्य कौ श्कति वथा 
सामप्री का दिवार करर स्खरन होना संभव है । आक्षा है पाठकगण इसे सद्ाव से दर्ग 
एकः दुःखदभरसंग-्मैन संपादन काढ मे जात अपने गयष्ठपत्र का नाम संपाद्न कौ व 
कुमुदचन्द्र रखा था। काड की गति विचित्र है । अब तो यह्‌ सम्पादित-पन्थ ही 
यस्मारक्‌ हो गया है । ओँ तो इसे अपने साहिस्य-यज्ञ की आहुति ही मानता ह 


आवरण "९11 
ष्ण १,बीर स० २४६४ 
११/६६ १ ॥ 
॥ 
५ ॥ ॥ ‡“ । 
तर मृ भ प्र ॥ #, ५ +. 



























आज हम अपने पट फे सन्मुख जिस प्रन्थरतन की प्रस्तावना उपस्थित करते है इसका 

ताम न्यायकुमुदचन्र है । यह न्थ एक स्वतंत्र स्वना न होकर ठषीयक्चय आओौर उसकी वितरति 

का विद्‌ व्यास्यान है । ययपर आज से क वपं पटे मूटग्रन्थ छधीयक्लय अभयचन्दरसूरि- 

* रचित तालयंवृत्ति के साथ इसी प्रन्थमारा के प्रधम पष्क रूपमे प्रकाशित हो चुकाथा 

किन्तु उसकी विवृति ओर्‌ व्याख्यान अभी तक अप्रकारित ही था न्यायङ्कुदचन्द्र की प्रतियोँ 

तो करु अन्थमण्डारों मं पाट मौ जाती थीं किन्तु रवोप्नविवृति फ अस्तित्व का पता तो सवसे 

पहल पं० जुंगटकिशोरजी अस्तार ते ही टगाया था । आज दोनों प्रन्थरन्न अपने अनुरूप 
संपादन जर मुद्रण के साथ प्रकारित हो रह हे। 


अपनी इस प्रस्तावना कों हसने दौ भागों में विभाजित करिया है। प्रथम भाग ग्रन्थों से 
सम्बन्ध रखता ह ओर दसरा प्रन्धक्रारों मे | प्रन्धविभागमे, प्रन्थो के सम्बन्ध में जो छ 
जनाजा सकरा उमे वनानि का प्रय किया टै ओर प्रन्थकार्‌ विभाग मे ्रन्थकासें के सम्बन्ध 
मं आवश्यक ममी वातं निषि कनक्रा ग्रथति प्रय क्रिया टै 


१, प्रन्थपरिवध 


रवीयघरय-जंसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, यह ग्रन्थ द्वोरे २ तीन प्रकरणों का 
मंग्रहहे। प्रकरणो का नाम क्रमराः प्रमाणप्रवे्, नयप्रवेश ओर प्रवचनप्वेरा है| प्रथम 
वे मे चार परिच्छेद ह, दूसरे मे एक जर तीसरे मे दो। इस प्रकार इस पन्थ मे कुर 
सान परिच्छद्‌ है । प्रन काप्रवेसों भौर परिच्छदो मे विभाजन स्वयं प्रन्थारका ही क्षिया 
हुमा प्रतीत दोता दै । क्योश्रि उसकी स्ोपर्ञविवरृति की जो प्रियौ हमारे देखने मे आई, उनमे 
भी विपयविभाजन का यही क्रम है, तथा न्याय्कमुदरचन्द्र की दृस्तरिखित प्रतियों मे ओर मुद्रित 
तात्पयवृत्ति मे भी उक्त क्रम ही पाया जाता दै उसमें कई व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नही हेवा । 


किन्तु यहो पर एक शंक्रा उन्न हौ सकती है । कहा जा सकता है कि न्यायङ्कमुदचन्द्र की 
विभिन्न प्रतियां मं विपयविभाजन का एक ही क्रम देखकर यह्‌ निष्कष नही निकाडा जा सकता 
कि यह्‌ विभाजन मृखकार का किया हभ है सर्योकि बिभिन्न प्रतियों मे पाठभेद्‌ हो सकता है 
किन्तु विप्रविभाजन मे तो अन्तर्‌ पड्ने का कोई कारण ही नहीं है । तथा अभयन्न्द्र ने 
भी अपनी तास्यवृति न्यायद्ुमुदचन्द्र को सामन ग्खक्रर ही बनादृहै, जेसा कि उसफे प्रसेक 
परिच्छद्‌ के प्रन्तिम छो सं दत्त अकटंकप्रभाः शच्द्‌ से व्यक्त होता है! अतः इन्होति भी 
वही क्रम अपनाया हेगा जो प्रभाचन्द्र ने अपनाया था। रह जाती है स्वोपज्ञविव्रेति की 
प्रियां, किन्तु उने भी प्रथम परिच्छद्‌ की सन्धि मे ¶ति न्यायक्मुदचन्द्र आदि छिसा है, 


१ भनश्नन्त, वपं २, ए १६५ । २ अन्तिम प्रवचनग्रवेश का दो परिच्छेदो मे विभाजन स्वपिति य 
मृ प्रतियो में नही पाया जति 


४ न्यायनुमु द चनद 


चिवृति-यदह विवरृति छषोयल्लयकार की ही कृति दै जेमा कि हम अगि प्रमाणित 
करगे । प्रथम पर्च्डिदके प्रास्म्भम के दरौ ऋक प्र्‌, पश्वम परिच्छद कं अन्तिम दरो पद्यं 
पर, षष्ठ परिच्छेद के आदि श्छाक पर तथा सातवे परिच्छद के अन्तिम दा पद्यं पर्‌ विघति 
नही है, शेष पर हे । 

न्यायङ्घुमुदचन्द्र--उक्त दोनां प्रन्धां कं व्याख्यानका नाम न्यायक्रुमुद्चन्द्र द । सन्धिं मे 
से छधीयस्लयाख्ङ्ार विपण से अभिहित क्रिया! विवि का क्रिमीर ग्रति की सन्धि 
मे ८ भ्रकर्ङ्कविरचिते न्यायक्घपुद चन्द्र " छख है ओर्‌ पुपपदरन्तश्न आदिपुराप्र के टिप्पणे 
भी किसी टिपणकार ने अकर्क को न्यायङ्कपुद चन्द्रोदय का छता टिसा द | किन्तु यहु केवट 
भ्रान्ति जो टेखकषें की ठुपा का पढ है अतः मृल प्रन्ध का नास टवीयस्व आर व्यासयानमन्थ 
का नाम स्यायङ्कुमुदचन्द्र ही जानना चोदि । प्रारम्भ क दरा परिच्छदां पर सूत्र पिस्तृत व्वराख्यान्‌ 
किया है ओर अन्य दशनं मे अभिमत प्रमाण ओर प्रसथ्र की चचा क्रा मण्डनपू्क खण्डन 
करते के कारण इन दो परिन्लेदां को व्याख्या क्रा परिमाण शप पाँच पगिच्छदाकौ व्याख्या क्‌ 
लगभग बराबर बैठ जाताहै। इसीसे इस खण्डमें केवट दही परिच्छद दिय गव्रहै। 
अवशिष्ट पौव परिच्छेद दूसरे खण्ड मे र्देगे । न्यायडुसुदचन्द्र के कता ने प्रत्यक परिच्छद्‌ फे 
व्याख्यान के अन्त मेँ समाप्निसूचक पद्य दिये ह ओर ग्रन्थ के अन्त में अपनी प्रशस्तिभीदी 
है । मूखयन्ध से व्याख्यान का परिमाण छगभग पन्दरहरुना ह । 


ग्रन्था पर समाटोचनात्मकर विचार 
खपीयक्य सविति 


परकरणप्रन्थ--्रन्थपरिचय में हम छिख आये हं कि ठवीयश्चय पक प्रकस्णहै। जो शाख 
के एकदेश से सम्बन्ध रखता हौ, तथा जिसमे, शाख मेँ अप्रतिपादित व्पियां प्र भी प्रकार 
डाङा गया हो उते प्रकरण कहते है । इस परिभाषा के अनुसार रखचीयखय शाख अर्थान्‌ 
मोक्षशाख् तत्वाथेसूत्र के एक देश से सम्बन्ध रखता दै । यद्यपि तत््वाथसूत्र मेँ मुख्यतया 
जीवादि तच्छ का निरूपण है किन्तु प्रथम अध्याय मेँ प्रमाण, नय ओर निक्तेप की भी चचा की 
गई है । परन्तु छघीयक्लय में प्रमाण, नय ओर निक्षेपकी दी वि्ठेत चचां की गह्‌ है, तथा 
कुचं देसे विषयों पर्‌ भी प्रकश्च डाला गया है, जो तचाथसूत्र मे वर्भित नही है, अतः वहू प्रक- 
रण कहा जाता है। यद्यपि गौतम ने न्यायसूत्र कौ रचना करके वस्तुपरीश्चा मे उपयोगी 
प्रमाण, वाद्‌ आदि साधने पर क्रमवद्ध ग्रन्थ रचने की प्रणारी कों प्रचलित श्रिया ओर्‌ उसके 
बाद्‌ नागाज्जुन, आयंदेव, त्रेय, वघुबन्धु आदि बौद्धनैयायिकं ने उन पर अनेक्र प्रन्थ रचे, 
किन्तु इस ठंग ॐ सुसम्बद्ध प्रकरणम्रन्थ रचने का सव प्रथम श्रेय बौद्धदशन मे आचाय दिद 
नाग फो ओर जेनदशेन मे आचायं सिद्धसेन कोदहीप्राप्रहै। यद्यपि सिद्धसंन से पहठे 
आचायं ऊुन्दश्न्द्‌ ने अपने प्रवचनसार नामक प्रन्थ मे दाशंनिक रोरी का अवटरम्बन छिया 
ओर सूत्रकार उमास्वाति ने अपने तत्वराथेसूत्र में प्रमाण ओौर नय की चचां की, किन्तु आचाय 
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 “शास्मैकदेशसम्ब॑दं शाल्लयान्तरे स्थितम्‌ । आहुः प्रदरणं नाम अन्थमेदं विपश्ितः ॥ ” सप्त- 
पदाथा , 


प्रस्वाधना ५ 


(५ क, निर 


सिद्धसेन मे प्रमाण भौर नय का निरूपण करते के धियि हो न्यायावतार ताम का खतंत्र प्रक- 
रण रचा । जेनवाड्मय में न्यौय का अवतार करनेवे श्री सिद्धसेन ही है । 


दिड्नाग को वोद्धदशन छा पिता कहा जाता है। उनका प्रमाणसमुच्चय मध्यकालीन 
भारतीय न्याया का एक प्रमुख भ्रन्थ साना जाता है । दिङ्नाग के भ्न्धें का अवटठम्बन छेक 
ही धमकीर्वि ने प्रमाणवार्किक ्रसजविनिश्चय आदि भन्तं की स्वना की थी। सिद्धसेन, 
दिडनाग ओर धमकरीतिं ऊ प्रमाणविषयकः प्रकरणे ने पीयस्चय की रचना मेँ योगदान किया 
हो, ेला प्रतीत होता है । मध्यकालीन भारतीयन्याय के निर्माता जेन ओर बोद्ध मरन्थकारो 
के प्रमाणविषयक्र इन प्रकरण के सम्बन्ध मं इ० वियाभूषणने छा है- 

“८ {116 71:4721125 ( {8 ्प्2.]9 ) 216 171 {86 (ला2112016 {0 धल ०त्ल्य- 
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अथात्‌-ये प्रकरण अपनी सुगमता भोर यथाथैता के लिये उर्छेखनीय है । साथ ही साथ 
विभिन्न विषयं पर क्रमवद्धरूप मेँ यं साक्षात्‌ प्रकाश डाठ्ते है । इनमें दत्त परिभाषा सष 
ओर्‌ यथाथं होती है । 

रचनारैटी-्रन्थकार नै अपने सभर प्रकरणे में प्रायः ए ही हैढी का अनुसरण किया 
है| प्रारम्भ मेवे मंगाचरण करते द, उसकं वाद्‌ एक प्य के द्वारा कण्डफरशुद्धि आदि करे 
प्रकृत विषय का प्रतिपादन प्रारस्भ कस हं । प्रकते न्थ, न्यायविनिश्य तथा सिद्धिविनिश्चय 
से यही क्रम अपनाया गया है । वे अपने प्रकरणं को केवह कारिकाओं मे ही रचकर समप्र 
नही करते, किन्तु उन पर्‌ वृत्ति भी सचते है । अघ तक उनका एक भी प्रन्थ देता नही 
मिला, जिसपर उन्होने वृत्ति न रची हो । दृत्ति स्वने का उनका उदर्य केवर कारिकाभँ का 
व्याख्यान करना हयी नहीं होता किन्तु उसके द्वार वे कारिका में प्रतिपादित विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाङे अन्य विषो का विवेचन ओौर आलोचन भी करते ह । किसी किसी कारिका की 
वृत्ति तो कारिका फ आशय पर ्रकाश्च न डालकर नूतन बातत का दही चित्रण करती है| 
अकटंकदेव की अन्य रचनाओं की अपेक्षा ङषीयञ्चय ओर उसकी वितति कु सुगम प्रतीति 
सोती है, न तो न्यायबिनिश्चय फी कारिकाओं के जितनी उसक्री कारिका ही दुरु है मौर न 
अष्श्चती के जितनी दृत्ति दी गहन है । किन्तु इससे यहु न समञ्चना चाहिए किं उसमे अकल 
कदेव की प्रखर तकेगा ओर गहन रचना की छप नहीं है । वास्तव में अकठंकदेव कै वाक्य 
अतिगम्भीर अर्थबहुल सूत्र जेते होते दै ओर उनका पूरापरसवन्थ जोढते के छम स्याद्रा 
्िद्ापति विद्यानन्द ओर अनन्तवीर्यं जसे प्रतिभासंपन्न विद्वानों की आवश्यकता श्येती है । 
उघीयद्चय ओौर उसकी वितवरति को ववने से विद्वान्‌ उनकी गहनता का अनुमान कर सकर । 
टधीयद्खय की कारिका, उनकी वित्ति, परिच्छद्‌, प्रमाणविषयङ़ च्चा ओर रचनाशचैटो 
दिडनाग के प्रमाणस्य ओर उस स्ोपक्ञविदरृति का स्मरण कराती है । तथा, उसके तीन 
प्रकरणं का प्रवेशं नाम दिडनाग के न्यायप्रवेश का ऋणी प्रत्त होता है । 


१ ^ परमागेर्थपरीक्षणं न्यायः । ततर नालुपटन्धे न निर्णतिऽथे न्थायः प्रवतत, किन्तदिं १ संशयिते” 
म्यायुभाष्य १।१।१। 


नि 


६ न्यायनरुमुदचन्द 


रघी० ओौर विवृति मे आगत विरोष स्थ, नाम आदि-ख्वीयख्लय की तीसरी कारिका 
के अन्त मे " प्रमाण इति संग्रह" पद्‌ आता है। प्रन्धकार के अन्य म्रन्थ प्रमोणसंग्रह ओर 
न्यार्य॑विनिश्चय मे भी यह्‌ पद्‌ आता है । यह पद्‌ सूत्रकार उमाघठाति कै " तस्रमाणे ' (६1 १०) 
सूत्र की ओर सङ्केत करता है । उमास्वाति ने ज्ञान के प्रवयक्ष ओर परोक्ष विभाग करके उन्दं 
प्रमाण कहा है । उन्हीं का अनुसरण करते हुए अकलंकदेव भी प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ज्ञानां का 
प्रमाणे” पद मे संग्रह्‌ करते ह । तीसरी कारिका की विधृति मे अकलठंकदेव न (अपर ` शच 
से किसी वादी के मत का उस्ठेल किया है, व्याख्याकार प्रभाचन्द्र उसे दिङ्नाग का मत वतरते 
है । चतुर्थं कारिका फी विघति में "जैमिनिः का नाम आया है। बीसवीं कारिका की विघति 
मे ' प्रामधानकः शब्द आता दै, प्रभाचन्द्र उसे किसी प्राम का नाम बताते है ¦ 


इनफे सिवा चिदृति में कुच एेसे अंस भी पाये जाते है जो प्रन्थान्तरों से छियि गये है । उनमें 
सते क्लं अंशतो रेसे है जो उद्धरणवाक्योंकेतौरपरच्ि गरे है। किन्तु कुर अंश विवृति 
फे ही अङ्ग बन गये हैँ ओर इस प्रकार विदृतिकार के ही रचित प्रतीत होते ह । दूसरों के 
वचनं को दस प्रकार मूर मे सम्मित कर रेने की परिपाटी बहुत प्राचीन है । गौतम के 
न्यार्यसूत्र, वास्यायन फे भाष्यं, तथा मारि के श्टोकंवार्तिक मे इस प्रकार के वाक्य पये 
जति है । शान्तरक्चित के तत्त्वसंग्रहः हरिभद्र ॐ शाखवातांसमुच्य, ओर विद्यानन्द के तच्वाथं- 
श्टोकवार्विक में तो इतर प्रन्थकारों की ठेसी अनेकों कारिकाए है जो प्रमाणह्प मे या पूवपक्ष 
के रूप में मूढ मे सम्मित कर री गई हे । 

आटवीं कारिका छी विरति मे “ अथक्रियासमर्ं परमा्थंसत्‌ इत्यङ्गीक्क्य ” एेसा ठेख है, 
यह धमक्ीतिं के प्रमाणवार्तिक की कारिकौ कादी अं दहै। तेदैसवीं कारिका की विवृति 
¢ सर्वतः संहव्य चिन्तां स्तिमितान्तरास्मना स्थितोऽपि चक्षुषा रूपं ,› इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होती हे । यह वाक्य भो प्रमाणवातिंक कौ कारिका (३-१२४) का अविक्ररसूपहै। २८ वीं 
कारिका की विवृत मे आये 'वक्तुरभिप्रेतं तु वाचः सूचयन्ति नाथम्‌" इस मत को प्रभाचन्द्र 
धर्मकीतिं का मत बतरते हें । ४१ वीं कारिका की विदरृति में निन्नङखित कारिका इद्रृत है- 


१ प्रत्यत्तं विशदं ज्ञानं चिधा श्रुतमविप्ठवम्‌ । परोक्तं प्रत्यभिज्ञादि प्रमाण इति संग्रहः ॥ ~ ॥ २ मत्य 
कषमजसा स्पष्टमन्यच्छु †मविष्ठवम्‌ । प्रकी" प्रत्यभिन्ञादौ प्रमाण इत्ति संग्रह ॥ ३-८३ ॥ २ “न हि तत्वा 
नमित्येव यथाथेनिणंयसाधनम्‌ › इत्यपरः । 

% ^ 1616 216 111 1 8.558.&6€5 11161 ए€ा€ पप०६६॥ 2171051 #्लः08प) {70 
16 [{.18.प2.187 5018.) 12.40.01 5प्र2 2.06 0८ पवो)15॥ ++१५11७ 
7111611 #€-€ 00700564 .00प्६ {116 016 01 पा (लापा 4. 10, (नन सन्‌ नासन 
सदसत्‌ सतो वैधम्यात्‌ 1” न्या० सू० ४८।१।४८. (न सन्‌ नासन्न सदखन्‌ धमो निर्वर्तते यदा 1, मा० 
सू° परि० ७ । “मायागन्धवेनगरगरगतृष्णिच्नवदू वा? न्या सू०४।२।६२ ! व्यथा माया यथा स्वप्नो गन्ध- 
वैनगरं यथा । मा० सू०, परि० ५. [पवा 10६1८ ( ऽ. ©. ८ कथणपञ2ा ) ५ "दृश्‌ दाडि- 
मामि, षडपूपाः, इण्डमजाजिनम्‌ , पलर्पिण्डः ।  ५।२।१०} यह परातज्लमहाभाष्य १।१।३ का 
वाक्य है । & “ पाराथ्यं चक्चुरदीनां संघाताच्छयनादिवत्‌ ॥ १०५ ॥ » अलु° परौ० ! यह्‌ दिङ्नाग क 
न्याय॒प्रवेश के “ पराथोद्चश्चरादयः संघातत्वात्‌ शयनासनायङ्गवत्‌ । का ही रूप है । ७ ^ अधैक्रियासमर्थं 
यत्तदन्न परमाथस्रत्‌ । 


परस्तान्न 


गुणानां प्रमं स्यं न॒ हष्टिपथमुच्छति | 
यत्तु दषिपथप्रप् तन्मायैव सतुच्छकम्‌ ॥ 
मामतीक्छार वाचस्पति मिश्र इसे वाषेगण्य की वतरते है । योगसूत्र की भास्वती भादि 
टीकाओं में भी इसे 'पष्ठितंत्र ' नामक भ्रन्थ फी बतलाया है। ५४ वींकारिका की विघति से 
आगत ^ तिमिराशुभ्रमणनोयानसंक्षोमादि › धर्मकीर्ति के न्यायनिन्दु ( १-६ ) का ही अंश है| 
कारिका ६६-६७ की विवृत्ति के अन्त मे 4ततः ती्ङ्करवचनसंग्रहविशेषप्रस्तारव्यक्रारिणौ 
्रव्यार्थिकपयायार्थिकौ ” आदि वाक्य आता है । यह्‌ आचाय सिद्धसेन ॐ सन्तिदकं दी कृतीय 
गाथा की संसृत हाया है । 
इस प्रकार विघति मेँ दिडनाग, धम॑कीर्ति) वाषगण्य भौर सिद्धसेन फे मन्थो से बाकषय या 
वाक्यांश खयि गये हे । 
न्यायङ्कुदचन्द्र 
नाम--टघीयखय तथा उसकी विघति के व्याख्यानप्रन्थ का नाम न्याय्ुयुदचन्दर है 
जला कि उसके सन्धिवाक्यो मे निर्देश करिया गया है । किन्तु डा० विचौमूषण, पर्क तथा 
प्रमीजी आदि अन्वेषक ते "न्यायज्खसुदचन्द्रोदय ' नाम से उका उस्छेख किया है । कृ 
शिरोठेखों मे मी न्यायकुमुदचन्द्रोदय ही नाम हिखा है । पुष्पदन्त के महापुराण का जो प्रथम 
भाग इसी म्रन्थमाला से प्रकाशित हृभा दै, उसकी टिप्णी मे भी अक्क का परिचय एते 
हुए उन्दः न्यायक्ुमुदचन्द्रोदय का कतां छिखा है । इससे पता चरता है फ इस नाम की पर- 
म्परा बहुत प्राचीन है । किन्तु न्यायङ्कुदचन्द्र की श्र ० प्रति के अन्तिम वाक्य को ्लोडकषर 
अन्यत्र किसी भीं प्रति में उदयान्त नाम॒ नहीं मिखता । संभवतः इसी कारण से पं० जुगल. 
किरोरजी मख्तार ने रतरकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावना मेँ उदयान्त नाम देकर भी (अने- 
कन्त ' में प्रकाशित अपने एक ठेख मे न्यायज्ुमुदचन्द्र नाम ही छिखा है । 
चन्दर के स्थान में चन्द्रोदय नाम प्रचलति होने का कारण संभवतः आदिपुराण का वह 
शोकं है, जिसमे चन्द्रोदय फे कतां प्रभाचन्द्र कवि कीं स्तुति की गई है। किन्तु चन्द्रोदय ओौर 
उसके कर्ता प्रभाचन्द्र न्यायङ्खमुदचन्द्र के कता प्रभाचन्द्र नहीं है, इसका निणेय हम समय- 
विचार में करेगे । अतः उसके आधार पर ग्रन्थ का नाम चन्द्रोदय प्रमाणित नही होता । तथा 
प्रभाचन्द्र के दूसरे न्थ प्रमेयकमलमातण्ड से भी ^ न्यायङ्मुदचनद्र' नाम की दी पुष्टि होती 
है । क्योकि वह प्रमेयरूपी कमलो का विकास करने के छ्य मातण्ड है तो यह न्यायरूपी 
कुमुद का विकास करने के लिये चन्द्रमा है । जब माण्ड के साथ ही उदय पद नही है तो 
चन्द्र केही साथकेसेहो सक्रताहै १? अतः प्रकत ठीकामन्थ का नाम न्यायङ्खसुदचन््र ही 
होना चाहिए । 


=. ि ~ न त क ५ ५ 
“ णान कत 
कात कण नामे 


१ “अत एव योगश स्रं व्युत्मादगरितुमाह स्म भगवान्‌ वाषेगण्यः--गुणानाम्‌ ˆ` ” इत्यादि । २ ^श्ित्थय- 
रवयणसं गह विसे पत्थारमूलवागरणी"। २ हिस्टरी आफ दी मिंडीवर स्कूर आक इन्डियन लखजिक, प° ३३। 
¢ °अकलंकका समयः? शौर्षक आदि ठेख । ५ जेनहितेषी, भाग ११, पे० ४२९। ६ “सुखि ' " न्यायक्मुद- 
चन्द्रोदयकृते नमः 1 » शिमोगा जिले के नगर ताल्लुके क शि° ले° न० ४६ । ७प्र० ५८ । ८ प° १३० । 
९ चन््रां्ु्चभ्रयशसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । कृतवा चन्द्रोदयं येन राश्वदाहादितं जगत्‌ ॥ 


>, 


न्यायकूमुदचन््र 


रचनारौटी--म्यायक्क दचन्द्र की भाषा रित ओर उसका प्रवाह निबध है । उसका 
आक्षय न समश्च सकनेवाखा व्यक्ति भी उसकी धाराप्रवाह गद्य को पटने भं आनन्द का अनु- 
भव कर सकता है । क्या भाषासौष्ठव आर क्या दाशनिकशेरी, दोना दी ष्टि से प्रभाचन्द्र ने 
अपने पूवज ओर अकटंकसादिप्य के व्याख्याकार अनन्तवीय ओर विद्यानन्द का अनुसरण 
करने छा प्रयत्न किया है । किन्तु तुखनः करने पर विद्यानन्द की शटी की अपेक्षा अनन्तवीय की 
शेी की हाप हम उनपर अधिक पते ह । विद्यानन्द कौ ठेखनी अधिक प्रौढ है, अष्टशती 
की व्याख्या अष्रसह्ी का परिशीखन करने मं विद्रानां को भी कष्टसहस्ली का अनुभवन्‌ करना 
पड़ता है । विद्यानन्द ने अष्टराती की व्याख्या रस रीति से नहीं की, जिस रीति से साधारण- 
तया व्याख्या की जाती है । उन्हे पदां फे समास तोड्कर्‌ उनके पयायवाची शब्दं के द्वारा 
अष्टशती का व्याख्यान नही किया, किन्तु उसके साकांक्ष पदां के आदि, मध्य तथा अन्त में 
आवश्यकतानुसार उन वाक्य, वाक्यांरा, सव्द्‌ तथा विस्छृत चचाभों को स्थान दिया, जिनकी 
उपस्थिति, उनके गृढ रहस्य को अभिव्यक्त कर सकती थी । किन्तु प्रभाचन्द्र की भषामे न 
तोषस श्रेणीकीप्रौददाद्दी है गौर न उन्न व्याख्या की उस दुरूह ओर कष्टसाध्य पद्धति 
को ही अपनाया है । वे अनन्तवीयं छी तरह्‌ कारिका का व्याख्यान करके विवृति का व्याख्यान- 
मात्र कर देतह) किन्तु इस शटी मे मी उनकी अपनी एकर विशेषता है । वे कारिकाका 
रहस्योद्धाटन करने के बाद ही वितरति का व्याख्यान नहीं कर डारते किन्तु कारिका ओर विवृति 
मे प्रतिपादित मन्तव्यं को ठेकर विपक्षियो के मन्तव्य की आलोचना करते हँ । किसी विषय 
की आलोचना करने से पहटे वे उस विषय के समथंक साहित्य के आधार पर उसका प्रामा- 
णिक पूवैपक् देते है, पिर उसकौ एक एक युक्तिक टेकरर विकलां ऊ कोटिक्रम से उसकी 
धन्यो उड़ा देते है । व्याख्याकार का पाण्डित्य उने इन पूवपक्ष सौर उत्तरपक्ष के रूप में 
निबद्ध निबन्धे मे ही ख्कता है । प्रतिवादी को विक्रखजाल में फोंसकृर जव वं उसका निर्‌ ` 
सन करते हे तो उनकी तकणाशक्ति की प्रशंसा करते ही बनती है । यथाथ में प्रभाचन्द्र टीका- 
कार की दृष्टि से उतने सफर नहीं हुए हैँ जितने विभिन्न शाखीय चचाभों की आलोचना ओर्‌ 
प्रत्यारोचना मे सफठ हए है । व्याख्याकार की टृष्टिसे तो अकरंक के अन्य व्याख्याकार 
कर अप्वा उनका दजां सवसे घु है । न्यायलुुदचन्द्र के अन्त में जव वे अपनी ठघुता का 
प्रदर्शन करते हृए रिखते है-- 

वोधो मे न तथारिधोऽस्ि न चरलत्या प्रदत्तो वरः । 
ाहयस्यञ्च न कस्यविद्रचनतो.ऽप्यासि प्रवन्धीद्ये ॥ 


अर्थात्‌ “न तो सुमे वैसा ज्ञानदही है ओर्‌ न सरस्वतीने ही कोह वरदान दिया दै) तथा 
पर्त प्रन्थ के निर्माण में किसी से वाचनिक सद्ायता तक भी नहीं मिक सकी है 1" तव एेसा 
प्रतीत होता दै करि बे अपनी असामथ्यं का अनुभव करते हँ। क्योकि अपने दूसरे अन्ध 
प्रमेयकमलमातण्ड के अन्त मँ उन्होने इस प्रकार की रुठा प्रकट नहीं कौ है । 

आचायं प्रभाचन्द्र में अत्यन्त पृथ्य बुद्धि रखते हुए अपने सत के समथेन मे हम उनके एक 
भ्रम का उ्टेख करने के टये श्रद्धा पाठके से क्षमा चाहते है । कघीयस्लय के तीसरे परिच्छेद 
की आरम्भिक्‌ कारिका निग्नप्रकार दै- 


प्म्तावनां ९ 


१.1. 


धतम यत्तः तन्ना चिन्ता चाभिनकाघनस्‌ | 
ग्राड्वासयाजनाच्छष श्रत अब्दानृयाजनात्‌ 


इसका सीधा अथं है करि-“ सति स्प्रृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोधज्ञान, नामयोजना 

से पहङे आद्य अथात्‌ सां्यवहारिक प्रव्यक्ष हैँ जौर शब्दयोजना होने पर श्रत अत एव परोक्ष 
द" आचाय विोन॑द्‌ ओर अभयदेवंसूरि ने इसका यही अर्थः किया है! चिन्त 
प्रभाचन्द्र ने कारिका की वृत्ति को दृष्टि में रखकर (आद्य ' शाब्द का अथं "कारणः क्रिया है । 
विचृति में छ्खिाहै कि धारणा स्मृति काकारणङहै, स्मृति संज्ञका, संज्ञा चिन्ताका, आदि 
आदि । इसी को दृष्टि मेँ रखकर प्रभाचन्द्र उक्त कारिका का अथं करते हप छते है-- 
शब्दथाजना से जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे श्रत कते है । तथा शब्दयोजना से परे 
राब्दोन्भुख ज्ञान को भी श्रुत कहते है । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं ओौर अनुमान ज्ञान श्रत है 
ओर उनका कारण मतिज्ञान है” प्रभाचन्द्रजी के इस भरम का एक कारणतो विवृति ही 
जान पड़ती है । दूसरा कारण, कारिका से सखष्टतया स्वतः प्रकट होनेवाे अथं का आगम 
आर परम्पश के विरुद्ध होना हो सकता है, क्योंकि स्यति आदि ज्ञानं को किसी ने मी प्रत्यक्ष 
नदी माना है । किन्तु अकरंकदेव ने &१ वीं कारिका की विवृति में स्मृति आदि ज्ञानां को 
अनिन्द्रियप्रसयक्ष के भेद बतलाया है ओौर वही बात इस कारिकामें भी कही गर है। अतः 
यथाथं मे प्रभाचन्द्र दाशैनिक होने की अपेक्षा तार्फिक अधिक प्रतीत होते है ।' प्रमेयकमंछ- 
मातण्ड मे, जो कि उनके आरम्पिक कार की रचना ह, उनकी तकैरैरी खूब विकसित हृ है । 
जेनेतर प्रन्थों मे से जिन मन्थो का न्यायषुमुदचन्द्र की शौरी पर विशेष प्रभाव पड़ा है, वे 

हं तच्वसंगरह की कमलक्षील्रत पञ्जिका ओर जयन्तभद्र की न्यायमञ्जरी । स्या माषासौष्ठव 
आओौर क्या प्रतिपादनी, दोनों दी दृष्टि से प्रभाचन्द्र कमर्शीख ओर जयन्तभषह ॐ ऋणी 
प्रतीत होते है। किन्तु उन्होने इस साहिव्यिक ऋण को जिस विद्ठत्ता ओर वाक्पटुता से 
न्याजसहित चुकाया है।उसकी सराहना करते ही बनता है । नीचे प्रत्येक दशन के तत्तद्‌ 

ग्रन्थकारो के साथ प्रभाचन्द्र की तुना क्रमशः की जाती है- 

न्यायदर्शन--न्यायद्शन के न्यायसूत्र, माष्य, वार्विक ओौर तासयंटीका का उपयोग प्रभा- 
चन्द्र ने पूवेपक्ष के स्थापन में किया है । न्यायभाष्य के उदेश, लक्षणनिरदेशा, ओर परीक्षा के 
क्रमानुसार अपने भन्थग्रणयन मे मी उन्होने इसी क्रम को स्थान दिया है । तथा चतुथं भेद विमाग 
] अन्त्माव-न्यायमन्जरीकार भद्र जयन्त फे ही राब्दों मं-उदेरा मे किया है । इस प्रकार षोडरा 
पदाथं के निरूपण में न्यायसूत्र का प्रमाण रूप से उस्टेख करने पर भी उनका निरूपण भाष्य 
ओर मश्ररीके ही रा्व्दो में किया है। कहीं कही प्रभाचन्द्र ने मलरी े शब्दों को भी ‹तथा- 
चाह्‌ न्यायभाष्यकारः ' करके उद्धूत किया है । यद्यपि तासयदीका का भी अस्यष्ट आश्रय छिया 
१ “अत्र अकलङ्देवाः प्राहुः-“ ज्ञानमां स्खतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम्‌ । प्राङ्नामयोजनच्छेष 
श्रतं शब्दानुयोजनात्‌ । ?” इति । तत्रेदं विचायते मतिज्ञानादायादभिनिगोधिकपयन्ताच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोज 
देव इत्यवधारणप्‌ श्रतमेव शब्दानुयोजनादिति वा 1 2 त° इलो प° २३९ । २५अब्र च यच्छन्द्‌- 
संयोजनासरार्‌ स्मत्यादिकमविसम्बादिग्यवदारनिवर्वनक्षमं प्रव॑ते तन्मतिः, शब्दसंयोजनात्‌ प्रादुभूतं तु सवं 


भ्रतमिति विभावः । ? सन्मतति° 2० ए० ५५३ । 
२ 
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गया है तथापि यह निशित रूप से कहा जा सकता है कि माष्यवार्तिक ओर मलरी अन्धकार 
के सामने अवश्य थी ओर ग्रन्थकार को उनका अच्छा अभ्यास था, 


प्रभाचन्द्र ओर मखररीकार जयन्त--प्रभाचन्द्र को जयन्त की मश्ररी विशेष प्रिय जान 
पड़ती है । न्यायदर्श॑न के षोडशपदार्थ निरूपण मे उन्होने, जह तक हो सका, जयन्त के ही 
शब्दों का उपयोग किया है । प्रमेय के बारह दही येद्‌ क्यं किये गये, इसके उत्तर में प्रमाणरूप 
से जयन्त की ही कारिका उद्धत की है। यद्यपि सामग्रीप्रामाण्य का निर्देश प्रशस्तपाद की व्योम- 
वती टीका मे पाया जाता है तथापि उसका खतंत्र निरूपण करके इतर मत का निरसन जयन्त 
ते ही किया है ओर न्यायज्कुमुद मे उसका खण्डन है । प्रमाकराभिमत ज्ञाठृव्यापार के पूवपक्ष 
म मखरीगत पृव॑पक्च से सहायता छी गद है । उत्तरपक्ष मेभी कदी कहींतो मखरी की 
पंक्तय ही छे ठी गई है । चावीक फे प्रतयक्षोकप्रमाणवाद के पूवेपक्ष मे न्यायमलरी से दी सहारा 
लिया गया है, उसमें अपि च › करफे छिखी गदं १७ कारिका मी साक्षात्‌ मलरीसेदी री 
गई जान पडती हैँ । इसी प्रकार अन्य भी कर प्रकरणों मे मखरी का अनुसरण किया गया 
है । कही कदीं तो इतना सादृश्य है कि उसके आधार पर हम न्याय्कमुद का पाठ सोधन 
कर सके हे । 

वैरोषिकदशन-तरैरोषिकदशंन फे निरूपण में प्रश्स्तपाद्भाष्य का मुख्यतया उपयोग क्रिया 
गया है । तथा व्याख्याओं मेँ माष्य की दीका व्योमवती का अनुसरण किया है | चावाक के 
प्रति आत्मसिद्धि, ज्ञानाद्ेतवादी ॐ प्रति बाह्याधेसिद्धि आदि प्रकरणों में प्रयुक्त युक्ति भ्योम- 
वती से राब्दशः मिती है । व्योमवती मेँ अनेकान्त भावना से मोक प्रापि हो सकने का खण्डन 
किया गया है उसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमर में किया है। मोक्चसाधनस्वरूपविषयक 
खण्डन मण्डन मे व्योमवती का साहाय्य स्पष्ट है । 

सांख्य-योग--सांख्य-योग कै निरूपण मे योगसूत्र, व्याक्षभाष्य, तच्छवैशारदी, सांख्य- 
कारिका, माठरघृत्ति आदि भ्रन्थों का उपयोग किया गया है । पूव॑पक्च के निर्देश मेँ प्रमाणकरूप से 
योगसूत्र का उस्टेख करने पर भी व्याख्यां मे व्यासमाष्य का आधार लिया है । इसी तरद्‌ 
प्रमाणकू्प से सांख्यकारिका कौ कारिकार्णे उद्धत करके व्याख्यां मे माटरषृति का उपयोग 
करिया है । कीं कहीं सांख्यकारिका गौड़पादभाष्य का भी उपयोग क्रिया है। प्राकृत, वैकारिक 
दक्षिणा आदि तीन बन्धं का स्वरूप माटसरप्त्ति सं छया गया प्रतीत होता है । 


वेदान्तदशंन में--्रहमद्वैतवाद के निरूपण मे यदपि बृहदारण्यक, छान्दोग्य, आदि उपनिषदां 
कै वाक्यों को प्रमाणरूप से उद्धृत सिया है तथापि उसका गुख्य आधार ब्रह्मसूत्र ओर उसका 
शांकरभाष्य ही है। शांकरमाष्य के ही राब्दों मे ब्रह्मद्वैत का पूर्वपक्ष स्थापित किया है तथा 
उसी की युक्तियां के आधार पर पूर्वपक्ष मे आगत वैषम्य तैघृण्य आदि दोषों का परिदार किया) 

मीमांसादर्शन मे-जेमिनिसुत्र, शाङ्करभाष्य ओौर कुमारिल के श्लोकवार्तिक का आधार 
ठेर राब्दनित्यत्ववाद्‌ की स्थापना बड़ विस्तार से की है । स्फोटवाद्‌, अपोहवाद ओर सष्टि- 
कवृत्ववाद्‌ के खण्डन में कुमारि का अनुसरण किया है ओर प्रमाणरूप से श्टलोकवार्विक की 
कारिकर्पे मी इदुधृतकीदहै। सवज्ञता कै पूर्वपक्ष की रूपरेखा तत्वसंमरह से ढी गई जान 
` पडती है तथापि श्टोकवार्तिक कौ युक्तय पूवपक्ष मे समाविष्टकी गर है। प्रमाकरकी 
बृहती मे निर्दिष्ट स्मृतिप्रमोष का खण्डन यद्यपि इतर दार्शनिकों ने भी किया है फिर मी जेन 


प्रस्वाषना ११ 
साहित्य में तो सवप्रथम प्रमेयकमलमावण्ड में ही उसके दशन होते है । चाखिकानाथ का भी 
कहं कह अनुसरण किया है। कुमारि के अभिहितान्वय तथा प्रभाकर के अन्विताभिधान 
का खण्डन भी प्रभाचन्द्र ते किया है। सवज्ञविषयक पूवंपक्च कै निह्पण में बहुत सी कारि- 


कार्णं ेसी उद्धृत है जो श्छोकवार्विक मे नहीं पाई जाती। रेसी संभावना है कि वे कुमारि 
के ब्रहुद्रीका नामक ग्रन्थ कौ कारिका है । 


बौद्धदशन--भारतीयदशंन शाञ्च के तीन युग कटपना किये जा सकते है बैदिकयुग, 
बोद्धयुग ओर जेनयुग । वैदिकयुग में वेदानुयायी दशनं का समावेद्य किया जाता है जो वेद 
के प्रामाण्य की रक्षाकसते हए पदाथ का विवेचन करते है । वौद्धयुग में बेदप्रामाण्य को 
निरसन करके न्यायश्चा् मे खुब परिवतेन ओर परिवद्धेन किया गया है । जेनयुग में बौद्ध- 
दशन की न्यायशाञ्चविषयक रूपरेखाओं का अनुसरण करते हुए आगमिक मन्तव्यो को दार्श- 
निक रूप दिया गया है । जेनयुग के आचार्यो मे किसी किसी मन्तव्य फे सम्बन्ध मे इतने 
मिक विचार प्रकट कयि हं कि उसे प्रथक्‌ युग कहना ही चाहिए । समी मन्तव्यं का स्याद्ा- 
द्दृष्ट से समन्वय करना हौ इस युग की विशेषता है । 

जेन ओर बौद्ध दोनें ही वेद्‌ को प्रमाण नहीं मानते, अतः वैदिकदरशनें के खण्डन मे हम 
दोनों को कन्धे से कन्धा मिरये खड़ा देखते है किन्तु दोनों फे खण्डनांश मे अपनी अपनी हृष्ट 
काम करती है। यदी कारण है फि आचार्यं समन्तभद्र से उपाध्याय यदशोविजय पर्यन्त सभी 
शेतास्बर तथा दिगम्बर विद्वानों पर बोद्धयुग का प्रभाव होने पर भी उनकी मौखिक र्ट सुर- 
क्षित बनी है | बेदविरोधी होने पर मी दोनों दशनो के सिद्धान्तो में मौलिक अन्तर है अतः दोनों 
एक दूसरे का भी खण्डन करते है । जेनदशंन का वह्‌ अंशा बहुत ही महत्वपूरण है जिसमे 
बोद्धसम्भत मन्तव्यो की कड़ी आखोचना की गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्यं दिङ्नाग 
धमकीर्ति, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, अचंट, य्योमित्र, सान्तरक्षित, कमरुशीर आदि बौद्ध नैयायिको 
के ग्रन्थों का जँ खण्डन किया है वहाँ परपक्च के खण्डन मे उनका सहारा भी लिया गया है । 


बेयाकरणदशंन--शब्दाद्रैत के आदय प्रवतंक वाक्यपदीयकार भवृहरि कटे जाते है । प्रकृत. 
ग्रन्थ में स्फोटवाद, शब्दाद्रेतवाद्‌ आदि के पुवपक्ष कै निरूपण में प्रभाचन्द्र ने यद्यपि तच्छसंमह, 
उसकी पञ्जिका ओर न्यायमखरी से साहाय्य छिया है तथापि वे मन्तव्य वाक्यपदीय कैही है 
तथा प्रमाणरूप से उसकी कारिकार्पँ मी उदुध्रृत की गई है । 


उक्त दशंनों के प्रन्थों के सिवाय तत्वोपष्रुववाद्‌ पर तत््रोपपरुव नामक भन्थ के रचयिता 
जयसिंहराशिभद्र का मी अनुसरण प्रभाचन्द्र कै भ्रन्थोँ में भिरुता है । आचार्य प्रभाचन्द्र ने 
उसमे निर्दिष्ट विकलां के आधार पर ही संशयज्ञान आदि के पूवपक्षों का संघटन किया है। 
तथा समवाय के खण्डन में इस प्रन्थ के बहुत से विकस्पों को अपनाया है । 

जेनाचाय--प्रभाचन्द्र ने अपने भ्रन्थें मे विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं का स्मरण किया ई 
ओर यह भी छिखा है कि अनन्तवीयं की उक्तियिं की सदायता से ही वे अकलद्क के प्रकरणं को 
समश्ने मे समर्थ हुए हैँ तथा उनके अन्था का आरोडन करते से भी यदी प्रतीतं होता है कि 
नपर बिदयानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं की रौढी का ही विशेष प्रभाव है । उनके्चन्थों से न्याय- 
कुद का जहाँ जहाँ सादृश्य है वहां बहो टिप्पणं कै द्वारा यह्‌ बात सूष्ट कर दी गे दै† . 
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उत्तरकारीन भन्थकायें मे जो लेन प्रन्यकार्‌ प्रभाचन्द्र की शैखी से प्रभावित हुए तथा 
जिन्दा प्रभाचन्द्र के ठेखां का अनुसरण किया, उनमें सन्सतित्तकटीका के रचयिता अभयदव 
सूर तथा स्याद्दरललाकर कं रचयिता वादिदेवलूरि का नाम उस्ट्खनोय ह । श्वेताम्बर ओरं 
दिगम्बर सम्प्रदाय के मौढिक मतमेद्‌ के आधारभूत दो सिद्धान्त समभे जाते हं, एक केवटि- 
युक्ति ओर दूसरा खीयुक्ति। प्रभाचन्द्र ते पहछे इन सिद्धान्तं का निषेध ओर विधि दोनों 
सम्प्रदाय के आगामिक अन्धां मे ही देखे जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने पृवपद्चस्थापन ओर्‌ उसका 
खण्डन करके दाशनिक कते मे भी इस विवाद को स्थान दिया | अतः उनके वाद्‌ अभयदव, 
सूरि ओर वादिदेवसुरि ने प्रभाचन्द्र के मागं काअनुसरण करफे उक्त दोनों सिद्धान्तो के सम्बन्ध 
मे दिगम्बरमान्यता का खण्डन कर्के श्वताम्बरमान्यता का स्थापन किया। स्याद्राद्रल्नाकर 
को प्रभाचन्द्र के भरन्थों के प्रकाश्च मे पदुने पर पाठक को पता चलता है कि प्रभाचन्द्र कँ ग्रन्थों 
से रल्लाकर मे कितना भदान किया गया दहै। रल्नाकर के सम्बन्ध मं यहाँ यह्‌ ख्खि दना 
आवश्यक ह कि न्यायङ्कमुद के बहुत से अंश वहम आनुपूर्वी सेग्योंके स्यां पाय जात ह आर 
न्यायजरुमुद्‌ के संशोधन मे हमे उनसे बहुत सहायता मिी है । इसी प्रकार आचाय हमचन्द्र 
की प्रमाणमीमांसा पर भी परस्परा से प्रभाचन्द्रका प्रभाव है, क्योकि प्रभाचन्द्र के प्रमय- 
कमल्मातेण्ड की रचना के वाद अनन्तवीयं ने प्रमेयरन्माखा का निर्माण करियाथा ओर 
आचायं हेमचन्द्र के प्रकरण पर प्रमेयरन्नमाला का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। मर्ल्पिणर्की 
स्याद्रादमश्लरी, तथा उपाध्याय यश्चोविजयजी पर मी प्रभाचन्द्र की शटी का प्रभाव पदर 
हे । उपाध्यायजी ने उनके विकस्पजालों को अपने ठग से अपनाया है, 


इस प्रकार जेन तथा जेनेतर दाशनिकों के साथ प्रभाचन्द्र कौ तना करन से प्रभाचन्द्र 
करे अगाध पाण्डित्य ओर अनुपम तकंशेरी की रूपरेखा हदय मे अंकित हो जागी है आर उसके 
५ 


प्रकाश्च में हम देखते हे कि तच्स्थापन मे साम्प्रदायिक दृष्टि होतेह मी दाशंनिक चत्र मं 
ज्ञान के आदानप्रदान मे साम्प्रदायिकता नदीं थी ओर न एक दशन के विद्वान इतर दशनां 
९ क, कन, ¢  %\ च (५ ८ ्‌ ५ ५, 5 क 
का परिरीखन करते से विगुख दी होते ये। यदि पुरातन दाशनिक विपक्षी दाशनिकां क 
शाखो के अध्ययन से मुख मोड रहते तो वे कभी भी दाशनिक क्षेत्र मं सप्ठट नही हो सकत 
थे जौर न उन मन्थरो का निमाण दही कर सकते ये जिन पर न केवर उस समाजो दी 
वस्कि भारतवषे को अभिभान है । 
३. पिषयपारिवय 
छघीयस्जय स्वोपक्ञविन्रतति ओर न्यायक्ुमुदचन्द्र का विपयपरिचय पक साथ ने स 
तुढनातमक अध्ययन के प्रमि्यो को सर्ता रहेगी, तथा अन्य भी क आवश्यक वातत पर 
प्रकार पड़ सकेगा, अतः तीनों का संक्षिप्र विषयपरिचय क्रमाः एकसाथ दिया जाता दै । 
| प्रथम परिच्छेद 
° १-र्--प्रथम कारिका के द्वारा तीथङ्करों को नमस्कार ओौर दूसरी फे दारा 


कण्टकडुद्धि की गड है । न्या० कु० में प्रथम कारिकाकी केवल व्याख्या की गई है भौर 
दूसरी का व्याख्यान करते हुए बौद्धं के सन्तानवाद्‌ की विस्तार से आलोचना की है 


प्स्तदिगा ९६ 


का० २--तीसरी कारिका मं सष ज्ञान को प्रव्यक्ष वतङाकर उसके दो भेद्‌ किये है, एक 
युर भत्यक्ठ आर दूसरा साव्यवहारिक प्रप्यक्ष, तथा शेष असयष्ट ज्ञान को परोक्च बताया 
दै। विधृति मे अज्ञानल्प सननिकषीदि फे प्रासण्य का निरसन करके तत्व का निर्णय करते य 
साधकतम ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया है 

न्या० छ मे सम्बन्ध, अभिधेय आदि कौ चचा करफे कारिका का व्याख्यान करने क 
वाद्‌, विवृति का व्याख्यान करते हुए, यौगों के सन्निकर्षवाद, भटर जयन्त ॐ क)।रकस्ाकस्यवाद, 
सांख्या के इन्द्ियवृत्तिवाद्‌,' प्राभाकरं ॐ ज्ञाद्न्यापारवाद्‌, बौद्धो ॐ निथिकस्पकम्रासाण्यवाद 
तथा विपयंयज्ञान को भिन्न र रूप से मानने वे वादियों कौ विवेका्याति आदि विप्रतिपत्तियों 
का निरसन करके प्त्यकषेकप्रमाणवादी चार्वाक छी आदोचना की है । 

समन्धय--चिवरेति के सन्निकपोदि शब्द्‌ से विभिन्न प्रामाण्यवादों का सङ्कलन किया ह । 
विषयास शव्द का अवम्बन टकर ख्यातियों कौ चर्चा की है ओर परोक्षप्रमाण का समर्थन 
करने के छिय चार्वाक के मत की आलोचनाकोहै। 

का० ¢--में वेश्य सौर अवश का स्वरम बतलाया है । उसकी विधति मे सांन्यव- 
दारिकम्रघयक्ष के दौ मेद्‌-दइन्द्रियप्रसयक्न जौर अनिन्द्रियपरयक्ष-करकफे अतीन्दियज्ञानी सरब्ञ 
की सिद्धिकीद। न्या कुन मं विवृत्तिका व्याख्यान करते हए श्रोत्र कै अप्राप्यकारित्व, 
चश्च के प्राप्यकारि्वे सवज्ञाभाव तथा सांख्य ओर यौग फे ईश्वरवाद्‌ की जटोचना की है । 

समन्वय-इन्द्रियां के प्राप्यकारिख भोर अ्राप्यकारित की च्चा व्याख्याकार से ही 
सम्बन्ध रखती ह विरति में उक्तका संतं तक भी नहीं है। विव्रतिकार ने सवज्ञ की चचां 
कीं ओर उसी के सम्बन्ध से व्याख्याकार ने ईश्वरवाद्‌ का खण्डन किया है । 

वा> “में धवग्रह, दृहा ओंर भवाय का स्वप बतलाया है। विवृति मे उसी को सष 
करते टुप्‌ प्रसद्ववडाः विपथ, विपी, द्रव्यन्द्रिय ओर भविन्द्रिय तथा व्व ओौर्‌ उपयोग का भी 
स्वप बतलाया ह । तथा बह भी वन्या है ज्ञान के इन भेदो मे अवस्थाभेद्‌ से नामभेद ह । 
न्या कु2 मं विघरृति का व्यराद्य्रान करते हुए संवेदने, चित्रादवेत, आदि की आलोचना 
कीदहै। तथा इन्दिधं का साति मानने वाटे नैयायिक ओौर आहङ्कारिक मानने वाछे 
सांख्यं के मत की समी्नाकर्के अतीन्द्ियशक्ति का समथंन करियाहै। अन्तमं ज्ञान की 
साकारता की मी चचाकीदै। 

समवय --दन्दियों का विषय द्रव्यपयोयाल्मक वस्तु वतछाने कै कारण व्याख्याकार ने 
धद्ेतवादों की समीक्षा की है । इन्दि को पौद्गटिक सिद्ध करने के छिए नैयायिक ओर सांख्य 
की समीक्षाकीदे। टच्ि के र्ण मे भागव शक्तिरब्द्‌ का आश्रय ठेकर शक्ति की सिद्धि 
की है। "अधं? पदसेज्ञान की साकारता, निराकर्ता की चचां कींहै। 

का० ६-के पूष्राद्धं मं धारणा का स्वरूप वतखाकर उन्दः मतिज्ञान का मेद्‌ बढाया है | 
विवृ्तिमें धारणाको ही संस्कार नाम द्कर, इहा ओर धारणा को ज्ञानस्वरूप मानने की 
सम्पति दी है | न्ग्रा० 99 मं व्यराख्प्रानमाच् है । 

का० ६-७--में उक्त चारा ज्ञानां में से प्र्येक कं वहु, वहुविध, क्षिप्र, अनित, अनुक्त, 
ध्रव) तथा इनके विपरीत एक) एकविध आदि भद्‌ करके मतिज्ञान कै ४८ मेद्‌ भ्य हँ ओर 


ससबेदन ज्ञान के भी इतन ही मद्‌ मान दै । तथा प्रसार ओर फठ कौ व्यवस्था करत हुए 
पूवं धूं ज्ञान को प्रमाण ओर उत्तर उत्तर ज्ञान को उनका फर बतलाया हे विघति मे बोद्धा 
मिमत प्रमाण-फडन्यवस्था का खण्डन करके स्वमत का समधन किया है । 

न्या० कु> मे कारिका के “स्वसंविदाम्‌! पद्‌ कं आधार पर अस्वसवेदिज्ञानवादी मीमासक 
ओर साख्य के तथा ज्ञानान्तरपयक्चक्ञानवादी नैयायिको के मत कौ आोचना करके ज्ञान को 
ससंवेरी सिद्ध किया है । तथा स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ की आलोचना करके अभ्यासदश्ञा मे स्वतः 
ओर अनभ्यासदशा सें परतः प्रामाण्य की स्थापना की है। सखतः प्रापाण्यवाद्‌ की आल- 
चना मूककार से सम्बन्ध नही रखती । अन्त में विद्टेति का व्याख्यान करतं हए प्रमाण ओर 
फट के सर्वथा मेदवाद्‌ का निरसन करफे कथञ्चित्‌ तादात्म्य का समयेन किया है । 


हितीय परिच्चद 

का० ७--फ उत्तराद्धे द्रव्यपर्यायास्मक वस्तु को प्रमाण का विषय बतङाया हे । विष्रृति 
मे उसी का समर्थन करते हए कहा दै कि अनेकान्त से ही वस्तु की सिद्धि दो सकती दै, भेदै 
कान्त या अभेदैकन्त से नदी, तथ। बौद्धा का स्वरश्रण ओर अद्ेतवादिथों का सामान्य प्रमाण 
का विषय नहीं ह्यो सकते। न्या० कु० में विषति में प्रतिपादित मेदैकन्त ओर अमेरेकान्त 
की अनुपङन्धि के आधार पर वैशेषिक के षटपदार्थत्ाद, नैयायिक के पोडशपदाथवाद्‌, सांख्य 
कक पच्चविशतितच्ववाद ओौर चार्वाक के भूतचैतन्यवाद्‌ क विस्तार से खण्डन किमा ह । अन्त 
प द्रव्य जौर पर्याय में सवथा मेद मानने वार यौगों का निरसन करके कथच्वित्‌ भेदाभेद को 
स्थापना कौ हे । 

का० <~ बतलाया है कि निव्येकान्त ओर क्षणिकेकान्त में अथक्रिया नही हो सकती । 
विघति मे वस्तु की उत्ति को दी उसकी अथेक्रिया कडने बे वोदा का उदात कसते हुए 
्षणिकवाद्‌ में अर्थक्रिया के अस्तिख कौ आलोचना कौ है । न्या० ० में सवथा नित्य ओर 
सर्वथा अनिलय वस्तु मेँ अर्थक्रिया का अभाव सिद्ध करके, प्रङ्गवसच वैभाषिको के प्रतीत्य- 
समखादवाद्‌ का खण्डन किया दै । 

का० ९-के पूर्वाद्धं तथा उसकी विघति में निरंशज्ञानवादी यौगाचार को उत्तर दते हुए 
एकल सें विक्रिया ओर अविक्रिया का अविरोध प्रमाणित कियादहै। न्वाच्ङ्ुन्में व्या 
ख्यानमात्र है । 

का० ९ उत्तराद्रं ओर १० के पूर्ाद्धं में संमेदनादवेतवादी का दृष्टन्त देकर तच को 
अनेकान्ता्मक सिद्ध किियाहै। विद्रेति मे उसी का स्पष्टीकरण करते हुए द्रन्यपयायात्मक 
आन्तर भौर बाह्य वस्तु को ही प्रमाण का विषय बतलाया है| न्या० 2 में सत्ता के समवाय 
से वस्तु को सत्‌ मानने बाढे योगों का निरसन करके उत्पादन्ययघ्रौव्यातक वचस्तु को दी सत्‌ 


नतछाया दै । 
तीसरा परिच्चेद 
का० १०--रँ उत्तराद्धं ओर ११ के पूरवाद्ध मे मति, स्मृति आदि ज्ञानों को शब्दयोजना 
निरपेक्ष होने से प्रत्यक्ष ओर रब्दयोजना सपेश्च होने से परोक्ष बतछाया है । विवृति में 
उन्तरज्ञानों को पूवेज्ञनों क! फल बतङाकर स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञाने को प्रमाण माना दै । 


प्रस्ताबन। ९१५६ 


न्था० कु० मे विवृति का व्यास्यान करते हुए स्यति, प्रत्यभिज्ञान ओर तकं को पथक्‌ प्रमाण 
सिद्ध किया है | 
का० ११- के उत्तराद्धं ओर १२ कै पूर्वाद्धे म बतलाया है कि साध्य ओर साधन के 

अविनाभावसम्बन्ध को न तो निर्विकर्पकगप्रत्यक्ष जान सकता है ओौर न सविकर्पक, अततः उसके 
जानने कं खये तक नाम का प्रमाणान्तर मानना चाहिए । विवतिमें मी इसी का समर्थन किया 
है । न्या० छु° में योग ओर बौद्धो के इस मत की, कि प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वाडे सविकस्पक्‌ 
ज्ञान से व्याप्ति का प्रहण हो सकता है, विस्तार से आखरोचनाकी है जौर सिद्ध किया है कि 
इन्द्रिय मानस ओर योगिप्रस्यक्ष व्याप्नि को ्रहण करने मे असमर्थं है | 

क!० १२-के उत्तराद्धं ओर १३ के पूवाद्धं मे अनुमान प्रमाण का क्षण ओौर 
उसका फट वतखाया है । विवति में विधिसाधक हेतु कँ केवर दो ही मेद-स्वभाव ओर कार्य- 
मानने वले बौद्धं का खण्डन क्रियाहै। न्या० ° में बौद्धो की आलोचना करते हए 
अनुमान में पश्चप्रयोग को आवश्यक बतलाया है । फिर त्रैरूप्य ओर पाच्चरूप्य को हेतु का 
लक्षण मानने वाठ बौद्ध ओर योगों की मान्यता का निरसन !करफे विति के मन्तन्य को 
पुष्ट किया है । 

का० १३-के उत्तराद्ध ओर उसकी विवृति में जख्चन्द्र का दृष्टान्त देकर कारणहेतु 
का समथन किया है । कुमारि का सत है कि जल आदि स्वच्छं वस्तुओं में हमे मुख आदि 
का जो प्रतिचिम्ब दिखादं देता है वह प्रतिबिम्ब नहीं है, किन्तु हमारी नयनरश्मियां जठ से 
टकराकर खौटती हई हमारे ही मुख को देखती है, उसे हम भान्ति से जख्गत विम्ब का द्वन 
समद्य ठेते है । न्या० कु° मे इस मत की आलाचना की है भौर प्रमाणित किया है कि स्वच्छ 
वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ सक्ता हे । 

का० १४-मे पूवंचर्देतु का समथेन किया दै। न्या० कु० में विधति का व्याख्यान 
करते हुए छ्खि दै कि वद्धो के अतुमान के तीन प्रकार ओर नेयायिकों कै पांच प्रकार का 
नियम नहीं बनता । तथा सांख्य कै अनुमान के सात प्रकारो का स्वरूप समद्याकर उनकी 
संख्या के नियम को मी पूव॑चर उत्तरचर आदि हेतुं के आधिक्य से विघटित छया है। 

का० १५- मे वतखाया है कि अदश्यानुपर्व्ि से भी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो सकता 
है) विवतिमें उसी कोष्ट कियादै। न्या कु० मे, अभाव को जानने के छियि अभाव 
नाम का एक प्रथक्‌ प्रमाण मानने वारे मीमांसकं के मत की विस्तार से आषोचना कीहै। 
अौर सिद्ध किया है क्रि अमावमी व्स्तुकादही धमं है अतः प्रस्यक्षादि प्रमाणें से ही उसका 
ज्ञान हो सकता है । 

का० {६- मे बौद्धो को उत्तर देते हए छ्खि है कि सविकस्पकम्रव्यक्च से क्षणभङ्गता 
की प्रतीति नदी होती, उससे तो स्थिर स्थूखाक।र पदाथ की ही प्रतीति होती है। बिवृृति में 
भी कारिकोक्त मन्तव्य का समथनकियादहै। इस प्रकार बौद्धं के अनुपरुन्धिहेतु की 
अछोचना करने कँ वाद्‌ । 

का० १५७ उनके स्वभाव ओौर कायेतु की आरोचना की है । विवृति में भी उसी 
का स्पष्टीकरण करते हए, तकंप्रमाण के विना अनुमान-अनुमेय तथा कायं-कारण व्यवहारं 


की अनुपपति बतखाई है । 


१६ 





का> १८- मे कहा है कि दौद्धमत में विकल्पबुद्धि दी सिद्ध नही होती । धिवि में 
उसी का स्पष्टीकरण करते हए, सविकरपकलुद्धि का स्वतः ओर परतः निणेय मानने में दोष 
बताये है । न्या० ० मे १६, १७ जौर १८ कारिका का व्याख्यानमात्र किया हे । 

का० १९ मं सैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना करते हुए कहा है-यदि सा- 
हश्यज्चान को उपमान नामका प्रमाण मानते हो तो वैसादृश्य ज्ञान को किस प्रमाण के नामसे 
पुकारोगे १ चिवृति में नैयायिको की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । मीमांसक ओर नैया- 
यिक के उपमान प्रमाण की परिथाषा में थोडा सा अन्तर है। अकटंकटैव ने केवर नैयायिकः 
की परिभाषा का उस्टेल किया है किन्तु न्या० ० मँ नैयायिक आर मीमांसक, दोनों फे 
लक्नणें की आलोचना की दै ओर प्रमाणित किया है कि सादृश्यघ्रस्यभिज्ञान से अतिरिक्त 
उपताननाम का कोई प्रमाण नहीं है| नैयायिक के मत की आलोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने 
वृद्धनैयायिकों के एक मत का उर्छेल करिया दै, जो घ्र पुरुष के "गौ के समान गवय होता 
ह" इस सारृश्यप्रतिपादक ब्य को ही उपमानप्रमाण कहते है । प्रभाचन्द्र ने इसे जगम- 
प्रमाण वतखाया है | 

का० २०-मे कहा है कि यदि वाच्यवाचक्‌ सम्बन्धका ज्ञान प्रमाणनहीदहैतो सादृश्य 
सम्बन्ध का ज्ञान उपमान भी प्रमाण नदीं दहयो सकता । विघ्रतति में उसी को स्पष्ट करते हष 
कह है क्रि जैसे किसी मनुष्य ने किसी आप्रपुरुप से जाना कि अमुक नगर से सुक द्वि 
से अमुक नामका प्राम दहै ओर उसकी अुक अमुक्र पहचान है । सनुप्य उस प्राम के निकट 
पुव कर आघ पुरुष के वचनो को स्मरण करके जान जाता दै कि अमुक नामकाम्राम यही 
है। इस प्रकार कै संज्ञा ओर संन्नी के सद्कुलनरूय क्वान को उपमान कौ तरह प्रथक्‌ प्रमाणा- 
न्तर मानना चाहिए । न्या० ० में व्याख्यानमाच्र क्रिया है| 

का० २१-में स्प्रति ओर्‌ प्रत्यश् के सद्भुटनात्मक्‌ ज्ञान के वहत से भद्‌ बनलाकर उन्ं 
उपमान से प्रथक्‌ प्रमाणान्तर आपादित कियाद शि्रृति में कारिका के स्तव्य कौ स्प 
करके अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तभव करिया है । न्या० ० में अथापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध 
में कुमारि कै मत की विस्तार से आलोचना कीदै। 

चतुथपरिच्डेः 

का० २२-मेंखिखाहै कि तेभिरिक सेगी काज्ञान भी कथच्चित्‌ प्रव्यक्षाभास दै। चिघ्रति 
मे उसी को छट करते हए कहा है कि तेमिरिक रोगी को दो चंद्रमा दिखाई देते हे, अतः उनक्रा 
ज्ञान केवर संख्या के सम्बन्ध में ही विसम्वादी दै, चंद्रमा के सम्बन्ध में नहीं । अतः द्विचद्ध- 
ज्ञान को सर्वधा अप्रमाण नहीं कहा जा सक्तां | 

का० २२--मे सविकस्पकनज्ञान को प्रमाण ओर्‌ विवृति में निर्विक्पक ज्ञान को प्रमाणा- 
भास बतलाया है | 

का० २४- में ' प्रसयक्षवुद्धि में कष्पना या विक्स की प्रतीति नहीं होती अतः उसे 
निर्विकृस्पक ही मानना चाहिए ' बोद्ध कै इस मत की आलोचना कौ है । बिवृति मे भी उती 
वात को समञ्चाया.है 

का० २५-में प्रमाण ओर्‌ प्रसाणाभास की व्यवध्था करते हर्‌ बतलाया है क्रि प्रत्यक्ष 
स्पृति प्रप्यभिज्ञान आदि पूर्धोक्त नान प्रमाण है क्योकि उनसे व्यवहार में कोर विसंवाद उप्‌- 


प्स्लाोतन। १७ 


स्थित नही होता । किन्तु यदि इनमें से कोई ज्ञान कंचित्‌ कदाचित्‌ वस्तु का ठीक ठीक प्रति- 
भास तदी करा सकता तो इसे प्रमाणाभास समञ्चना चाहिण! विवृत्तिमें भी कारिका कै 
मन्तव्य को स्पष्ट कियाद । न्या कुमे कारिका २२ से २५ तक का व्याख्यानमात्र है| 
का० २६ मेंकहादकिभ्रुतक्ञान भी प्रमाणदहै। चिब्ति मे बौद्धो के मत का खण्डन 
करते हृष लिखा द करि शाब्दज्ञान से वाह्य अर्थका बोध होता है। न्या० क मे चाब्दज्ञान 
को अनुमान प्रमाण कटने बाट वादी के मत का खण्डन करिया है। शाब्दज्ञान को अग्रसाण 
मानने बाढ वादियों का निरसन करके उसे प्रमाण सिद्ध किया है। शब्द्‌ ओर अर्थं कै नित्य 
सम्बन्ध की आरोचना करके उनका कथच्वित्‌ नित्य सम्बन्ध बतलाया है ! बौद्धो के अपोहवाद 
का खण्डन करके कवल सामान्य कों शव्द का विषय माननेबालों का निरसन कियादहै। 
ओर विधि नियोग भावना आदि को शब्द्‌ का अथं माननेवाछे वेदान्ती भाट आदि के मतकी 
विस्तार से आदाचनाकीह। 
का० २७- मे कटा है करि कचित्‌ कदाचित्‌ श्रतज्ञान को विसंवादी देखकर यदि इसे सर्वत्र 
सवदा मिध्या ही माना जाप्या तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान को मी सवत्र मिथ्या मानना होगा, क्योकि 
कमी कभी य भी विसंवादी दह्ये जात है । वित्ति में कारिका के मन्तव्य का समर्थनक्रियादै। 
का० २८-मेकहाहै क्रि यदि आप्तपुसष के वचन ओर हेतुप्रयोग से बाह्य अथं का 
निश्चय नही मानन दहो ता सस्र ओर अस्य वचनो की तथा साधन अौर साधनाभास की व्यवस्था 
क्रिस प्रकाम हो सकगी ? विव्रेति में उदाहरण देकर कारिका के मन्तव्यको सष कियाहै। 
का० २५--मं वतदखयादैक्रियदि पुस्पं के मनोगत भावों मे ओर वचनं मे अन्तर 
देखकर वचन को अथ का व्यभिचारी कहा जाता है तो विजातीय कारण से कार्योयत्ति की 
संमावना मानकर्‌ वियिष्ट कायं से विरिष्टं कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता । विवृत्ति 
म, चौद्धो के स्वमाव ओर कायं हेतु मेँ व्यभिचार की संभावना वत्तलाकर कहा है कि यदि 
अन्यथानुपयत्ति के बक पर स्वभाव भौर कायंहेतु से परोक्ष अथं की प्रतिपत्ति स्वीकार करते 
हो तो शाब्दज्ञान से भी अथं की प्रतिपत्ति माननी चाहिए । अतः श्रुतज्ञान प्रमाण है । न्या० 
कु° मे २७, २८ ओौर २९ का० का व्याख्यान मात्र है । 


पञ्चम परिच्छद 


का० २० नय ओर टुनय की पस्मिषाकीहै। विवृत्ति नयकेदो भेद कयि है 
द्रव्या्िक ओर पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक अभेद अथात्‌ सतसामान्य को विषय करता है। 

का० ३१ में सत्सामान्य की व्याख्या करते हुए, जीव अजीव आदि समस्त भेद्प्रभेदां 
को सत्‌ मे अन्तभत बतलाया है । ओर उसके समथन में चिक्रज्ञान ओर्‌ जीव का दृष्टान्त 
दिया है। विवृति मे इसी का स्पष्टीकरण किया है । 

का० ३२ मे कहा है क्रि संमरहनय शुद्धदरन्य अथात्‌ सत्‌सामान्य को विषय करता है । 
विवरेति मे कारिका के आङाय को समद्चाते हुए छिखा है कि कोई मी वस्तु सवथा असत्‌ नही 
है तथा कोई भीं ज्ञान सत्‌ को जाने विना वस्तु कों नहीं जान सकता । 

का० ३३ में विरोषवादी बौद्ध को उत्तर देते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष मे बद्धकस्पित निर- 
श्ण की प्रतीति नहीं होती । विदृति मेँ मी प्रकारान्तर से इसी बात का समथ॑न किया है । 

२ 


१८ म्यायकुमुरचन्द्र 


का० ३४ से बतलाया है कि जैसे बोद्धमत में एक ज्ञान अपने अनेक आकारो के साथ 
प्रतिभासमान होता है उसी प्रकार जीवादि वस्तु अपने अनेक गुणों ओौर पयायो के साथ स्वद्‌ 
प्रतिभासमान होती है। ययँ क्षणपरम्पया में अनुस्यूत एक द्रव्य को न माननेवाटे बौद्धं फे 
प्रति ध्वा सामान्य की सिद्धि की गदं है जौर विघृतिमे मी उसी क्रासम्थन किया हे। 

का० ३५- मे कहा कि वस्तु का लक्षण अथंक्रिया है, चिन्तु यह्‌ लक्षण क्षणिकैकान्त 
मे नहीं रहता; क्योकि यदि कारण के रहते हुए ही कायं की उत्पत्ति होती है तो कायंकारण्माव 
नही बन सकता । विवृति में भी इसी के सम्बन्ध सें विशेष का है | 

का० ३६ मं कहा है कि कारण के रहते हुए यदि कार्यं की उसत्ति न हों सकती तो 
प्षणिक पदाथ में अर्थक्रिया का सिद्ध करना उचित होता, किन्तु ठेसा नहीं ३, कारण के कथ- 
च्ित्‌ रहते हुए ही कायं की उप्पत्ति होती है । विवृति में व्यतिरेकरूप से कारिका का 
व्याख्यान करते हुए क्षणिकेकान्त मे कार्योसत्ति का निषेध किया है । 

का० ३७--ओर उसकी विव्ति मे बौद्धो के क्षणिक स्वलक्षण जर ज्ञानक्षण का उदाहरण देकर 
सिद्ध किया है कि एक वस्तु अनेक काये कर सकती है जौर अनेक धर्मो से व्याघ्र होकर रह्‌ सकती है। 

का० ३८--मे संग्रहनय ओर संग्रहाभास् का विषय बतछाचा है । विवतिमें कहा है फि 

सन्मात्र ही तत्व है › यह्‌ संग्रह॒नय का अभिप्राय दै । किन्तु इस अभिप्राय में मेददरष्टि का निपेध 

नदीं है । यदि एेसा होता तो संभ्रहनय के विषय ओर्‌ ब्रह्मवाद में कोड अन्तर ही नही होता | 

का० ३९ में नेगम ओर नेगमामास का स्वरूप चतलाया है । विवतिमें कदा है कि 
गुण गुणी) या धमं धमी में से जव एक कां कृथन किया जाता है तो दूसरा गौग हो जाता 
है। यह नैगमनय का अभिप्राय है । किन्तु जहाँ गुण गुणी, अवयव अवयवी, क्रिया कारक, 
आदि को सबंथा भिन्न माना जाता है, बह तैगमाभास हे । 

का० ०्-में योगों के मत का निराकरण करते हए कहा है करि सत्ता का सम्बन्ध होने 
से पठे वस्तु स्वयं सत्‌ है या असत्‌ यदि सत्‌ है तो सत्ता का सम्बन्ध मानने की आव- 
श्यक्ता ही नहीं रहती । यदि असत्‌ है तो खरविषाण की तरह उसका सन्ता के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । विवृति मे कारिका का आशय समद्चाते हुए, यौगों की तरह सांख्य की 
मान्यता को भी नैगमाभास मे सम्मित किया है । 

का० ४१-मेंकहादै कि प्रमाण की व्यवस्था व्यवहाराधीनदहै। किन्तु वह्‌ व्यवहार 
संग्रहाभास ओर नैगमामास में मिभ्या है । अतः जव व्यवहार ही मिथ्या है तो मिथ्या व्यव- 
हार के आधार पर निधारित प्रमाणन्यवस्था भी मिथ्या ही होगी, यर प्रमाणव्यवरधा के मिष्या 
होने पर स्वपक्च ओर विपक्च की सत्यता ओर अस्यता का निणेय नहीं किया जा सकता, अतः 
यारोदोनेंद्ी सत्यदहोगेया दोनों ही असत्य। विरति मे संग्रहाभास ओर चैगमाभास मं 
ग्रमाण की प्रवृत्ति का निषेध किया है । 

का० ४२ व्यवह।रनय ओर तदाभास की चचा करते हए वाह्य अर्थं के अस्ति को 
व्यवहारनय ओर विज्ञप्चिवाद्‌ तथा शुल्यवाद्‌ को तदाभास बतखाया है ! विवृति में कारिका के 
आश्य को स्पष्ट किया है । 

का० ४३--में बतलाया है कि ऋलुसूत्रनय फेवढ वर्तमान पर्याय को विपय करता इ । 
किन्तु वोदधकस्ित चिन्नज्ञान ऋजुसूत्रनय का विषय नहीं है क्योंकि वह्‌ वास्तव मे एक नदीं है 


परश्तविना १९ 


किन्तु ज्ञानपरमाणुभों का एक समृहमाच है। विवृत में संविद्रमाणुओं शी आलोचना करके 
ऋलुसूत्र ओर तदाभास को समन्चाया है । 

का० ४४--मं राष्द्‌; समभिरूद ओर एवंभूत नय का स्वरूप बतलाया है । शब्दनय कार) 
कारक ओर जिद्धः के सेद से अर्थमेद्‌ मानता है । समभिरूढ्‌ पर्यायमेद्‌ से अथमेद्‌ मानता है । 
एवंभूत क्रिया की प्रधानता से अथं को मेदरूप रहण करता है। विचरति मेँ कारमेद; 
कारकभेद, छिङ्गमेद्‌ ओर पयोयभेद को उदाहरण देकर समन्चाया है । बौद्धो के एक दो मन्तव्यों 
की भी आोचनाकी है । 

का० ४५--में वोद्धों की आशंका का उत्तर देते हुए कहा है कि वौद्धमत मेँ जव इन्दरिय- 
ज्ञान अपने कारणभूत अतीत अथं को जानता दै तो स्मरति मी अतीत विषय को क्यों नहीं जान 
सकती ¢ इन्दरियज्ञान ओर स्मृति, दोनों का विषय एक है, केव इतना अन्तर है कि इन्द्रिय 
ज्ञान उसे स्पष्ट जानता ह ओर स्मृति अस्पष्ट । विवृति में कारिकोक्त रहस्य को स्पष्ट करके 
दाब्दज्ञान को अमाण सिद्ध किया हे। 

का० ४६-मे कहा है कि शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियज्ञान दोनों ही अविसंवादी हें । केवर इतना 
अन्तर है किं जञाब्दन्ञान अघ्छष्ट होता दै । किन्तु इससे उघकी प्रमाणता में कोई बाधा नहीं आती, 
क्योंकि अनुमान को-असष्ट होते हु ए भी-वौद्धों ने प्रमाण साना है । विवृति में इसे स्प करिया है । 

क[० ४७-मे कहा है कि कार कारक आदि का रक्षण अन्यत्र कहा है, वहाँ से जान 
लेना चादिए। विदृति में कार कारक का खक्षण बतलाकर कदा दै कि एकान्तवाद्‌ में षट्‌- 
कार्की नहीं बन सकती, अतः अनेकान्तवाद को अपनाना चाहिए | 

का० ४८--में कहा है कि अनेक सामध्रियों की सहायता से एक बस्तु भी प्रतिसमय षट्‌- 
कारकरूप हो सक्ती है। वषिवति में कारिका को स्पष्ट करते हुए नय दुनेय ओौर प्रमाण में 
अन्तर बतलाया है। 

पद्य ४९ ओर ५० में प्रकरण का उपसंहार करते हए वीर प्रु का स्मरण क्रिया है । न्याः 
कु० मेँ इस परिच्छेद का व्याख्यानमात्र किया गया है । 

पष्ठ परिच्ेद्‌ 

का० ५१ मे भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके प्रमाण, नय ओौर निक्ष का कथन 
करने की प्रतिज्ञा कीहै। 

का० ५२-मे प्रमाण, नय ओर नि्तेप का रक्षण बतलाया है। विवतिमेंज्ञान कोही 
प्रमाण सिद्ध किया है। 

का० ५३ मे कहाहैकिनज्ञान अ्थंकोतो जानता है किन्तु “स अर्थं से उत्पन्न हु ह 
यह नही जानता । यदि जानता, तो उसमें किसी को विवाद ही न होता। विरति में कहा है 
कि यदि ज्ञान अथं से उखन्न होता तो वह अथंको नहीं जान सकता, जैसे इन्द्रियों से उदन्न 
होकर भी वह इन्द्रियों को नदीं जानता दै । 

का० ५४-में कहा है कि यदि ज्ञान जौर अथं का अन्वय-व्यतिरेक होने के कारण अथं 
को ज्ञान का कारण कहा जाता है तो संश विषयेय आदि ज्ञान किससे उसन्न हुए कहे जा्येगे ! 
विवृति में कहा है कि यदि इन्द्रियगत ओर मनोगत दोषों को संशयादिज्ञान का जनक कहा 
जाताहैतो अर्थकोज्ञानका कारण मानने सरे स्याङाभ है ? दोषरदित इन्द्रिय ओौर मन्‌ 
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से ही सत्यज्ञान की उदत्ति माननी चाहिए । अतः इन्द्रिय ओर मनकौज्ञानकाकारण, 
तथा अर्थं को उसका विषय मानना ही श्रेयस्कर है । 

का० ५५-- ने सन्निकथे के प्रामाण्य का निरसन करके ज्ञानको ही प्रामाण्य सिद्ध किया 
है। विघति मे कारिका का न्याख्यान करके आखाक को भी ज्ञानका कारण मानन का खण्डन 
किया है। न्या० कु०मेंका० ५१ से ५५ तक व्याख्यानमात्र किया है। 

का० ५६- मे कहा है कि अन्धकारकातो प्रव्यक्ष ह्येता है किन्तु अन्धकार सं आघत 
वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता । विघ्रतति में कारिका के मन्तव्य को सम्मते हुए सिद्ध किया 
है कि ज्ञान का रोधक ज्ञानावरणीय कमं है, अन्धकारादि नही । न्या० कुम, ज्ञान की अनु- 
सत्तिमा्र दी तम हैः इस मत की आखोचना करके तम ओर्‌ द्याया को द्रभ्य सिद्ध कियाद 

का= ५७ कहा है कि जेसे मरु से आच्छादित मणि कौ अभिव्यक्ति अनेक प्रकार स 
देखी जाती है उसी तरह कर्मो से आवृत आत्मा के ज्ञान का विकास भी हीनाधिकरूप स अनक्र 
प्रकार का देखा जाता है । विव्रतति मे बतलाया है कि अपने २ योग्य ज्ञानावरणीय कमं के क्षयो- 
प्रम के अनुसार मन मौर इन्द्रियां ही ज्ञान को उयन्न करती है, अथं ओौर आरोक नहीं | 

° ५८--ें बौद्धो का निराकरण करते हुए कहा है कि तदुखत्ति, ताद्रप्य ओर तदध्यव्‌- 
सायनतोप्रथकर्दी ज्ञान के प्रामाण्यमे कारण है ओौर न मिककरदही। विवृतिं 
तदुखत्ति, ताद्रप्य ओर तदध्यवस्राय का निराकरण किया है । 

° ५९-पें उक्त चचां का उपसंहार करते हुए कहा है कि जैसे अपन कारणों से उन्न 
होने पर भी अथं ज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार अपने कारणों से उयन्न होने पर भी ज्ञान 
अर्थं को जानता है । विघति में निष्कं निकारते हुए कहा है कि अथ ओर ज्ञान में तटुसत्ति- 
सम्बन्ध न होने पर भी स्वाभाविक पराद्य माहकसम्बन्ध है | 

का० ६०-मेकहादहैकिज्ञान स्व ओर पर का निणायक है अतः उसे ही मुख्य प्रमाण 
भानना चाहिए । वषिवृति में कहा है करि निश्चयात्मकता के विना ज्ञान मे अविसंवादकता नही 
आ सकती । अगे निर्विकस्पक ज्ञान से सविकल्पक की उसत्ति माननेबाङे बौद्धो को रक्ष्य 
करके छ्खिा है कि जो स्वयं निर्विकस्पक है वह सविकस्पक को उन्न नही कर सकता | 

का० ६१-पं ओर उसकी विवृति में प्रमाण के मेद-प्रमेदों कौ चचा प्रतिज्ञानुसार की गर 
है। प्रमाणके दो मेद्‌ है-प्रवयक्च ओर परेश्च । प्रत्यश्च के तीन भेद है--इन्द्रिय, अनि. 
न्दरिय ओर अतीन्द्रिय । इन्दरियप्रवयक्ष के चार सेद्‌ है--अवग्रह, ईहा, अवाय जौर धारणा 
अनिन्द्रिय प्रव्यक्त के भी चाः मेद है--स्पृति, संज्ञा, चिन्ता गौर असिनिवोध । श्रतन्चान परसेष्ट 
है ओर उसमे अथापत्ति, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणो का अन्तर्भव होता है । 

का० ६२-- में श्रतप्रमाणके दो उपयोग बतछायेदै। उनमेंसेएक का नाम स्याद्वाद 
है ओर दूसरे का नाम नय हे । संपूण वस्तु के कथन को स्याद्वाद कते है ओर उसफे एक- 
देशा कै कथन को नय ददते दै। विवरृतिमें स्याद्वाद ओर यका निरूपण विस्तार से किया 
है । ओर वतराया है कि ' स्यात्‌ जीव एव › यह्‌ प्रमाणवाक्य है मौर ' स्यादस््येब जीवः › यह 
नयवाक्य है । न्या ० में का० ५७ से ६२ तक व्याख्यानमाच है | 

का० ६२--मं कहा है कि प्रत्येक वाक्य के साथ "स्यात्‌ ' शब्द्‌ ओर ' एव ' शाब्दं का प्रयोग 
माबश्यक हे । यदि किसी वाक्य के साथ इनका प्रयोग न छ्िया गया ह्यो तो भी अथवत 
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उनकी प्रतीति हो जाती है। विवृति में स्याक्तार ओौर एवकार कै प्रयोग की आवश्यकता प्रदर्दित 
कीहै। न्या० कुः मे विरोधियों का निरसन करके स्यात्‌ पद की सार्थकता सिद्ध छी है । 

का० ६४ ओर ६५-मे छिखा है कि वण, पद्‌ ओर वाक्य कमी २ अवाष्ित अर्धं को 
भी कहं देते है ओर कभी २ वाञ्छित कोभो नहीं कहते। किर मी वौदधों का यह कहना छि 
!राष्द्‌ वक्ता के अभिप्रायमच्र कासूचक हैः लेकप्रतीति का उल्टंयन करके बोलनेवाठे बौद्ध 
कोदहीशोभादेताह। विवृतिमें कारिका का आशय सयष्टकरते हृए शिखि है कि मलु्य 
नही चाहता कि उ्के मुख से अपशब्द निकटे, पिर भी वे निकट जाते है ओौर मन्दबुद्धि 
मयुभ्य चाहता है कि म शास्त्रों का व्याख्यान कर किन्तु नहीं कर पाता। अतः शब्द्‌ वक्ता 
कं अभिप्राय मात्र के सूचक न होकर उससे भिन्न अथं के वाचक होते है । न्या० कु° मेँ मीमा. 
सकां के शन््नित्यलवाद ओर वेदपौरुपेयलवाद्‌ की तथा वैयाकरणे फे स्फोटवाद की विस्तार 
से आखोचना की हं । इसके पञ्चात्‌ संस्छृत ओर प्राकृत भाषा के शब्दं कै साधुख ौर 
असाघरुत्र की आटोचना करके कहा है कि शब्दां की प्रमाणता या अप्रमाणता में संख्छृतत आौर 
असंस्रतत कारण नही है । जो शब्द्‌ सत्य अथं का प्रतिपादन करता है वह साधु है, जो नही 
करता वह असाधु है 1 जसे संस्कृत शव्द सस्छरत के व्याकरण से सिद्ध होते दै उसी प्रकार प्राङ्रत- 
राब्द प्राकृतव्याकरण से सिद्ध होते है आदि । तथा "प्रृतेभवं प्राकृतम्‌ › इस व्युसत्ति का निरसन 
करके कृतिरेव प्राकृतम्‌” इस व्युघ्पत्ति को अपनाया है । बराह्मण जाति का भी खण्डन किया है। 

का० ६६-६७ में कदा है कि शुतप्रमाण के नैगम आदि सात मेद्‌ है, जो नय काते है | 
विवृति में कारिकाओं का विस्टृत व्याख्यान करते हए सव से प्रथम यह सिद्ध किया है कि श्रुत 
के सिवाय अन्यज्ञानां के मेद नय नही हो सक्रते। उसके बाद द्रव्यार्थिक अर पयायार्थिक 
को भृट नय बताकर द्रभ्य ओर पयाय की विस्त च्चा की है । निश्चय ओर व्यवहार का 
भी निरूपण किया है) 

का० ६८--में नैगमनय ओर तदाभास की चच करफे, विघति मे छिखा है करि नैगमनय 
मं गुण ओर गुणी दोनों की यथासंभव विवक्षा होती है किन्तु संम्रह्‌ में केव एककीदही 
विवक्षा होती है। यही दोनां मे अन्तर है। 

का० ६९-भौर उसकी षिवृति मँ संगरहनयर ओर तदाभास की चच है 

का० ७०--ओौर उसकी विदृति में व्यवहूरनय ओर तदाभास का निरूपण किया है तथा 
अन्त में शन्यादेत आदि को नयामास बतलाया है क्योंकि वे व्यवहार फे घातक है 

का० ७१--मं ऋलुमूत्र आर तदाभास का निरूपण है। विद्रृति मे बद्धौ कौ आलोचना 
करते हुए ङ्िखिा है कि प्रतिभासमेद से स्वभावभेद कौ व्यवस्थापना करनेवाठे बोद्धा को ्रति- 
भास के अभेद सञ्भेदकोमभी माननादही होगा| 

का० ७२ नेगसादि चार्‌ नयो को अथनय ओर शब्दादि तीन नयोँ को शब्दनय वत- 
छाया है । वित्ति में रब्दनयों का व्याख्यान करके व्याकरणक्चाल्ल को सच्चा बतलाया है । न्या० 
कु० से का० ६६ से ७२ तक का व्याख्यानमान्र किया है। 

सप्तम परिच्छेद 

का० ७२-७६--में छिखा है कि प्रमाण, नय, निप ओर अनुयोगों के दाय पदीर्थोः को 

जानकर तथा जीवसमास, गुणस्थान ओर मागंणास्थान कै द्वारा जीवद्रभ्य को विशेषतया 


५: 


पि 


न्यायनुपुद्चद्र 


जानकर यह्‌ आसा अपने सम्यण्दशेन को विशुद्ध करता है ओर तपस्या के द्वाया कर्मो की 
निर्जरा करफे स॒क्तिसुख का अलुभवन करता है । विव्ति मेँ छ्खिादै कि श्रुतप्रमाण रौर 
उसके मेद नयों के द्वारा जने गये द्रव्य ओर पयायो का सङ्करम्यतिकररहित कथन करने 
को नित्तेप कहते है । उसके चार मेद हनाम, स्थापन, द्रव्य ओर्‌ भाव । जातिः द्रव्य, गुण, ओर्‌ 
क्रिया की अपेक्षा न करके जो नामव्यवहार किया जाता है उसे नामनिक्तेप कहते हे । किसी 
वस्तु मे नामनिर्दशपूवंक दुरे की स्थापना करने के स्थापनानिक्तेप कहते हें । भावि पयाय 
की प्राप्नि कै ल्ि अभिमुख वस्तु कोद्रव्य कहतेहै। बहदो प्रकार का है--आगम भौर 
नोआगम । वर्तमानपर्यायविरिष्ट वस्तु को भावनि्तेप कहते है । नित्तेप से अप्रस्तुत का 
नियकसण ओर प्रस्तुत का प्ररूपण किया जाता है, अतः नित्तेप उपयोगी है । अन्त मे वेशे 
षिक सौगत ओर सांख्य के ह्र माने गये मुक्ताससाओं के स्वरूप को हृष्टि में रलकर लखि दहै कि 
गक्तावध्था मे न तो ओ्मा के विरेषगुणों का उच्छेद ही होताहै, न गुण आर गुणी कौ सन्तान 
का नाकच दही दहोवादहै सौरनमोग्यकेन होने के कारण आप्मा सवंधा अभोक्ता ही होता है। 
न्धरा० ० में विघति का व्याख्यान करतें हुए, आवरण का अस्तिख तथा स्वरूप वतलाकर 
उसकी निजय प्रमाणित की है। तथा सांख्य, वेरेषिक, वेदान्ती ओर बौद्धं के मोक्ष के स्वरूप 
की आलोचना करे मोक्ष का खरूप स्थिर किया है । अन्त मे श्रेताम्बरों की केवछिञुक्ति भौर 
खीयुक्तिविषयक मान्यता का खण्डन करिया हे । 

का० ७७--में शाख्चाभ्ययन का एर "जिन्‌? पद्‌ की प्राप्नि बतलाया है। 

का० ७८-मे उसी बात को प्रकासन्तर से कहकर शुभ कामना की है। न्या कु में 
दोनो पयो का व्याख्यान किया है । 

दस प्रकार इस संस्करण मे मुद्रित मन्थां का संक्िप्र विषयपरिचय जानना चाहिए । 


रुघीयस्नय के दाशेनिक मन्तव्य 


ठघीयस्लय के विषयपरिचय को पढने पर पाठकों को उसके दाशेनिक मन्त्यां का आभास 
हो जाता है। छघीयख्लय में मुख्यतया तीन ही विषयां का विवेचन किया है--प्रमाण, नय 
जौर नित्तेप। उनमेसेभीनिक्तेप कातो केवर निरदैश कर दिया है। मष्मकटंकविषयक 
प्रबन्ध के " अकरंक के पहले जेनन्याय की रूपरेखा ' ओर (अकरंक की जेनन्याय को देन? 
रीषकों से प्रमाण की जेनसम्मत क्परेखा पर प्रकार पड़ सफेगा । यहाँ हम प्रमाणप्रवेश 
ओर नयप्रवेश मे वणित विषयां की भ्रवचनप्रवेश में द्विरुक्ति किये जाने फे सम्बन्ध मं कल कटेगे । 

जेनदशेन अनेकान्तवाद है । उसका मत है कि प्रलेक वस्तु परस्पर भें विरोधी कदे जाने 
वाटे नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, अस्ति, नास्तित्र आदि अनन्त धर्मो का समूहं 
है, ओर वह प्रमाण का विषय है । जेनसिद्धान्त मे ज्ञान के उदक कारणों को प्रमाण न सान- 
कर ज्ञानकोहीप्रमाणमानाहै। प्रमाणकेदोरूपरै-स्वाथं ओरपरार्थं। ज्ञानम द्वारय 
वस्तु की साक्षात्‌ ज्ञपधितो ज्ञाताको दहीहोतीदै। एक ज्ञाताके ज्ञान का साक्षात्‌ उपयोग 
दूसरा ज्ञाता नहीं कर सक्ता, अतः उसके लिये सच्द्‌ का सहारा ठेना पडता है । ज्ञान के 
दवारा ज्ञाता जानता दै ओर शद्‌ के द्वारा उसे दूसरों पर प्रकट करताहै। इसी चियि ज्ञान 
को स्वाधिगम का हेतु ओर वचन को पराधिगम का हेतु कया जाता ईै। न्तु अधिगम का 
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कारण होने पर भी दोनों मे एक मोटिक अन्तर है, ज्ञान अनेक वस्तुओं को थां एक बस्तु कै 
अनेक धर्मो" को युगपत्‌ जान सक्ता है किन्तुं शब्द मेँ यह राक्ति नदीं है कि बह उन्हे एकसाथ 
कह सके, वह तो एक समय मे एक वस्तु या उसके एक धमं को ही कह सकता है। अतः 
एक वस्तु कै प्रत्तिपादक वक्ता कै ज्ञान को श्रुत ओौर उसके एक धर्म के प्रतिपादक वक्ता ॐ ज्ञान 
को नय कहते है । भारतीय दाशेनिकोँ ने प्रमाण्ाख्च ओौर राब्दशाख के सम्बन्ध मे पर्याप 
विचार किया है ओर राब्दसे अथंका बोध किस प्रकार होता है इस पर भी पर्याप्र प्रकाश 
डाला है। किन्तु वस्तु ओर वस्वंश् के वाच्य-वाचक के भेद्‌ का विवेचन उन्होने नदीं किया, 
इसी से प्रसाण के मेद्‌ नय का उर्टेख जेनदशेन कै सिवाय इतर दर्शनों मे नहीं पाया जाता है 
ओौर उसका कारण उनका एकान्तवादी होना है । किन्तु अनेकान्तवादी होने के कारण सैन- 
दशेन ने शब्द्‌ की प्रतिपाद्कलशक्ति पर भी विचार करिया ओर उसकी असामभ्यं का अनु- 
भवन करके ! स्याद्वाद ` के सिद्धान्त का आविष्कार किया । उसने देखा कि वस्तु के अनन्त- 
धमा होने पर मी वक्ता अपने अपने रृष्टिकोण से उसका विवेचन करते है । द्रव्यदष्टिबाखा उसे 
नित्य कहता है, पयायदृष्टिवाखा उसे अनित्य कहता है, अतः इन विभिन्न दृष्टयो का समन्वय 
होना आवश्यक है । इसके लिय जेनसिद्धान्त में नय का आविभौव हआ, जो ज्ञाता ॐ 
अभिप्राय को बतटढातादहै। इस प्रकार जेनशासन की मूखदृष्टि अनेकान्तवाद मे सेदो 
सिद्धान्तो का उद्रम हमा । स्याद्राद्‌ वस्तु को अनेकधमोत्मक बतलाता है, नयवाद उसके 
किसी एक धमं का कथन करनेवारे के हष्टिकोण को वतछाता है । छधीयस्लय ऊ प्रमाणप्रवेश 
मे प्रमाणका अर नयप्र मे नयका कथन करने पर भी दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण नही किया है । इसङिए प्रवचनप्रवेद मे प्रमाण के मेदो को गिनाकर श्रतभ्रमाण 
के दो उपयोग वतङये दै-स्याद्राद्‌ ओर नय, तथा यह मी बतलाया है कि नय श्रतम्रमाण कै 
ही भेद्‌ है । अतः ग्रवचनप्रवेश्च की रचना में अकटंकदेव की बही दृष्टि नहीं है जो पहले के दो 
प्रवेशो मेँ । द्धिरुक्ति होने पर मी उसमे मौलिकता है ओर वह भौिकता जेनन्याय से 
ही सम्बन्ध रखती है । 
श्रुत के दो उपयोग 
शाब्द की प्रवर्ति वक्ता के आधीन है। अतः वक्ता वस्तु के अनेक धर्मो मंसे किसी एकं 
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धर्म॑ की ञुख्यता से वचनप्रयोग करता है। किन्तु इसका यह अथं नहीं है कि वह्‌ वस्तु 
सर्वथा उस एक घर्मस्वहूप दयी है। अतः यह्‌ कहना उपयुक्त होगा कि वहीँ पर विवक्षित धर्म 
की मुख्यता ओर शेष धर्मो की गौणता है । इसी लिये गोणघरमो' का योतक ‹स्यात्‌” शब्द्‌ 
समस्त वाक्यों ॐ साथ रुप्ररूप से सम्बद्ध रहता है । भगवान्‌ महावीर ने अपने अनुपम वचनं 
के द्वारा पूणं सत्य का उपदेश किया आर उनका उपदेश संसार में “श्रुत के नाम से ख्यात 
हा । भगवान्‌ महावीर के उपदेश का प्रवयेक वाक्य ' स्यात्‌ ` ' कथञ्चित्‌! या किसी अपेक्षा 
से होता था, क्योंकि उसके बिना पूणे वस्तु का कथन नहीं हो सकता अतः उनके उपदेश ^भ्रतः 
को आचार्यं समन्तभद्र ने ' स्याद्वाद क नाम से सम्बोधित किया है। उन्हीं का अनुसरण 
करते हए अकरंकदेव ने श्रत के दो उपयोग बतखाये है--एक स्याद्वादश्रत ओर दूसरा नयश्रुत । 
एक धमं के द्वारा अनन्तधमीत्मक वस्तु का षो करनेवाले वाक्य को स्याद्राद श्रुत कते है । 
यह्‌ वाक्य पूण वस्तु का बोध कराता है, अतः उसे सकलादेश भी कहते हँ । ओर अनेक धर्मा- 
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ससक वस्तु काज्ञाताद्यी एसे वाक्य का प्रयोग कर सकता है। अतः इसे प्रमाणवाक्य भी कहते है। 
तथा, अनेकधमीस्मक वस्तु के एक धमं का वोध करानेवाटे वाक्य को नयश्रृत कहते हे, इसे 
विकरादेद्च भी कहते है । इस प्रकारं श्रत के दो उपयोग बत्तखाकर अकटंकदेव ने विवृति में दोनों 
के प्रयोग मेँ कुल अन्तर बतलाया है। वे छिखते है कि स्यात्‌ जीव एव › यह्‌ प्रमाण वाक्य या 
सकङदेश्च है ओौर ' स्यादस्येव जीवः ' यह्‌ नयबाक्य या विकलादेश है । इससे यह आडाय निक 

खता है कि धर्मिवाचक शब्दों के साथ स्यात्‌ ओर एवकार का यदि प्रयोग क्रिया जाता हतो 
वह सकरद है ओौर यदि धर्मबाचक रो के साथ उक्तं दोनों पदों का प्रयोग किया जाता है 
तो बह विकठदेदा है| किन्तु अपने राजवौर्विक में अकटंक्देव ने दोनों प्रकार के वाक्यां का 
एक ही उदाहरण 'स्यादस््येव जीवः › दिया है ओर उसके उभयल्प होने मं युक्तियँं भी दी 
है । जँ तक हम जानते है खघीयखय में प्रद्ित मन्तव्य का अनुसरण उत्तरकालीन किसी 
मी आचायं ने नहीं किया । प्रायः सभी ने दोनों प्रकार के वाक्योंका एकर हौ उदाहरण दिया है 
ओर्‌ प्रयोक्ता के दृष्टिकोण मे अन्तर वतलाकर उसे ही प्रसाणवाक्य ओर उसे ही नयवाक्य 
वतखाया है। आचाय विद्यानन्द तेतोस्पष्टङ्िखा है कि समस्त शब्द किसी न किसी धमं 
की अपेक्षा से दी भ्यबहृत होते है । जसे, जीव राष्द जीवनगुण की अपेक्षा से ही व्यवहृत 
हेता है। इस प्रकार छषीयख्लय यें प्रतिपादित उक्तं मन्तव्य का प्रसार उत्तर काछमेंनहीहो 
सका। इसी प्रकार प्रमाणो की परस्परा फे सम्बन्ध मे भी छघीयख्लय में एक नवीनता पा 
जाती है। उसमे स्पृति प्रव्यमिज्ञान तकं ओौर अनुमान को अनिन्दियप्रयक्च मे अन्तभूत 
किया है, किन्तु उत्तरकालीन आचार्यो ने इसे मी नहीं अपनाया ओर वे परोक्ष में ही अन्त 
मूत किये गये । इसका विशेष दिवेचन आगे किया जायेगा। यदहो तो केव इतना 
ही बतछाना दै फि छघीयख्रय के उक्त दो मन्तव्यो का अनुसरण नहीं किथा गया, किन्तु शेष कों 
सभी ने एक स्वर्‌ से अपनाया है। 
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श्रीमद्टहाकलटङक 


प्रकिथन 

रघीयश्चय ओर उसकी विवृति के रचयिता श्रीमद्‌ भद्रकरङ्देव का स्थान जैनाय मे 
अनुपमेय है । यथपि उनक्रौ सभी कृति अतिगहन ओर प्रर दाशनिको केलिये मी दुरूहं 
है, उनमें से एक मी कृति देसी नदी है जो खामी समन्तभद्र के रत्रकरण्डश्रावकाचार ओर 
उमाश्वामी फे तच्वाथसूत्र टी तरह जनसाधास्ण मे प्रचित हो, किन्तु जैनपमाज में देसे 
विरखे दी मनुष्य होगे जो उनके नामसे परिचित न हँ ओर अकरङ्क नाम को सुनकर जिनके 
मस्तक श्रद्धा से नतन हो जाते हों । दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायी होते हृष्‌ भी जेनोंॐे 
दोनों सम्प्रदायो के महान्‌ म्रन्थकरासें ने आद्र के साथ उनका स्मरण किया है ओर जैनन्याय 
मँ उनके हारा समाविष्ट किये गये मन्तव्यं को किसी भेदभाव के बिनाय्यों का व्यो अपनाया 
है। इन्दे ' जेनन्याय के सजे ' कहे जने का सौभाग्य प्राप्न है अर उनके नाम के आधार 
पर जेनन्याय को श्टेषास्मकर “ अकछङ्कन्याय › ब्द से कहा है जो वीतराग जिन ओर उनके 
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१ प्रण १८१, वा० १८ । >२ तण इलोकवा्तिक प्र १३७, का० ५६। 
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अनुयायी भटक, दोनों का ोधक है । स्वामी समन्तभद्र ओौर सिद्धसेन कै पश्चात्‌ इसी 
प्रखर ताकिक न अपनी प्रभावक्र कृतियों से नेनवाडय के कोष को समद्ध बनाया था । वे भारतीय 
साहित्यगगन मं चमकनेवाटे उन दने गिने नक्ष्ों मे से थे जिनकी आलोकछटा से भारत- 
माता का मस्तक आज भी आलोकित है ¦ 

ये सवर कुद भर किन्तु उनकी जीवनगाथा गाने के छिये आज हमारे पास छु भी नहीं है, 
जो बुद्ध है बह "न कुटु" के बरावर है। उनकी अभमरकरृतियो अपनी गोद मे उनका अमर 
नाम खये जोवित ह, वे अपने कत के वारे मे जो कुं वता सकती है वह्‌ है उसका नाम, 
व्यक्ति आर प्रकाण्ड पाण्डित्य । उनमें से एक आध बुं अधिक बतलने का साहस भी 
करती है तो उसका पता लगने की सामग्री हमारे पास नही है । रिखारेख आर प्रन्थकार 
भी उनकी गुणगरिमा का गान करके ही रह्‌ जाते हैँ । उन फे पिवृष्कुर ारुकुर जन्मकषेत्र ओर 
कार्यते के सम्वन्धमं वे मृकदँ। रोष रह जाती ह कथाकारों की श्रद्धाखल्ियों, किन्तु 
राताच्दियों का अन्तराल, कथाकारो की कृस्ना, अन्य स्थलों से उनका समथन न हना आदि 
अनेक बां एक इतिहासङ्ञ को उनकी सत्यता में विश्वास न करने के ल्थि प्रित करती है। 
दसके अतिरिक्त णक ही नास कर अनेक आचायं हो गये है | इन सव उलश्चनों के मध्यमे से 
प्रकत समस्या को सुखद्याना ओर एतिहासिक तथ्य तक पर्व जाना कितना दुष्कर है यह कहने 
की आवश्यकता नही दै। तथापि प्रयत करना मनुष्य का कतव्य है यह विचार कर हम 
दस कार्यं में प्रवृत्त होते 

अकलक नाम के अन्य द्िद्रान्‌ 

नाममराम्य होन के कारण कुत से महानुभाव समाननामा विभिन्न ग्रन्थकारो की कृतियों 
को एकी की दरति समञ्च वैरे है। तथा कुह प्रन्थकार भी अपने नाम का लाभ उटाकर 
अपने नामराशि किसी प्रसिद्ध विद्वान्‌ के नाम पर अपने अन्धं का नाम रखकर वैसा करने का 
प्रयत करत है, अतः प्रसिद्ध पुस्प की ख्याति को सुरक्षित रखने फे छ्य यह्‌ आवश्यक है किं 
पाठक उस नाम कं अन्य विद्टानों सेमी परिचित हाँ! हमारे चरितनायक अकटंकदेव के पश्चात्‌ 
अकटंक नाम के अनक व्यक्ति हुए है ओर उनमें से छु ने कुं रचनार्णै मी की है । अव तक 
पेते जितने अकल का पत्ता ठग सका है उनकी ताकि नीचे दी जाती है। 

१ अकटंक्र त्रंविद्य--इनके गुरु देवकीं थे । समय, विक्रम की १२ वी शताब्दी । इनका 
रत्टेख श्रवणव्र० यिद्ा० ४“ मे मिलता ह । 

२ अकरं पण्डित--श्रवण० शि° न° ४३ में इनका उर्टेख है । यह शिरटेख ई° 
११०० के छगभग का समघ्चा जाता है । 

३ अकटंक भट्रारक--यह जाति के पोरयाड्‌ थे । ये अकरंकसं हिता ओर श्रावकप्राय- 
चित्त ( ई० १३११ मे रचित ) के कतां ये! 

 अकटक--परमागमसार के रचयिता । 

५ अकरंक--विवेकम लरीवृत्ति ( ई० ११९२ ) के रचयिता । 

६ भटर अकरुक--वबिद्यानुवाद्‌ नामक संत्रास के रचयिता | 

१ प° जुगरकेशोरजी सुर्तार द्वारा प्रेषित ताचिच्च तथा मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा प्रका्चित नवीन 
सूचीपन्नों का सुचौीपत्र ः के माधार पर यद तालिका दौ गह द । 
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७ अकटंकदेव--३े° १६०४ मे उन्होने कनोटक शब्दानुशासन की रचनाकी थी। ये 
दक्षिण कनाडा के हाड्वस्टी मठ के जेनाचाय के शिष्य थे 

८ अकठंक कवि-्रतफटबणेन कै कता ! 

९ अकंकदेव--च्यवन्दनादिसूत्र, साधुश्राद्धप्रतिक्रमण, पदपयायमखरी कं रचयिता 

१० अकरंक--विदयाविनोद के कती, इन्दोने अकरंक भद्रक, बीरसन, पृञ्यपाद्‌ ओर 
धमकोतिं महामुनि का उस्टेख किया है । 

११ अकटंक-अकलकम्रतिष्ठापाठ के रचयिता, वह्‌ ग्रन्थ १६ वीं अथवा १५ वी राताब्दी 
कावबनाहै। संभव दहै इनमें से कोद कोई अकटंक एक दी व्यक्ति हो, किन्तु वतमान परि- 
स्थिति मे हम उनका एेक्य प्रमाणित कर सकने मे असमथ है । प्रसिद्ध आद्य अकटंकं को 
कुल ग्रन्थकारो ने केवर "देव ' शब्द्‌ से स्मरण कियाद, जंसा कि अगे मादूमहोगा) तथा 
भद्र ' संभवतः उनकी उपाधि थी, जो उस समय कै प्रकाण्ड विद्धानों के नाम के साध प्रयुक्त 
की जाती थी, जेसे भटर कुमारि, भद्र प्रभाकर आदि 


जन्पभूमि ओर पित्र 
प्रभाचन्द्र के गय कथाको्च ब्रह्मचारी नेमिदत्त के कथाकोरा ओर कनडी भाषा के ' राजा- 
वरीकथे ' नामक ग्रन्थ मे अकरंक की जीवनकथा भिर्ती है । 
कथाकोरा के अनुसार अकटंक की जन्मभूमि मान्यखेट थी ओर वँ के राजा श्ुभतुंग 
के मंत्री पुरुषोत्तमकेवेपुत्रथे। किन्तु राजावटीकथे के अनुसार वे काच्ची के जिनदास 
नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। अकठंक के तत्वाथसजवार्तिक नामक भ्न्थ के प्रथम अध्याय फे 
अन्त मे एक शोक पाया जाता है । उसमें उन्हे खघुहव्व नृपति का पुत्र बतखाया है । 
वह्‌ शोक निम्न प्रकार है 
जीयाच्विरमकलङ्कवद्या ठधुहव्वनुपरतिवरतनयः | 
अनवरतनिसिलजननुताकेयः म्रद्चस्तजनहूयः ॥ 
यह कोक स्वयं प्रन्थकार का बनाया हुभा तो नहीं जान पडता । यद्यपि इसकी शच्द्‌- 
रचना राजवार्तिक की शब्दरचना से मेर खाती दै ओर उसमें अकर्ड्क के कवित की दाया मी 
टृष्टिगोचर होती है, किन्तु उनके अन्य किसी भी मन्थ में इस प्रकार का उष्टेख नहीं पाया 
जाता, तथा उक्त शोक अन्थ के अन्त में न होकेर उसके प्रथम परिच्छेद के अन्तमेष, 
जब कि अन्य किसी भी परिच्छद्‌ के अन्त में कोड श्छाक नही है। अतः श्छक की स्थिति 


निभो "जक 


१ दोनों कथाषोशो कौ कथां मेँ कोई अन्तर नहं है ( देखो समन्तभद्र धर” १०५ का नोट ) नेमिदत्त 
ने प्रभाचन्द्र के गदयक्थकेदय को दी पय मेँ परिवर्तित कयाहै। जैसा किवह्‌ स्वयं छिखते है 
दवेनद्रचन्द्रकसमचितेन तेन प्रभाचन्द्रसुनीश्वरेण । 
नुम्रहाथं रचितं सुवाक्यैराराधनासारकथाप्रवन्धः ॥ ६ ॥ 


तेन क्रमेणव मया स्वशक्त्या शोकैः प्रसिद्धै निगयते सः । 
मार्गेण ऊ भानुकर प्रकारो स्वटीक्षया गच्छति सवलोकः ॥ ७ ॥ 
नेमिदत्तछ्त कथाकोश 
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उसकी वास्तविकता कै सम्बन्ध में संदेह उसन्न करती है। तथापि कथाओं के साथ उसकी 
वास्तविकता की तुख्ना करने पर कथाओं की अपेक्षा इसे अग्रस्थान देना ही होगा । 

अकटङ्क दक्षिणभारत के निवासी थे इसमे तो कोई सन्देह नहीं । कथाओं मे दिये गये 
नगरों के नामों से भी इसका समथन होता है । ठव॒हव्व नाम दक्षिण भारत के अनुरूप है 
क्योकि वरह इस प्रकार के नाम पाये जाते हैँ यथा-चिक्त, नन्न आदि । किन्तु पुरुषोत्तम नाम 
उत्तरभारत की शंखी को सूचित करता है } राजवलीकथे का जिनदास नाम ब्राह्मण का जेनत्व 
सिद्ध करने के छिये कसित किया गया प्रतीत होता है । ओर उसकी ली का जिनमती नाम 
उसकी कास्पनिकता का रहस्य प्रकट कर देता है । अतः अकर न तो पुरषेत्तम मंत्री के पुत्र 
थे ओर न जिनदास बराह्मण के, किन्तु वे राजपुत्र ये ओर उनके पिता का नाम ठचुहव्व था । 

कथाकोक का मान्यखेद नगर एक समय र्टृूटवंसी राजाओं की राजधानी था ओर 
रष्टूकूटवंशी राजां मे से कृष्णराज प्रथम श्ुभतुंग नाम से प्रसिद्ध था तथा उसके भतीजे 
दन्तिदुगं का अपरनाम साहसतुङ्ग था। मरि्रषिणप्रशस्ति के एक श्छाक से प्रकट है किं अक- 
लङ्क साहसतुङ्ग की सभा में गये ये। संभवतः इसी आधार पर कथाकोश के कता ने उन 
मान्यखेट का अधिवासी मान छया दहै। न्तु उस समय के इतिहास में मान्यखेद का कोई 
पता नहीं चरता । द॑न्तिदुगं के वंराज महायज असमोघवषे ने राक सं० ७३७ ( सन्‌ ८१५ ) 
मे अपनी राजधानी मा्यखेद में प्रतिष्ठित कीथी। इसी समय से यह नगर इतिहास में 
प्रसिद्ध हज है । अतः कथाकोश का उस्टेख किसी भी तरह उचित प्रतीत नहीं होता । 

राजावल्किथे का काञ्ची नामक नगर इतिहास में प्रसिद्ध है। यह द्रविणदेश् की 
राजधानी था । प्राचीन कार से यह विद्या का केन्द्ररहादहै। इसे दक्षिणभारत की काशो 
कहा जाता है । एक्‌ समय खामी समन्तभद्र ते यदय अपनी विजयदुन्दुमि बजाई थी । पल्छव- 
वंश के समय में यहाँ बोद्धधमं का प्रचार बडे जोरों पर था, क्योकि पर्ख्वराजा बौद्ध धम के 
अनुयायी थे । बौद्धमत के प्रख्यात नैयायिक दिडनाग ओर धर्मकीर्ति काश्ची के आसपास के 
ही निवासी थे ओर उन्होने वदी पर बीद्धदशेन का अध्ययन किया था। इन सब बातों पर 
रष्टि डाकते हए हमासय अनुमान है कि अकरंक कै पिता रघुहव्न द्रधिणदेश के ही किसी 
तास्टटुके के स्वामी होगे ओर अकटंक का जन्म काञ्ची के निकट किसी एेसे प्रदेशमे हआ होगा 
जँ पर्छवराज तथा उनके धमानुयायिओं के आतंक की चचां ओर प्रभाव हो । क्योकि इस 
प्रकार कै वातावरण मे उसन्न होने से दी अक्ङ्क के जीवन मेँ वे सब बातें घट सकती है जिनका 
समथंन न केवल कथाओं से किन्तु शिरङेखों ओर भ्रन्थकातें की श्रद्धाखङियों से भी दोता है । 


बाल्यकार ओर रिक्ता 


जेनराजाओं या दानियों ने जेनधमं की रिक्षा देने के थ्यि बौद्धं कौ तरह स्थाने स्थानं 
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पर विद्यापीठ कौ स्थापना की हो, इतिहास में इस प्रकार का कोड सङ्केत नदी मिखता । जनों 

फ आचाय संसार से विरक्त साघु होतेये। बेज्ञान ओर चारित्र के भण्डार होतेथे। प्रायः 
क, ५ भ 


नगर के आसपास जंग में वे निवास कस्ते) वे जनोंके धममरुरुहोनेकेसाथदही साथ 


ण वि 


१ देखो, ° महक्वि पुष्पदन्त के समय पर विचार ' रौीषक भ्रा हदीरालाल काक्ेख। जेंण्सा 
संशो०, खंड २, भद्र, प° १४७ । 
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२८ न्यायकमुदचन्द्र 


विदागुरु भी होते थे। जो विद्याप्रेमी भाद अपनी सन्तान को शिक्षित बनान का इच्छुक 
होता था वह अपनी सन्तान को इन वनवासी गुरुओ के घुपुदै कर देता था । तपस्वी गुरओों 
का सहवास ओर वन का प्रशान्त वातावरण उनसे से अनेक छात्रों का व्यागसागं क्रा अजुगामी 
बना देता थां ओर वयस्क हने पर यदि वे योग्य प्रमाणित हृए तो दीक्षा ठकर गुर के पट 
को सुशोभित कसते थे । जेनवाङ्मय के भण्डार को अपनी असूर्य छृतियों से समृद्ध करनेत्ाे 
सभी शाख्चकार प्रायः संन्यास-पथ के पथिक थे ओर उनके गुर भी उसी मागं के नताय 

अकलङ्क कौ धार्मिकरिक्षा भी इसी परिादी के अनुसार हृद प्रतीत होती है । कथाकार 
मे छिखा है “ एक वार अष्टाहिका पबे के अवसर पर अकल्ङ्क के माता पिता उन्दं जेन म॒नि- 
राज के निकर छे गये । साथ मे उनके छघुध्राता निकल्ङ्क मी थे । धर्मोपदेश श्रवण करने के 
बाद्‌ पति-पली ने आठ दिन के छ्य ब्रह्मचयव्रत प्रहण किया ओौर कौतुकवा पु्रोंकोभी 
ब्रह्मचयत्रत दिखा दिया । जब दोनों भाद वयस्क हुए ओौर पिता ने विवाह रचाने का उपक्रम 
किया तो दोनों भाद्यों ते मुनिराज के सन्धुख दिलाई गई प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर विवाह 
करने से सार इन्कार कर दिया । पितवा ने बहूुतेरा समञ्चाया कि बह प्रतिज्ञा तों केवर आठ 
दिनि के य्यि दिखाई गद थी, किन्तु उन्होने यदी उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा दिखाते समय हमसे 
समय की मयौदा की कोद चचा नही की गहे थीं। सारांश यह है फि उन्होने विवाह नही 
किया ओर घर.वार का कामकाज छोड़कर विद्याभ्यास में चित्त छगाया 1” 

राजावरीकथे तथा दूखरी कट्‌ कथाओं के आधार से, जिनसे हम अपरिचित ह, रास 
सा० ने अकटकदेव का जीवनव्रृतान्त छ्खिा है। बे छिख॑ते है--“ जिस समय काच्ची में 
बद्धो ने जैनघर्मं की प्रगति को रोक दिया था उस समय जिनदास नामक जैन व्राह्मण के यद 
उसकी खी जिनमपी से अकठ्ङ्क ओर निकट्ङ्क नामके दो पुत्र थे। बह्म पर उनके सम्प्रदाय 
का कोई पदनेवाला नही था इसलिये इन दोनों बाक्कों ने गुधरीति से भगवदास नाम के वौद्ध- 
गुर से--जिसके मठ मे पाँच सौ रिष्य ये--पद्ना शुरू किया । 

अकलंक के ‹ जन्मस्थान ओर पिवृुख को बतखाते हुए हम इन कथाओं कौ यथार्थता फे 
सम्बन्ध में उहापोह कर आये है भौर मागे भी करेगे। किन्तु कथाकोशकार ने अक्रलङ्ख फे 
बाल्यजीवन की घटना का जो चित्रण किया है जथौत्‌ पिता के साथ मुनिराज के पास जाना, 
वह्यं बद्यचयंत्रत धारण करना ओर विवाह का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर वाल्यकाट में लिय गयं 
ब्रत का स्मरण दिखाकर आजन्म ब्रह्मचारी रहने का संकस प्रकट करना तथा विद्याभ्यास में 
चित्त ङगाना, वह्‌ सब इतना स्वाभाविक र सत्य प्रतीत होता है कि अकरंक के जीवन कै 
साथ उसका सम्बन्ध अस्वीकार करने पर भी कोद यह्‌ कहने का साहस नहीं कर सकता कि 
अकटंकसटश दद्‌ अभ्यवसायी) ग्रकाण्डपण्डित ओर कर्मठ व्यक्ति के जीवनम इस प्रकार की 
घटना नही घट सकती । इतिहास इस वात का साक्षी है किनजो व्यक्ति महापुरुष हए उनके 
जीवन मे कोद न कोई ठेसी घटना अवश्य घटी जिसने उन्दे महापुरुष के पद्‌ पर्‌ पर्वा दिया । 
जेन श्रावक, राजा हो या रंक, नगर के निकट युनिकेआनेका समाचार सुनकर उनकी 
बन्दना किये बिना नही रह्‌ सकता । जन कथानकों से स्पष्ट है कि नगर प्रान्त मे किसी मुनि 
या संघ के पधारने का समाचार सुनकर श्रेणिक जंसे प्रभावक्याङी साजा न केवछ स्वयं सपरिवार 
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य्‌ इत्तान्त्‌ जनदितिषी, भा० ११. अंक ७-८ में प्रकारित ' भद्मक्ठंक ' नामक रेखये दियादै। 


प्रस्तावना २९ 


सुनिबन्दना के छ्य जाते थे किन्तु नगर में इग्गी पीटक्रर इस सुसंवाद की घोषणा की जाती थी 
आर सव नरनारी अपने अपने परिवार के साथ सुनिराज कै पादभूक मे धर्मोपदेश श्रवण करके 
यथाशक्ति व्रत नियमादि हण करते थे । अतः कथाकोद के पुरुषोत्तम मंत्री के स्थान में यदि खघु- 
हन्य राजा अपने पुत्र करक के साथ मुनि के पादभूर मे गया हो ओर वहो अकटंक ने भी ब्रह्म- 
चयेत्रत धारण किया हो तो कोड अचरज की वात कहीं है । प्रसयुत फेसी घटना का न घटना ही 
अचरज की बात हो सकती ह । क्योकि राजपुत्र होकर विद्याव्यासङ्ग मे खगना ओर राजो- 
चित भोगविलखास को स्यागकर जगह जगह शःख्च(थं करते फिरना किसी प्रेरकसामथी फे बिना 
संभव नही है। कहा जा सकता है कि वौद्भधमं के उत्कं के कारण जेनधमंके हास को 
देखकर न्ह राजकाज छोडकर इस मागं मेँ प्रदृत्त होने की अन्तःप्रेरणा हृदं थी । यह्‌ कहना 
हमारी कसना कां फ होते हुए भी उतना हीं स्यं है जितना अकटङ् देव का एतिहासिक 
व्यक्ति होना सत्य है । अन्तः प्रर्णा के विना कोद मी व्यक्ति उस कठिन पथ का पथिक नही 
बन सकता, जिसे अकछङ्कदव ने अपनाया था ओर न उसकी रठेखनी में वह्‌ ओज ही आ 
सकता है जो अक्क के साहित्ये हम पति है। उनका साहित्य हमे वताता है कि 
जनता मे फेडाये गये विपन्त दुर्विचासें से वे कितने दुधी थे ओौर इसे वे मूढ जनता का 
दुरमास्य समञ्चते ये । अपने न्यायविनिश्वय नामक मन्थ का आरम्भ करते हुए वे छिखते है- 
वालानां हितक्रासिनामतिमह्यपापः परोपार्जतेः 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं काठबटात्‌ प्रायो युणद्रृिमिः ॥ 
न्यायोऽयं माटेनीकृतः कथमपि गरक्षाल्य नेर्नायते 
सम्यग्ञानजलठर्वचोभिरमलं तत्रानुकम्पाप्रेः ॥ 

अथौत्‌--“कल्याण कै इच्छुक अज्ञजनों के पुरोपार्जित पाप के उदय से, रुणद्षी एकान्त- 
वादियों ने न्यायसाख्च को मलिन कर दिया है । करणाघुद्धि से प्रेरित होकर हम उस्र मिन 
किये गये न्याय को निम करते है ।'' 

किन्तु इस अन्तः प्रेरणा को साह्य देते कँ छिये किसी बाह्य प्रेरक की भी आवश्यकता 
है। कथाकोश के अनुसार विवाह का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर अकलङ्क आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का निश्चय करके विचाभ्यास में चित्त ख्गाते है ओौर समस्त चख का अध्ययन कर्के 
बौद्धधर्म पदुने कै छ्यि विदेश जते ह । अओौर राजावलीकये के अनुसार काश्च में किसी जेन 
पाठककेनदहोनेके कारण वे वौद्धगुर के मठ में पटना प्रारम्भ करते हैँ । राजावलीकथे में 
मुनि के पास जाने आदि की को चचां नहीं है । ओर वहो उस सब की आवश्यकता भी 
प्रतत नहीं चेती । क्योकि राजावीकथे के अकलङ्क ब्ाह्मणपुत्र है ओर जद्यणयुत्र का मुख्य 
कायं अध्ययन-अध्यापन होता ही है। अतः वे काच्चीमे जेनर का प्रबन्धन होने से 
बोद्धम मे जा प्रवते है । किन्तु राजपुत्र या संशरीपुत्र को अपना पेटक व्यवसाय दोड्कर 
इस मा में पैर रखते कै घ्य कोई वाह्य निमित्त मिना ही चाहिए । 

हमारा अनुमान है कि अकछ्ङ्कदेव की आारम्भिक शिक्षा भी उसो पद्धति कै अनुसार हृद थी 
जिसका उत्छेख हम दस प्रकरण के प्रारम्भ में कर आये है ओर यदि कथ ¶कोश में वर्णित युनि 
के पास जाने आदि को बात सत्यदहै तो संमवटै वे ही सुनि उनके प्रारम्भिक गुरुदयं ओर 


३० न्यायकुमुद चन्द्र 


उन्होने अपने सुयोग्य शिष्य मे जिनशासन का अभ्युदय कर सकने कौ क्षमता देखकर उसे 
इस ओर प्ररित कियाद अस्तु, जो कुं हो | अकटङ्क एक राजपुत्र होते हए भी वहत 
डे तार्किकं ओर वादी थे ओर उनका जीवन विद्याव्यासङ्ग मे बीता था जतः उनकी चिक्षादीक्षा 
एेसे वातावरण मेँ हुई होगी जिसने उन्हे क्षबियोचित शखवीरता का मागं दटुडाकर व्राह्यणोचित 
शाखवीरता के मागं का अदुगामी बनाया । 
विव्या्थीजीवन ओर संकट 

अकरंक की जिन कथाओं का उस्छेख हम पदे कर आये है उन सबमें थोडे वहत 
परिवतेन के साथ अकटंक का अपने छघुभ्राता निकरंक कै साथ अपने को ्विपाकर वीदधमट 
मे विद्याध्ययन करना, बौद्धगुरु की पुस्तक मे जेनसिद्धान्त के किसी रहस्य या वाक्य को 
छख देना, बोद्धगुर को किसी जेनद्धात्र के द्धिपकर बिदयाध्ययन करने का संदेह होना, छात्र 
कों खोज निकालने के लिय कदे उपायों का प्रयोग करना, अकटंक ओौर निकर्क का पकड 
जाना, आस्मरक्षा के खयि रात्रिक समय कारागार से निकछ्कर भागना, अकरंक का प्राण 
बचाना किन्तु निकटंक का बौद्धसेनिकों के द्वारा वध किया जाना आदि बातों का वणैन मिरता है । 

कथाको्च मं छिखा है--““मान्यखेट नगर मे किसी बोद्धविद्वान्‌ केन होने के कारण 
दोनों भाईयों ते बौद्धधमं का अध्ययन करने फे छिये विदेदायात्रा कौ ओौर अज्ञ ्ात्रकारूप 
धरकर बोद्धाचायं के पास अध्ययन करने ङ्गे । जव गुरु अपने वौद्धरिष्यों को बौद्धराख 
पटाते ये तो वे दोना दिपकर सव सुनते रहते थे! एक दिन गुरुजी दिडनाग के किसी म्रन्थ को 
पटा रहे थे । दिङ्नाग ने अनेकान्त का खण्डन करने के दिये पूव॑पक्च मे सप्तभंगी का निरूपण 
किया था । अद्ुद्ध होने के कारण बोद्धशुर उसे समञ्च नही सके ओौर पदाना बन्द्‌ करके चे 
गये । अकरूकदेव ने पाठ शुद्ध कर दिया । पुनः पुस्तक खोख्ने पर गुरु ने शुद्ध पाठ टिखा देखा 
ओर अनुमान किया कि उनके मठ मे जेनसाखो का ज्ञाता कोई जेन बौद्धसाधु का वेशा बना- 
कर अध्ययन करता है। उन्होने खोज करना प्रारम्भ किया। एक दिन उन्हनि एक 
जेनमूर्तिं भगाकर सव रिष्यों को उसे रोधने की आज्ञा दी । अकटंक तुरन्त ताड गये यौर 
मूतिं पर एक धागा डालकर उसे तुरन्त उर्व गये । इस उपाय मेँ सफर्ता न भिलने पर 
आचायं ने दूसरा उपाय खोज निकाला । एक दिन रात्रि कै समय उन्दने प्रवेक छत्र की 
शय्या के पास एक एक मतुष्य को खड़ा कर्‌ दिया ओर उपर से वतंनों का एक बोरा जमीन पर 
जोर से पटक दिया । भयङ्कर राच्द्‌ सुनकर सव हात्र नाग पड़ । पच्चनमस्कारमंत्र का स्मरण 
करते हुए अकरंक्‌ निकटंक भी जगे ओर समीप मे खड़े मुष्यों के द्वारा पकड़ लिये गये । 

दोनों भाईं पकड़कर मह के सातवें खन पर रख दिये गये । अपने उदेश्य को पूरा किये 
बिना संसार से विदा होने का समय निकट जान, लोटा भाद निकरक बहुत दुःखी हभ किन्तु 
अक्क ने प्राणरक्षा का एक उपाय खोज निकाला । एक छते की सहायता से, जो बदँ 
पड़ा हृभा था, दोनों भाई महर से कूद पड़े ओर बहोँ से भाग दिये। आधीरात फे समय 
मारने के छिये जब उनकी खोज की गई तो बे नही मिरे ! तव बूत से सवार उनके पीठे दौड़ा 
दिये गये । निकंक ने घोड़ों की टापो का शब्द्‌ सुनकर जान छिया कि छन्दं मारने के खयि 
चर आदे है । उसने अपने भाई से कहा कि आप पण्डित ओर चतुर व्यक्ति दै, आपके 
जीवित रहने से जिनशसन का महान्‌ खपकार दोगा, अतः आप इस समीपवतीं ताङाब में 


ब्रस्तावना ३१ 


छिपकर अपने प्राण बचाओ । दूखरा उपाय न देखकर दुःखी अकरंक ताखाव मँ छिप्‌ गये 
ओर निकलंक भाग दिये । एक धोवी कपडे धो रहा थां । उसने निकरंक को भागता देखा 
ओर पी की ओर उढ़ती हु धूर भी देखी । डरकर वह्‌ भी भाग खड़ा हुभा । सवास 
ते उनके निकट पहुव कर दोनों के सिर धड़ से जुदा कृर दिये । सवारों कै छोट जाने पर 
अकरंक ताखाव से निके ओर एक ओर को चरु दिये । 

भगवदहास के मठ में दोनों भाद्रयों के प्रविष्ट होने के बाद्‌ उक्तं घटना के सम्बन्ध में रास 
सा० छिखते है- 

८८ एक कथाकार कहता है कि उन्होने पेसी असाधारण शीघता के साथ उन्रति कीक 
गुरु को सन्देह हो गया ओर उसने यह जानने का निश्चय किया किवे कौन दहै । अतः एक 
रात्रि को जब वे सोते थे उस बौद्धगुरुने बुद्धका दौँत उनकी छाती पर रख दिया। इससे 
बे बाढक जिनसिद्ध कहते हुए एक दम उट खड हुए ओर इस्से गुरु को मादस हो गया कि 
बेजेन द । दूसरी कथा कै आधार पर, उन वारको ने एक दिन-जव कि गुरु ङु मिनिट 
के छियि उनसे अरग हुभा था--एक्‌ हस्तडिखित पुस्तक में ' सम्य्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्ष- 
मार्गः ' छिख दिया जौर इस बात की ह्ानवीन करते पर गुरु को मालूम हो गया कि वे सेन 
है । दोनों कथाओं मे चाहे जो सच्ची हो आखिर नतीजा यह निकटा कि उनके मारने का निश्चय 
किया गया ओर वे दोनों भाग निकटे । निकलंक ने अपना पकड़ा जना भौर मारा जाना 
स्वीकार किया ताकि उसके माई को पीदा करनेवाखों से वचने का अवसर मि जाये । अक- 
छक ने एक धोवी की सहायता से, जिसने उसको अपने कपड़ां की गठरी में दधिपा छिया, 
अपने को वचा ख्या जर दीक्षा ठेकर सुधापुर के देश्ीयगण का आचायपद्‌ रोभित किया ।' 

इस अदा से अकरंक की कथाओं मेँ रोचकता अवश्य आजाती है जौर इसल्यि कथा- 
साहित्य में उन्हं अच्छा स्थान भी मिरु सकता है, किन्तु उनका एतिहासिक महत्व नष्ट हो जता 
ै। निस उदेश्य से प्रित होकर अकरङ्क ने राजपाट छोड़ा ओर गृहस्थाश्रम से संह मोडा 
उसकी सिद्धि के ट्य उनका वौद्धदशन का विद्धान्‌ होना आवश्यक था ओर वोद्धदशेन का 
विद्धान्‌ होने के खिये किसी बौद्धाचायं को गुरु वनाना भी आवश्यक था, क्योंकि एक तो 
किसी ध्म का जो रहस्य उसके अलुयायी विद्वान्‌ कै द्वारा प्राघ्र हो सकता है वह्‌ दूसरे के 
दवाय मिना अशक्य है। दुसरे, इतिहास से परता चछ्ता है फि उस समय जेनों मे 
कोई अच्छे विद्वान्‌ आचार्यं भी नदी थे। अतः बौद्धदशेन का अध्ययन करते कै छ्य अक- 
ख्ङ्क का वौद्धमठ में प्रविष्ट होना बहुत अंशो मे संभव हे ओर इसके छिये उन्दः अपना असी 
रूप दिपाना भी पड़ा होगा। क्योंकि जव बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक्‌ उत्तरभारत की काशी- 
पुरी मे जेनविदार्थियों को अपना रूप छिपाकर विद्याभ्यासर करना पड़ा है, तब सातवीं शताब्दी 
मं दक्षिण भारत कौ काशी काच्वीपुरी मे, बौद्धधमं के पालक पर्ख्वरा्य की छत्रहाया मे, 
यदि अकलङ्क को वौद्ध वनकर वियाभ्यास करना पड़ा हो तो अचरज ही क्या है? ओर एसी 
द्या मे रहस्य खुर जाने पर संकट भी आसकता है । किन्तु रहस्य खुल जाने के जो कारण 
दिये गये है बे ङु जँचते नहीं । लिपकर विदयाभ्यास करनेवाटा व्यक्ति इस तरह बेठे बिढाये 
संकट मोट नहीं छे सकता । तथा रदस्य का उदूघाटन ओर छद्यवेषियाँ की गिरफ्तारी हो 
जाने ऊ बाद उनके साथ बौद्धधमं के उपासकों का जो करूर व्यवहार बताया गथा है वह 


३२ स्थापक मु्टचन्द 


वीसवी शता्ठी फे व्यत्तियां को धार्सिकद्रेषके रंग में रगा हआ जान पडता है। यद्यपि धर्मो 
न्माद सव छुद्र करा सक्ता है ओर राजनैतिक इतिहास की तरह छु धर्मो का इतिहास भी र्त- 
पात ओर नृशंस हत्यां से रित है । तथा दक्षिणमें सन्दरपाण्ड्य नाम के राजा ने जेनधमं को 
छोडकर शेबधभे स्वीकार करने के बाद ८००० जनों को शी पर चा कर मार डाला था | 
फिर भी एेतिहासिक्‌ प्रमाण के अभाव में उसे सत्य नही माना जा सकता ¦ सौर यदि स्वीकार 
भी कर लिया जाये तो अक्क के एक छोटे माई निकटंक की समस्या आडे आ! जाती है | 
निकृ्ड्‌ एतिहासिक व्यक्ति नहीं ईं । 

किसी भी शिखाटेख खा अरन्थ मेँ निक्टंक नाम कं व्यक्ति का उरटेख नही पाया जाता । 
दूसरों कातो कहना दी क्या, स्वयं अक्टङ्क तक उसके सम्बन्ध में मूक दै । जरा सोचे 
तो सही, छोटा भाई बडे भाई के प्राण वचने के लिये सिर कटवादे ओर इस प्रकार जीवन क 
महान्‌ खदेश्य जिनसासन के प्रचार ओर प्रसार में सहायक हो ओर वड़ा भाई उसके इस 
महान्‌ स्याग की स्मरति से उसका नामतकमभीनरे, व्या यह्‌ संभवदहै? हम हैरान दहै कि 
कथाकार ने किस आधार पर अकर्ङ्क के साथ एक निक की कस्पना कर डाटी । 

दिगम्बर कथाकोशों के अकलङ्क की तरह श्रेतास्वर कथासाहित्यमें हंस परमहस की कथा 
वर्णित है! पहटेमें क्म से कम इतनी तो एेतिहासिकता है किं उसका सुख्य पाच एक रेति- 


१ यह कृथा चन्दरमभसूरि के प्रमावक चरितमेँ वपित दै। यह म्रन्थवि सं १३३४ बना हुआ 
हे । श्री राजशेखर सूरि का बनाया हुमा एक चतुविंशतिप्रवन्ध नामक संस्कृत ग्रन्थभोदै) वहे विण सं 
१४०५ का बनाया हज है । उसमे भी हंस परमहस की कथा लिखी हई है! उसका सार यह टहै-- 
हरिभद्रसृरि दंस परमस नासक अपने भानेजीं को प्रतिय । पण्डित होने पर, वे गुरु के मना करने पर 
भी बौद्धो से पद्नेके स्यि च्लेगये। एकब्द्धाकरे घर ट्रे मौर बौद्धवेदा धारण करके पदृनेल्गे। वे 
कपलिका पर रहस्य छख्विचेतैये। उनके प्रतिटेखन आदि करियाओींसे गुरु ने उन्हें दरवेताम्बर समस्ना । 
दूसरे दिन सीदियों पर खस्था भिद्री से जिनविम्ब की आक्रति बना दी गहं । हंस परमस नै उस प्रर यन्नो 
पवीत का चिन्ह बना दिया, ओर इस प्रकार उसे बुद्धमूतिं मानकर उरं गये ओर गर करे पास पुय । मुस्‌ 
के सुख का माव वदखा हुभा देखकर, ओर वह सव प्रपञ् गुरुकाही रचा हुभा जानकर, पेद पीडाकरा 
बहाना करके वे अपने निवासस्थान को चले गजे ओर कई दिनों तक पद्ने नही अगे} बौद्धम्‌ ने राजा से 
शिकायत की ओौर कपञिका मयने करे चयि आग्रह क्रिया। सेना सेजी गद चरन्तु दंस परमस ने उमे मार 
भगाया । पुनः बहुत सी सेना मजी गह । तव एक भादईनेसेनासे दृशि युद्ध क्षिया ओर दृस्ररा परमहस 
कपकिका केकर भाग गया । हंस मारा गया ओर उसका सिर राजाके आगे उपस्थित किया गया। राजा 
ने गुरु को दिखाया } गुरने कपल ठनि कौ भक्ञादी। सैनिक पुनः गये र राधि में निच्रकट 
नगर के द्वार पर सोते हुए परमहं काषिर काटकरलटे गये। हरिभद्रसूरि ने छवह को उठकर पने प्रिय 
रिष्यकारंडदेखा, वडेकोधितहुए। तप्त तैठ की कढादै मे १४४० बौद्धं कोटोम देने का विचार 
करिया गुर ने वृत्तान्त जानकर साधुओं के दथ गाधा मेजीं > आदि। इस कथानक मेँ राच्रर्थं तथा 
धोबीवाली घटना नदीं आह है । सुनि पुण्यविजयजी से ज्ञात हुदै कि प्रमावकचरित से पहले के 
किसी भ्रन्थ मेँ हंख परमर्स की कथा नहीं भिल्ती। सद्रेदवरसूरि का बनाया हुआ प्राकरृतभाषा को एक 
कथावली नामक म्न्य दै। सुनि जिनविंजयजी इसके १२ वीं शताब्दी की रचना अनुमान करते दँ । इसमें 
भी सिद्धसेन दिवाकर के वाद्‌ हरिभद्रसूरिं का एक कथानकदियादै। सुनि पुण्यविजयजी ने कृपा छरके 
इस कथा दी प्रे्कापी हमारे देखने के चिथ भेज दौ थी। कापीमें स्थानस्थान परपाणष्टटे हुएद। 
कथा का आदाय निननप्ररार है- 


्स्तादन। ३३ 


॥ ५ ७५ गं 
दासिक व्यक्ति है ओर उसके सम्बन्ध की डु वातो का समथ॑न शिखाख्लों तैर विभिन्न भन्थ- 
कारों के उस्ट्यों से होता है, न्तु दूसरे के तो पात्र भी रेतिदासिक व्यक्ति प्रमाणित नहीं होते 


भ = ~ - ~-- ~~ ~. 
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^ हरिभद्र ब्राह्मणपुत्र ये । उन्हेनि प्रतिज्ञाी थौीकिमे जिका कथन नहीं समश्च सवूंगा उसका रिष्य 
हो जाङंगा ! एक समय हरिभद्र चित्तौर अये । वद्य जिनदत्ताचार्यं के संव मे याद्धिनौ नामक एक साध्वी 
रतो थौ । एक दिनि हरिभेद्रने याकिनी के मुख से “चक्धिटुगं हरिपणगं › इत्यादि गाथा सुनी, तरन्तु 
उक्त अथ न समन्न सके । हरिभद्रने साष्ठीस्े गाथा का अथं पूदातो साध्वी उन्हं गुर्‌ के पास ठे ग। 
र ।जनदत्ताचाय ग गाथा का अथे समन्ञाया। हरिभद्र्‌ ने अपनी परतिज्ञा की वात कही । भाचायंने साध्वी 
का धसपुत्रे हो जनेके च्िकहा। हरिभद्रने ध्मकाफल पूषा आचार्यने कहा कि सकामवृत्तिवालें 
के लिय स्वगप्रा्नि ओर निष्कामकमवालं के लिये भवविरह ( संसार का अन्त ) धमं काफठ है। हरि 
भद्र ने भवविरह्‌ कौ इच्छा प्रष्टं की ओर जिनदत्ताचा्यं ते उन्ं जिनदीक्षादेदी। हस्मिद्र फे जिनभद्र 
भोर वौरमद्र नामके दो शिष्य ये ¦ उस समय चित्तोड़ मे बौदधमत का प्राबल्य था भौर बौद्ध दरिभद्रसे ईषा 
करतेथे। एकदिन बौद्ध ने हरिभद्रके दोनों चिष्यों को एकान्त मे मारडाला। यह सुनकर हरिभद्र को 
हुते दुःख हुञा आर उन्हेनि अनदान करने का निश्वय किया । प्रभावक पुरुषों ने उन्हें पसा करने से रोका 
ओर हरिभदर ने मन्धराक्ि कोद्य अपना पुत्र मान उसकी रचना मे चित्त लगाया । भ्रन्थनिमाण सौर ठेखन- 
काय सें जिनभद्र वीरभद्र के काका ठट्िक ने वहुत सहायता कौ । हरिभद्र जब भोजन करते ये रस्टिक 
राद्ध वजाताथा। उसे सुनकर बहुत से याचक एक हो जतेमे। हरिभिर उन्दं भवविरह्‌ करने में 
प्रयल करो ` एकर आसौवौद देते ये । इससे हरिमद्रसूरि भवविरदसूरि के नाम से प्रसिद्ध होगये ये» 
मरभावकचरिति के वणेन की अपेक्षा कथावली का ठेख प्रामाणिक चता है ओर भवविरह शब्दकौीजो 
पपत्ति क्थावसै मे दौ गई दे वह हृदय को रुगती है । दंस परमहंस नामकी अपेक्षा जिनभद्र कीरभद्र 
नाम भौ वास्तविक जंचते ह । प्रभवक््चरित के गुजराती अनुवाद की अस्तावना में मुनि कल्याणविजयजी 
च्खिते हे-““अमार। विचार प्रमणि कथावलीनुं प्राचीन लखा जे प्रामाणिक कगे, कारण के हंस अने 
परमहंस जेवां नामो जन श्रमणोमां प्रचकिति न होवा थौ, रे नामो यातो कल्पित होवां जेहये अने नहि तो 
उपनाम रोई शके, पण आवां मूढ नामों होवा संभवतां नथी । ए सिवाय वीज पण कथावखीमां ठेखली 
टकीकत वास्तविक जणाय छे, ग्रबन्धमां केटलाक्‌ बनवो अतिशयोक्तिपूणं अने कल्पितं जेवा खगे छे । ” 
जिन दिगम्बर कथाकोशो मे अकल कौ कृथा वृर्भित है उन चे नेमिदत्तका कथाकोदरा प्रभाचन्द्र के 
गयकथाफोश का ही पयो मेँ रूपान्तर है। विण सं० १५७५ के लगमग नेमिदत्त के अस्तित्व का पता 
लगाया गया है । गयकथाको क वारे मेँ प्रेमीजी का अनुमान है कि यद्‌ ग्कथाको बहुत करके उन्दी 
प्रभाचन्द्र का बनाया हुआ है जिनके पद पर पद्यनन्दि भद्रक सं° १३८५ में वेढे ये । अथात्‌ वे उसे वि° 
रौ चौदहवीं शताब्दी कौ रचना मानते हँ । रलेकरंडश्रावकाचार की अभाचन्दङृत संस्छृतसेका मे, जो इसी 
न्थमाला से प्रकरित इई है, कछ कथाए मिरती हँ । हसने उक्त रीका मे दत्त सम्यत्तव के आठ अज्ञो 
की कथाओं का गयकथाकोदा कौ कथाओं से मिरन किया तो उनमें अक्षरशः पेक्य पाया । क्रचित्‌ कचित्‌ 
रीका में पाद्ृट गयादैजो कथाकोर से पूणं द्ये जाता है। एक दौ जगह साधारणसा शब्दभेद भौ अतीत 
हुआ किन्तु वह्‌ प्रतिमेद का हौ परिणाम जान पडा । पण जुगुटकिरौर जी मुखूतार ने उक्त टीका क। रचना- 
काल वि० सं० १३०० के रुगभग अन्दाजा है । अतः यदि रल्नकरण्ड की टीका म दत्त उक्त कथाएं गद- 
कथाकरोरसेखीगेहोंया दोनों च कत्ता एक दहो तो कथाकोश वि० की १३ वीं शताब्दी के बाद की 
रचना नहीं हो सक्ता । हमारा असुमान है कि भकरङ्क के माई निकलङ्क ओर उसकी मृत्यु शादि क 
कल्पना श्वेताम्बरग्न्थ कथावली वगैरह के प्रभाव का फल है ओर प्रमावकचसरित में वर्णित हंस परमहंस की 
कथा पर गदयक्थाकोशञ मेँ वणित अकलङ्क की कथा का प्रभव है क्योकि हंस परमहंघ की क्था में शाखायै 
तथा धोबी वशैरह कौ घटना कथाकार की जोड हुई सी प्रतीत देती है । 
५ 


२४ न्थायकुमुदचन्दर 


ओर उसके विचरण में भी कसपनां स पहर की अपेक्ना अधिक काम छलिया गया प्रतीत होता 
है । तथा एेसा जान पडता है करि पहर कौ कथा का दूसरे पर्‌ प्रभाव द । कथा इस प्रकार है-- 


हंस परमस की कथा 


हरिभदर सूरि के हंस ओर परमहंस नासकेदो रिष्यये। पिताके ककड वचनें से 
विरक्त होकर दोनें ने दीक्षा ल्टी थी । न्याय, व्याकरण आदि का जध्ययन कर चुक्ने के वाद्‌ 
उनकी इच्छा हृद कि दम वौद्धदशन का मी अध्ययन करें । उन्हनि वौदा के नगर में जाकर 
वौद्धदशेन का अध्ययन करने की इच्छा गुरं पर प्रकट की । निसित्तज्ञानी गुम ते मावी को 
जानकर उन्हे वैसा करने से रोका ओर स्वदेश मे; दी किसी गुणी यति से वोद्धशाख पदने की 
सम्मति दी। किन्तु भावी बवान है । दोनों माद्यां ने सुगतपुर अर्थात्‌ वौद्धो की नगरी को 
प्रस्थान किया ओर वहां पहुंच कर एक वोद्धमटठ मे पद्ने छे । उन्होनि एक पत्र पर्‌ जिनमत 
की युक्तियों के खण्डन का प्रतिखण्डन सर दूसरे पर सुगतमत के दूषण छख रखे ये । दैवयोग 
से एक दिन वे पत्र हवा में उड़ गये ओर किसी तरह बौद्रगुर की दृषटि मे जा पड़ । उन्हे देख- 
कर गुरु को किसी जैन छात्र के होने का सन्देहं हृभा । परीक्षा फे लिये उसने मागं मं जिन- 
विम्ब का चित्र वनवा दिया ओर सव ह्रों को उस पर पैर रखकर आने की आज्ञा दी । प्रासां 
पर संकट जानकर दोनों माहयां ने खडिया मिष्री से प्रतिमा फ हृदय पर यज्ञोपवीतं का चन्द 
वना दिया ओर तब इसे वुद्धप्रतिमा मानकर वे ट छव गये । तव दृसरी परीक्षा का समय 
आया ओर रात्रि मे उपर से वतन डालकर चौका देनेवाला शब्द किया गया । सव विद्यार्थी 
जाग पड़े ओर अपने अपने इष्टदेव का स्मरण करने ख्गे। हंस परमहंस ने भी जिनदरेव का 
स्मरण किया ओर पहर पर नियुक्तं चर्यो ने उसे सुन छिया ओौर वे पकड़ लिये गये तथा महछ 
की हत प्र र्वे गये । भृद्यु के भय से दोनों भाई छतों की सहायता से प्रथ्वी प्र आये गौर 
भाग दिये । चन्द पकड़ने के खये सवार दौड़ाये गये । सवाय को निकट आया जान हंस ते 
अपने छोटे भाई को तो सूरपाट राजा की श्चरण मं भेज दिया ओर अपर छ्ड्कर्‌ मारा गया । 

सवार राजा के पास गये ओर उससे अपना अपराधी मांगा । किन्तु राजानेदेनेसे साप्‌ 
इन्कार कर दिया जर शाखाथं का प्रस्ताव रखा । अधिपति ते प्रस्ताव तो स्वीकार कर छिया। 
किन्तु यह्‌ कह्‌ कर किं बुद्ध के मस्तक प्र पैर रखनेवाटे व्यक्ति का मुख हम नदी देख सक्ते, 
हंस का सुख देखने से इन्कार कर दिया । 

बौद्धो ने घट में अपनी देवी का आहन किया ओर उससे हंस का शाखार्थं हया । सासा 
बहुत दिनें तक चछा । अन्त में जिनशासनदेवी के द्वारा वतछवे गये उपाय से काम छिया 
गया । हंस ने विजय पाई भौर पदं खींच कर घ्डेकोपैर से फोड़ डाला 

हंस ने विजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्ति का अन्त नही हुआ! पराजित वद्ध ओर भी 
कुपित होगये। अस्तु, किसी तरह उनसे आंख वचाकर वह सूरपा से विदा हुभा । रास्ते मे 
उसने एक धोबी देखा ओर सवारों को समीप आया जानकर उससे कहा-भागो सेना आरही 

१ इस कथा के रचनाकार मेः श्वेताम्बरसंग्रदाय मेँ, जिनविम्ब का शक्गार करनेकी प्रथा प्रचछित हो 
चुकी थी! संमवतः इसी से अकलद्र कौ कथा मेँ वणित, सूतिं पर धागा डालकर उसे ठंघने द्री घटना 
ढे स्थान मे यज्ञोपवीत बनाकर उसे लंघने की कत्पना की गद है । 


प्रस्तावना ३५ 


हे । ° वेचाय धोवी कपडे धोना छोडकर भाग खड हुमा ओर परमहंस ने उसका स्थान छे 
लिया । सवारों के निकट आने पर ओर उस से उप साग से जने बाठे एक मनुष्य का पता 
पृषते पर परमहंस ने भागते हर धोवी कौ ओर संकेत कर्‌ दिया ओर इस प्रकार अपनी 
जान बचाकृर गुर के पाल पहुवा। ओर सव हाल सुनाते हए तीतर सोक के वेग से उसकी 
छाती फट गहे ओर वह्‌ मर गया | 

हरिभद्र सूरि को जपते प्रियशिष्यों की श्रु से बहुत खेद हा भौर उसका बदरा लेने 
ल्य उन्दने बहुत से बोद्ध पंडितों को शाद्ाधं में हराया ओर शतं कै अनुसार उन बौद्धो को 

ष ते मे डाङ दिया | 

किसी किसी का कहना है कि बौद्ध पर कद्ध होकर उन्हेने आकर्षिभीविदया के द्वार उन्हे तप 
तर मं शयोक दिया । जव उनके गुरु को इस समाचार की सूचना भिरी तो उन्होंने उनके पास 
क्रोध की शान्तिके यि छुं गाथा छिखकर भेजी, जिससे वे शान्त हए । हरिभदर के प्रवयेक 
ग्रन्थ कै अन्त में ' विरह ' साब्द्‌ आता है जो उनके प्रियरिष्यों के वियोग का चिह्न हे।" 

इस कथा को पदृकर पाठक कथां के एतिहासिक मूस्य का अनुमान रगा सक्गे । अतः 
अकर्ङ्क क कथा के आधार प्र निकषङ्क को एतिहासिक व्यक्ति नही माना जा सकता। 
किन्तु तकाटीन परिरिथिति, बोद्धों से युठभेड ओर अकरङ्क के साहित्य में विशेषतया बोद्ध 
वाद्‌ छा खण्डन देखकर अकरङ्क के वोद्धमठ में अध्ययन करने कौ किंवदन्ती सत्य प्रतीत होती 
है। विरसन साहब की "मैक जी कठेकक्षन ' नामक पुस्तक फे आधार पर रईस साहव ने 
डिखा है कि पोनतग के बौद्धविद्याख्यमें अल्ङ्कदेव ने शिष्षा पाईं थी। 

दाश्वाथीं करक 

बोद्धविदयाख्य मेँ अध्ययन कर चुकने के बाद्‌ गृहस्यागी अक्ड्क के सामने जीवन के 
महान्‌ उदेश्य को पूरा करने कौ समस्या उपस्थित हृदं । उस समय विद्रतखमाज में शाख्ाथं 
करने का बहत प्रचार था ओर राजा तथा प्रजा दोनों ही उसमें क्रियासमक भाग स्ते थे! 
इन शाखार्थं का परु केवर जय ओर पराजय दी नहीं होता था किन्तु धम॑प्रचार का यहं 
एक सुख्य साधन समञ्चा जाता था । ये शाज्लाथं बहुत करे राजसभाभों मे होते थे ओर 
राजन्यवगं उनमें मध्यस्थ रहता था । यदि राजा बुद्धिमान्‌ सान्न ओर विवेकी होता था 
तो विजयी पक्ष से प्रभावित होकर उसका धमं स्वीकार कर छेता था भौर यथा राजा तथा 
प्रजाः की नीति का प्राधान्य होनेके कारण प्रजा भी उसका अनुसरण कर्ती थी । फरतः 
शाखां के द्वारा राञ्य क राञ्य स्वधमीं बनाया जा सकता था । इसी यि उस समय क 
वादी विद्वान्‌ राजाओं की तरह दिग्विजय करने के ये निकङ्ते थे ओर मुख्य २ राजखभाओं 
म जाकर स्वाभी समन्तभद्र की तरह छुखकार कर कहते थे- 

४८ राजन्‌ यस्यासि अक्तः स वदतु पुरतो जेनिम॑न्थवादी 

चीनी यात्री ष्पाहियान ओर ह्यनत्सांग ने अपने अपने यात्राविवरण मे कई शाखार्थो शा 
इस्छेख करिया है । ह्यनससांग सातवीं दाताब्दी के मध्य मेँ भारत आया था जओौर बहुत समय 
तक नाछन्दा के बोद्धविद्यापीठमें रहा था। एक वार वह मी एक शालां करने ॐ दयि 
गया था । नारन्दा विश्वविद्याछ्य का वणेन करते हुए षह छिखंता है--““ सवेरे से शाम तक 
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१ दुणएन्त्सांग छा यात्राविवरण परु° ४९३ । 


तागा मक 


३६ न्यायकुमुद्चन् 


लोग वाद-विवाद में व्यस्त रहते हँ । वृद्ध ह्ये अथवा युबा, शाखथर के समय सव मिर युल्‌- 


के 


कर एक दूसरे की संदायता करते ह ॥ ˆ "ˆ" "अन्य नगरों के विद्धान्‌ लोग, जिनको शाल्लाथं में 


नीर 


ीघ प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है) श्चँंड के ड यों आकर अपन संदेहा का निवारण 
करते हे |" `" ` "` अगर दूसरे प्रान्तों के छोग शाख्लथं करने की इच्छा स इस संघाराम में 
प्रवेश करना चाहे तो द्वारपार उनसे कुं कठिन कठिन प्रश्न करता है जिनको सुनकर हो कितने 
ही तो असमथ ओर निरत्तर होकर टौट जाते है । उन विद्यार्थियों को, जो यद्य पर नवागतं 
होते है ओर जिनको अपनी योग्यता का परिचय कठिन शाखाथं के द्वार दना होता है, उत्तीणं 
संख्या दसम ज्या ८ द्येतीहै। 

दरस विवरण से अनुमान किया जा सकता है कि उस समय राखार्था' का कितना प्रावस्य 
था ओर उन्म भागल्नेके स्यिकित श्री की विषत्ता की आवश्यकता थी। अध्ययन 
समाघ्र करने कँ बाद्‌ कायंचतत्र मेँ अवतीणे होने पर अकक्कटृव को भी राजसभाभों मे जाकर 
जिनकश्चासन की विजयवेयजन्ती फहराने क सुमवसर भिर । स्वामी समन्तभद्र की तरह 
विभिन्न देशों को दिग्विजय करते हुए पय॑टन करन का उल्छेख तो उनके वरे में वौ भिख्ता । 
किन्तु कुहं रजसभाजों मे वादं के साथ उनको सुठमेड्‌ होन का वणेन पराया जाता है| तथा 
कई शिखाटेख ओर्‌ म्रन्धकार उन्हे वोद्धों का विजेता कहते हे । 

कथाकोरा मे उनके एक शाख्ाथं का वणेन इस प्रकार किया है--“ कलिगदश्च में रसं चय- 
पुर नामका नगर था । वहां हिमसीतट राजा राव्य करता था । उसकी रानी का नाम मदन- 
सुन्दरी था । एक बार अष्टाहिकरपवं के अवसर पर रानी न जिनेन्द्रदेव की रथयात्रा निकारने 
का विचार किया । फिन्तु बोद्ध त संघश्रीने राजा को घंहू ककर रथयान्रा उत्व वन्द्‌ क्रा 
दिया । ओर यह्‌ शवं रखी गद फि यदि कोद जेन षिद्वय्‌ शाद्यार्थमें वद्यो को हरा सकेगा तो 
स्थयात्रा का उत्सव मनाने दिया जयेगा । सनी ते कोई उपाय न देखकर, खाना-पीता व्याग कर 
लिन मन्दिर मे ध्यान ठगाया । आषी रातरिके समय चक्रेधसतं दवी का धासन डाला र्‌ उक्षत 
दिन भिकटने पर अकृटकदेव के पधारने का सुपस्बाद्‌ सुनाया । अकटकदेव आय आर हिम- 
रीतर राजा कौ समामे राखथं आरम्भ हुभा। सभाक बीचमें एक परदा पडाथा यौर 
उसके अन्दर से सध्री साखा करता था । छह मास दी गयं, किन्तुकिसीकीमीदहारन 
हु । एक दिन रत्रिं फ समय अकरंक इसी उधेडनुन मे १३ हुए थ कि चक्रश्वरी दवी ने खवर्‌ 
ग किपरदेकौओदसे वोद्धोंकी इष्टदेवी ताया चाख्रथकप्ती दै। उपन्‌ उन सम्मति दी 
करिकछकोवेदेवीसेप्रकायन्तर से प्रश्न करे । अगले दिन अकटकनव्रैसाही छ्रिया तै 
उत्तर न मिटा । आगे बहकर उन्दने पदा खच छया भौर षड का टोकर से ड डाटा | 
सैनधर्म की खब प्रभावना हृद मौर बड़े ठाय्वाट से भिनेन््रहेव की सवारी निकी 

रेस सा० के द्वारा सङ्कलित कथा सें इस वाद्‌ के वारे में ङिखा है-“ अकटङ्कदेव ने 
दीक्षा केकर खुधापुर के दश्षीयगण का आचयपद्‌ सुशोभित किया । इस समय अनेक्‌ मतो के 
विद्रान आचाय बोद्धों से बादविवाद्‌ मे हार खकर् दुःखी हो रह्‌ थे । उनमें स बीस्भैव सम्प्र 
दाय के आचाय सुधापुर मे अकलङ्कदेव के पास आये ओर उनसे उन्दने सव ट्‌ कहा । इस 


1 गगरो वाकम 


१ कलु वाय राजा वजर क सन्ना वक्व न वन स० १२०० क उगमग कयेव सम्ब्रदायं द| | 


` स्थापना कौ थौ! जतः भकठंक के समय मेँ यह सम्प्रदाय नदीं द। सकता । यद्‌ करयलेखुक क मनगदृन्त 


प्रस्तावनः २७ 


पर अकलङ्कदेव ने वहां जाने ओर बौद्धो पर॒ विजय प्राप्त करने का निश्चय कर छिया। अक- 
रुद्ध ने अपनी मयूरपिच्छिका को ष्ुपाकर, जिससे वे जेनमती जाने जति, बोद्ध को यह्‌ 
विश्वास दिखने की योजना रौ किवेशेवहं ओर इस दग पर उनको वाद्‌ में जीतकर पीह 
उन्द्‌ अपनी मयूरपिच्छी दिखलादी । इस पर बोद्रलग बहुत ही कद्ध भर उत्तेजित हुए । 
कांची के बोद्धों से जेनियों का हयेशा के लिये अन्त छर्‌ डाख्ने के अभिप्राय से अपने राजा हिम- 
सीतल को इस वात के छ्य उत्तंजित किया कि अकठ्ङ्क को इस रातं के साथ उनसे वाद्‌ करने 
के खिर खया जयेकरि जो कोई वाद्‌ म हार जाये उसके सश्प्रदाय के छर मलुष्य कोरर में 
पिटबा दिये जाये । गाद हभ । (वाद्‌ का वणन कथाकोश्च से चिर्छुरु मिता है केवल इतना अन्तर 
हे कि यहां चक्रश्वरी देवी के स्थान में करुष्मांडिनी देवी ने अकर्ड्कदेव को तारा कौ सूचना दी थी ) 
जओौर जेन की विजय हृदं । राजा ने बौद्धं को कोटर मे पवा दने का ह्ुक्म दे दिया । परन्तु 
अकटङ्क की प्राथंना पर वे समस्त वोद्ध सीलोन के एक नगर कंडी को निवासत कर दिये गयं 1“ 
हिमरीतर यजा की सभा में अकरङ्कके शखाथं ओर तारा देवी की पराजय का उस्टेख 
भ्रवणवेरगाखा कौ मर्छ्षिणप्र्लस्ति में भी क्या है । तथा उसमे राजा साहसतुंग की सभा में 
अकलङ्क फे जाने ओर वहां आत्मर्छाघा करने का भी वणन है । प्रशस्ति के शोक इस प्रकार है- 
“तारया येन वविनजिता कटणटागदावतारा सर्म 
वृद्धया पृतपाटपीडतिकृद्रदेवात्तप्तवाम्जटिः | 
म्रायारिवत्तमिवाद्रिवारजरजः स्नानञ्च यस्याचर- 
दापाणां सुगतः स कस्य विषयो देवाकलङ्कः कृता ॥ 
चिः । यस्पेदमात्मनोऽनन्य्तासान्यातरवदविगवोपवणनमाकरण्यंते- 
राजन्वाहसतुङ्ग तन्ति बह्वः सेतातपतराः नृपाः 
शन्तु त्वत्षदुञ्चा रणे विजथेनस्त्यागोकता दुर्ठमा; । 
तद्रत्छन्ति बुधा न सन्ति कव्या वाद्रवरा काशिनो 
नानाशाल्चविचारचातुराधियः कठे कले माद्धेधाः ॥ १ ॥ 
राजन्‌ सवौरिदपंप्रविद्ठनपटुस्वं यथात्र प्रपिद्ध- 
स्तद्रत्ल्यातोऽहमस्यां मुवि तिक्चिटमदोताटने पण्डितानाम्‌ । 
नोचेदषोऽह्मेते तव पदि सदा सन्ति चन्तो महयन्तो 
वत्तु यस्यास्ति च्क्तः सर वदतु विदिताशषद्याश्चो यदि स्यात्‌ ॥२॥ 
नाहड्कारव्चीकूतेन मन्ता न द्वेषिणा केवट 
नैरात्म्यं प्रतिपद्य नदयाति जने कार्प्यवृद्धवा मया | 


4) ^) 


रान्न: श्रीहिम्यीतटठस्य सदसि प्रायो विद्ग्धात्यनो 
बौद्धौधरान्‌ सक्रटात्‌ निजिल घुयतः पादेन विस्फोटितः ॥ र ॥ 


~~ शयन 
09 ए । 


१ यहां “ सुगतः? कै स्थान मे स घटः: पाठ सम्यक्‌ परतीतदोतादै। क्योकि “पादेन विष्फोरितः' 
के साथ उसकी सङ्गति ठीक वैस्ती है ओर हिमशीतल की सभाकी घटना-पैरसे घडे को फोडने-का भी 
भाव स्पष्टहो जातादहे। भ्यथा ‹ सुगत को पैर से फोड़ दियाः ऊथं असङ्ग प्रतीत होता है । 









३८ <यायकुमुद चन्दर 


अथौत्‌--““ जिसने गप्तरूप से घट मं अवतारित तासा देवी को वोद्धों के सदित परास्त 
किया, सिंहासन के मार से पीडित मिध्याहष्टि दवीं न निसकी सेवा की। भर सानं अपने 
दोषों का प्रायरिचिव कप्नेदही केचि वोद्धं न जिसके चरणकमल की रज में स्नान किया उस 
छती अकल्ङ्क की प्रशंसा कौन करसकताहै? युनाजाता है कि उन्हांन अपने असाधारण 
निरवद्य पांडिव्य का वणेन इस प्रकार किया था-- 
राजन्‌ साहसतुङ्घ ¦ श्वेत छेच के धारण करनेवाठे राजा ब्त से हे किन्तु आपके समान 
रणविजयी जौर दानी यजां दुख्म है । इसी तरह पण्डित तो वहूत से हँ किन्तु मेरे समान 
नानाशाखों के जानने वारे कवि, वादी जौर वाग्मी इस कलिका मे नही हैं । 
राजन्‌ ! जि प्रकार सद्स्त शजं के असिमान को न करन सें वुम्हाया चातु्ं प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार विद्वानों कै मद को जडमूर से उलाड फंकनेमे मै प्रध्यी प्र ख्यातरह। यदि 
एेसा नहीं है तो आपकी सभा से बहुत से विद्वान्‌ मौजूद ह उसमे से यदि किसी की शक्तिहो 
ओर्‌ वह समस्तसाख्रो का पास्गामीदहयोतोमुद्य से वाद करे। 
राजा दहिमसीतछ कौ सभा में समस्त वोँद्ध विद्वानों को जीतकर सैने तारदेवी के घडे को 
पैरसे फोड़ दिया। सो किसी अहङ्कार या देष की मावना से मैने रसा नहीं किया, किन्तु 
नैरातम्यवाद्‌ के प्रचार से जनता को नष्ट होते देखकर, करुगाबुद्धि से ही स॒मे वैसा करना पड़ा!” 
इस प्रशस्ति का (तारा येन विनिजिता' आदि श्छोक तो प्रशस्तिकार का ही बनाया हभ 
प्रतीत होता है किन्तु चूगिंसे खष्टदहै कि शोप तीन पद्य परतन है ओर प्र्षस्तिकार ने उन्दे जन- 
भ्रति के आधार पर प्रशस्ति में सङ्कलित कर दिया है। इसते कथाओं में वर्णित अकश के 
राल्ाथं की कथा राक सं०° १०५० (प्रशस्तिरेखन का समय ) से भी पहली प्रमाणित होती है । 
श्रवणवेगोखा के एक अन्य शिखटेख सें भी अकलङ्कु का स्मरण इस प्रकार किया है-- 
८" भट्राकठ ङ्गी ऽकृत सोयतादिद्‌ व।क्यपदृकैस्तकलटङडकमृतम्‌ 
जगत्स्नामेव विधातुमुचः घरार्थंतमन्ताद्कटड्कमेव ॥ २? ॥ 
विन्ध्यगिरि पव॑त का शिलाल्ेख न> १०५ 
अथात्‌--“ बौद्ध आदि दाशंनिकों के मिध्या ्पदेशकरूपी पङ्क से सकलङ्क हए जगत को 
मानों अपने नागम को साथंक बनने ही के खिये भष्कलङ्कु ने अकठंक कर दिया |” 
कुष्ट अन्थकासो ने भी अकरंक को बोद्ध विजेता लिखकर स्मरण किया है । महाकवि वादि- 
राज सूरि अपने पाश्वंनाथचरित ( य° सं० ९४८ ) मे छिखते है-- 
०८ तक्रमूवल्ठभो देवः घ जयव्यकटङ्कर्धीः | 
जगदद्रव्यमुषो येन दण्डिताः त्राक्यदस्यवः 
८५ बे तार्किकं अकरंकदेव जयवन्त हों, जिन्होने जगत की वस्तुओं के अपरता अर्थात्‌ शयूल्य- 
बादी वौद्धदस्युओं को दण्ड दिया 
पाण्डवपुराण में तारादेवी के घडे को पैर से कराने का रर्ठेख इस प्रकार किया ३-- 
^“ अकटङ्कोऽकलठल्कः स कटा कृल्यतु श्रुतम्‌ । 
पादेन ताडिता येन मायादेवी प्रटस्थिता ॥"7 


प्रस्तावन्‌। ३९ 


^“ कलिकार मेँ वे करुङकरहित अकर्ङक शरुत को भूषित करे जिन्हने धड़े मेँ वैटी हुई 
मायादेवी-मायारूपधारिणी देवी को पेर से इकसया 1» 

हनुमच्रित मं छिखा है- 

^^ अकटङ्कगुरूजीयादशृटकपदेश्वरः 
बद्धानां वुदिवेधव्यदक्षागुरुरदाहतः ।** 

८ अकृलङ्क पद्‌ के स्वामी वे अकल्ङ्ु गुर जयवन्त हों जो बौद्धो की बुद्धि की वेधव्य- 
दीक्षा के गुरु कहे जाते हँ अर्थात्‌ जिन्होने बौद्धो की वुद्धि को विधवा वना दिया |“ 

अकृटेक के बोद्धविजयसम्बल्धी उक्त उ्टेखों षे अतिरिक्त अन्य भी उुद्धं एेसे उर्टेख 
पाये जाते हँ जो उन्हे प्रवर तारिक अर वादिक्लियेसणि बतछाते है । यथा- 

न्याति० वि० के अन्त मँ बादिराज उन्हे ' ताकिकलोकसस्तकमणि › लिखते हे । न्यायद्धु्द- 
चन्द्र के वृतीय परिच्छेद के अन्त मं आचायं प्रभाचन्द्र उन्हे ! इतरमतावलछम्बीवादिषरूपी गजेन्द्र 
का पे नष्ट करनेवाला सिंह बताते हए छिखते है-- 

५८ हत्य ससस्तमतवादकरीन्रदपैमुन्मूटयवयलमानदद प्रहरैः । 
स्थाद्रादकेसरसटा्चततीत्मूर्तिः पञ्चाननो मुवि जयत्यकटङ्कदेवः ॥' 

अष्टसदखी के टिपणकार रघुसमन्तभद्र (सकरतार्किकचक्रचूडामणिमरीचिमेचकितचरण- 
नखकिरणा भगवान्‌ भष्यकरङ्देवः  डिखकर उनकी तार्फिकता के ग्रति अपनी अगाध श्रद्धा 
प्रकट करते है । ठधीयख्रय कै वृत्तिकार अभयचन्द्र ने भी इन्द इसी विशेषण से भूषित 
किया है । स्याद्वादैरत्नाकर के रचयिता श्वेताम्बयचायं देवसूरि श्रकटिततीथोन्तरीयकर्ङ्कोऽक- 
रङ्कः" लिखकर उन्हे मतान्तरं के दोषों का उद्धावक बतछते ह । पद्य्रभसंखधारिदेव उन्हे 

तकौव्नाक -तकैरूपी कमल कै विकास कै दिये सूयं वलते है । विद्द्छमाजमें अकरटंकेदेव की 

तार्फिकता ओर सभाचातुयं की इतनी ख्याति थी कि उत्तरका मेँ विद्वानों मे उन रणो की 
गरिमा वतते कै छिये उनके नाम को उपमा दी जाती थी । महाकवि वादिरौज की प्रशंसा 
म कहा गया है कि वे सभा में अकरुंकदेव के समान थे । तथा मेघचन्द्र की प्रशंसा करते हुए 
उने" 'षददशनों मे अकटंकदेव फे समान निपुण बतलाया है । 

इन उस्छेखों से स्पष्ट है कि अकटंकदेव अपने समय के एक विरि विद्वान्‌ ओर सभा- 
चतुरवादी थे तथा बौद्धं को परास्त करने की घटना ने एक विश्रुत जनरव का रूप धारण कर 
ल्या था। अतः अकछ्ङ कथा, का राखाथसम्बन्धी भाग कल्पित नही कहा जा सकता | 
किन्तु उसमे वर्णित बौद्धो का पदी डाङना पर्दे के भीतर से घडे में वैठी हुई तारादेवी का शाखाथं 
करना, अकटंक का उसे न जीत सकना, चक्र्चरी का आना ओर तारा को वीच में रोककर 
प्रकारान्तर से प्रश्न करने की सम्मति देना आदिः छुं वतिं एेसी हँ जो बीसवीं शताब्दी के 
पाठकें को बिल्छुख असङ्त प्रतीत होती है । परन्तु इतिहास का परिशीलन केरे से कथा 
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१ पृ ११३४७ । २ नियमसार की तात्पयंव्ृत्ति के प्रारम्भं ३ सदसि यदकलब्कुः कौतेने धम- 
कीतिः वचसि सुरपुरोधा न्यायवादेऽक्रपादः । इति समयगुूणामेकतः सङ्गतानां परतिनिधिरिव देवो राजते वादि 
राजः ॥ ( ४06 115 70. 39. 2.21 ६2ृपङ् एङ 141. [२{66. ) 

““षरतकेष्वकलङ्देवविुधः साक्षादयं भूतले 2 चन्द्रगिरि पवत का शिला ° न° ४५ (ग्रो° हीरलल ) 


९2 न्यायक्रुमुदचन्द्र 


चो ५ 


मे वर्णित कुदं वात्य पर रोचक प्रकाश पड़ता है । ह्यनस्सांग ने अपने याचाविवरण में ष्क 
पसे बह्यण की क्था का उट्टेख च्छया है जो परदे में वैटकर शाख्त्राथे करता था ओौर 
जिसे अश्वघोष चोधिसल ने उसी रीत्ति से पराजित क्रिया था जिस रीति से ताराटेवी 
को पराजित करने की वात कथा मंकी गई है) द्यनत्सांग छिखता दै-"( एक व्राह्मण था 
जिसने सलष्यां की पर्हुच से वहत दर जंग्छमें एक स्थान पर एक कुटी नाह शी आर 
वही पर्‌ उसने सिद्धिाभ करने के द्यि राक्षसां का वदिग्रदान किया था इन अन्त- 
रिक्षीय सहायता को प्राघ्र करके वह्‌ चहुत वदृ चद्‌ कर व्रात मारने खगा मौर वदे जो 
मे आकर विवादं करने टगा । उसक्री इन वक्तताओं का समाचार सारे संसार मं फैट गया | 
कोद भी आदमी किसी प्रकार का प्रन्न उससे करे वह एकपरदे की आदम चैटठकर्‌ उसका 
उत्तर ठीक ठीक दे देता था कोरे भी व्यक्ति चाहे केसादही पुराना चिद्वान ओर उच कोटिका 


बुद्धिमान हो, उसकी युयं का खण्डन नही करपाता था । “ˆ ` ` इसी समय अन्धघोपवोधि- 
स्व मी वतेसान था `ˆ ` ˆ` वह्‌ उसकी छुटी पर गया ओर्‌ कदा“ मुञ्चको आपके प्रसिद्ध गुणे 


पर बहुत दिनों से भक्ति दै । मेरी प्राथेना दै करि जव तक सै अपने दिक की वात न समाप्र करर 
आप परदे को घुला रक्खं । 2 परन्तु बाह्मणने वदे घमंडसे परदे को गियादिया आर उत्तर 
देने कै लिये उसके भीतर वैठ गया ओर अन्ततक्छ अपने प्रकृती के सामने नहीं जाया । अश्र- 
घोषे विचार क्या जव तक्‌ इसकी सिद्धि इसके परस रहेगी, तव दक मरी वुद्धि चिगद्ी 
देगी । इस ल्य उसने उस समय वातन्यीत करना बन्द कर दिया । परन्तु चरते समय उसनं 
कहा“ मने इसकी कयासात्त को जान छिया, यह्‌ अवश्य परास्त होगा । ” चह सीधा राजा के 
पास चखा गया ओर कहा“ यदि आप छपा करके मुद्चको अज्ञादें तो सें उस्र विद्वान महासा 
से एक विषय पर बातचीत कष 1?" ˆ" "` विषाद्‌ के समय अन्धषोप नै तीनों पिटक कं गृ 
राष्ठ का ओर पश्च महावियाओं के चिशद सिद्धान्ता का आदि स्ते अन्त तक अनक प्रकार से 
वणेन किया । इसी विपय को छेकर जिस समय ब्राह्यण अपना मत निरूपण क्र रहा था उसी 
समय अच्वोष ने बीच मे दोक दिया“ तुम्हारे विपय का क्रमसन्र खण्डित होगया, तमको 
मेरी वातां का करमशः ञनुसरण करना चाहिये” अवतो ब्राह्यणका मुख चन्द्‌ हौगया 
ओर वह्‌ छुं न कह सका । अन्धघोष उसकी ददा को ताङ्‌ गया उसने का~" क्यों नहीं मरी 
स्थी को सुखश्चाते हयो १ अपनी चिद्धि को वुखाओं ओर जित्तना दीघर हो सक्रे उससे 
साब्दिक खहायता प्राप कसे 12 यद्‌ कद्कर उसने ब्राह्मण की दशा को जानने कै लिये परदे 
को उठाया | व्राह्मण मयमीत होकर चिरा उठा, “परद्र दन्द करो, परदा चन्द्र करो।? 
इस कथा से इस वात का पता ख्गता है क्रि उस समय के को मनुष्य इस तरह की 
द सिद्धि प्राप्र करसर्ेतेये जो चाख्लाथं के अवसर परर उनकी सहायता करती थी । संभवतः 
एेसी -सिद्धियाँ तीक्ष्णटृष्टि मनुष्य के सामने अपना काम करने में असमथ होती थी, इसी से 
बाजीगर की तरह्‌ पर्दे की ओट से उनका उपयोग किया जाता था मौर किसी प्रश्न का ठीक 
ठीक उत्तर उनकी सहायता से तभी दिया जा सकता था जव कि वक्ताको चीचमेंटोकान 
जाये । टोकने पर उसका प्रवाह रक जात्ता था ओर बह सब भूख जाता था। संभवत 
अकटंकदेव को भी जिघ वद्ध विद्वान्‌ से शाखां क्ररना पड़ा था उसे तारादेवी सिद्ध थी ओौर 
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१ यात्राविवरण प्र ३९२-९६ । 


धस्तावना १ 


न 


शाल्लाथं में विजय प्रप्र करने की अभिङाषा से पदँ कौ ओट मे घट रलकर उसने उसका 
आहान किया था । किन्तु शाल्ाथं में वह्‌ स्वयं ही वकता होगा, जैसा कि हम हनत्सांग ॐ 
विवरण में पद्‌ चुके हे । 
बोद्धसम्प्रदाय में तारदेषी का बड़ा सन्भान था ओर उसके तांत्रिक समाज शी, जिसका एक 
समय भारत मं वड़ा प्रभाव था, तारा अधिष्ठात्री देवी मानी जाती थी। वंगाङ एशियाटिक 
सोसायटी कठकत्ता से प्रकाशित बोद्धस्तोचसं्रह की प्रस्तावना मेँ डा० सतीशाचन्दर विद्याभूषण 
ने ताराविषयक साहित्य का परिचय कराते हए तिष्बतीय भाषा के ६२ तथा संस्कृत के २४ 
्रन्थों की ताछिका दी है। इसे पाठक सरख्ता से समञ्च सक्ते है कि बौद्धसम्प्रदाय में 
तारा की कितनी मान्यता थी। तारा का स्तवन करते हए खण्धयस्तोत्र मेँ छिखा है- 
८ विश्रान्तं शरोत्रपात्रे गुहमिष्पहतं यस्व नाम्नायभेक्ष्यं 
किद्रदगोष्ठषु यश्च श्रुतधनविरह्यन्मूकतामभ्युेति | 
सवाटङ्ङ्ारमृषाविमवपमुदितं प्राप्य वा्यीश्वरत्वं 


(१ (५७ 


सोऽपि त्वद्धक्ति्क्ल्या हराति तरपसमे वादिकिंह्यसनानि | २० ॥"' 


अथत्‌-““ जिसने कमी गुर के मुख से एक वाक्य भी नदीं सुना ओर जो अज्ञानी होने 
के कारण विद्वानों की समा में एक शब्द भी नदी बोख सकता, तुम्हारी भक्ति कै प्रभाव से वह 
मनुष्य चतुरवक्ता हो जाता है ओर राजसभा में वादिरूपी विहँ के आसन को हर रेता है-- 
उन्दः पराजित कर देता है 

इससे पता चठता है किं तारा को बुद्धि्छद्धिदायिनी भी माना जाता था ओर उसकी 
भक्ति से न केव मूक वाचार हो जाता था दिन्तु राजसमा मे जाकर वादियों को पराजित भी 
कर सकता था। अतः कथा मे षित साख्राथं की रीति उस समय की प्रचङिति प्रथा कै 
अवुक्रूल साद्धम होती है । इस प्रकार द्युनत्सांग के संसारपरसिद्ध जाक्षण की तरह इन्द्रजाटिया 
बोद्धगुर को अपने बुद्धिकौश से पराजित करफे अकङङ्कदेव ने तत्कालीन जनसमाज में काफी 
ख्याति प्राप की होगी, इसी से उनी इस विजय का उल्छेख जगह जगह पाया जाता है । 

इस प्रसिद्ध राख्ाथं के अतिरिक्त भी अकलङ्कदेव ने अन्य अनेकों शाख्लाथं किये, क्योकि 
नके जीवन का रक्ष्य केवर एक शालर्थ से पूरा होनेवाढा न था ओौर उस समय सवत्र 
विपक्षियों का इतना प्राघान्य था कि उनको पराजित किये बिना कुचं कर सकना अराय था । 


ग्रन्थकार अकल 


पिले प्रकरण मेँ अकल्ङ्देष ॐ साखार्थीरूप का दिष्दशेन कराते हए शिखाठेखों ओर 
्न्थकासों के अनेक उतेयं ॐ आधार पर हम उनकी वाक्पटुता ओौर ताकिंकता का थोड़ा 
सा परिचय करा येह । किन्तु वह परिचय साक्षात्त न होकर परम्परया है। उनकी 
अगाध विद्धत्ता, प्रौदटेखनी ओर गूढभभिसन्धि का साक्षात्‌ परिचय प्राप करने के इच्छुक 
जन को उनकी साहि्यगंगोत्री मे मलन करने का प्रचा करना होगा । उनके ठधीयश्चय 
प्रकरण का परिचय कराते समय हम उनकी टी आदि कै सम्बन्ध में छु बातें बतखा आये हैँ 
उनका छे, गद्य हो या पद्य, सूत्र की तरह अति सं्षिप्, गहन, ओर अथंबहु दै। धोद से 
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सब्दो मे बहुत छुं कहजाना उनकी विशेषता है । उन्दने अपने रन्धं के भाप्य भी स्वयं 
ख्विहे किन्तुवे मी इतने दुरूह ओर जटिठिदहै कि व्याख्याकार को भी उनका व्या्यान 
करने मे एक्‌ स्वर से अपनी असमथेता प्रकट करनी पदी है । अकटष्ु के व्याख्याकार मे 
अनन्तवीयं ओर स्याद्रादबिदयापति विद्यानन्द ये दो विद्वान दहत ही पराक्रमी जौर्‌ वुद्धिवेभवः 
सम्पन्न हुए है । आचायं प्रभाचन्द्र ओर वादिरज ने अपने अपने व्याख्यानम्न्धों मेँ सष 
छिखा है कि अनन्तवीयं की उक्ति की सहायतासे दी वे अकटक्क को समञ्चन में समध दो सके टे । 
न्यायङमुदचन्द्र के चतुथं अध्याय का प्रारम्भ कसते हुए प्रभाचन्द्र छिखते है-- 
^: तरेटोक्योदरवर्तिवस्तुविषयन्नानभरमावोदयौ 
दु््ापोऽप्यक्रलङ्क्देवप्तराणेः मा्ोऽत्र पृष्योद्यात्‌ | 
स्वभ्यस्तश्च विवेवितश् गतश्नः सोऽनन्तवीरयक्तितो 
मृयान्मे नयनारिदत्तमनपतस्तद्रोधततिद्िग्रदः ॥"' 
अथात्‌-“ त्रिरोकवर्ती वस्तुओं के ज्ञानक प्रभाव से अकलङ्कदैव कौ सरणि-पद्धति का 
उद्य हुआ है अथात्‌ बिोकवतीं वस्तुभों का ज्ञाता होन के कारण ही अकलङ्कदेव अपनी शटी 
को जन्म देसके है । यह्‌ शी दुष्प्ाप्य होने पर भी भाग्योदय से प्राप्त लचेगई है जौर अनन्त- 
वीयं की उक्तियोँ से बारम्बार मने उसका अभ्यास ओर विवेचन किया है । „ आदि । 
न्यायविनिश्चयविवरण को प्रारम्भ करते हुए वादिराजसूरि छिखते है-- 
^° गृढमथमक्रलंकवाड्मयागाधमूमिनिहितं तदा्थ॑नाम्‌ । 
व्यजयत्यमटमनन्तकवीर्यवाक्‌ द्पिवारिरिनिश्चं पदे पदे ॥" 
अर्त्‌-५ जकलङ्क की वाङ्मयरूपी जगाधभूमि में निक्िप्र गूढ आचय को अनन्हवीयं 
के वचनरूपी दीपशिखा रातदिन पद्‌ पद्‌ पर व्यक्त करती है । " 
अकलठुङ्देव के वाङ्मय की गहनता ओर अपनी असमथेता बतछाते हर ाद्रिरान ओर 
भी छिखते रै-- 
 भूयाभेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्राहमयम्‌ 
करताद्रस्तरतो विकिच्य वदितुं मन्दः प्रमृमौदद्यः |) 
अथात्‌--“ अकङ्कदेव की बाणी अनेक भङ्ग ओर नयो से व्याघ्र होने फे कारण अति 
गहन दै । मेरे समान अस्पन्ञ प्राणी उसका विस्तार से कथन, ओर वह भी विमेचनारमक, कैसे 
कर सकता है > 
इस प्रकार अनन्तवीयं कौ उक्तिं से सहायता लेकर भी वाद्िराज अकलङ्कदेव ऊ 
वाङ्मय की गहनता का अनुभवन करते हे । अव देखिये कि स्वयं अनन्तवीर्यं इसके सम्बन्ध 
में क्या कहते है-- 
अपनी सिद्विविनिश्चयटीका का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते है-- 
दिवस्यानन्तर्वा्याऽपि पदं व्यक्तं तु सर्वतः| 
न॒जानातिऽक्रलङ्कस्य वित्रमेतद्‌ परर भुवि ॥* 


प्रस्तावना ४३ 


अथांत्‌-“ यह बडे अचरज की बात है कि अनन्तवीर्य-अनन्तराक्तिशाखी भी अकल्कदेव 
के प्रकरण को पूरौ तरह व्यक्त कृरना नही जानता । ” इसी तरह आचायं विद्यानन्द ने भी 
अकलङ्क के प्रकरणों को अनुपम बतलाया है 

अकल्ङ्कदेव की रचनार्पै दो प्रकारकौ है एक पूवौचार्यो के धरन्धों पर भाष्यशूप ओर 
दूसरी स्वतंत्र | प्रथम प्रकार कौ रचनां मेदो भ्रन्थ ह एक तच्वाथसजवार्विक ओर दूस 
अष्टराती, तथा द्ितीयप्रकार कौ रचनाओं में छवीयख्चय, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण- 
संमरह, स्वरूपसम्बोधन, वृहत्‌ प, न्यायचूलिका, अकटंकस्तोत्र, अकट्ङ्कप्रायध्ित्त, ओर अक- 
लद्कुभरतिष्ठापाठ ये दस प्रन्थ सम्मित किये जतिहै। इन ग्रन्थों कै अकर्ङ्करचित होने की 
विवेचना ओर उनका संक्षिप्ठ परिचय नीचे क्रमकः दिया जाता है | 

तत्तवाथराजवार्तिक ( समाष्य )--उमस्वाति के तच्ाथ॑सूत्ों के दो पाठ प्रचलित है, उने 
से एक पाठ दिगम्ब्रजैनों मे प्रचलित है ओर दृसय श्वेताम्बरजेनों मे । दिगम्बरपाठ फे 
आधार पर इस प्रन्थराज की स्वना कौ गह है । सप्र ततत्वं का वणेन होने के कारण उक्त सूत्- 
मन्थ (तच््राथ › के नाम से प्रसिद्ध है। महत्ता जौर गाम्भीर्य की दृष्टि से उसे तच्ार्थराज कै 
आदरणीय नाम से भी पुकारा जातादहै। इसी से प्रकृत दार्तिकम्रन्थ को त्ार्थवार्विक आओौर 
त्सवाथराजवार्तिक कहा जाता है । पटे की अपेष्टा दसस नास अधिक व्यवहृत है ओर 
उसका (तच्वाथं पद्‌ उड़ाकर कवल ' राजवार्विक 2 नाम रूद्‌ होगया है। तत्तरार्थसूतर की उप- 
लन्ध आद्यदीक्ा पूञयपाद देवनन्दि कौ सवाथसिद्धि है । वार्तिककार वे इस टीका का न केबलं 
अनुसरण दही किया दहै किन्तु उसी अधिकांश्च पंक्तियों को अपनी वार्तिक बना लिया है। 
वार्तिक के साथ उसकी व्याख्या मी है। भ्रन्थकारोंने दोनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्टेख च्या 
है। उद्योतकर कै न्थायवार्तिक ओर उसकी व्प्राख्या की तरह दोनों एककटैक ही प्रसिद्ध 
है । मूलप्रन्थ तत्वार्थसूत्र दस अध्यायो में विभक्त है अतः राजवार्विक मे भी दस ही सध्याय हे 
किन्तु न्यायवार्तिक की तरह ही प्रव्येक अध्याय कों आहिकों मे विभक्त कर दिया गया है । 
इससे पञ जेनसाहिव्य मेँ अध्याय के आहिकों मे विभाजन करने की पद्धति नही पाई जाती । 
यह प्रस्थ भारतीय जेनसिद्धान्तप्रकारिनी संस्था से प्रकाशित ह्येचुका है। उसमे !जीयाच्चिर 
मकलङ्कब्रह्या ' आदि श्छेक को द्धोडकर कही भी अन्धकार का नाम नही ञाता। अभी तक 
केवल प्म्मरा ओर्‌ प्रौद रैली के आधार पर ही इसे अकलङ्कदेवरचित माना जाता था किन्तु 
सिद्धिबिनिश्चय की टीका के एक उल्टेखं पर से अब इसके प्रसिद्ध अकलङ्कदेवरचित होने में 
कोद सन्देह शेष नहीं रह जाता ¦ 

अकलङ्क के अन्य प्रन्थों की तरह इसकी शैली भी अतिप्रौद्‌ं ओर गहन है । वार्तिक तो 
प्रायः सरल ओर संक्षिप्त है किन्तु उनका व्याख्यान इतना जटिल है कि उसको विशद्‌ करने के 
लिये न्यायवार्तिकतासयदीका की कोटि की एक टीका का अभाव पद्‌ पद पर अखरता है । अक: 
खुडकः के अन्य भरन्थों ॐ अवछोकन्‌ करने से पाठक के मानस पर उनके केवर प्रौद्‌ दाशेनिकरूप 
काही चित्रण होता है किन्तु इस भ्रन्थ में उसे उनकी तरिमूर्ति-दाशेनिक सेद्धान्तिक ओर वैया- 
करण के दशन होते हैँ । उनका बहुश्रुत ओौर सवोज्गीण पाण्डित्य इसी एक भन्ध से प्रकट 
१ न्वायदौपिच् में "यदूराजवार्विकरमू* जौर "माप्य चः खरे दोनों का प्रथ्‌ न्यायदीपिका में "यदूराजवातिक्म्‌ ओर ' भाष्य चः छरफे दोनो का पथक्‌ प्रथक्‌ उत्टेख किया है । 
२ ^“ सूर्मि अकलङ्केत वार्तिकश्मरेण'*“ 2 प्रू २५४ पू० । 
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हो जाता है। इस भ्रन्थ की एक वित्तपना ओर्‌ भी दै । इममे ननदन फे प्राण अनेकान्तवाद 
को बहुत व्यापक खूप दिया गया ह । जिननव्रिवाद्‌ उयन्न कवि गय उन सवकम समारा 
प्रायः अनेकान्तरूपी तखा के आधार पर दही किागयाद्‌ | सानम पर्‌ पल विग्र दही सूत्र 
मिखेगे जिनमें "अनकान्तात्‌' बार्तिक नहो यांना बानिक्रष्छर्‌ के दारानिकर हाच के कारण 
प्रयेक अध्याय सौर प्रव्यक सूत्र की व्याख्यानो मं दाशन्त दण्किणके दशनेन ही है 
किन्तु प्रथम ओर पच्चम अध्याय का विप्र दाशनिक चेत्र मे सम्बद्धान्‌ के क्रारण उनमें दशेन- 
राख के प्रेमियों के लिय पर्याप्न सामग्री मरी ददै) ततप ज्यायां छा विपय जामा है ओर 
जैनसिद्धान्तो के जिज्ञासु इस एक अन्धके गलोडनसदही क्न स यासा का सदस्य जान सकत 
है । तथा उन्दं इसमे छद पेली वाँ मी मिदटगी जौ उपख्च्यसादित्य मं अन्यत्र नदीं भिद्धी | 

प्रथम अध्याय के प्रथस सूत्र कौ व्याख्यासं सास्य पिक अआर॑र्‌ बद्धां के मोक्ष का 
विवेचन, छठे सूत्र कौ व्याख्या में सप्रभगी का निरयण, स्वस ५६ य मुन्र तक्र क्ञानविपयक 
विविधनिषयों कौ आलोचना, आर अन्तिमसृत्र कौ व्याख्याम्‌ ऋल्रुमेत्र कां विपयनिश्खरण। 
द्वितीय अध्यायके ८ वेंसूत्र की य्याद्या में आत्मनिपधक्‌ अनुमानं का निराच्रण, चतुर्थ 
अध्यायके अन्त में अनेकान्तवाद्‌ के स्थापनपूवक नयसप्तभगी सौरे प्रमाणस्रभंमी ऋ विकरेचन्‌) 
पांचवें अध्यायकेर्‌ रे सूत्रकी व्याख्यामे वेशपिक के "द्रव्यत्वयोगानं द्रथ्यम्‌' दसं सिद्धान्त 
फी आलोचना, ७ घें की व्याख्या मे वैशेपिक्रद्शन के " आस्मसंयोगघ्रयनाभ्यां हस्तं कमं 
( ५-१-१९ ) की आलोचना, ८ वें की व्याख्या मे अमूर्तिक द्रव्यं का सश्रदृशत्वसाघन; १९ वे 
की व्याख्या में मन के सम्बन्ध में वैरोपिक्र बौद्ध ओौर सख्य के विविध रषटिकोणों की आलो 
चना, २२वेंकी व्याख्या मे अपरिणामवादियों के द्वारा वस्तु के परिणाभित्व पर आपराद्ित 
दोषों का निराकरण, व्यासभाध्य के परिणाम के रक्षण की आलोचना तथा शिया सदी काट 
माननेवारो का खण्डन, २४ बे की व्याख्या में स्तेटवाद्का निसकरण, जादि धिषय द्र्थन- 
शाख के प्रेमियों के लिये बहुत महच्वपूणे है । तथा जेनसिद्धान्त के प्रेमियों के लिगि १-५ वं 
सूत्र की व्याख्या में अजीवरादितच्वों के साथ निर्देश, स्वामि आदि कौ योजना, १.२० की 
व्याख्या में द्वादशाङ्खः के विषयों का संक्षिप्त परिचय, १-२१., २२ की व्याख्या मे अवधिश्षान 
का विषय, २-७ की व्याख्या मे साननिपातिकभावों की चचा, २-४९ की व्याख्या मे दारीरों 
का तुखनात्मक विवेचन, तीसरे अध्याय की व्याख्या मे अधोोक ओर मध्यलोक का चिष्ठरन 
वणेन, ४-१९ की व्याख्या मेँ स्वग॑कोक का पूरा विवेचन, पांचवें अध्याय की व्याख्या मे जनौ 
के षडद्रन्यवाद्‌ का निरूपण) छठे अध्याय की व्याख्या में बिभिन्न कामों के करने से पिभिन्न 
कर्मो के आछ्लव का प्रतिपादन, सातवें अध्याय की व्याख्या में जैनगृहस्थ का भचार, आशयं 
मे जेनों का कमेसिद्धान्त, ने मे जेनमुनि का आचार ओर ध्यान का स्वस्प तथा दसवें मे 
मोक्ष का विवेचन अवङोकनीय है । 


अन्यमताों की विवेचना में जिन प्रन्थों से उद्धरण आदि दिये गये है उनमें पततदि का 
महाभाष्य, वेरोषिकसुत्र, न्यायसूत्र, व्यासभाष्य, वसुबन्धु का अभिधर्मकोश्च, दिङ्नाग का 
प्रमाणसमुच्चयः, भवहरि का वाक्यपदीय ओर वौद्धो के शाङिस्तम्बूत्र का नाम उर्छेखनीय है ! 
जेना चार्यो मे स्वामी समन्तभद्र कै युक्तयनुदखासन ओर सिद्धसेन की दाविरतिका से एक एक 
पद्य उद्धृत किया है। श्वेताम्बरसम्मत सून्नपाठ का जगह जगह निराकरण किया है । 


प्रतान ५५ 


अष्टशती-स्वा्ी समन्तभद्र के आ्रमीसांसाामक प्रकरण का यह्‌ भाष्य है। इसका 
परिभाण जठसो शनकम्रमाण होने के कारण इसे अष्टती कहते ह । यह नाम अष्टशरी में तो 
नहीं पाया जाता, किन्तु आप्तमीमांसा ओर अष्टशती के व्याख्याकार स्वामी विद्यानन्द्‌ ने अपनी 
अध्सहल्ची स इसे इसी नाय से अधिहित किया है। इद्फे आदिभङ्कछ दथा अन्तसङ्कछ 
मे अक्रङ्क शब्द आता है तथा अष्टखदहस्ीकार विद्यानन्द तथा उसके दिपणकार स्घु- 
समन्तभद्र इसे अकलङ्करचित घोपित करते है अतः इसके अक्ड्क रचित होने में कोई बाधा 
नही है । एक तो अक्ङ्क का साहिप्य रैर है 
है । यदि स्वामी विघानन्द इय पर अपनी अष्टसदछ्ती न रच्दे तो इसा रहस्य इसी में छप्‌ 
र अथगाभ्भीयं मे इयकी सथा करने के योग्य कोड अन्ध 


वैर 


† 

रह्‌ जातां । गहनता, सद्प्रल् ज थ 
अगे जर पीद्ै की बहुत सती बाते सोचकर सूत्र्पमं 
१.५ नि 

श्‌ ] 


दाशनिकरे् में दृष्टिगोचर नहीं हो 
एक गृह पंक्ति दछिखदेना अकटङ् की है ओर बह विशेषता इस प्रन्थ मे 
खव परिस्फट हृ है । इतना सवं कुट हते पर मी भाषा वदी सरस ओ 


ज ॥ 


र रुचिकर ह। उदा- 


रणकेल्यि दि म॑गर्कोदही छे डीजियं 
०८ उटपीकतधयतीथसचहज्योतिजटतेवटा- 

लोकटोक्षितलोकलटोकमधिटेरिदराहिधिवन्दितम्‌ | 

वन्दित्वा परवाहंतां चरमृदयं यां सप्तमङ्ग{विि 

स्याद्रादामृतयर्गिणी अरतिहितेकातान्धकारेदयाम्‌ ॥ १} 

मू प्रकरण मे आप्र की मीमांसा कसते हुए उसके द्वासा प्रतिपादित त्यो कौ अकास्यता 

भर युक्तसगतताकां हा अप्रय का आप मानाह्‌। ससार कं समस्त दृर्न दो वादा म 
विभाजित है एक्‌ अनेकान्तवाद भौर दसय एकन्तवाद । जेनदशन अनेकान्तवाद दै ओर 
ओर रोष एकान्तवादी, अतः आप्रमीमांसाकार ने अनेकान्तवाद वक्ता को आप्र ओर एकान्तवादी 
को अनाप्र बतला हुए सदेकान्त, असद कान्द, मेरेकान्त, अभेदेकान्त, नित्यैकान्त, अनिघ 
कान्त, अयेकषेकान्त, मनपेध्कान्त, युद्येकान्त, जागदैकान्त, जन्तरयाथैतेकान्त) वहिरंयाथ॑ते- 
कान्त, दैवेकान्त, पौरूपकान्त, मदि एकान्तवादों की जालोचना करके अनेकान्त का व्यवस्था. 
पन किया है । तथा अन्ते प्रमाण, फर, स्याद्वाद ओर नय की चचां कौ है । अष्टशती में हन 
सव विषयों पर तो प्रकाश डाखा दी गया है साथ में छ आनुपदिक विषय भौ प्रकारन्तर से 
ठे छ्यि गये हे । ओर इस तरह उन विषयों पर मी प्रकाश डाख्ने का प्रयत्न किया गया है 
जिन्हे मूलकार ने या तो द्योड दिया था या जो उनके समय मेँ प्रचित नही हए यै । सव॑ज्ञ कौ 
चचां में सवेक्ञसामान्य मे विवादी सीमांस्तक सौर चावाक फे साथ साथ सवज्ञविशेष में विवादी 
वद्ध आदि की भी आछोचना की गर है जौर सवंज्ञसाधक अदुसान का शमथन करते हुए उन 
पक्षदोषों ओर देतदोषां का उद्भावन करफे खण्डन किया गया है जो दिड्नाग आदि बौद्ध चैया- 


# भथ ना ०१०४० 
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१ “श्रृत्तिकरारास्ठु अकलङ्कुदवा एवमाचक्षतं प्रेद ब्रात । > अषटटस० ए० १०१ 
^“ जीयात्पमन्तभद्रस्य देवागमनसं्चिनः । 
स्तो्स्य भाष्यं कृतवानकलङ्को सहरिः ॥ › 
तगर ताटका ( चिमोगा ) के ४६ वें शिलरेख मैँ। 


~न व क क, (मे 


६ न्यायलमुदचन्द 
यिक्ोनेमनिषै। ६वींकारिकि की वृत्ति विना इच्छा के भी बचन कौ उत्ति सिद्धकौ 
गई है ओर बोद्ध को व्याध्चिपराहक तकरप्रमाग साननेके लिये छचार्‌ किया गयाहै। ७ 
कारिका कौ वृत्ति मे धमकीर्विं के निप्रहस्यान के श्गकी आरोचनाकीहं। १३ वौ कारिका 
की व्याष्यामें खश्छण को अनिद्य भाननेवहे बौद्धो के मत कौ विस्तार से आलोचना 
करके स्वख्श्रण को भी कथंचित्‌ अभिष्य सिद्ध किया दै। सद्रमंगी क विवेचन करते हर्‌ 
स्वामी समन्तमद्र ने केवह आदि के चारभंगोका दी उयोगक्रियाथा किन्तु अक्र्ट्कुदव न 
बरदिकदशंनों के सामन्यकाद को सद्वक्तम्य भौर वद्धो फै अन्यापोहवाद्‌ को असद्वक्तव्य वतर 
कर शेष भ॑गों का भीं उपयोग कर्‌ दियाहै।२६वी कारिका कौ पत्ति मे अनधिगताथप्राह्‌। अवि. 
वादी ज्ञान को प्रमाण वतलया ह ५२वाकारिका का ब्रृत्तिम वद्धो फ़ निबाण कां दक्षण 
सन्तान का समूढ नाञ्च? किया है तथा सम्यक्व, संज्ञा; संज्ञि, वाक्षायकम, अन्तव्यायामः 
अजीव, स्मृति आर्‌ समाव य आर अम उसंक हतुं वतलाय है । ९९ वी कारिका की व्याख्या 
मे शखर फे सषटिकष्ववाद्‌ कौ आलोचना कौ दै। का० १०१ मे प्रमा्णां की चचां करकं 

सवज्ञ के ज्ञान दश्वैन की युगपत प्रवृत्ति सिद्ध कौ हे। 
का० २ की वृत्तिम पूरणकश्यप का नामद्धिया है जो भगप्रान महावीर के समयमे 
प्रभावद्चाखी प्रतिद्रन्दिथो मेसेथा। का० ५३ की षृत्तिमें^न तस्ये किश्चिद्धवति न भवध्यव 
केव्‌ यह पद प्रमाणवार्तिक से लियाहै। का० ७६ में धयुक््या य॒त वटाम्ुपति तदहं 
दृष्राऽपि न श्रदधे ः ( ) उद्धत फियादहै। ७८ मे पिटकत्रय को उदाहरण स्प दिया 
है। ८० में ' सहोपलम्मनियमादभेरौ नीलतद्धियोः ( प्रमाणविनिष्यय ) उद्धत करियारह। 
८९ में ' तादृशी जायते वुद्धिर्यवाया्च तादश: । सहयास्ताच्यः सन्ति यादशी भवितव्यता ¢ 


इत किया है । १०६ को वृत्ति मे ' तथाचोक्तम्‌ कक निम्नङिछित शाक इदृतक्रिया दै-- 
^ जथस्यानेकस्यस्य पी; प्रमाणं तद्धीः | 
तयो पम।न्तरापिक्षौ दणयस्तविङ्नातिः ॥"1 
इसके सिवा तच््राथमूत्र से भी एक दौ सूत्र उद्ृतक्ियि है । 


छवीयख्य--इस मन्थ का परिचय वौर्द्‌ प्रारम्भ से दिया गया है। इसकी शैली तथा 
अन्तिम पदों मे आये " अकलङ्क ' शब्द्‌ से इसफे भकलङ्करचित होने मं कोई पिवाद्‌ शेप नही 
रह्‌ जाता । तथा उस पर न्यायङ्मुदचन्द्र के कतां भौर तासयंश्र्ति कै रचगिता, दोनों उसे 
अकलङ्करचित बतलाते दै । तथा आचाय वियानन्द ने इसी तीसरी कारिका को ^ तटुक्तम- 
कङ्कदेवैः' कफे अपनी “प्मागवरीक्ा ' मेँ उद्धत क्रिया है । इन सव प्रमां के आधार पर 
इस ग्रन्थ को अकलङ्करचित दही मानना चाहिये | 

स्वोपन्ञविदृति-लवीयश्चयपरन्ध कौ विवरृति भौ अकृलङ्कएचित दी कही जाती है । प्रभा- 
चन्द्र ते मूल ओर विधृति फे आधार पर ही अपने न्यायद्ष्ुदचन्र्‌ प्रन्थ की रचना की है| 
इसकी शटी अष्टरती से मिलती है आर परिमाणभौ करीव करीव उतना दही है । यद्यपि 
सव वातां से ही यहं षिष्ति अकल्ङ्करचित प्रतीत होती है। श्चिन्तु इसके समधन में पए ओर 
भी प्रबल प्रमाण भिरता है । सिद्धिविनिश्वय दीका मेँ (उक्तं लपीयक्चये करके ' प्रमाणफलयोः 


प्रस्तातनां ९०७ 


क्रमभावेऽपि तादास््यं प्रव्येयम्‌ ` यह्‌ वाक्य उद्धत कियाद) जो उसकी छठी कारिका की विवृति 
का अन्तिम वाक्यं है| 

म्यायविनिश्चय~~न्यायविनिश्चयविविरण के नामं से बादिराजरचित इसकी एक वृहत्‌ टीकां 
कुल भण्डारों मं भिलती है । अभी तक यह्‌ भ्रन्थ विराकङितकूप से इस टीका में द्यी पाया 
जाताथा। पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने बडे परिश्रम सेञ्स पर से इस अन्थ्‌ का उद्धार 
करके उसे क्रमबद्ध किया है ! न्यायज्खुमुद चन्द्र कै संपादन मे इसका उपयोग करने के छियि हमने 
भी दीकापरसे इसम्रन्थका रुङ्कलन करके मुख्तार सा० की प्रति के आधार पर दी उसे 
क्रमवद्ध ओर पृण किया था। किन्तु सभी इसके अविकल होने मे सन्देह है, कारण यह्‌ है 
कि मुख्तार सा० के संग्रह मेँ कदे कारिकाएं रेसी हँ जो मूर की प्रतीत नदी होती तथा खोजने 
पर बुं नवीन किन्तु सन्दिग्ध कारिकां का मी पता चलता है । 

दसम तीन प्रस्ताव है-प्रसयक्षप्रस्ताव, अलुमानम्रस्ताव ओर आगमप्रस्ताव । प्रथम प्रस्ताव 
के अन्त मं एक, दूसरे के अन्त में दो भौर तीसरे के अन्त में तीन पद्य है । लघीयस्य की तरहं 
मंगलाचरण के वाद इसमें भी एक पद्य आता है, जिसमें “न्यायो विनिश्ीयते' के द्वारा भन्थ 
का नाम ओर उदेश्य दोनों वतटाये गये है । रेष सम्पूणं न्थ कारिकाओं मे निबद्ध है। वत. 
मान संग्रह के अनुसार कारिका ओर पदयो की संख्या मिलाकर पहले प्रस्ताव मेँ १६९ दृसरे में 
२१६ ओर तीसरे मे ९४ ह । मङ्गलाचरण ओर उदेश्यनिदेश फे पश्यात्‌ प्रव्यक्च कै लक्षण से 
ग्रन्थ का प्रारस्म होता है । लघीयस्य तथा प्रमाणसंग्रह में दत्त प्रव्यक्च की परिभाषां षी 
अपेक्षा इसमें दत्त परिभाषा मे कर विशेषता है । प्रथम तो इसमें लक्षण का क्स ेसा रखा गया 
है कि उसमें प्रव्य्ष का विषय भी बतला दिया गया है । किन्तु यह्‌ विशेषता तो साधारण इहै। 
दूसरी ओौर ध्यान देने योभ्य विशेषता है लक्षण में (साकारः जौर “अलसाः पदों का बहाया 
जाना तथा विषय सें द्रन्यः ओर 'पयौयः कै साथ साथ 'सामान्य' जर "विशेष" पदों का भी प्रयोम 
करना । ‹ साकार ` भौर (अलसा? पदों की साथकता अथवा आवश्यकता का निर्देश तो मूल 
ग्रन्थ में नही किया गया किन्तु अथै, द्रव्य, पयाय, सामान्य ओौर विरोष का विवेचन विस्तार से 
किया है । प्रथम प्रस्ताव मेँ ज्ञान को अथेादी सिद्ध करते हए बौद्धाभिमत्त विकस्प के लक्षण, 
तदाकारता, विज्ञानवाद, नैरापम्यवाद, पस्माणुवाद्‌ आदि की विस्तार से आलोचना की है भौर 
ज्ञान को स्वसंवेदी तथा निराकार सिद्ध क्रिया है । द्रव्य जर प्रयाय की चचां करते हए गुण 
ओर प्याय में भेदाभेद वतलाकर उत्पाद, व्यय ओर ध्रीव्य का चिरूपण करिया है। सामान्य 
जर विशेष की चचा करते हुए यौगों ओर वोद्धो के टृष्टिकोणों दी आलोचना की है । इस 
प्रकार प्रस्यक्च की परिभाषा में दत्त पदो के आधार पर विविध विषयों का विवेचन करमे के बाद 
चोद्ध कै इन्दरियप्रयक्ष, सानसप्रवयक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ओर योगिप्रतयक्ष का, तथा सांख्य ओर 
नैयायिक कै प्रव्यक्च का खण्डन किया है! अन्त में अतीन्दरियप्रत्यक्ष के लक्षण के साथ पहला 
प्रस्ताव समाश्च होजाता है । 

दुसरे प्रस्ताव में अनुमान; साध्य, साधन, हैताभास, प्रत्यभिज्ञा, ' तक, जाति, वाद्‌ आदि 
का सुन्द्र विवेचन है । तथा प्रसङ्गवस्च ब्द की अधाभिधेयता, सङ्कृतित राव्द की प्रवृत्ति का 
प्रकार, जीव कां स्वरूप, चैतन्य के सम्बन्ध में चावाकं आदि के मत का खण्डन, वैशोषिक 
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त, अवीत ओर वीतावीत हेतुओं की समालोचना आदि, विपयां पर भी प्रकाश डाटा 

तीसरे मे आगम, मोक्ष ओौर सवेज्ञ का विवेचन करते हुए बुद्ध के कसणावल सवं 
जञत चतुरायंसप्य आदि का खव उपहास किया ह तथा वेदों कं अपारपृयख आर्‌ साष्य क 
मोक्ष की मी आलोचनाकीरहे। अन्तमं स्ठम॑गी का विवेचन करके मन्थ्‌ मं प्रदिप्‌ 
परभाण की चचा का उपहर करते हए रन्ध समप्रद्ये जाता दहै] अक्र के उख्य 
साहिघ्य में यह अन्ध विषेष सहस्व रखता ह । इसमे अपने विपय का खासकर अनुमान- 
प्रमाण का साङ्धोपाङ्ग वणग्न है। द्रसकी परिधाप्य का उत्तरकारीन अन्धकारो ने विशेष 
अनुसरण फिया है । विद्यानन्द ते अयने भ्रन्धों म इससे अनेक पद्य दत कि दहं अर्‌ 
अपने श्छाकवार्विक रे मरु मे इसकी कद कारिका ज्यो की त्यों सम्मिलित करली द। 
अकलंकदेव को मी यह प्रन्य विशेष प्रिय जान पदता है स्यो कि अष्सदीमें इसकी दो 
एक कारिका गद श्प मेँ धिदती ह वथा प्रसाणसंबहु का कठेचर तो इसकी कारिकां से 
ही पुष्ट फिया गयाहै। दृखसे एसा प्रतीत होता है कि ऽष्टदाती प्रमाणसंग्रह आर संभवतः 
सिद्धिविनिश्चय से भी पिके इस प्रन्थ का निमाण हा है । सिद्धस्तेन के न्यायावतार 
न्यायविषय का यहम एक अन्य उपछन्य है, ओर इसी के आधार पर उत्तरकाटीन जेनन्याय- 
विषयक साहित्य का सजन हभ है| 

यदपि सन्धयो मे इसे स्याहादवियापतिरचित वतछाया है किन्तु टोकाकार्‌ वादिसयन 
इसे अकङ्कुरचिव छिखते है । तथा अन्तिम पो मे अक्क पद्‌ आता है । भटी वैर 
मो अकरंकदेव के अन्य प्रन्थों से किरती हृदं है । तथा 'तटुत्तमकरंकदुवेः' करके स्वामी 
वियानन्द्‌ ने प्रमाणपरीक्चा मे इको एक कारिक भी उदृधृतकौी ह। अतः इसके अक्ृटंक- 
रचित होने मे किसी प्रकारके सन्देहको स्थान न्द्री हे। 

न्यायविनिश्चयदृ्ति-अकरंकदेव ने प्रायः अपने सभी प्रकरणों पर छोटी सी वृत्ति भी 
छ्खी है। स्यायविनिश्चय कौ वृत्ति अभी तक उपछ्च्य तौ नही हो सकी है, चिन्तु कुच 
प्रमाणो के आधार परेता प्रतीत हाता है कि रुषीयख्चय मौर सिद्धिविनिश्चय की तरह अक्‌ 
ठंकदेव ने उस प्र भी वृत्ति ख्लिथो। तथा जव छपीयखय जसे दद्रु्रकरणां प्र व्रत्ति दिखी 
जा सक्ती है तव न्यायविनि्चय सरीखे मद्यपे वृहत्‌ मन्थ को यों ही नहीं डोडा जा सकता! 

न्यायविनिश्चय कौ वादि राजरचित एक स्थूटकाय दीका का निर्देश हम सपर कर आयं 
है। उस टीका मे ्व्यक्ष के लक्षण की व्याख्या करते हए दीकाकार ने प्रस्यक्ष के तीन मेद्‌ 
वतछाये हैँ । उस पर शंकासमाधान करते हुए छिखा है--“ कथं पुनः कारिकायामनुक्त तरेवि- 
ध्यमवगम्यते १ श्रव्यक्षं विदं ज्ञानं तरिधा" इति साखान्तरे प्रतिपादनात्‌ । नतु प्रघयक्षरक्षण- 
स्यापि तत्रैव प्रतिपादनात्‌ इहावचनप्रसङ्ग इति चेत्‌, इहापि वृत्तिकारेण तरेविध्यमुक्तमेव । » 

शंका--कारिका मतो प्रदयक्ष के तीन मेद्‌ नहीं दतलाये, तव आप कैसे कहत है कि 
त्यश्च के तीन भेद्‌ ह ? 

उत्तर--शाखान्तर मं ( प्रमाणक्मरह में) "प्रद्यक्चं विशदं ज्ञानं विधा" एेसा दिखकर 
्वयक्षु के तीन भेद किये है 


फ़ ' अरुण्वान्‌ गुणः? कौ आलोचना, नैयायिक के पूचवत्‌ , रोपवत्‌; सामान्यतो जीर सांश्य 
के 
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शंका--प्रव्यक्ष का र्ण मी शाख्चान्तर में वतछा ही आये है} तब यहाँ बतछनि की 
क्या आवश्यकता थी !? 

उत्तर- यँ भी ( स्यायविनिश्चय में ) वृत्तिकार ने तीन मेद किये हे) 

इस शंकासमाधान से प्रमाणित ह्येता है कि स्यायविनिश्चय पर भी एक वृत्ति डिखी गईं थी! 

टीकाकार ते किसी किसी स्थ पर दुखं वार्तिकों को सं्रहश्टोक ओर इदं को अन्तरः 
श्टोक स्ख है । एक स्थान पर वै डिखते हे --“ निराकारेतरस्य › इत्यादयोऽन्तरश्टोका 
वृत्तिमध्यवर्तिखात्‌ । 'विभरुख › इ्यादिवार्सिकन्याख्यान्रत्तिथन्धमध्यवर्तिनः खल्वमी श्छोकाः । 
वृत्तिचूर्णितां १ तु विस्तासभयान्नास्मामिन्याल्यानमुपदश्य॑ते । संग्रहश्टोकास्तु वृत्तिप्रदर्धितस्य 
चात्तिकाथंस्य संरहपरा इति विशेषः 1” ( प्र १२० ) 

अथात्‌ ' नियकारेतस्य ' इत्यादि श्छोक "विमुख › इत्यादि वार्विक कै व्याख्यानस्वरूप वृत्ति 
के अन्तगत है अतः वे अन्तरश्टाक है । विस्तार फे भय से वृत्ति फे चूर्णिमाग ( संम्भवतःगच 
भाग ) का व्याख्यान हमने नहीं किया है । जिन श्टोकों मे वृत्ति मेँ बत्तठाये गये वार्षिक क 
अथं को संगृहीत कर दिया जाता है, ऊहे संग्रहश्छोक कहते है । अन्तरश्टोक ओर संमहच्छोक 
मे यही मेद है। 

इस उर्टेख से स्पष्ट है कि ठीकाकार कै सामने वृत्तिग्रन्थ मौजूद था ओौर उसमे गद्य भौर 
पद्य दोनों थे । विस्तारके भय से उन्दने गद्यभागकोतोद्टोड दिया किन्तु प्द्यभागको 
अपने व्याख्यान मेँ सम्मित कर छिया । अनन्तवीयं के एक उद्धरण से भी न्यायविनिश्चय 
की वृत्ति के अस्ति का पता छगता है । उन्दने ‹ तदुक्तं न्यायविनिश्चयेः करफे एक वाक्य 
उद्धत कियौ है | ' तदुक्तं न्यायविनिश्वयवृत्तौ ' न छिखकर ' तदुक्तं न्यायविनिश्वये' ट्खिने से 
दायद पाठक यह्‌ कल्पना करं कि वह्‌ वाक्य वृत्ति कान होकर मूखध्न्थ का ही अंश है। 
किन्तु अनन्तवीय के रघीयस्त्रयविषयक एक उद्धरण से, जिसका उल्लेख रघीयख्चय के परिचय 
मे हम कर आये है, इस प्रकार की कस्पना को जन्म दने के खयि स्थान नहीं रह्‌ जाता । 
अनन्तवीयं ने ' तदुक्तं छघीयस्ये ' करके भी एक वाक्य उद्धत च्या है भौर वह्‌ वाक्य वी- 
यश्य की विदृति में मौजूद है । वास्तव मेँ अनन्तवीय की दृष्टि मँ मृ ओर ध्ृत्ति ये दो प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ वस्तुरं न थी। वे दोनोंको ही मूढ ओर एकम्रन्थ मानतेथे। इसी से उन्ोने 
अपनी टीका में सिद्धिविनिश्चय ओर उसकी वत्ति दोनों का व्याख्यान करक मी भ्रन्थ का नाम 
केवर *सिद्धिविनिश्वय टीका ही राह) ₹न्दीका अनुसरण करते हुए प्रभाचन्द्र मी अपने 
न्यायङ्कुमुदचन्द्र को " छवीयसख्यालंकार › शब्द से ही पुकारते है यद्यपि उसमे रघीयसख्चय ओर 
उसकी वृत्ति दोनों का व्याख्यान है । यथाथ मे अकल्ङ्कुदेव की दृ्तियां इतनी मद्वपूणं है कि 
उनके निका देते पर न केवट अक्को समञ्च सकना दी दुष्कर होता है किन्तु उनके 
द्वारा अर्पित ज्ञानकोश के बहुत से अमूस्य रत्नो से भी वंचित होना पडता ह । उनकी वृत्तिं 
मे “मूर? से मी अधिक पदाथ मस हुआ है । न्यायविनिश्चय के विवरणकार ने अपनी टीका 
म वार्पिकों के जो कई कई अर्थं किये हँ वह्‌ क्या उनकी अपनी बुद्धि का चमत्कार है १ नही 
वृत्ति कौ सहायता पर ही उनका व्याख्यान अवहम्बित है । अतः विनिश्चय की वृत्ति के अस्ति 
मे कोई सन्देह नहीं फिया जा सकता । 
१ सिद्धिविनि° री° प्र° १२० पू । 
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५० न्यायकुमुदष्वन्द 


सिद्धि बिनिश्चय- कच्छे के 'कोडायः ग्राम के श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार से "सिद्धिविनि- 
श्वयदीका ` की उपरुभ्धि हुई थी । वहां से यह्‌ ्रन्थ अहमद्‌ावाद्‌ छाया गया ओर गुजरात 
पुतच्वमन्दिर में उसकी कापी कराई गई । इस टीका मे मूल भाग बहुत ही कम हे । मूल के 
केवर आय अक्षसे का ही उद्टेख करॐे टीका छ्िखी गह है । इसमें मूर का उर्टेख दो प्रकार 
से पाया जाता है, एक तो “अत्राह” करके कारिकारूप से ओर दूसरे ' कारिका व्याख्यातुमाह ' 
करके कारिका ॐ व्याख्यारूप से! इससे पता चख्ता है कि यह दीका सिद्धिविनिश्चयमूङ 
अौर उसकी स्वोपज्ञविवृति को टठेकर बनाई गई है! विद्यानन्द की अष्टसहसी ओर प्रभाचन्द्र 

न्यायद्घमुदचन्दर मे उनका मूख अन्तर्निहित है ओर प्रयत्न करने पर उन्म से पूरा पूरा प्रथक्‌ 
किया जा सकता है किन्तु सिद्धिविनिश्चयटीका में यह्‌ वात नहीं है जंसा कि हम छख आयं 
हे । कटी कही तो “कारिकायाः सुगमत्वात्‌ व्याख्यानमक्रत्वा ' छिखकर कारिका कौ कारिका 
ही होड दी गर है । दीकाके प्रारम्भिक श्छाकों मे एक श्टोक निम्न प्रकार दै-- 
देवस्यानन्तकीयौऽपि पदं व्यक्तं तु सरवतः | 
न॒जार्नातिऽकरलङ्कस्य केत्रमतेद्‌ परं मुवि ॥ 

इससे पता चरता है कि मूल न्थ अकलङ्कदेव का ही बनाया हुमा है । तथा (तदाहं 
अक्क सिद्धिविनिश्चयेः छिखकर वादिदेदसूरि ने स्याद्वादरलाकर मे एक वाक्य उद्धत किया है 
ससे भी उक्त बात का समथन्‌ ह्येता है । अक्क के अन्य प्रकरणं की तरह इसमें भी नमस्कार 
फे बाद्‌ एक प्य आता है जिसमें कण्टकडुद्धिपूवक भन्थ का नामनिर्देश किया है। इसका 
विनिशयान्त नाम भी धमकीरतिं के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण कराता ह | इसमे १२ प्रस्ताव है, 
प्रसेक प्रस्ताव में एक एक विषय की सिद्धि की गई है । संक्षिप्र परिचय निश्नप्रकार है- 

१ प्रत्यक्चसिद्धि--मेंप्रव्यश्च प्रमाण की सिद्धि है। इसमे सुख्यतः ध्मंकीतिंङ्त प्रत्यक्ष कै 
लक्षण का तथा सुचनरूप से सन्निकषं का खण्डन करके ^ ददं स्पष्टं स्वा्थसनिधानान्वयभ्यति- 
रेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्‌ ” प्रत्यक्ष का यह्‌ रक्षण स्थापित 
करिया है । मुख्यतया बोद्ध का खण्डन होने से तस्सम्मत प्रसयक्षम्राह्च क्णिकपरमाणुरूप स्वलक्षण 
अथं का निरास करके स्थिर स्थूलरूप अर्थं की भी सिद्धि की गर है । 

२ सविकस्पकसिद्धि-मं प्रत्यक्ष के अवम्रहमादि चार मेदां में प्रमाणफछभाव वताकर सभी 
्ञानों को सविकल्पक सिद्ध किया है । प्रसंगतः “ बुद्धिपूवा' क्रियां षरा स्वदेदेऽन्यत्र तदप्रहात्‌। 
ज्ञायते वुद्धिरन्यत्र अश्रान्तैः पुरुषैः कचित्‌ । ” इस कारिका में धमकीरविकरत सन्तानान्तरसिद्धि 

बताई गई युक्ति को क्षणिकेकान्त मेँ असंभव वताकर अनेकान्तवाद में उसे संभव बताया है। 

३ प्रमाणान्तरसिद्धि-में स्ति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान ओर आगम को प्रथक्‌ 
प्रामाण्य सिद्धकरके चावोकादि की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । बौद्ध की सच्छदेतु की 
व्याप्चि का खण्डन करे अथक्रियाकारित्र को निव्यैकान्त तथा क्षणिकैकान्त मेँ असंमव बतलाया 
है ओर उत्ादादित्रयासमक अथं की विस्तार से सिद्धिकीरै। 

४ जीवसिद्धि-में दरन्यपयोयात्मक वस्तु को प्रमाण का विष्य वतलाकर, ज्ञानक्षणें के 
सवथा क्षणिक का निरास करते हुए उनमें अन्वितरूप से रहने वारे जीवतचच की विस्तार से 
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सिद्धि की है । तथा, ।च्ञान अचेतन प्रधान का धर्म है, अच आसा का गुणै आदि 
बातों का निराकरण करके आसा की विकारपरिणति को ही कमेबन्ध का कारण बतलाया है | 

५ जस्पसिद्धि--मं स्वपश्चसिद्धि-असिद्धिनिबन्धन जयपराजयनव्यवस्था का स्थापन करके 
धमेकीर्विं द्वारा बादन्याय मे स्थापित असाधनाङ्गवचन जौर अदोषोद्धावन नाम के निप्रहस्थानों 
की विधिध व्याख्याओं का निर्देश करके खण्डन क्रिया है । नैयायिकसम्मत छल, जाति आदि 
को अनुपादेय बतलाया है । वाद्‌, जल्प ओर वितण्डा मेँ वाद्‌ ओर जल्प को एक बतलाकर 
वितण्डा को कथाभास बतलाया है । प्रसङ्गवशच वचन के विवक्षामात्रसूचकत्व ओर अन्यापोह- 
माच्राभिधायित का निरास करफे उसने वास्तविक अथं का वाचक सिद्ध किया है । 

६ हेतुलक्षणसिद्धि-मे धर्म॑कीर्तिकृत हेतुबिन्दु की प्रथम कारिक(--““ पक्षधमंस्तदंरोन व्याप्रो 
हेतुः स च च्रिधा । अविनाभावनियमात्‌ हेलाभासास्ततोऽपरे 2 का विस्तार से खण्डन 
करके देतु का लक्षण एक अन्यथानुपपत्ति ही सिद्ध किया है! कारण, पूवेचर, उत्तरचर, 
सहचर आदि हेतुजं को प्रथक्‌ हेतु बतलाया है । अटुपरुन्ि को विधि ओर प्रतिषेध-दोनों 
का साधक बतखाया है। अदृश्यालपछम्भ को भी वस्तुसाधक माना है । धमकीतिं के ^सहो 

परम्भनियमात्‌' हेतु का विविध बिकसों द्वारा खण्डन किया है| 

७ शाख्चसिद्धि- में बतखाया है कि स्याद्वादटृष्टि से अनेकान्ताव्मक वस्तु का प्रतिपादक 
ही शाख होता है अतः सुगतादिगप्रणीत शाख क्ञाख्च नही है । तथा वचन विवक्षामाच्र के सुचक 
न होकर यथार्थं अर्थं कै प्रतिपादक होते है अतः सुगतमत में शाख के लक्षण का असाव 
बताकर देशना का भी अभाव बतलाया ह । इसी तरह शरीर आदि से रहित होने कै कारण 
$श्रर मे देशना का अभाव बतछाकर सृष्िकवेलव कौ विस्तार से मीमांसाकीहै। वेदोंके 
अपौरपेयल का मी खण्डन कियाहै। सरग भी वीतराग की तरह चेष्टा करते है अतः यथाथं 
उपदेष्टा का निणेय नहीं हो सकता, इस शंका का निरास किया है । 

८ सर्वज्ञसिद्धि- मे धर्मकी्तिसस्मत सवेज्ञ की कैव धमंज्ञता का निराकरण करके 
विविध युक्तियों से पूरणं सर्वज्ञ क! प्रतिपादन किया है । उपरोतिज्ञ न तथा सत्यस्वप्र के दृष्टान्त 
का उपयोग भी सर्वज्ञसिद्धिमे कियाहै। कुमारि दास सवेज्ञाभाव में दी गहै प्रमेयत्व सत्त 
वक्तत्रादि युक्तियों का तथा तत््वसंग्रह मे कुमारिर के नाम से दी गदे (दृशदस्तान्तरं व्योभरि 
इत्यादि कारिका में कदी गई युक्तियों का भी निरास भे प्रकार शिया है । अन्त मेँ सवेज्ञत- 
प्राप्ति के कारणतप आदिकी भी चचकीदहै। 

९ राब्दसिद्धि- मे छब्द के आकाशगुणल, नित्यत्व, अमूतख आदि धर्मो का खण्डन 
करके उसे पौद्रलिक सिद्ध शिया है । मठेहरि के शब्दाद्रेतवाद तथा र्फोटवाद्‌ का भी खण्डन 
किया है। खक्षण में सङ्कत की अराक्यता के कारण बोद्धा के द्याया मानी गह अवाच्यता 
का खण्डन करके संकेत आदि की सिद्धि की गई है । 

१० अर्थनयसिद्धि-ें ज्ञाता के अभिप्राय को नय बताकर अथंप्रधान वैगमादि तथा 
शब्दप्रथान शब्दादि नयो का निर्देश कियाहै। नैगमादि चार नयों का स्वहप विस्तार से 
बताकर सांस्यादिकस्पित मतो को नयाभासों मे गिनायादहै। सुनय ओर दुनेय का भी 
स्वल्प द्या है। व्यबहारनयसम्मत व्यवहार को वास्तविक सिद्ध करके ब्रह्द्धेत आदि 
अद्वेतवादियों के द्वारा कसित ज्यवहार का निरास शिया हे । 
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११ राष्दनयसिदधि-मं शब्दसिद्धि मे व्याकरण की उपयोगिता वतलाकर्‌ बौद्ध, नैयायिक 
ओर्‌ वैयाकरणो कै द्वारा अभिमत शब्द्‌ के स्वरूप का विचार किया है। शब्दभेद स अथ- 
मेद्‌ मानकर शब्द, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत नर्यो का तथा तदाभासों का स्वरूप वताया हे । 

१२ निक्ेपसिद्धि--में निचेप के अनन्तमेद होने पर मी नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावके 
भेद से उसफे चार प्रकार बताये हँ । नाम के व्यस्त, समस्त, एक, अनेक आदि आर भेद 
क्रिय ह । स्थापना के सद्धाव ओर असद्धाव तथा द्रभ्य के आगम ओर नाजागम भेद 
कयि है) 

सिद्धसेन गणि कौ तखाथदीका, न्यायङ्कपुद चन्द्र, प्रमाणमीमांसा भौर स्याद्रादमखसी में 
सकी कारिका उदुध्रूत की गई हे । तच्वाथदीका तथा जिनदास की चूं में इसका नामोल्टेख 
भीदहै। चूर्णिकारनेतो इसे जिनशासन का प्रभावक प्रन्थ माना हे। 

प्रमाणसंग्रह-पं० सुखलारूजी के प्रयत्न से पाटन के भण्डार से यह्‌ ग्रन्थ प्राप्न हुआ रहै 
सिद्धिबविनिश्चयदीका मे इसका उर्डेख आता दै । उसी रीकासे यह भी प्रतीत होता हे करि 
आचार्यं अनन्तवीय ने इस पर भी प्र माणसंग्रहाल्ङ्कार या प्रमाणसप्रहमाप्य नाम को टाक्रा 
र्चीहे। प्रमाणघंग्रह्‌ कौ रचना संभवतः न्यायविनिश्वय के वाद हुदहै। क्ोफि इसकी 
बहुत सी कारिका न्यायविनिश्चय में मौजूद है तथा उनके उपर अकलरंकदेव ने कु वृत्ति या 
इपक्रमसूचक वाक्य नहीं क्लि है! यह गद्यपद्यात्मक दहै। कहं कहीं गद्यभाग में पद्य 
का व्याख्यान भी करिया है। किन्तु समस्त गच्च ओर पद्य का व्याख्यान-व्याख्येयसूप सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता । इसका नाम साथंक है योक प्रघ्येक एकान्त पश्च के विस जितने प्रमाण 
हो सक्ते थे, उन सवका संग्रह इस म्न्थमें कियादहै। इसी लिप इष मरन्थकीभापा ओर 
भाव अति दुरगाह्य है ! अकटंक के उपखन्ध भन्थों में इतना प्रमेयवहुढ-प्रमाणां का संग्रह 
करनेवाढा अन्य कोद प्रन्थ तहींहै। धमंकीर्विं के प्रमाणविनिश्य कौ रचना की तरद इसकी 
रचना भी गचपद्यार्मक तथा जटिर है । यह्‌ अन्ध अक्क फे अन्य भ्रन्धोंका परिचि कहा 
जा सकता है अतः संभव दहै किये उतफे अन्तिमिकार की रचनादहो। इसमे ९ प्रस्ताव द! 

१ प्रस्ताव--मे ८ कारिकां है। विरद ज्ञान को प्रस्यक्च कहकर्‌ उसके इन्धिय 
अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय खूप से तीन मेद्‌ कयि हं । इसके “त्रिधा श्रुतमविष्छम्‌ ' अश्च पर 
जेनतकंवा्तिककार शान्त्याचायं ने आक्तेप क्रिया है। इस प्रस्ताव मे प्रयश्च भौर उसके 
मेदो की चचा है| 

२ प्रस्तावे ९ कारिका! परेश्च प्रमाण के मद्र स्मृति, प्रस्यभिनज्ञान ओर तकं 
को प्रामाण्य सिद्ध करके आगमके वहसे परोश्च पदार्थो के साथ मी अविनामाचसम्बन्ध 
महण कर सकने का प्रतिपादन किया है | 

२ प्रस्ताव-मे १० कारिकार्यै है । अनुमान प्रमाण तथा उसके अवयव-साध्यं साधन 
आदि का वणेनदहै। इसकी २७ वींकारिकामें धमंकीर्वि के प्रमाणव्रार्धिक कौ ' चित्रं तदेक- 
भिति चेदिदं चिच्रतरं ततः' कारिका की समालोचना की गर है। 

£ प्रस्ताव-मे १२॥ कारिका है । इसमें देतु छे तरेर क सण्डन करक अन्यभरा- 
सुपपन्नल्यरूप एक क्षण का स्थापन कियाहै। हेतु के जनक भेदा का विस्तार से बर्मन करके 
धम॑कौर्षिसम्पत हेतु के मेदां फी संख्या का निवटन क्रिया है । 
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५ प्रस्ताव-में विरुद्धादि देवाभासें का विगतवार निरूपण किया दै, तथा दिङ्नाग के 
विरुद्धाज्यभिचारी नामके हेलाभास का विरुद्ध में अन्तमौव दिखाकर असिद्ध, विरुद्ध ओर 
अनैकान्तिक हेत्वाभास से अवरिष्ट हेत्वाभासं का अकिंञ्िक्कर मे अन्तमौव दिखाया है । इस 
प्रस्ताव में १२ कारिका हे। 

ह प्रस्ताव-मे १२॥ कारिकार्पैदह। इसमे वाद का स्वरूप दश्चीया है। जय पराजय 
म्यवस्था तथा जाति का कथन करके धसंकीतिं के द्वार प्रमाणवार्तिक म दिये गये दोष द्धि खर 
के अभैद्त्वापत्ति को जाघ्युत्तर बतलाया है । तथा अनेकान्त मेँ संभवित विरोधादि आट दोषों 
का परिहार करके वस्तु को उत्पादादि रूप सिद्ध किया है ¦ 

७ प्रस्ताव-में ९॥ कारिका है। इसमे आगमप्रमाण का वर्णन है । भागम का प्रति- 
पादक होने के कारण सवेज्ञ तथा अतीन्द्रियज्ञान की सिद्धि करते हए उसमे आपादित दोषे का 
परिहार किया है । अन्त मे, आस्मा कममल से किस प्रकार छ्ृटता है ओर उसे किंस प्रकार 
सवेज्ञता प्रा होती है, इत्यादि बातों का सुखासा किया है । 

८ प्रस्ताव-में १३ कारिकां है । इसमे सद्रमंगी का निरूपण हे । तथा नैगमादि सात नयां 
का भी कथन है । नयो का विशेष स्वरूप जानने के दिये नयचक्र भ्रन्थ देखने का निर्दे किया है। 

९, प्रस्ताब-में २ कारिकां ह । नि्तेप का निर्देश करके प्रकरण का उपसंहार कर दिया 
है । इसं प्रकार इस म्रन्थ में ठगमग ८९ कारिका ओर शेष भाग गद्य यें है। 

इसके छटवें प्रस्ताव मे एक बात विशेष मनोरंजक है । बौद्धो नेजैनांके षयि जो अहीक 
पञ्च, अलौकिक, तामस, प्राकृत आदि विशोषण प्रयुक्त किये है, न्दी के असंगत सिद्धान्तो के 
दारा उन विरेषणों को बोद्ध के दी खयि उपयुक्त बतलाया है । यथा- 


नरून्यस्वुतिषिज्नानकथा निष्फठदर॑नम्‌ । सज्चयापोहत्न्तानाः ज्र (स) पैते जाद (च्य) हेतवः॥ 
प्रतिन्नाऽसाधनं यत्तस्साध्यं तस्यैव निर्णयः । यदद्र्यमसंन्नानं तरिकमज्जरी (ही) कटक्षणस्‌ ॥ 
प्रक्षं निष्टं तेषं प्रान्तं सारूप्यकल्पनम्‌ । क्षणस्थानमतत्कायसभाष्यं पर्टक्षणम्‌ ॥ 
पर्यसावात्वयो मानमनुमानं मृदादिव्द्‌ । यं सत्यं तपो दानं देवतानिल्यलोकिकम्‌ ॥ 
गब्दः स्वयमूः स्वैकायकियेषवतीन्धिये । न किचेतनो ज्ञाता तदथैस्योति तामसम्‌ ॥ 


प, „(१ 


पदादि साधुतन्यूनाधिक्यकरमस्थितिः । प्रकताथाविधातेऽपि प्रायः अ्रङ्तलक्षणम्‌ ॥ 

वृहतूज्रय--इस भन्थ के अस्ति की सूचना जेनदितैषीं में प्रकाित शश्रीमद्ट्ाकरंकः 
शीर्षक निबन्ध मेदी गर थी जौर कहा गया था कि कोल्हापुर में श्री पं० क्छप्पा मरमप्पा 
निट फे पास रधीयख्लय ओर्‌ ब्रह्य दोनों भरन्थ मौजूद है । इस सूचना के वाद्‌ अकठंकदेव 
क प्रायः सभी परिचयरेखकों ने उसे दोहराया । ठधीयखय का प्रकाशन हुए वर्षो बीत गये 
किन्तु बृहत्रय के किसी को दशेन मी न हो सके । पं नाथुरामजी प्रेमी ने निटवे महोदय से 
इस भन्थ के सम्बन्ध मे छिखा पदी की छन्तु उन्दः कोह उत्तर नहीं मिखा श्चायद्‌ निटये महोदय 
उसे अपने साथ स्वरम मेङ गयेद्यो। हमारे मतसे तों ' ठघीयश्चयः नामने दी इस श्रहुत्रयः 
की कत्पना को जन्म दियाहै। किसीने सोचा होगा कि जव एक्‌ टघीयश्चय है तो. कोई 
वहत्य भी होना ही वादहिये। एक्‌ बार अकटंकदेव के भन्थां के बारे मं लिखते हए प 
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१ भग ११; अक अ~८ । 


५४ न्यायदुमुदचन्द् 


जगरुकिशोरजी युख्तार ने इस वृहत्रय की समस्या कों सुलश्चाने का प्रयत्न क्रिया था । आपने 
डा श--' अकटंकदेव के मौलिक भन्थों मे खधीयस्लय के अतिरिक्त तीन ग्रन्थ सवसं 
अधिक मह्ख के है सिद्धिविनिन्चय, न्यायविनिन्चय, ओर प्रमाणसंग्रह । शायद इन्दी के 
संग्रह को वृहत्रय कहते है! सुख्तार स!० की संभावना किसी हद्‌ तक ठीक हो सकती हे, 
किन्तु छवीयश्लय का परिचय देते हुए हम बतला आये है कि इसका नाम र्घीयञ्चय अवश्य ह 
किन्तु इसे हम तीन स्वतंत्र प्रकरणों का संग्रह नहीं कह सक्ते; अतः उसके आधार पर क्त 
तीनों भन्थों को वृहत्रय नाम नही दिया जा सकता । हँ, यह संभव है किं किसी ने ठवीय- 
खय की अन्तरंग परीक्षा किये बिना केवट उसके नाम के आधार पर उक्त तीनां प्रन्धां को वड़ा 
होते के कारण वृहस्रय नाम दे दियादहो। छन्तु अभी तक "वरृहुघ्रयः का उल्टेख हमारे 
देखने में नहीं आया ओर हमे यह एक कोरी कस्पना दी प्रतीत होती है । अतः अकरंकशत 
थावली मे से इस नाम को निकार देना चाहिये । 

न्यायचूलिका--इसका उस्छे भी जेनदिपेषी कै उक्त ठेखमें ही सवरथम भिर्ता है | 
उसमे लिखा है--““न्यायचूहिका नामक ग्रन्थ का भी उर्रेख मिलता हे कि वह अकठंकदेव का 
बनाया हभ है । ” किन्तु नतो ठेखक ने ही उसके स्थान का निर्देश किया भोर न किसी 
स्थर से हमें दी इस प्रन्थ के अस्तित्व का निदेश मि सका । अतः जब न्यायचूषिका नाम 
के फिसी भ्रन्थ तक कामी पता नहीं है, तब उसको अकटंकरचित ठहराना नियधार है 

खरूपसम्बोधन--स्व० डा० विद्यामूषणं ने अकरंकरचित मन्थां मे इसका निदश्च करिया 
है ओर माणिकचद््र प्रन्थमाला बम्बह से प्रकारित रषीयस्लयादिसंम्रह नामक पुस्तक मे अक- 
टक कै नाम से यह्‌ प्रकारितभी हो चुकादै। उसकी प्रस्तावना में श्रीयुत प्रेमीजी ने इसे 
अकलठंकरचित बतलाया है। संप्रमंगीतरङ्गिणी मे इसकी तीसरी कारिका (तदुक्तमकलंक- 
देवैः" करके उद्धृत की गह है। तथा अकटंक के अन्य मन्थो के साथ सखरूपसम्बोधन का 
अध्ययन करने से उसा कहीं कहीं अकटंक्‌ के अन्य प्रकरणों से मेख खाता है । यथा-~ 

कर्ता यः कर्मणां सोक्ता तत्फलानां स्र एव तु ॥ सण सण 
मणामपि कत।ऽयं तत्फटस्यापिं वेदकः ॥ न्या० विण 


इसके अतिरिक्त इसमें अनेकान्त की शटी का भी अनुसरण किया गया है। इन सवं 
बातों के आधार प्र इसे अकठृंकरचित कहा जा सकता है किन्तु इसके विरुद्ध अनेक ठोस 
प्रमाण है जिनङे आधार पर इसे अकटंक की रचना नदी कहा जा सकता । 

भण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूना की पत्रिका, जिष्द्‌ १३. प्र ८८ पर स्वरूपसम्बोधन 
के कतां के सम्बन्ध मे प्रो° ए० एन० उप्ये का एक ठेख प्रकारित हृभा है । उसमें उन्होनि 
छिखा है कि कोल्हापुर के रक्ष्मीसेनमठ मेँ खरूपसम्बोधन की एक कनड़ी टीका मौजूद है । 
उसमे नयसेन के रिष्य महासेन को उसका कतौ बतलाया है । तथा नियमसार की संसत 
ठीक में पद्यप्रभमट्धारी देव ने “उक्तश्च षण्णवतिपाषंडिविजयोपा्चितविग्ालकीर्विभिमहासेन- 
पण्डितदेवैः› ओर ! तथा चोक्त श्रीमहासेनपण्डितदेवैः' करके स्वरूपसम्बोधन की १२ चीं मौर 
४थी कारिका इदुधृतकौहै। उसी रेखे एक फुटनोट में यह भी छ्खिा है किं पण्डित 


पमे ना, कि भीति १०५५१७११ ५५५५११७० 


१ अनेकान्त वषं १ प्र० १३५ २ दिस भोफ दि भिडीवल स्फरूल ओफ इण्डियन्‌ लोजिक्र पू० २६। २ एर०,५९। 


प्रक्तावन। ६५५ 


जुगकिश्ोरजी ने मूडविदुरे के पड्बस्ती भण्डार की भ्न्थसूचीौ देखी थी, उसमे भी स्वरूप- 
सम्बोधन को महासेन की रचना बतलाया है । तथा उसी सुची मे महासेन के एक प्रमाण- 
निणंय नामक भ्रन्थ का भी उररेख है । उक्त प्रतियों तथा उद्धरणों के आधार पर यह ग्रन्थ 
महासेन का सिद्ध होता है | इस तरह हम देखते हे कि स्वरूपसम्बोधन के रचयिता कै बारे में 
दो परम्परा प्रचछित है,एक क अनुसार उसके कता अकलठंक है ओर दुसरी कै अलुसार नयसेन 
के रिष्य महासेन । भरतेरवैमेव में तत््वोपदेशप्रसङ् मे कुड जेन मन्थो के नाम दिये है । उनमें 
पद्यनन्दिक्रत स्वरूपसम्बोधन का नाम आया है। संमव है कि पद्यनन्दि ने भी स्वरूपसम्बोधनं 
के नाम से कोई न्थ रचाहो। किन्तु पूर्वोक्तदो परस्पराएं तो एक दही न्थ के सम्बन्ध मं 
प्रचलित है ओौर दोनों दी प्राचीन है । शुभचन्द्रकृत पाण्डवपुराण की प्ररस्तिमें छ्खा है छि 
रामचन्द्र ने स्वरूपसम्बोधन पर एक वत्ति छ्खी थी } ईस वत्ति के अवलोकन से स्वरूपसम्बोधन 
आर उसके कतां के सम्बन्ध मँ वृत्तिकार का मत मालूम हो सकता है । किन्तु पता नही, वहं 
प्राप्य भीदहे या नहीं। अतः बतंमान परिश्थिति में हम उसके कतां का निश्चय कर सक्ते में 
असमथं है, किन्तु उसकी रचना आदि पर से वह हमे अकरंक की कृति नहीं प्रतीति होती | 

अकटङ्कस्तोत्र-- यह्‌ स्तोत्र सुद्रित द्यो चुका है। इसमे १२ शादृरुविक्रीडित ओर ४ 
सण्धरा छन्द हँ । महादेव, राङ्कर, विष्णु, ह्या, बुद्ध आदि नामधारी देवताओं के सम्बन्ध म 
जो कुछ कह जाता है उसकी आलोचना करते हुए, निष्कलङ्क, ध्वस्तदोष, वीतराग परमात्मा 
को ही बुद्ध, बद्धंमान, ह्या, केशव, शिव आदि नामों से पुकारते हए उसी का स्तवन ओर 
वन्दन किया गया है, इसी से इस स्तोत्र को अकलङ्कसतोत्र अथात्‌ दोषरहित परमात्मा का 
स्तवन कहा जाता है । इसके ११ वं ओर १२ वें पद्य का अन्तिम चरण "“ न्नं पश्यत वादिने 
जगदिदं जनेन््रसुद्राङ्खितम्‌ । ” है। इन दोनें पद्यं के प्रारभ्म कै तीन चरणों में बतराया गया 
है किसंसारपरनतोब््याकेवेषकीद्ापहै, न शम्भुके, न विष्णुके ओौरनबुद्धकेदही 
वेष की । ओर उक्त अन्तिम चरण में कहा गया है कि हे वादियों देखो, यह्‌ संसार जनेन्द्रमद्रा 
अर्थात्‌ नग्नता की हाप से विहित है ( प्रवयेक प्राणी नग्न ही पैदा होता है ) | 

इन शोको के बाद मर्र्षिणग्ररास्ति का "नाह ङ्कारवक्ीतेन मनसा ` आदि श्छोक आता 
है । इस शछोक के वाद पुनः पुराना राग अखापा जाता है ओर शिव के खटुवांग, युण्डमारा, 
भस्म, श आदि की चचा जरू हो जाती है । इसके बाद १५ वे ओर १६ वं पदयो मे अक- 
रुङ्क परमात्मा के स्थान में शाख्रा्थीं अकल्ङदेव की प्रशंसा होने खगती है, ओर इस स्तोत्र कौ 
विचित्र रचना को देखकर तारादेवी के साथ साथ बेचारे पाठक को भी सिर घुनना पड़ता है । 
स्तोत्र को देखकर थोड़ासा भी समञ्चदार मनुष्य बिना किसी सङ्कोच के कह सकता है कि 
इसका तेरहवां पन्दरहवां अर सोख्हवां पद्य प्रक्षिप्त है, किसी ने इसे अकर्ङ्करचित प्रसिद्ध करने 
की धुन में उन्हे पीले से जोड दिया है । जोडनेवाठे ने अपनी दृष्टि मे बहुत बुद्धिमानी से काम 
ख्या है क्योंकि ११ बे ओर १२ वें श्छाकों के, जिसमे बादियोंकोर्खकारा है, बाद्‌ दी मर्छि- 
पेण प्रश्चस्तिवाखा १३ वां प॑य आता है । मानों, अक्ङ्कदेवने किसी राजसभा में खड़े होकर 
स्तोत्र की रचना की है। किन्तु उसके वाद्‌ का (खदवाङ्गः नैव हस्ते" आदि श्छोक उसकी 


[र 


१ अनेकान्त, वषं १, प° ३३४ । २ "नाहङ्कारवशीकृतेन मनसा ` आदिं । यह पठे उद्धूत किया 
जा चुका है । 


५६ न्यायदमुद् चन्दर 


ुद्धिमानी का रहस्य उद्घाटित कर देता द । तथा अकल्कुदेव की प्रशंसापरक अन्तिम दो 
श्छाकौ उसके अकर्ङ्करचित होने की मान्यता का समृ उच्छेद्‌ कर देतेहे। किसी किसी 
का विचर है कि--“मर्ल्पिणप्रशस्तिवाठे पय को स्वयं अक्ट्करु केद्वारा कहा गया 
मानने मेँ कोई बाधा नदीं दीखती । शेप अन्तिम दो प्रयो को अकर्ड्कुकेक्रिसी दिष्यने रचा 
होगा, ओर उनका स्तोत्र के अन्त में दोना यही सिद्ध करता हु कि स्तोत्र अकल्दुका रचा 
हआ है । कम से कम उस समय ओर उस व्यक्ति के निकट तो यह्‌ अवश्य दी उनक्ती स्चना 
थी, निस्त समय जिस व्यक्ति ने उक्तं दीं प्रशंसात्मक्‌ श्टोक स्तोत्र क अन्तमं जोडथे।" 
आदि | अकल्ङ्कस्तोत्र के अन्तिम दो पद्य तो अवश्य ही अकरुष्कु के किसी भक्तजन के वनाये 
हए है । हां, मरिटपेणप्रसस्ति वाटे श्टोक के स्वयं अकल्करचित होने में इतिहासन्लों को 
विवाद हो सकता है । मरिल्पेणप्रररित मे यह शोक "यजन्‌ साहसतुंग? आदि अन्य दो 
श्टो्को के वाद्‌ आता है जर उससे ठेसा मादस होता दै कि साहसतुद्ग राजा कीस्भामें 
अकष्क्क ने वे शोक कहे थे । 
दरतिहासप्रमी पाठ्कांकोस्मरणदहोगाकि स्वामी समन्तभद्रके वारेमंभी इसी तरह के कु 
शलाक सर्वविश्रुत है, जिनमें उनके दिग्विजय तथा किसी राजा की समामे शाखाथं का चैटेख देने 
का वणेन उनके मुख से कराया गया है । मद्िपिणप्रश्स्ति के अकलङ्कुसम्बन्धी प्रारम्भिक दो शोक 
भी उन्दी श्छोकों की हाया मे वनाये जान पडते है । इसी से अकल्ड्क के श्लोक का एकर चरण 
५ वन्त यस्यास्ति र्तिः स वदतु षिदिताशेषशाखी यदि स्यात्‌ | समन्तभद्र के श्टोक के 
एक चरण राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैन निप्रन्थवादी ' का विर्छुर प्रतिरूप जान 
पडता है । तथा अकर्ङ्कु का अपने सुख से राजासाहसतुंग की ओर अपनी प्रशंसा म उस 
तरह के राब्द्‌ निकाखना भी संभव प्रतीत नही होता । अतः प्ररास्ि मे संकलित आरम्भिक 
दो श्छाक तो बनावटी जान पडते है चिन्तु हिमशीतल्वाखा श्टाक, जो अकल्ङ्कस्तोत्र मे भी 
है, अकल्ङ्करचित हौ सकता है क्यो करि उसमे वही कारण्यभाव इयठकता है जो न्याय- 
विनिश्चय क द्ितीयं पद्य में अङ्कित है । अतः पूवेदर्चित विचा कै पूर्वाधं से सहमत होने में 
म मी कोड बाधा नदी दीखती किन्तु उस श्छोक के भस्तिख से स्तोत्र का अकठङ्कुरचित द्येना 
प्रमाणित नहीं होता । क्योंकि स्तवन मेँ उस श्टोक की स्थिति उतनी भी उपयुक्त नदीं है जितनी 


तपनः == भन 


१ किविदयो भगवानमेयमष्िमा दैवोऽकलद्रुः ष्टे 
काले यो जनताघ्ु धर्मनिहितो देवोऽक्रलद्रौ जिनः । 
यस्य स्फरविवेकमुदख्टरीजाठेऽप्रमेयाखा 
निमग्ना तलुतेतरां भगवती तारा रिरःकम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा तार। खट देवता भगवतीमन्यापि मन्यामहे 
प्ण्मासावधिजाच्यसंख्यभगवद्धश्रकलष्कप्रमोः । 
वाक्तस्टोखपरम्पराभिरमते नूनं मनोमजन- 
व्यापारं सहतेस्म विस्मितमतिः सन्ताडितेतस्ततः ॥ १६ ॥ 

२ देखो, जे० सि० भास्कर, भाग ३, पर १५८५ । 


३ प्रशस्ति के तीनो लेक याघ्रारथी भकलङ्कुः नामक स्तम्भ में उद्तप्िजा चके टै । 
४ यद्‌ श्यकं शन्थकार्‌ अकटंकः दाीर्षक मँ उदुधृत दहै । 


भरस्वतिन। 9 


कटे वस्र में पेबन्द्‌ ( थेगरा ) की होती है, वह्‌ तो वहां जबरन दरूसा भया जान्‌ पडता है, भौर 
© क द ७५ [3 गने 

इस कायं कों करने का सन्देह उन्हीं महत्मा पर किया जा सकता है जिन्होने स्वरचितत या 

पररचित प्रशंसापरक अन्तिम दो श्लोक जोड़े है । 


अकलङ्कदेव को शादृलविक्रीडितं भौर सखग्धरया छन्दो मे अपना अभिप्राय प्रकट करना 
विरोष प्रिय था, अकलङ्क कै प्रकरणं के उदेश्यनिर्देशक ओौर उपसंहारात्मक प्यं के देखने से 
फेला प्रतीत होता हे । प्रकृत स्तोत्र भी उक्त दो छन्दो मे ही रचा गया है । किन्तु उसका विषय 
अकृलङ्क के ग्यक्तित्व के बिरङुख प्रतिकरर है, उसमे उनकी दार्शनिकता की हाया स्वमान भी 
नदी है । समन्तभद्र, सिद्धसेन, विद्यानन्द आदि दाशनिकों के स्तो में गहन तच्वच्चा का 
निरूपण देखने मे आता है, तब अकर्ङ् जसे वाग्मी की ठेलनी से इस प्रकार की तात्तिक- 
चच से शल्य ओौर अक्रमवद्ध स्तवन की आक्ला कैसे कीजा सकतीहै? हम उपर छख 
आये है कि अकटङ्कदेव अपने सभी प्रकरणं के अन्त मेँ किसी न किसी रूप म अपना नाम 
देते है! किन्तु अकल्ङ्कस्तवन में किसी स्थर पर भी अकलङ्क नाम का निर्दे नहीं है! अतः 
अकलङ्कस्तवन को प्रसिद्ध अक्क रचित तो नही माना जा सकता । संभव है अकर्ङ्क नाम 
के किसी दूसरे विद्वान ने उसे रचा हो आर दिमशीतखवारे श्छोक की उपस्थितिने उसे प्रसिद्ध 
अकलङ्कुदेव रचित होने की जनश्रुति देदी हो । 

अकलङ्प्ति छठापाठ--पं० जुगकिरोरजी सुख्तार ने अपनी प्रन्थपरीक्षा के तीसरे भाग 
मे इस प्रतिष्ठापाठ की समीक्षा करके प्रमाणित किया ह कि यह्‌ प्रतिष्ठापाट प्रसिद्ध तार्किक 
भट्रकलङ्कदेव की कृति नदीं है किन्तु उनके समाननामा किसी दूसरे पंडित की कृति है । क्यं 
कि उसमे आदिपुराण, ज्ञानाणंव, एकसंधिसंहिता, सागारधमामूत, आदि भन्थेों से बहुत से 
पय दिये गये है। उन्दने इसका रचनाकाल विर सं° १५०१ ओर १६६५ के मध्यमं 
प्रमाणित किया ह । | 

अकटंकम्रायधित्त-यह ग्रन्थ इसी प्रन्थभाला के १८बेँ न्थ में प्रकारित हो चुका है। 
इसमे २९ श्छोक ओर अन्त मे एक पद्य है । संगलाचरण में ‹ जिनचन्द्र ' के विशेषणरूप अक- 
ख्ङ्क पद्‌ आया है। जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट दै इसमें विभिन्न प्रकार के दुष्करमो का 
प्रायथित्त बतडाया गया है। प्रायश्ित्त मे अभिषेक का विधान बहुतायत से किया गया है। 
इससे यह्‌ ग्रन्थ भटरारकयुग की स्चना जान पड़ता है । मद्रास से प्रकारित सूचीपत्र के अनु- 
सार अकरंक नाम के विद्वानों कीजो ताछ्िकादी है उसमे भटटररक अकटंक का उत्टेख है, 
जिन्दे श्रावकप्रायधित्त का रचयिता छिखा है। यह प्रायधित्त भन्थ वि० सं° १२५६ मं 
र्वा गया था। संभवतः यह श्रावकभ्रायश्चित्त ही अकरंकप्रायश्चित्त है ओर भटूारक अकठंक 
उसके रचयिता है । यदि हमारा अनुमान सत्य है तो इसे विक्रम की १३ वीं शताब्दी की 
रचना मानना होगा । | 


प्रमाणरह्नदीप ओर जेनवर्णाश्रम नामक कञ्च प्रन्थ भी अकरंक की कृति्यो कही जाती 

है । ये दोनों भरन्थ भी अकटंक नाम के किसी अन्य प्रन्थकार कौ रचना प्रतीत होते ह । कन्‌ 

प्रन्थ तो संमवतः शाब्दालुशासन के रचयिता अकठंक ( १६ वीं शताब्दी ) का होगा । मद्रास 

ॐ ‹ सूचीपत्रो के सूचीपत्र ' मे ‹वादसिन्धु ' नामक पन्थ को भी अकटंक की छत ङ्ख दै 
८ 


५८ न्यायुमुदचन्द 


तथा छिखा ह कि सीतम्बूर्‌ तिन्दीवनम्‌ के मठ में 'अकटंकवाद्‌ › नामक एक प्रन्थ दै, किन्तु 
इन भ्रस्थो को देखे बिना इनके सम्बन्ध मे ङं कहा नही जा सकता | 
इस विस्तृत चच के आधार्‌ पर, बतेमान से, केवर तत्वा्थराजवार्तिक, अष्क्षती, धीय 

य॒ ८ सविवति ), न्यायविनिश्चय ( सविवति ); सिद्धिविनिन्धय ( सविवृति ) ओर्‌ प्रमाण 
संग्रह, ये £ प्रन्थ ही अकलंकदैवरचित प्रमाणित होति दहै। संभव दै छुं अन्य मन्थ मी 

नदन सवेह ओर वषे यदि मूषको के अक्रमणसेवचेहोंतो किसी भण्डाररूपी कारागार मं 
अपने जीवन की शेष घड़ियाँ गिनते हो, किन्तु अकरुंकदेव के चिरद्‌ की सत्यता प्रमाणित 
करने के छिये उक्त ्रन्रन्न ही पयाप्र है । उनके अनुरीटन से प्रस्येक विद्वान्‌ इस निणेय प्रर 
पहुचता है किं उनका रचयिता एक प्रोद्‌ विद्वान्‌ ओर उच्चकोटि का अन्धकार धा | 


अकलकः का व्याक्तत्व 
( उनके साहित्य के आधार पर ) 


किसी ने कदा है ओर ठीक कहा है कि साहित्य कवि के मनोभावों का न केवल मूर्तिमान्‌ 
प्रतिभिम्ब है किन्तु उसकी सजीव आत्मा है । कवि जों कुहं विचारताहै ओर जो छ करता है 
उसकी प्रतिध्वनि उसके साहित्य मेँ सवदा गूजरी रहती है । अतः कचि फे व्यक्तित्व का प्रामा- 
णिक परिचय उसके साहित्य से भिख्ता है । 

यद्यपि अकलठंकदेव का साहित्य तकबहुख ओर विचारप्रधान है, उसका वहु भाग इतर 
दशनं की समीक्ा से ओतप्रोत दै, तथापि करिसी किसी स्थल पर कुट रेसी बते पाई जाती है 
जिनके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को सम्चने का प्रयत्न कर सकते है । 

अकरंक कै प्रकरणों के अवखोकन करने से एेसा प्रतीत होता है कि वे अस्पभापी ओौर 
सतत विचारक थे, ओर भ्योँ यों बे वयक होते ग्रे उनके ये गुण मी अधिक अधिक धरिकसित 
होते गये। उन्हयैने जो कुं खिखा बहत थीड राब्दों मे दिखा ओर खव मनन्‌ कर ेनेके 
वाद्‌ छिखा । इसी से उनकी रचना गहन ओर चिन्तनीय है, खोजने पर मी उसमे एक भी शद्ध 

थं नही मि सकता । किन्तु वे शुष्क दाशनिक नदी ये, वर्कि बडे धिनोदी ओर परिहास- 

कुरार व्यक्ति थे! उनके गहन सादिस्यकानन मे विचरण करते करते जव पाठक कुष कछान्ति 
सी अनुभव करने छगता है, तच दाशंनिक परिहास की पुट उसकी छान्त को दूर करफे पुनः 
उसके मस्तिऽ्क को तरोताजा वना देती है। 


जिस समय अकलङ्कदेव ने कायक्तेत्र मेँ पदापण किया था चह समय वौद्धयुग का मध्याह- 
कालथा) भारत कै दाशनिक धार्भिक राजनैतिक ओर साहिस्यिक आका में, सर्वत्र उसकी 
प्रबरकिरणं का साम्राञ्य था, उसके प्रताप से इतर दाशेनिक चस्तये। इसी से अकटंक के 
सादिव्य म. चुद्ध ओर उसके मन्त्यां की आलोचना वहुतायत से पाई जाती है ओर उनके परि 
हास का रक्ष्य भी वही है । मध्यकराटीन खण्डनमण्डनास्मक साहित्य के देखने से पता चरता 
है कि उस समय इतर दशनों कौ आलोचना करते करते आलोचक मर्यादा का अतिक्रमण कर 
जाते थे, ओर अपने विपक्षी को पञ तक कह डालने मेँ संकोच न करते थे, किन्तु सदाय 
अकटंक के. व्यज्ग-विनोद्‌ मं हमे उस कटुता के दर्शन नही होते। कहीं कीं बे 'देवानांभिय 
जञेमे शब्दों का प्रयोग श्टेषरूय में करपे है भौर कही कहीं बौद्ध दा्थनिकों के द्वारा जनों क 


पस्तातना ५९ 
लिये प्रयुक्त राब्दों को ही उनके षि प्रयुक्त कर देते है, किन्तु अधिकतर वे अपने विपक्षी की 
किसी दाशनिक मूर को पकड़कर ही उसका उपहास करते है । उने उपहास ॐ छु उदा- 
हरण देखिये--अद्वैतवाद में साध्य ओर साधनकेद्धेतके ष्यिभी स्थान नहीं है, किन्तु उसके 
विना अद्रैतवाद्‌ का स्थापन नहीं किया जा सकता, अतः अद्रैतवादौ योगाचारसम्प्रदाय का 
समथंक ध्मकीतिं उसे परिकलित कहता है । इस पर उपहास करते हुए अकलंक छिखते है- 

“^ताध्यप्राधनततकल्यस्तत्वतो च नि्पतिः | 


पर पाधि कृताश्चसारकराल्यतः ॥ 
अनपायाति विद्रत्तासात्सन्याद्चप्तमायकः | 
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केनापि िग्रटम्धोऽ्यं ह्य कष्टमङपाट्ना ॥" न्या० बि० 


"४ साध्य ओर साधन का समथन ताच्िक नहीं है, परिकसिपित है । श्रोताओं फे हृदय मे 

¢ र द, ७ ० ५ ‰ यों ४५ 
परमाथं अद्रेत का अवतार कयने के लिये उसकी कस्पना की गई है, क्योंकि इसके विना परमाथं 
की सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार अपने बुद्धिकौशयर का प्रदशंन करनेवाला धमकी 
अवश्य ही किसी निदेयी के द्वारा सगा गयादहै, हा, कषर!" 
ओर सुनिये- 

¢ ^~ ५ * गं भ. व क २ 

धमकीतिं ने अनेकान्तवादियों का उपहास करते हुए लिखा है-एक को अनेक ओर अनेकं 

को एक कहना बड़ी ही विचित्र वात है । अकरंक उसका प्रघुपहास करते हुए छिखते है- 


क (५ 


८: चिह्र तदकमिति चेदिदं चित्रतरं त्तः | 
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चित्रं ज्रन्यभिदं सर्वं वेत्ति चित्रतमं ततः ॥* न्या० 8० 


^ निस्सन्देह्‌, एक को अनेक ओर अनेक को एक कहना एक विचित्र सिद्धान्त है किन्तु 
दृश्यमान इस विचित्र जगत को रूल्य कहना उपसे भी बद्कर विचित्र सिद्धान्त ३ ।” कितना 
साचिक ओर युक्तिपूणं परिहास हे । 
+ ५ म ५) न है ४ 9 भ क 
निरशसवेदनादरेतवादी कहते ह कि हमारा अद्वैत त्व न तो किसी से उयन् होता है भौर 
त कुत्र करता दी है। इस पर अकलठंक कहते है- 


7, 


<न जूता न मवत्येव न च श्रित कोति सत्र। 
तीक्ष्णं सोद्धोदनेः सङ्गमिति किव प्रकट्प्यते ॥०? न्या० विण 


य॒दि आपका संवेदनाद्रेत न तो कमी उसन्न हज, न होता है ओर न द कार्यं ही करता 
है फिर मी बह दै मवश्य । तो बुद्ध के मस्तक पर एक एसा तीक्ष्ण सीग भी क्यों नहीं मान 
छेते, जो न तो उयन्न होता है ओरनदहै।" 

संभवतः बौद्ध दाशेनिकों ने अपने प्रन्थो मे अपने विषक्षियों ॐ लिये जड़, अहीक, 
परु आदि शब्दों का प्रयोग क्रिया है। जेनों के ठिये (अहीक' शब्द्‌ का अयोग तो एक 
रूढ राव्द बन गया है, क्योकि उनके दिगम्बर सम्प्रदाय कै साधु नम्र रहते हँ । अङ़टंकदेव 
ने इस प्रकार के शब्दों की व्याख्या कुड दाशनिक मन्तव्यं के आधार्‌ प्र इस रीति 
से की, कि वे शब्दं प्रकारान्तर से उनके प्रर विपक्षी बोद्ध पर दहीलमगू हो जति 
है । जसे, शल्याद्रेत, संवेदनादवेत आदि की कथा, परमायुसश्चयवाद्‌, अपोदाद्‌, सन्तानवाद्‌ 


६० न्पायशरुमुचन् 


आदि सात बात जता के कारण हैँ अर्थात्‌ जो इन्दं मानता है वही जड़ है । इसी प्रकार प्रतिज्ञा 
का साधनन करना आदि तीन वातां को (अद्वीकः को लक्षण बतलाया हे इस नूनन प्रकार 
से विपष्ठी के अपशब्दं का परिहार आर आपादन सज्नाचित रीति स हाजाता हं ओर उससे 
हम उसके अविष्कता के सौम्य स्वभाव ओर चातुयं का विष्टपण सरलता स कर सकत है | 

अकलङ्कदेव बौद्धो के प्रबल विपष्ठी थे ओर अवसर मिलते ही उन पर्‌ वार करसे नरह 
चूकते थे । किन्तु किसी व्यक्तिगतद्धेष के कारण उनका यह्‌ भाव न था, वर्क सिद्धान्तमेद्‌ क 
कारण था, ओर सिद्धान्तमेद्‌ मे मी कदाप्रह्‌ कारणन था, किन्तु कारण धा उनक्रा परीक्षागप्रधा- 
नल्व । आ्रमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टराती भाष्य का निमाण करते हूए 
जब वे कहते है“ आज्ञाप्रधाना हि त्रिदश्ागसादिकं परमेष्ठिनः परमात्मचिहं प्रतिप्ेरन्‌ नास्म- 
दादयः।' अथात्‌ ^“ परमेष्ठौ में पाई जने वाली देवताओं का आगमन, आकार मे गमन आदि 
बातों को आज्ञाप्रषान भक्तजन परमारमत्व का चिह्न मान सकते है किन्तु हमारे जेसे परीन्नाप्रधान 
व्यक्ति नही भान सकते क्योकि ये बातें तो मायाविजनों मेंमीदेखी जाती ह|" तव उनकी 
तेजस्विता साकाररूप धारण करके आखों के सामने नतेन करने लगती है, ओौर्‌ पाठक बरबस 
कह उठता है-कितने गजव का व्यक्तित्व है इन पंक्तियों के टेखक का । सचमुच यह एक ही 
पक्ति अपने रचयिता के व्यत्त का चित्रण करते के चयि पर्याप्र है, इससे आतमबिश्रास, 
अप्रभावित प्रज्ञाराटीनता आदि कितन ही सद्गुणो का बोध होता है| अतः अकटंकद्व का 
सिद्धान्तमूलक मतभेद केवल जन्मागत नही था किन्तु उसमे उनका परीक्षाप्रधानल मी कारण 
धा। वे बोद्ध सिद्धान्तं को न्यायसस्मत न होने के साथ ही साथ जनता के लिय कल्याण 
कारी मी नहीं समयते थे भौर इसी से उनका प्रसार देखकर दुःखी होते थे । तभी तो न्याय- 
विनिश्चय का प्रारम्भ करते हुए उनका कारुण्यभाव जाग्रत हो उठता है ओर वे मलिनीद्रत न्याय 
का शोधन करने के लिये उद्यत होते हँ । परीक्षाप्रधान होते हुए मी अकटङ्दरव सें श्रद्धा का 
अभा न था किन्तु इतना अवश्य दै कि उनकी श्रद्धा परीक्षामूलक थी । अनकान्ती होने फे 
कारण वे न केवल हेतुबाद के ही अुयायी थे ओर न केवल आज्ञावाद्‌ के ही, प्स्युत दोनों का 
समन्वय ही उनके जीवन का मंत्र था । इसी से बे दोनों को प्रमाण मानते हप छिखते है“ सिद्ध 
पुनराप्रवचने यथा हेतुबादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्‌” । अर्थात्‌ आज्ञा के सम्बन्ध मे यष 
प्रमाणित हो जाना आवश्यक है कि वह्‌ आज्ञा किसी आप्रपुरुष क द्वार दी गई है! यह्‌ 
प्रमाणित हो जाने पर जेते देवुवाद प्रमाण है वैसे हयी आज्ञावाद मी प्रमाण ह। 

इस प्रकार अकछ्ङक के साहित्य के आधार पर उनके प्रभावशाली व्यक्तिल की श्चल्क कां 
थाड़ा सा आमास मिरता है ओर उससे हम उनके जीवन की रूपरेखा का अनुमान करने मे 
समर्थं दोते हे । 

नेनन्याय के भरस्थापक अकडु 

अकलङ्क जेनन्याय के प्रस्थापक ये । उनके प्ातवर्ती भन्थकायें ने उनके न्याय का ‹ आक- 
रङ्कन्याय ' शब्द्‌ से उर्रेख किया है ओौर उनके द्वारा निर्धारित की गई रूपरेखा को दिगम्बर 
ओर्‌ श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायो के आचर्यो ने समान रूप से अपनाया है । अकरुङ्क के द्वारा 
स्थापित की ग रूपरेखा कितनी सुन्यवस्थित ओर प्रामाणिक थी ¶ इस बात का अनुमान दौ 
से किया जा सकता है कि उनके उत्तरवतीं किसी भी मन्थकार्‌ ने उसमे परिवर्तन या संवर 


प्स्ताघना ६१ 


करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया ओर प्रायः सभी ने उनके मन्तव्यो को लेकर 
न्यायसाख् के विभिन्न अंगों पर भ्न्थों की रचना की। यथाथ में सातवीं शताब्दी के बाद में 
होने बाठे जेन नैयायिको को उत्पन्न करने का श्रेय अकल्ङ्कदेव को ही प्राप्त है । उन्हीं के सल- 
यल्ञ से जनवाङ्मय के भण्डार में आज न्यायशाख्ननिषयक अमूल्य प्रन्थरलं के दशन होते हं 
ओर उनसे न केवर जेनदशंन का किन्तु भारतीय दशेनशाल्ल का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता है । 

अकलङ्क ने जेनन्याय मेँ किन किन सिद्धान्तो की प्रस्थापना की, यदह जानने के छ्य अक- 
लङ्क के पूवेवतीं जेनन्याय की रूपरेखा का जानलेना आव्यक है । अतः प्रथम उसी पर प्रकाश 
डाखा जाता है। 

अकल फे पहठे जेनन्याय की रूपरेखा 

न्याय्चाश्च के इतिहास का परिशीखन करने से पता चलता है किं ईस्वी सन्‌ से पहङे न 
तो न्यायसब्द उस अथंमेंही प्रचलित था जिसमें आजै, ओरन उस पर स्वतंत्र ्रन्थ 
ङ्खिने की दी पद्धति थी । तच्चचां ओौर वाद-विवाद मे युक्तिं का उपयोग अवश्य किया 
जाता था किन्तु युक्त्यिों पर शाख स्चने कौ आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसोने मी न 
किया था। इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत द्वादशाङ्ग श्रुत में अनेकान्तदृष्टि का 
अनुसरण ह्येते हुए भी, उनमें से एक भी श्रत स्वतंत्रीति से प्रमाण, नय; स्याद्वाद ओर सप्र 
भगी कौ चचां से सम्बन्ध नह रखता था। 

प्रथम शताब्दी के विद्वान्‌ आचार्यं श्री इन्द्धन्द के प्रवचनसार में यथपि तकण दाश- 
निक शी का अवलम्बन किया गया तथापि उसमें प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाण के सामान्य 
रक्षण ओौर्‌ सात भंगों के परिगणन के सिवाय, उक्तदिशा में को विरोष प्रगति नदीं की गहं । 
किन्तु उनके उत्तराधिकारी आचारं उमास्वाति ने अपने तत््वाथ॑सूत्र में " मतिः स्मृतिःसंज्ञा 
चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' सूत्र के द्वारा न्यायोपयोगी सामग्री का सङ्कुत किया ओर 
नयों की भी परिगणना की । 

उसके बाद जेन वाङ्मय के नीान्बर मे कालक्रम से दो जाव्वस्यमान नक्षत्रं का उद्य 
हुमा, जिन्हने अपनी प्रभा से जेनवाडमय को आलोकित किया। ये दो नश्रत्र ये स्वामी 
समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्ततिकार थे, बाद्‌ के ङु अन्थ- 
कारों ने इसी विशेषण से उनका उर्टेख किया है ! उन्दने अपने इष्टदेव को स्तुति के व्याज से 
एकान्तवादों की आलोचना करके अनेकान्तवाद कौ स्थापना की, तथा उपेयतच्व के साथ ही 
साथ उपायतत्व-आगमवाद ओर हेतुबाद्‌ मे अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के तेर को 
व्यापक बनाया । भगमवाद ओर हेतुबाद मे अनेकान्त की योजना करने से एेसा प्रतीत होता 
है कि समन्तभद्र के समय में हैतुवाद्‌ आगमवाद से प्रथक्‌ होगया था आओौर उसने अपनी स्वतंत्र 
सत्ता स्थापित करटी थी । इसी से इन्दे आप्र की आगमसम्मत विरशेषताओं में व्यभिचार की 
गन्ध आई ओर हेतुबाद कै आघ्रार पर आप्र की मीमांसा करना उचित प्रतीत हु । स्वामी 
समन्तभद्र का सम्पूणे विवेचन हेतुपरक होने पर भी उन्होने हेतुराख-युक्तिशाख्च या न्यायश्चाख 
फे बारे में कुं विरोष नहीं टिखा, उनकी ङेखनी का केन्द्रविन्दु था केवर अनेकान्तवाद, उसी 
के स्थापन ओर विवेचन मेँ उन्दने अपनी ठेखनी को चमल्छेत कर दिया; इसी से उनके परन्ां 
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मँ अनेकान्तवाद्‌ फे फटितवाद्‌ नयवाद ओर सप्रमंगीवाद्‌ का भी निरूपण मिलता है । पिर 
भी उनकी शटी देतुवाद्‌ के कुड मन्तम्यों पर्‌ प्रकाश डारती हे ओर उत्तरकाटीन प्रन्धकारों ने 
उसके आधार पर कर एक रहस्यों का इदूवाटन करके उन्हे जेनन्याय मं स्थान दिया है । 

समन्तभद्र ने जेनन्याय को जो कुष्ठं दिया, संदेप मं उसकी विगत निर प्रकार दै- 

१ जेनवोडमय के जीवन अनेकान्तवाद ओर सप्तसंगीवाद्‌ कौ रूपरेखा स्थिर करक दशेन- 
राञ् की प्रत्येकदिशा मे उसका व्यावहारिक उपयोग करने की प्रणाली को प्रचलित किया। 

२ प्रपाण का दाशैनिक रक्षण मौर ए वतङाया | 

३ स्याद्वाद की परिभाषा स्थिर की। 

ट श्रतप्रमौण को स्याद्वाद ओर उसके विश्चकछित अंशो को नय बतलाया । 

५ सुनय ओर दुनेय की व्यवस्थी की | 

२ अनेकीन्त मे अनेकान्त की योजना करने कौ प्रक्रिया वतलाईे । 

दस प्रकार स्वामी समन्तभद्र ने स्याद्राद्‌, सप्रमंगीवाद्‌, प्रमाण आओरनयका स्पष्ट विवेचन 
करफे जेनन्याय की नीव रक्खी । नेनसाहि्य में न्यायसब्द्‌ का सब से पहट प्रयोग भी इन्दी 
के ग्रन्थों में देखा जाता ह । 

स्वामी समन्तभद्र के पश्चात्‌ जेन साहित्य कै श्ितिज पर दूरे नक्षत्र का उदय हुजा । यह 
नक्षत्र थे सिद्धसेन दिवाकर, जो न्याय फे खयि ते सचमुच दिवाकर ही थे । ईन्हीने सन्मति- 
तकं नामक्‌ प्रकरण मे नयों का वहत विशद ओर मौलिक विवेचन किया ओर कथन करने की 
र्येक प्रक्रिया को नय बतलाकर विभिन्ननयों मेँ विभिन्न दशनो का अन्तभाव करते की प्रक्रिया 
को जन्म दिया } इनफे समय में वौद्ध दाशनिकों मे न्यायशाक्न के विविध अंगों पर प्रकरण 
रचने की परम्परा प्रचरित हो चुकी थी । संभवतः न्यायश्च विषयक उनके प्रकरणा को देख- 
कर ही दिवाकरजी का ध्यान जेनसाहित्य की इस कमी कौ ओर्‌ आकर्षित हज ओौर उन्दने 
स्यायावतार नामक प्रकरण को रचकर जेनसाहि्य मे सवप्रथम न्याय का अवतार करने का 
भ्रेय प्राप्रक्छिा। इसद्धोटेसे प्रकरण में दिवाकरजोने प्रमाण की चचा कीदहै। उन्न 
समन्तभद्रोक्त प्रमाण के रक्षण मे (वाधविवर्जित' पद्‌ को स्थान दिया ओर उसके प्रत्य 
भौर परोक् मेद करे दोनों की परिभाषा बताई । यद्यपि स्वामी समन्तभद्र न संज्ञ 
सिद्धि मे अनुमान का उपयोग किया था किन्तु अनुमान प्रमाण कौ परिभाषा मौर उसका 
स्वायं ओौर परार्थं के मेद्‌ से विभाजन, जेनवाद्मथ मे सवसे पहले न्यायावतार में दी 
मिर्ता है। ओर इसी लिये इसका 'स्यायावतार नाम सार्थक है, क्योकि न्यायदाच्द्‌ का 
पारिभाषिक अथं पराथोनुभान ही किया गया है । परार्थानुमान के साथ दी साथ प्श, देतु, 
दृष्टान्त; दूषण ओर तदामासों का संक्िप्र विवेचन मी इस म्रन्थ में क्रिया गया है ! इस प्रकार 


कसान मोन कयाय 1 9 11 । मा ०५१८०५ ५५ ५० आ ॥ 1 


१ देखो, आप्तमीमांसा । २ “स्वपरावभासकरं यथा प्रमाणं मुवि बुद्धिलक्षणम्‌ 1 स्वयंभूस्तो० इय ° 
६२ । ३ “उपेक्षाफलमायस्य शेषस्यादानदानधौः ॥ १०२ प" भआ०्मी० | ४ आण्मौ० कारि० १०४1 
५ अआ० मी० कारि० १०६। ६ आ० मी कृरि० १०८। ७ स्वयंभूप्तो० दो° १०३। ८ तत्र नाबु- 
पलग्धे न निणतिऽ्थे न्यायः प्रवतेते, किन्तर्हि १ संथथितेऽये ॥ न्या० भा० १-१-१ दिद्नाय ने पराधोनुमान 
के पांच भवयवों को ^ न्यायावयव ' लिखा है । वियाभूषण का ^दन्डियनलों जिकर ° पू० ४२ । 


धस्तावना ६३ 


भरी सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायोपयोगी तत्वों का समावेश्ञ करॐे जेनसाहिस्य सें न्याय पर स्वतंत्र 
प्रकरण छ्खने की पद्धति को जन्म दिया | 
अकट्ङ्कदेव के पहठे पाच्रकेसरि श्रीदत्त आदि अन्य भी कर जैनाचायं हुए हैँ जिन्ोने 
तरिक्णकद्थन, जस्पनिणेय आदि प्रन्थोँ को रचकर जेन्य न्याय के अन्य अंगों का विकास किया 
था | किन्तु उनका सादहिस्य उपछब्ध न होने के कारण उनके सम्बन्ध मेँ कुलं लिखना संभव नहीं 
है । अतः उपङ्ब्ध साहित्य कै आधार पर स्वामी समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर ने जेन- 
न्याय की दिशा में प्रशंसनीय उद्योग किया ओर उन्दी के द्वारा किये गये रिङान्यास कै आधार 
पर कुश शित्पी अकलठंक ने जेनन्याय के भव्य प्रासाद का निर्माण किया । 
स्पष्टीकरण के छियि जेनन्याय के दो विभाग क्रिये जा सकते है--एक विशेष ओौर दूसरा 
सामान्य । विरष विभाग का सम्बन्ध जेनन्याय कै उन मन्तव्योंसे दहै जो केवर जनों की 
अनेकान्वदृ्टि से ही सम्बन्ध रखते है ओर इसलिये एकान्तवादी दशनो मे उनके लिये कोई 
स्थान नहीं है। भौर सामान्य विभाग का सम्बन्ध न्याय्ाख्र के उन मन्तव्यो से है जिनके 
कारण दही न्याय न्याय कहा जाता है । प्रथम विभाग में स्याद्राद, नयवाद आर सप्रभंगीवाद्‌ 
का समावेश है ओर दूसरे में प्रमाणवाद्‌, विशेषतया अनुमानप्रमाण ओर उसके परिकर हेतु 
हेत्वाभास आदि का । खामी समन्तभद्र ते प्रथम बिभाग पर ठेखनी चलाई ओर उसका देस 
साज्गोपाङ् निरूपण किया कि वाद्‌ के ठेखकों को उसके सम्बन्ध मे विशेष छिखने की आवश्य- 
कता प्रतीत नहीं हई । इसका यह आशय नही है कि समन्तभद्र के वाद्‌ के म्रन्थकारों ते 
स्याद्वाद ओर सप्रभंगीवाद के सम्बन्ध में कुं नदी छिखा; उन्होने छ्खिा भर खव लिखा, 
किन्तु उनके ठेख से फेसा प्रतीत नहीं होता कि वे उक्तं विषय में कुं नूतन बृद्धि करर्देहै या 
उन्होने किसी देसे नूतन सिद्धान्त का समावेश उसमे किया है जो समन्तभद्र के बणन मेँ नहीं था | 
हो, ठेसे कुद तत्व अवश्य मिरते है, जो समन्तभद्र के ठेख मं अव्यक्त थे आर वाद्‌ के ठेखकों 
ने उन्हे व्यक्त किया । जैसे प्रमाणसप्रमंगी ओौर नयसप्मंगी का अस्पष्टसा उल्छेख समन्तभद्र ओर 
सिद्धसेन कै प्रकरणं मे मिलता है, अकटंकदेव ने उसे स्पष्ट करकं सप्रभमगी के दो विभाग कर 
दिये । सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय के पटे विभाग के साथ दी साथ दूसरे विभाग पर भी रेखनी 
उडाई। ओर जैसाकिट्खाजा चुका दै इस दिका में उनका यह्‌ प्रथम दही प्रयास था। 
कलंकदेव फे समय मे भारतीय न्यायशाख मेँ बहुत उन्नति हो चुकी थी, बोद्धदशन के पिता 
दिङ्नाग ऊ अस्त के वाद्‌ धर्मकीर्पिं का अभ्युत्थान हो रहा था, बोद्धदशन का मध्याहकार था, 
राखार्थो' की धूम थी, शाखार्थो मे उपयोग किये जनेवाले पराथादुमान, छर, जाति, निमरहस्था 
आदि अश्ल-राखों के सच्वाखन में निपुण हए बिना विजय पाना दुभ था, तथा यदि चाश्चाथं 
फे मध्य मे उपेयतक्व पर वाद-विवाद होते-होते उपायतच्व पर भी वाद-विवाद होने खगे तो 
दस पर भी अपना शाखीय अभिमत प्रकट करना आवश्यक था। सी परिस्थिति मे जेन- 
न्याय फे उत्तराधिकारी के रूप मे अकरुंक्देव को जो निधि मिरी, वह उस समय के खिये 
पर्याप्त नहीं थी । विपक्षीदल ने अपनी विससत को खव समृद्ध बना लिया था, तथा इद देसे 
उपायो का भी आविष्कार किया गया था जिनसे न्यायको हव्या हो र्हीं थो, अतः न्याय का 


१. तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ सवंभासनम्‌ । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयरसंस्छृतम्‌ ॥१०१॥ जाप्तमीर्मासा 


¢ 


२ नयानामेकनिष्ठानां अवरतः श्चतवरत्मनि । संपूणाथं विनिंश्वायि स्याद्रादश्रुतसुच्यते ॥ ३० ॥ न्यायावतार 
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शोधन अैर अन्याय का परिमाजेन करने के सिये यह आवश्यक था कि वीर्‌ प्रमु के अनेकान्त 
वाद्‌ भौर अरहिसावाद्‌ के आधार पर सदुपायों की स्थापना की जाये ओर एकान्तवादिथों के हरा 
अनेकान्तवाद पर किये गये आक्रमणे से उसकी रक्षा करने में उनक्रा उपयोग क्रिया जाये | 

अकरुंकदेव ने इस आवश्यकता ओर कमी का अतुमव किया ओर उपे परणं करने में अपनी 
समस्त शक्ति छगादी । सव से पठे उनका ध्यान जेनदश्धैन की प्रमाणपद्धति की ओर्‌ जाक- 
त हु । जेनदशंन में प्रमाण के मूरमेद दो है एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । इन्द्रिय ओर 
मन की सहायता के बिनाजो ज्ञान होता है उसे प्रवयक्ष कहते दै! ओर उनकी सहायता से 
जो ज्ञान होता है वह्‌ परोक्ष कहा जाता है। प्रव्यक्ष के तीन मेद्‌ है अवधि, सनःपयय ओर 
केव । इन्में प्रारम्भ के दो ज्ञान केवल शकूपीपदार्थोः को दी जान सक्ते ह इसखिि इन्दं 
विकर्प्रव्यक्च के नामसेभी कहा जातादहै। किन्तु केवलज्ञान चिकाख्वतीं रूपी अरूपी 
प्रसेक वस्तु को जान केता है अतः इसे सकरपर मी कहते । परोक्रके दो भेदै 
मति ओर श्रत ये दोनों ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता से होते द| जैनधरमं 
म प्रमाणपद्धति की यही प्रचीन परम्परा है। इस प्राचीन परम्पसय मे आचार्यं उमास्वाति 
ने थोड़ा सा विकास किया | उन्होने अपने समय के प्रचित स्म्रति, संज्ञा ( प्रस्य- भिज्ञान ), 
चिन्ता (तक्रं) ओर अभिनिबोध (अनुमान ) प्रमाणां का अन्तभव मतिज्ञान मे करे 
जेनदशेन मे तार्किक प्रमाणपृद्धति को स्थान दिया । इस कायं मेँ सूत्रकार ने बहुत दूरदर्शिता से 
काम खिया, कारण, जेनप्रमाणपरम्पया की प्रक्रिया ओर उसके नाम इतने विलक्षण येकि 
इतर दाशनिकों से उनका मेख खाना असम्भव था, तथा उसमें न्यायद्शंन के मनुमान उपमान 
आदिं प्रमाणं का संकेत तक भी न था भौर चचां वात में इन्दी का प्रयोग बहुतायत से होता 
था । अतः इतर प्रमाणां का समन्वय करने की आवश्यकता संभवतः सूच्रकार के समय में 
उतनी न रही हो जितनी उनके उत्तराधिकारि्यो को हृ । उमास्वाति ने ताकरिक परम्परा को 
मतिज्ञान में अन्तभूत करके अपने उत्तराधिकारियों को मागंपरदृशेन तो कर दिया किन्तु उससे 
प्रमाणपद्धति की गुदिियाँ नदीं सुखश्च सकी । सव से प्रच समस्या थी इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
परोक्ष कहने की ओौर उसके मतिज्ञान नाम की जनों के सिवाय किसी भी दाशंनिक ते 
दन्द्रियजन्य ज्ञान कों परोक्ष नही माना, सव उसे प्रप्यक्च ही मानते ये । तथा उसका यह्‌ मति- 
ज्ञान नाम भी सवके लिये एक अजीव दही गोरखधन्धा था । यदि एक आधा दाशंनिक भी 
जनं की इस परिभाषा ओर नाम मे उनका सहयोगी होता तो भी एक ओर पक मिरुकर दो 
हो जाते, किन्तु यहाँ तो अपने राम अके ही थे । इसलिये जिस किसी भी दा्थनिक् के समश्च 
ये अजीव बातें उपस्थित होतीं वही उनके उपस्थित कता को नक्कर बनाता । 

संभवतः दिवाकरजी क सन्मुख भी यह्‌ समस्या उपस्थित हुईं थी इसी से न्यायावतार मं 
प्रमाण के भेद प्रत्यक्ष ओर परोक्च की क्छ अजीव सी परिभाषा करने के बाद किसी के भेदं 
प्रमेद्‌ बतलाये बिना केवर शा्दुप्रमाण भौर अलुमानप्रमाण का ही निरूपण उन्देनि किया है । 

भकरंकदेव ने इस तथा अन्य समस्याओं को बहुत ही सुन्दर रीति से हर करके प्रमाण- 
विषयक गलियों को सवेदा के घ्य सुलश्चा दिया । उन्दने अपनी प्रमाणसनैी का आधार तो 
वही स्थिर रक्वा जो उमास्वाति ने अपनाया था । तच्वाथेसूत्र के ^ तसमाणे' सूत्र को आदशं 
मानकर उन्देनि भी प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्षदो ही भेद्‌ करिये! चरन्तु परत्यश्च के विकटढ- 


भरस्ताचन। ६५ 


्रत्यक्च ओर खकलप्रत्यक्च कै स्थान गे 'सांव्यवहारिकप्र्यक्च ओौर सुख्यप्रतयक्ष इस प्रकार दो 
भेद किये, ओर इन्द्रिय ओर मन की सहायतां से होनेवाङे मतिज्ञान को परो्च की परिधिं 
से निका कर॒ ओर सांब्यवहारिकम्रवयक्च नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि में सम्मिङिति कर 
दिया । इस परिवतेन से प्राचीन परम्परा को भी कोई क्षति नहीं पहुंची ओौर विपश्ठी दाशनिको 
को भी क्छोदक्तेम करने का स्थान नही रहा, क्योक्गि प्राचीन परम्परा इन्द्रियसापेक् ज्ञान को परोक्ष 
कहती थी आौर इतर दाशनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। किन्तु उसे सांज्यवहारिक अर्थात्‌ पार- 
मार्थिक नहीं किन्तु छौकिक्परव्यक्च नाम दे देनेसेनतोजेनावार्योको दी कोद आपत्ति हो 
सकती थी क्योंकि परिभाषा आर उसके मूढमें जो दृष्टि थी वह्‌ सुरक्षित रखी गई थी, ओर 
न विपष्ची दाशंनिक ही ऊद कह सकते थे क्योकि नाम में ही विवाद था, प्रत्यक्च नाम देदेनेसे 
वह विवाद जाता रहा । मति को सांब्यवहारिकं प्रत्यक्ष मान सेने पर उसके सहयोगी स्खति, 
संज्ञा, चिन्ता भौर अभिनिबोध प्रमाण भी सांव्यवहारिक अव्यक्ष में ही अन्तभूत कर खयि 
गये । किन्तु इन सहयोगी प्रमाणो मेँ मन की प्रधानता होने कै कारण सांव्यवहारिकम्रत्यक्ष 
कै दो भेद कयि गये एक इन्दरियप्रदयक्ष ओर दूसरा अनिन्दरियभ्रसयक्ष। इन्द्रियप्रस्यक्च में 
मति को स्थान मिढा ओर अनिन्द्रिय मेँ स्मरति आदिक को । प्रसापेष्च ज्ञान को प्रत्यश्च की 
परिधि मे सस्मित कर सेनेसेप्रव्यक्ष कौ परिभाषा में भी परिवतेन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हई अतः उसकी आगमिक परिभाषा के स्थान मेँ जति संक्षिप्त जीर सष्ट परिभाषा निद्धो- 
रिति की-- स्पष्ट ज्ञान को प्रस्यक्ष कहते है ¦ 

मति स्मरति आदि प्राणों को साँग्यवहारिक प्रत्यक्ष बतरति हुए अकटंकदेव ने छिखा है 
किं मति आदि प्रमाण तभी तक सांव्यवहारिक ्रव्यक्च है, जब तक उनमें शब्दयोजना नहीं की 
जाती । शब्दयोजनासपिक्च होने पर्‌ वे परोक्ष ही कद जायंगे ओर उस अवस्था में बे श्रुतज्ञान 
रे मेद्‌ होगे! इस मन्तव्य से प्रमाणो कौ दिला मे एक नवीन प्रका्च पड़ता है ओर उसके 
उजाछे मे कई रहस्य स्पष्ट हो जाते है ! अतः उनके सष्टीकरण के चयि देतिहासिक पयवेक्षण 
करना आवश्यक है 

गोरदैम ने अनुमान के-स्वाथं ओर परा्थ-दो भेद कयि ये, किन्तु उदयोतकर से पहले नेया- 
यिक किसी व्यक्ति को ज्ञान कराने क छ्यि पराथाहुमान की उपयोगिता नदीं मानते ये । दिङ्नाग 
ने दोनों मेदो का ठीक ठीक अर्थं करके सवसे पहखे स्वाथानुमान ओर पराथालुमान के मध्य मे 
मेद्‌ की रेखा खड़ी की । दिवाकरजी ने परा्थालुमान को जेन न्याय मे स्थान तो दिया किन्तु 


1, 
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१ “प्रत्यत विशदं जञानं य॒र्यसांव्यवदारिकम्‌ । परोक्षं सेषविज्ञानं प्रमाण इति संग्रहः ॥ ३॥ 7 रुषौयस्रय 
२ “आने परोक्षमपरं अत्यश्चं श्राहुरां जसा । केवल लोकवुद्धयैव मतेरंश्चणसंग्रहः ॥ ” न्या वि० । 

३ “मतिः स्पतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनथोन्तरम्‌ ॥ ” तत्त्वाथंसूच्च 

+ तत्र सांन्यवहारिकं इन्द्रियानिन्दियप्रतयक्षम्‌ ।* रषी वि° कारि० ४। 

५ ५ अनिन्दितं स्मरतिसंज्ञाचिन्त,भिनिबोधात्मक्म्‌ ॥ ? ठ्घौ० विषर° का० ६१ । 
` ६ ^“ ज्ञानमायं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधनम्‌ । ्राडनामयोजनाच्छेषं श्रुतं शन्दादुयोजनात्‌ ॥ ”. कषौबज्ञब 
७ देखो, ग्रो° चिरविुस्की का “बुद्धिर्ट सजिक ` । 

९ 


कायात 
तन नाममा नमे 
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१६ न्यायक्ुमुर्दचन्द्‌ 


उसका समन्वय करते के सिये कोद प्रयल्न नहीं किया । पृथ्यपाद्‌ देवनन्दि ने इस ओर ध्यान 
दिया ओर प्रमाणक स्वथं ओौर परां दो येद्‌ करके श्रतप्रमाण को उभयरूप वतलाया, 
अत्‌ ज्ञानात्मक श्रतज्ञान को स्वाथे ओर वचनात्मक को पराथं कहा, किन्तु शेप सति आदि 
प्रमाणो को साथ दी बतखाया। अकटेकरेव ने आगभिक परम्परा ओर तारिक पदति कों 
ट्ठि में रखकर उक्त प्रश्न को दो प्रकार से सुखद्याने का प्रयत्न क्रिया | आगरसिक्र परम्परामंतो 
उन्दने पूञ्यपाद्‌ का ही अनुसरण किया ओर्‌ श्रुतज्ञान के अनक्षरात्सक आर अक्ष रास्मक-दो मद्‌ 
करके स्वाथानुमान वगैरह का अन्तभौव अनक्षरातमक् श्रतज्नान मे ओर पराथाुमान बभर 
का अन्त्माव अक्षरात्मक श्रतज्ञानमें किया । किन्तु तार्किकं क्ते में उन्हें अपने दृष्टिकोणमें 
परिवतेन करना पड, क्योकि श्रतज्ञान का रूद्‌ अथं ताकिक तेम मान्य नहाकिया जा 
सकता था । सांख्य आदि दशनो मे शाब्दप्रमाण या आगमप्रमाणके नामसे पकर प्रसा साना 
गया था ओर वह केवर राब्दजन्य ज्ञान से ही सम्बन्ध रखता धा, आर श्रतप्रमाणसे भी 
उसी अथं का बोध होता था क्योकि श्रत का अथं "सुना हज ' होत्त है । अतः अकटंकदेव 
शष्दसंखष्ट ज्ञान को श्रुत ओर राग्द-असंसखष्ट ज्ञान को सान्यवहारिक प्रत्यक्ष निधासिति किया 
जैसा कि उप्र बतखाया गया है । 
खघीयखय मेँ स्मृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोष प्रमाणो का अनिन्ियप्रव्यक्च मे जो 
अन्तमौव करिया गया है, उसके मूल में केवर एक ही दृष्टि प्रतीत होती है अर वह रृष्ि 
है सूच्रकार का उन्हे मति से अन्थान्तर बतलाना । सिद्धिविनिश्चय दीका के अवलोकन सं भी 
यही प्रतीत होता है। अकटंक का मूढ सिद्धिबिनिश्चय ओर उसकी विवृत्ति उपरच्ध होती तो 
इस सम्बन्ध मे ओर भी विशेष प्रकाश डाखा जा सकता था। किन्तु अकरंक के प्रमुख दीका- 
कार अनन्तवीयं ओौर व्रियानन्द्‌ को न तो स्मृतिं आदिक को अनिन्दरियप्रत्यश्च मानना दही 
अभीष्ट था ओर नवे परम्परा के विद्ध केवर राच्दसंसष्र ज्ञानको ही श्रतं मानने फे चयि 
तैयार थे । विद्यानन्द ने अपनी प्रमणपरीक्षा मे अकटंक के मतानुसार प्रवय के इन्द्रियप्रत्क्ष, 
अनिन्द्ियप्रव्य्ष भौर अतीन्दियप्र्यक्ष भेद करके भी अवग्रहादि धारणापयंन्त ज्ञान को एकं 
देरा स्पष्ट होने के कारण इन्दरियप्रव्यश्च ओर अनिन्दरियप्रव्यक् माना इहै ओर शेप स्मरति आदि 
को परोक्ष दी मानाहै। तथा श्ोकवार्तिक्‌ मे ठघीयश्लय की उक्त कारिका के मन्तव्य की 
आलोचना भी की है ओर 'राव्दसंसष्ट ज्ञानको दी श्रत कहते हैः इस परिभाषा की रचना 
मे भवरहरि के शब्दाद्रेतवाद को कारण बतखाया है, क्योंकि भवृहरि के मत से कोई ज्ञान 
शब्दसंसग के विना नही हो सकता था अतः उसका निराकरण करते केखियिकहागया हैकि 
दाब्दसंसगरहित ज्ञान मति है ओौर शछब्दसंसगंसहित ज्ञान श्रत है। अक्क के टृष्िकोण को 
स्पष्ट करने के दिये यहां यह्‌ मी बतला देना आवश्यक है कि उन्होने प्रमाणो के स्वाथ ओर 
पराथं मेद्‌ को मानकर भी स्वतंत्र रूप से कदी अनुमान के खा्थं ओौर पयर्थं मेद नदी कयि, 
क्योकि उनके मत से केव अनुमान प्रमाण ही पराथ नदीं होता है बल्कि इतर प्रमाणभी 
पराथ होते हँ ओर वे सव श्रत कहे जाते है । 


1 
॥। 


१ “श्रुतं पुनः स्वाथ" भवति पराथे' च, ज्ञानात्मकं स्वार्थः वचनात्मकं परार्थम्‌ ॥2 सरवीर्थ० प° ८ । 
२ देखो, राजवा्तिक प° ५४ ३ ^“ एवमनन्हरप्रस्तावदयेन अश्ब्द्योजनं स्मरणादिश्रतं व्याख्यातम्‌ 1? 
सिर विण्टीणप्र०रषरेपू०। ४ प्रु ६८.६९ ५ देखो श्रुतं मतिपूर्वम्‌" सञ्च की व्याख्या! 
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प्रस्तावन। ६५ 


अकरंक्‌ के प्रमाणविषयक उक्तं मन्तव्यो का सार ;संत्तप मे इस प्रकार है- 

१ प्रत्यक्ष तीन तर्द का होता है इन्दरियप्रत्यक्ष, अनिन्दरियम्रव्यश्च ओर अतीन्द्ियप्रव्यक्च | 
इनमे प्रारम्भ के दो प्रत्यश्च सांग्यवहारिक प्रव्यक्च है ओर अन्तिम पारमार्थिक । 

२ मति, स्मरति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध ज्ञान यदि शब्द-असंसृष्ट दह्ये तो साव्य- 
वहारिकप्रत्यक्ष के भेद हँ ओर यदि रब्द्-संखृष् दों तो परोक्ष श्रुतग्रमाण के मेद्‌ जानने चाहिये । 

३ दूसरों के द्वारा साने गये अथोपत्ति, अनुमान, आगम आदि प्रमाणें का अन्तम श्रत 
प्रमाणम होता है 

यहां यह्‌ खष्ट कर देना उचित्त होगा कि स्मृति आदि प्रमाणें को अनिद्दरियप्रस्यक्ष ओर 
श्रतज्ञान को केव सब्दसंशष्ट कहने पर भी अकखंक को स्पति आदि का प्रोक्त ओर 
श्रतज्ञान का अनक्षरख अमीष्ट था ओर उनके ्रन्थों मे इसका स्पष्ट आभास भिख्ता है । 
उत्तरवर्ती जेन चैग्रायिकों ने इन्द्रियजन्य ज्ञान को तो एक मत से सान्यवहारिकम्रव्यक्ष मानना 
स्वीकार किया, किन्तु स्मरति आदि को किसी ने भी अनिन्दरियप्रव्यक्ष नही माना, ओर इस 
प्रकार अक्खक ने सूत्रकार के मत की रक्ाकरनेके सियिजो प्रयल्नकियाथा बह तो सण 
न हो सका किन्तु उनकी शुद्ध तार्किक प्रमाणपद्धति को सव ने एक्‌ स्वर से अपनाया | 

परोतप्रपाण 

परोक् प्रमाणें मे, नैयायिक के उपमान प्रमाण की आरोचन कस्ते हुए, अकरंक ने प्रत्य- 
भिन्ञान प्रमाण के एकत्व, सादृश्य, प्रवियोगी आदि अनेक भेदा का उपपादन किया । अविनाभाव- 
सम्बन्ध को व्यापि वतलाकर उसका साक्त्येन म्रहण करते के च्य तकभ्रमार्णं की आवश्यकता 
सिद्ध की । साध्यं ओर साध्याभास का स्वरूप स्थिर किया। हेतु जौर हेत्वीभास की व्यवस्था 
की। वौद्ध दाशंनिक हेतु के केवल तीन ही मेद मानते है खमाव, कायं ओर अनुपरन्ि, 
किन्तु अकङंक ते उनके अतिरिक्त कारंण, पूव॑चर, त्तरचर ओौर सहचर को भीहेतु 
स्वीकार किया, तथा चौदधों की तरह अतुपरुव्ि हेतु को केव अभावसाधक न मानकर. 
उसे उभयसाधक माना । 

हेत्वाभास ओर जाति का जो विवेचन अकर के प्रकरणों म भिटता है बह उससे पहठे 
कै किसी जेन प्रन्थ में नदी भिता । किन्तु उसे अकरंक की देन नहीं कहा जा सकता, क्यो 
कि अकरक ने उसे अपने पूवज पातरक्ेसरि के 'त्रिरक्षणकद्थेन ' से छ्य है। छन्तु यतः 
वह्‌ ग्रन्थ आज अनुपटन्ध है अतः अक्टंक के हेताभास ओर जाति का भी संक्तेप मे दिग्दशन 
करा देना अनुचित न होगा । 

हेस्वाभास 
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नैयायिर्कै हेतु के पाँच रूप मानता है-पक्षधमेख) सप्षसख, विपस्नाससख,' अबाधितविषय 
ओौर अखस्रतिपक्ष, अतः उसने पाँच हेववाभास माने है । बौद्ध हेतु को त्रेरूप्य मानता है अतः 
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१ लघीयस्य का० १९, २१ की विश्रतति । २ रुघीयखछ्रय का० ११ ३ न्या० वि० २-३। ४ न्या 
वि २-१७३ । ५ लघी० का० १४। ६ इसकरे ल्िदेखो ˆपाघकेसरि ओर अकलंक ` राी्षंक स्तम्भ । 
७ नैयायिक के देत्वाभासों पर दिद्नाग का प्रभाव जानने के चियिप्रो० चिरविट॒स्छीका बुद्धिर्ट लमँजिक्‌ 
दशनीय हे । | 
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उसने तीन दौ देत्वाभास माने है--असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिकं । किन्तु जेन केवल एक 
अन्यशथरानुपपत्ति कोदहीदहेतु का रूप मानते है अतः उनका हेखाभास मो यथाथमेंएकदहीहै। 
किन्तु अन्यथानुपपन्नि का अभाव अनेक प्रकारो से देखा जाता है अतः देखाभासं के भी असिद्ध, 
विरुद्ध, अनैकान्तिक ओर अकिंचित्कर भेद क्यिगये है। जो हेतु त्रिरूपात्मक होने पर 
भी अन्यथानुपपत्ति के अभाव से गमक नही हो सकते, उन सबको अकिश्ि्तर हेत्वाभास में 
गर्भित किया जाता है । किन्तु कोड कोई अकिञ्चित्कर को एरथक्‌ हेलाभास नही मानते | 
जाति 

मिथ्या उत्तर को जाति कहते है, अशात्‌ वाद्‌ के समय येन केनापि प्रकारेण प्रतिवादी को 
पराजित करने के खिये जो असत्‌ उत्तर दिये जातें है उन्दः जाति कहते है । अकरंक ने अपने 
प्रकरणों मे साधम्य॑समा आदि जातिया का वणन नदी किया ओर ेसा करनमेंवे दो देतु देते 
है--एक तो असत्‌ उत्ते का कोई अन्त नहीं है ओौर दूसरा शाखान्तर म उनका विस्तार से 
वणन किया गया है । 


जल्पया वाद्‌ 


तंस्वाथश्टोकवार्विक से पता चरता है करि आचाय श्रीदत्त ने जलनिर्णय नाम से एक प्रन्थ 
की रचना की थी। इससे इस विषयको भी अकरंक की देन तो नही कहा जा सक्ता, 
किन्तु एक तो वहु भरन्थ अनुपटन्ध है आर दूसरे ; अकृरख्कद्व्‌ अपने समय फे एक प्रव वादी 
थे, तीसरे धमंकी्तिं के वादन्याय की रचना के वाद्‌ उन्होने इस सम्बन्ध मे अपना मत प्रति- 
पादन किया था अत्तः उसमे बहुत कुं मौरिकतच्य होने की संभावना है | 

न्यायद्शंन मे कथा के तीन मेद्‌ किये दै--बाद, जस जौर वितण्डा । न्यायसूत्रकार्‌ के 
मत से वीतराग कथा को वाद ओर विजिगीयुकथा को जल्प ओर चितण्डा कते है । किन्तु 
अकटंकदेव जर्प ओर वाद्‌ मेँ अन्तर न मानकर वाद्‌ कोमी विजिगीपुकथामें ही सम्मिटित 
करते है । ओर वास्तव मे छोकप्रसिद्धि से मी यही प्रमाणित है, क्योकि गुस-रिष्य की वीत- 
रागक्रथा को कोद वाद नही कहता। दो वादियोंके बौचमें जबर किसी वात को लेकर 
नियमानुसार पक्ष ओर प्रतिपश्च की चचां छिडती है तभी वादं शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता 
है। न्यायसूत्रकार ते जस्प वितण्डा को विजिगीषुकथा मानकर, प्रतिपश्ठौ को पराजित करने 
के छ्ियि ल जाति आदि सदुपायं का अवछस्बन करने का भी निर्देश करिया है। चिन्त 
धमकी ओर अक्क एक स्वर से इसका विरोध करते है । वाद्‌ को चतुरङ्ग कहा जाता 
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१ “" अन्यथासंमवाभावमेदात्‌ स बहधा स्मरतः । 
विरुद्धासिद्धसंदिग्धेरकि्ित्कर विस्तरः ॥*? न्या० भि० २--१९६ । 
२ ^ अन्यथानुपपन्नत्वरदिताः ये चिलक्षणाः । 
अरि्ित्कारकाः सवोः तान्‌ वयं संगिरामहे ॥°> न्या० वि० २-२०१। 
३ “` भसदुत्तराणामानन्त्यात्‌ शस्त्रे वा विस्तरोक्तितः । 
साधम्योदिसमत्वेन जातिनेंह॒भअ्रतन्यते ५” न्या० वि° २--२०६ ॥ 
दिद्नाग ने भी इ प्रकार के असदुत्तर सनन्त होते हं " लिखकर जातियों कछ वर्णन करने मे चिशेष 
तेदपरता नही दिखलाई । वबुद्धिरुट खोजिक ( चिरवि्स्की ) पू ३४२ । » प° २८०, छ" ५५ 
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है क्योकि उसके चार अङ्ग होते है--बादी, प्रतिवादी, सम्य ओर सभापति ! अकलकदेवं ते 
सभापति के स्थानम राजा को वाद्‌ का अद्ध माना है। इससे यदी आश्य व्यक्त होता है कि 
अध्यघ् के आसन पर साक्तिराखी राश्चज्ञ पुरुष स्थित होना चाहिये जो वादी ओर्‌ प्रतिवादी को 
असद्‌ उपायों का अवरम्बन करने से सोकं सके । 

जस्प ओर वाद को एकर मान रेने से केवठ एक वितण्डा ही शेष रह जाता है । वितण्डा 
कथा मे वादी ओर्‌ प्रतिवादी अपने अपने अपने पक्ष का समथन न करके केव प्रतिपक्षी का 
खण्डन कर्तेमे ही खमे रहते है । अतः अकरकङ्क ने उसे वादौभास कहा है । स्योकि वाद मेँ 
स्वपक्षस्थापन जर परपक्षदूषण, दोनों का होना आवश्यक है । 

वाद में सवसे मुख्य प्रश्च जय ओर पराजय की व्यवस्था काटहै। प्रतिपक्षी को निगृहीत 
करने के स्यि न्यायदशंन में २२ निम्रहस्थानों की व्यवस्था की गदहै। ओर धर्मकीर्ि ने 
वादी ओर प्रतिवादी के सिये एक्‌ एक निप्रहस्थान आवश्यक माना है । यदि बादी अपने पक्ष 
को सिद्धि करते हर किसी एेसे अङ्ग का प्रयोग कर जाये जो (असाधरनङ्ग' मानागयादहैया 
साधनाङ्ग को न कदे तो वह्‌ निगृहीत ह्यो जातादहै। इसी प्रकार वादी के अनुमान में दूषण 
देते हुए यदि प्रतिवादी किसी दोष का इद्धावन न कर सके या अदोष का इद्धावन करे तो वह्‌ 
निगृहीत कर दिया जाता है । अकरंक ने धम॑कीरविं का खण्डन करते हुए इस प्रकार के निग्रह्‌ 
को अनुचित बतलाया है । वे कहते है --“ वाद्‌ का उदेश्य तत््वनिणैय है । यदि वादी अपने 
पक्ष का साधन करते हुए कुं अधिक कह जाता है या प्रतिवादी अपने पश्च की सिद्धि करके 
वादी के किसी दोष का उद्भावन नही कृर सकता तो वे निगृहीत नदी कह जा सक्ते । कदा- 
वत प्रसिद्ध है-‹ स्वसाध्यं प्रसाध्य चृव्यतोऽपि दोषामावात्‌ | प्रमाणके बल से प्रतिपक्षी कै 
अभिप्राय को निच्रत्त कर देना दी सम्यक्‌ निप्रह है । अतः जो नादी समीचीन युक्तिवरके दार 
अपते पश्च को समभ्यों फे चित्त मे अङ्कित कर देने में पट्‌ है उसी कौ हीं विजय मानना चाहिये, 
ओर जो चुपदहोजातादै या अट संट वोता है वह पसाजित समञ्या जाना चाहिए ।" 

इस प्रकार स्वाधिगम ओर परयाधिगम के निमित्तभूत प्रमाणो कौ व्यवस्थापना करफे अक्‌- 
कदेव ने जेन न्यायशाख को सुव्यवस्थित ओौर सुसम्बद्ध किया । इसके अतिरिक्त न्याय- 
वैरोषिक, सांख्ययोग, मीमांसक, वैयाकरण जर बौद्ध दशन के विविध मन्तन्यों पर सवेप्रथम 
ङेखनी चखाकर अपने उत्तराधिकारियों का मागं प्रश्चस्त छिया | 

अकटक आर इतर आचाय 

हम उपर बता आये हैँ कि अकरंक के पहछे जेनन्याय की क्या रूपरेखा थी ओर रन्दो 
ने उसमे किन किन सिद्धान्तो कों सम्भिङित कर्के उसे पूणं ओर परिष्कृत बनाया था । तथा यह भी 
छिख आये हैँ कि उत्तरवतीं आचार्यो ने उनका अनुसरण किया है । इन बातों पर विरोष प्रका्च 
डालने क श्ये पूरववतीं ओर उत्तरवतीं जेन तथा जेनेतर आचार्यो कै साथ अकठंक कै साहि- 
स्थिक सम्बन्ध की समोक्षा करना दशनशाख के अभ्यासियों के खये विरोष रुचिकर होगा ओर 
उससे वे जान स्ेगे कि साहित्य पर पूवैवतीं साहित्य का स्या ओर केसा ` रभाव पडता है 


~त भ नब व त 


१ सिद्धिविनिं० सी° प्र २५६ उ०। २ न्या वि २-२१४। 
२ असाधनाङ्गवचन ओर अदोषोद्धावन के विविध अर्थो के द्यि वादन्याय देखना चाहिये । 
ठ अष्शाती, अशटसण० पृ० ८१ तथा न्या० विण २-२०७, ९। 
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तथा उसकी रचना में उस्फे समकारीन तथा पृवकाटीन विचारों का कहाँ तक हाथ रहता है १ 
अतः जेन तथा जेनेतर आचार्यो के साथ अकटंक क साहि सम्बन्ध की समीक्ा करमर: 
कीजादीहै। | 
अकनंक श्रौर नेनाचायं 

कुन्द्घन्द मौर अकटठंक-कुन्दङ्कन्द सैद्धान्तिक थे आर उनके समय मं सकट का चिच्स 
भीन हो सकाथा। किन्तु अपने प्रबचनसार तासक् मन्थ मं उन्न द्रव्यानुयोग करा चषा 
ही रोचक वणेन किया है ओर उसमें उनकी ताक्रिकर प्रतिमा ्ट्कती है । अकटंकदव ने अपने 
राजवार्विक ओर अष्टराती में द्रव्य, गुण, पयाय ओर उपाद्‌, व्यय, प्रोव्यकींजा चन्यकीदै 
वह करुन्दङ्घन्ट का ही अनुसरण करते हर कीदहै। कुन्द्न्दं छिखतं है--"द्रव्य दही सत्ताद 
सत्‌ ओर्‌ द्रव्य दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वत्तु नही हं । ” इसी वात को प्रकारान्तर से दोहयते हृ 
अकंटंक मी कहते है--“ द्रव्य चेत्र काट ओर भाव सत्ताके ही वि्तपटै, सत्ता ही द्रव्य 
है, सत्ता ही चेत्र है, सत्ता दी काठ है.जौर सत्ता ही मावह बरुनद्न्द टित ह-- 
““उत्पाद्‌ व्यय ओर ध्रौव्य पयायो मे होते दै जर पर्याय द्रव्यस्वरूप है अतः द्रव्य ही उत्पाद्य 
यधौम्यासक है ।'" इस सीधीसी वात को ताकिंकटष्टि से पर्छवित करते हए अर्कटंक ङिपते 
है--““उयिसु ही नष्ट होता है, नशर ही स्थिर रहता है ओर स्थिर ही उत्पन्न होता है । ओर 
यतः द्रव्य ओर पयोये अभिन्न है अतः--स्थिंति दी उतपन्न होती है, विनाश ही शिर रहता 
है, ओर उत्ति दी नष्ट होती है 1” अष्टशती की व्याख्या करते हुए विन्यानन्द्‌ ने इस प्रकरणमें 
। तथाचोक्तं, करके कुन्दछुन्द के पच्चास्तिकाय के एक गाधा की संस्कृत छाया उद्धृन की द | 
इससे प्रतीत होता है करि धिचानन्द्‌ भी अकरंकदेव को उक्त विवेचन के लिये कुन्दकुन्द का ऋणी 
समद्यते थे । अतः अकटंक ऊुन्दक्ुन्द्‌ के अनुयायी भे यर उनके ग्रन्थो का उनपर अच्छ परमाव धा | 

उमास्वाति भौर अकरटंक-दिगम्बरसमाज मे आचाय उमास्वा्ति, उमास्वामी नाम समी 
प्रसिद्ध है । इन्दने सबसे पहले जेनवाद्मय को सूररूप मे निबद्ध करके तत्वार्थसूत्र की रचना की 
थी । वतेमान सँ इस सूत्रमरन्थ के दो पाट पारे जाते है| एक पाठ दिगम्बर, सूत्रपाट कटान है 
मौर दसरा श्रेतास्वर । दिगम्बर सूय्रपाठ के उपर अकटेकटरैव ने अपने तच्याथराजवार्तिक 
नामक वृहद्‌ भ्रन्थ की र्चनाकीदै। इस मन्थ मे उन्दने स्थान स्थान पर श्रेनास्बर सूत्र 
पाठ की आदोचनाभी कीदहै। अकटंकदेव ने उमास्वाति के द्वारा निरि प्रमाणपद्धनि का 
क्रितना ओर कैसा अनुसरण किया है यह्‌ हम पठे बतछा आये है । उनके प्रमाणविपयक 
प्रकरणं का आधार (तप्परे? सूत्र है ओर "प्रमाण इति संग्रह ' छिखकर्‌ प्रत्येक प्रकरण में 
उन्होने उक्त सूत्र का निर्देश किया है । 
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“नतम्हा दव्वं खयं सत्ता ॥? २-१३ ॥ प्रवचनसार 
२ “सत्तैव विशिष्यते द्रव्यक्षे्कालमावात्मना । > अष्शती, अष्स० प्रु० ११३ । 
३ “उप्पादटद्िदिभंगा विज्जेते पज्जएसु, पजाया । 
व्वं हि संति णियद्‌ तम्टा दव्वं हवदि सत्तं ॥ २-९ ॥ प्रवच० 
“उतिपत्ुरेव विनदयति, नश्वर एव तिष्ठति, स्थास्सुरेवोत्मयते 1” अश ० अष्टसु प्र, ११२ । 
““स्थितिरेवेत्पयते, विनासे एव तिष्टति, उत्पत्तिरेव नद्यति ।” चश ०, अषटस° प° ११२ 
६ अष्टसटखी प° ११३ ।! ४ गा०८। 
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प्रस्तावना ५१ 


भाष्यकार ओर अकरक--श्वेतास्बर सूत्रपाठ के उपर एक भाष्यभ्न्थ भी है जो स्वोपज्ञ 
कहा जाता है । किन्तु दु इतिहासन्ञ विद्वानों को इसमें विवाद है भौर उसे वे बाद की 
रचना समञ्चते हँ । अकरंक के वार्तिकम्रन्थ से प्रतीत होता है कि अकटंकदेव के सन्मुख 
उक्त भाष्य उपस्थित धा । कई स्थलों पर उन्होने उसके मन्तव्यो कौ आङोचना कौ है आर 
कही कदी अनुसरण सा मी किया प्रतीत होता है। उदाहरण के छिये, ‹अणवः' स्कन्धाश्च 
सूत्र की व्याख्या मे साध्यकार ते "कारणमेव तद्न्त्यः› आदि पद्य उदूधृत किया है। अशं कदेषं 
ते उसकी आोचना कौ है। तथा (जित्यावस्थितान्यरूपाणिः सूत्र की व्याख्या मेँ "वृत्तौ 
पच्चस्वचनात्‌ षडदरन्योपदेरव्यावातः ' वार्तिकं का व्याख्यान करते हए छिखा है-“ वृत्तो 
उक्तपमू-अवस्थितानि धसोदीनि न हि कदाचित्‌ पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति 1” यह वाक्य भाष्यं में 
इस प्रकार है--“ अवस्थितानि च, न हि कदाचित्‌ पच्चतं भूताथखं च व्यभिचरन्ति । ” इससे 
एेसा प्रतीत होता है कि वृत्ति ब्द से अकटठक ने माप्य का निर्दया किया है ¦ 

प्रथम अध्याय के ' एकादीनि ' आदि सूत्र की व्याख्या मेँ भाष्यकार ने किसी आचायं के मत 
क। उस्छेख ‹ केचित्‌ करके किया है, जो केवरज्ञान की दशा में भी मत्ति आदि ज्ञानां का 
अस्ति स्वीकार कसते ह। अकटटंकदेव ते इस मत का खण्डन किया है । ! दग्धे वीजे 
यथात्यन्तं ” आदि एक श्डोक भी उद्धृत किया है जो भाष्य में पाया जाताहै। तथा म्रन्थ के 
अन्त मे मौ "उक्तं चः करके कुछ श्छोक दिये है जो माप्य में मिलते हैँ । इसके सिवा भाष्य 
मे सू्ररूप से कही गह कद प॑क्तियों का विस्तृत व्याख्यान राजवार्तिक में पाया जाता है। 
यथा, "शुभं विञुद्धसव्याघाति ः सादि सूत्र के भाष्य में शरीरं में संज्ञा, रक्षण आदि से भेदं 
वतछाया है । अकलरृकदेव ने उसका विवेचन दो प्रष्ठ में छया है । तथा " सम्यण्दशेन आदि 
सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने "पूव॑स्य कामे मजनीयञुत्तरम्‌ , उत्तरछाभे तु नियतः पूव॑लाभः 
टिखाहै। अकरंकदेव ने इन्दे वौर्षिक बनाकर उनका आदाय स्पष्ट कियाहै। क्हाजा 
सकता है कि वार्विकम्रन्थ से भाष्यकार ने इन्हे ठे खियादहोगा। किन्तु पूर्वोक्तं अन्य सव 
वातो के साथ इसकी समीक्षा कएने पर यही प्रतीत होता है कि अकठकेदेव कं सन्मुख छक्त 
भाष्यम्रन्थ उपस्थित था ओर उन्होने उसके कुड मन्तव्यो की आखोचना ओर कुं का आदान 
करके अपनी न्याय्यबुद्धि का दी परिचय दिया है । 

समन्तभद्र ओर अकठंक--स्याद्राद्‌ ओर सप्तभंगीवाद्‌ के प्रतिष्ठाता समन्तभद्र के प्रकरणों 
का अकटठंकदेव पर बड़ा गहरा प्रभाव है । उनके ' आप्तमीमांसा नामक प्रकरण पर उन्होने 
अष्टशती माध्य की रचना कीथी। आघ्रमीमांसा मेँ प्रस्येक तत्त्व कों अनेकान्त की तुला में 
तोखा गया है । उसी का अनुसरण हम अकरुकदेव ऊे राजवार्तिक में परति हैँ। भ्योकि 
राजवार्षिक में अनेकान्त के आधार पर त्स्थितिविषयक प्रायः प्रव्येक प्रप्र को हट करने का 
प्रयत अकठंक ने किया है । समन्तभद्र ने म्रमाण को 'स्याद्रादनयसंस्छृत ' बतखाकर श्रतज्ञान 
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१ भाष्य प०११६ ओरराजवा्तिक प्र २३६1 २ राजवा० परु०१९७। ३ परू० १०७। ४ राजवा° 
प° ३६१ । यह दलछोक तथा कुछ अन्त कै रलोक अमृतचन्दर सूरि के तत््वाथसार मेँ भौ पये जति, 
जाज्यो के त्यों मूल मेँ सम्मिलित कर च्यि गये । किन्तु ये इंलोक तत्त्वाथसार्‌ के नदीं हं क्योकि 
मरतचन्द्र कलंक के करं सौ वर्ष॑.वाद हुए ह! ५ राजवा° प्रू° १०८-१०९ । £ राजवा° एर १२। 
५ ““तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ संमानम्‌ । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्छृतम्‌, ॥१०१॥ भाग्मी° । 
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को “स्यौद्रादः शब्द्‌ से अभिहित किया है । ठवीयखय मे अकटंक ने भी उसी का अनुसरण 
करते हुए श्रतं के दो उपयोग वतख्ये हं एक स्याद्वाद ओर दृसरा नय । हम पटे वत्ता 
आये है कि समन्तभद्र के हयरा स्थिर की गह स्याद्वाद ओर सप्रमंगीवाद्‌ कौ रूपरेखा इतनी 
परिष्टरत थी कि अफरंक को जेनन्याय के इस अंग में प्रिवतन आर विशपर परिवद्धन कौ आव. 
श्यकता प्रतीत नहीं हई ओर उसे उन्दोनि यों का स्यां अपना लिया 

इसके सिवा समन्तभद्र के कथनों के आधार पर उन्हनि न्यायश्ञाख्च के कट्‌ आवश्यक अंगों 
की स्थापना की । यथा, आप्रमीमांसा में समन्तभद्र न जिनाक्त तच्च कां प्रमाण सं अबाधित 
बतखाकर एकान्तवादियों के हारा उपदिष्ट तच्च को प्रमाणवबाधित छ्खाह। इस पर आशा 
की गई कि दोनों बातों को कहने की क्या आवश्यकता थी ? जिनेोक्त तत्व कों प्रमाणसे 
अबाधित कह देने से ही ! इतरोक्त तत्त्व प्रमाण से बाधित हैँ" यह्‌ स्पष्टो जाता है। 
इसका समाधान करते हुए अकलंकंदेव ने बादन्याय के स्वरूप का निधारण क्रिया ओर वत- 
खाया कि विजिगीषु को स्वपक्ष का साधन ओर परपक्ष का दूषण दोनों करना चाहिय । इसी 
दिये स्वामी समन्तभद्र ने दोनों बातों का निर्देश किया है । 

सारांश यह है कि जेसे अपने प्रमाणदासों का प्रणयन करते हुए अकरं ने उमास्वाति कं 
दृष्टिकोण का भ्यान रखा ओर्‌ द्रन्याल॒योग की चचाँ मे छुन्दङ्कन्द का अनुसरण किया, उसी तरह 
जेनन्याय की रूपरेखा के निधौरण में उन्होने समन्तभद्र की उक्तियों का अनुशीन किया | 

सिद्धसेनदिवाकर ओर अकरंक--यदययपि सिद्धसेन का न्यायावतार जेनन्याय का आयप्रन्थ 
माना जाता है फिर भी अकरं के प्रकरणों पर उसका कोहं प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । किन्तु 
उनके ख्यातप्रन्थ सन्मतितकं का हम उनपर पयार प्रभाव देखते है ! आचार्य कुदुन्द्‌ आर 
उमंस्वाति ने गुण को पयाय से जुदा मानकर द्रव्य का रक्षण (गुणपययवत्‌, छरिया था 
किन्तु सिद्धसेन दिवाकर ने साक्लीय युक््यां के जाधार पर यह्‌ प्रमाणित किया करि राण ओर 
पयाय ये दो जुदी जुदी वस्तुः नहीं है किन्तु दोनों एक ही अथं के बोधकरहै। द्रव्य ओर 
पयौय की तरह यदि गुण मी कोर स्वतंत्र वस्तु होती तो उसके ल्यि गुणार्थिक नाम का तीसरा 
नय भी होना आवश्यक था । " गुणपयेयवद्‌ द्रव्यम्‌ ` सूत्र की व्याख्या करते हए अर्करंक ने 
सिद्धसेन के इस मत का पू्पक्षल्प से निदश्च किया है जर प्रारम्भ में उसका समाधान करते 
हए, शाख तथा युक्तियों के आधार पर्‌, गुण का प्रथक्‌ अस्तित स्वीकार किया है किन्तु अन्त 
म “गुणा एव पयायाः › निर्देश करके गुण ओर्‌ पयाय का अभेद्‌ स्वीकार कर लिया है 

गुण ओर पयाय के अभेदवाद्‌ के सिद्धान्त की तरह आचार्यं सिद्धसेन ने नयोमे भी 
एक नवीन परिपाटी को स्थान दिया था । प्राचीन परम्परा के अनुसार नय सात हे किन्तु सिद्ध- 
सेन ते नैगमनय को संग्रह ओर व्यवहार में सम्मित करके षेड्नयवाद्‌ क स्थापना की थी । 
अकृटंकदेव ने सिद्धसेन का अनुकरण करते हए नयप्रवे्च मे संग्रह नय का पहटे निरूपण 
किया है किन्तु वाद्‌ में नैगमकाभी वणेन करदियाहै। रज्वी्तिकमें मी सप्तमंगीका 
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१ स्याद्रादकरेवलज्ञाने ॥ १०५॥ आ० मी० । २ उपयोगौ श्रतस्य द्रौ स्याद्रादनयसंक्चितौ ॥ ६२ ॥ ३ 
कारि ६-७। ४ अष्टला०, अषटसदघौ एर° ८१ । ५ प्रवचनसार भन २, गा*३। ६ तत्वाथसूत्र 
५-३७ । ७ सन्मतितकं, काण्ड ३, ग।० ८-१५ । ८ राजवार्तिक प्र* २४३! ९ सन्मति कांड १, 
गा०.४। १० पृष्ठ १८६। | 
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वणन करते हए द्रव्याधिक पयायारथिक नय को !संग्हायास्मक ' ही बतलाया है । तथा 
उसी के वादं अथनयों मे जो सप्रविध वचनमागं ओौर शब्दनय में हविविध वचनमार्भं बतलाया 
हे बह भी सन्मतितकं का ही अनुकरण करे हुए ङ्ख है। रधीयक्यं मे तो सन्मतितकं 
कौ तीसरी गाथा की संस्छृतदछाया मूल में सम्मित कर छी गई है । इस प्रकार सिद्धसेन कै 
सन्मतितकं का अकरंक के प्रकरणं पर खव प्रभाव पड़ा है। किन्तु सन्मति मं प्रतिपादित 
केवलज्ञान जर केवट्द्शंन के अभेदवाद्‌ की चर्चा का अकल्ङ्क ने अनुसरण नहीं किया । 
रघीयस्लय के तीन प्रवेश सन्मतितक के तीन काण्डं का स्मरण करते है । सिद्धसेन कौ एक 
्रारिरतिका से भी अकलरंक ने एक पद्य उद्धृतं किया है । 
श्रीदत्त ओर अक्ङ्क--अकल्क से पहले श्रीदत्त नाम के एक तार्किक्‌ विद्वान्‌ हो गये है। 
आचार्यं देवनन्द ने अपने व्याकरण मेँ उनका उर्छेख किया है । आचाय विद्यानन्द ॐ उस्टेख 
से प्रकट होता है कि श्रीदत्त त्रेसठ वादियों के विजेता थे भौर उन्होने ' जह्पनिणेय ` नाम का 
कोई मह्वराटी अन्य रचा था। अकटंक के 'सिद्धिविनिश्चय › नामक म्रन्थ मे भी 'जख- 
सिद्धिः नाम से एक प्रकरण है ओर उसमें वाद्‌ ओर जत्प को एक ही बताया है। संभव है 
जस्पसिद्धि पर “जसपनिणय ' का प्रभाव हो! प्रन्थ उपर्ग्ध न होने से इसके सम्बन्ध में कुल 
विशेष नही कहा जा सक्ता । 
पूय्यपाद्‌ ओौर्‌ अकलङ्कु-पूच्यपाद देवनन्दि की सवोथसिद्धि नामक वृत्ति को अन्तभूत 
करफे अकलटक ने अपने तव्खाथवार्तिक नामक म्रन्थकी रचनाकी है ओर उसकी बहुत सी 
पंक्तियों को अपनी वार्तिक वना छियादहै। तथा र्द की सिद्धि करते हए, पूञ्यपाद्‌ के 
जनेन्द्रव्याकरण से अनेक सूत्र उदुशरृत किये है । जिससे पता चख्ता है कि वे जनेनद्रव्याकरण 
कै अच्छे अभ्यासी थे भौर उसपर उनकी बडी आस्था थी ¦ 
पात्रफेसरी ओर अकट्ङ्क--अकङङ्क से पठे पात्रकेसरी नाम के एक प्रसिद्ध जैनाचायं हो 
गये है । उन्हे पात्रस्यामी भौ कहते थे। न्दने ! तरिटक्षणकदथन ' नाम का एक साख 
स्वाथा। हम पहठे कह अये हैँ क्रि बौद्ध आचायं देतु का रक्षण ब्रैरूप्य मानते हे । 
आचार्य वसुबन्धु ने यद्यपि त्ेरूप्य का निदेश किया था किन्तु उसका विकास दिद्नाग ने दी 
करिया है। इसी से वाचस्पति उसे दिङ्नाग का सिद्धान्त वतते दै । इसी बरेरूप्य या 
त्रिखध्चण का कदर्थन करने के खयि पात्रकेसरी ने उक्त शाख की रचना की थी । अतः 
पात्रकेसरी, दिङ्नाग ८ ईसा की पांचवीं शताब्दी ) के बाद के विदान्‌ थे। त्रिरक्षण का क्द्‌- 
न करनेवाला उनका निम्नङिखित श्लोक बहत प्रसिद्ध है-- 
८“अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत॒ त्रयेण क्रिम्‌ | 
नान्यथानुपपन्नत्वं त्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
शान्तरक्चित ने अपने तच्वसंग्रह के “अनुमानपरीक्षाः नामक्‌ प्रकरण मे पात्रस्वामी के मस 
की आलोचना करते हए कु कारिकां पूरवपक्षरूपसे दी हँ । उनमें उक्त श्टोक भी दै ओर 


| ११ 


17. त 1 


भा शक मोमो 7 सी 
७५०५४ 





नना 94 ननन 


१ छा० १, गा० ४१। २ कारिका ६९-६७ की विद्र । ३ राजवा्तिक ष्र° २९५ । ४ जनेनद्र- 
ग्याकरण, १-४-३४ । ५ 'द्धिप्रकारं जगौ जस्पं तत्तवभरातिभगोचरम्‌ । त्रि षषटेवादिनां जेता श्रीदत्त 
जत्पनिणये ॥ ४५ 1 तण्लो° वा० प° २८० । 
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१. स्यार्मुर चन्त 


उसकी करमिकसंख्या १३६९ है । श्वैताम्बराचाय वादिदेवेसूरि ने भी पात्रखामी के नाम से छक्त 
श्टोक उद्धृत किया है। यह्‌ श्छोक अकरंक के न्यायविनिग्धय के अनुमानप्रस्ताव नामक 
द्वितीय परिच्छेद मे भी गर्भित है | न्यायविनिश्चय के टकाकार वादिराजसूरि इस श्टोक की 
उत्थानिका मे लिखते है-- 

“तदेवं पक्षर्मतादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपक्तिव्ेन हेतोभमकतवं तत्र तत्र स्थाने 
प्रतिपच मेदं ? स्वुदधिपारकाथितम्‌ अपि तृपरागसिदम्‌ हइत्ुपदङाधेतुकामः मगवत्सीमन्धर- 
स्वाभिरतीथकरदेवसमवसरणाद्‌ गणधरदेवप्रसादापादितं देव्या पद्मावत्या यदार्नायि पत्र 
केसरिस्वामिने ससर्पितमन्वथानुपपात्तवार्तिकं तदाह-- 

अथोत्‌-“ भगवान्‌ सीमन्धरस्वामी के समवशरण से, गणधर देव के प्रसाद से प्राप्र करके) 
पद्मावती देवी ने जो वार्तिक पात्रकेसरी स्वामी को समर्पित किया था, उसे कहते ट ।* 

अकट्क के ही दूसरे मन्थ सिद्धिविनिश्वय की टीका मे भी इस त्रिपय की मनोरलक 
चचां पाई जाती है । उक्त ग्रन्थ के ‹ हेतुखक्चणसिद्धि नामक छटवं प्रस्ताव का प्रारम्भ करते 
हुए अकटंकदेव ने छिखा है कि-°' हेय -उपादेय के विवेक से शर्य महष्य स्वाम के अमलालीट 
प्रद को नहीं समन्च सकता? । रेखाङ्कित पदां की व्याल्या करते हुए टीकाकार अनन्तत्रीय 

' अमल्ाटाटिम्‌ --अमटेगणधरग्रमतिभिरालीढमास्वादिते न हिते सदोषमाटिद्यन्ति 
अमठत्वहानेः | करस्य तरदित्यत्राह~^ स्वामिनः ˆ पतरकेसारणः इत्येके । कृत एतत्‌, तेन तद्विपय- 
तरिलक्षणकदथनसुत्तरभाष्यं यतः कृतभिपिचेत्‌, नन्वेवं सीमन्धरभट्ारकस्यारोपार्थसाक्षात्कारि 
णस्तीशकरस्य स्यात्‌ तेन हि प्रथमे ““अन्वथानुपपच्त्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ | नान्यथानुप- 
पन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किमू |" इत्येतत्‌ कृतम्‌ । कथमिदमवगम्यते ? इति चत्‌, शात्रकम- 
रिणा त्रिलक्षणकदथनं कृतम्‌ ' ह्यति कथमवगम्यते इति समानस्‌ | आचायर, इत्यपि 
समानम्‌, उभयत्र च कथा महती सुप्रततिदधा तस्य तत्कृते प्रमाणत्रामाण्ये तलि कः 
समाखासः ? तदथं" करणात्‌ तस्य, इति चेत्‌, तहिं सर्वे शासं तदविपेय चात एव शिष्याणा. 
मैव न ^तत्कृतस्‌ ' इति व्यपदिद्येत | परात्रकेसारणोऽपि वा न भवेत्‌ तेनाप्यन्यारथ तक्करणा- 
तेनाप्यन्याथस्‌ हति न॒ कस्यवित्‌ स्यात्‌ येन ताद्ेपयप्रवन्धकरणात्‌ पाशरकेम्मणिस्तत्‌ हि 
विन्तितं मूलसूत्रकरेण कस्य व्यपदेश्नानावग्रपक्तात्‌ । तस्मात्‌ सा्षत्येन पराक्षाकृत्योपरिित 
एवायं भगवतः तीथकस्व हेतुः, इति निश्वीयते 

इस छेख से एेसा प्रतीत होता है कि "पद्‌ ` शब्द्‌ से दीकाकार ने " अन्यथानुपपन्नत्वं ' आदि 
पद्‌ का प्रहण किया है ओर उसके चिरोषण 'अमलालीढ' पद्‌ का अर्थं 'गणघरो के द्रास आस्वा- 
दिव ' किया है । तथा ‹ खामिनः' शब्द्‌ के अथं के वारे में उत्तर-प्वयुत्तर करते हए छिखा है- 
“स्वामी शब्द से कोई कोई पात्रकेसरी का प्रहण करते है । उनक्रा कहना है कि पात्रेसरीने 
 त्रिरुष्चणकृदथन ` नाम के उत्तरमाष्य की रचना की थी ओौर यह्‌ हेतुखक्षण उसी भरन्थ का है | 
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परस्तावन। ७६ 


यदि पेसादहै तो इस देतुखक्षण को सवद मगान्‌ सीमन्धर स्वामी का माननां चाहिये, क्योकि 
पहडे उन्होने ही “अन्यथानुपपन्नघ्वं यत्र तत्र चयेण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्न तन्न त्रयेण किम्‌: 
इस वाक्य की र्चनाकीथी। यदि कहाजये किं इसके जाननेमेंक्या साधन हतो पात्रकेसरोते 
तरिक्षणकदथेन कौ स्वना की थी? इस वात के जाननेमें क्या साधन है? यदि कहा जाये 
करि यह बात ज।चायपरम्परा से प्रसिद्ध है तो उक्त श्लोक के सीमन्धरस्वाभिरचित हयेने मे भी 
अचायप्रसिद्धि है हौ । तथा उसके सीमन्धर्‌ रचित होने की कथा भी सुप्रसिद्ध ३1“ 
यदि यह्‌ कहा जये क्रि सीमन्धर खामी ने पत्रकेसरी के लिये उक्त श्छोक की रचना की थी, 
अतः वह्‌ श्छोक पात्रकेसरिरचित कदा जाता है तो समस्त शाश्च तीर्थकरविहित न कहे जाकर 
शिष्यरचित कद जाने चाहिये, क्योकि चिष्यों के लिये ही उनका विधान श्रिया गया था। 
अथवा वह पात्रकेसरिरचित्‌ भी न कहा जाना चाहिये क्योकि उन्होने मी दूससे के लिये दही 
उसे रचाथा। इसी प्रकार दूससेंनेभी दसस के छि ओर उन दृसयों ने मी ओर दसं के 
दग्रे रचना की थी, जतः वह किसी का भी रचित नही कहा जयेगा। ओर रेसी 
अवस्था में मूर सूत्रकार ( अक्ठंक ) उसे किसी का मी नही चतङा सकते थे । अतः समस्त 
जगत का साक्षात्कार करके उपदेश दैनेवाटे तीथङ्कुर भगवान्‌ काही उक्तदहेतु है यह निशित 
है, ओर इसी छिये उते (अमङटीद ' बतलाया है ।ः: 
इस चर्चा से यही निष्कष निकडता है कि अकरंकदेव ने भी उक्त हेतुलक्षण को स्वामी का 
वतलया है भौर टीकाक्छार अनन्तवीयं उसके ' अमखखीढ ` विशेषण के आधार पर, प्रचछित 
किंवदन्ती के अनुसार स्वामी का अर्थं सीमन्धरस्वामी करते है, जब कि कोई कोई विद्वान्‌ 
स्वामी? ते पात्रकेसरी का ग्रहण करते है । भक्चरक प्रभाचन्द्र के गद्य कथाकोद्च मे पाच 
केसरी की कथा दी गह है । उसमे बतलाया गया है कि वोद्धों से शाखा करने के अवसर 
पर, पद्मावती देवी ने सीमन्धर स्वामी के समवशरण से उक्त श्लोक लाकर पात्रकेसरी को 
दिया था, जिससे वे बौद्धो के त्रिर्घ्णवाद का कदथन करने में समथं हुए थे! श्रवणवेल- 
गोला कौ मरटिल्षेणप्रशसि में भी एक श्लोक इसी आचय का इस प्रकार दिया है- 


“महिमा त पात्रकेपरिगुोः परं मवति यस्य भक्यारीत्‌ | 
पद्मावर्तीप्तहाया भिलक्षणकद्थनं कतुम्‌ ॥ ?' 


इन्त उर्छेखों से स्यष् है कि अकृकंक के पहले पात्रेखरी नाम के एक प्रमावशचारटो आचायं हूए 
भे । उन्हयेने निरक्चणकदर्थन नाम का एक मह्वपूणे भ्रन्थ स्च था ओर उसमें ‹ अन्यथायुप- 
पन्नलं आदि श्ठोक भौजूद था । उसे अकटंक ने अपने प्रकरणों मेव्योंका त्यों सम्मि- 
ङित कर लिया । 

सम्यक्छप्रकाश्च ः आदि कद्र अर्गचीन प्रन्धों के उ्टेखो के आधार पर देतिहासिकों मे 
एक गदतफहमो फैट गई थी कि विद्यानन्द का ही अपरनाम पात्रकेस्ररी है ओर ^ अन्यथानुपः 
पन्नम्‌ ' आदि श्छोक भी उन्हीं का रचा दभा है । विद्यानन्द ने अपने तन्तवाथश्छोकवार्तिंक मं 
एक्‌ स्थल पर तो उक्त श्छोक को (तथाह च ` छिखकर मू मे सम्मित कर लिया है, ओर 


१ इस गलतफदमी को दृर्‌ करने के लिये, अनेकान्त वषं १, प° ६५७ पर मुद्रित ‹ स्वामी परात्रके्यै 
ओर विद्यानन्द ' शौरषंक निबन्ध देखना चाहिये । २ ए° २०३ । 





७६ ल्यायकुभुद चन्दर 


दूसरे स्थ॑ पर "देतुलक्चणं वार्तिककारेण एवमुक्तम्‌ ' टिखक्रर उदूधृत्‌ किया है } सरग डाक्टर 
पाठक उसी गरूतषटहमी के आधार पर टहिखते ह्‌ कि विद्यानन्द न 'वातिककार ` दाष्द्‌ सं स्वयं 
अपना ही उस्छेख किया है ( क्योकि वे श्लोक्वार्तिक के रचयिता हँ )। यद्वि उक्रटर पाटक 
पा्रकेसरी ओर विद्यानन्द के प्रथक्‌ व्यक्तित्व से परिचित होते ओर अकरंक के न्यायविनिश्चय 
का अवलोकन कर पाते तो उनसे उक्त भूल न हुई होती । यथाथमे पवार्गिककार' पद से 
विदानन्द्‌, राजवार्तिककार अकटंरुदेव को ओर संफेत करते है । स्योक्रि उन्होने न्यायविनि- 
श्वय मे उक्तं श्छोक को देखा होगा आर संभवतः पाच्रकेसस का तिलक्षणकदथंन या उसके 
सम्बन्ध मेँ प्रचित किंवदन्ती का उन्दः पतता न होगा, अतः उस अक्ररकरचित दी सम्या 
होगा । विदयानन्द ओर पात्रकेसरी मे एेक्य मानदठेनेके कारण डा प्रारकर स एक अन्य भूलं 
मीहो गई है। वे छिखते है कि पाच्रकेसरि ने धमेकीर्ि के व्रिरश्रण दहतु पर अक्रमणक्रियादै) 
विद्यानन्द को पात्रकेसरी मानल्नेकी दशा मेतोडा० पाठक का रखिखिना टंक ह कर्कि 
विद्यानन्द धमकीरतिं के बादमेंहृएदहै। किन्तु पात्रकेससी का एक स्वतंत्र व्िद्रान दोना ओर 
अकरंक के पूवत होना डाक्टर पाठक के मत को भ्रामक सिद्ध करता । 

बादिराज के अन्य उर्छेखों से पता चख्ता है किं अकरुकदेव ने पात्रकेसरी के "व्रिरक्षण- 
कदन ' नामक शाख से केवर उक्त श्ठोक ही नदी छिया, किन्तु कुतर अन्य सामम्री भी ठी ह। 
अनुमानप्रस्ताव की एक अन्य कारिका की उत्थानिका मे वे रिते है-- पां त्ेविध्यनियमं 
प्रतिषिध्य पात्रकेसरिणाऽपि तन्नियमः प्रतिषिद्धः इति दशयन्‌ तद्चनःन्याह” । उसी 
प्रताब मे, जातियों का वणेन करते हूर एक कारिका के (शास्रे वा विस्तरोक्तितिः ` पद्‌ का 
अथे करते हुए वे छिखते है-'“ब्रिरक्षणकद्थने वा शास्रे विस्तरेण श्री पात्रकेसरिस्वाभिना 
प्रतिपादनात्‌ 1 

इन उर्केखों से पता चछता है कि 'च्रिरक्षणकदथेनः मे अनुमान तथा उसत्त सम्बद्ध 
बहुत सी बातों का विस्ठत वणन था । जओौर अकलंक ने उसते वहत कुच ग्रहण किया है । 

मर्खबादी ओर अकरङ्क--अकरुङ्क ने नयो का चिशप विवरण जानन के दिय नयचक्र 
देखने का अनुरोध क्रिया है। दिगम्बर साहित्य में नयच्क्रनामसजोद्धोटा सा प्रन्थ उप- 
ब्ध है वह्‌ अकलद्कु से कद सौ वपं वाद्‌ में रचा गया है) तथा उतके खघुनयचक्र नाम ओर 
अन्य उर्ठेखों से यह प्रमाणित होता है कि नयचक्र नाम का कोई वृहत्‌ प्रन्थ मी था। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय मे मद्टवादी नाम के एक तार्किक विद्धान्‌ हो गय है जिन्होने वद्धं को जीता था। 
उनका बनाया 'द्वादश्चारनयचक्रः नाम का एक महच्वपृणं म्रन्थ-सिंहगणिक्षमाश्रेमण कौ 
टीकासहित-उपलब्ध हं । अतः यही संभावना की जाती दहै कि अक्क ने मद्छबादिरचित 
नयचक्र का ही उच्टेख किया ३ । 

जिनमद्रगणिक्षमाश्रमण मौर अकरङक--धतास्बर सम्प्रदाय मे आचार्यं जिनभद्रगणि- 
क्षमाश्रमण एक बहुत ही समं जौर आगमङ्ुशठ विद्वान्‌ ह्यो गये है । इनका विरोपावश्यक 
भाष्य सुप्रसिद्ध ओर महपृणं प्रन् है, उसी के कारण भाष्यकार नाम से भी उनकी ख्वाति 

१ पृ० २०५ । २ भाग्प्रार वि० पूनाष्ी प्रतरिका,जि० १२, पे ७१-८० प्र्‌ मुद्धित "धमकीतिं के 
व्रिलक्षणदेतु पर पत्रकेसरी का आक्रमण › शोषक ठेखं । ३ न्या० विण विण प्र ५१० पूर्व॑ | ४न्या 
धि वि० प्र ५२५७ उ०। ५ “दृष्टं तत्वमपेक्षातो नयानां सयचक्रतः 1 ३-९१, म्यु* विर | 


प्रस्तादन। &.७ 


है। इस भाष्य ओर अकल्ङ्कदेव क प्रन्थोँ मेँ कई चर्च एेसी पाई जादी है जो परस्पर में 
मेठ खाती दहै । तथा, छन्दं देखकर ेसा प्रतीत होता है करि एक पर दृसरे का प्रभाव है । 
यथा, चक्षु के प्राप्यकारिप का खण्डन करते हए अकरंक ने लिख है--““यदि प्राप्यकारि 
स्यात्‌ स्वगिन्द्ियवत्‌ श्््टमञ्जनं गृह्णीयात्‌ ; न च गृहाति, अतो मनोवद्प्राप्यकासीति अवसेयम्‌।'' 
विरोषावश्यक भाष्य में भी निम्न गाथा का न कैव आश्य किन्तु शब्दरचना भी अकटंक की 
राब्दावरी से मिलती है। तुरना कौन्यि- 
'"जह़ पत्तं गरण्हेज्ज उ तगगयमंजण-रमो मलाह्यं | 
पेच्छेञ्ज, जं न परास अपत्तकाय तज चकु ॥ २८२ ॥*' 

भकटंक की तरह क्च माश्रमणजी मी इन्द्रियनिमित्तक ज्ञान को सांम्यवहारिक प्रव्यक्च कहते है। 
तथा शब्दयो जनासषहित इन्द्रियमनोनिमित्तक ज्ञान को श्रतज्ञान ओर शेष को मतिज्ञान कहते 
है । दोनों आचाय जिनश्चासन के युगप्रधान पुरुषों मे गिने जाते है । दोनों मँ केवल इतना दी 
अन्तर प्रतीत होता है कि यदि क्षमाश्रमण जी आगमविशास्द भौर तक्रा व्यक्तिथे तो 
अकरंकदेव तकविदारद ओर आगमङकश्षल व्यक्ति थे । 

क्षमाश्रमण जी का समय अभी तक सुनिश्चित रीति से निर्णीत नदीं हो सका दै । प््रव- 
लियों के आधार पर उन्हें छठी शताब्दी का विद्वान माना जाता है । यतः हरिभद्र॑सूरि ( ई 
७० ०--७७० ) न उनका उर्टेख किया है अतः ईसा की आठवी शताब्दी के बाद्‌ के विद्रान तो 
घेदह ही नहीं सकते । ओर विशेषावश्यकमाष्य मे सुबन्धु की वासवदत्ता का उस्टेख होने के 
करण छटी राताब्दी से पहटे फे विद्वान नदीं हो सकते । डा० कीथं ' वासवदत्ता ` को सातवीं 
शताब्दी की रचना बतलाते है, किन्तु बाणकविरचित हषचंरित में उसका उर्टेख है ओर बाण- 
कृवि राजा श्रीहषे ( ३० ६०६-६४७ ) का समकाटीन था । अतः ' वासवदत्ता: को सातवीं 
साताब्दी की रचना नहीं माना जा सकता । वासवदत्ता मे न्यायवार्तिककार उद्योतकैर का 
उर्छेख है अतः उच्योर्तकर को अधिक से अधिक टो राताव्दी के पूवाधं का विद्वान मान कर, 
वासवदत्ता को छठी शताब्दी के उत्तराधं की स्चना मानना दोगा। एसी परिस्थिति में श्षमा- 
श्रमण जी ३० ६०० से ७५० तक्‌ के मध्यकाङ के विद्वान ठहरते है । 


यात्‌ ण म 0 का, 





१ राजवातिक पू ४८ २ ““इदियमणोभिभित्तं जं विण्णाणं सुयाणुसरिणं । निययत्युतिसमत्थं तं 
भावयं मई सेसं ॥ १००॥ ३ देखो 'हरिभद्र का समयनिणेय › रौीषेक ठेख । ४ गा० १५०८ । ५ 
दण्डियन दजिक । ६ ““कवीनासगलदृर्पौ नूनं वासवदत्तया । 2 परि० १। ७ ^“ न्यायस्थितिमिवोयोतकर- 
स्वरूपां `" "वासवदत्तां ददद । ८ डा० कीथ अपने डियन लोजिक मेँ लिखते है कि उदयोतकर ने वादविधि 
भौर वादविधान रीका का उस्टेख फिया है संभवतः ये दोनों मन्थ धमकी कछ वादन्याय ओर्‌ विनीतदेव की 
बादन्यायरीका ही है । छन्तु उनकी यह संभावना ठीक नहीं है । क्योंकि उस दशा में उदयोतक्र को आवी 
शताब्दी केभी बाद्‌ का विद्वान मानना होगा, क्यों कि विनीतदेव का समय आवां राताब्दी माना जाता दै । 
शोर एेसी परिस्थिति मेँ ' वासवदत्ता: कौ एतिहासिक श्ल छिन्नभिन्न हो जायेगी ! उदयोतकर ने जपने 
न्यायवार्तिक में सुघ्र का निर्देश कियाद जिसे राजा हषे कौ राजधानी थानेश्वर से एक सड़क जाती थी । 
इस पर डा० कीथ लिखते हैँ कि उदोतकर राजा हषं का समकालीन था । किन्तु डाक्टर सा० की यहं कल्पना 
भौ निराली हयी जान पडती दै थानेश्वर के निकटवतीं सु्न ग्राम का निदेश करने से यही अनुमान क्रिया 
जा सकता है वे थनेश्वरं के निवासी ये जैसा कि डाक्टर वियाभूषणने ल्िखाहै,न कि किसी के 
ससक्रालीन । तत्वसंग्रह की भूमिच्च मे उद्योतकर का समय छौ सताब्दी का उत्तराधं निधारित क्यिादै। 


[त 0 कन 


७८ ययुर च 


विशेषावश्यकमाष्य ये एक स्थर पर॒ 'केद्‌ दिहालोयणपुन्बमागगहं वेति › इत्यादि टिखक्रर 
एक सत्‌ की आलोचना की है जो आलोचनक्ञानप्ूवक वम्तुका म्रहण होना स्वीकार कस्ताहै। 
जैनरास्तों में दश॑नपूवैक अवग्रह की चचा तो हमारे देखने मं आदं दं किन्तु आलो चनन्ञान- 
पूवक अवग्रह्‌ की चचौ हमारे चृष्टिपध से नदी गुजरी । इसकी दाका मं दीकाकार हेमचन्द्र 
मरधास्दिव ने क्षमाश्रमणजी दाय निरूपित सत को निदे करन कं लिय "अम्तिद्मालीचनज्ञानं 
प्रथमं निर्विकल्पकम्‌) आदि, कुमारि के श्छरोकवातिक की कारिका इद्रूत कह] इस परस 
ठेसा प्रतीत होता है किं ठीकाकार उक्त सतत को करपारिल का मत समन्तत थ) यदि जन क्रिसी 
सैनाचायं के उक्तमत का पता होता तो वे उसके समर्थन मे कुमारि की कारिका ब्रन न 
करते! इस पर से ठेसा लगता है कि क्षमाश्रमणजी संभवतः कुमारि कं लवुममक्रारीन य | 
यदि हमारी कलना सव्यो तो उन्द्‌ अक्टंक का मी समक्रालीन साननादही दहोगा। एसी 
परिस्थिति में यह्‌ निर्णय कर सकना शक्य नहीं है कि अमुक ने अमुक का अतुमरण क्रिया| 
समकालीन होने फे कारण, यह मी संभवदहो सक्तादैकि किमी स्नात स दानांन पएकसी 
विचारधारादी दे ओर वहु परस्पर मं मेख खागद्रहो ? उदाहरण के लिय सिद्धसन दिवाकर 
कोटीरे छीजिये। दिवाकर जी कं सन्मतितक्करा दोनांने ही मनन क्रिया ह आर्‌ उसकफ 
पट्नयवाद्‌ कै दृष्टिकोण को दोनों ने ही अपनाया दै । परन्तु केवछक्ञान ओर केवलद्रशन के 
अयेदवाद्‌ फे सिद्धान्त को दोनों वे ही नही अपनाया । अन्तर केवट इतना ही है कि आगमिक 
होने के कारण क्षमाश्रमणजी सिद्धसन की आगसविरद्ध सान्यता का विरोध ग्न स अपन 
कोन रोक सके, श्षिन्तु तार्किकः अकठंक ने अपने पूवंन तार्किक्रयन्धु के षिराधमें एक मी 
राब्द नही डिखा | 
हरिभद्र ओर अकरङ्क--हरिभद्र सूरि कं दाशनिक प्रकरणों पर्‌ अक्टदु का प्रभाव प्रती 
होता है । उनकी अनेकान्तनयपताका आर अक्र के राजवार्विक के कड स्थ परस्पर में 
मेख खाते है । बौद्धो के प्रव्यक्च के रक्षण (कल्पनापोद्‌ ' के निराकरण की शटी आर माव मे 
राजवार्तिक में विहित निराकरण की स्पष्ट सलक है । तथा, सकट की अष्शंती कामी अनु- 
सरण उसमें पाया जाता है । एक स्थर पर तो {इति अक्रलङ्कन्यायानुसारि चतोहर' वचः 
छिखकर अकलङ्कन्याय का खष्टतया उर्टे भिया है । 
सिद्धसेनगणि ओर अकटंक--सिद्धसेनगमि ने त्वाथमाष्य की अपनी टाका मे अकटंक- 
देव के सिद्धविनिश्वय कातो उर्छेक्रियादही दै, किन्तु उनके राजवार्धिक के ऋ दाशंनिकर 
मन्तव्यो को भी स्थान द्वियारै। इसके छियं गणिजी कीटका का पचतां अध्याय दंखना 
चाहिए । सूत्र ५-२४ की व्याख्या मेँ अकृठंकदेव ने प्रतिविम्ब का परिचार च्या है, गणिजी ने 
भी उसी स्थर पर उसकी चचां की है । राजवार्तिक में "छौकान्तिकानाम ` ( ४-४२ ) इत्यादि 
सूत्र को व्याख्या में सप्रभंगी का वणेन करते हुए काट, आत्मा आदि की जो च्चा कीषै, 
गणिजी ने भी ५-२१ की व्याख्या मे उसे थोड़े से शानक परिवर्तन के साथ सभ्मिखिन कर 
लिया है। तथा ध-एर सूत्र की दही व्याख्या के अन्त में अकलुकदेव ते विकादेय मे सद्र 
भंगी का प्रतिपादन करते हुए जो प्रचित ओर अग्रचित तथा अर्थ॑नय ओर शब्दनय का उतल्छेख 


मिनो पिः ॥ 2 भवान ०५ पाण + शता एवन ५५५२ 


१ भनेकान्तजयण० पू २०२ ओर रजवा० (० ३९ ! > अष्सदृष्) पुण ११९ आर्‌ भन० जण पर 
प्र० १२२९ । ३ अमण ज० पर परु० ६५६) 


करते हुए नययोजना की है, ५-३१ की व्याल्या मेँ गणिजी ने वह्‌ सव सम्मिखित कर री है| 
अतः गणिजी ने भी अकटंक के दाशेनिक रूप का अनुसरण किया है । 

वियानन्द्‌ ओर अकटक--अकटंक के अन्यतम टीकाकार स्वामी वियानन्द पर अक- 
टंक का इतना अधिक प्रभाव है कि कुद विद्वान्‌ उन्हं उनका साक्षात्‌ शिष्य समञ्चते ह । रेति- 
हासिक खोज से विद्यानन्द अकरंक के साक्षात्‌ शिष्य तो प्रमाणित नीं होते किन्तु उनके प्रन्थों 
के भवखोकन करने से पाठक कौ यह धारणा अवश्य हो जाती है कि विदयान्द्‌ ने अकटंक्‌ को 
अपना आदशं बनाया है, तथा उन्दी के निर्दिष्ट मार्गं पर चरुकर अपनी प्राल्लखबुद्धि की 
सहायता से अकलङ्कन्याय को खूब परछवित ओर पुषित किया दहै । अक्क के अस्त के 
वाद, दाशनिक तते मे जो विचारधारा तथा मौलिक त्व आविरभूत हुए, उनका समीकरण 
मौर परिमाजेन विद्यानन्द्‌ ने किया है । उनकी अषटसदश्ली तो अक्छंक की अष्टराती काही 
विक्षद्‌ विवेचन है । उनकी प्रमाणपरीक्षा अकटंक के प्रमाणविषयक प्रकरणों के आधार परर 
रची गई है। उसमें प्रतिपादित सम्यकृज्ञान के प्माणल्व की व्यवस्था, प्रमाण के भ्रस्यक्ष, परोक्ष मेद्‌ 
प्रयश्च के इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय मेद, परोक्ष प्रमाणो की चच, प्रमाण का विषय, 
फट आदि सभी वाते अकटंक के रघीयद्चय ओर न्यायविनिश्चय से सम्बद्ध हैँ । केवर इतना 
अन्तर है कि विदयानन्द ते अतीन्द्रियप्रव्यक्च के विकर ओर सकर मेद करके अवधि भौर 
मनःपर्थय ज्ञानं को भी गर्भित कर लिया दै । अकठंकदेव ने अपने प्रमाणसंप्रह्‌ में हेतु के 
बहुत से मेद्‌ किये है । विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा मेँ मी विधिसाधक ओर प्रतिषेधसाधक 
हेतुं फे मेद बहुत ही सुन्दर रीति से क्रमवार दृशये दै ओर अन्त में कुलं संमश्टोक 
प्रमाणरूप से उद्धृत क्रिये है । इससे एेसा प्रतीत होता किदेतु के मेद-प्रमेदों का आधर 
संभवतः अकलङ्क का प्रमाणसंग्रह न होकर उक्त संरहश्टोक हे । 

वियानन्द का तीसरा महत्वशाटी अन्थ तत्वाथश्लोकवार्पिक भी अकटंक को मुद्रासे 
अङ्कित है । न्यायविनिश्चय की अतेक कारिका उसके मूल भाग को सुरभित करती हैं| 
अकटंक के कई मन्तव्यं की उसमे आलोचना भी की गह है। अक्टंक के दो मह््वपृणं 

तव्यो-रृब्दयोजनासहित ज्ञान को श्रतज्ञान कहते है ओर शव्दयोजना से पटे मति स्यति 

आदि ज्ञान सांब्यवहारिक प्रत्यश्च है--को विवेचना ओर उनका स्पष्टीकरण विचयानन्द्‌ कँ `श्लोक- 
वार्तिक में ही दृष्िमोचर दोता है । चतुरंगवाद्‌, जय-पराजयन्यवस्था तथा जाति आदिका 
निरूपण भी (अकरंकोक्तलक्चणा ' ‹ अकटंककथितो जयः * ज्ञेयमकरं कावबोधने ' आदि ङिखकर 
अकलङ्क के द्वारा निर्णीत दिक्षा के आधार पर ही किया गया है। 

माणिक्यनम्दि ओर अकरुंक--आचायं मःणिक्यनन्दि का (परीक्षामुख › नाम से एक्‌ सूत्र- 
ग्रन्थ उपलब्ध है । कहा जाती है कि अकंक के वचनसमुद्र का मथन करके उन्दने इस 
म्याय-अमृत का उद्धार किया था। इस सूत्र्रन्थमं ६ उदञ्च है-प्रमाण, प्रवक्ष, परोक्ष, 
विषय, फल ओर तदाभास । माणिक्यनन्दि से पहले प्रमाण का रक्षण ' स्वपरव्यवसायि ज्ञान! 
था, किन्तु उन्दने उसमें ' अपूव" पद्‌ की दद्धि करके स्वापूाथव्यवसायि ज्ञान को प्रमाण 
निर्धारित किया । कुच पन्थो मे मीमांसक के नाम से निश्नटिखित कारिका उद्धूत पाई जाती है- 


१ प०२३९। २ “अक्टंकवचोम्भोधेरदध्र येन धौमता । न्यायवियायतं तस्म नमो माणिक्य- 
नन्दिनि ॥: प्रमेयरल्रमाला । 





08 । 


८० स्वायकुमुदचन्य 


८८ ततरा पृवाथी्लनानं निशितं बाधवार्षतम्‌ | 
अदुष्टकारणारव्धं अमाणं छोकप्तस्मतस्‌ ॥ 


इसमें अपू्ार्थ के ज्ञान को प्रमाण माना है । प्रसिद्ध मीमांसक ङमारिलभषटर की शलोक- 
बा्पिक मे उक्त कारिका नदीं मिरती, अतः यह्‌ अनुमान किया जाता दै कि यह्‌ कारिका 
कुमारिख के किसी बृहष्रीका नामक प्रेय कौदहै। अकटंकदेव ने मी प्रमाण को 'सनभि- 
गतार्थगराहीः छिखा है अतः परीक्षाञुखकार ने प्रमाण के रक्षण में "अपूव? पद्‌ का समापरेश 
करते समय अकखंक के शब्दों कामी ध्यानर्खा है पेसा प्रतीत होना है, शयोक उन्होने 
अपूव की परिभाषा ‹अनिथित' की दै) 

माणिक्यनन्दि ने अपने सूत्रभरन्थ को केवल न्यायश्चाख की दष्टिसे दही संकरिति किया है। 
अतः उसमे आगमिक परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाटे अवग्रहादि ज्ञानां का समावेद्य नहीं 
किया जौर आगमिक श्रुतप्रमाण को आगम्‌ नाम देकर-जंसा करि अक्क ने अपने न्यायवि- 
निश्चय मे किया है--परोष्च प्रमाण के मेदांमेगिनादियादहै। साध्य भौर साधन के ख्रृण 
आदि मी अकलङ्कोक्त ही दिये गये है । बिध्यानन्द्‌ ओर माणिक्यनन्वि दोनें अक्रल्द्क के अनु- 
यायी है, अतः दोनों के न्धो मे साम्य होना अनिवायं है । माणिक्यनन्दि न अनुमान का 
रक्षण ° साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌' किया है । विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षा मं मी यही 
क्षण पाया जाता है। तथा श्टाकवार्तिक प° १५७ पर॒! साधनात्‌ साध्यविक्चानमनुमानं 
विदटुबुधाः ` छ्खिा है । इस पर से डाक्टर पाठक लिखते है“ माणिक्यनन्दि ओर प्रभाचन्द्र 
के बीच में वियानन्द को स्खना होगा, क्योकि विद्यानन्द ने अष्सहसरी प्र° १९७ मं ' साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानमलुमानं विदुः करके परीक्षायुख के सूत्र २१४ का उस्टेख किया द ।' अकर 
के न्यायविनिश्चय को न देख सकने के कारण ही डाक्टर पाठक को यह भी धरम हभ दहै । श्टाक्र- 
वार्तिक मे ( अष्टसदशी मे लिखना गलत है, अषटसदस््री के उक्त पेज पर उक्त वाच्य नहीं है ) 
उक्तं कारिका अकलद्क के न्यायविनिश्चय से खी गद है। माणिक््यननिि न भी उसी के श्यो 
कोञ्यां का स्यो ठेकर अनुमान की परिभाषा वनाईदहै। इन दोनां म्रन्धकारां का पौर्वापर्यं 
निर्णीत कर सकने की सामग्री अभी उपर्व्य नही हो सकी है | 

अकलङ्कन्याय के आधार पर परीक्षाय्ख का निमाण किया गया, इसमे तो कोई सन्दर 
ही नदी, किन्तु उसके निर्माण में दिङ्नाग मौर धर्मकीर्ति फे सूत्रधरन्थो से भी पर्याप्न सहायता ली 
गह है । तुखना के छियि ङु सूत्र नीचे दिये जते है-- 


न्यायप्रयेश परीन्तामुश् 
१ शुचि नरद्िरःकपारं प्राण्यङ्गत्वात्‌ शंख- १ युचि नरशिरःकपाटं प्राण्यङ्गत्वात्‌ शंख- 
रुक्तिवित्‌ | शुक््वित्‌ । 
२ मातामे बन्ध्या" २ मातामे वन्ध्या पुरुपसंयोगेऽपि अगभत्वात्‌ 
प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ | 
३ वाष्पदिभावेन संदिद्यमानो भूतसंातोऽभ्रि- ३ अवियमाननिश्वयो मुग्धघुद्धि प्रति अभिरत्र 
सिद्धावुपदिश्यमानः संदिग्धासिद्धः । धूमात्‌। तस्य वाष्पादिमावेन भूतसं घाते संददयप्‌। 
४ तत्र पक्षः प्रसिद्धौ धर्मी ४ पश्च इति यावत्‌ । प्रसिद्धो धर्मी । 


१ “्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌ अनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ 1 अषटश० अष्टख० प्रज १५५ 
२ देखो, ' अकलङ्क का समय ° शीष॑क केव, भण्डारकर प्राय विंयामन्दिरि की पत्रि, जित्द १३ पर *१५५। 


भम्ताबन ८१ 


(श 


न्याथाषेन्द पराक्लासु 
१ अनुमानं द्विषा | १ तदनुमानं द्वेधा । 
२ साथ पयथं च। 
३ नेहाभरतिवद्धसामथ्यीनि धूमक्ारणानि 





२ स्वाथं-परार्थमेदात्‌ | 


सन्ति, घूमामावात्‌ । 2 नेहाप्रतिबद्वसामभ्योंऽिः, धूमानुषरब्पेः | 
४ नात्र रिपा, बृक्षामावात्‌ |  % नास्त्यत्र शिशषा; ृक्षानुपटव्धेः 
५ नास्य रोतस्परशः, धूमात्‌ । । ५ नास्त्यत्र शीतस्पशः, धूमात्‌ | 


वातिककार ओर अक्टंक--्वेताम्बरसम्प्रदाय में जेन॑तकवार्तिक के नाम से एक वार्तिक- 
ग्रन्थ पाया जाता है । उस पर शान्तिसूरि की वृत्ति है। पहली कारिका में भ्रन्थकार्‌ मं 
(सिद्धसेनाकसुतरितम्‌ पद्‌ के द्वारा सिद्धसेनदिवाकर के सूत्र संभवतः न्यायावतार का निर्देश 
किया हे, क्योंकि वार्तिक की दुसरी कारिका न्यायावतार कौ दी प्रथम कारिकाहै। भअ्रन्थकार 
के प्रतिज्ञावाक््य के अनुसार उप्तके आधार पर ही इस प्रन्थ की रचना की गद है। किन्तु 
मन्थ का ध्यानपूवंक अध्ययन करने से ज्ञात होता दै कि यद्यपि न्यायावतार के आधार पर प्रन्थ 
का प्रारम्भ किया गया है किन्तु अक्क के प्रकर्णो का उस पर काफी प्रभाव है । तथा मन्थ 
कार ते उनके मती अलाचनाभीकीदहै। नीचे के उद्धरणं से वार्विकों पर अङृल्ङ्क का 
प्रभाव खष्ट प्रतीत होता है- 

८ सादृश्यं चेत्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वैटक्षण्यं न किं तथा ” यह वार्तिक छवीयश्य के उपमाव 
प्रपि द्वार्थसाधर्म्यात्‌ ताव्यत्ताधनम्‌ । तदषम्यात्‌ प्रमाणं किं स्वात्‌ सरक्िमरतिपादनम्‌ ॥“ 
वार्चिक का आदय छेकर ही बनाई गद दै। स्यायविनिश्चय में प्रयश्च का विषय वतलाते 
हुए छिखा है- 

^< द्रव्यपयौयस्तामान्याविश्चेषाथात्मवेदनम्‌ |” 
इसी को ठेकर वार्तिककार छिखते दै-- 
^^ द्रव्यपयोयप्रामान्यापियेषास्तस्य गोचराः ।' 
अकलङ्क ने टा ईै- 
५ मेदन्नानात्‌ ्रतीयन्ते प्रादुमावाप्ययौ यदि । 
अभेदज्ञानतः पिदा स्थारिरतेन केनापित्‌ं ॥' न्वा० 4० 
वार्षिककार लिखते दै- 
८“मैदन्नानात्मतयिन्ते यथा भेदा.पारस्पुटम्‌ । 
तथेवाभेद्विज्ञानादभेदस्य व्यवस्थितिः ॥1 

सिद्धिविनिश्वय में अकलङ्क छिखते ह-- 

‹° असिद्धः सिद्धसेनस्य विशदो देवनन्दिनिः । 
देषा चमन्तमद्रस्य हेतुरेकान्तत्ताधनं ॥'. 


[0 





॥ 


१ चिन्दीकामतहै कि वार्तिक भी वृत्तिकार की दी बनाई हुदै दँ। किन्तु बडोदा सेप्रकारित पाटन 
के कैटलोेग मेँ वातिक के भगे कतीका नाम तदींदियादै। 
९१ 





८२ न्यायकुमुद चन्द 


इसमे देगनन्दि के स्थान पर प्रेताम्वराचायं स्वादि का नाम बदल कर वार्तिककार ने 
षस कारिका को ज्यों कास्यं अपना स्यिाहै। इन उदाहरण ससटं करि वार्तिक कौ रचना 
मे अकङङ्क कै प्रकरणं से बहत कुं छिया गया है । प्रमाणसंग्रह मे प्रमाणो कौ चचां प्रारम्भ 
करते हृए अकरंक ने छा ह- 
८“ ग्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधा श्रुतमिप्ठुतम्‌ 
परोक्षं अत्यभिन्नारि प्रमाण इति संमरहः 1 
८: प्रस्यक्षं धिरादज्ञानम-तच्वज्ञानं विरादम्‌ , इन्दरियप्रसयश्नप, अनिन्द्ियप्रस्यश्षप्‌ , अतीन्द्रिय 
्र्यक्षम्‌ , त्रिधा श्रतमविषवं प्र्यक्षानुमानागसनिमित्तम्‌ । परोक्ष प्रस्यभिज्ञादि-स्मरणप्रवकं हिता- 
हितप्राप्निपरिहारसमथंम्‌ , दे एव प्रमाणे इति शाख्राथस्य संग्रहः प्रतिभासभेद्न सासध्रीविशपोपपनतः।'' 
वार्तिककार छिखते ह- 
८^ प्रत्यक्षं विश्नदं ज्ञानं तिधोद्धयमानी्धयम्‌ 
योगजं चेति वेशचदाभिदन्तरेनावमासनम्‌ ॥! 


वार्तिंकक्षार ने अकर के अनुसार विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष बताकर उसके तीन भेद क्रिये 
है--इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओौर योगज ( अतीन्द्रिय )। इस कारिका की वृत्तिम वैशय का 
विवेचन करते हए शान्तिसूरि ने अक्क का खण्डन किया है ] प्रमाणसंग्रह की उक्तं कारिका 
के मध्य म स्थित भिधा शब्द की अनुवृत्ति प्रव्यश्चमे भीदहोतीदै मौर श्रतमें भी। अततः 
र्यश्च की तरह श्रत के भी तीन भेद अक्छ्ट्ुने मने है--प्रव्यक्चनिमित्तक, अनुमान- 
मिभित्तक ओर आगमनिमित्तक। सान्तिमृरि ते उनकी भी आदोचना कीदै। स्यो 
तिककार ते परोक्रकेदो दही मेद्‌ क्रिय ह॑--एक टिङ्गजन्य ओर दृसरा राव्दजन्य। तथा- 
८४ तैद्धिकं प्रत्यभिक्लादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते 1” दडिखकर्‌ अकटंक के मत का उच्ट्ख प्याह 
इसकी वृत्तिम “अन्येः पद्‌ का अथं 'समानतंत्राःः किया है, ओर प्रमाणसंग्रह की 
कारिका फे दो चरण “परोक्षं प्रव्यभिज्ञादि, तिध्रा श्रतमविष्रवम्‌ |” उद्धत फरियर्ै। अमेकी 
कारिका में परोपदेराजन्य ज्ञान को श्रत ओर शेषको मति, तथा प्रव्यभिज्ञादि को परेश्च टछिख- 
कर्‌ श्रत फे तीन भेदो को वार्तिककार ने भी अयुक्त वतटाया दै] इस प्रकार्‌ इम वार्गिक मन्थ 
की र्वना अकल्ड्कु के प्रकरणं के आधार परदही ह्रै आर्‌ वार्गिकश्ठार श्रत के तीत भैदों 
कै सिवा अकटंक के द्वारा निधासित की गई शेप व्यवस्था के समक ओर अनुसरता हें 
वादिराज ओौर अकटंक-यों तो वादिराज सै अक्रटंक के न्यायविनिश्चय पर विस्त 
व्याख्यानन्थ छिखा है, किन्तु ' प्रमाणनिणय : नाम से उनक्रा एक स्वतंत्र प्रकरणम भी है। 
इस ग्रन्थ के प्रत्येक परिच्छेद के अन्तिम श्छोकमें स्पषटस्लिादैकिष्देव' के मतका संक्षिप्र 
दविश्दशैन इसमे कराया गया है । इस अन्धं मे पणेन केदो मेद्‌ किय रै--एक अनुमान ओर 
दुसरा आगम, तथा अनुमान के गौण ओर मुख्य भेद करके स्यति, प्रत्यभिज्ञान जर तकं को 
गौण अनुमान स्वीकार किया है । अलुमान के भेदो की यह्‌ परम्पस विस्छरुख नृतन प्रतीत होती 
है ओर अन्य किसी अन्य मेँ षुसका इतना सष निर्देश नहीं मिरखता । किन्तु यह्‌ स्वयं वादि 


॥ 


““परोपदेरजं श्रौतं मतिः दोप॑ जगुजिनाः । परोक्तं प्रत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रौतं न युक्तिमत्‌ 1" प° १३२। 
> ९० ३२। 


परस्तावन। ८२ 


राज की कलना नहीं है, अकटङ्क के म्यायविनि्चय के आधार पर ही इसकी सष्टि की गड है । 
हम लिख आय है कि न्यायविनिश्चय मेँ कैवङ तीन ही प्रस्ताव है- प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
आगम । अनुमानपरस्ताव में ही उतके अंगरूप से सप्रति, प्रत्यभिज्ञान ओर तकं का वणेन क्रिया 
गया ह । बादिराज ते मी उन्हे अनुमान बतछाते हुए छिखा है क्रि उत्तरोत्तर कारण होते हए 
अनुमान के निमित्त होने से ये तीनों अलुमान कहे जाते है । 

अमयद्रेव ओर अकलङ्क-सन्मतितंकं के टीकाकार अभयदेवसूरि ने मी अकलङ्कु को 
अपनाय। कै । प्रत्यक्ष के मेद्‌ अवग्रह, ईहा, अवाय जौर धारणा को बतलाकर रघीयख्चय के 
पूर्वबूवपमाणलं फलं स्याटुततयोत्तरम्‌! का अनुसरण करते हृ पूवं पूवं ज्ानोँ को प्रमाण आर 
उतर उत्तर ज्ञानां को उनका फट बतखाया ह । तथा ' शव्दयोजनानिरपेक्ष ज्ञान को मति 
ओर्‌ शब्दथोजनासपिक् को श्रत कहते है ' अकृलङ्क के इस मत के किसी अनुयायी कै शब्दां 
का उर्टेख करफे अकटङ्क के प्रसिद्ध मत का निदेश किया है । अन्त मे जयपराजय की 
>यवस्था भी अकल्ोक्तदिशा के आधार पर दी की गहै । 


ष 


हेमचन्द्र मौर अक्रटद्क-- प्रमाणमीमांसा नामक सूतरम्न्थ का प्रारम्भ करते हृए हेमचन्द्रन 
करिसी > द्वारा उपपत्ति कराते हए छिखा दे कि अक्क घमेकीतिं आदि की तरह प्रकरणम्रन्थ 
क्यो नहीं सचते हो ? इत्यादि । प्रमाणमीमांसा मे प्रत्यक्ष का खक्षण; उसे मेद्‌, अवग्रहादि 
्ञानों में प्रमाणप्लघ्यवस्था, अनुमान का छक्षण आदि अनेक बतं अकडंकन्याय के अनुसार 
दौ गई है । प्रत्यभिज्ञान के प्रकरणम छधीयक्लय कौ दो कारिक मौ इतं कौ गहै है तथा 
अन्त मँ जय-पराजयग्यवध्था भी अकङंकोक्तदिशा के अ(पार प्रर ही निधारित की है। 


वादिदेव ओर अकटङ्क--भकलद्कं के अदुयायी माणिक्यनन्द्‌ के परी्चामुख सूत्रके ही 
धार पर्‌ वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयक्खाठोकालङ्कार नामक सू्तभन्थ कौ स्वना की हे ओर 
सयादादरत्ाकर के नाम से उस पर एक बृहद्‌ टीकामरन्थ ठिखा हे। इस ठीकाप्रन्थ में प्रस्य- 
भिक्षान का स्वरूप ओर मेद्‌ वतरते हर रघीयक्षय से दो कारिका उद्धतं की है। तथा 
¦ यदाह अकलङ्कुः सिद्धिधिनिश्चय: करके सिद्धिविनिश्चय से एक पंक्ति उद्धुतं कीटहै। तथा 
अन्त म जय पराजय की व्यवस्था करते हुए प्रमाणल्प से अकलङ्क के कुलं शब्द उद्धृतं किये 
हे, जो संभवतः उनके किसी वृसिपन्थ फे हो सकते है। इसी प्रकरण में (अकङ्कोऽप्यभ्य- 
भात्‌, छिखकर निम्नलिखित कारिका इदधूर्तं की द-- 

०५ विरुद्धं हेतुमुदधाव्य वादिनं जयतीतरः | 
आमासानरमुदधान्य पकतिदिभवेकषते ॥ " 


यह्‌ कारिका या इसका पूवाद तत्वार्धश्लोकवार्बिक, न्यायविनिध्चयविवरण, सन्मतितक- 
डका तथा प्रमाणमीमांसा मे भी उद्धत दै । चिन्त जकर के उपर्ब्ध साहिस्य मे अभी इस 
कारिका का पता नदीं रग सकादै। संमव है यद्‌ कारिका सिद्धिनिनिन्रय कौ हो । इस 
प्रकार बादिदेवसूरि नं भी अकड्ङ्क का अदुस्त करके अकडद्भ्याय को समृद्ध किया है| 


पूनजता ०९७१५११७ 


= क. [1 दन 7 
। कि [क [कि १ १ 4 


१ स॒न्मति० टी०, प° ५५३1 २ करार १९. २५ 1 ३ मरण मौ प्र० भर्‌ । ४ कार १९. २१। 
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८४ न्वायद्धुमुद्र चन्द्र 


विमलदास ओर अकलङ्क-वियलदास नाम के एक अन्धकार न सप्रमंगीतरंगिणी नामक 
एक सुन्दर प्रबन्ध लिखा है । इस प्रबन्धं कौ रचना भी अधिकतर अकटङ्कुः राजवातिक 
नामक प्रन्थमे प्रतिपादित सप्रमंगीका आश्रयलक्कर हीकीग्‌हं। सप्रमंगी क्रा लक्षण, 
काल, आत्मा आदि को अपेक्ा से मेदामेद्‌, स्व ओौरपर्‌ का विभाजन, अनकान्तमं छ 
संशय भादि दोषों का निराकरण आदि वाते रजवार्तिक सेठी ग्‌ है) टषीयस्लय से थोद्‌ से 
परिवत॑न के साथ एक कारिका भी इ्दृधृतंकीहे। 


धमंमूषण ओर अकटङ्कु-धसंभूषण की न्यायदीपिका भी अकठङ्कन्याय का ही प्रदीषन 
करती है । (तदाहुवार्तिककारपादाः, ' (तदुक्तं मगवद्धिरकल्ददेवैः स्यायविनिश्चय, ' *यद्रान- 
वार्तिकम्‌ आदि छिखकर स्थान स्थान पर अकरङ्क के प्रकरणं से प्रमाण उद्धत कियिदहं। 


यशोविजय ओर अकटङ्क--उपाध्याय यशोविजय जी ने भी अपनी अगाध विद्रत्तासे 
अकृरङ्कन्याय को खव समरद्ध बनाया है । उनके प्रकरणं पर अकलङ्का कापी प्रभाव ह) 
नयरहस्य मे उन्हयैने नय के अकर्ङ्कोक्तरक्षण "नयो ज्ञातुरभिप्रायः' का उद्ट्ख किया है 
तथा जेनतकभाषा सें प्रमाणो का विवेचन अकर्ङ्कु के द्वारा स्थापित कौ गह शंखी क अनु- 
सारद्ीशियाहै। वैशय की परिभाषा भी अकर्कोक्तदीटी गदुदहै। निक्षेपो का विवेचन 
करते हुए ख्षीयसख्य की विवृत से एक वाक्य भी उदुधृत करिया है। 


अकङ्‌ ओर नेनेतर ग्रन्थकार 


पतल ओर अकरुङ्कु-तक्वाथंराजवार्तिंक के अध्ययन से प्रतीत होतादै करि महा- 
माष्यकार पतखलि की शेटी भी अकृलङ्क को प्रिय थी । उन्होने अपन राजवार्मिक मं पन 
सलि कं मत की आलोचना करक उसमे अनकान्त कौ घरित पिया है) साधी साथ स्थान 
स्थान पर महाभाष्य से अनेक उदाहरण ओर पङक्तियां भी री ह । वथा- 


(चि, 


नन चान्या ग्रकतमन्यायथं भवतीति | अन्यानि प्रकतमन्याथ' भवाति | तद्धा-श्राल्यथं 
कुल्याः प्रणीचन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पयते उपस्पुञ्यते च, स्चाठयश्च भाव्यन्ते"? महाभाणपृ० २८० 


^ तद्यथा~कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ 2 जदो यत्रासौ काकः, दति उत्पतिते काके नष 
तिद्‌ ग्रहं मवति ।!' महा प° २८६ ¦ 


वसुबन्धु ओर अकटंक--वौद्धाचायं वञुबन्धु का प्रभाव तो अकरटंक्‌ कँ प्रकरणों पर प्रतीत 
नही ह्येता । इसका कारण ह । अकरक के पूर्वंन दिङ्नाग ओौर समकाटीन धर्मकीर्वं ने स्थाय- 
राख का बहुत विकास किया था जौर उनके समय में उसी बिकसित स्प का सञ्य था! अतः 
इन दोनो आचार्यो की स्वनाओं ने ही सकटंक को विशेषतया प्रभावित कियाहै। फएिरमी 
इतना तो स्पष्ट है कि वसुबन्धु ॐ अन्धो को उन्दने देखा था । एक दो स्थ प्रर वसवन्धु के 
अभिधमकोश से उन्होने प्रमाण उद्धत किये हं । 


1 87 । 


१ सप्तभंगी० ए ३१। २ देखो 'छूत्रिमारतरिसयोः छतनिमे संप्रत्ययो भवतीति केके वार्तिक का 
न्यार्यान~राज० प्र° २६३। ओर (इतरथा द्यसंप्रत्ययोऽकरनिमतायथाछोकेः , का न्या्यान-महामाष्य 
प° २५७५२५७ | ३ राजवा० प° ३९, २२१। 


+ 
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दिङ्नाग ओर अकर्क-दिङ्नाग का साहिव्य अभ प्रकाश्च में नहीं आया है, इस्थियि 
उनका अकटंक के प्रकरणों पर्‌ कैसा ओौर कितना प्रमाव है, इसका सपषठीकरण नहीं किया जा 
कृता । किन्तु तकाीन परिस्थिति को हृदयङ्कम करते हए यह्‌ संभव प्रतीत नदय हेता कि 
वोद्धदशन के प्रतिष्ठाता महामति दिड्नाग के प्रभाव से अकलठंक का व्यक्ति अक्ता रदा होगा। 
दिड्नाग के प्रुख मन्थ प्रमाणसमुच्चय हानि एक कारिका उद्धतं की है ओर छघीयश्लय 
की वित्ति में “अपरः कृर्के एक मत का उस्टेख किया है जिसे प्रभाचन्द्र दिह्नाग का 
मत बतछाते हें । 


धमकीतिं ओर अकटंक--इतर दाश॑निकों मे से जिसने अकटंक को सव से अधिक 
प्रभावित किया बह उनका समकालीन वौद्धनैयायिक ध॑कीर्तिं था । अकटंक ने घमकीर्वि कै 
प्रायः समी म्रन्थोँ का आलोडन किया था ओर उनकी शेखी के आधार पर अपने प्रकरणों की 
रचना की थी । धमेकीतिं के प्रकरणं मे प्रमाणवार्विक जर प्रमाणविनिश्वय बहुत प्रसिद्ध है| 
प्रमाणवार्तिक तो अभी अभी प्रकाश्च मे जाया है किन्तु प्रमाणविनिश्चय के दशेन का अवसर 
अभी नहीं आया । सौम हमा है कनि प्रमाणविनिश्वय की रचना गयप्ात्मक है तथा उसका 
वहुभाग प्रमाणवार्तिक से छया गया है । धसकीतिं के इन प्रकर्णों के प्रकादा में अकठंक . 
के प्रकरणं का अवलोकन करने पर हम देखत ह कि अकटंक का प्रमाणसंग्रह भी गदयपद्या- 
त्मक है तथा उसकी बहुत सी कारिकार्पँ न्यायविनिश्चय से छी गई है । “न्यायविनिश्चय ' नाम 
सुनकर धमकी के प्रमाणविनिश्चवय का स्मरण ह्यो आता है । प्रमाणचिनिश्चय मेँ तीन परिच्छद्‌ 
है-- प्रवयक्च, स्वार्थातुमान ओर पयथलमान । न्यायविनिश्चय में मी तीन दी परिच्छेद है- 
्रत्यघ्च, अनुमान ओर आगम । प्रमाणवार्षिकं के देखने से प्रतीत होता है कि धम॑की्तिं ग्रन्थ 
के प्रारम्भ मे संगल्गान करने के वाद्‌ शाश्च का प्रयोजन बतरने के स्यि एक प्य देते है। 
अकलंक फे धीयस्य, न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्वय मे भी हम रेस दी देखते हे । न्याय- 
विनिश्चय के परिचय मै हम दिख आये दें कि न्यायविनिश्य की कुद कारिका्ओं को ठीकाकार 
सं्रहश्छोक ओौर कु को अन्तरश्छोक वतखाता हे । मुद्रित प्रमाणवार्षिकमेभीहमरेसाही 
पाते है ! न्यायविनिश्चय के दीकाकार्‌ की परिभाषा के अनुसार अन्तरश्टोक वृत्ति के मध्यगत 
होते है ओर सं्रहश्ोकों मे वृत्ति में वर्णित सख्य गुख्य वातो का संग्रह रहता है । तव क्या 
धर्मकीर्ति ते परी प्रमाणवार्तिक पर वृत्ति र्चीथी? अभीतकतो यही सुना जाता हैक 
उन्होने केवर पहटे ही परिच्छेद की वृत्ति बनाई थी ओर शेष तीन परिच्छेद अपने चिष्य देवेन्द्र 
बुद्धि को सौपदियेये। 

धर्मकीतिं जर अकटंक की शौरी की इस संक्षिप्र तकन से पाठक अकंक पर धमंकीतिं 
कै वाहिरी प्रभाव का अनुमान कर सकते है । अव आभ्यन्तरं प्रभाव को बतलाने का प्रयास 
करते ड । नीचे कुद कारिकारपँ दी जाती है जो धर्मकीर्ति के मत के आखोचनाथ रची गह है । 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्विक से, अनेकान्त के खण्डन मे कुछ कारिकाए" छ्िखी हे । न्यायविनिश्चय 
से अकटंक ने उन सव का ही मखो उड़ाया है । धमकी छिलते है- 


म ता तोत ति त नन्ति नानत 
(भस रि 1 व श | भम कज, ~ = भि त काननम 7 1 [वि 8 


१ राजवा० पृ ३८1 २ न्यायफु० चण प° ६६। ३ बुद्धस्य लोजिक ( चिरविरूस्की ) 
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८* एतेनैव याकिञिदयक्तमदर्टाटमाकृटम्‌ | 
ग्रटपनित प्रतिक्षेपं तदप्येकान्तसंमवात्‌ २ 
इस कारिका मे उनेकान्तवादियों के कथन को यत्किञ्चित्‌ , अशील), आङ्कट आर्‌ प्राप 
बतलाया है । उन्हीं शब्दों मे उत्तर देते हए अकठंक टखिखते ह-- 
* ज्ञात्वा तिन्नपिमात्रं परसपि च वहिमातिमावप्रकादम्‌ , 
चक्रे लोकानरोधात पनरपि सकटं नेति तत्वं उपदे | 
न ज्ञाता तस्य तस्ित्‌ नच एलमपरं स्नायते ना किश्चत्‌ 
हत्यरटाछ म्रमत्तः प्रपात जडध।राक्रृट व्याकुटापः ॥१-५४० ॥.' 
इसे ह्यो कहते है जैसे को तैसा । धर्मकीर्ति पुनः टिखते है-- 
<^ सर्वस्योभयल्यत्वे तदविरेपनिराङ्तः | 
चारिता दधि तदति किमष्टरं नाभिभावाी + 
अथीत्‌--“यदि प्रत्येक वस्तु उभयात्क है आर किसी मं कोड वेशिष्यनदीहैता ददी 
खाने के दिये प्रेरित क्रिया गया पुष्य ञंट की ओर क्यों नही छपकता ह ? 
धमकी के इस आक्तेप को अकरंक असत्‌ उत्तर कहते दै ओौर इसी से पूर्वपश्च अनन्त 
को बिना समभे वूमे धपरकौतिं ने जो परिहास किया है उसे "जाति ' का उदृहरण बतलते हु" 
छिखते है- 
^° तत्र मिथ्यीत्तरं जातियथानेकान्तकिद्धिपाम्‌ | 
दष्यष्टूदेरमेदलप्रयादेकचोदनम्‌ ॥२०२॥ 
पृ वेपक्षमविज्ाय दूपकोञपि विदूषकः |” 
पुनः कहते है-- 
^° सुगतीऽपि मृगो जातो मृगो ऽपि सुगतः स्मृतः | 
तथापि सुगतो वंद्यी मृतः सादो यथैप्वते ॥ ६०९ ॥ 
तथा वस्तुवलादेव मेदाग्दव्यवसितेः | 
चोदत द्धि खादेति किनृष्टूममिधावति ?॥ २०४ ॥ द्रि प्र 
धम॑कोर्विं छिखते है- 
^“ प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रलक्षेणेव सिद्धयति ॥ २-९२३ ॥ 
भकरक कहते ह- 
“^ प्रलक्ष कल्पनापोढं प्रलक्नादिनिराहृतम्‌ ॥ १-६४९ ॥ 
धमकीतिं छिखते दै-- 
^“ मेदानां बहुमेदानां तत्रैकासितरयोगतः ॥ ४-९४ ॥" 
अकरंक उत्तर देते ह 
“भेदानां बहुमेदानां तत्रंकत्रापि समत्र ॥ १-४२४ ॥" 
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ध्म॑कीतिं दो निध्रदस्थान मानते है--असाधनाङ्गवचन ओर अदोषोद्धावन। वाद्स्याय 
का प्रारम्भ करते हुए वे टिखते है-- 
८: अपराधनागवचनमदोषोद्धावनं द्रयोः | 
निप्रहस्थानमन्यत्तु म युक्तमिति नेष्यते ॥? 
अक्टंक इसका खण्डन करते हुए छिखते दै-- 
"असाघनागवचनसदोषोद्धावनं द्योः | 
न युक्तं निग्रहस्थानमथापारसमाक्ितः ॥२-२०८॥१ 
प्रसाणविनिश्चय में घमैकीर्तिं छिखते है- 
^: सह्योपटम्भनियमादमेदी नीटतदियोः |» 
अकलटंक उसका खण्डन करते ह- 
^" सह्ेपटम्मनियमाचाभदो नीटतदियोः |» 
उक्त उदाहरणा से यह सष्ठ हो जाता है कि धमकीतिं के प्रकररणों कौ अकटंक ने खूब 
आलोचना की है । क्वचित्‌ कचित्‌ देसे स्थर भी दृष्टिगोचर होते दै जदौँ अङ्क ने धमकी 
की युक्तियों को अपनाया है । जैसे, जन्मान्तरसिद्धि के प्रकरण में धमेकीति ने टिखा है- 
८८ अविक्ृत्य हि यद्रसतु यः पदाथौ विकते | 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥ 8? ॥ 
वुबिव्यापारमेदेन निद्‌ौत्ातिद्यावपि । 


॥ 0 


प्रज्ञदेमवतो दह्यति साग्ियोकिना ॥ ७२ ॥"1 प्रमा०वा० ¢ परि । 
अकटंक भी टिखते है-- 


८* ्रमितेऽप्यप्रसेयत्वाद्‌ विकृतेरमिकारिणी । 
निदसिातिरययामावानिहासापिद्चये वियः ॥ २-७३ ॥ 9 
वद्ध अवयवी को नहीं मानते । अतः अवयवी का खण्डन करते हुए धमंकीर्ति ने रिखा 
2 कि यदि कोड एक अवयवी है तो उसके एक देश मे कम्पन होने से पूणं अवयवी मे कम्पन 
होना चाहिये । एक देश मेँ आवरण होने से पूरा अवयवी आ्रेत ओर अनारत होने से अना- 
वृत होना चाहिये । यथा-- 
८८ पाण्यारिकम्पे सवस्य कम्पग्राप्तेकरोधिनः | 
>< > ८ 
एकस्य चावुतौ सवस्यावृतिः स्यादनावृत | 
दस्येत रक्ते चैकसिमच्‌ रागोऽरक्तस्य बाऽयतिः 1” 
इन्दं युक्तिं से अनेकान्त का समर्थन करते हुए अकठंक छिलते दै-- 
८८ एकर चलं चटर्नान्यैनष्टैनष्टं न चापरैः | 
आवृतमावृतैमां † रक्ते रक्तं विलोक्यते ॥ २-१०१ ॥” 


[1 
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रक्त तुखना से स्पष्ट है फि अकरंक ने घमंकीपिं छा अच्छा अध्ययन किया धा ओर्‌ उनकी 
ही शौडी के आधार पर अपने प्रकरणों कौ रचना करके धमकीति के प्रायः सभी मुख्य मुख्य 
मन्तव्यो की आोचना की थी | 
भठहरि भौर अकलंक--ध्मकीर्षिं के हयी समय में प्रसिद्ध वैयाकरण भेहरि हो गये है। 
ये शब्दा्रेतवादी ये। इनका र्चा वाक्यपदीय दही इस समय इस मत का मूलम्रन्थ माना 
जाता है। रशब्दद्रतवादियों का मत है कि शब्दब्रह्म ही प्रम तच्च हे, अविद्यावासना के 
कारण मेद को रप्र होकर वही अरूप में विभाजित होता है। वस्तुतः वाचक से भिन्न 
वाच्य है ही नही । ज्ञान मी शब्दात्मक ही है। जसा किरिखा है- 
०५न सोऽसि प्रलयो छोके यःद्रब्दानुयमादृते | 
अनुवरिद्धामव ज्ञानं सर्वं ब्देन भाततते ॥ १-१२० ॥ वा० प० 
अत्‌  छोक में फेसा कोई ज्ञान दी नदीं है जो शब्दसंसग के विना हो सफे। सव 
ज्ञान शव्द से अनुविद्ध ही भासते है ।” 
अकटंक ऊ न्याय का परिचय करति समय हम छिख आये हँ कि अकटक ने शन्दसंरिर्ण 
ज्ञान को श्रत जौर रब्दसंसगं से रहित इन्दरियक्ञान को मति निधासित छ्ियाथा। किन्तु यहु 
वात आगयिक परम्पर के विरुद्ध थी क्योकि जेन साख मे श्रुतज्ञान का सम्वन्ध केव कर्ण 
न्दर से ही नही बताया है बस्कि शेष चार इन्द्रियों से भी वतलायाहै। इस लिए आचाय 
विद्यानन्द को अकलंक के ऽक्त मत में आसङ्का प्रकट करने कौ आवश्यकता प्रतीत हृद) काक्र 
अकलङ्क जैसे समन्वयकर्त से उन्दे यह आया नहीं हो सक्रती थी क्रिये विना किसी देतु कं 
पुरानी व्याख्या मेँ पुधार कर सकते ह । आशङ्का का समाधान करत हुए अक्ल्क के वत्ता 
विदयानन्दनेज्ञानोंकोदो भागों मे विभाजित करने की अकलङ्कुकोतष्टिको पहचानदहीतो 
छिया। भर्वुहरि की उक्त कारिका को इदृधृत करके वे छते है कि "ब्द संसगे फे चिना 
ज्ञान हो ही नही सकता इष एकान्तवाद्‌ का निराकरण कर्ने कं लिये दी अक्क न ज्ञान के 
दो विभाग कियिये। उनका कहना था कि यह्‌ कोई आवश्यक नहीं है कि प्रव्यक्र ज्ञान शब्द्‌ 
संशि ही हो, रव्दसंसगं फे'बिना भी ज्ञान दोता है । 
अन्य वैयाकरणो की तरह भव्रैहरि भी स्फोटवादीये। र्फोवादियोंक। मतद करि 
णिक होने के कारण ध्वनि से जथं का बोध नही दहो सकता, अतः ध्वनि नित्य शब्दात्मा कौ 
अभिष्यक्ति करती है ओर उससे अथवोध होता है। उसी अभिन्यडग्य सब्दासा कौ स्फोट 
कहते हँ । भवैहरि ने इस अभिव्यक्तिवाद्‌ मे तीन मत वतलाय हँ । यथा-- 
< इमन्द्रयस्यव चस्कारः यन्दस्यव।सयस्य का | 
कियते ष्वनिमिवादाश्योऽभिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ ४८९ ॥ 
अथात्‌ ५ कुं अभिव्यक्तिवादियों का मत है कि ध्वनि इन्दि्योका दी संस्कार करती 


कु का मतदहैकरिश्ष्द्‌ कादी संस्कार करती है, ओर कुटु का कटनादै कि उभय का 
संस्कार करती है |” 
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स्फोटवाद्‌ का खण्डन करते हए अकटंक ने उक्तं तीनों पक्षों की आलोचना कीह। 
ओर भवृहरि ने प्रथिवी की गन्ध के रिये उदक्‌ ओर आंखके लि अंजनकाजो रष्टीन्त 
द्विया है उनका भी उस्य्व किया है | तथा एक अन्य प्रकरण में वाक्यपदीय की एक कारिका 
मी उदधृतकी दह, 
कुमारि ओर अकटंक--कुमारिर के सम्बन्ध मेँ डाक्टर के बी० पाठक का वि्ाढ अध्य- 
यन था। उन्हूनि इम सम्बन्ध मे कई खोजपृणं निवन्ध छिस ये । उनका प्रसिद्ध निबन्ध ‹ दिगम्बर 
जेन साहित्य में कुमारि का स्थान' देखने का सोभाग्य हे प्राप नहीं हो सकरा, किन्तु (कुमा- 
रिं को कारिका जेन ओर बौद्ध मत पर आक्रमण करती है तथा ' समन्तभद्र ओर अकलंक 
पर कुमारि के आक्रमण का उर्छेख चान्तरक्चित करता ३ ` शौष॑क उनके अन्य दो ठेख हमें 
दूने को मिले ओर दिगम्बर जेन सादित्य में कुमारिख का स्थानः शीषैक निबन्ध के कुच नोट्स 
भी पं० जुरुरकिशोर जी सुख्तार की छपा स प्रप्र हो सके, जो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से लिये 
धे । अपने इन ठेखों मे डाक्टर पाठक ने यह सिद्ध करते का प्रयन्न किया है कि अकरछंक की 
अष्राती पर कुमारिठ ने कटा्ष किया है, ओर यतः अकटंक का अवसान कुमारि से पहशे 
हा ओर कुमारि उनके वाद्‌ भी जीवित रहे, अततः अकलंक को कुमारि के आकतेपों के 
निराकरण करने का अवसर नही मिला । अकलठंक के पश्चात्‌ उनके शिष्य विद्यानन्द आर 
प्रभाचन्द्र ने यह कायं किया | 
समन्तभद्र की आप्रमीमांसा की पहली कारिका कौ विव्रति म अकटंक ने छिखा है- 
(८ आज्ञाप्रधान। हि चिदश्ागमादिकं परमेष्ठिनः परमास्मचिहं प्रतिपयेरन्‌, नास्मदयदयः, तादो 
माय्याविष्वपि भावात्‌ , इव्यागमाश्रयः । "` 
अर्थात्‌-“ आज्ञाप्रघान पुरुष ही देवताओं के आगमन बनैरह्‌ को परमात्मपद्‌ का चिह 
मान सक्ते है, किन्तु हमारे सरीखे परीक्षाप्रधान इन वातों को परमाद्मख का चिह्न नदीं मान 
सकते, क्यों कि ये वत्ते तो मायाविजनाँ मे मी देखी जाती देँ । अतः देवागमन, आकक्च मेँ 
गमन आदि हेतुं के आधार पर जिनन्द्र को परमातमा कहना आगमसङ्गत हो सकता है; 
किन्तु युक्तिसंगत नदी हो सकता 1 
उधर सैनं फे केवलक्ञान का खण्डन करते हुए कुमारिक छिखते दै- 
“ष्एवं येः केवट ज्ानामिद्धियाघनपेक्षंणः | 
मक्ष्मातीतारि विषयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ ८४१ ॥ 
तत तदागमास्सिष्ये् च॒ तेनागमो विना | 
द्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृषु कित्‌ रवतते ॥ १४२ ॥ 
अथौत्‌--'“ कुछ वादियों ने जीव के केवठक्ञान माना हे । यह ज्ञान इन्दरियादि की अपेक्षा 
से नदीं हेता ओौर सूष्म; अतीत आदि विष्यो को जानता है । किन्तु यदह मान्यता ठीक नही 


नन नमा तनि कन्या तााम-ययाेो णनगितिाि िे वााणजम्कभ 
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है क्यो कि इस प्रकार का ज्ञान आगम्‌ प्रमाण से सम्बन्ध रखता है | अतः आगम का प्रामाण्य 
सिद्ध शे तो उक्त ज्ञान या उसका धारक सर्वज्ञ सिद्ध दो, शौर सवेन सिद्ध हो तो आगम 
का प्रामाण्य सिद्ध हो] अतः इतरेतराश्रय होने के कारण दोनों मेंसक्रिसी कीभी सिद्धि 
नष्ट हो सकती । 
डाक्टर कै० वी० पाठक का कहना है कि अकलटंक की उक्तं अष्टराती पर हीं आके करते 
हए कुमारिल ने इतरेतसश्रय दोष दिया है । अक्क कहते हे क्रि इस प्रकार का स्तवन साग. 
मारय है! उस पर कराश्च करते हए ऊुमारिर कहते ह छि केवल इस प्रकार का स्तवन ही 
आगमाश्रय नहीं है किन्तु किसी को सवेज्ञ मानना भी आगमाश्रयहीदै। डाक्टर पाठक कौ 
इस धारणा के सम्बन्ध में कु कहने से पठे हम उनका यह धम दूर कर्‌ दना आवश्यक 
समश्चते है कि अकरंक ने इस आत्तेप का उत्तर नही दिया । हम पटटं छिख आय ह्‌ कि डाक्टर 
पाठक को अकटक के न्यायविनिश्चय को देखने का अवसर नही मिला । न्यायविनिश्चय के 
तीसरे प्रस्ताव मे कुमारि के उक्त आ्तेपकाही समाधान नही किन्तु कुमारि की उक्त 
कारिका भी प्रयितेन के साथ मौजूद है। अकठंक टिखते द-- 
एवं यत्कवट्नानमनुमानषिज॒म्मितम्‌ । 
नत तदागमात्‌ सिद्ध्येत च तेन विनागमः ॥ २६ ॥ 
पत्यमथेवलादेव पुरषातिश्चयो मतः | 
प्रभवः परौरुषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनारिरिप्यते ॥ २७ ॥† 


अर्थातू--५ आगम में उपदिष्ट सम्यग्दशेनादि फे अभ्यास के यिना केवलज्ञान की सिद्धि 
( प्राप्ति ) नदीं हो सकती ओर केवलक्ञान के विना आगम की सिद्धि ( निष्पत्ति) नही हो 
सकती, यह वात सस्य है, स्यं कि आगमज्ञान के बट से द्यी पुमप में केवटन्ञानादिरूप अति. 
शय प्रकट होवा है ओर उस अतिदरय से आगम का प्रभवं होता दहै) सव॑ज्ञ भौर आगम की 
सन्तान अनादि है |" 
हमें दुःख है किं डाक्टर पाठक अब जीवित नहीं हैँ । यदि वे होते ओौर इन्दं अपने भ्रम 
का परता चरता तो कुमारिखविषयक अपनी खोज मे उन्दः स्यं परिवतन करने का अवसर 
भिल जाता । 
डावटर पारक छिखिते हैँ कि कुमारि फे उक्त आदत का परिहार विव्यानन्द र प्रभाचन्द्र 
ते किया है । विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र ने छुमारिल की सवज्ञविरोधी कारिकाओं की सव 
आलोचना कौ है, यह्‌ स्य है । चिन्तु ऊुम।रिख के उक्त आन्तेप ८ णवं यैः केवरन्ञान ` आदि कौ 
प्रभाचन्द्र के अन्धोमेंतोंगन्धतकमभी नहीं है। द्य, विद्यानन्द ने (तते यदुपहसनमकारि 
भष्ट्न-एवं येः केवलक्ञान- ` तदपि परिद्टतम्‌ › इतना अवश्य छिव दिया है | 
` ` ' श्छोकवार्तिक फे जिस प्रकरण मेँ उक्त कारिकाएं मौजूद है, उसका पूर्वापर आलोचन करने 
से माटूमहोताहै कि कुमारिरने केवट जेनों की ही सर्वज्ञविषयक मान्यता को आगमाश्रय 
घोषित नही. किया, किन्तु उन्दने बोद्ध की मान्यता को भी  एवमादुच्यमानन्तु श्रदधानस्य 
शोभते? छिखकर श्रद्धापरक दी बतराया है । उनका तो कहना यह है कि यदि कोई सवज 
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हो, तो भी जनसमूह्‌ उस करौ सवन्चता की प्रतीति किस प्रकार कर सकता है १ अनुमान से 
सवनज्ञ की सिद्धि को अद्क्य बताकर कुमारि जागम पर आतेहं। आगम के उन्होने 
दो मेद क्रिय द-एक अनित्यञागम अर्‌ दृसरा नित्यञागम । अनित्यजागस का प्रत्याख्यान 
करके निव्यआगम का प्रत्याख्यान क्रिया है। स्पष्टीकरण के छिये यहां ऊं कारिकाए 
दद्धत की जाती है-- 

“तवो ऽप्ावितिं हेव तत्काटे त॒ वुमृत्स॒भिः । तञ्जानस्ेयविज्ानरहितेशम्यते कथम्‌ ॥१२४॥ 
कत्पनीयाश्च सवज्ञा भवेयुबहकस्तव । य एव स्यादसव्ञः सर सर्वज्ञं न वध्यते ॥१३५॥ 
तवज्ञोऽनववुदधश्च येनैव स्यान्न तं राति | तद्वाक्यानां प्रम/णतवं मूलाज्ञानेऽन्यकाक्यवत्‌॥१२६॥ 
रागारदिरहिते चास्मिन्‌ नुव्यापारे व्यविथिते । दे्नान्थग्रणीतिव स्याद्ते प्रत्यकेक्षणात्‌ ॥१३७॥ 
सान्िध्यमात्रतस्तस्य पंस्विन्ताम गरव | निस्सरन्ति यथाकामं कुव्वादिभ्योऽगि दशनाः ॥१३८॥ 
एवमादयच्यम्‌। नन्त श्रदृधानस्य शछ्ोमते । कृच्यारिनिसतत्वाच नाश्ासो देद्यनासर नः॥१२९॥ 
किन्त वद्धप्रणीताः स्यः श्रिम्‌ केथिद्‌ दुरात्मभिः जददयेर्विप्रटस्माथ पिद्चाचादिभिरीरिताः॥ १४०॥ 
एवं येः केवलन्नानमिद्िय।द्यनपेक्षिणः | सृष्ष्मार्तीतादिविषयं जीवस्य परारेकरलिितम्‌ ॥१४१॥ 
नते तदागमासििद्ष्येनन च तेनागमो विना। दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो दषु किद्‌ अवर्तत ॥१४२॥ 
तित्यायम।ववोधो ऽपि प्रत्यास्येयोऽनया दिश्या । न हि तत्रापि विपूम्मो दुष्टोऽनेन ऊतोऽथवा॥ १४२॥ 
सव॑दा चापि पुरुषाः प्रविणानतवादिनः । यथाचतवे न ॒विसूम्मस्तथाऽतीता्थकीतेने ॥१४४॥ ” 

| चोदनासूच्र । 
अतः डाक्टर पाठककी यह्‌ धारणा भी, कि करुमारिख ने अकर्ङ्क की अष्टराती के उक्त वाक्य 

पर आक्रमण किया है, असङ्गत प्रतीत होती है । क्योकि अष्टशती कै उक्त बाक्य ओर कुमा- 
रि के कटाक्ष का परस्पर मे कोई सम्बन्ध नदीं जान पड़ता, भौर न उससे वह आश्य हयी 
निकर्ता है जो डाक्टर पाठक निकाना चाहते है । अपौरुपेय वेदवाक्य को प्रामाण्य सिद्ध 
करते हए कुमारि सवज्ञवादियों के मत की आलोचना करते है ओौर उसी सम्बन्ध में जैनें 
फ केवलज्ञान को आगमाभित वतङाकर इतरेतराश्रय दोष देते है । जैनदश॑न में केवलज्ञान की 
मान्यता अति प्राचीन दै! उसका सम्बन्धन तो केवल अषटशतीकारसे ही है ओर न आप्तमीमां- 
साकार से, अत्तः उसके आधार पर्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि कुमारि ने अञुक जेनाचायं- 
के मत्त प्र आक्रमण किया है। उनका जक्रमण जनों की सवेज्ञ की मान्यता के मूर आधार- 
भूत उस केवलज्ञान पर है, जिसका धारक सवज्ञ ओर जेन आगम का सजंक़ कहा जाता है । 


अकलङ्क ने कमारिठ के श्छोकवार्तिक को देखा था, इस के समथेन मेँ एक अन्य भी 
प्रमाण मिरता है । कुमारि के उक्त प्रकरण मे एक कारिका इस प्रकार है- 
८: प्रत्यक्षाचकितिवारि अमेयत्वादि यस्य च| 
सद्धाववारणे शक्तं को न्‌ तं कत्पायेष्याति ॥ १२२ ॥ 


४८ जिस सर्वज्ञ के सद्धाव का निराकरण।करने के रये प्रमेयत्व आदि देतु मौजूद है उस 
सवज्ञ को कौनं स्वीकार करेगा १ 


९२ न्याय्ुमुद्‌ चन्दर 


इसी की प्रतिध्वनि अक्क के निम्न वाक्य से होती दै“ तदषं प्रसयसखरसच्छादियत्र देतु 
रक्षणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिपेदुमहति संरायितु वा 12 अधरान्‌“ जहां प्रप, सच 
आदि हेतु प्रकृत हेतु के खह्प का पोपण करते है, कोड्‌ चनन उसका प्रतिप या उसके 
अस्तित्व मे संशय कैसे कर सकता हे ? " 

यश्पि दोनों वाक्य पेषी स्थितिमे है कि यह्‌ निश्चय कर सकन अदाक्ष्यदहैफि कौत 
किसको उत्तर देता है । फिर भी अष्टसती का पयवेक्षण करसे देखी प्रनीम हाताहै रि 
कुमारि के कथन की प्रकारान्तर से प्रतिध्वनि अक्क कं वाक्य संमूनयी ह | कयाकति समन्त 
भद्र ते सवंज्ञ की सिद्धि मे 'अतुमेख' हेतु दविधा था । अक्र ने प्रसगत्व सच्च आदि देवुभ 
को जो उसका समरथंक बतलाया है वहं अकारण नही जान पड़ता । अवध्य यी उनकी रृष्टि मे 
कुमारि का उक्त वाद्य होगाओर उसी कानिराकरण करतेके छि उन्त दन दतुभांकर 
। अनुमेयल ? का पोषक बतलाना पड़ा । इसके अतिरिक्त कुमारिलने वद्‌ का अपरौसरपय भद्ध 
करते के स्यि ववेदाध्ययनवाच्यल ' हेतु का उयोग किया ह्‌ | अंष्दाती मं अकलन न उसका 
मी खण्डन कियाद 

ठेसा माम होता है कि श्छोकवार्विक से अतिरिक्त मी मारिका कोट म्रन्ययथा या 
है जिसमे सवज्ञ का खण्डन किथा गया है । क्योकि सवज्ञ फे खण्डन स सेन ओर तरोद्ध मन्थ 
कासोनेजो बहुत सी कारिकार्णै इतकी वेण्टोकवार्तिक मे नदी मिनी किन्तु उनकी 
शेखी कुमारिककेनेषीह्ीहै। ओर कोद कोह इन्दं मष्र्के नापसे उद्धत कसते टै। यान्त 
रक्षित के तच्वंसंग्रह में इस प्रकार कौ अनष कारिका ह । उनकारिकाभांमंस पाच 
कारिका निम्तप्रकार है-- 
नतरः कोऽप्यासि सर्वः तत्यव्तमित्य । तायं यसयस्यत प्रति्त्यूरम्य तत्‌ ॥२२२०॥ 


धिपाधविषितो योऽरः सोऽनथा नाभिधीयते | यतुच्यते न तदिद (तिदस प्रयोजनम्‌ ।३२२१। 
यदीयागमतत्यत्वापिद्धये सवज्ञतोच्यते | न सा सवल्नघ्ामान्यधिदिभिमातरिण दम्यते ॥३२३२॥ 
यावद्‌ बुद्धा न सवेस्नस्तावत्तदूतरचन मृषा | यत्र क्कचन चव्न चिद्ध 7त्सत्यत। कृतेः |॥३२२२॥ 


अन्यस्मि्रहि एवे वचतोऽन्यस्य सत्यता | सामानाधिकरण्यं हि तयोरक्ताकिता भवेत्‌ ॥३२३४॥॥) 


तदुक्तं भटर! करकेये कारिका अष्सदस्रीमे मी दद्रू | स्वामी समन्तभद्र ने 
सवेज्ञता का साधन करते हुए कस्यचित्‌? शब्द्‌ का प्रयोग किया है । अथात्‌ कड पररप सरव 
है । इसी तरह अकल्ङ्क ने मी अर्हेत्‌ आदि को सवज्ञ सिद्ध न करके सामान्यतया ही सर्वन्न 
का साधन किया दै । तत्वसंमरहं के व्याख्याकार कमटशील तं उक्त कारिकां की उलानिका 
मे छिखा है-“ येऽपि सन्यन्ते-नस्माभिः श्ङ्गमाहिकया सवेज्ञः प्रसाध्यत, तरिं तर्ि१ सामा- 
न्येन सम्भवमातरं प्रसाध्यते-अस्ति कोऽपि सवज्ञः, कचिद्रा सव॑ज्ञवमस्ति, प्रज्ञादीनां प्रकर्पदशंनात्‌ 
इति, तान्‌ प्रतीदसाह- नर ' इव्यादि 1 इससे सष हे कि करुमास्ठिने उक्त करारिकार्णै न कवठ 
जेन को सक्षय करके छिखी ह वस्कि समन्तभद्र ओर संभवतः अकलङ्क को रश्य करफे छिखी 
है क्योकि उन्होने सव॑क्ञविशेष की सिद्धि न कर्के सरवज्नतामान्य क सिद्धिषौथी। डार्टर 


१ अष्टसहसी ए ५८ । २ अष्टसदस। प्र० २३५! २ देखो-अतीन्धियाथदर्शी पुर्षपरीक्षा 1 
४ पृण ५५। ५ भप्तमीर्मासा का । ६ प° ८४१ 


धस्तावना ९२ 


पाठकका भी यही मतद] अष्टसदस्लीकार्‌ ने इन कारिकां को सर्वज्ञता के पूवपक्च मे 
द्रत न करके उस कारिक की व्याल्वा में उद्धत फिया है जिसमें अर्हत्‌ को हौ सर्वज्ञ बत- 
छायाहै, ओरसख्िादह कि भट्रका यह्‌ कहना ठीक नही है स्योकि युक्ति ओौर श्राख्च से अवि 
शुद्ध बोन क कारण जहत्‌ दी सवेज्ञ प्रमाणित होते ह | 

विद्यानन्द के इस स्व सभी ङ्कुमारिद का ञाक्तेप समन्तभद्र भौर संभवतः अकर्ङ्कके 
भी सामान्य सवज्ञसाधन पर ही प्रतीत होताहै। यदि इर आक्तेप के भागी अकर्ङ्कुभीहै, 
जेसा कि उक्टिर पारक कामत, ती कहनादहोगा कि कुमारि का वह्‌ प्रन्थ जिसमें सक्त 
आदेप कियि हें श्लोक्वार्विक कौ स्चनाके वाद स्चागया था, मौर ऽसे अक्क नहीं देख 
सके ये। यदि यद्‌ कस्मनास्त्यहा तो डाक्टर पाटक का यह्‌ मत, कि छुमारिरु अकलङ्क के 
वाद्‌ तक जीवित स्हथ, सङ्खत वेट जातादहै । भिन्त सिद्धिविनिध्यय कौ स्ैन्निद्धि मे 
आक्षिप्र मन्तव्यो कोदष्िमं रखने हुए हम दस मालनेके ख्यितेयार नतहीदै। इस ट्भ्बी 
चच से स्प है क्रि कुमारिट ओर अक्क कै पारस्परिक सम्बन्ध की चचां इतिहास आौर 
दशंनराख के प्रेमियों के ल्य अनन्द की वस्तु है | 

अकटंक ओर दान्तभद्र-मानर्सपरसयक्च की आलोचना मे अक्ल्ङ्कनेट्खिा है कि बौद्ध 
करे मानसप्रव्यक्न ओर स्वसवेदनप्रसयक्ष में कोद अन्तर प्रतीत नही दहोता। अभेकीकारिक्ायें 
खा है-यदि कहा जायेगा कि मानसप्रस्यक्ष के विना इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थं म विकस्प 
ज्ञान नही हा सकता ` "आदि । अकृलङ्क के ठदीकाकार वादिराज अगे की कारिकां प्रदर्धित 
उक्तं मत को शान्तभद्र का मत वतलाते हं । अक्क के दूसरे दीकाकार अनन्तवीर्यं के ठेख से 
भी रेसा प्रतीत होता है फि अकलङ्कनेश्ान्तभद्र का खण्डन कियाटहै। शान्तभदर नाय फ 
किसी दौद्धाचायं का उर्छेख राह जी के द्वारा संकङिति प्न्थकारों की सूची में नहीं है आर 
न किसी अन्यस्ोत से ही उनके नाम का परिचय मिखता है । हँ, डानकीथं ने उनका उस्छे 
अवश्य किया है ओर उन्हे सातवी रताब्दी का विद्वान्‌ वतछाया है किन्तु उनके सिसी ग्रन्थ का 
पस्चिय नहीं दिया । यदि सातवी शताब्दी मे सान्तभद्र नामकं कोड भआचायंहृएहै तो संभव 
है कि अकटङ्क ने उन्दे मी देखा हो । किन्तु यदि वे उसकेवादमें हुए है तो यही सानना हयेगा 
कि अकलङ्क क दीकाकाये न कोहं वात; जिसका उस्ट्ख अकर्ङ्क ने क्रिया था, उनकं मन्धो 
मे देखकर उसे शान्तभद्र का मत समञ्च लियाह। जंसाकि आगे फे उल्छेखां से स्र होगा। 

धर्मोत्तर, प्रज्ञार तथा अकरङ्क-अकटंक के टीकाकायो के विवेचन से प्रकट होता है 
कि धर्मोत्तर ओर प्रज्ञाकर के मतका भी अकडङ्कने खण्डन किया है । धमंरीतिं ओर अकलङ्क 
का पारस्परिक सम्बन्ध बदछति हए हम दिखला आये है कि अकलङ्कु ने धमंकीरवि के मन्धो का, 
खासकर प्रमाणवार्विक ओर प्रमाणविनिश्चय का अच्छा आलोडन किया था ओर उनके मतेों 
छी भी जच्छी आद्ोचना की थी। धर्मोत्तरः ओर प्रज्ञाकर धमकीतिं के प्रकरणं के ख्यातनामा 
दीकाकार हृए है । प्रमाणवार्विक पर अर विद्वानों ने टीका छिखी हं किन्तु उनमें प्रज्ञाकर के 
वार्विकालङ्कार ने जो ख्याति पाद बह अन्य किसी को भी प्रान दो सकी । धमकीर्तिं के परि 

वार में ये दोनों ही प्रन्थकार विशेषतया स्यात हें । _ ` 

` १ आक्षी का ६। २ स्यायविनिश्चयविवरण प्रु ३८८-८९ । कारि १-१५७, १५८ । ` 
३ सिद्धिविनिश्वयरीका पु० १०९३०! य बुद्धिर्ट संजिक। ५ देखो, वादन्याय के परिदिष्ट, 


९ न्यायेदुमुद चन्र 


९ (0) 


धर्मोत्तरं ते धर्मीति के प्रमाणविनिश्चय सौर न्यायविन्दु पर टीका लिखीदं। उक्र 
सतीदाच॑न्र विद्याभूषण ओर डाक्टर्‌ कीथ उन्दरं नवीं शताब्दी का विद्वान वतखते दं । डा 
बिदयामूषण का अनुमान दै कि बंगाल के राजा वनपाड ( ई° ८४७ } के समय मं धर्ात्तर 
हए है । रशियन पंडित चिरविद्स्की( ५८00196; ) छिखिते ह क्रि ६० ८०० मं कर्मर के 
राजा जया पीड ते घर्मोतर को आमंत्रित किया था एेसा राजतरगिणी ४-४९८ स प्रकट होता 
ह । किन्तु राजतरङ्खिणी मे उस स्थख पर केवल इतना छिखा दै कि“ उसने स्वत मे, पश्चिम 
दिक्षा मे सूये का उदय होता देखा तो उसने समक्चा कर किसी नैयायिक्‌ ने ( 14510; 0{ {110 
197 ) देश में प्रवेश किया है अ।र. एस. पंडित लिखते हं कि यह्‌ नेयायिकर चीनी यात्री 
ह्यन्तसाग था 
न्याय फ भ्रन्यो का अवरोकन करने से प्रतीत होता है कि जंननयायिकां मं धर्मात्तर 
ओर प्रज्ञाकर कौ अच्छी ख्याति थी, स्टोन दोनों कौ स्चनाओं का केवरु अच्छा अध्ययनं 
ही नहीं किया था बरिकि वोद्धदशन का जो कुद ज्ञान जेन नेयायिकों ते प्राप्त करिया था उसका 
अधिकतया आधार धर्मोत्तिर ओर प्रज्ञाकर की र्चनाएंहीथी, यही क्रणं क्रि प्रायः सभी 
प्रमुख जेननेयायिकों ने अपने भन्थोँ मेँ दोनों का उस्छेख किया ह । !हरिभद्रसूरि का समय 
निर्णयः शीषेक निबन्ध में मुनि जिनविजय जीने छिलादहैकि हरिभद्र सूरि ने; जिनका समय 
बहत ही प्रामाणिक आधा पर मनि जी ने ० ७०० से ७७० तक सुनिध्ित किया दै, धर्मो 
तर का उर्टेख किया दै ! किन्तु कटर विद्याभूषण वरौरह ने धर्मोततर को ५ वी राताच्दी का 
विद्धान्‌ माना था, अतः मुनि जी को लिखना पड़ा कि उस धर्मोत्तिर से हरिभद्र क द्वारा उचस्लि- 
खित धर्मोत्तर कीरं दूसरे ही व्यक्ति दै । इत मत के समथ॑न मेमुनिजी ने वादिद्रेवसूरि कँ 
सयाद्रादरत्नाकर से एक प्रमाण भी खोज निकाला ! पर रब्राकर्‌ के उस प्रमाण का सूक्ष्म पयवेक्षण 
करमे से पता चलता है कि युनि जी ने प्रन्थकार के आशय को समञ्चन मं अवश्व ही धोखा 
खाया है । ! स्रपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌? सूत्र की व्याख्या में खक्ष ओर लक्षण के विषेया- 
विधेय की चचां का प्राम्भ करते हप प्रन्थकार ने “अत्राह धर्मोत्तरः करकं ध्मततर के मत 
का निर्देश ओर उसकी आलोचना की है । यह्‌ धर्मोत्तरं धमकीर्विं का टीकाकार प्रसिद्ध धर्मो 
तरहीहैक्यों करि वादिदेवसुरिने चचांके मध्य म उसकी न्पराय्रविनि्श्वयरीका ओर न्याय- 
विन्त का उर्छेख किया है । रत्नाकर प्र० २० पं० से प्रारम्भ होकर प्र २४ पं० ९ तक 
धर्मोत्तर की आलोचना करते के बाद प्रन्थकार ठिखते ह-- 
‹'वटदेववलं स्वीयं दछयन्ननिदर्नम्‌ 
वृद्धधम।त्रस्यव मावमत्र न्यरूपयत्‌ ॥ ४७ ॥' 


गिज आका तअ ०व ५१५५ 


[सि 


१ इन्डियन सोजिक। २ बु” ठोजिक। र बुद्धिर्ट जोजिक। ४ राजता का भार. एस. 
पंडितकृत अंग्रेजी भलुवाद । ५ पण्डित महाशय का यष्ट लेख प्रामाणिक नहीं जान पडता क्योकि 
चीनी यात्री द्युन्त्साग ३० ६३५ मेँ नारन्द्‌ा आया था अतः राजा जयापीड, जिसका राज्यकाल श्री युत 
पंडित्तते ३१ वषं ल्िादै ओरजो ३० ७५१ में गदी प्रवेठथा, के काठ मे ह्यन्त्सांग का असितित् 
संभव नहीं है । ६ “यतो न्यायवरिनिश्वयरीकायां स्वाथीलमानस्य लक्षणे'" "इति पर्य ति अनुमन्य- 
मानश्वालुमापयसि स्वयमेव लक्षयस्यापि विधिम्‌ । स्पष्टमेवाभिदधसि च न्यायविन्दुवृत्तौ'" “1 अमाणविनि- 
श्वय के स्थान मेँ भ्रमवश न्याय॒व्रिनिश्वय पाठ हौ गया जान पडता दै । 


प्रताना ९५ 


सके आगे धर्मत्तिर के उक्त मतके समधनम एकर पूर्वपष्ठ प्रारम्भ होता है, जिसका 
अन्त निश्नलिखिन श्टोक के साथ होता दै-- 
वृदूषसेवाप्रपिदूधा जपि व्रुवन्नेवं विदयङ्धितः | 
र १ __ ११ 
( 


याटवत्स्यादुपाठम्यस्ैवियविदु षामयम्‌ ॥ १८ ॥ 


ट्स प्रयेपक्च के कती को प्रन्थकार व्ृद्धधर्मोत्तरानुसायी वतरति है । धमोँत्तर फे साथ 
संभवतः वृद्ध शव्द टगा देखकर दी मुनि जीने दो धर्मात्तयें के अस्ति की कल्पना कीहै। 
किन्तु इस पृयपक्ष के प्रारम्भ में यौर अन्त मे उक्तं कारिकां का देना रहस्य से खाटी नही 
है| प्रारम्भको कारिका सं ग्रन्थकार घोपणा कृरतादैकि आमे वाटे पक्ष में ब्रद्धधर्मोत्तिर का 
ही माव कहा गया] इस कारिका का पूतरोदधं कुं अश्चुद्ध सा प्रतीत होता है भौर उसका 
‹बलद्रेववटं पद्‌ कुलु खट्कता सा है, कारिका को बार वार पने से एेसा प्रतीत हेता है 
कि इन रन्दो मे मरन्थकार ते वृद्धर्मोत्तिर केकरिसीिष्यकानाम लियादहे, जिसका अगला 
पूर्वश्च है | अन्तिम कारिका में इस पूवषक्च के कतां को वाङ वतलाकर उसके कथन को 
उश्च णीय दाया है । यदि यह (वाह्वत्‌ उपारम्य ' व्यक्ति बही धर्मोत्तर है जिसके मत का 
उस्टेख करके उक्तं चचां का प्रारम्भ किया गया है तो उस बृद्धधर्मत्तर का क्या सत है, जिसका 
अनुसारी ओौर सेवक इस धर्मोत्तर कों कहा जाता है ? यदि धर्मोत्तर नामके दो व्यक्ति हृ 
है ओर्‌ प्रहृतधर्मोत्तर से बृद्धर्मोततिर एक प्रथक्‌ व्यक्ति है तो मन्थकार उनके इस विषयक मत 
को अवश्य ही जानता होगा; अन्यथा वह्‌ उनके अनुसारी के दिये इतनी तुच्छता के द्योतक शष्ट 
का प्रयोग न करता । ओर रेसी परिस्थिति मेँ वृद्धधमोत्तर से चचां काप्रारम्भन काके उसफे 
एक तुच्छ अनुसारी से चचां का प्रारम्भ करना किसी मी तरह उचित प्रतीत नहीं होता । मरन्ध- 
कर नेञनेमी ङ स्थलों पर धर्मोत्तर का उष्टेख किया है, किन्तु वृद्धघर्मोत्तर का उत्छेख उक्त 
चर्चा ऊ सिवा अन्यत्र नहीं किया । एक स्थल पर स्या० रलाकर मे छिखा है--“ एतेन यदपि 
धरमोत्तरविरेषव्याख्यानकोरलाभिमानी देववलः प्राह!“ इस ठेव से सष्ठ है कि देववर 
नाम का कोई विद्वान धर्मोत्तरं का बुश व्याख्याकार हो गयाहै। रक्ष्य ओौर रक्षण 
के विपेयावियेय की उक्त चच में ब्रद्धधर्मोत्तर के अनुसारी के पूर्॑पश्च का उत्छेख हम 
उपर कर अये है ओर ‹ बल्देववटं स्वीयं आदि कारिका को अश्चुद्ध बतलाकर उसमें 
वृद्धधर्मोत्तर ॐ किसी शिष्य फ नामनिरदेशा का सङ्केत भी कर अये हैँ। रत्नाकर फे इस 
इस्छेख से हमा उक्त मत निरन्त प्रमाणित होता दै । पूषैपक्ष कौ उक्त कारिका मे धर्मोत्तरं 
ॐ व्यास्यानकौद्लाभिमानो देवव का ही नाम अन्थकार ने दिया है ओर आगे का पूवंपक्च भी 
उसी का है) कारिका का बलदेवबलं ' पद्‌ अशुद्ध है उक स्थान मं "बलं देवषङः स्वीयं › 
पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है । इस देववङ को वार ओर बृद्धसेवापरायण बताकर उसका 
मखौढ करने के लि दी धर्मात्तर को व्रद्धल्खिा है। अतः प्रसिद्ध धर्मोत्तिर ही बृद्धधमोत्तर 
है । उनके सिवा धर्मोत्तर नामका कोई दूसरा व्यक्ति नदीं हभ है | 
,.  हरिभद्र सूरि के द्वारा उरिकिखित धर्मोत्तर प्रसिद्ध धरमोततर से प्रथ्‌ व्यक्ति दै, इस मत 
के समर्थन में सुनिजी ने दूर प्रमाण न्यायचिन्दुदीका के टिप्पणकार मस्छवादी का दिया 
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९६ न्पायरुमुदचनद 


| मद्छबादी छिखते है किं धर्मोत्तर ने अपनी टीका में विनीतेव के मल पर आत्तेप किय 
। ओर डा० विद्याभूषण ने विनीतदेव का समय ७०० इ० के टगभग निधारित क्रिया है 
अतः हरिभद्र सूरि के धर्मोत्तिर कोई प्रथक्‌ व्यक्ति ह। ररियन विद्वान्‌ चिरविट्स्छी ने भी 
मस्छवादी के उ्टेख को प्रमाण मानकर विनीतदेव को धर्मोत्तर का पूवज वतलाया है । किन्तु 
खोज से पता चछा है क्षि घरमोत्तर के द्वारा आक्िप्र मन्तव्य विनीतदेव के नदी हं किन्तु क्रिसी 
दूसरे अ्न्थकार के हैँ । बौद्धभि्ु राहखजी ने तिच्वतेलीय प्रमाणें के आधार पर्‌ वोद मन्ध 
कासो कौ जो ताछिका प्रकारित की दहै तथा उनका समय निर्दि क्रिया) उसमे भी घर्मात्तर 
नाम केदो व्यक्तियों का सङ्केत तक नहीं है) तथा धर्मोत्तर का समय ५२५ द० आर विनीत. 
देव का ७५० ० छिखा है । अतः ठीकाटिप्णकायें के निर्देशो को सवधा निभ्रन्त समञ्चकर 
प्रमाण मान टेना किसी मी तरह उचित नहीं है, भौर विशेपतया उस दया मे, जव मूलकार 
ओर ठीका-दिषणकार के समय में सताद्धियों का अन्तसलहौ। मारत में रेतिहासिक क्रम 
से अध्ययन की पद्धति काचल्नन होनेके कारण दीकाकार जिस उपट्व्ध प्रन्धमं मृछकार 
कै दरार आष्षिप्र मत का सङ्कृत पाते थे उसी के स्ययिता का वह्‌ मतमान ठेते थे। एति. 
हासिकर दृष्टिकोण न होने के कारण समव्रतः वे इस वात कौ खोजन करते क्रि वही मत 
उपछ्व्ध ग्रन्थ के पूवेबतीं किसी अन्य मरन्थमेंतोनहीहै! अकटंक के दीकाश्संका मी 
संभवतः इसी प्रकार का धरम हज हे ओर उन्होने अदृक्‌ कँ द्रासय घमात्तिर का खण्डन करा 
दिया है] हम उपर सिद्ध कर आये ह कि धर्मोत्तर नाभके दों व्यक्तिनह हृष्‌ भौर हरि- 
भदरसूरि (७००-५७० ६०) के द्वारा उद्छिखित धर्मोत्तर ही प्रसिद्ध धर्मात्तर है । अतः ५०० ई० 
से ७८० ई० तक्‌ उनका समय मान लेने पर हरिभद्र के दाय उन्न उच्छ तथा तिच्वतीय 
प्रमाण ठीक ठीक घटित हो जाते हं । तथा यह समय चिरबिट्स्की महोदय के द्खके भी 
अनुकरूढ वैठ सकता है । क्योकि काश्मीर नरेश जयापीड ने ५५१ ई० मं राजपद्‌ प्राप्रक्रिया 
था, अतः उसके द्वारा धर्मोत्तर का निमंचरित किया जाना सवधा संभव दै । 
्रज्ञाकर--धमोत्तिर की तरह प्रज्ञाकर का समय भीं अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सक्ष 
ह। डा० वियौमूषण इन्दं {० वीं शताब्दी का विद्वान्‌ वतति है, ओैर रियन्‌ पंडित 
चिरबिद्‌स्की उनके बारे मे कोई निणैय नही कर स्कर हँ । जेनाचा्य वि्नन्द्‌ ने प्रज्ञकर्‌ क। 
उस्टेख किया है । ओर डा० विद्याभूषण उन नवीं शताद्दी के पधं का विद्धान्‌ ववति ह । 
इस कारण वे लिखते हे कि यह परज्ञाकर वौद्धनैयायिक प्रज्ञाकर गुप्र से जुदा प्रतीत होता है। 
किन्तु हमे तो विद्याभूषणजी कौ उक्त संभावना मुनि जिनविजयजी कौ धर्मोत्तिरतिप्रयक कृष्पना 
जेसी ही प्रतीत होती दै। हमं उपर छिख आये है कि जेन नैयायिको न प्ज्ञाकर को खव 
देखा था ओर वह्‌ प्रज्ञाकर वार्तिकारङ्कार का स्चयिता प्रसिद्ध प्रज्ञाकर गुप्र ही था । वार्विका- 
टङ्कार के प्रकाश में आ जाने पर, इस विषय पर विशेष प्रकाश डाल जा सकेगा | राहुलजी 
के संग्रहमें भी प्रज्ञाक्रर नामके एक दही व्यक्ति का उस्टछेखदहै जो वार्तिकाटंकार के रचयिता 
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१ देखो, वादन्याय के परिदिष्ट २ द्रौ अफ दी मिदियावल स्कूल ओंफ इन्डियन लोँजिक 
प° १३५। ३ बुद्धिस्ट गजि । ४ अष्टपदी ए २१। ५ दिष्ट) साफ़ षी मिदियावल स्दूठ घाफ 
इन्डियन लँजिक प्र० २८ 


ह । तिव्वतदशीय उस्छेखां के आधरार्‌ पर राहूलजी ने उनक्रा समय ७०० ‡० छ्खिा है जो 
जेनाचार्या कं उच्ट्वांमे भी प्रगाणित होना है। मुनि कस्याणविजयजी कै द्वार डिखित 
हरिभदरमूरि के घमसमंप्रहणी नामक रन्ध कौ प्रस्तावना हमारे सम्मुख है। उसमे धर्मसंग्रहणी 
मं उर्टिखित पेतिहासिक पुस्पं ची नामावली मे प्रज्ञाकर कानाम दिया है। हरिभद् का 
पुनिश्ित समय (५७०० से ७७० ई० ) हम उपर छि आच है । अतः राहंलजी द्वारा आचिष्करत 
समय हमे उयित जान पड़ता है भ॑र इम लिव प्रज्ञाकर को बर्मोत्तर का गुरसमकालीन मानने 
मे कोई वाधा प्रतीत नही दोनी । 

अचंट--अनन्ततीयं के उष्टेख से प्रकट होता है करि धमकरीर्वि फे दीकाकार अ्च॑टका भी 
अकठंक ने खण्डन क्षिया है । विद्याभूपंण दिखते हं करि न्यायावतार की विवृत से एेसा प्रतीत 
होता टै करि अचट ने धमेत्तिर काखण्डन क्रिया है। राहृट्जी ने मी अच॑ट का सभय धर्मोत्तर 
के वाद्‌ ८२५ इ बतलाया दहै । अतः अचट को५ वी दाताच्दी के प्रारम्भ का विद्रान्‌ 
मानना होगा| 

इस प्रकार प्रज्ञाकर का समय ईसा की आठनीं राताब्दी का पूरवाध, धर्मोत्तरे का मध्य ओर 
अचेट का समय ९वींका प्रारम्भ प्रमाभित होता है। इस पर से हम कह सकते है किं दीका- 
कारों ने अकटंक के द्वारा जो उक्त प्रन्थकारों का खण्डन कराया है वह इतिहासविरद्र है जैसा 
कि अकटंक के समयनिणय से ज्ञात हो सकेगा । हम ङ्खि आयेरहँं कि दाशनिकों मे 
एेतिहासिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अवुश्चीटन करने की पद्धति का प्रचार नथा! 
तथा इसकी पुष्टि मं धरमोत्तिर के टिपणकार मल्टवादी का उदाहर्णमभी दे आये है। दसरा 
उदाहरण ओर रीजिये। हम छिखि मये हैँ कि मेदानां वदहूुभेदानां तत्रेकत्रापि संभवात्‌! 
धर्मकीर्दि के "मेदानां बहुमेदानां तत्रेकस्मिननयोगतः का ही उत्तर है । किन्तु न्यायविनिश्चय 
फे ठीकाकार्‌ बवादिराज इसे व्याससूत्र (नैकस्मिन्नसंभवात्‌' का उत्तर वताते है । यदपि अक- 
टंक के उक्तं कारिकां को व्यौससूत्र के विरोध में भी उपस्थित कियाजा सक्ता है, क्योंकि 
उक्त सूत्र मे भी एक वस्तु मे अनेक घर्मो की स्थिति को असंभव बतराया दै । किन्तु धमंकीरषिं 
के कारिकाधं फे साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है! अतः वादिरयान का टेख निभरान्त 
ही कहा जा सकता । अतः प्रज्ञाकर, धर्मोत्तिर ओर अचंट का अकरक के रन्धं मे खण्डन होने 
काजो उस्टेव दीकाकारोंते किया है वह तब तक निभ्रान्त नही कहा जा सकता जव तक उक्त 
तीनों बौद्ध विद्वानों को धम॑कीर्ति के सा्षात्‌ ज्िष्य या प्ररिष्यहोनेका सौभाग्य प्राघ्नदो 
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१ धर्मसं्रहणी का पव॑ भाग उपलब्ध नहीं हयौ सका इसटलियि हम इसका निणंय नदीं करर सके 
रि प्रह्ञाकर्‌ क्रा उचल्टेख मृख्मेदैयामख्यगिरिकी रीका द क्यो रौषेक मं ^ सटीकायां ,धमसंमर- 
णीः चखा दै। चिन्त स्थटनिर्ेय मे सवत्र गाधानम्बर जर उसकीप१या २ पंक्तिका ही निर्दर 


(र) 


करियादहै। जपे प्रज्ञा के अगि ४८०३-२; ४८८०-२ छ्खिदै। इसपरसे हम इसी निणय प्र्‌ पर्वे 
है कि हरिभेद्रने स्वयं प्रजञाकरगुप्त का उत्छेख क्रिया दै! २ वाद्न्याय का परिशिष्ट । ३ दिस्टीञफदी 
मिडियावल स्वल आफ दन्डियन लाजि० प्रू° १३३ । ८ व्याससूत्र वहत प्राचीन दे, अतः अकठंक के वचनं 
के दारा उस खण्डन कराने मर समयकम मेँ कोड्‌ गड़वड़ी उपस्थित नदी होती । किन्तु यषां केवल यदी 
वतदटाना है कि ठीकाकार एकी विचारणे क्सीकामभी विरोधी देखकर उसकाद्ी विरोधी चिव देते थे। 


पौवीपर्य का विदोषं ध्यान नहीं रखते थे । या रखने पर भी भरमवश एेसा हो जाता था । 
१३२ 


९८ न्यायकुमुरचन्द 


शंकराचार्य जौर अकटक--बौद्धो के बिभिन्न मों की आलोचना करने के वाद्‌ अकरंकने 
न्यायविनिश्चय के प्रथम प्रस्ताच का उपसंहार करते हृए “न्नात्र विज्ञािमात्रं परमपि च इस्यादि 
श्छोक लिखा है" । शांकरभाष्य मे भी हम विरु इसी आशय की दिष्दशंक प॑क्तियाँ पाते हैं| 
यथा--“ केषाच्चित्‌ फिर विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेशचमालक्ष्य तदनुरोधेन वाद्याथंरादर्रक्रि- 
येयं विरचिता । नासौ संगताभिप्रायः, तस्य तु विज्ञानकस्कन्धवाद्‌ एव अभिप्रेतः । 
"* "“ " अपि च बाह्याथविज्ञानराल्यवादत्रयमितेरतरविरुद्धमुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमाप्मनो- 
ऽसम्बद्धप्रखपिलम्‌ । ” 

शंकरमभाष्य का परिशीरन करने से कल अन्य भी पेते स्थल मिलते है जिनमे अक्क 
की ठेखनी प्रतिबिम्बित सी प्रतीत होती है। शंकयाचायं ने जेनमत काजो निर्रशच किया दै 
बट भी तत्वार्थसूत्र की किसी टीका से छिया गया जान पड़ता है, क्योकि उसमें सात तच्छ, 
पश्च अस्तिकाय, आओौर उनके फल सम्यण्दशेन का निर्देश किया है । संभव है ये सब बातें 
भअकरंक के राजवार्षिक से टी गरं दो, स््योकि उक्त सव बातों के साथ साथ सप्भंगी का विवे. 
चन उसी मे मिरता है। यदि हमारी संभावना सत्य है तो कहना दोगा कि शंकराचायं ते 
अकर्टंक के प्रकरणों का विहद्गावरोकन किया था । 

वाचसति ओर अकटंक- ब्राह्मण विद्वानों मे वाचस्पति नाम के एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ हो 
गये हैँ । जह्यसूत्रसांकरभाष्य पर (भामती ' नाम कौ इनकी टीका सवंविश्रत है । इस टीका 
म इन्होने एक स्थ पर ' यथाद्ुः › करके निम्निखित वाक्य उदुधरंत करिया है--' नहीदमियतो 
व्यापारान्‌ कतुं समथे' संनिहितविषयवङेनोतत्तेः अविचारकत्वात्‌ । '” अकटंकदेव क ठपरीयख्चयं 
की विव्रृति में यह वाक्य निम्न प्रकार से पाया जाता है--“न हि प्रत्यक्षं यावान्‌ किद्‌ 
धूमः कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कायं" नाथान्तरस्यति इयतो व्यापारान्‌ कतु" समधं 
सननिहितविषयषरोघत्तेरविचारकतवात्‌ ।' यदपि दोनों वाक्यां मे कु अन्तर पड़ गया है फिर 
भी दोनों की साम्यता स्पष्ट है। बाचस्पति ने समन्तभद्र के आप्रमीमांसा नामक प्रकरण से 
दो कारिकीर्पे उद्धृतं कीहै। अतः उन्दने आप्रमीमांसा की विवृति अष्टशती भी अवश्य 
देखी होगी, क्योकि वाचस्पति ओर अकटंक के बीच म दो शतादियों का अन्तयलहै। 


अकरङ्देव का समय 

हम छख अये है किं कथाकोश मे अकलङ्क को मान्यसरेट के राजा युमतङ्ग के मंत्री का 
पुत्र खिखा है। राष्टकूटवंशी राजार्थं में दृष्णराज प्रथम की उपाधि युभतुङ्क कदी जाती है । 
किन्तु उसके समय में राष्टृकू्टों की यजधानी मान्यखेट नही थी । अस्तु, मुख्यतया इसी 
आधार पर डा० के° बी पाठक ने अकल्कको कृष्णराज प्रथम का समकालीन घोपित किया 
था। डा° विद्यामूंषणने मी डा० पाठक के उक्त मत काअनुसरण करते हुए, अकर का 
समय ई ० ७५० के छगभग निधोरित किया था । उसके वाद्‌ पण नाथूरामजी प्रमीते भट 
कङ्क" शीषेक से एक विष्ठत निबन्ध ङिखा था ओर उसमे उक्त दोनों विद्धानों के मत को 


0) 


१ “धमति ओर अक्क ` शौीषेक मेँ यह लोक जख भये है । २ पृ ५५७९। ३ भामती 
प° ७६६ 1 ४ काण ३-२। ५ का० १०३-१०४। ६ भामतीष्रु० ४८२) ० दिसटरी भाफदी 
मिन्यावल स्कूल ओंफः इन्डियन लोँजिक, एर० २६। ८ जनहिततषी भाग ११, अंक ५-८ । 





17 


परस्तविनां ९९ 


प्रमाण मानकर अकर्ङ्क का समय विक्रम सं० ८१० से ८३२ तक (३० ७५२ से ७७५ तक ) 
बतलाया था । कुद वर्षो के पश्चात्‌ डाक्टर पाठक ने अपने उक्त मत में थोड़ा सा परिवर्तन कर 
दिया, उन्होने अकरङ्कं को राषटूकूटयजा श्चुभतुङ्ग के स्थान मे उसके भतीजे राजा साहसतुङ्ग 
दन्तिदुगं का समकारीन माना । इस मतपरिवतेन का कारण उन्होने नहीं बतलाया । हम 
मर्ख्पिणप्ररास्ति के छु श्छाक उद्धत कर चुके है, जिनमें से एक श्ञाक मे साहसतुङ्ग राजा 
का नाम आताहै। संभवतः कथाकोश के उत्छेख की अपेक्षा प्रशस्ति के उस्टेख को विरोष 
प्रामाणिक्र मानकर ही उक्त मतपरिवतेन किया गया था। किन्तु उससे अकलङ्क कै निधारित 
समय मे विशेष अन्तर नहीं पड़ा, स्योकि राजा छृष्णराज, राजा दन्तिदुगं का उत्तराधिकारी था 
ओर दन्तिटुगं की शर्यु के पश्चात्‌ वि० सं० ८१७ ( ई० ७६० ) के छगभग राञ्यासन पर 
बैठा था । दन्तिदुगं का राञ्यकार वि° सं ८०१ से ८१६ तक ( ३० ७४४ से ७५९ ) वत्‌- 
लाया जाता है, अतः उक्टिर्‌ पाठक फे मत से अकलङ्क का भी यही समय समद्धना चाहिये । 

इस प्रकर डाक्टर के° बी० पाठक ने अकठ्ङ्कु का समय ईसा की आठवी शताब्दी का 
मध्यक्राढ निधाोरित किया ओर एक दो कँ सिवाय सभी उत्तरकाङीन ठेखकों ने न केवर इसे 
स्वीकार दी किया शन्तु उसके समथन म बहुत से हेतु भी सङ्कछिति कर उङे। रिन्तु अगे 
के विवेचन से प्रतीत दोगाकि वेदेतु प्रकृत प्च का समर्थन करते में न केवर अरक्तही है 
किन्तु उसके विरद भी दै । 


रकृतपक्ष के समथन मे जो हेतुं दिये जाते दै, संप में वे निन्नप्रकार है 

१ स्वर्गीय भण्डारकर ने दिखा ह कि जिनसेनाचायं ने अपने हरिवंरापुरण में सिद्धसेन, 
अकरंक आदि का उ्टेख क्रिया है । हरिवंश्चपुराण के देखने से पदिठे सगं का२१बां ओर 
३९ वां श्छोक एेसे मिते है जिनसे अ्रकारान्तर रूप मे अकरंक का उर्टेख हज कदा जा 
सकता ह । २१ वें श्लो मे छख है कि इन्द्र, चन्द्र, भकं, जेनन्द्र व्याकरणं से अयन्त शुद्ध 
देवसंघ के देव की बाणी नियम से बन्दनीय है । अकटंकदेव का उरटेख वर देव नाम से 
हआ भिलता है ओर बे देवसंघ के आचाय भी थे । अतः यह सानाजा सकताहै किं हरि- 
वंशपुराण के कती ते इस श्लोक हारा श्रो अकरूकदेव का स्मरण क्या है । ३९ वें श्टोक में 
श्री वीरसेनाचार्यं की कीर्तिं को अकरंक कहा गया है । इस प्रकार यदि यह माना जाये कि 
उक्त श्लोकों मे अकरंक का उर्टेख हु दहै, तो कहना होगा कि हरिवंश्चपुसण की रचना के 
समय अर्थात्‌ वि० सं० ८४० ८ ६० ७८३ ) मे अथवा उसे पहर अकरुंक देव विद्यमान ये । 

२ हरिवंशचपुराण बवि० सं ८४० में बना है। उसमे छमारसेन का उस्ठेख है । इन्दी 
कुमारसेन का उर्ङेख विद्यानन्द स्वामी ने अपनी अष्टसहसी के अन्तमें क्यादहै। खिखाहं 

कि उनकी सहायता से हमारा यह प्रन्थ वृद्धि को प्राप हुभा । अकरुंकदेव विद्यानन्द से पठे 


0 1 ज सानन कायात णन तमव पानम 
न ००८०५ सान 


१ प्रा० विधा० मं० पूर की पत्रिका जित्द ११, पे० १५५ प्रर सुद्रित ““ शान्तरक्षितास्‌ रफिन्धेस्‌ ड 
कुमारिलास्‌ अटेक्स णोन समन्तभद्र एन्ड कलङ्क । ” २ जेनहितेषी भा० ११, जक ७,८ तथा जं° सि 
भास्कर भा० ३, च्िरिण ४ में प्रकाशित "भद्यकरकः शीषंक निबन्धो से ये देतु संकलित षि गये दै । 
३ {२ ©. 21211त2.112.15, {2176108 ९२651४७ द 12.57 (1 ० ए€25 ऽपपद्‌765 पि 
597194६ 4. 55, 15६ ( 1889 ) पे ३१ । ४ “इन्द्रचन्द्रकंजैनेनद्न्याडिग्याकरणेक्षिणः । देवस्य 
देवसंघस्य न वन्दते गिरः कथम्‌! „ ५ “वीरसेनगुरोः कीर्तिरकसङ्काबभासते ।` 


१०० न्पाय्ुमुद चन्दर 


है, कयो कि उनके अष्ठश॒ती भाष्य पर ही अषटसहस्ती टिखी गह दै। इस्सेभी ज्ञात होता है 
कि अकरंकदेव संवत्‌ ८४० के परे हौ गये है । आश्चयं नहीं करि हरिवंश कौ रचना के समय 
उनका अस्ति न हये | 

३ ध्मंकीतिं ने "त्रिढक्षण हेतुः सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया था | अक्क कौ अष्टनी 
म उसका खण्डन किया गया है | इससे स्पष्ट है कि धमकीति कं वाद अक्रटकर्देव हृष 
धमकीर्तिं का समय ईस्वी सातवी दताब्दी का पूवं भाग माना जाता ह| अंतः उपक्र वाद्‌ 
आछवीं रताब्दी मे अक्ररंकदेव का अस्ति मानना उचित है 

् (दिगम्बर जेन साहिव्य मे कुमारि का स्थानः नामक उख में यह सिद्ध करिया गया 
टै फि अक्क की अष्शती पर कुमारिढ त कटाक्ष किये हे | भर छुमारिल अकटंक के वाद्‌ 
तक जीवित रहे थे । यही कारण है कि अकटंक, अषटशती पर किये गगरे आ्तेप का उत्तर नह 
दे सकेये। छुमारिकमटका समयवि० सं० ७५७ से ८१७ ( ० ७०० स ५६० ) तक 
निश्चित है अत एव अकरंक का समय भी करीव करीव यही ह। सक्ता दं | 

५ अकठ्ङचरित नासन मरन्थमें स्र चख्खिादहैक्रि शाक सं ८०० मे अकटदुयति क 
वौद्ध के साथ महान्‌ वाद्‌ हृजा था । इसत सिद्ध है कि रक सं० ५०० ( द° ७५८) थवा 
वि० सं० ८३५ ) मे अकृटङ्क विद्यमान थे | 

आलोचना 

१ दिगम्बर जैन परम्पर मे दो जैनाचाय, पञ्यपादरेवनन्दि ओर अकट्दुरेव, ' दवः 
नाम से ख्यात हे । संभवतः डा० मण्डारकार को (यदि उन्दनि हरिवंश पुराण के ६६ वे 
श्छाक मे आगत "देव, शब्द्‌ पे अकल्ङ्कदेव क्रा प्रहण क्ियादहैतो) यह वान्‌ क्षातनथी 
इसी से उन्दने दरिवंसपुराण मे आगत "देव दष्ट से अक्ट्ु का प्रहणक्रियाहै। 
किन्तु ‹इन्द्रचन््रकनेनेन्द्रव्याडिव्याकरशेष्षिणः ' विन्ेपण से यह्‌ वात सष दोजाती है किव देव 

द्र चन्द्र आदि समस्त व्याकरणां के पारगामी ये, अतः इस विरोपण क्‌ आधार्‌ प्र (दवः 
राड्‌ से जेनेन्द्रव्याकरण के रचयिता प्रसिद्ध वरेयाकरण देवनन्दि का दी स्मरण च्या गया दह 
ठेसा सप्र प्रतीत होता है। आदिपुरणकार तथा वादिराज ने-जिन्दानि अकरट्ुदव काभी 
स्मरण किया है--इनका इसी संक्षिप्र नाम से स्मरण किया है। यथा- 
"कवीनां तीयहृह्वः कितरांस्तत्र वर्ण्यते | 
विदिषां वाडमटर््वापि तीथयस्य वचाय ॥५२॥जा० पृ" प° पव 
‹'अविन्यमाहिम। देवः त्तम हितेपिणा | 
दरब्दाश्च येन िद-यन्ति साधुत्वं प्रतिटसिताः ॥"' पा ० च० १-४८ | 

हरिवंशापुरण कफे पश्चात्‌ आद्विपुपण की रचना हृद्‌ है ओर हरिवंशधुराण की तरद 
सादिपुराणकार नेमी देव" कीवाणी कीहीप्रशंसाकीदहै। तथा दरिवंशरपुराण मे "देवः 
के पश्चात्‌ दी दज्रसूरि कास्मरणक्ियागयादह्‌ जोर के शिष्य य्‌ आर जिनका पृ 
नाम वजरनन्दि था। अत्तः जिस प्रकार वजनन्दि का नन्दि पष्‌ छोडकर केवट 'वज्र' नाम 
ग्रहण किया है उसी प्रकार देवनन्दि का नन्दि पद्‌ छोडकर केव देच दष्ट से ही उर्टेख किया 
दै। अतः हरिवंशापुराण के ३९१ वे श्टाक में देवनन्द्िकि ही स्मरण क्रिया गयादहै। किन्तु 
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इसमें एक बाधक है ओर बह ह श्टोक मे आगत ' देवसंघस्य › पद्‌ । देवनन्दि नन्दिसंघ 
आचाय थे भौर अकल्क देवसंघ के । यदपि अकलङ्क ने अपने संघ आदि का कदी इउस्छेख 
नहीं किया ओर श्रवणवेल्गोलौ के एक क्िटाल्ेख मे अक्ूलङ्कदेव के वाद्‌ संघभेद होने का 
उत्टेख है, तथापि परस्परा से पेसा ही सुना जाता हे । परन्तु हरिवंशंपुसण की अन्य प्रतियां 
मे इस पद्‌ के स्थानमें दो पाठान्तर पाये जाते है ओौर उनसे इस समस्या को सख्द्याया ना 
सकता है। एक प्रति मेँ ' देववन्यस्य ' पाठ है ओर दूसरी मे "देवनन्दस्य'। दुसरा पाठ 
यद्यपि जुद्ध प्रतीत नदी होता तथापि उससे इतना पता चर्ता है कि पूवज विद्वान भी “देव 
पद्‌ से ( देवनन्दिः का ही ग्रहण करते थे ओर उसी का फर (देवनन्दस्य ' पाठ है । प्रथम पाठ 
शुद्ध है ओर ' देवसंघस्य ' के स्थान में वही उपयुक्त प्रतीत होता है । पं० नाथूरामंजी प्रेमीने 
भी ' देवबन्यस्य ' पाठ ही सखा है। अतः हरिवंशपुराण के ३१ वेंश्टाकमे देवनन्दि काही 
स्मरण किया गया है| 

३९ वें श्टोक में यद्यपि बीरतन्दि की कीतिं को "अकलङ्का › वतछाया है किन्तु अक्रर्ङ्क जैसे 
महान्‌ वाग्मी का इस प्रकार उष्टेख किया जाना संभव प्रतीत नही होता। अतः हम तो इसी 
निष्कषं पर पहुचते है कि इरिवंरपुयणकार ते अकर्ङ्कदेव का स्मरण नही किया । किन्तु उनके 
स्मरण करने यान करने से प्रछत मन्तव्य की पुष्टि नहीं होती | क्योंकि स्मरण करने से केव 
इतना ही प्रमाणित होता है कि अकल्ङ्क वि° सं° ८४० से पहर ह्ये गये, जो हमें भी इष्ट 
है। ओरनकरनेसे यही कहा जा सकता है कि अकलंक हरिवंशपुराण की स्वना के वादं 
मे हए हे । किन्तु अकटठंक को राजा कृष्णराज या दन्तिदुगं का समकारीन मानने बालों को भी 
यह्‌ अभीर नहीं हो सकता, क्योंकि यह्‌ निष्कषे उनके मत के विरुद्ध जाता है । अतः प्रथम 
देतु निस्सार है भौर यदि बह सारवान्‌ हो भी तो उससे इतना दी प्रमाणित होता है कि अकरंक 
हरिवंशपुराण की रचना से पदर हुए दहै, जो हमे अभीष्टदहीहे। 

२ दसरे हेतु से भी केव इतना दी सिद्ध होता है कि अकटंक हरिवंरापुराण की रचना 
ते पहर हए है तैर इसमें किसी को भी विवादं नहीं है | 

धर्मकीर्षिं से अकटंक की तुना करते हए हम बतला आये हँ कि अकलरंक ने धमेकीर्तिं 

कै प्रकरणं कोन केवर देखा दी दै किन्तु उनके अनेक मन्तव्यो का उन्दी के शब्दों मेँ खण्डन 
करिया है ओर उनके कुलं अंश भी उद्धत किये है! अतः इसमे तो कोद सन्देह ही नहीं कि 
अकटठंक ते धमकी का खण्डन क्रिया है । किन्तु इससे धमकी्तिं ओर अकरं कै बीच में 
एक रदाताबव्दी कां अन्तराङ नहीं माना जा सकता, दो समकारीन प्रन्थक्ार भी--यदि उनमें से 
एक वृद्ध हो ओर दूसर। युबा तो-एक दूसरे का खण्डन मण्डन कर सकते है । इतिहास मेँ इस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी नदी है । अतः धर्मकीर्ति का खण्डन करने के कारण अकठंक को 
उससे एक्‌ शताब्दी बाद्‌ का विद्वान नही माना जा सकता | 

२ ऊपर छिखि आये है कि डाक्टर पाठक ते पटे अकटंक को शुभतुंग का समकालीन 
घोषित किया था, वाद को साहसतुंग का सखमक्रालीन मानकर अपने मत में परिवतेन कर डाला, 
ओर बही" उसका कारण भी बतला आये हैँ । किन्तु उक्त कारण के सिवाय इस मतपरिवतेन 
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१ जेण रिला० संण पु० २१२ २ हरिवंशपुराण (मा० प्रण मा० ) प०४। ३. जैनेन्द्र म्याक- 
रम ओर आचार्यं देवनन्दि ' शौीष॑क ठेख, जेन सा० संशो० भाग १, अंक १। 
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का एकं अन्य कारण भी दृष्टिगोचर होता है, जो पहटे की अपेक्षा विशेष प्रवल प्रतीत होता है। 
अकलक ओर कुमारिल का पारस्परिक सम्बन्ध निणेय करने के वाद्‌ डाक्टर पाटक इस परिणाम 
प्र पहुचे करं समकालीन होने पर भी कुमारिल अक्रटंक के वाद्‌ तक्र जीवित र्ट्‌ थे ओर 
कुमारि का समय ३० ७०० से ७६० तक निर्णीत किया गया था । अतः यदि अकृल्क को 
शुभतंग करष्णराज का समकालीन वततखाया जाता तो अकर्टंक्‌ कुमारि कं वाद्‌ तक जीवित 
प्रमाणित येते थे, क्योकि शुभग नरेश वि० सं° ८१७ (ई ७५६० ) में राज्याधिकारी हए 
भरे। संभवतः इसलिये डाक्टर पाठक ने उन्हें श्ुभतंग के पृबाधिकरारी दन्तिद्ुगं का सम 
कारीन मानना उचित सम्या ¦ ॥ 

कुमारि ओर अकटठंक की विवेचना में हम डाक्टर पाठक के मतको भरन्त सिद्ध कर 
आये है ओर बतला आये हे कि कुमारि की जिन कारिकाओंको डा० पाठक अषटशती परर 
कटाक्ष करनेाटी बतछाते है उनका उत्तर अकटठंक ने अपने न्यायविनिश्चय मं दंद्विया हे, 
किन्तु, कुमारि के नाम से उदूशृत कुठ कारिकापं देसी पाई जाती दहै जो श्लोक्छवार्तिक में 
नही मिकतीं अर जिनका उत्तर अकलरंक के उत्तरकालीन अनुयायियों ने दिया दह । संभव दै 
वे कारिकाएं मारि के जिस प्रन्थ की हे उसे अकरंकने न देखा हो ओर इसयियि उक्रटर्‌ 
पाठक के मतानुसार इमारिरु अकटंक फे वाद्‌ तक जीवित रहै हो ! किन्तु समकालीन होने 
पर भी हमे अकटंक की अपे्चा कुमारिख ही ज्येष्ठ प्रतीत होते है ! जेसा कि आगे फे विवेचन 
से ज्ञात हो सकेगा । असत्य एतिहासिक श्ंखला के आधार पर डाक्टर पाठक न कुमारि 
भौर अकलटंक को ईसा की आटवी चताब्दी के उत्तराधे मेँ छा रक्खा है, किन्तु उनका यह्‌ मत 
सर्वथा श्रान्त है । एतिहासिक प्याखोचन से कुमारि ओौर अकटंक दोनों ही रंस्वी सातवी 
शताब्दी के विद्वान प्रमाणित होते है । 

हम टिख चुके है कि मुनि जिनविजय जी ने अनेक सुनिधित प्रमाणो के आधार प्र 
हरिभद्रसूरि का समय ई० ७०० से ५७० तक निर्णीत क्रिया दै। हरिभद्रमूरि ने कुमारि 
का उर्रेख किया है । इस उर्छेख के आधार पर कुमारिल को ईसा की आरवी रताब्दी ऊ 
उत्तराधं से उठाकर कम से कम उसके पूवोधेमें तोरना ही होगा ¦ किन्तु यदह वरा इतने से 
ही दूर नदीं हो जाती, क्योकि हरिद्र ने वौद्ध विद्वान शान्तरक्षित कामी उल्ट्ख क्रिया है। 
ओर शान्तरक्ित का तच्वसंग्रह नामक अन्ध कुमारिल्त की कारिकाओं से भरा पड़ादहै। शान्त 
रक्षित की आयु सौ वषे के र्गभग थी ओर प्रायः ७८० ई० मे, तिव्व॑त मे उनका देहावसान 
टज था । इस उर्रेख के आधार पर्‌ कूमारिल ईसा की आठवी शताब्दी के पूरवाधं से उठकर 
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१ भाण्डारकर प्राच्य वियामन्दिर कौ पत्रिका, जिल्द ११, पे १४९ पर युद्भित " समन्तभद्र का समयः 
शौषक लेख । २ देखो, राहुलजी लिखित ^ तिच्वत मेँ बोद्धम ` पृ०१२। वादन्याय के परिविष्ट मेराहुखजी 
ने शान्तरक्ित का समय ई० ७४० से ८४० तक लिखा दै, चिन्तु बह सक मद ज॑चता, क्योकि ७४० ईै० मेँ 
दान्तरक्षित छ जन्म मानने से हरिभद्रसूरि के द्वारा उनका उल्टेख किया जाना सङ्गत प्रतीत नदीं होता। 
तथा शान्तरक्षित भौर उसके शक्षात्‌ शिष्य तथा रकार कमलशीलने न धममोत्तर काही उत्छेल फियादै 
जर न प्रज्ञाकर का । जब धर्मोत्तरं भौर प्रजञाकर भारनीं शतान्दी के पूर्ीर्धं के विद्वान्‌ हतो भार्ठ्वीं के उत्त 
राद्धं ओर म रीं के पूवी के विद्वानों के द्वारा उनका उल्छेख किया जाना भवद्यक थ{ ¦ अतः यदी प्रतीत 
होता है कि तत्त्वसंग्रह की रचना धर्मोत्तर ओर प्रहार के साहित्यिक षभ्युदय होने से पदले ही हो गदं थी । 


प्रस्तावन। ९०३ 


सातवीं श्चताब्दी के उत्तयधं मे आ जाते हँ । यँ एक बात जौर भी ध्यान मेँ रखनी चाहिये । 
वह यह्‌ है कि तत््रसंग्रह में केवल मारिर का ही उत्टेख नहीं हभ है किन्तु उनकै साक्षात 
रिध्य उच्वेयक उपनाम भवभूति का भी उर्टेख मिता है । अतः इन उस्टेखों के आधार प्र 
मारि इसा की सातवीं सताब्दी के उत्तराधं के विद्वान सिद्ध होते है । अपः डाक्टर पाठक 
के मत में एक शताब्दी की मूखतोषष्ट ही है। किन्तु धम॑कीर्तिं भौर अकलंकॐे साथ 
कुमारि की आलोचना करने पर उसमे ठगमग आधी शताब्दी की वृद्धि ओौर भी हो सकती 
है जेसा कि हम आगे बतलारयेगे । इस प्रकार तीसरे हेतु मे दर्चित अकटंक ओौर छुमारिख 
क्‌[ संबन्ध तथा कुमारि का समय बिहु मिथ्या है ओर उसके आधार पर॒ अकटंक को 
ईसा की आटवीं शताब्दी कै उत्तराधं का विद्वान नहीं माना जा सकता । 

५ अकरंकचरित ॐ जिस श्लोक मे अकरंक का बौद्धो ॐ साथ ्ाखाथं होने का समय 
दिया है वह्‌ निघ्न प्रकार है- 

“नविकमाकेरकरन्दविद्नवत्तप्रमाजुषि । 
काठेऽकठङ्कयतिनो बेोदधैवादो म्रहानभूव्‌ ॥" 

इस श्छोक में ' विक्रमाकंराक सम्वत्‌ का उर्टेख किया ह । भारतीय इतिहास मे विक्रम- 
सम्बत्‌ ओर शकसम्बत्‌ अति प्रसिद्ध हे । विक्रम सम्वत्‌ के प्रचङितकती विक्रम राजा फे सम्बन्ध 
मे इतिहासज्ञ जन अभी तक भी एकमत नही है । जेनकाठगंणना के अनुसार गदभिस्छ के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शको को हराकर अपने पिता का राव्य पुनः विजय छया था ओर इस विजय 
के उपटष्षु में विक्रम संवत्‌ री नीव डाली थी। संम्भवतः इसी कारण से विक्रमसम्वत्‌ का 
उष्टेख " विक्रमाकशषक › नाम से करिया गया है । शकसम्बत्‌ ॐ लिये इस प्रकार का उश्छेख 
हमारे देखने मेँ नही भाया । (इन्सक्रिपशन्‌स्‌ एट ॒श्रवणबेखगोडा! के द्वितीय संस्करण कौ 
भूमिका मे आर० नरसिंहाचा्ं ने क्त श्छोक उदुश्रृत क्रिया है ओर उसका अथं विक्रम संवत्‌ 
७०० ही किया है । तथा अकलंक के समय कौ विवेचनामें हम अगे जो प्रमाण उपस्थित 
करेगे उनके आधार पर भी अकटंक के बौद्धो से राखराथं करने का का विक्रम सम्वत्‌ ७०० 
( ३० ६४२ ) ही उचित प्रतीत होता है । अतः अकटंकचरित से भी अकलठंक का समय इसा 
की आटवी शताव्दी के बदटठे सातवीं दाताब्दी हयी प्रमाणित होता है । 
। इस प्रकार अकटठंक को राजा दन्तिदुगं या दछृष्णराजग्रथम का समकारीन प्रमाणित करने 
फ चियिजोदेतु दिये जाते दैः वे सब लचर हँ भौर उनसे अकरंक का समय ईसा की सातवीं 
शताब्दी ही प्रमाणित होता है । अब शैष रह्‌ जाता है मर्ङिषेण प्रशस्ति के श्लोक मं सादसतुंग 
नरेश का नाम । यह्‌ साहसतुंग कौन ये इसका कोई उस्टेख प्रशस्ति आदि में नहीं है । दन्ति- 
दुगं की उपायि सादसतुंग कदी जाती है किन्तु उमे भी इतिहासज्ञों का मतंक्य नहीं है । 
ठेविस रास सादसतुंग के पहचानने मेँ अपने को असमथ बताते हँ । अतः केवर साहसतुंग 
नाम कै आधार पर दन्तिदुगं या छृष्णराज प्रथम के साथ अकटंक का गठबन्धन नदीं करिया 
जा सकता । कनाटक शष्द।लुशासन की प्रस्तावना में रास सा० ने ्खिादहैकिं जेन परम्परा 

के अनुसार ३० ८५५ मे, काश्च मेँ अकटंक ने बौद्धो को परास्त किया था । प्ता नही, राच 


नमन ०५११५ 


१ देखो (दिगम्बर जेन ° वर्षं २६, अंक १-२मे प्रकाशित *भगवान महावीर कासमय› शौरषक ठेख । 


१०५ न्थायक्ुमुद चन्प्र 


सान्न इस जनपरम्पराका आविष्कार कृष स किया जो भकटक कों नवी याता इमा 
रखती 2 । इस प्रकार की दन्तकथाओं ओर उच्छा के आधार पर पेनिहासिक पयवेभ्नण नहौ 
हो सकता । अतः अकटंक फे समय की प्रचित प्रणस श्रान्त है आर उसका आघार 
विल्कुड निर्वै है । उसकी अपेक्ठा अकठंकचरित का इर्टेख प्रामाणिक ओर साधार्‌ प्रतीव 
होता है। अव हम कु कु एेसे प्रमाण उपस्थित करेगे जो अकटंकचरित में निरिष्र समय के 

पक है ओौर जिनके प्रकाश मे अकटंकदेद को इसा की आरवी ' दाताद्द्री का विद्वान नही 
माना जा सकता | 

१ अन॑न्तवीयं के समय के सम्बन्ध में डाक्टर पाठक के मत की आलोचना करते हुए एका 
फटनोट सें प्रो° ए. एन. उपाध्ये ते अकल्ङ्क के समय के सम्बन्ध मे भी उनके मत की आलो 
चना की है ओर दन्तिदुगं को सादसतुङ्ग टदहराना अनुमानमात्र वतटाया ह । तथा यह्‌ भी 
लिखा है कि घवछारीका मे, जो जगत्तङ्ग के राज्य मे ( ३० ५८४ से ८०८ ) समाप्र ह थी, 
वीर सेनाचार्थं ते अक्क के राजवार्तिक से र्वे टस्वे वाक्य उद्धत किये ह्‌ । पं० जुग॑रक्रिशोर 
जी ते धवला टीका का समापिकाट राक सं० ७२८ ( ई० ८१६ ) स्वि है। यद्यपि अक- 
लङ्क को दन्तिटुगं का समकालीन मान करमी वीरसेन के द्वारा घवटाटीका मं उनके ज 
वार्षिक से उद्धरण दिये जाते मे कोद वाधा उपस्थित नही होती, वयोकि अक्लद्भु फे अन्त ओर 
धवछा की समाग्नि मे कद द्क का अन्तर है, तथापि धवल सरीख सिद्धान्त ग्रन्थ मं वीरसेन 
जसे सिद्धान्तपारगामी के द्वारा आगमप्रमाणके रूप मे राजवार्तिक से वाक्रय उद्रूत क्रिया 
जाना प्रमाणित करता है किं वीरसेन कै समय मे राजवार्तिकने काफी ख्याति अर्‌ प्रतिष्ठ 
प्रप्र करी थी मौर उसमे कारी समय खगा होगा । अतः अकछ्डुको दन्तिटुगं का सम- 
क{रीन नदी माना जा सकता । 

२ सिद्धसेनगणि ते तच्तराथमाष्य की दकौ मे अकलङ्क फे (सिद्धिविनिश्वयः का उर्टेख 
किया है । । जेन साहिप्यनो इतिहास" में परम्परा फे आधार पर्‌ इन्द देवर्िगणि (५ वी शताब्दी 
के छगभग ) का समकारीन वतराया है। न्तु इतने प्राचीन तो यह्‌ हो दी नद्यं सक्ते, 
क्योंकि उत दशा मेँ उनके भ्रन्थ मे अकर्ङ्क का उर्टेख नहीं मिरु सकता । गणिजी ने अपनी 
उक्त टीकौ मेँ धमेकीर्ति का नाम निर्देश किया है जौर दूसरी तरफ़ नवमी राताघ्दी फे विदान 
रीराङ्कं ने गन्धहस्ती नाम से इनका स्मरण किया ह । अतः उनका सातवीं भौर नवमी स॒ताब्दी 
के मध्य मेँ होना युनिधित है । पंन सुख॑खालजी का कहना दहै फि हरिभद्र ओर सिद्धसेनगणि 
ने परर में एक दूसरे का उस्टेख नहीं किया । अततः एसी संभावना जान पडती दहै किये 
दोर्नो यातो समकाीन है या इनके वीच में बहत दी थोड़ा अन्तर है । दरिभद्र का समय हम 
उपर छख आये है, अतः सिद्धसेनगणि को आटवी शता्दी का विद्वान मानन में कोई वाधा 
प्रतीत नही होती । अवं यदि अकटङ्कका समय भी आठवी राताच्दी का उत्तयाध माना जाता 
हे तो उनकी युप्रसिद्ध कृति का सिद्धसेनगणि द्वारा उल्छेख छया जाना किसी भी तरह संभव 


1 1 


१ जेनदशंन, वष ४, अंक ९, पण ३८६ २ समन्तभद्र पू० १७४ | ३ “एवं कार्यं ़ारणसम्बन्धः 
समवायपरिणामनिमित्तनिवंतचदिरूपः सिद्धिविनिद्वयशषटिपरीक्षातो योजनीयो विदोपार्थिना दूषणद्रस्ण । 
प° ३७! ४ मोहनखाल देखाई कृत, प° १४३ । ५ प° ३९७ । ६ आचाराङ्ग रीका पृ* १, तथा ८२। 
५ (तत्वार्थसूत्र के व्याख्याकार शौर व्याख्याए दीपक ठेख, भनेकान्त वपं १, प्रु° ५८० । 


प्स्तव्नो १५५ 


प्रतीत नहीं होता । अतः अक्क को आठवी शताब्दी का विद्रान न सानषटर सातवीं शताब्दी 
का विद्वान मानना चाहिये । 

२ हरिभद्र ओर अक्लङ्कुकौ विवेचना मे हम हरिभद्र पर अकलुङ्क का प्रसाव दिखा 
अयेहें। ओर यह्‌ भीङ्खि अयद कि हरिभ्र ने अपनी अनेकान्तजयपताकामे : अकरङ्- 
न्याय ' शब्द का प्रयोग किया है । अतः अकलङ्क को हरिभद्रसूरि ( ३० ७००-५७० ) से पू 
का विद्वान मानना चाहिये । 

४ जिनदासगणिमदन्तर ने निशीथसूत्र पर एक चूर्णं रची है । इनकी एक चिं नन्दि- 
सूत्र पर भी हे। इस चूं की प्राचीन विश्वसनीय प्रति मेँ इसका रचनाकार शक सं० ५९८ 
( ३० ६७६ ) छिखा है । नन्दिसूत्र पर हसिमद्रसूरि ने मी एक संसृत टीका स्वी है । इस 
टीका में उन्होने बहुत सी जगह इसी सूत्र पर जिनदासमहत्तर की बनाई हुई उक्त चूर्णिं से वदे 
लम्बे छम्बे अवतरण दिये हँ । अतः चूर्णं मेँ छलि गये रचना काठ की प्राभागिकतामें किसी 
सन्देह को स्थान नदीं रहता । निशीथनूर्णिं मेँ जिनदासमहत्तर ने सिद्धसेनदिवाकर के ' सन्मति- 
तक' के साथ ही साथ अकलङ्क के ^सिद्धिविनिश्रय ' नामक प्रन्थ कामी उस्छेखै करिया है ओर 
उसे प्रभावकाल् बतलाया है । इस उर्टेख से अकल्ड को सातवीं शताब्दी के मध्य का 
विद्धान मानने मेँ को शङ्का अवशिष्ट नहीं रह जाती । निश्ीथचूर्णिं के इस उष्टेख से भी 
अकटङ्कचरित के उक्त श्टाक का अथं विक्रम सं० ७०० (६० ६४३ ) ही प्रमाणित होता 
हे । अतः ई० ६२ मे अकटङ्क के शाखाथं करने से तथा ३० ६७६ फे आस पास रचे गये 
निरीथचूर्णिं नामक प्रन्थ में अकल्ङ्कु के सिद्धिविनिश्चय का उल्छेख मिने से अकल्ङ्क का 
समय ई० ६२० से ६८० तक निर्णीत होता है । 

१ सन्मतिप्रकरण (गुजराती अनुवाद ) कौ प्रस्तावना, प° ३५३६ । तथा जयसलमेर भण्डार की सूची 
( बदोदा ) प्रण १८। २ “दरिभद्रसूरि छ समयनिणेयः जे० साण संशो० भाग १, अङ्क १ प° ५०। 
°८वि० सं ° ५३३ वर्षे रचिताया। निशौथचूण्यौ अवतरणानि हरिभद्रसूरीयावदयकवृत्तौ ददयंते । ” जैसल० सूची 
(वौदा) प° १८ । ३ “दं्गगाही-दंखणणाणपभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छयसम्मदिमादि गेण्टंतो असं- 
थरमाणे जं अकप्ियं पटिद्ठेवतिं जयणते तत्थ सो युद्धो अप्रायथित्ती भवतीत्यथः > सिद्धिविनिश्वय का परिचय 
कराते हुए पं जुगलकिलोरजी सुखतर ने “ अनेकान्त? में लिखा था कि दवेताम्बर्ये के जीतकल्पनचूणिं अन्ध 
कौ श्रीचन्द्रसूरिरचित रीका में सिद्धिविनिश्वय को प्रभावक अन्धौ मे गिनाया दै। तथा निरीथनूर्णिं मे चिद्धि 
विनिश्चय के उष्टेव होने का भी उठेल कियाथ।। इसपर उस पत्र की चतुथं किरण में पं० सुखललजी ओर 
पं० वेवरदासजी कौ भोर से एक संशोधन शौर सूचन प्रशमित हुआ था, जिसमे छिखा था कि निशौथचूि 
मँ निरदिं्ट सिद्धिविनिश्वय अक्टकदेव छ तोदो ही नहीं सकता, क्योकि वे उक्तं चूर्भिं के रचयिता जिनदास- 
महत्तर के बाद दी हुये दँ! अतः चुं मेँ निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्चयं अन्यच्सीकारचा होना चाष्धिये\ ओरवे 
अन्य संभवतः रेताम्बरीय विद्वान्‌ हौगे। अपनी इस संभावना के उन्दने दो मुख्य कारण बतलाये य~~ 
एक तो छेताम्बरीय किसी मन्थ में निश्चित दिगम्बरीय ग्रन्थ का प्रभावक्‌ के तोर पर अन्यत्र उल्लेख न 
मिलना, दूसरे सन्मतितकं जो दवेताम्बरीय प्रतिष्टित भ्नन्थ है उसके साथ ओर उससे पटले सिद्धिविनिश्वय का 
उल्टेख होना । जद्यँ तक हम जानते हँ सिद्धिविनिश्वय के प्रकाश पे नेसे पहठेशयद द्यी फस णो 
यह पताद्योकि इस नाम काभी कोई मन्थ दहै! दिगम्बरसाहित्य मे, चहँ अकलंक के सन्य ग्रन्थो 
निर्देश भिरुता है सिद्धिविनिश्वय की तो गंध तक भो नदीं भिकतौ। इसके विपरीत उवेताम्बरसादित्य मेँ 
उक्त उत्छेखो के सिवा सिद्धखेनगणि भौर देवसूरि के प्रन्थों मँ भी सिद्धिविनिश्वय का उल्लेख है। . तथा 
देवसूरि ने तो "तदाह कलकः सिद्धिविनिश्वमे ` छिखकर सिद्धिविनिश्वय को अषलंककृत घोषित क्रिया है । 
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अवरिष्ट विप्रतिपत्तियां का निराकरण 
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अकलङ्क के उपयु क्त निधारित समय में घसंकीर्ति, भवेहरि, मारि ओर प्रभाचन्द्र को 
ठेकर छख विप्रतिपत्तियां अवशेष रह जाती ह । जिनका आमास डाक्टर फे बी° पाठक ॐ 
विविध चेवं मे मिरता हे । अतः अकल्ङ्क के निधीरित समय को विवाद्रहित करने ॐ लिते 
उनका दूर करना आवश्यक प्रतीत ह्येता है । 

सातवीं शताब्दी के पूवाधं मे मवेहरि नास के एक प्रसिद्ध वैयाकरण हो गगर है| चीनी यात्री 
इस्सिग कै उरठेख के आधार पर ३० ६५० में उनकी भरु हई थी । अकटंक ने उनके वाक्य. 
पदीय नामक भन्थ से एक कारिका दुधूत की है यह्‌ हम तला चुके है । ुमारिर ने भी अपे 
तंत्रवार्तिक ऊ प्रथम प्रकरण मे पाणिनि, कात्यायन ओर पतखटि के साथ साथ भ्ठहरि ॐ 
उपर भी आद्तेप किये है । ओर वाक्यपदीय मे से अनेक श्रोकों को उद्धृत करके उनकी 
तीव्र आलोचना की है । इस पर डाक्टर पाटैक र्खे हें कि-“ मेरे विचारसे यह्‌ तो स 
हे कि कुमारि ॐ समय मे व्याकरणसास्ल के ज्ञाताओं मे सृहरि भी ए विशिष्ट प्रमाणभूत 
विद्वान माने जाते थे | मतृहरि अपने जीवनकाट में तो इतने प्रसिद्ध हण ही नही गि करि 
जिससे पाणिनिसम्पदाय के अनुयायी उन्हे अपने सम्प्रदाय का एक आप्रपुसप समदने खा 
हों ओर अतएव पाणिनि ओर पतञ्जलि के साथवे मी महान्‌ मीमांसक की समालोचना 
निशान षने हाँ । इसी कारण से हएन््सांग, जिसने ३० स० ६२९-६४५ के वीच मं भारत- 
भ्रमण किया था) उसने इनका नाम तक नही छिखा । परन्तु दस्सिग, जिसने उक्तं समय से 
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जेनसाहित्य मेँ ग्रन्थो के विनिशयान्त नाम बौद्धसादहित्य के अन्यतम निमाता धर्मकीर्तिके णी ह! अतः 
अकठंक के सिद्धिनिनिश्वय के सिवाय किसी उेताम्बर विद्वान्‌ के हरा रचित सिद्धिविनिधय कौ कल्यन। करना 
तो विव्छुल असंगत ही प्रतीत होता दै रद जाता है दवेताम्बरसाटिष्य में, भर वह भौ सिद्धसेन 
सन्मतितकं से परे, सिद्धिविनिश्वय का उव्टेख देना । सो सिद्धिविनिश्वय को महत्ता तथा उसमे चाम्र 
दायिक चचा न हौकर इतर दशनो का निर्सनपू्॑क जनदञ्च॑न के मन्त्यों के विनिश्चय को देखते हए असंगत 
न्दौ जान पदता। दम जिवि भवरेदफिङइस मन्थ का खेताम्बर्‌ भाचार्यो मे काफी प्रचारथा भौरवे 
उसपर मुग्ध थे । अतः उनकी गुणग्राहकता भौर स्वददोनग्रेम ने मदि सिद्धिषिमिश्य को उक्त सन्मान, 
जिसके वह सथा योग्य था, भप्त करा दिया द्योतो कोई भचरजक्ी वातन्हीष्टै। > सीथचर्भि मे सिद्धि 
विनिश्चय का उल्लेख होने पर एक आपत्ति यह कौ गड है कि भकटंक जिनदासमदत्तर के वहत वाद्‌ हए 
द । दन्तु यदह आपत्ति उसी समय तक संगत थी जव वक अकरं फो भाठ्वीं शताब्दी ख विद्वान्‌ मान 
जाता था; उनके सात्वं शताब्दी का विद्वान्‌ प्रमाणित दोन पर उक्त आपत्तिकौ स्थान नहीं रहता उक्त 
शापत्तियो को देखकर कु विद्वान्‌ कल्पना करते द करि निश्ीथनूरिं घ उक्त उल्ठेच प्कचिप् टै मर संभवतः वहं 
जीतकलपचूणि कौ चन्दरसूरिरचित येका से वद्य बघा दै, क्योकि दोनों दी शब्द्रचना विव्छुर मिक्ती ६ । 
किन्तु हमार विश्वास दै कि उक्त वक्रय निशौथचू्िं काटी होना चाहिये भौर वदी से उपे चन्द्सुरि ने 
अपनी टीकामेंच्िादहै। क्योकि चिं ढी रचना संस्छृत ौर प्राकृत में द्रौ जाती थी भौर उक्त वाक्य 
मे इसी गन्ध मौजूद दै, चिन्तु चिं कौ सस्त रीद्ध मे इष प्रकार का वाक्य मौदिक नदीं दो सकता । 
अतः हम तो इसी निष्षं पर परूषि हैँ कि निशीथचूपिं का उक्त वाक्य गषिप्न नदीं ह भौर उसभ निच 
सिद्धिविनिथय का उत्टेख दै, वह भकटंकङृत सिद्धिविनिशय क सिवाय शई घन्य न्थ नद ह । 

१ “भवृदरि भौर इमारिक ' शीषैक ठेख मेँ । खोजने पर भौ यद छख हमें नदह मिल सका \ मुनि 
जिनविजयजी के " हरिभद्रसूरि का समयनिर्णय शीर्षक निबन्ध से उसके उद्धरण त्रि दै । 
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आधौ शताब्दी बाद अपना प्रवास-वृत्त छिखा है, वह डिखता है कि मारतवष के पाचों खण्डां 
मे मठेदरि एक प्रव्यात वैयाकरण के रूप में प्रसिद्ध है । इस विवेचन से हम रेस निणैय कर 
सकते दै कि जिस वपे में तंत्रवार्षिक कौ रचना हुई उसके ओर भरवहरि की सूदयुबाछे ६० ६५० 
के बीच में आधी रातान्दरी वीत चुकी होगी । अतएव कुमारि ३० स० की ८ वी' छताग्दी ऊ 
रवादं मे विद्यमान होने चाहिये । ” 

यहां यद्‌ बतला देना आवश्यक ह कि डाक्टर पाठक ने यह्‌ छेख उस ठेख से बहुत परे 
लिखा था जिसमें उन्दने जकरंक ओर मारि को आघ्वी' शताब्दी के उत्तराद्धं का बिद्रान 
बतलाया था । इस रेख मे डाक्टर पाठक ने जिस सिद्धान्त का आविष्कार किया है वह एक 
अजीव ही वस्तु प्रतीत होता हे । प्रथम तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि के लिये उसकी मू्यु के 
पश्चात्‌ आधी शताब्दी बीतना कोई आवश्यक नियम नष्ट है । आज की तरह प्राचीन समय मे भी 
विद्वान अपने जीवनकार मे ही ख्यात हो जाते थे | यदि थोडी देर फे लिये यह्‌ बात स्वीकार 
भीकरली जायं तो प्रसिद्ध विद्रानां काही खण्डन पयि जने का कोह नियम नहीहै। हरि 
भद्रसूरि ने अपने समकारीन विद्धान शन्तरक्चित प्रज्ञाकर ओर धर्मोत्तिर कै मत की आलो 
चनाकी है) विद्वानों की टेलनी का निशाना बनने के छ्य केवल प्रसिद्धि ही आवश्यक नही 
है । किसी अप्रसिद्ध विदधान की भी करति म यदि कोई मौलिक विचारधाय हो, जो पाठक को 
अपनी ओर आकपिंत कर्‌ सकती हो, तो प्रतिपक्षी समथं विद्वान उसकी आरोचन स्यि विना 
नदीं रह सकता । हृपन्ससां के समय में भव्हरि कौ उतनी ख्याति न होगी, जितनी इस्तिग ॐ 
समय मं थी । किन्तु उनकी कृति मे कुमारिख को कुठ मौलिकता अवश्य प्रतीत हृद होगी | 
दसी से उन्दने प्राचीन वैयाकरणो के साथ साथ मवृहरिकी भी आलोचना करना उचित 
समद्रा । अतः वाक्यपदीय की अ!{लोचना करने के कारण, मदहरि ओर कुमारि को विभिन्न 
समय मेँ रखने की आवश्यकता नहीं है । ओर इसल्यि भवेहरि ओर कुमारि के आरोचक 
अक्क को भी सातवी' शताब्दी के सध्य का विद्वान मानने मं कोद बाधा प्रतीत नही होती। 

धर्मक्रीरिं ओर कुमारि के सम्बन्य मे एक किवदन्ती प्रसिद्ध है। जव घमंकी्तिं पद्‌ 
छिखकर विद्वान हृए तो उन्हानि प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल की बहुत ख्याति सुनी । फरूतः मीमां- 
साशाख्र का रहस्य जानने के लिये उन्होनि कुमारिल की सेवा करना सखीकार किया भौर अपनी 
सेवा से गुरु आर गुरुपत्नी को प्रसन्न करके उनके कृपाभाजन बन गये। इस प्रकार मीमांसा- 
राख मे पारद्गत होने फे पञ्चात्‌ घर्मकीतिं ने शाख्ाथं के छि कुमारि को लकारा ओर शाखां 
मे हारकर कुमारिल अपन पांचसौ शिष्यो के साथ बौद्धधमं में दीक्षित हयो गये । इस किंवदन्ती 
के सम्बन्ध में डाक्टर पाठक (अक्षछंक कौ समय ` सीषक अपने निबन्ध में छिखते है-- 
“| € 42.€ { अकृरक 15 50 {111111४ {{;€0 ६181 1६ 1ऽ {10055101 10 25810 [5 
01:16 कुमारि ६0 ६1€ {75६ 0 56607 [1211 9 € उल्लाप व्लाप़् 7 जवल 
{0 11: {€ {10 €7009८€ {3011501 1) 115 500 {01100€5 01 ६0 2{€ 117 
{16 {€8.८1€" 2 12.४8 "' 

अथोत्‌-“ अकरंक का समय इतना सुनिधित दै कि उसके आलोचक कुमारिङ को सातवीं 
शताब्दी के पूवे या उत्तरां का विद्वान नहीं माना जा सकता है ओर इसके इमारिर का 


"तथ तिरति था+ से त मोत िनकेतेमननत| उरगा कोक पि शातिदापतेेननकितछोवदतातापो तामािरमेमनतेम ग ोप 





१ भण्डारकर प्रा विं० मन्दिर पूना कौ पत्रिका, जित्द १३, प° १५० पर मुदित । 
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अपने पांचसो शिष्यो के साथ बद्धम खकार करना या उसका भवभूति का गुरु होना 
संमव नही है । 

धमकी ओर कुमारि के सम्बन्ध की उक्त किंवदन्ती कौ सत्यता मे इतिहासन्ञो का 
विश्रास नही है। कुमारि फे ुद्धधमं स्वीकार करने की कथा तो स्पष्टतया कलित प्रतीत हेती 
है । जहां तक हम जान सफ है घम॑कीर्तिं ओर कुमारिल के मरना मे परकर मे कोई आदान 
प्रदान हुआ प्रतीत नहीं होता । हां, वेद के अपौर्पेवल के खण्डन में धर्मकीर्ति ने वेदाध्ययन 
वाच्य हेतु का प्रकासयन्तर से निर्दर करके उसको आलोचना की है | यद्वि यह हेतु क्ुपारिर 
के द्वार ही आविष्कृत हुभा दै तो कहना होगा कि धर्मकीर्ति ने कमारिल को देखा था । उधर 
। मवृहरि ओर कुमारिङ ' शीषंक निबन्ध में डाक्टर पाठफने छिखा है कि मीमांसा 
श्टोकवार्तिंक के रून्यवाद-प्रकरणमें कुमारिख ने बीद्धमत के (आत्मा बुद्धिस भेद्गारा 
दिखाई देता है' इस विचार का खण्डन किया हे | शछोकवार्तिक कौ व्याख्या मेँ इस स्थान प्र 
सुचरितमिश्र ने घमेकीरमि का निम्रिखित ऋक, जिसको शंकराचायं ओर सुरेधराचाये ने भी 
सिखा है, बारम्बार उद्धृत किया है- 

“अविभागोऽपि वृद्धयात्मा विपयापितदज्चनैः। 
गाह्ययाहकतवित्तिभेदवामिव टक्ष्यते ॥" 

इससे यह माम होता है किं इुमारिल ने दिङ्नाग आौर धमकीर्ति-दोनो के विचारों की 
समालोचना की है। अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि कुमारिल धमकीतिं के वाद्‌ हुए ।” यदि 
हमारा भौर डाक्टर पाठक का दृष्टिकोण सत्य है तो धमकी मीर कुमारिख को समकालीन 
मानना हीं होमा । यह्‌ वात अक्क के निधारित किये गये समय सेमी प्रमाणित होती दै, 
कयोक्रि जव अकटङ्क का समग्र ० ६२० से ६८० तक प्रमाणित होता है जौर अकलङ्क 
धर्मकीर्ति ओर कुमारिख दोनों की ही आलोचना कीदैतो दोनों को समकालीन मानने के 
सिवाय दूसरा मागं नही है । 

धम॑कीरविं नारन्द्‌ा विश्ववियालय के अध्यक्ष धमंपार क शिष्य ये। चीनी यात्री हुएनत्साम 
जव ० ६३५ मे नांदा पचा, तब उसे माटूम हभ कि कद हौ समय पर आचायं धर्म- 
पाठ अपने पद से निघृत्त होगये है । इस धृत्तान्तसे ज्ञात होता है कि धर्मपाढ ई० ६३५ तक 
विद्यमान ये । अतः धमंकीर्षिं का कार ६३५ ई० से ६५० तक मान्‌। जाता है । हृएनस्सांग ने 
अपने यात्राविवरण में भचैहरि की तरद धर्मकीर्ति क! भी उत्टेख नहीं फिधा है । इपर भिक्षुषर 
रहल जी का मत है कि हृणनत्सांग के नाखन्दा आने से पहठे धर्मकीर्ति कौ मयु हो चुकी थी, 
भौर यतः बह सब विद्वानों के नाम छिखने के स्यि बाध्य नहीं था अतः उसने धम॑कीतिं का 
नाम नदीं लिखा । राक जी की यह कपना डाक्टर पाठक छी भतहरि विषयक कपना से 
सवथा विपरीत है । डाक्टर पाठक की करपना मे तो यह विचार अन्तर्सिहित था कि मनुष्य 
अपने जीवनकाल मे स्यात नही होता किन्तु मृ्यु के बाद्‌ उसे ख्याति मिरी दै । किन्तु रट 
जी छी कष्मना में इसके बिस्छुर विपरीत विचार काम करता है। पे सोचते है फि ध्मकीपिं 
सरौखे तेजस्वी विद्वान के उपस्थित रहते दयूनःसाग का उनसे परिचय न हुमा हो, यह्‌ संभव 
नहीं दै । ओर परिचय होने से उसका उस्छेख दोना चाये था । यह, राड जी यह्‌ मूर जति _ 

१ देखो, ° बादन्याय › कौ प्रस्तावना । म 


प्रस्तावना १०९ 


है कि धमकी कौ जो अगाध विद्वत्ता उन्हे इस बात कै द्यि प्रेरित करती है कि यदि धरम 
कीतिं उस समय जीवित थे तो ्यनत्सांग को उनक्रा उसछेख अव्य करना चाहिये था, बही 
विद्वत्ता धमकोति को मघ्यु मानकर यनत्सांग के इर्टेख न करने प्र कैसे सन्तोष धारण करा 
देती हे ? क्या राहुल जी यह्‌ स्वीकार करते है कि मृदु के साथ धर्मीति सरसे प्रतिभास 

सपन्त व्यक्ति की कीतिं मी प्त होगड थी १ यह सत्य है कि कोई व्यक्ति समस्त विद्रानं ॐ 
नाम छिखिने के छियि वाध्य नही है किन्तु क्या धर्मकीर्ति का व्यक्तित्व रेष समस्त विद्वानों कौ 
हीकोटिकाथा? यदिपसाथातो रहृढजीके इस तकं काप्रयोग धर्मकीर्ति की जीवित 
दशाम भीकियाजा सक्ता हे, क्योकि नारन्दा विश्ववि्याख्य मेँ धर्म॑कीरदिं सयैखे स्नातकों 
की कमी नदीं थी । अतः राहु जी का तकं असङ्गत है शौर उसफे आधार पर ह्यनत्सांग कँ 
आने फे समय धर्मकीतिं कों सृत नही माना जा सकता । इतिदहासज्ञो का मत ३ कि उस समय 
धमकी तरुण थे ओर शिक्चा समाप्त करके कायकत मँ अवरीे हुए थे। अतः हयनःसांग ने उनका 
दल्टेख नहीं फरिया । चिन्तु जव इस्सिग भारत आया तव उनकी प्रतिभा की सर्वत्र ख्याति थी, 
जिसका इर्छेख इस्सिग ने अपन या्ाविवरण में किया है | 

तथा, भक्लद्क के साहित्य परसे भी इस वात का समथेन होता है । विद्वान पाठकों से यहं 

यात छिपी हृद नहीं दै कि धमेकीर्वि न अपने पूज दिङ्नाग के प्रयक्ष के रक्षण में (अश्रान्त › पद 
कोस्थानदियाथा। दिड्नागके प्रयक्ष का लक्षण केवल ' कस्पनापोढः था, धम॑कीरतिं ने 
उसके साथ अध्रान्त पद ओर जोद्‌ दिया । अकलङ्क ने अपने राजंवार्षिक में दिङ्नाग के 
क्षण का खण्डन किया है, तथा उस प्रकरणमें जो दा कारिक उदुधृत की है, उनमें से एक 
दिङ्नाग के प्रमाणसमुचय की है ओर्‌ दूसरी वसुबन्धु के अभिषधमंकोश की । इसके अतिरिक्त 
उसी प्रकरण मे कल्यना का रक्षण करते हए उस्तफे पांच भद्‌ कियि है । रदियन प्रो चिर- 
विंृस्को लिखते है करि दिड्नाग ने कल्मना के पांच मेद्‌ किये ये-जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया ओर 
परिभाषा । इससे यह्‌ निष्कप निकलता है कि भकलङ्कदेव ने राजवा्तिंक की रचना अपने प्रार- 
म्भिक जीवनमे की थी, उस समय तकया तो धमकी ने अपते प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रमाणवार्तिक) 
प्रमाणविनिश्चय आदि की रचना नहीकीथी, यावे प्रकाश मं नदीं आयेथे। उसके वाद्‌ के 
मन्थं मे अकलङ्क ने धमकी के न केवल प्रत्यक्ष के रक्षण का ही खण्डन किया है किन्तु उनके 
प्रसिद्धमन्थां से उद्धरण तक छियि है जैसा कि हम (धमकी्िं ओर अक्क ' शीषेक में छिख आये 
है । अतः ह्यनत्सांग के समय मे धर्मकीर्षिं जीवित ये ओर उसी समय क्ुमारिङ मी मौजूद ये । 
दस चि्वत विनेचन कं वाद्‌ भारत के इन चार्‌ प्रख्याति विद्वानों का समयक्रम दसय मकार 
समञ्चना चाहिये-भरैहरि ६० ५९० से ६५० तक; धर्मकीर्विं भीर कमारिर ई° ६०० से 

६६० तक, ओर अकटङ्क ई० ६२० से ६८० तक । _ _ ____ 
` प प्र०३८।२ ^ रत्तं कल्पनापोढं नाम जात्यादियोजना । मसाधारणदेतुलादरस्द्वयपदिदयते ॥ १॥ 
^ सवितक॑विचारा हि पश्विज्ञानधातवः । निरूपणादुस्मरणविकल्पनविकस्पकाः || १ ॥” ३ बुद्धिष्ट 
लजिक्रर य भाग, पृण २४२ का फुटनो र्नं ९। न्यायवार्तिकतात्पयरीका के उल्टेख सेमी यह्‌ 
पता चलता कि दिङ्नाग ने कत्पनाके पांच भेद शि) यथा-“संग्रति दिङ्नागस्य लक्षणमुपन्य- 
स्यति दृषयितं कत्पनास्वरूपं पृच्छति अथ केयमिति १ रक्षणवादिन उत्तरं नामेति । _ यदच्छशज्ैष 
हि नाम्ना विशिेऽथ उच्यते डित्येत्ति ! जातिशब्दे जात्या गौरयमिति । गुणश ब्देषु गुणेन शङ्क इति । 
करियाशब्देषु कियया पाचक इति ! द्रव्यशब्द द्रव्येण दण्डी विषाणीति । सेय कल्पना । ” 





११० न्यायद्ुमुर चन्द्र 


उक्त चारो विद्वानों के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना ओर उसका समीकरण करने के 
पश्चात्‌ अकरंक के निधौरित समय की वाधक एक उटङ्चन शेप रह जाती है । (अकटंक का 
समय › सीषेक डाक्टर पाठक के निन्य स कुमारि के सम्बन्ध मे हम एक वाद्य उद्भूत कर 
आय्‌ ह । उसके आरम्भक शधद {८ ५५८ अक्रटक्‌ 1 9) [1 11८५ कीं आर हम्‌ 
पाठकों ध्यान आकर्षित करते हे । इन शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है फि डाक्टर पारक को 
अपने द्वारा दिधौरित अकक के समय की सस्ता में कितना द्द विश्वास था} उनके इस 
विश्वास का आधार था प्रभाचन्द्र के एक शोक के निन्न चरण- 

-'वोधः कोप्यत्रमः स्मस्तविषयः प्राप्याकटकं पदम्‌ 
जातस्तेन समस्तवस्तुषिषयं व्याख्यायते ततदम्‌ ।'' न्या० कू 

जिसका अथं यह्‌ किया गया कि प्रभाचन्द्र ने अक्टंक के चरणों के समीप वैटकर ज्ञान 
्रा्र किया था) ओर उससे यह निष्कषं निकाला गया कि प्रभाचन्द्र अकरंक के शिष्य य | 
अपने उक्त ठेठ में श्रीकण्ठंरास्ली के मत की आलोचना करते हुए डा० पाट ने वड़े जार 
के साथ छख है कि“ यदि अकरटंक का समय ६४५ ३० माना जायगा तो 'प्राप्याकरक 
पद्‌ ' कै अनुसार प्रमाचन्द्र जिनका स्मरण आदिपुयण ( ६० ८३८ ) मे क्रिया गया दै ओर 
जो अभमोधवपं प्रथम के समय मे हुए है--अकठंक के चरणों मे नही प्च सक्रते | ” 

आदिपुराणकार ने जिन प्रमाचन्द्र का स्मरण किया है, वे न्यायङ्कमुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र 
से जदे व्यक्ति है। न्यायड्मुदचन्द्र के कता कषा विचार करते समय इसका सयषठीकरण किया 
जायेगा । उक्त श्टोक मे “पद्‌ ` शब्दं का अथं प्रकरणहैन करि चरण। यदि प्रभाचन्द्र अकरंकः 
देव के शिष्य होते तो रुधीयस्रय के व्याख्यान मे इतनी भारी भूछ न करते ओर न न्यायक्ुुद्‌ 
के अन्त में ' साहाय्यं च न कस्यचिद्‌ वचनतोऽप्यस्ति प्रवन्धोदये । ' छिखकर्‌ न्यायज्ुघुद की 
रचना मे किसी की सहायता न मिरने का ही उर्छेव करते ¡ प्रभौचन्दर कीतो वाव ही क्या! 
अकटठंक के प्रकरणों के दक्ष व्याख्याकार अनन्तवीयं ओर विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभा- 
चन्द्र ने किया ६, अकटंक के समकारीन नही है, जेसा कि आगे के रेख से ज्ञात हो सकेगा। 
अतः प्रभाचन्द्र कै उक्त श्छोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकटंक का साक्नान्‌ शिष्य बतलाना 
ओर इसी छिये अकटंक को सातवीं शताब्दी के मध्य से खीच कर आटवी शताष्दी फे सध्य 
म रखना सवथा भूख है । 

इस प्रकार अक्क को इसा कौ सातवी शताब्दी का चिद्रान मानने मजो वाधा उप- 
स्थित की जाती है, बे यथाथं नहीं है। ओर न्दं आठवी शताब्दी का विद्वान्‌ सिद्ध करने ऊ 
व्यि जोदेतु दिये जते है उनमें से कोर देतु उन्दे आठवी शताब्दी का विद्वान सिद्ध नहीं करता, 
बरिकि उन्म सेदोदेतु तो उन्हं सातवीं रताच्दी का दही विद्वान सिद्ध करते ह । अततः अकटंक 
का कारु ३० ६२० से ६८० तक्‌ मानना चाहिये 1 

१ भण्डारकर्‌ प्रा° विण म० कौ पननिका, जित्द १२ ; ए० २५२-२८५५ म॑ “विद्यानन्द र राद्ुर्‌- 
मत > शौषेक से ध्रौकण्डशाच्नी का एक ठेख प्रकारित हआ था । उसमे ठेखक्त ने अकठंक का समय ६४५ 
६० क्खिादै, जो हमारे मतके अचु्रूलदै। २ इष भूर का दिग्द्दन स्यायङ्खमुदचन्द्र पर विचार कसते 
समम करा येदं) ३ विशेष जानने के च्ि देखो, प° जुगलक्रिशोर जी मुरूतार द्वारा चिखित “प्रभा. 
चन्द्र अकलंक फे शिष्य नदीं ये "› शीपक ठेख, अनेकान्त वपं १ प्रू° १३० । 


प्रस्तत्न १११ 


समकारीन विह्रन 

अवे तक निन्नछिखित विद्ठान अकटंकदैव के समकरारीन कदे जति दै-ुष्पेण, वादीभ- 
सिंह, कुमारसेन, कुमारनन्दिभघ्नसक , वीरसेन; परवादिमस्ख्देव, श्रीपार, माणिक्यनन्दि, 
विद्यानन्द, अनन्तवीयं, ओर प्रभाचन्द्र । किन्तु यह्‌ ताछिका कटक को आवी शताब्दी का 
विद्वान मानकर सद्रुखित की गड है । अतः अकटंक के सातवीं राताब्दी का विदान प्रमाणित 
होने के कारण अव उसमें से अधिकाय विद्वानों का नाम खारिज कर्‌ देना हयेगा । नीचे उक्त 
विद्वानों फे समय की चचां संक्ेप म की जाती है, जिससे ज्ञात हो सकेगा किंकौन विद्वान 
उनका समकाटीन है ओर कोन उत्तरकाटीन | 

पुष्पेण ओर वादीमसिह--मर्ल्पिणप्रशस्ति मे अकटंकविषयक श्टोकों फ बाद ही 
निश्नलिखित श्छाक आता है- 

श्रा पुष्पपणमुनिर्व पदं सहिस्ना देवः स यस्व सममूत सर महान्‌ समां | 

शरीविसमस्य मेवं ननु पमेव प्रेपु मित्रबिह यस्व सहस्रधामा ॥' | 


इस श्टोक में पुप्पपणमुनि को अकटंक का सथमां अथात्‌ गुरुभाई बतलाया है । संभवतः 
यह्‌ पुष्पेण सुनि वही द जिन्दरः गद्यचिन्तामणि के प्रारम्भ मेँ वादीभसिंह ने अपना 
गुर्‌ बतलाया हे । 
वादीभसिह का यथां नाम अनितसेन था। मर्ल्पिणप्रशस्ति से ज्ञात होता है करि ये 
बहुत बडे वादी ओर स्याद्वादविद्या के वेत्ताओं के अन्तरग का अन्धकार्‌ दूर करने फे यि 
दूसरे सूयं थे । अष्रसदस्री के टिप्पणकार खुसमन्तभद्र अष्टयहसी फे संगरश्टोक प्र 
दिषण करते हुए छिवते दै“ तदेवं महाभागैः तार्किकाकैरपज्ञातां श्रीमता बादीभिंहेन उप- 
साटितामप्रमीमांसामरुश्वि पवः" ` “ ` "" प्रतिज्ञाश्छोकमाहुः-श्रीवधमानमि्यादि ।” इसमे 
पता चरता द कि आप्तमीमांसा पर वादीमरिंह्‌ ने कोई टीका बनाई थी ओौर वह दीका अष्ट 
सही से पट वनी थी । अषटसहश्ी के अन्त में वि्यानन्द्‌ ने “अत्र राश्षपरिसमाप्रौ केचि- 
दिदं मद्धलवचनमनुमन्यन्ते ' टिखकर *जयति जगति ` आदि पद डछिखा दहै ओर उसके बाद्‌ 
'श्रीमद्कर्ङ्कवाः पुनरिदं वदन्ति ` दछिघकर अकलंकदेव कौ अषटरती का अन्तिम मंगलश्छोक 
दिया है, तयश्चात्‌ ' वयं तु स्वमक्तिवरादवं निवेदयामः ' छिखकर अपना अन्तिम मंगर दिया 
हे। +केचित्‌' शब्द पर अष्सदसी की मुद्रित प्रति मे एक टिपणभी है । जिसमे लिखा है 
कि-“केचित्‌ शब्द्‌ से आचायं वसुनन्दि का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उन्होने अपनी दृति फे 
अन्त मे दस श्टोक को दियाहै'। पुनः छिखा है कि--“ शाक्लपरिसमाप्रौ मंगवचनम्‌? इस 
वाक्य से तथा वमुनन्दि आचार्यं के वचनों से यह श्छोक मी स्वामी ससन्तसद्रकेत ही प्रतीत 
होता है, अतः खामी कौ बनाई हुई करिकाओं की संख्या ११५ है, किन्तु विद्यानन्द्‌ के मत 
से आष्रमीमांसा की कारिकाओं का प्रमाण ११४ दहै। पता नहीं यह टिप्पणी टिपणकार 
समन्तभद्र ङी ही हैया संपादक ने अपनी ओरसेल्गादी दहै! हे तो इसका पूवं भाग 
संपादकजी की दी कृति प्रतीत होता है क्योंकि र्धुसमन्तभद्र वञुनन्दि से पहठे हो गये है, 
अतः वे ेसा नदीं छिख सकते! तथा विद्यानन्द की ठेखनपद्धति से एेला प्रतीत होता दै कि 


व त त 


॥ | 


१ भषटसहसी घ्र° २९४, टिप्पण ३ । 


११२ न्यायनरुभुदचन्दर 


वह उस मंगर को किसी वृत्तिकार का ही मानते ये, अर प्रतीत भी येस्रा ही होता दै, क्योकि 
। इतीयमाप्रमीमांसा' आदि श्छोक के द्वाया आप्रमीमांसा का उपसंहार करने के वाद्‌ उक्त श्टोक 
करी संगति नहीं वैठती अतः उसे मूलकार का तो नहीं माना जा सकता । कहीं उक्तं श्लोक 
वादीभसिह की वृत्ति का अन्तिमि मंग्छतोनदीहै? रह्‌ रहकर हृदय में यह्‌ प्रश्न पैदा 
होता ३, किन्तु अभी उसके सम्बन्ध मे विश्लेष तदी कह्‌। जा सकता ह । अस्तु, 

वबादीभसिह की गयचिन्तामणि में वाण की कादम्बरी की यङ्क मारती हे अतः वादीम- 
सिह को राजा हषे ( ६१०-६५० ) के समकाटौन बाणकवि फे पन्धात्‌ का विद्धान्‌ मानना 
होगा । यदह समय अकरंकदेव कै निर्धारित समय के सवथा अनुकूट चैटता दै, रयोकि अक- 
टंक के समकालीन पृष्पपेग का समय ३० ६२० से ६८० तक मानने पर उनके शिष्य वादीभ- 
सिह को ३० ६५० के बाद्‌ ही रखना होगा । 

किन्तु इसमें एक बाधा उपस्थित होती हे । यशस्तिखकचम्पू के द्वितीय उच्छवास फे १२६ 
वे श्छोक की व्याख्या में व्याल्याकार्‌ श्रुतसागरसूरि ने मह।कवि वादिराज का एक श्लोक 
उदूधृत किया रहै भरख्विादहैकि वादिराजमभी सोमदेवाचायं के दिष्यये । तथा सोमदेवा- 
चा्यका ' वादीभसिहोऽपि मदीयशिष्यः श्री वादिराजोाऽि मद्यश्चिध्यः › पन्य उदूश्रृत करके वादीस- 
सिंह को वादिराज का गुरूभाई ओर सोमदेवाचायं का धिप्य वतखया है । यद्यपि सोमदृवने 
शक सं° ८८१ ( ई० ९५९ ) मे अपना यश्चस्तिरुकचम्प्‌ समाप्र शिया था, सौर वादिसयज ने 
शाक सं° ९४७ ( ६० १०२५ ) मे अपना पा्वेनाथचरित समाप्त किया या! किन्तु जव तक्र 
उक्त उर्ङेख के स्थर आदि का पूरा विवरण नहीं मिलता ओौर अन्य स्थरो से उसका समन 
नही होता तब तक उसे प्रमाणकोरि मे नदी रखा जा सकता क्योकि, दोनों विद्रानें मेसेकिसी 
ने भी सोमदेव के सम्बन्ध मे कु भी नदी छ्खिा है। तथा वादिराजने स्यायविनिश्चयाछ्ङ्कार 
के अन्तमें दी ग प्रशस्ि मे मतिसागर को अपना गुम व्तछाया है ओर वादीभर्सिह पुष्पेण 
का स्मरण करते है, अतः उपरव्य प्रमाणो के प्रकाम हमे तो अकर्टंकरेव फे सतीध्यं 
पष्पपेण ही वादीभरसिह्‌ के गुर प्रतीत होते दै ओर उस दृशा मे उनका समय ईसा की सातवी 
शताब्दी का उत्तरां प्रमाणित होता है 

आदिपुयणक्र।र जिनसेनस्वामी ने वादिसिह्‌ नामके एक आचायं का स्मरण निप्न शब्दो 
मे किया है- 

“<कृित्वस्य परा सीमा वाभितस्य परं पदम्‌ | 
गमकत्वस्य पर्यन्तो बरारि्िंहोऽ््यते न कैः ॥" 

इससे प्रतीत होता है कि वादिसिंह बडे भारी कवि ओर उक्ष वाग्मी ये । अपने पाश्॑- 

नाथचरित के प्रारम्भमें वादिराजने भो वादिसिह का स्मरण इस प्रकार किया है- 


“सस्याद्रादाथेरमाश्नित्य वादििहस्य साजैते। 
दिङ्नागस्य मदध्वंते कीत्य न दुंटः ॥' 
इस श्डोक में बीद्धाचायं दिकङ्नाग ओर कीतिं ( धर्मकौ्िं ) का रहण करके वादिरिह को 


उनका समक्राटीन बतङाया है। म्रमीजी कामत है कि वादीभसिह ओर बादिसिंह एक दही 
ग्यक्ति है! यदि यह्‌ सत्य है तो इन उस्छेलों से बादीभसिह ॐ सातवीं शताब्दी ॐ उत्तरार्धं ॐ 


प्रस्तावना ११३ 


विद्वान होने मे कोई सन्देह शेष नहीं रह जता! ओर उस दक्षा में उन्हं अकटंक का सम- 
काोन मानने में कोई बाधा प्रतीत नही ह्येती | | हि 

कुमारसेन ओर कुमारनन्दि--हरिवंरपुराण ८ ई३० ७८३ ) में कुमारसेन का स्मरण 
किया है। ओर विद्यानन्द अपनी अष्टसहस्री के अन्त में छिखते दह कि ुमारसेन की उक्ति 
से उनकी अष्टसहखी वधेमान हर है । ङुमारनन्दि भारक का उर्टेख भमी विद्यानन्द कै 
न्धो मे ही दीख पड़ता है । उन्दने अपनी प्रमाणपरौक्षा मे "तदुक्तं कुमारनन्दिमद्यरकैः› 
करके छुं श्छोक उदट्ध्रत किये है । इससे ये दोनों विद्वान ईसा की आठवी शताब्दी के प्रन्थ- 
कार प्रतीत होते ह । अतः उन्हें अकठेक्‌ का समकारीन नही साना जा सकता । 

वीरसेन-जिनसेन के गुर वीरसेन का स्मरण हरिवं्ञपुराण ( ० ७८३ ) के कतो ने 
किया है । ईन्होने शक सं० ७३८ ( ई० ८१६ ) में घवछादीका को समाप्र किया था । अतः ये 
भी अकट॑क के समकारीन नही माने जा सकते । 

परवादिमद्ख्देव-मर्लिषेणप्ररस्ति में इन्दे बड़ा भारी वादी बतलाया है जैसा कि इनके 
नाम से व्यक्त होता है! तथा उक्त प्ररास्ति से दी यह भीज्ञात दयता कि कृष्णराज के पृष्ठने 
पर इन्होंने अपने नाम की निरुक्ति तलां थी । र्करूट राजाओं मं दृष्णराज नाम के एके 
प्रतापी राजा ह्यो गये है, जिनकी उपाधि दयुभतुंग थी ओर अकरंक को जिनका समकाङीन 
कहा जाता था । यदि परवादिमद्छदेव इन्दी करष्णराज के समकालीन हैँ तो अव वे भी अक- 
रङ्देव के समकाटीन नदीं हो सकते, क्यों कि कृष्णराज प्रथम के साञ्यारोहण का. काल 
३० ७६० के गमय माना जाता हे । 

श्रीपाल--आदिपुराण ( ३० ८३८ ) के कतां ने श्रीपार नाम के एक विदधान का स्मरण 
किया है । यह्‌ वीरसेनाचायं क समकाखीन ये ! इन्दोने जयधवलादीका का सम्पादन कयां 
था । अतः इन्हे भी अकडङंक कौ समकालीनता का छाभ नहीं हो सकता । 

माणिकयनन्दि-माणिक्यनन्दि तथा अकटंक के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना पहटे कर 
भये ह ओर यह्‌ भौ बतला आये ह कि दिङ्नाग ओौर धमंकीर्िं का उनके परीक्षाुख सूत्र पर 
प्रभाव है। परीक्षा्चख स्र के टोकाकार्‌ प्रभाचन्द्र ओर अनन्तवीय कै सिवा किसी दूसरे ने 
टृनका उष्टेख नही किया । अतः इन्हें जकटंक ओर प्रभाचन्द्र के मध्यकार का विद्वान फा जां 
सकता है । माणिक्यनन्दि ओर विद्यानन्द का एक दूसरे के मन्थं पर कोड प्रभाव नदीं ज्ञात 
होता, अतः संभव हैये दोनों विद्वान समकालीन हों । ओर उस दशा मे उन्दं जकलंक का 
समकाटीन नही माना जा सक्ता । 

नियानन्द--बिद्यानन्द्‌ ने अपने ग्रन्थों मे धर्मोत्तर, ग्रज्ञाकर तथा मण्डनमिश्र का उष्टेख किया 
हे। तथा सुरेश्वराचार्य क वृहदारण्यकमाष्यवार्तिक से कारिका उद्धत की हें । धर्मोत्तरं ओर 
््ञाकर ईसा कौ आरवी शताब्दी के विद्वान है, यह हम सिद्ध कर आये ह । सण्डनमिश्र 
ङे समय ऊ बारे मे अनेक मत है, किन्तु इतना सुनिधित है कि वे कुमारि के वाद्‌ केद। 
सरेराचाथं, शंकसाचायं के रिष्यथे। शंकर के समय क सम्बन्ध मेँ अनेक मत हे । 
उनमें से एक मत है कि शंकराचायं का काल ३० ७८८ से ८२० तक दहे । आजकर इसी 
तकी विक्ेष मान्यता है ओर ठेतिहासषिक अनुशीखन से भी यदी प्रमाणित होत्रा दै। 
इसी से पी. बी. काने (12. ४. 1९००८ ) ने सुरेश्वर का कायंकाङ ३० ८०० से ८४० तक 
१ देखे, तत्त्वबिन्दु की रामस्वमीशाख्री छिखित अंमेजी प्रस्तावना 0 
` ९५ 
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निधीरित किया है। इस कारनिणैय के अनुसार चिद्यानन्द्‌ नमी रताष्दी के विद्धान्‌ प्रमा- 
णित होते है, अतः बे अकटंक के समकारीन नदी हो सकते । 

अनन्तवीर्य--सिद्धिबिनिश्चयटीका के रचयिता अनन्तवीयं ने भी धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर ओौर 
अच॑ट का उत्ठेख किया है । हेतुविन्दुटीका के रचयिता भचंट का समय राहुल्जी ने ८२५ 
‡० छिखा है । अतः अनन्तवीयं भी नवमी शताव्दी के विद्वान प्रमाणित होते दै। इस दिये 
ये भी अकटंक के समकारीन नही ये | 

प्रभाचन्द्र-न्यायङुमुदचन्दर के रचयिता प्रभाचन्द्र ने विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं का स्मरण 
किया है, अतः जव विद्यानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं ही अकटंक के समकारीन प्रमाणित नहीं होते 
तब प्रभाचन्द्रकोतोवातदही क्या है। इस प्रकार अकरंक के सातवी शताब्दी का विद्धान्‌ सिद्ध 
हो जाने क कारण उनके समकालीन कहे जानेवाटे विद्वानों मेँ उनके सधमा पुष्पपेण आर पुष्पषेण 
के रिष्य बादीभर्सिह ही अकरटंक के समकालीन प्रमाणित होते हँ । संशयकरोटि में माणिक्यनन्दि, 
कुमारसेन ओर कुमारनम्दि भद्रक को रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्त आचाय सुमति 
ओौर वराङ्गचरित के रचयिता जरिरुकवि अकलटंक फे समकाटीन ज्ञात होते है । रान्तर्चित 
के त्वसंम्रह मे, जो आठवी शताब्दी के पृबोधं की रचना है, सुमतिदेव की ऊं कारि 
उदु धृत करके उनकी आखोचना की गह है । तथा वरांगचरित का रचनाकार सातवीं शताब्दी 
अनुमान किया जाता है । अतः ये दोनों जेनाचायं अकरक के समकालीन माम होते है । 


न्यायङ्कशद के कतां प्रभाचन्द्र रौर उनका समय 


सैनसाहित्य ओर पुरातत्व का आलोडन करने से प्रभाचन्द्र नाम के व्यक्तियों की एक 
म्बी तालिका तैयार हो जाती है! किन्तु उनमें से प्रत्येक का जो छुं परिचय प्राप्त होता है, 
वह इतना अपर्याप्र है कि उसके आधार पर हम उनकी समानता या असमानता का निणेय 
नहीं कर सकते । हमारे विचार मे उनकी बहुतायत का यह्‌ भी एक कारण हो सकता है । 
न्यायज्कुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र के बारे मे उनकी प्र॑शस्तियों से केव इतना दी ज्ञात 
होता ह कि वे पद्यनम्दि सेद्धान्तिक के शिष्य ये। 
्रस्चस्तियो के परिचयविषयक श्छोक निन्न प्रकार है - 
० शव्वोधोमे न तथािधोऽस्ति न च परस्वत्या प्रदत्त वरः 
साहाय्यं च न क्रस्यचिद्रचनती.ऽप्यसि प्रवन्धोदये | 
यत्पुण्यं जिननाथमाक्तेजनितं येनायमत्यद्मुतः 
संजातो निसिलाथवोधनिटयः साधुप्रस्ादात्परः ॥ ? ॥ 
> >< >९ 


॥) 1 [1 # ५१ भण | कनन 


१ देखे (वरां गचसित› शौषक प्रो° उपाध्याय का ठेव, जैनदर्चन, वषं ४, सं ६। २ तत्त्वाथवृत्ति 
की टौकाकी प्रशस्ति मेँ तीन रलोक दै, परमेयकमल छी प्रहसति मेँ चार ओर न्यायङुमुद दी प्रशस्ति मेँ पच । 
इस प्रकार प्रशस्ति में करमशः एक एक लोक अधिक होना संभवतः उनके रचनाक्रम को सूचित करता है। 
खथीत्‌ प्रथम तत्त्वा्थरृत्ति कौ रीका रची गह, उसक्रे पथात्‌ प्रमेयकमल ओर उसके पश्चात्‌ न्यायङुमुद । 
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९११५ 
भव्याम्भोजदिवाकसे गुणनिधिं ऽमृज्जगदुमूषणः 
पिदधान्तादेतमस्तत्ास्रजलठषिः शरपिद्ननाद्दिप्रमूः | 
ताच्छष्याद्कलङ्कम(गौररतास्तनन्यायमार्यो अलः 
सुग्यक्तीऽनुपमग्रमेयरकितो जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ & ॥ 
अभिभूय निजविपक्षं निलिलमतोतनो गुणाम्भोधिः | 
सावता जयतु अजनन्द्रः जमप्रबन्धः प्रमाचन्द्रः ॥ ५। 

इति प्रभाचन्दरविरचिते न्यायङ्कसद चन्द्रे खवीयश्चयालङ्कारे सप्तमः परिच्छेदः समाप्तः । 
२ “शनम्भीरं निसिलाथगोचर्मटं भिष्यम्रबधिप्रदं 
यद्रक्तं पद्मदितीयमखि सागिक्यनन्दिप्रमोः | 
तद्रवास्यातमदो यथाकगमतः किन्चिन्मया ठेश्चतः 
स्थेयाच्छुद्धधियां मनोरातिगृहे चनद्राकंतारावधि ॥ १॥ 
४९ > >९ 
गुरः श्रीनन्दिमाणिक्यो नान्द्ताशचेषस््जनः | 
नन्दताद्‌दुरितेकरान्तरजा जेनमताणवः ॥ २ ॥ 
श्री प्रबनद्दिततदधान्त्चिप्योऽनेकगुणाठयः | 
प्रसाचन््रस्विरं जीयात्‌ रत्नन्दिपदे रतः ॥ ¢ ॥"1 
भरी भोजदेवरा्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपद्प्रणामाजितामङपुण्यनिरादृतनिखिल- 
मरुकलङ्कनश्रीमस्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिरग्रमाणप्रमेयस्वरूपोयोतपरीक्षाुखपदमिदं विद्रृतमिति । 
२ ° न्नानंसच्छजटस्वरत्ननितर ८ कर ,) शासिर्वाचवियः 
सिद्ान्तादसमस्तन्नास्जलठधिः त्रीषद्मनन्दिप्रमः | 





क मो सततानि अ ¬>» न ~~ ----- 


१ प्रमेयक्रमलमातेण्ड तथा तच्वाथवृत्ति की प्रशस्ति के अन्तिमिदो उलोकं को पं° जुगलष्िशोरजी 
मुरुतार प्रभाचन्द्र कौ कृति नहीं मानते अमेयकमलमातण्ड के अन्तिमि दौ रोषो के बारे मे भाप 
लिखते हे "-“ इन पयो से पटे दो पयं ओर न्यायकुमुदचन्दर क प्रशास्ति को देखते हुए, ये दोनो 
दलोक अपने साहित्य घौर कथनी प्र से प्रभाचन्द्र के मादधूम नदीं दोते। बत्कि प्रमेयकमलमातेण्ड प्र 
टीका-टिप्पणी लिखनेवाले किसी दूसरे विहन्‌ के जान पडते है! इसी तरह तत्तवाथदृत्ति कौ प्रशस्ति के 
चारे मेँ आपने छिखं। है--““ इनमे पद पद्य तो प्रभाचन्द्र द्वारा रचित दै भौर वह अपने सादित्यादि ` पर 
से परमेयकमलमातंण्ड तथा न्यायुमुदवन्द्र के अन्तिम पयो के साथ ठीक तुलना करिया जां सकता है । शेष 
दोनों पद्य दूसरे विद्वान द्वारा इस पद्य पर डिखी गई यीका-टिप्पणी के पद्य जान पडते है ओर वे संभवतः 
उसी विद्वान के परद्र हँ जिसने प्रमेयकमलमातेण्ड पर टीका चिखीदे। मुखूतारसा०केइखमत से हम 
सहमत नदीं है | हमारा मतदैकिये रोक भी मूल प्रर्स्तिसे द्यी सम्बन्ध रखते है, क्योकि प्रथम 
तो उन्छी रचना सें कोई एेसी हीनता प्रतीत नदीं होती, जिस पर से उन्द प्रभाचन्द्र भाचायं कौ कृति मानने 
मे बाधा उपस्थित दो दूरे, प्रमेयकमल कौ जिन प्रतियों मं `श्रीमद्धोजदेवराज्येः भादि वाक्य नदीं 

है, नमे भौ अन्तिम दोनों पय पये जति दै । तीसरे, जँ प्मेयकमठमातेण्ड मेँ ˆ रलनन्दिपदे रतः ' 


यनया भमन ५१०५ ०७७५७ अअ गक 


१ श्रनेकान्त वपं १. पृष्ठ १३०। २ अनेकान्त, वपं १, पर १९७ । ३ जयसलमैरैय्लाग ( भडोदा ) 


११६ न्याथनरुमुद चन्द्र 


ताच्छरप्यािःवटग्रवाधजननं तच्वाशवत्तेः प्रदं 
सुव्यक्तं परमागमाथविपर्थं जातें प्रमाचन्ट्रतः ॥ १॥ 
रपद मनन्दिद्वान्ताशप्यो<नेकमुणाटयः | 
प्रभाचन्द्ररचर जयात्‌ पाद्‌पज्यपद्‌ रतः ॥२॥ 
मन।न्दुन(न्द्ताादन्दायजमानन्द्मान्द्रम्‌ | 
सधाधारादिगरन्‌ म्‌/7; क्रासमामादयज्जनम ॥ २ ॥ “ 
प्रवणवेलगोडा के शिलछारल नं: ४० ( ६४ ) में जचिद्धकण पद्यनन्दि सेद्धान्तिक फे रिष्य 
ओर इुटमूषण के सधमा एकर प्रभाचन्द्र का उत्वं है, जा राव्दाम्भोरहमास्कर अर प्रथित 
तकम्न्थकार थे । रिमोगा जिरे से मिट दृए नगर ताघ्टके के ४६ वें नम्बर के यिरखाट्खमें 
एक पद्य निम्न प्रकार पाया जाता है-- 
"तु" " 'न्यायकूम्‌ दचन्द्रादयकृत नमः | 
याक्टायनङलपू्न्यासकतरौ व्रतीन्द्े ॥' 
दसमे न्यायङ्कसुदचन्द्रोदय के कता को शाकटायनमुत्रन्यास का कर्ता बतलाया है) इस 
न्यास मन्थ का कुं भाग उपढच्ध है किन्तु उप्त पर से उसके रचयिता के वारे में कुल माटूम 
नही होता । किंवदन्ती है कि यह्‌ न्यास तथा जेनेन्दरव्याक्रसण का डन्द्म्भोजभस्कर नाम 
का महान्यास न्यायङ्कमुदचन्द्र के रचयिता का ही चनाया हआ है ओर श्ाकटायनन्यास की 
शैरी आदि पर से उसका आमास सा भो होता दै। श्रवणवेकगोखा ऊ उक्त रिटाटेख मे 
प्रभाचन्द्र के गुर्‌ का नाम पद्यनन्दि संद्धान्तिक वतलाया है आर उन्दं दान्दाम्भरहभास्कर 
( जनेन््रव्याकरण के न्यास का नाम ) तथा प्रसिद्ध न्यायमन्धों क रचयिता टिल ह । भत 
उन प्रभाचन्द्र ओर न्यायज्मुद्चन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र के एक हौ व्यक्ति होन मे किसी प्रकार 
फे सन्देह की संभावना नही जान पडती । 
सुख्तार सा० प्रमेयक्रमङमातण्ड की प्रशस्ति के श्री पद्यनन्दिसेद्धान्तदिष्याः आदि 
श्छोक को ओर उसके वाद्‌ की “श्री भोजदेवराव्ये' आदि पंक्ति को प्रमेयकमलमार्दण्ड के दीका 


भर क ~+ ५५ 


पार ह, तत्वाधद्रत्त मं उसके स्थान पर "पूज्यवादपद्‌ रतः पाट श्यागयाह्‌, जा दस वातवे प्रमानित 
करता हैर प्रमाचन्द्रने हौ तत्‌ तत्‌ ग्रन्धश्नर मे अपनी श्रद्धा ओर भक्ति प्रकट कनके चयि फसा छिखाड। 
क्रंसौ रिप्पण या रटौकाकार के द्वारा दस प्रकार के ठे क्री संभावना नहीं की जा सती) मुस्तार सा० 
क] दूरी आपत्ति यह्‌ है छि न्यायकरुमुदचन्द्र मेँ इम तरह के रलोक नदी दै । निस्वन्देद, हस प्रकार के युगल 
रेखक न्यायङ्युदचन्द्र मेँ नदी ह, दिन्तु अन्य प्रकार का एक दक मौजृद्र दै जिस्म विशेष्रणरूप से 
प्रभाचन्द्र कौ जयकामना की गई दै । दोष रह जाता है °रन्ननन्दिपदे रतः य " पूज्यपादषदे रतः वाला 
रलोक, सौ (अक्टकमागनिरतात्‌> प्रद देकर उसकी मौ पूति कर दी गई है। अतः दोन मन्थो के अन्तिम 
र्खोकयुगल को प्रभाचन्द्र कौ ही कृति समञ्नना चाये 1 
१ ^“ अविद्धकण्योदिकपद्मनन्दिसै दवाम्तिकास्योऽजनि यस्य छेके ! कमारदेवव्रतिताप्रसिदिर्जीयाच्च सो 
जनाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ तच्छिष्यः कुरभूषणार्ययततिपश्चारित्रवायक्निधि सिद्धाम्ताम्बुधिपारमो नतवविनेयस्त- 
त्सधम्पा मदान्‌ । शन्दराम्भोख्हभास्करः भयिततकम्रन्थक्रः प्रभाचन्द्राग्यो मनिराःजपण्डितवरः श्री 


कृण्डङ्न्दन्वयः ॥ १६ ॥” जनि" संम्रहु, ए०२३६।२ रल डश्रावकाचार की प्रस्तावना ( मा० प्रण 
 मा° } ०५८ । 


प्रस्तावना ११७ 


दिष्पणकार की रचना मानकर उसके निमौता को पद्यनन्दि का श्लिष्य भानते है, अर्थात्‌ बे 
समद्यते हे कि प्रमेयकमछ के दीका-टिप्पणकार का नाम भी प्रभाचन्द्र था, ओौर वे पद्यनन्दि 
सेद्धान्तिक के शिष्य ये | तथा भोजदेव के राव्यकाङ मेँ धारानगरीमे रहतेथे। इसी से 
वे इन प्रभाचन्द्र तथा श्रवणबेलगोखा के ४० वं शिङाटेख में वणित प्रभाचन्द्र के बारे में छिखंते 
है--““ यदि इन प्रमाचन्द्र के गुरु पदयानन्दि सेद्धान्तिक ओर आठवें नम्बरवाटे प्रभाचन्द्र के 
गुर अविद्धकणे पदयनन्दि सेद्धान्तिक दोनों एक ही व्यक्तिहों तोये दोनों प्रभाचन्द्र भी एक्‌ 
ही व्यक्ति हो सकते है! हम उपर सिद्ध कर आये है कि प्रमेयकमलमातण्ड के रचयिता 
प्रभाचन्द्र ही पद्यनन्दि सेद्धान्तिक कै रिष्य है जौर क्त श्टोक भी इन्हीं का बनाया 
हुआ है, तः वे, न कि प्रमेयकमछ के दिप्पणकार, ओर उक्त रिखाटेख में वर्णित प्रभा 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हे क्योकि दोनों के गुरुकानाम एक है तथा शिरलरेख में उनके जो 
विशोषण दिये है, वे विशेषण न्यायक्कुमुद या प्रमेयकमल के य्चयिता प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध में 
ही घटित होते है, क्यों कि इनके सिवाय कोई दुसरे प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजभास्कर ओर प्रथित- 
तकग्रन्थकार नहीं हए ह । अतः ये दोनों एक दी व्यक्ति प्रतीत होते है । 
समयविचार 
आदिपुराण के प्रारम्म मं आचाय जिनसेन ने प्रभाचन्द्र नामकं एक आचायं का स्मरण 
निम्नचब्दे मे किया है- 
“व्चद्रंुनुप्रयस्चतसं प्रभाचन्द्रकविं स्तुवे । 
कृत्वा चन्द्रोदयं येन अस्वदाहलादितं जगद्‌ ॥" | 
अर्थात्‌-“ चन्द्रमा कौ किरणें के समान श्वेत यद्च के धारक प्रभाचन्द्र कवि का स्तवनं 
करता र, जिन्हेनि चन्द्रोदय की रचना करके संसार को आह्वादित ( प्रसन्न ) किया |” इस 
चन्द्रोदय को समी इतिहा सज्ञ स्यायक्रुमुद्‌ चन्द्र समश्चते हे, ओर्‌ यतः आदिपुराण की रचना 
६० ८३८ में हई थी अतः प्रभाचन्द्र का समय इसा कौ आठवी शतान्दी का उत्तराधं ओर 
नवमी क॑ पूवं माना जाता है । आदिपुराण के इस उर्टेख के आधार पर निधारित कयि 
गये प्रभाचन्द्र कै समयमे आज तक किसी ने शंका तक मी नदीं कौ ओर उसे यहाँ तक 
प्रसाण माना गया कि न्यायङ्घुमुदचन्द्र का नाम न्यायङ्घमुदचन्द्रौदय रूढ होगया । किन्तु हम 
सिद्ध कर आये है कि उक्त भ्रन्थ का वास्तविक नाम न्यायक्मुदचन्द्र ही है, चन्द्रोदय नहीं है । 
सव से प्रथम इस नाम भेद ने दी हमे न्यायङुमुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र ओर चन्द्रोदय ॐ 
क्ती प्रभाचन्द्र के रेक्य के सम्बन्ध में शङ्कित किया । पश्चात्‌ जब हमने न्यायद्ुद चन्द्र मे 
मृत स्वामीविद्यानन्द ओर अनन्तवरीय तथा उद्धत पयो के समय की जांच की तो हमारा 
सन्देह निश्चय मे परिणत होगया, ओर इस परिणाम पर पचे किं आदिपुराण में स्मृत 
प्रभाचन्द्र न्यायङ्कसुदचन्द्र के करा प्रभाचन्द्र से प्रथक्‌ व्यक्ति ह । इसका सखष्टीकरण ओर 
न्यायङकुसुदचन्द्र के रचयिता के समय का विवेचन नीचे किया जाता है | 
१ इतिहासप्रेमी पाठकों से यह बात छिपी इदं नहीं है कि दरिवंशपुराण के कतां जिन- 
तेन ओर आदिपुराण ॐ कतौ जिनसेन-दोनें* समकालीन ये, तथा हरिवंशपुराण ( ई३० ७८३) 
` १ रलकरंड ( मा० श्र ० मा ) की प्रस्तावना ए्र० ६० । २ अच्युत प्रन्थमाल कारी से प्रकाशित | 
रह्यसू्रशंकरमाध्य ढे हिन्दीमाषादुबाद कौ प्रस्तावना मं गवन्मण्ट संस्कृत कालिज के भृतपू्ं प्रिंसिपल 
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आदिपुयण ( ३०८३८ ) से पहछे र्वा गया था । हरिवंशषपुराण मे मी एक प्रभाचन्द्र का 
स्मरण किया गया है जो कुमारसेन फे शिष्य थे। श्टोक निस्त प्रकार है-- 
““आकूपारं यद्यो लोके प्रभाचन्द्रोदयाच्जटम्‌ | 
गुरोः कुमारसेनस्य प्रिवरलजितात्मकम्‌ ॥ २८ ॥† प्र ० पग 

इस श्छोक के '"प्रमाचन्द्रोदयोऽ्वटम्‌ › पद का ' चन्द्रोदय ' शव्द ध्यान देने के योभ्यहे। 
यद्यपि यहाँ उसका अथं जुदा दै, तथापि हमे रुगतादहैकि इसके प्रयोग मंश्टेप सेकाम 
सिया गया है ओर वह प्रभाचन्द्र फे उस चन्द्रोदय का स्मरण कराता है जिसका उस्टेख आदि. 
पुराण में किया गया है । यदि हमारा अनुमान सव्य है तो कहना दोगा कि दोना पुराणों मे 
समृत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है ओर्‌ वे कुमारसेन के रिष्य थे । एेसी दशा में न्यायङ्सुदं फे 
कृती का पार्थक्य उनसे स्वतः होजाता है क्योकि इनके रुर का नाम पद्यनन्दि था | 

२ न्यायक्ुमुदचन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र ने स्वामी वियानन्द ओर अनन्तवीयं का स्मरण 
किया है । यदि आदिपुयण मेँ उच्छिखित प्रभाचन्द्र ओर उनका चन्द्रोदय प्रकत प्रभाचन्द्र ओर 
उनका मन्थ न्यायङ्कमुदचन्द्र हीहै तो यह संभव प्रतीत तदी होता कि आदिपुसाणकार 
न्यायङ्घुद चन्द्र का तो स्मरण करं छन्तु उसमं स्मरत आचाय बिद्यानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं सरीखे 
यशी प्रन्थकारो को भूछ जायें । विदय (नन्द्‌ ओर अनन्तवीयं के प्रन्यों के उस्छेलां के आधार 
पर दोनों का समय इसा की नवमी शताब्दी से पदे नहीं जाता, अतः उनके स्मरणकतां प्रभा- 
चन्दर का स्मरण नवमी शताब्दी के पूर्वाधं की रचना आदिपुराण मँ नहीं किया जा सकता 

३ प्रभाचन्द्र ने अपने भन्ये में प्रायः सभी दशनें के प्रख्यात प्रख्यात ग्रन्धं से उद्धरण दिये 
है । उनकी रचना पर जिन इतर प्रन्धरां का प्रमाव पड़ा दै उनमें जयन्तम की न्यायमञ्जरी 
का नाम उच्छेखनीय है! कारकसाकस्यवाद्‌ का प्रतिष्ठाता जयन्त को ही बतलाया जाता है, 


५५ 


भ्रीगोपीनाथ कविराज ने युणभद्र के गुर्‌ जिनपेनकोदही हरंशपुराण का रचयिता ख्खादहै। किन्तु यद 
ठीक नहीं है। हरिवंशपुराणकार ने गुणभद्र के गुर जिनसेन का स्मरण श्रिया दै, अतः ये दोन जिनसेन दो 
व्यक्ति है। नामसाम्यसे दनकी एकता का धोखा ठग जाता दै, 

१ विदययानन्द ने अपनी अष्टपदघ्ौ के अन्तमें ज्खि दहै कि कुमारसेन की उक्ति से उनी अष्टसदी 
वर्धमान हुई दे, भौर कुमास्सेन तथा उनके यञ को उज्ज्वल करने वलि उनके दिष्य प्रभाचन्द्र का स्मरण 
हरिवंशपुराण ( ई०° ५८३ ) मे भ्या ग्यादहै। अतः यदि आदिपुराण (ई० ८३८) दी रचना के वाद्‌ 
विानन्द की कृतियों का जन्म माना जायेगा तो उस समय उन्दँं कुमारसेन करा सादाग्य नही मिक सकता । 
क्योकि हरिवंशपुराण मे उत्छेख के आधार परर उनके समय कौ अन्तिम अवधि अधिक से अधिक ८०० ई० 
तक मानी जा सकती है । उक्त कथन मे इस प्रकार की विग्रतिपत्ति पैदाकौ जा सकती है किन्तु वह ठीक 
नही है, क्योकि प्रथम तो “उक्तिः से अभिप्राय केवट “वाचनिक साद्‌ग्यः दी नीं लिया जाता, वरि 
लिखित भी लिया जाता है जंसा छि न्यायङुमुदचन्दर के पांचवे परिच्छद्‌ के प्रारम्भ सें प्रमाचन्ध ने छिखा 
है कि-“ भने अनन्तवीयं कौ उक्ति की सहायता से अकरेक्देव द्धी सरणि का खूब घभ्यास किया है” । 
तथा न्यायविनिश्चयविवरण के प्रारम्भ में वादिराज नेच्खिा टै कि“ अकलङ्ककी वाणी रूपी अगाध भूमि 
मे च्पि.हृए पदार्थो को अनन्तकीयं के वचनरूपी द्वीपरिखा पद पद प्रर प्रकारित्तं करती 2 दोनों 
उल्लेखो मेँ उक्ति ओर वचनं से अभिप्राय अनन्तवीयं की रचनां का ही चिया गया है । अतः ऊुमारसेनोक्ति 
से भौ इमारयेन की कोद रचना दी अभीष्ट प्रतीत देती है । दूसरे, दखिवंशपुराण मेँ स्मत कुमारसेन दी 
विद्यानन्द के कुमारसेन है, यद भी अभी निश्वयपूवेक नदीं कहा जा सकता । 
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जिसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातंड भौर न्यायङ्कमुद दोनो मे ही किया है। न्याय- 
कुमुदचन्द्र मे तो न्यायमन्जरी का एक श्छोक भी उद्रत किया है । जयन्तभट् ने न्यायवातिक- 
तातस्पयटीका के रचयिता वाचसतिमिश्र का "आचायाः › करके उल्टेख किया है ओौर भिश्रजी 
ने ३० ८४१ मे अपना न्यायसुचीनिवन्ध रचा था । अतः जयन्तम का समय नवीं शताब्दी 
का उत्तराधं माना जाताहै। एसी दशा मे ८२८ इई० में रचे गये आदिपुराण से प्रभाचन्द्र कै 
न्यायकुभुद चन्द्र का उल्छेख कैसे हो सकता है ? 

४ तथा जदि पुराणकार जिनसेनके शिष्य गुणमद्र के आत्मातुश्चासन का.जो उनके भरौदकाल 
की रचना जान पड़ती है, ३५ बँ प्य न्यायंङ्सुदचन्द्र मेँ उद्धृत किया गया है । गुणभद्र ते ई 
८९८ मे, अथात आदिपुराण की रचना से ६० वषं के बाद्‌, उत्तरपुराण समाप्र किया था । 
यदि उस समय उनको आयु ८० वष कौ मानो जाये तो मी आदिपुराण की रचना के समय 
वे २० वषे ठहसते है । रपेसी दका मे आत्मातुश्चासन की रचना करना ओर उसका इद्धरण 
न्यायङ्मुद चन्दर में दोना तथा न्यायक्घयुदचन्द्र का आदिपुराण के प्रारम्भ में स्मरण किया जाना 
किसी तरह संभव प्रतीत नही होता । 

इन कारणों से यह्‌ सष हो जाता है कि आदिपुयण में चन्द्रोदय के कतां जिन प्रभाचन्द्र 
का स्मरण किया गया है वे न्यायङुमुदचन्द्र कै कतां प्रभाचन्द्र नहीं है, किन्तु उनके नामराश्चि 
कोई दुसरे ही ग्रन्थकार है । अतः आदिपुराण के उस्छेख के आधार पर प्रभाचन्द्र का जो समय 
निर्णीत किया गया था, वह धान्त है । अतः उसके लिये हमें पुनः प्रयन्न करना होगा । 

प्रभाचन्द्र भौर उनके प्रमेयकमर्मातण्ड का उत्टेख वादिदेवसूरि ८ ० १०८८-११६९ ) 
ने अपने स्याद्वादरन्ाकर में किया है। इससे पहटे किसी भन्थ में इनका उष्टेख हमारे देखने 
मरे नहीं आया) बादिराज ने अपने पाश्वेनाथचरित में ( ३० १०२५ ) विद्यानन्द, अनन्तवीयं 
आदि अनेक ग्रन्थकारो का स्मरण किया है, किन्तु प्रभाचन्द्र का स्मरण उन्होने भी नही किया । 
अतः प्रभाचन्द्र के समय की अन्तिम अवधि ३० ११५० के टगभग समञ्चनी चाहिये । शाकटायन 
ने अपने सूत्रं पर अमोघवर्ति नाम से एक वृत्तिभन्थ रचा था । यह वृत्ति, जेसा कि उसके नाम 
से व्यक्त द्योता है, महाराज अमोधवषं कै राज्यकार में स्वी गई थी। अमोघवर्ष प्रथम ने 
६० ८१५ से ८७८ तक राज पिया है । इस अमोवृत्ति को ठेकर ही प्रभाचन्द्र ने शाक- 
टायनन्यास्त की रचना कीथी। तथा नवमी शताब्दी के विद्रान गुणभद्र के आत्मानुरासन 
से प्रभाचन्द्र ने एक पद्य उद्धृत किया है, ओर नवमी शताब्दी कै विद्वान विद्यानन्द ओर 
अनन्तवीर्यं का स्मरण किया है, तथा जय॑न्तभटर, जिनका समय नवमी शताब्दी का उत्तरां है, 
के मत का न्यायक्कुमुदचन्दर आदि में न केवर खण्डन ही किया है किन्तु उनकी मलरी से एक 


जज १ + नलतनकन ५० कि 1 ए त त 


१ न्या० कु०, प° ३९३ । २ “न्यायमज्ञरीकार भट जयन्त के पुत्र अभिनन्द ने ' कादम्बरीकथासार › 
नामक कान्य कीरचनारी है। उस्के प्रारम्भमें उन्होने अपनी वंशावली दी है। जिसमे छिखा 
१ फि भारद्राजछुठ मे शक्ति नाम का गौड़ व्राह्मण था, जिसका पौत्र राक्तिस्वामी कादमीर के कर्कोटवंश 
के मुक्तापोड ठलितादित्य (३० ५३३७६९९ ) का मंत्रीथा। इसका पुत्र कल्याणस्वामी याज्ञवल्क्य के 
समान बुद्धिमान था । इसी कत्याणष्वामी का पोत्र वृत्तिकार जयन्तम था । (सं० सा० का इतिहास ) इख 
 उन्टेख से राक्तिस्वामी की तीसरी पदी मेँ जयन्त भद्र आते हैँ । प्रयेकं पीढी का यदि २५ वेषं समय माना 
जये तो नवीं शताब्दी के मध्य में जयन्त का उदयकाल रहता दै । 


1 





१२० नयायुमुद्चन 


पद्य मी ददृधृत किया दै, अतः प्रभाचन्द्र के समय कौ आद्रि अवधि इ० «52 प्रमाणित होती 
है। इस प्रकार १० ९०० से ११५० तक के वीच मे किसी समय प्रमाचन्दर करा उद्य सम 
यना चाहिए। अब दहम इस म्बी अवधि क सद्कुचित करके प्रभाचन्द्र का ठीक समय 
निधौरिव करने का प्रयत्न करे । | 
इतर दशनां के साथ न्यायदरुमुदचन्द्र की तुलना करते हुए वतलया गया है करि वसुष 
दर्शन के मन्थो मे व्योमवती टीका का प्रभाव प्रभाचन्द्रके प्रन्थों प्रद! इस टीकामें प्रति. 
पादित मो्षस्सूपविचारणा के साथ प्रमेयकमलसातण्ड के द्वितीय अध्याय के अन्त में निषूपित 
मोक्षविचारणा का भिटान करने पर दसम कोई सन्देह शेप नही रह्‌ जाता कि प्रभाचन्द्र ने इस 
विचारणा कों रदश: व्योमवतीदीका से छियादै। तरा उसी प्रकरणम व्योमवरतीटौकामे जो 
अनेकान्तभावना के अभ्यास से मोक्ष मानम का खण्डनकरिया ह उसका भी खण्डन प्रमेयकमछ- 
मातेण्डमें पाया जताहै। अतः यह निर्विवाद्‌ द रि प्रभाचन्द्र ने उ्योमवती को देखा था। 
जयन्तभट्‌ की न्यायमखरी, व्योमरिव कौ व्योमवती ओर्‌ उदयन की करिरणावल्ो की अन्तरग- 
परीष्वा कने से ज्ञातदोताहै कि ग्योमिवने "अन्येतु करके जयन्त का उस्ट्व फियाहै 
ओर किरणावीकार ने व्योमरिष का (आवचायं' शच्ध से उस्टेख किया है । अतः जयन्त 
ओर उदयन के बोच मेँ व्योमरिषव को रखना होगा । जयन्त कृ समय इसा को नवौ रताच्दौ 
का उत्तरां प्रमाणित होता है ओर उद्यन ने ई० ५८४ मे अपनी रश्रणावलो सपाप्र फ़ थी, 
अतः ० ९०० से ९८० तक के समय में व्योमरिवं का कायंकराठ समञ्चना चादिय । यदि 
इस सपय को घटाकर व्योमि के समय कौ अन्तिम अवधि ३० ९५० मान छो जाय तो 
इसके बाद प्रभाचन्द्र का समय मानना होगा । 
पुष्पदन्त कवि कृत अपश मापा के महापुराण पर आचायंप्रमाचन्द्रकृत एक टिप्पण उपठन्ध 
है । रल्नकरंड की प्रस्तावना मे उसकी अन्तिम प्रसि उद्रत की गद है, ज निश्नप्रकार है- 
¢ नित्यं तत्र तव प्र्तत्रमनसा यत्यृण्वमलदूमृतं 
यातन्तेन समस्तवस्तुविषयं चैतश्वमत्कारकः | 
व्याख्यातं हि तदा एुराणममटं ससएमिषटक्षरैः 
मृयाच्चेतसि धीमतामतितरां चन्द्राकतासवषै ॥ ? ॥ 
तत्वाधारमहापृराणगमनद्योती जनानन्द्नः 
सवग्राणिमनःप्रमेदपदुताग्रसषएवाक्यैः करैः । 
मव्यान्जग्रातिवोधकः समुदितो मृभृखमभाचन््रतः 
जीयाहिपणक्तः प्रचण्डतराणिः सवा्थमयदुतिः ॥ २ ॥ 
` श्री जयसिंहदेवराग्ये श्रीमद्धारनिवासिना परापरपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामख्पुण्यनिराकृता- 


खिटमखकछङुन भरीप्रभाचन्द्रपण्डितेन = महापुराणटिषणके सातन्ययिकसहसत्रयपरिमाणं 
. कृतमिति । 





१ डा कीथ ने अपने इन्डिपरन लोजिकर्मे भी व्योमशिव छ रगभग यही, समय बतलाय। दै। 
२ ठ० ६१। 





धस्तावनः १२१ 


महापुराण का ज प्रथमखण्ड इसी अन्थसाखा से प्रकाित हृ है, उस की प्रस्तावना में 
प्रभाचन्द्र के टिपण की जयपुरवाी प्रति से एक अन्तिम वाक्य उद्धत कियाहै,जो इस प्रकार 
ह--““ श्री विक्रमादिस्यसंबत्सरे वषीणामरीव्यधिकसहस महापुरयणविषमपद्‌ विवरणं सागरसेन- 
खंद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूररिप्पणका चालोक्य परतमिदं समुच्यटिष्प्णंअज्ञपातभीतेन श्रीमद्‌बरा 
रगण श्रीसंघाचायसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रयुनिना निजदोदेण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्री भोज- 
देवस्य ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणरिप्पणक्‌ प्रभाचन्द्र चायविरचितं समाम्‌ 1 इसमे छिला है कि 
भोजदेव के रभ्य में विक्रम सम्वत्‌ १०८० ( ३० १०२३ ) में चन्द्रयुनि ने यह्‌ टिपपण रचा 
था। श्रीयुत वैय ने इस ठेख को प्रमाण मानकर इसका रचनाकार ६० १०२३ ही स्वीकार 
किया है । इस उस्टेख की प्रामाणिकता पर विश्वास करके रल्नकरंड की प्रस्तावना में उद्धत उक्तं 
प्रशस्ति फा अन्तिम वाक्य "श्रीजयसिंहदेव राञ्ये" ` आदि ठीक नही जान पड़ता, क्यों कि 
भोजदेव की मृप्यु के बाद्‌ ई० १०५६-५७ मे जयसिंह माख्वा कै सिंहासन पर वैडा था । यहाँ 
हम इस अन्तिम वाक्य कै सम्बन्ध में विचार करेगे, क्यों कि प्रमेयकमर्मातण्ड की मुद्रित 
परति के अन्त मे तथा न्यायक्घुसुदचन्द्र की भा० ओर श्र० प्रति के अन्तमं भी इसी प्रकार क 
वाक्य मिलते है । केवर इतना अन्तर है कि साण्ड में ' श्री मोजदेवरान्येः ` 'परीक्षायुखपद- 
मिदं विवृतम्‌" लिखा है तथा न्यायङ्कम॒द्‌ में ५श्री जयसिहदेव राय्ये' ` "न्यायङ्खम॒ दचन्द्रो लघीय- 
खयारुङ्कारः कृत इति मङ्गटम्‌' लिखा है । न्यायज्खमुदचन्दर के आरभ्भिक श्छोकों से स्पष्ट है 
कि प्रमेयकमट की रचना के वाद्‌ न्यायङ्कुमुद्‌ की रचना की गह है । अतः पडे की रचना मोज- 
देव के समय मे ओर दूसरे की उसके उत्तराधिकारी जयसिंहदेव के समय में हुई, इस प्रकार 
एतिहासिक क्रम भी ठीक ठीक बैठ जाता है। पह प्रमेयकमर० ओर न्यायज्ुरुद० के कती 
प्रभाचन्द्र का समय दंखी आवी शताब्दी का उत्तरार्धं ओर नवमी का पूवोधे माना जाता था 
अतः पं जुगुखकिशोर जी मुख्तार ने प्रमेयकमल० के अन्तिम वाक्य को उसके दीका-टिप्पण- 
कार का बतलाया था। किन्तु विचार करने पर प्रभाचन्द्र ईसा की दसवीं शताब्दी से पले फे 
विद्धान्‌ प्रमाणित नही होते अतः उक्त वाक्यां को दीका-रिप्पणकार का भी कहकर नही राख जा 
सकता । तव क्या ये वाक्य स्वयं प्रमाचन्द्र केह? यदिेसाहोतोवे धारया के भोज ओर 
उसके उतराधिकारी जयसिहं के समकालीन प्रमाणित होते हँ इस प्रश्न पर विचार करने के 
दिये हमें पुनः महापुराण के प्रमाचन्द्रकरृत टिप्पण के प्ररास्ति श्छोकों पर दृष्टिपात करना होगा । 
न्यायक्ुमुद० ओर प्रमेयकमल० के आदि ओर अन्त के श्लोकों के साथ टिप्पण के प्ररास्ति- 
श्टोकों का मिङान करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि टिपणकार ने अपने ग्रशस्तिश्छोकों 
को उक्तग्रन्थ के श्छोकों की छाया में बैठकर वनाया दै, उन्दने किसी श्लोक का कोई पद्‌ ओर 
किसी श्टोक का कोई पद्‌ ठेकर उक्त शोको को रचना कीटहै) दो श्छोकों की आठ पंक्तियों 
मे से प्रायः एक भी पंक्ति पेसी नहीं है, जिसमें एक आधा पद्‌ प्रमेयकमलख या न्यायङ्खमुद के 
श्छोकों से निया गया हो । स्पष्टीकरण के लिये--दूसरी पंक्ति का ^यातन्तेन समस्तवस्तु- 
विषयम्‌ ` पद म्या० कु° ढे प्रारम्भ के श्टोक ५ वें के (जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते 
तसदम्‌' से लिया गया है। चौथी पंक्ति “ भूयाच्ेतसि धीमतामतितरां चंद्राकंतारावधि " 
प्रमेयकमट० की प्रशस्ति के श्टोक के ¢ स्थेयाच्छुद्धधियां ` मनोरतिगृहे चन्द्राकतारावधि ” पद्‌ 


नि 


प्रो° हीरालल्जी से ज्ञात हृभा है कि जयपुर की उक्त अति में उक्त प्रशस्तिरलोक नदीं । 
{६ 


जनयन्न्‌ ०का 


#॥ 
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भ नयायद्ुमुदचन्द्र 


की दी ्रतिकृति है। दटवीं पंक्ति का ' सवेप्राणिमनः प्रभेदः पद प्र मा० के प्रारम्भ क 
शोक ॐ " सर्वप्राणिहितं प्रमेन्दुः काही अलुसरण है। अन्तिमि की दो पक्तिं भी प्रर 
मा० ढी प्रशस्ति के श्टोक की“ शिष्याव्जप्रतिबोधनः समुदितो योऽद्रः परीक्षायुखात्‌, 
जीयात्‌ सोऽत्र निबन्ध एष सुचिरं मावण्डतुस्योऽमलः,” इन पंक्त्यां से दी री गह है। 
साच यह है कि उक्त दो शोक प्र० मा० ओर न्या० कु० के श्छोकों के आधारपर्‌ ही रचे 
गये है । इस पर से म॒ख्तार सा०ने इस आशंका को प्रट करते हए, कि प्रमेयकमरु आदि 
के कता प्रभाचन्द्र दी उत्तरपुराण क दिप्पणकार हे, उसका निराकरण किया है ओौर वही समय- 
बाडा बाधक प्रमाण दिया है। टिषण के अन्तिम वाक्यों का पयवेक्चण करने से न्या० क्रु० क 
कर्ता ओर टिप्पण फे कता एक ही व्यक्ति तहीं जान पड़ते । न्या० कु० के कतां ने अपनी 
प्रयेकं कृति क अन्त मे अपने गुरु पद्मनन्दि का स्मरण क्या है किन्तु रि्पणवाङी प्रशास्ति 
मे रेखा नहीं है। तथा रिप्पण के जिस अन्तिम वाक्य मेँ समय दिया है उसमे टिपणकार ने 
अपने गुर को बात्कारगण कै श्रीसंघ का आचाय वतलाया है तथा उन्हें सत्कवि छिखा है 
यथा-८ बला ` 'रगण श्री संघाचायसत्कविरिष्येण ` । सत्कवि नाम तो प्रतीत नही होता, उपाधि 
अवश्य हो सकती है । संभव है पाठ अशुद्ध हो या नाम लिखने से छट गया टो । किन्तु न्याः 
कु० के कतौ ते अपने संघ, गण या गच्छं का कदी भी उर्टेख नहीं किया है । श्रवणवेखगोखा 
ॐ शिठाञेख न॑० ४० ८ ६४ ) में प्रभाचन्द्र के गुर पद्मनन्दि सैद्धान्तिक को गोल्लाचायं का 
प्रसिष्य बताया है ओर गोर्छाचा्य को देशीयगण का आचाय छ्खिा है! यदि यह्‌ परम्परा 
ठीक हो तो प्रभाचन्द्र के गुरु देशीयगण के आचाय ठहरते है । अतः दोनों प्रभाचन्द्र एक ही 
व्यक्ति नहीं है । रिणण के अन्तिम श्लोकों का प्र° क० ओर न्या० कु० के साथ मिटान 
करते हृए हम छिख आये ह कि उन श्छोकों की रचना उक दोनों मन्धो के श्छोकों को देखकर 
की गई है ओौर टिपण का रचनाकाठ १०२३ ३० ट्खा है अतः उससे यह प्रमाणित होता 
है कि इस समय से पहले न्यायज्युद आर प्रमेयकमल की स्वना हो चुकी थी । 
इन सव वातों को दृष्टि मेँ रखकर हम इसी निष्कषं पर पहंचते हैँ कि टिपण, न्यायकुमुद 
तथा प्रमेयकमङ की किसी किसी प्रति के अन्तमं जो वाक्य ठिखा मिरुता है वह्‌ पीट के किसी 
व्यक्ति की करतूत है । बह व्यक्ति चाहे कोई टीका-टिपणकार हो या अन्य कोद हो, क्योंकि 
प्रभाचन्द्रभद्ररकङरत गद्यकथाकोश की जो प्रति हमें श्रीयुत म्रमीजी की कृपासे प्राह 
सकी है उसमें भी यह वाक्य मिरता है तथा उसकी प्रशस्ति के श्छाको मे भीं न्यायङ्कुमुद क 
कता प्रमाचन्द्रका अनुसरण किया गया है । प्रतिमे ८९ वीं कथा की समापि के वाद्‌ छिखा है- 
८“ वराराध्य चतर्विधामन्‌पमामाराधनां निट 

प्रातं सवसुखासदं निरुपमं स्वगांपवर्गप्रदा ? | 

तेषां प्मेकथाम्रण्चरचनास्वाराधना सौध्थता 

स्थेयात्‌ कमविदयदिहेतरमटा चन्द्रार्कतारावाधि ॥ ४ ॥ 

सकामठेः सवंमखाववोधैः प्रदः प्रमाचन्द्रकृतः प्रबन्धः | 


कल्याणकाटेऽथ जिनेश्वराणां सरेन्द्रदन्तपि विराजतेऽसं ॥ २ ॥ 


तिये माति जमात ज याक 


१ २रन्नण अ्रल्ता० प्र ६२। 
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व्रस्तावन। १२३ 


भ्रीजयस्सिहदैवराभ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपच्चपरमेष्िप्रणामोपार्जितामल्पुण्यनिरा- 
कृतनिखिलमरुकड्ङ्कन श्रीमस्ममाचन्द्रपण्डितेन आसयाधनासस्कथाप्रबन्धः कृतः ॥ ” इसफे बाद्‌ 
पुनः कथा प्रारम्भ होजाती है । अन्त में ! घुकोमरेः सैसुखावयोधैः ' आदि पद्‌ छिख- 
कर ““ इति भटयारक श्रीप्रभाचन्द्रकृतः कथाकोशः समाप्तः ” ड्िखा है । यह प्रति सम्वत्‌ १६३८ 
की लिखी हृड है । 

जिन भरन्थों की जिन प्रतियों के अन्त में उक्त प्रकार का वाक्य पायाजाताटहै उनकी 
जांच करने से शायद इस प्रवृत्ति के चलन पर छुं प्रकार उाखा जा सकता है । वतमान में 
इसके सम्बन्ध में कुं कह सकना संमव नहीं है । अस्तु । 

इस प्रकार प्रभाचन्द्रकृत टिपण के प्रशस्तिश्छोकों कौ परीक्षा के परिणासस्वर्प न्यायङ्कुमु 
के कतां का समय ई० १०२३ के बाद नहीं जाता ओर व्योमषरीदीका ॐ रचयिता के समय 
कौ अवधि ९५० ० मानने पर प्रभाचन्द्र उसके पहे के विद्वान नही हो सकते । अत्तः ई० ९५० 
से १०२० तक के मध्यमे प्रभाचन्द्र का काकार प्रमाणित होता है। अतः प्रभाचन्द्रको 
दसा की दसवीं शताब्दी के उत्तराधे का विदधान समञ्जना चाहिये । यह्‌ बादिराज फे गुरुसम- 
काटीन ये इसी से बादिराज ने अपे पाश्वनाथचरित्‌ मे ( १०२५ ई० ) अनेक आचार्यो का 
स्मरण करने पर भो इनका स्मरण नही किया है। 

सन्मतितकं के दीकाकार अभयदेवसूरि भी प्रभाचन्द्र के उघुसमकाखीन ज्ञात होते रै, 
क्योकि उनके दीकाम्रन्थ पर प्रभाचन्द्र के दोनों प्रन्थों का प्रभाव स्पष्टतया प्रतीत होता है। ओर 
पं० सुखलाटं वेचरदास जी ने उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराधं ओर 
ग्यारवीं का पूवोधे बतराया है अतः सन्मतिदीका के रचनाक में प्रभाचन्द्र की वृद्धावस्था 
होनी चाहिये । 

प्रभाचन्द्र का बहुश्रतसख 

आचायं प्रभाचन्द्र एक्‌ ब्रत विद्वान थे । न्यायङ्खमुदचन्द्र के टिप्पणं तथा प्रस्तावना में 
दर्दित तुखना से उनके व्यापकज्ञान का अनुमान किया जा सकता है । समी दशनं के प्राय 
सभी मौटिक ग्रन्थों का उन्हेनि अभ्यास किया था, उनका इतरदशनविषयक ज्ञान केवल उपरी 
न था; रिक वे प्रत्येक दशन के अन्तस्तख में प्रवेश्य किये हुए थे । यदि एेसा न होता तो वे अपनी 
कृतियों मे इतने अधिक सप न हृष होते। इतरमतों को आलोचना करने से पूवं वे उनके 
जो पृवैपक्ष स्थापित करते हैँ बे इतने परिपू ओर न्याय्य होते हे कि उन्हे पद्कर विपक्षी का 
आश्य स्पष्टतया समञ्च मे आ जाता है ओर एेसा मादूम नही होता कि ठेखक अपनी ओर से 
्ूटी बातें गढकर विपश्ची के सिर पर खाद रहा है। उन्दने अपने परमथो मे जिन म्न्थां से उद्धरण 
दिये है उनमें से कुट की तालिका निम्न प्रकार है-स्यायभाष्य, स्यायवार्तिंक, स्यायमन्जरी, बैर 
षिकमुत्र, प्रशास्तपादभाष्य, पातख्रखमहामाष्य, योगसूत्र, व्यासभाष्य, सांख्यकारिका, शावर- 
भाष्य, नह्मबिन्दूपनिषत्‌, छान्दोग्योपनिषत्‌, वृहदारण्यक, अभिधमंकोर) न्यायविन्दु, भ्रमाण- 
वारिकः, माध्यमिकवृत्ति आदि ! ये समी प्रस्थ अपने अपने दशन के मौलिक भरन्थ है भौर 
उनका उपयोग करने से प्रभाचन्द्र फे ब्रत बिद्धान होने मे कोद सन्देद नदी रहता । 


1 
[गानि 


१ सरन्मति* कौ गुजराती परस्वावना पर ८५ । 
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प्रभाचन्द्र क म्न्य 

प्रभाचन्द्र के तीन प्रस्था काही पता अव तक चल सका है। यदि शाकटायनन्यास भी 
सही प्रभाचद््र की स्चनाहै, जेसा कि शिटारखां कं उर्व स स्पष्ट हता इनके चार मन्थ 
कहे जाने चाहिये । उनका परिचय संक्तप मे निम्न प्रकार है-- 

परनेयकपलटमाव॑ण्ड--माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख बामक सूत्रमरन्थ का यह्‌ विस्तृत भाष्य 
ह । इसकी अम्तिम प्रस्त मे मी म्रभाचद्ध न अपन गुर का नाम पद्मनन्दिसेद्धास्तिकं छ्खा 
है । तथा स्यायछरुुदचसद्र के (माणिक्यनच्दिपदमप्रतिमप्रवोधमः आदि श्टाक स स्पष्टे कि 
प्यायङ्कमुदचद््र के रचयिता की ही यह रचना है ओर्‌ उसस पहल इसका निमोण हुजा है 
परीक्षामुख शुद्धन्याय का प्रस्थ है अतः प्रमय्रकमट का प्ररिपादच् विपथ मी स्यायशास् से 
सम्बन्ध रखता है ।- सम्मतिटीकाकार अभयदृवसूरि आर स्याद्रादरवाकर कं रचयिता वादि- 
देवसूरि ते इसप्रन्थ का विशेष अनुसरण शिया है। स्याद्मादरत्नाकर में तो प्रमेयकमलं 
ओर उसके रचयिता का नामनिर्देश मी करिया है ओर खी मुक्ति तथा केवटिमुक्ति के समथंनमें 
उसकी युक्तियां का खण्डन किया ह । 

न्यायङ्खमुदचन्द्र-ग्रस्तावना के प्रारम्भ मं इसको आछाचना तथा विपयरनिशटपम कर 
आये है । इसके वहत से विपथ प्रमयकमलमातेण्ड स मिते है, किन्तु उनमें द्विरक्ति नही 
आने पायी है। प्रमेयकमर्मातण्डकी रचना के वाद्‌ जो नवीन नवीन युक्तियां प्रन्धक्रार्‌ के 
विचार मे अवतरित हृद उनका निर्देश इसमे किया गया है, तथा जिन विषयों में द्विरुक्ति 
होने की संभावना थी उनका निरूपण न करे प्रमेयकमरमतण्ड मे उन्द देखलेने का अनुसेध 
कर्‌ दिया है। फिर मी इसमे अनेक पेसे धिषय ह जो प्रमेयकमट में नही है। यद्यपि इसका 
सुख्य कारण मूलमन्थ छवीयस्व भी है कयां कि उसमे नय ओर निक्तेप कौ भिस्वत चर्चाः 
जो परीक्षायुख मे नही है, तथापि ्रन्थकार्‌ ने भी अपने स्वतंत्र प्रबन्धो में बहुत सी मौलिक वाते 
बतला है । उदाहरण के सिये-वेभाषिकसम्मत प्रतीव्यसमुत्पाद का खण्डन, सस्रत ओर प्राकृत 
भाषा के साधुख ओौर असाधुत्व की चचां, प्रतिनिम्बविचार, तम ओर छाया को द्रन्यलल- 
सिद्धि आदि प्रकरणं का नाम त्टेखनीय ह । दसके सिवा न्यायज्घमुदर की रचनाशैटी भी प्रसन्न 
ओर मनेोमुग्धकर है जेसा कि प्रारम्भ में लि आये है। 

त्ाथयृत्ति-पं० जुगरकिशोरंजी युख्तार ने इसके अस्तित्व की सुचना प्रकाशित की 
थी भौर उसकी प्रति का भी परिचय दिया था। च्िन्तु उन्दनि यह नदीं लिखा किं यह्‌ प्रति 
छिस भण्डार मे मौजूद दै । पूथ्यपादश्रत सोधसिद्धि नामक दीका कीं यह्‌ दधुदृत्ति है। 
समे सवाथंसिद्धि के अ्रकृटित पदों को व्यक्त किया गया है। भरारम्भिक भाग निन्नप्रकार 
दै ^“ कृञिद्धव्यः भरसिध्येकनामा प्रत्यासन्ननिष्ठः निष्ठाश्ब्दैन निर्वाणं चारित्रं चोच्यते प्रत्या 
सन्ना निष्ठा यस्यासौ प्रस्यासनननिष्ठः 1" 

इसी प्रशस्ति उदूधृत कर आये है । उससे खष्टहै किं यह्‌ न्यायङ्कमुद के स्वयिता की 
ही कृति है । ययपि प्रस्स्ति आदि से ही न्यायङ्कुमुद चन्दर ओौर इस वृत्ति का एकरकतृकतर प्रतीत 
हो जाता है, छिन्तु प्रभाचन्द्र ने तां पर कोई वृत्ति छ्खी थी, यह्‌ वात स्याद्राद्रतराकर 





ह 
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१ अनेकरान्त; वषं १, प्रु १९७ । 
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के एक उर्टेख से भी प्रमाणित होती है । केवङिलुक्ति ॐ निषेधक् दिगम्बरो ॐ मत कौ 
आलोचना कपते हुए वादिदेवसूरि लिखते दहै--“ प्रभाचन्द्र ' छद्मस्थवीतयगयोश्वतुदश ' 
इति 'वाद्रसाम्पयये सवे" इति च पूृ्ापरपरिगतां.सूतरद्रयी विधिपसं पराग्रशताऽन्तराछिकं तु 
एकादश जिन ` इति सूत्रं निषधनिष्ठं निष्ट्कयितुमेकादशशब्दस्यैकाधिकदशचसरूपं प्रसिद्धं सम्भविनं 

चाथमवगणय्पर" * ` एकुनाधिका न दश एकादश्च इति व्युखत्तेः इव्येवम्थ' परिकस्पयन्‌ ` “9 इत्यादि । 
इसमें छिला है कि प्रभाचन्द्र 'सूकष्मसाम्पराययोश्चतुदंश ' तथा 'बाद्रसाम्पराये स्व" इन 
दोनों सूरा का अथ तो विधिपरक करे हँ चिन्तु इन दोनों के बीच में पड़े हुएः“एका- 
द्राजिने ` सूत्र का अथं ! एकेनाधिका न दश एकादश ' करफे निषेधपरक करते है । प्रमेय- 
कमलमातेण्ड मं केवलिञुक्ति के खण्डन में । एकादक्चजिनेः का उक्त अथं किया गया है 
किन्तु वहाँ आगे ओर पीद्धे के शष दो सूत्रों का कोड उत्छेख नही है। इससे पता चलता है 
कि प्रभाचन्द्र ने तत््वाथं पर भी कोई द्ृत्ति रची है जितम उक्तं तीनों सूत्रोमेसेदो का अर्थ 
विधिपरक किया है, 

शाकटायनन्यास--रिढाटेखों के उर्छेख तथा किंवदन्ती के आधार परर यह भ्रन्थ भी 
न्यायङ्मुद चन्द्र कं रचयिता प्रभाचन्द्र कौ ही कृति कहा जाता है । भन्थ का कुट भाग उपर्ष्य 
होने पर भी उसके कता के सम्बन्ध में कोई निणेयात्मक बात का पता उससे नही चङ सा | 

इस प्रकार ये चार प्रन्थ, जिनमें से तीन विश्चाछकाय हँ ओर एक छधुकाय, अपने कता 
फे पाण्डित्य सौर नाम को आचन्द्रदिवाकर अष्षुण्ण बनाये रखने मे समं है 

इस प्रकार इस संस्करण में शुद्रित भ्न्थां का तुखनास्मक परिचय ओर भ्रन्थकायो का विस्तृत 
इतिवृत्त देने के पश्चात इस प्रस्तावना को यही समाप्न किया जाता है । 


आत्मनिषेदन 0 
आसमनिकेदन ओर आभारसपद्शेन 


स्यायङुसुदचन्द्र के संपादन में सहयोग का वचन देने पर जो कायं मेरे स॒पुदं किया गया, 
उसमे यह प्रस्तावना भी थी। म इस कायं मे कहाँ तक सणूड हुभा हँ यह तो रेतिहासिकों 
की पर्यालोचना से दी जानाजा स्केगा। इतिहास का विषय अति जटिर है, पद्‌ पद्‌ पर 
भ्रम्‌ होने की संभावना वनी रहती है ! तथा एतिहासिक को उपलब्ध सामग्री ओर करस्पना के 
आधार पर ही अपना अन्वेपणकायं करना होता है । एकतः किसी नवीन सामभी के प्रकाश में 
आने पर कभी कभी सव कस कराया चौपट ह्य जाता है । अतः एेतिहासिक कँ सामने सफटता 
की अपेक्षा असफरता की ही संभावना अधिक रहती है किन्तु इससे वह अपने कायं से षिरत 
नदीं होता । यदि ठेसा होता तो आज संसार का प्राचीन इतिवृत्त अन्धकार में दही छिपा 
रहता । यही सब वाते सोच विचार कर सेने इस दिशामेंपगबदायादहै। मेरे इस प्रयास से 
भारत ॐ दाशनिक महापुरुषो के समय निधौरण में यदि थोडी सी भी प्रगति हई ओर ेतिहासिक 
पयाङोचना को अनुपयोगी समद्चकर उधर से आंख बन्द करनेवारी विद्रन्मण्डटटी का ध्यान इस 
ओर आकर्षित होसका तो मे अपने प्रयत्न को सफछ सम्घुगा । 

अन्त मे, मै उन सव महानुभावो के प्रति अपनी छृतन्नता प्रगट किये बिना नही रह सकता, 
जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्चरूप से मुभे अपने कायं मे सहायता भिर सकी है। इस 
प्रस्तावना की रूपरेखा सन्मतितकं की गुजराती प्रस्तावना की भभारी है । सहयोगी होमे के 


१९६ न्यायकुपुदचन्द 


नते १० महे््रुमार जी से तो पूरो सहायता भिलनी दी चाहिये थी । ओर वह्‌ मिलो भो 
है। सिद्धिविनिश्चय ओर प्रमाणसंग्रह का परिचय तथा न्यायङ्खसुद्‌ की इतर दशनं के 
रन्धं के साथ तुरना तो उनकी ही ठेखनी से प्रसूत हुईं है, ओर प्रभाचन्द्र कं समयनिद्धौरण मे 
उससे काफी सहायता मिली है! श्वेताम्बरबिद्रान युनि श्रीपुण्यविजयजी ने कृपा करफे 
प्राक्रतकथाबटी अ्न्थकी प्रसकापीसे हरिभद्रसूरिकी कथाकामाग मेज दवियाथा। पं 
नाधुराम जी प्रमी ने प्रभाचन्द्र के गयक्थाकोश की प्रति अवलोकनाथं भेजने की कृपा की थी । 
पं० जुगलफिशोर जी युख्तार ते समय समय पर पत्रों का उत्तर देकर तथा अकरंक नाम के 
विद्वानों की सुची भेजकर अनुगृहीत किया हे । प्रो° ए० एनः उपाध्ये ने डा° पाठक कं रेखे 
की सूची, पत्-पत्रिकाओं के स्थर निर्देश कं साथ भेजने का कष्ट किया था । प्रो° होराखाट जी 
ते पुष्पदन्तकृत महापुराण के टरिप्ण के बरे मे जो डु पूषा गया उसका तुरन्त उत्तर देकः 
भनुगृहीत फिया ! इन महानुभावं कं सिवाय, मेरे अनुजतुसल्य श्री खुशारचन्द्र वात्सस्य दरार, 
जो हिन्दूविश्ववियाख्य की एम० ए० कक्षा में अध्ययन करते हे, हिन्दू विख्रविद्याङय कौ वरिज्ञार 
रार से बहुत सी आवश्यक पुस्तके ओर पत्रिकां देखने को मिर सकी तथा प्रूफसंशोधन मे 
उन्होने परी पूरी सहायता पहुंचा है । उक्तं सभी स्ना ओर बन्धुजनो का मै ह्रुद्य से 
आभार प्रदशेन रता द ¦ 


स्याद्वाद जेन महाविद्याख्य, बनारस 


ति । कैलाशचन्द्र शी 
व्यषठ शुह्ठा १२, बी० नि० सं० २४६४ । 
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तच्वयाथा० 
तत्वसं° 
ततत्वसं० पं< 
तत््वा० सू ॥ 
तत्त्वाथसु> ` 
ततत्वाथराज० 
त० राजवा० | 
राजवा० | 
तत्त्वाथंराजवा० . 
तत्त्वाथर्ो° \ 
तत्त्वाठरको° 
तत्त्वाथेसार 


तन्तवाथाधिऽसू< 
तत्वाथंभा० 
तच्वाथाधिगनभा० 
तत्वाथभा० व्या० 


। 


संङ्कतविवरणम्‌ 


सांख्यकारिकागौडपादभाष्यम्‌ 
लणभद्धसिद्धिः 

चतुःरतकम्‌ 
चन्द्रप्रभचरित्रम्‌ 
चरकसंहिता 

तत्वप्रदीपिका चित्सुखी 


हछृन्दामजस 


ह्वान्दोम्योपनिषत्‌ 


( चौखम्बा सौरिज्‌ खश ) 
( एक्चियरिक साखाइटी कलत } 


( विश्वभारती शान्तिनिकेतन ) 
( निणेयसागर बम्बर ) 
( >  ) 
( >» % ) 


( जीवानन्द्‌ भश्रचायं कलकत्ता } 


( निणेयसागर बम्बर ) 


जयपुरीयवावादुलीचन्द्रभण्डारीया न्यायङकुसुद चन्द्रस्य ट्खिता प्रतिः 
जयपुरीयवावादुखीचन्द्रभण्डारीया विवृते: ङिखिता प्रतिः 


जैनतकमाषा 

जैनतकंवार्सिकम्‌ 

जैनतकेवार्सिकवृक्तिः 

तकभाषा केदावमिश्रकरता 
तकसंग्रहदीपिका 

तकराखम 

तन्त्वचिन्तामणि-अवयवम्रन्थः 

तत्त्वयाथाध्यदीपनम्‌ 
तत्वसग्रहः 

तन्त्वसंम्रह्‌पश्िका 


तत््वाथसूत्रम्‌ 


तत्त्वाथराजवानिकम्‌ 


तत्त्वाथश्छोकवानतिकम्‌ 


तत्वाथंसारः 
तत्त्वाथाधिगमसूत्रम्‌ 


तत्त्वाथोधिगमभाध्यम्‌ 


५ १, 
तन्त्वाथभाष्यव्याख्या सिद्धसेनीया 


(जनधमग्रसारक सभा भावनगर } 
( खाजरस कं° काशी ) 


( =» „> 


( निणयसागर बम्बर ) 


(नन्दकिरौर एण्ड व्रदसं काशी } 
( बडोदा गा० सीरिज्‌ ) 

( एशियाटिक सोसादरौ कलकत्ता ) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 

( बडोदा गा० सीरिन्‌ ) 

( बडोदा गा० सीरिज्‌ ) 


( जनम्रन्धरलाकर बम्बर ) 


(जेनसिदधान्तभ्रकारिनीसंस्था कलकत्ता) 


( निणेयसागर प्रेख बम्ब ) 


( प्रथमगुच्छक काशी ) 
( आहंस्रभाकरकार्यालय पूना ) 


( आरहसरभाकरकायाख्य पून! ) 


( भागमोदयसमिति सूरत ) 


तत्त्वो | 
तन्वोप 
तेत्ति० 
दरव्यातुयोगत० 
धर्मंसं° 
नयचक्रव 
नयचक्रसं० 
नयोप० ब्रू 
न्यायवि 
न्या० विर 
न्यायविनि० वि० 
न्यायवि० वि 
न्यायदी० 
न्यायाव० 
न्यायाव० ठी 


[क 


न्यायावता० दी° दि० | 


न्यायाव टि० 
न्यायम 
न्यायप्रर वु9 


न्यायभ्र= वृत्तिपं० 
स्यायप्र०बुतपं* ) 


न्यायवि० 
न्यायवि० री< 
न्यायवि० दी० टि 
न्या० सू 
न्यायसू 
न्यायभा० 
न्यायवा० 
न्या वा० 
न्यायवा० ता० टी० 
न्या वा० ता० टी° 
ता० री 
न्यायसू० वृ 
न्या० सऽ त्रु } 
न्यायसार 
न्यायसारटी 


= 
सङ्कृतबिवरणम्‌ 


तत्त्वोपप्रवसिदः टिखितः 


तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
द्रव्यानुयोगतकणा 
धमंसंग्रहणी 
नयचक्रवृत्तिः छिखिता 
नयचक्रसंयरहः 
नयोपदेरावृत्तिः 


3 
{ पं० सुखलल्जी 3...) 


(८ निणयसरागर बम्बर 

( रायचन्द्रशाखमाटा बम्बर ) 
( आगमोदयसमिति सूरत )} 

( उवे °जेनमन्दिर रामधाट काशी ) 
(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बंवदं ) 

( आत्मानन्द समा भावनगर ) 


न्यायविनिश्चवयः न्यायविनिश्चयविवरणाद्‌ ८ स्याद्राद विदार्य कारे ) 


उदुन्रतः 


न्यायविनिश्चयविवरणम्‌ लिखितम्‌ 


न्यायदीपिका 
न्यायावतारः 
न्यायावताररीका 


न्यायावतारटीकारिप्पणम्‌ 


न्यायप्रवेशः 
न्यायप्रवेशावरत्तिः 


न्यायप्रवेराव्र्तिपख्जिका 


न्यायचिन्दुः 
न्यायविन्दुटीका 
न्यायचिन्दुटीकारिप्पणीं 
न्य्ासचूत्रम्‌ 
न्यायभाप्यम्‌ 


न्यायवात्तिकम्‌ 


न्यायवार्तिकतात्यदीका 


न्यायसूत्रवरत्तिः 


न्यायसारः 
न्यायसारतास्पयदीपिक्ारीका 


( स्याद्वाद विवयाख्य कानी ) 


का कय कय $ 
( जनसिद्धान्तप्रकारिनी संस्था कठ्कत्ता } 


( इवेताम्बर कान्परैन्स बंबडं ) 


( 99 93 39 ) 
53 9 ५ 29 ) 


वडोदा गा० सिरीज ) 


( 
( 
( » >» > ) 
( 29 29 +. ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ कारी ) 
( 


99 १) > १ ) 


( विव्लोधिका बुद्धिका रशिया) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 
( गुजराती प्रेस, बंवर ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 


( एशियाटिक सोसाइरी कलकत्ता) 


( 29 >9 +. ) 


न्यायमं० 
न्यायकर्टि° 
न्यायद्कु 
न्यायक्रु० प्रका 
न्यायी 
न्यायलीला० ! 
न्यायरी° प्रका० 
न्यायली° कण्ठा 
न्यायमुक्ता० दिन° 
न्यायसि० म॑० 
न्यायबोः 
न्यायको० 
परीक्तायु० १ 
परीक्षामुखस्‌० 
पच्चाध्यायी 
पच्चास्तिका० 
पच्चा० टी 
पच्चास्ति० तत्व 
पात० महाभा० 
प्रकरणप॑< | 
प्रक० पं० 
प्रज्ञापना 
ग्रमाणसं 
प्रमाणपरीः 
प्रमाणप० 
प्रमाणछत्षणटी> 
प्रमाणतत्वा० 
प्रमान्त० 
भ्रमाणत्० 
प्रमाणमीः 


ममाणस० 

प्रमा० स० 
प्रमाणसमु० टी° 
प्रमाणवा० 
प्रमाणवा अट० 
प्रमेयरत्मा० 
प्रमेयरःन० 
प्रमेयर० टि° 


सङ्कततेबरणम्‌ 


न्यायमखरी 
न्यायकटिका 
न्यायङ्कुसुमाखसलिः 
न्यायक्कुुमाखटिप्रकाश्चः 


न्यायलीटखावती 


न्यायलीटावतीग्रकाराः 
न्यायखीटावतीकण्टामरणम्‌ 
न्यायमुक्तावरीं दिनकरं 
न्यायसिद्धान्तमञ्जरां 
तकसंमहन्यायबोधिनी 
न्यायकोशः 


परीत्तामुखसूतरम्‌ 


पच्चाध्यायी रायमत्टकरता 
पच्चास्तिकायः 

¢ 
पच्चास्तिकाय तात्पयवत्तिः 


पच्वास्तिकाय त्वप्रदीपिकाव्त्तिः 


पातजटमहाभाष्यम 
प्रकरणपशिका 


प्रज्ञापनासूच्रम्‌ 
प्रमाणसंग्रहः टिखितः 


प्रमाणपरीक्षा 
प्रमाणलक्षणटीका 
भरमाणनयतन्वारोकालङकारः 
प्रमाणमीमांसा 
प्रमाणसमुच्चयः 


प्रमाणसमच्चयटीका 


( विजयनगरम्‌ सीरिन्‌ काशी ) 
(ग्रिन्घ आफ वेर्स सौरिज्‌ कार } 
( चौखम्बा सीरिज्‌ शी ) 


( (, 9 33 ) 
~ ¢ $ 0 
( निणयसागर बंबई्‌ ) 


( चौखम्बा सौरिन्‌ कारौ ) 
= >» = 
८ निणयसागर ववद } 
( न्यायकोश पएर० ५५४ ) 
( नन्दकिशोर एण्ड प्रदसं काश) 
( भाण्डारकर सौरिन्‌ पूना ) 


( जेनम्रन्धरन्नाकर ववद्‌ )} 


(प्र०करप्पा भरमप्पानियवे कोत्दापुर) 
( रायचन्द्र शाखरमाला वंबदू ) 


( 22 29 9. ) 
( चौखम्बा सौरिजु काश ) 


( 2) 32 29 ) 


( आगमोदयसमिति सूरत ) 
( सुनि पुण्यव्रिजयजी पारन ) 


(जेनसिद्धान्तप्रकारिनीसंस्था कलकत्ता ) 


( कलकत्ता } 
( यदोविजयश्रन्थमाल कारी ) 


( आदेलखभाकर कायालय पूना ) 
( मंसूर युनि० सीरिज् ) 
( 99 >+ 22 ) 


प्रमाणवाक्तिकम्‌ पं राहुरुसाकृत्यायनन संप्रषितं प्रफपुस्तकम्‌ 


प्रमाणवात्तिकारङ्कार 


प्रमेयरलमारा 


प्रमेयरतरमारखारिप्पणम्‌ 


( महानोधिं सोसाइटी सारनाथ } 
( विधाविंलास प्रेघ काश ) 
( 10, #‡# 1 ) 


प्रमेयक० 
ध्रमेयक० टि 
प्रव सार 
प्ररास्तपा० भा० 
ग्रस० भा० 
प्रश० व्योमवती 
प्रा @ व्यो (ॐ 
शस्त क० `) 
ग्रदा° कन्दली † 
ग्रर-मा०कन्द० ॥ 
ध्ररास्त० किरणा० 
2 

बोधिनी° 
बोधिचयी० 
बोधिचया० पं: 
द° टी< 
चहत्स्वय ° 
क 

घह० सवज्ञ सि ॥ 
सवज्ञसि° 

. बरहट द्रत्यसं० 
घह्दाः 

घ्रहद्म< वाति 1 
बहदा० वा 4 
ह्म 
ब्रह्मविन्दूपनिः 
रह्मसू 

ब्रह्यसू० भास्करभाः 
ह्यसू० शा० भां< 


सङ्कृतविवस्णम्‌ 5 


७ ९ 
प्रमेयकमटमात्तेण्डः ( निणेयसागर ब॑बई ) 
प्रमेयकमर्मात्तण्डरिप्पणी ( + + 
प्रवचनसारः ( रायचन्द्रसाच्माला ब॑बई ) 
म्रशस्तपाद्भाष्यम्‌ ( विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) 
प्ररास्तपादभाष्यव्योभवतीरीका ( चौखम्बा सीरिज काशी ) 
प्ररास्तपादभाष्यकन्दखीरीका ( विजयनगरम्‌ सीरिज काश ) 
प्ररास्तपादभाष्यकिरणावरीरीकां ( चौखम्बा सीरिज कारी ) 
बनारसस्थस्याद्रादवियाखयसत्का न्यायङ्रुुदचन्द्रस्य छिखिता प्रतिः 
न्यायक्ुसुमाञ्जखिबोधिनी (भिन्स फ वेल्स सौरिज काशी ) 
बोधिचयोवतारः ( एरियारिक सोसाईइटी कलकत्ता ) 
बोधिचयावतारपश्िका सि ` त 
बरहतीटीका ( चौखम्बा सरिज कारी } 
बरहुरस्वयम्मूस्तोत्रम्‌ ( प्रथमगुच्छक कारो ) 

ध धा च 
व्रहुःसवेज्ञसिद्धिः ( लघौयस्यादिसंग्रहः माणिक्चन्द्रमरन्थमाला चंबद्‌ } 
बरहट द्रव्यसंग्रहः ८ रायचन्द्रशाछ्रमाला वंवरं ) 
बरहदारण्यकोपनिषत्‌ ( निणेयसागर वंच ) 


बहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवात्तिकम्‌  ( आनन्दाश्रम पूना ) 


ब्रह्मोपनिषत्‌ ( निणयसागर वैव ) 
नरह्मविन्दृपनिषत्‌ ( + 
नह्मसूत्रम्‌ ( * ५ 
ह्यसूत्रभास्करभाष्यम्‌ ( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 
नह्यसू्रशाङ्करभाष्यम्‌ ( निणयसागर वंबडई ) 


नह्मसू-सा०भाज्ञनंद ० बद्यसूत्ररांकरभाष्य-आनन्दगिरिटीका ( > 


त्ह्यसू०रा =भाररल्नप्रभा द्यसूत्रदाङ्करभाष्यरननप्रभारीका ( = >= 
भगवद्री भगवद्रीतोपनिषत्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) 
भगवद्री> शा० भा भगवद्रीतोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्यम्‌ ( ~. 
भावप्रका० भावप्रकादाः ( वेङ्टेदवर प्रेस बंबई ) 
भां भण्डारकरप्राच्यविद्यासंदोधनमन्दिरपूनासत्का न्यायङ्खमुदचन्द्रस्य 


ताडपत्रे काणोटाक्षरे छिखिता म्रतिः 


खङ्कतविवरणम्‌ 


मध्यान्तवि° सू< दी मध्यान्तविभागसूत्रटीका 


महाभा० प्रदीप महाभाष्यप्रदीपन्याख्या 
महायानसूत्रारट< महायानसूत्राटङ्कारः 


( विद्वभारती-रान्तिनिकेतन ) 
( चौखम्बा सौरिज्‌ } 
( पेरिस सं° सिल्वनटेवी ) 


माण्डूक्य गौडपा० दाङ्रभा० माण्डूक्योपनिषद्रोणपादकारिकाशाङ्रभाष्यम्‌ 


माध्यमिकव॒त्तिः 
मीमासासूत्रम्‌ 


माध्यसिकव 
मीमां० द० 

मी श्टोः । 
मीमांसाश्लो० 
मीमां० श्छो० ) 
मी० श्छो न्यायर० ] 
मी श्छोऽ री 


मीमांसाश्छोकवात्तिकम्‌ 


मुक्तावली मुक्तावली विश्वनाथीया 
मुक्ता० दिन० रामसुद्री सुक्तावखीदिनकरौरामसप्रीटीका 
मुण्डकोपनिः मुण्डकोपनिषत्‌ 
पैन्युपः मेदयुपनिषत 
युक्तिप्रवोः युक्ति्रवोधः 
युक्त यनु यक्तवतुशासनम्‌ 
युक्त यनुशा० टी युक्तयनुश्ासनटीचछ 
योगसू योगसू्म्‌ 
योगसू= व्यासमा० | ू 

ल्यासथा ` य्रागसू्रन्याससाल्यम्‌ 
योगद्‌० व्यासभा- 


५ = ५ ह ] 
योगद० तच्छतरै योगद्ंनतत््वेगारदी 


योगकारिका . 

अ योगकारिका 

योगवा० गरोगवाततिकम्‌ 

योगा ` योगशाखम्‌ देमचन्द्राचायंद्चतम्‌ 
रल्लाकगवता० रन्नाकतवतारिका 

टघी०  टघीयसख्रयम्‌ 

ठवो० वृ  ठवीयखयवृत्तिः अभयनन्दीया 
टकावतारसू2 खकावतारसूत्रम | 
लौकिकन्यायाः लोकिकन्यायाल्लिः प्रथमभागः 
वाक्यपः | वाक्यपदीयम्‌ 


( आनन्दाश्रम पूना } 
( बिव्लोथिका बुद्धिका ररिया) 
( निणयसागर वंवद्‌ ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ करी } 


मीमांसाश्छोकबात्तिकन्य्रायरनाकरव्याख्या ८ „+ ; > ) 


( निणयसागर व॑वद ) 


( ) 
( निणयस्रागर वंबदं ) 
( 39 23 ) 
( भावनगर ) 


( माणिकचन्द्र ्न्धरमाला यब्र ) 


( 92 29 ) 


( चौखम्बा सरिस कशी ) 


( 9 > + ) 
( 1, 34 2 ) 
( 39 30 30 ) 
(. ऋ = 


( एशियारिक सेोसादरी ऋट्कत्ता ) 
( ग्ररोविजयम्रन्थमाला ऋसी ) 
( मागिकचन््र ग्रन्थमाला वरंवदं ) 
= + 

( लन्द्न ) | 
, ( निणयसागर वंबडई 

( चौखम्बा सरिज ऋ ) 


वाच््यप० टी 
वादन्याय 
विधिविः 


विधिविः न्यायकणि 
विवरणप्र 


विबरणप्र< सं< 
विंश विज्ञप्रिमा< 
विशेषाव० भा 
विशेषा भा 
विरोषाय< व्रहदुवु 
वेदान्तपरि 
वैरो सू 
वेशे> द 
वेशे उप 
वै० सू< वि 
स्या: प्रज्ञ 
व्योम० 
शांरभा-मामती १ 
भामती ॥ 
रावरभा० 
दावरभा० ब्रह 
ब्रहती 
दरावरभा० प्रभारी 
राखवा० 
साख्लवा० टी 
राखदी< 
साखदी० युक्तिस्नेद- 
प्रः सिः 
रिष्षासमुः 
श्वेताश्च 
श्र 


सन्मतिः टी 


। 


सङ्कृतविवरणम्‌ 


वाक्यपदीयटीका दैखाराजीया 
वादन्यायः 

विधिविवेकः 
विधिविषवेकन्यायकणिकारीका 


विवरणप्रमेयसड्रहः 


विरातिका विज्ञप्निमाच्तासिद्धिः 


विशेषावरश्यकभाष्यम्‌ 


विशेषावश्यकभाष्यब्रहुद्षुत्तिः 
वेदान्तपरिभाषा 


नै, ७ 
दसोषिकसूत्रम्‌ 


वेशेषिकसू्रोपभ्कारः 
वैशेपिकसूत्रविवृतिः 
व्याख्याप्रज्ञप्निः 
प्ररास्तपादभाष्यव्योमवतीटीका 


राकरभाष्यभामतीदीका 
दावरभाष्यम्‌ 


रावरभाप्यव्रहतीरीका 


सावरमाप्यप्रमादीका 
राखवात्ताससुत्चयः 


( चौखम्बा सीरिज काशौ ) 
( महाबोधि सोसाइरी सारनाथ ) 
( जरस कंपनी कारौ ) 


( ऋ ऋ. ऋ 
( विजयनगरम्‌ सीरिज कारी ) 
( पेरिस सं ° सित्वनटेवौ ) 


( यश्चोविजय ग्रन्थमाला काशी ) 


( 29 99 9 ) 
( निणयसागर वंबई ) 
( ष 
( 39 2 ) 
( 2. 99 ) 


( आगमोदय॒समिति सूरत ) 
( चौखम्बा सिरीज्‌ काशी ) 


( निर्णयसागर बंबई ) 
( आनन्दाश्रम पूना ) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ काशौ } 


( जानन्दाश्चम पूना ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 


शाखवात्तीसमुच्चयटीक। यदोविजयक्रता ( यदोविजयम्रन्थमाला काशौ ) 


रास्दीपिका 


( वियाविलासग्रे काशी ) 


राखदीपिकायुक्तिस्ेदप्रपूरिणीसिद्धान्त- ( निर्णयसागर वंबहं ) 


चन्द्रिका 
रित्तासमुञ्चयः 
श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ 


( बिन्लोथिका बुदधिका रिया ) 
( नि्णयसरागर वंबदईं ) 


वेटगो # यः ति ४ 
श्रवणवरेरगोटीयजेनमटसत्का न्यायङ्घुमुदचन्द्रस्य ताड्पन्रे काणीटा- 


सन्सतितकंरीका 


च्रे टिखिता प्रतिः 


(गुजरातपुराततत्वमंदिर अमदाबाद) 


सवंद्‌० सं 
सम्बन्धवा 

समव० स्तो० 
सवाथसि० 
सप्रभगित 

स~ सिद्धम 
साख्यका? 

सां० माटरव्र | 


सांस्यका०साटरवृ 


सारय 
सांख्यको० 
साख्यसं० 
साल्यद्‌ 
साख्यसू 

सा० प्र० भा 
सि° चन्द्रोदय 
सिद्धिवि? टी 
सिद्धे 

उशत" 
स्थानाङ्गसूच् 
स्पन्दका० व्या 
सपुटाथं अभि 
स्या मं० 

स्या० रत्ना ¢ 
स्या० रत्राकर ॥ 
स्वाभिकात्ति 
पट्प्रार टी° 
पड्द्‌० स० टी । 
पड्द० टी° 
पडदरानसमु° ब्रह० 
हेतुबिन्दु 
देतुचिन्दुटी° 


यद्कुतविवर्णम्‌ 


सवदरानसंग्रहः ( भाण्डारषरसीरिज्‌ पूना ) 
सम्बन्धवार्सिकम्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) 
समवदारणस्तोत्रम्‌ (सिदधान्तसारादिसंग्रहः मागिकचन्द्र मन्धमाल ववद ) 
स्वाथसिद्धिः (कलाप्पा मरमाप्पा निरये कोद्टापुर) 
सप्रभंगितरगिणीं ( रायचन्द्र शाच्रमास वंवद्‌ } 
संम्करतसिद्धमक्तिः पूज्यपादीया (प्ररपं जुगुलकिशोर मुख्तार सरसावा) 
साख्यकारिका ( चौखम्बा सीरिन्‌ करी) 
साख्यकारिका माटरवृत्तिः (. + # ^ 
सांख्यतत्त्वकोमुदी ( चौखम्बा सीरिन्‌ कारणे ) 
सास्यसम्रहः १. - ॐ ~ 
सास्यदरानम्‌ ( + + 
सास्ध्यसूचम्‌ ( 2 22 = 5? ) 
सख्यप्रवचनमाष्यम्‌ (5 * + 
सिद्धान्तचन्दोदयः ॥ ७ # +) 
सिद्धिविनिश्चयटीका टिखिता (पं० रुखटाल्जी 1...) 
सिद्धहेमरव्दालशासनम्‌ ( प° मनघुखभाद्‌ भमदाचाद ) 
सुश्रतसंहिता ( निणेयसागर्‌ वंद } 
स्थानाङ्गसूत्रम ( आागमोद्थस्रमिति सूरत ) 
स्पन्दकारिकाव्याख्या ( कादमीर संस्छरत सरिज )} 
रफुटाध-अभिधमेकोशव्याख्या ( विच्टोथिकर बुद्धिका रद्िया) 
म्यराद्रादमखरी ( आदेत्ममाकर कार्यालय पूना ) 
स्याद्वादरत्नाकरः ॥ ७. अ 1 
स्वाभिकार्तिकेयानुप्रत्ा ( जन सिद्धन्त्रकाशिनी संस्था कटकत्ता ) 
पट्प्राय्तरीका (मागिकचन्द्र अन्धमास् यब ) 
पडदशनसमुञ्चयरीका ( चौखम्बा सरिज छदी ) 


५ 
पडदरानसमुच्वयष्रहद्वृत्तिः गुणरतकरता ( आत्मानन्द समा भावनगर ) 


देतुचिन्दुः छिचखितः (प° सुखलखजौ 1...) 
देतुचिन्दुटीका अचटछरृता ङिखिता ८ „ छ 


कन 1, कः 


(हि ~~~ 
वम क " 





न्याय्॒कुमुदचन्द्रस्य विषयानुक्रमणिका 


प्पाणप्रवेशे प्रत्यक्षपरिच्डेदः 





पृ० अत्मनः एुखादिप्ययान्विततवसमथैनम्‌ १९ 
| _ भात्मापहवे बन्धमोक्षाभावः १९ 
मंगलाचरणम्‌ , प्रतिज्ञावाक्यज्च १ |सम्बन्धाभिष दिविनारः ॥ 
अ | सम्बन्धा भ दे | ्‌ 
सम्बन्धाभिधेयायभावाशङ्ापरिदाराथेम्‌ 
धमस्य उत्तमकषमाद्यनेकाथाः ५ "प्रत्यत विशदम्‌ › इत्यादिकारिश्चवतारः २० 
कण्टकडुद्धः ४ | उच्शिक्षणपरोक्षाणां लक्षणानि २१ 
कृण्टकञुद्धयथं द्ितौयकारिकावतारः ४ | विभागस्य उदेश एवान्तभीवः , 
२ कारिकाम्याख्यानम्‌ ५ । सम्बन्धामिपेयादिसमथनम्‌ ५ 
सन्तानवादः ६-२० | रुच्यपक्षया प्रतिपायस्य त्रिविधत्वम्‌ ॥ 
( पूवेपक्षः ) सन्तानस्य लक्षणम्‌ ६ त्रिविधस्यापि प्रतिपाद्यस्य व्युत्पन्नादिभेदचतु- 
कृतनारादिंदोषपरिहारः १ ४ 
सन्तानस्य भिन्नाऽभिन्नादिविक्पाविषयत्वम्‌ ५ मसङ्िकी प्रमाणसिग्धिः ४ 


प्रत्यभिज्ञानायनुपपत्तिपरिहारः 
तित्यैकरूप आत्मन्येव प्रव्यभिज्ञायनुपपत्तिः 
आत्मनः सुखादिपयायम्यापकतवादुपपत्तिः 
(उत्तरपक्षः ) क्षणिकैकन्ते कायं कारणभावस्ये- 
वानुपपत्तेन तद्‌घटितसन्तानलक्षणसंभवः 
कषणिकरैकान्ते विनष्यदविनशष्वा न कार्योत्पत्तिः 
किक कन्ते उपादानसहकारिभावानुपपत्तिः 
पणिकैकान्ते कायं कारणभावाधिगमानुपपत्तिः 
आत्मद्रन्याभवे क्षणिकलत्वस्यैवाप्रतिपत्तिः 
सन्तानलक्षणखण्डनम्‌ 
अपरागष्टमेदत्वस्य खण्डनम्‌ 
सन्तानस्य सदसत्वादिविकेत्पैः खण्डनम्‌ 
भवस्तुतवे कमंफठसम्बन्धादिदैवुत्वाभावः 
सन्तानस्य भवक्तव्यत्वखण्डनम्‌ 
सन्तानस्य सांग्रतत्वनिरासः 
परष्यभिङ्ञानबलादेव आत्मिद्धिः 


आत्मनि न सादद्यनिमित्तकं भत्यभिज्ञानं किन्तु 


एकत्वनिभिन्तक्रम्‌ 
अत्माभवे भभिलाषायनुपपत्तिः 


(न (न, 


७ । प्रमाणस्य म्रमाणात्‌ तदन्तरेण वा सिद्धिरित्याशड २२ 








८ | साधनदूषणान्यथाुपपत््ा प्रमाणस्य सिद्धिः २३ 
८ २ कारिकाव्याख्यानम्‌ २३-२६ 
ममाणसामान्यलक्षणम्‌ २३ 
९ म्रतयक्षस्य उण्‌ २४ 
५ | 
मुरुयसंन्यवदहारसर्प्रेण प्रत्यक्षस्य द्वेधा विभागः २५ 
५ । सख्यमत्कषपय उक्षणम्‌ ॥ 
॥  सांम्यवदहारिपत्यश्चरक्षणम्‌ ति 
र अक्षाभ्रितत्वस्य व्यु्यत्तिनिमित्तत्वम्‌, अर्थसाक्षा- 
 त्ारिवस्य प्रघृत्तिनिमित्तत्वम्‌ २६ 
9) । 
। अक्षशब्दस्य आत्मवाचकतया व्युत्यत्तिनिभि- 
“ , त्त्वमपि ॥ 
ध, (~ रि 
1“ ¦ विन्ञानरब्दस्् ग्युतत्तिचतुषटयप्रतिपादनम्‌ २५७ 
 (विवृतिन्याख्यानम्‌ २७ 
५ |, (५ 
५ । भ्रमाणद्यब्दस्य ग्युत्पात्तः २८ 
„, | ९ 
सन्निकषवादः २८-३४ 
£ , 
# । ( पूवेपक्षः ) “प्रमाजनकं प्रमाणम्‌ › इति 
। प्रमाणलक्षणे व्यास्यातृमतभेदः २८ 
१७ साधकतमल्वात्‌ सन्निकषैः प्रमाणम्‌ २८ 
१८ , त्यवदहिताथौनुपरुग्धेः सन्निकर्षः प्रमाणम्‌ = ,, 


५ 


10) 
कारकत्वात्‌ सन्निकपैः प्रमाणम्‌ २८ ` 
सन्निकषंस्य षोढा विभागः २९ 
प्रत्यक्चस्य चतुखिद्धिसनिकषीदुस्त्तिः २९ | 
( उत्तरपक्षः ) सननिकष॑स्य साधकतमतवामावः | 
अन्वयन्यतिरेकाभावात्‌ >> 


। 
। 


| 


सननिकषेमाघ्नस्य अमाणता, तद्िरेषस्य वा१ ३०. 


° यार्यताभावात्‌ नाशे प्रमोलसत्तिः ' इत्यस्य 
निरासः ३० 
सदहृकारिकारणाभावादाकारो प्रमोत्पतत्य भावस्य 


विविधविकत्पजालेः निरासः ३५ 
योग्यतायाः साधकतमत्वे ज्ञानस्य म्रमाणत्वा- 

भावाशशङ्काया निरासः २१ 
चष्टुषोऽग्राप्यकारिःवात्‌ सन्निकषस्याग्या्तिः ३१ 
संयुक्तसमवायादीनामतिन्या्िः ३२ 


असननिक्रम्रहणे स्वीर्थग्रहणग्रस ङ्गस्य निरासः ३२ 


न्यवहिता्ानुपलच्पेः निरसनम्‌ ३२ 
सन्निकष॑स्वीकारे सवंज्ञाभावः ३२ 
सन्निकष॑स्य प्रामाण्ये व्या्षिग्रहणाभावः ३३ ' 
कारकसाकल्यवादः ३३-३९ ¦ 
( पूवेपक्षः ) अर्थोपरन्धिजनकलवात्‌ कारकसाक- 
त्यापरनाश्री सामप्री प्रमाणम्‌ ३३ 
कारकैक्देरस्य न शाधकतमत्वमपि ठु कारक- 
साकल्यस्य ३३ 
कतरक्मणोरपि साकव्यान्तमंततया न 
साश्त्यस्वरूपापहारकत्वम्‌ ३४ 
ज्ञानस्य फलरूपत्वान्न प्रमाकरणत्वम्‌ ए 
ज्ञानस्यापि साक्व्यान्त्ग॑तत्वेन प्रामाण्यं 
न स्वतन्त्रतया ५ 
( उत्तरपक्षः ) बोधाबोधरूपसाकत्यस्य न मुख्यतः 
प्रामाण्यम्‌ ¢ 
प्रामाण्यं ज्ञानरूपतयेव व्याप्तम्‌ अन्यरवधानेन 
ममितिकरणत्वात्‌ ३५ 


उपचारेण तु सत्यपि प्रामाण्ये न वस्तुतः कारक- 
साकल्यस्य ब्रामाण्यम्‌ 39 





1 
। 
| 
| 


= ~~ ~ 


1 
; 
॥ 


॥ 
| 
| 
| 


| 


व्रिषयानुक्रमगििक! 


तमग्रहणस्य प्रकषाथकतया अपकृष्ामावात्‌ 


न सामगरयाः साघकृतमत्वग्यपदेशः ३५ 
साधरकतमत्वश्य विविंधविकत्पेः खण्डनम्‌ > 


सामग्रयेकदेशस्यैव लोके करणतया निदेशः ३६ 
कतत करमणोः साकत्यान्तगेतत्वे किमयेश्षया 
साकल्यस्य करणत्वम्‌ ०2 


समग्रा एव सामग्री, समग्राणां धर्मो वा 2 ३५ 
'समग्राण भावः सामग्रीः इति भावसब्देन 
किमभिधीयेत ३५ 
नित्येकरूपाणां साकरत्यजनकत्वे सवेदा जन- 
कत्व प्रसङ्गः ३८ 
सकठेभ्यः साकल्यं भिन्नमभिन्नं वा 2 
निर्विकत्पकप्रमित्यपेक्षया साकल्यस्य प्रमाणत्वं 
सविकत्पकरप्रमित्यपेक्षया वा १ ३९ 
इ्दरियवृत्तिवादः ४ ०-४ १ 
(पूपक्षः) साधक्रतमत्वादिन्दरियग्रृत्तिः रमाणम्‌ ४० 
वि प्रयाकरारपरिणतिः इन्दियतर्िः र 
( उत्तरपक्षः ) भचेतनरूपाया इन्दियङ्र्ेरपि 
उपचारादेवं प्रामाण्यम्‌ वि 
'विषय प्रति गमनम्‌, भाभिमुख्यम्‌ , भकार- 
घारित्वं वा १" इति विकट्प्य खण्डनम्‌ ४ 
भिल्ाऽ्भिन्नविकल्यैः इन्दिय्रतेः निरासः ४१ 
। इन्दरियत्रच्यालम्बनाया मनोवृत्तेः निरसनम्‌ 
 ल्ाच्रत्याषार्वद्‌ः; %-८४५ 
( पूर्वपक्षः ) अथग्रकादाताख्यफलान्यथाुषपत्तः 
ज्ञात॒न्यापारः प्रमाणम्‌ ४२ 
यतः व्यापारवशादेव कारकस्य कारकत्वमतेऽ- 
सौ ्ञातृन्यापारः प्रमाणम्‌ ४ 
( उत्तरपक्षः ) ज्ञातृन्यापारस्य नेन्द्रियमनःस्वसं- 
वेदनप्रत्य्तैः सिद्धिः ४३ 
नायुमानात्‌ तत्तिद्धिः, सम्बन्धग्रहणोपायामावात्‌ + 





नाप्यथापत्तितो ज्ञातृव्यापारसिद्धिः ५ 


स्ातृन्यापारः कारकजन्योऽजन्यो वा १  . ४४ 


विषयानुक्रमरिका 11 


अजन्यत्व भवरूपत्वसभावसरूपत्वे वा 81 दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वाभावः तन्न च 


जन्यत्वे क्रियारूपः, अकरियारूपो वा ए छ दुष्टयवस्य दृटन्तः ५३ 


चिद्रूपः अचिद्रूपो वा | दोषमादात्म्यात्‌ अतीतरजतस्य न अतीततया 








अचिदरपत्वे धर्मौ धर्मो वा! ४५ । प्रतिभासः किन्तु वर्तमानतया ५३ 
निविकस्पकप्रतयक्षवादः ४६६&-५१  शत्मरामिः इत्याकरदयन्यत्वमेव स्यतिप्रमोषत्वम्‌ ५४ 
( पूर्वपक्षः ) निविकल्पकरपरत्यक्षलक्षणम्‌ ४६ भेदाग्रहात्‌ रजतमिदमिति सामानाधिकरण्य 
कल्पनालक्षणम्‌ „ प्रवृत्ति धरते ५४ 
धर्थस्य संकरेतव्यवहारकाखननुयायित्वान् भेदाग्रहः तिप्रघ्रः ॥ 
राव्दसंसगैः ५  स्तिग्रमोषस्वीकारेऽपि बाध्यबाधकभावः सुघटः ५४ 
अर्थे श ब्दानामस्तभवात्‌ तादात्म्याभावाच कर्थ विपरीतए्यातिवादिनां बाह्याथंसिद्धवभावः ९५४ 
तज्जे ज्ञाने रव्द्रतिभासः ! ^ , ( उत्तरपक्षः ) इदं रजतमिल्यत्र छरणमेदात्‌ 
सनेकया व्दार्थप्रतिभासमपि योगिज्ञान योजना- | कायेभेद्‌ः, सामग्रीमेदाद्रा ५५ 
भावात्‌ निर्विकल्पकम्‌ ५४ | विभिन्नकारणप्रमवलवानुमानस्य प्रतिविधानम्‌ ५५ 
स्वसंवेदनेन्धियमनोयोगिप्रव्यक्षाणां सश्वणानि , | विषयमेदादपि नार ज्ञानभेदः ५५ 
( उत्तरपक्षः ) कल्पनायाः विविधविक्रस्पजाटेः | दोषाणां विपरीतच््योयादकलरसम्थनम्‌ ५५ 
खंडनम्‌ ४५  दुष्टयवानामपि उपभुक्तानाम्‌ उदरन्यथादि- 
निश्वयसपकत्पनारदहितत्वं प्रत्यक्षस्यासिद्धम्‌ ४८ | विपरीतकार्योत्पादकत्वम्‌ ५६ 
व्यतिरिक्तबिकतपोत्पाद कत्वानिर्विकत्पकय्रामा- रजतज्ञानस्य शगुक्तयविषयत्वे किं निर्विंषयतवम्‌ , 
प्यस्य निरासः 1 अतीतरजतविषयत्वं वा 2 ५६ 
विकस्पाऽविकल्पयेरेकत्वाध्यवसायस्य निरासः ४९ मेदा्रहस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावः ५६ 
उत्टेखशूपकःत्पनामराः निपघरानुषपत्तिः “५५ विंभिन्नाकारत्वादपिं न तत्र ज्ञानभेदः ५ 
खस्पष्ठतारपङत्पनायाः निरासः ५५ क्ञानदयस्वीकारेऽपि युगपदुत्पत्तिः, क्रमेण वा १ ५७ 
सथंसज्निधिनिरपेक्षत्वरपक्तपनायाः निरासः ५१ कऋमोत्पत्तो बाधकक्ञानात्‌ नेदं रजतम्‌ इति 
अनक्षप्रयवःवरूपकत्पनायाः खण्डनम्‌ ५१ तादाम्यप्रतिषेधाुपपत्तिः ५७ 
धमौन्तरारे पात्मककःपनायाः निरसनम्‌ ५१  स्मृतिविनाशस्य न स्म्रतिपमोषता ५८ 
विवृरिव्याख्यानम्‌ ५२ प्रत्यक्षेण सरैकत्वाध्यवसायस्य न स्खतिपरमोषता ५८ 
संशयस्य लक्षणम्‌ ५२ : प्रत्यक्षरूपतापततेन स्प्रतिप्रमोषता ५९ 
विपययस्य रक्षणम्‌ ५२. तदित्यंशञाननुभवस्य न स्प्तिष्रमोषता 
विपययज्ञान स्मृतिप्रमोषवादः ५२-५९. = श्रमोषः इत्यत्र प्रशब्देन एक्देेन सवोत्मना 
( पूवेपक्षः ) विभिन्नकारणग्रमभवत्वात्‌ विभिन्न- वा अपहारः ! ॥ 
विषयत्वा “इदं रजतम्‌ इति प्रत्क्षस्म-  तिरोभावस्यापि न स्छतिपमोषता ५ 


५२ | विविधविकत्पजलेन तिरोभावस्यासुपपत्ति- 


रणषूपं शानद्वयम्‌ 
तदित्यं शस्य प्रमोषात्‌ स्मृतिप्रमोषलम्‌ ५२९. अरदश्चनम्‌ र 


1: 
विपरोतस्यातो बाह्याथेसिद्धवभावाश्यदोषस्य | 
परिहारः . ५९ | 
दिपयेयज्ञाने अख्यापिवादः ६० 


( पूवेपक्षः ) विंपयंयज्ञाने रजतसत्ता, तद- 
भावः; टुक्तिशकलम्‌ ह रजताकारेण टएक्ति- 


दराकलं वा नाटम्बनम्‌ इत्यख्यातिः ६० | 


( उत्तरपक्षः ) विपययस्य निविंषयले विशेषतो 


व्यपदेशाभवः क 
स्यातेरभवे श्रान्तिसुषुपावस्थयोरविरेषः ॥ 
ईषत्खयातित्वे विपरीतश्यातित्वमेव त 

दिपय॑यज्ञाने असत्ख्यातिवादः ६० 
( पूवपक्षः ) इदं रजतमिति प्रतिभाघ्मानस्य 
नाधर्मं न ज्ञानधमेतवम्‌ , अतः असद्विष- 

यत्वम्‌ ९० , 
(उत्तरपक्षः) असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासा- | 

भावात्‌ ९० 
विप्रतिषिद्धं च असतः म्रतिभासनम्‌ ६१ , 
प्रन्तिवैचिव्यामावप्रसङ्गध 7 
अथंमा्ननिवन्धनप्रवृच्यादिक्रियासन्त्वादथंकरिय 

कारित्वमप्यसिति ६१ 

विपर्ययज्ञने प्रसिद्धाथख्यातिवाद्‌ः ६१ 
(पूवपक्षः) असतः प्रतिमाघाभावात्‌ प्रमाणसि- 
दस्येवाधेख ख्यातिः ६१ 


प्रतिभासकाटे तदथ॑स्य तत्र सत्वसस्त्यव ,; 
( उत्तरपक्षः ) प्रधिद्धाथ॑स्यातो भ्रान्ताग्रान्त- 


व्यवहाराभावः वाध्यवाधकमावाावश्च ६१. 


म्रतिभासकाठे उदकादेः सत्वे तचिद्वस्य भूलिग्ध- 


तदेरुपलम्भप्रसङ्गः 
विपर्थयज्ञाने आत्मख्यातिवादः ९२ 
धनादयविघावदाज्ज्ञानस्यैवायमाकारो बहिः 
स्थिरत्वेन प्रतिभासते 


( उत्तरपक्षः ) स्वाकारमात्रग्राहिते आन्ता- 


प्रान्तविवेकः बाध्यवाधकभवेश्रातुपपन्नः २१ , 


[१€.। 
कड 


६ 


विषरयालुतररिका 


ज्ञानरूपत्वे च “अहं रजतम्‌" इतिं प्रतीतिःस्यात्‌ ६ 
ज्ञानस्य वाह्यार्भविषयत्वाभावरे कथं नियताकरार- 
। तथा उत्पत्तिः | ६ 


१1 





। अप्मर्यातिमते छेदाभिघातायभावः | 

विपर्ययज्ञाने अनिवंचनीयार्थख्यातिवादः ६३ 

प्रतिभासमानार्थस्य सदसदुभयानुभयादिभिः वत्त्‌- 
मराक्तेः अनिर्वचनीयाथख्यातिः 





६२ 
| 


। (उत्तरपक्षः) ख्यातिः क्रि ख्या प्रकथने इत्यस्य 
स्या प्रथने इत्यस्य वा प्रयागः 


ॐ 


{1 


अनि्वचनीयपक्षे ज्ञानन्यपदेरायारनुपपत्तिः  ,, 
॥ ््‌ ¢ 
विपर्ययज्ञाने अलोकिकाथंख्यातिवादः ६४ 
अट [चस्य अन्तवहूवाऽ(नसूवताथस्य स्यातः ९४ 





| (उत्तरपक्षः) अन्यरूपर््रपिमासस्य अल)क्रिकत 


विपरीतख्यात्तिलम्‌ ्ि 
अन्यकरियाकासत्वस्य अन्यकारणश्रभवत्वस्यच 
अटोकिकते भन्याथानामभावापरतिः 


+) 
( 


अकारणप्रभवत्वे सद्रूपस्य नित्यत्वम्‌ ॥ 
असद्रुपस्य कथं ^ इदु रजतम्‌. इति वििहप- 

तया प्रतीतिः ? ९. 
विपरीतख्यातिरूपविपययन्ञानस्य सिद्धिः ६५. 


( प्रूवेपश्चः ) रजतज्ञानस्य रजतारम्व्रनघ्व 
असत्छ्यातित्वम्‌ 


शुक्तिकालम्बनसत्वे रजताकारतयापनुत्पनतिः 

( उत्तरपक्षः ) रजतमेव तत्रालम्बनम्‌, अस- 
त्यात अव्यन्तासतः प्रतिभासः अश्र तु 
दोपवश्चात्‌ देशान्तशादौ सतः 

सदशाथदशंनोद्‌भू तस्पत्युपस्थापितारथग्राहितया 
अतददाथम्रादितेऽप्यस्य न विशगरटणप्रसक्तिः ,; 

' रजतमिदम्‌ ° इति ज्ञानस्य प्रत्यभिञ्चानात्मकलेन 


५९ 


ष 


६५५ 


स्मृत्यपेक्षित्वमप्यविरुद्धम्‌ ४ 
निगृहितनिजाका परिग्रहीतरजताकारा क्ति 
वा तदालम्बनम्‌ 9 


अद्धल्या निर्दिएटस्य क्ति क्लस्य विषयत्वेनैव 
सपेक्षा "९६ 


{~ (\, 
पेषेयालुक्रमाणका 19 


साददयहैतकतया नेयम्‌ अशत्स्यात्तिः ६६ ! सम्बन्धप्राहकप्रमाणं च तकंरूपं प्रसिद्धमेव ५२ 
्रिवृतिव्यास्यानम्‌ ६६-६७ | अनुमानमन्तरेण प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌ 


(० (4 ए च 


सायमात्रस्य प्रमाणत्वं अकद्चत्कछरस्या इत चाधनेप्रतव्रातेषात्तदूषरटा 


प्रामाण्यम्‌ ६६ । श्रव्यक्षमेव प्रमाणम्‌, इति परस्प प्रतिपादनमपि 
तन्नाज्ञानस्य प्रामाण्यमन्यत्रोपचारात्‌ ६५ गरुम किना सभवत ५ 


| 

| 
त सनुभानाहते स्वगीपू्देवतादेः निषेधानुपपत्तिः ,, 
रयक्षेक्रमाणवादः ६७७६ 


निरवयस्वरूपसद्धावान्नानुमानापरपो युक्तः + 


( प्रवपक्षः ) अगौणतवात्‌ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं ह 
अवाधितलक्षणसद्धावादपि नापरपः * ७३ 

नानुमानम्‌ ७ 

॥ उदहाख्यप्रमाणसमवपृतव्याप्तौ विषवाभवः +; 

गोणकूपत्वात्‌ गौणकारणजन्यत्वान्च मोणमनुमानम्‌ ,, | .. ~ ~ ४ 
व्या्निकाठे धमेस्य अयोगकाठे ता 


दविशिष्टर्धा 
अथोनिश्वायकत्वाच नानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ 99 क 
४ साध्यत्वे नाननुगमादिदोषाः प 
प्रत्यक्षादुमानाद्रा व्यात्रि्रहणाभावात्‌ कथं व = ॥ 
न सम्यगलुमाने विरुदधाव्यमिचायदिरसंमव एव॒ „^ 
सम्बद्धाथप्रतीतिदेतुत्वम्‌ ६८ . | 
ध _ „` ४ कारिकान्याख्यानम्‌ ७४ 
अवस्थादेरकालादिभेदात्‌ भिन्नराक्तिकाथोनां . 
४ वेरायस्य छक्तणम्‌ ५८ 
साक्रत्मेन व्याप्तिः अराक्य्रह्‌ा ९८ 
४ 1 विवृतिव्याख्यानप्‌ ७५ 
धर्मिणः सामान्यघमस्य च साध्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ , ¦! `, 
साग्यवहारिकग्रत्यक्षक्षणम्‌ ७९ 


विदोषधरमस्य समुदायस्य वा साध्यते अन- स 


इच्ियानिन्वियरूपाऽसाधारणकारणनिदशेन न 
न्वयत्वम्‌ ९९ 


क भ, 


साधारणानां अ्थीलोकसनिकषादीनां निदेशः ,, 
सवत्रानुमाने अनुमानविरेधस्य इष्टविघातङ्ृतः 


| 

| 

| 

| 

-सन्निक्वादः 0 
विरद्धाग्यरमिचारिणश्र संभावना र चक्ुःसन्निकषवाद्‌ ५ 

| 

| 


(पूर्वपक्षः ) वाद्न्दियलात्‌ प्राप्यकारि चन्लुः ५५ 


ूरवोत्तपूवंपक्रसमथनाथं' चावोक्रोक्तानां सपत- 
अधिष्रानदेे सतोऽपि चक्ुषः प्राप्यकारतवा- 


दश्षकारिकाणां प्रमाणरूपेण उपन्यासः ६९-४५ । 


( उत्तरपत्तः ) अविसंवाद्कत्वादनुमानं प्रमाणम्‌ ४९ क _ ५ 
अविशदल्वपगौणव्वेन नाप्रामाण्यम्‌ ; विशद्‌- ` अधिष्ठानदेशादव्यतिस्कितवं विद्धम्‌ ५६ 
त्वस्य प्रमामलश्चणाभावान्‌, ७१. शधिष्रनादन्यघ्रापि रदिमरूपस्य च्ुषः सद्धावः » 
तापि स्वाथनिश्वये परापिश्षतनेनभ्रामाण्यम्‌ : अ- ( तैजसत्वात्‌ ररिमवचद्चुः 
सिद्धत्वात्‌ ,, ` प्ैजसं रूपादीनां मध्ये रपस्यैव प्रकृ्कत्वात्‌ „ 
तापि विसंवादकत्वेन; अविसंवादकत्वात्‌ „» ¦ रमी धत्तूरकपुष्पवदादो सूक्माणामप्यन्त | 
ऊदपूर्यकलनेन प्रत्यषपूवंतवं त्रसिदधम्‌ ५ : प्रसृतलवात्‌ महत्प्वतादिप्रकाशकत्वम्‌ ५६ 
अ्थादनुत्पदयमानत्वरूपं गोणतवं ्रत्यक्षस्यापि ५१  श्ालाचन्द्रमसोः युगपद्रहणमसिद्धम्‌, योगप- | 
भवस्तुविष्रयत्वं लसिद्धम्‌ ; सामान्यविदोपा- | याभिमानस्तु उत्पटपत्रदातच्छेदवत्‌ प्रान्तः ५० 
त्मका्ग्रहित्वात्‌ ५१ ¦ शरौरपिक्षया चनुविये दूरनिकंटादिन्यवहारः „: 


[त्‌ क [५ ८ ¢ $ 
धर्मिणि पशषच्दोपचारसतु संकेपतः।शब्द्स्वनाथेः » ! शप्राप्यकारिते हि व्यवदताना मेवौदीनां भका. 


‡ 
बाध्यमानतवं सम्यगनुमानस्य भरसंमान्यमेते ५२) शाकत्वपसङ्कःः ` ॑ ` ७७ 


(~ कप ^ 
4 विष्रयानुक्रमस्का 


कारकत्वात्‌ म्राप्यकारि चक्षुः ७५ ` 
मत्यासनाथाप्रकादाकत्वं तु साध्यसमम्‌ ४ 
( उत्तरपक्षः ) "बहिरथ्रहणामिमुख्यम्‌ , बहि 
देशावस्थायित्वम्‌, बहिःकारणप्रभवल्वम्‌ , 


इन्दियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं वा 2" 
इति विकस्यैः बाद्येन्ियत्वस्य खण्डनम्‌ ५४ 


मनोव्यवच्छेद्‌ा्थं बाह्यविशेषणमयुक्तम्‌ ८८ 
गोलक्ूपस्य चन्ुषः प्राप्यकारित्वं प्रत्यक्ष- 
विष्द्धम्‌ ५८ 
रद्मीनां प्रत्यक्षतोऽप्रसिद्धिः ५ 
गोरुक्स्य रदिमवत्तवे प्रत्यक्षबाधा ५४९, 
अनुद्धतरूपस्पशस्य तेजेद्रन्यत्ासिद्धिः ॥ 


रदिमपत्तवे चक्चुषः पदाथप्ररारो आलोकापेक्षामावः ,, 
रदिमवत्तये स्वसम्बद्धस्य अज्ञनादेः प्रकाशकत्वम्‌ ,; 
अ्जनादिना गोककरूपस्य रिमरूपस्य राक्ति- 
सूपस्य वा चक्कुषः सम्बन्धोऽस्स्येव 9 
तम प्रछनसकत्वान्न तेजसं चक्सुः ८५ 
रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव परक्ाश्लकतवं चन्द्रा 


दिनाऽनैकान्तिकम्‌ 6 , 


॥॥ 
। ) 
युदा 


करणत्वे सतिः द्रव्यस्े सतिः इति च चिद 


परणेऽपि अनेकान्तिकता ८१ | 


विषयस्य चश्चुदर॑ले आगमनं प्रतौतिविरुद्म्‌ 


# 
क 


चक्षुषः विषयदेशे गमनं प्रत्यक्षाुमानविस्डम्‌ 
संयुक्तसमवायादादित्यादि रूपवत्‌ तत्कम॑णोऽपि 
ज्ञाना पत्तिः ८१ 


च्ल 
ह) 


्प्यकारित्वे चष्चुषः काचाश्रस्फरिकादिव्यव- 
दिता थानुपरन्धिः ८१ 

सक्निकषादथश्रतीतौ न शरीरपेक्षया दूरनिक- 
टा्दिन्यवहारः खुषरः ८१ 

पप्यनारिते संशयविपयंयानुपपन्तिः 


9 

अप्राप्य कारित्वे ऽपि योग्यतया प्रतिनियता्थ- 
श्काकत्वम्‌ ८२ 

सञ्चनतिलकादिदृटन्तेन भग्राप्यकारित्वसमथ॑नम्‌ ,, 


र १ 
्रोत्रष्य अप्राप्यकारिचसमथनम्‌ 


“कारकत्वात्‌ इति रैतुरपि अनंकान्तिकः `< 
अत्यास ज्ाथप्रकषाकत्वं प्रस द्धसाधनरूपम्‌ 2 


८ ६-८६ 
( पूवंपक्षः ) श्रोत्रस्य प्राप्मकारितवे शय्य 


दूरनिष्टादिन्यवहाराभवेः ८३ 
असन्निकृष्टस्य ऽपि तीव्रतया शब्देन धोजाभिघा- 
तोऽपि धटते ८३ 


(उत्तरपक्षः) राब्दस्यासज्िह्ृटत्वं अ्त्यक्षबाधित्तम्‌ ,, 
सज्िष्रष्टस्य ग्रहणेऽपि गन्धादिवत्‌ दूरादिच्य- 


वहारोऽपि सुघटः ८३ 
दूरादि पत्ययन्राह्यत्वं साकारन्ञानापेक्षया निराकार 
ज्ञानपेकषया वा ८३ 


६ 
शर वदस्य दृराद्स्वभावत्वं स्वरूपतः, दृरादिक्छर- 
णप्रभवेघ्वात्‌ , दूरादिदेशादागतत्वात्‌, दृरा- 
दिदे स्थित्वा ८४ 
प्रतिवाते शब्दस्याश्रवणं प्रतिवातेन धोत्राभिघ्रातात्‌ , 
दा ब्दस्य नाडितत्वाद्रा 2 ८४ 
अग्रा्नस्य अभिघत रूपादिद्रन्तो विपमः ८५ 
देगापक्षया दूरत्वं शब्दस्य देराग्रणे सति; 
आसति वा ! ८५ 


# 


॥॥ 


टू रदेदादिसन्देदात्‌ सिद्धं प्राप्तश्य्दस्य ग्रणम्‌ ८६ 
धरो विष्छरस्य वाधियादेः दशंनादपि शब्दस्य 


प्रा्तिः सिद्धा ८६ 
एवा 
` सव ज्ञत्वत्राद्‌ः ८ ६-९५७ 
(पच्च) ह्यादिगोचस्वारितया न मरत्श्नात्‌ 
सव ज्ञसि [क्री \, 
रः ८६ 


4 


स्वभाव कायं लिगाभावान्नानुमानादपि तत्सिद्धिः , 
नित्याद्‌ नित्याष्ा आगमादपि न तत्सिद्धिः ८७ 
उपमानादथपन्तवा न तत्सिद्धिः 


ुद्धादीनां वेदादसंभवः धमीयुपदेशः व्यामोद्‌- 
¢ 
पूवक एष ८८ 
मन्वादीनां परम्यगुपदेरः वेदमृटत्वात्‌ ५ 
श च १५५, न | क्र 
सचनः समप्तं वस्तु स्वेन स्वेन सूयेण जानाति, 
वत्तेमानतया वा १ क 


परेषयानुक्रमसिक! 13 


“इदमिदानीमिह सत्‌ ° इत्यत्र त्प्ाकयध्वंसाभावयेोरयु- 
क्रमेण प्रतीतौ नानन्तेन कलन सर्वज्ञता ८९ 
( उत्तरपक्षः ) खनिध्ितासंमवद्वाधक्रमाणत्वात्‌ 

सवेन्नस्य सिद्धिः ८९, 
न प्रत्यक्षं खवर सवदा सर्वज्ञामावं साधयति ,, 
निव्तमानमपि त्यक्षं स्वज्ञस्याकारणलवादव्यापक- 


त्वाच न स्वनिवृत्तौ तदभावं साधयितु समर्थम्‌९० । 


अध्यक्षनिन्रत््यथाभावयोः कायकारणय्य्राप्यव्या- 
पक्भावाऽभावः २० 
धर्मिसाघ्यसाधनानां स्वरूपाग्रसिद्धः नानु- 
मानमपि सवन्नवाधक्म्‌ ९.१ 
सर्वज्ञस्य तत्कारणस्य तत्करर्यस्य तदुग्यापकस्य 
वाञ्नुपलम्भः न सवज्ञामावप्रसाधकः ९१ 
तदम्रहणस्वभावत्रे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्यय्‌- 
तद्धेतोः सवजनत्वसिद्धिः ९१ 
साक्षात्‌ विसद्विभिरपि न स्वञ्चाभाव्ाधि् २ 
तद्रयापकविरुद्धस्य, तत्कारणविरुद्धस्य, तद्वरद 
कायस्य वा विधिरपि न सर्वज्ञाभावसाधिक्ा ०२ 
वत्तुत्वादिदेतवो न सवजवाधक्राः ९२ 
जमिन्यादयो न तदमावतत्वङाः सच्वधुरपत्व- 


ई३ 


वक्तुत्वाद्‌ रध्यापुखपवत्‌ र 
अधापच्युपमानयौरपि न तदूमाधकल्वम्‌ 
सवज्ञस्य ससरवञ्जतुत्ययारीरमंस्थानप्तया उपमेयतता, 

इन्दियज्नानेन अधरपरिच्छदकतया, खरविपाण- 

वन्नीरूपतया वा १ ९.५ 
भपोरपेयो पौर्येथो वा सागमेोऽपि न तयूवाधक्रः°" 
तच्छा प्रमाणपमकनिब्रात्तेः नाभावसाधिच्या ५६ 
प्रमाणपन्तक्रविंनिनुक्तात्मा, तदन्यन्नानं वाङ 


९, र 


नाभावं साधयति ५,६ 
भतीतादिकालीनं वस्तु स्वरूपेण विदादतया 
प्रतिमाति ९ 


¢ 
सवे्ज्ञाने यद्‌ यत्र यथाऽवस्थितं तत्तत्र तथा 
विशदतया चकास्ति 


~ + --~् ~ ~ ~ -- 


, £ 
ईश्वरवादः 
गपत्प्रतिभासे युगपजन्ममरणव्यपदेश प्रसङ्गः ८८ 


९७-१०५ 
€ 1 (८ ५ (+ # (५ ्ै 

( पूवपश्षः) क्षित्यादिकं बुद्धिमलूर्वकं कार्य लात्‌ ९५७ 

सावयवत्वात्‌ कयत्वम्‌ 


ध 
ठुदधिमत्कतृपूवकत्वमात्रेण व्यात्िः न विदेपैण 
अता नेष्टविधातकत्‌ ९८ 
सवेज्ञता च अखिर्कायंकरणादेव ९९ 
देदवरन्तानादीनां नित्यत्वम्‌ १०० 
सकलकारकाधिष्ठतृतया एकत्वसिद्धिः ०, 
जीणकूपादिगतकार्यत्वस्य कषित्यादावभावात्‌ 
असिद्धत्वस्य परिहारः १०० 
ईवरस्य अदयेक्षस्य कर्तुलाव्‌ दुःखिभाणि- 
विधानाऽवियोधः १०० 
धमाघरमंयोरचेतनत्वान्न चैत नानधिष्टितयोः 
ग्रवरत्तिः १०० 
( उत्तरपक्षः ) सावयवत्वरूपकार्यलहेतः 
खण्डनम्‌ १०१ 
प्वकारणसत्तासमवायरूपकार्यत्वस्य निरासः ॥ 
छतमितिभ्रत्ययविषयत्वरूपकार्यतवस्य खंडनम्‌ ,, 
विंकरारित्वरूपकार्यल्स्य प्रतिविधानम्‌ ध 
जगतः सदा सत्वात्‌ कार्यत्वाभावः 
अरयमत्रस्य कारणमात्रेणाविनाभावः न तु 
बुद्धिमता १०२ 


रतबुद्धरपाद्‌कत्वरूप्यैत्वविरोषस्य हेतुत्व 
कषित्यादावचिद्धत्वम्‌ १०२ 

प्रामाणिकस्य कृतवुद्धिसद्धावे केन माणेन 
प्रामाणिकत्वम्‌ 2 


१०२ 
विरुद्धः काय॑त्वदेतः सशरीरासरवजञकरतसिद्धः १०३ 
पये क्तुतवस्य शक्तिपरिन्ञानाविनाभावाभावः ५ 
अवरिनाभव्रे चा न समस्तकारकपरिज्ानं 
गरथोक्तेत्वे भावद्यकम्‌ १०४ 


भछटमरमवेः तवौदिभिः व्यभिचारी कार्थत्हेतुः १०४ 
कालात्ययापदिष्टः का्य॑त्वहेतुः 
ईदवरस्यादद्यतवे किं शरीरामावः कारणम्‌ , 


(का करभ 


विद्यादिग्रभावः, जातिविरोषो वा 2 


१०५ 


ॐ) 
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ईरवरस्य सत्तामात्रेण, ज्ञानत्वेन, जानेच्छा- रेदवर्यस्य प्रकृतिकृतत्वे दोषग्रदशेनम्‌ ११४ 
्रयलवच्वेन वा कारणे अतिप्रसङ्गः १०६ विव्रृतिव्याख्यानम्‌ ११५ 
व्यापारस्तु जदारीरस्यासंभाग्य एव „ । श्साधकबाधक्र्रमाणाभावात्‌ संशयोऽस्तुः 
एकदेशेन व्यापारः खवेत्मना वा ! ह | इत्यादा दाया: परिहारः ११५ 
ददवयेणापि न कार्यकरप॑तम्‌ „ अवप्रहादीनां लक्षणानि ११५-११६ 
सिरक्षासंजिहीषयोः युगपद्धावः, क्रमेण वा १ १०५ | पश्चमकारिकावतारः ११५ 
सदृश्ारिणोऽपि तदायत्ताः, भतदायत्ता वा { „› ५ कारिकाक्विरणम्‌ ११९ 
ईसवरस्य जगत्छरणे यथारचि अत्ति, कम ` अवम्रहस्य लक्षणम्‌ व| 
पारतुन्त्येण, करुणया, धमोदिप्रसं!जनेन 9 ॑ दृटायाः लक्षणम्‌ >> 
क्रीडया, निग्रहायथेम्‌ स्वभावतो वा १ १०४७ | अवायस्य रक्षणम्‌ 2 
ुद्धिमत्वमनित्यथा बुद्धया, नित्यया वा १ १०८ |विव्रतिव्याख्यानम्‌ ११६ 
सवषां राच ददवरकाय तया पमाण्यम्रसंगः , | विज्ञानाद्रैतवादः ११५-१२१ 
प्रतिवाद्यदिग्यवस्थाविखोपश्च ५) ( पूर्वपक्षः ) यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ ११७ 
संखारविलोपशच 1*› | अथौनां परतोऽवभासमानत्वाभावः ध 
सांख्यपरिकल्पतेश्वरवाद्‌ः ^. | अर्थः निराकरारज्ञान्राह्यः साकारज्ञानग्रा्यो वा ५ ११७ 
(पूर्वपक्षः) क्ठेदाकविपाकारायैरपरायृष । वासनासामर्थ्यादेव त्तानवैचिच्यमिति न तदथ 
पुरुष्विदोष ईर्वरः १०९ 


।  मर्थपरिकत्पना ११८ 
सन्ये मुक्ताः प्रट्रत-वंकारिक-दक्षिणालक्षणवन्ध- 


ज्ञानस्य स्वयमेवावभासनसामर्ध्य स्वप्नवत्‌ 


9 


त्रययुक्ताः 9१० सहोपलम्भनियमाचज्ञाना्थयोरमेदः 
¢ > £ । ६ ~. -6 
निरतिशयसत्वोत्कषरात्‌ परमदवयम्‌ %? वेद्त्वाच ज्ञानादभदोभ्थस्य ११९ 
र विधेदवर् | ठ 
अणिमालयिभाय्॒टविधमैदधयम्‌ ¦ (उत्तरपक्षः) अवभासमानत्वं स्वतः, परतो वा! ,, 


ध 8 ९ ् ~ ~ | द „ 
ज्ञानादीनां तारतम्यदशंनात्‌ सवेज्ञत्ादिसिद्धिः १११ नावो जरतः अतिद्धिः † 
काटेनानवच्छेद्‌ादसौ पूर्े्रां गुरः 


ग्राह्ममाहकादिपरतिभासमेदादपि भेदः १२४ 
जप्यमानदरच अभिमतफख्दायी 


१ 


^ ज्ञनेऽथाकारस्य अथंकारणकत्वात्‌ › अत्तः 
कारणभूतस्य अरथ॑स्य सिद्धिः १२० 


(५ ९५९. 


( उत्तरपक्षः ) क्टेलादिभिरपरागश्त्वस्य स्व- 


~ ~-----* --- - ~ ~~ ~ नः = 


रूपत्वे मुक्त एव स्थात्‌ न ठ इरः १११. वासनायाः ज्ञानवैचिन्यकारणात्वामावः ह 
स्वतन्त्रस्य करतलं प्रकृतितन्त्रस्य वा ! ११२ ` ज्ञानमाने जगति मनुष्यादीनां दस्त्ादिरप- 
परकृतीश्वरयोः खदा समथंत्वात्‌ युगपदुताद- |  तापत्ति १२१ 

विनाशस्थितौनां प्रसङ्गः ११२ । भथंस्यासत्त्वम्‌ इ्च्छामाचात्‌ , साधकाभावात्‌ , 


भसामथ्ये अन्यतरसामथ्यं वा कायौभा तः संवादासतत्वात्‌ , अधेक्रियाकारित्वाभावात्‌ 9 


धन्यतमक्षयं वा स्यात्‌ ११३ ¦! बाधकसद्धावाटा ४ १२१ 
उद्धुतगुणसदकृतस्य कर्चूत्वेऽप्येतदेव दूषणम्‌ ११३ ` योग्यतालशक्षणसम्बन्धादेव ज्ञानमथेप्रकारकम्‌ ›, 
देदवयोश्रयत्वादपि न कर्तृत्वम्‌ ११४ 


-~ = 


8 1 त 


अथस्य स्वतो व्यवस्थितिः न ज्ञानपिक्षया १२२ 


विषयानुगरमरििका 1) 


स्ोपलम्भनियमश्वानंच्न्तिकः व 


। भ 


विरश्दश्च सहोपलम्भः १ 
व्याश्चिद्ुल्यता च 
सटोपलम्भरब्दस्य क्म्‌ अधरम उपरलम्भ- 


[य 
क 

७ ऋ 
) 


र, 


| 


द्यस्य सहभावः इष्टः, एफोपटम्भे अधरस्य 


ग्रतिमासो वा! १२३ ` 


वेयत्वं॑च वेदनकमत्वम्‌ , तत्सम्वन्धितवम्‌ , 
तत्स्वभावत्वं वरा ! र, 
चित्रादवेतबादः १२४-१२० 
( पूर्वपक्षः ) नीठमनुखायनेक्यकागत्रितं चान- 
मेव न त्वधः ५२४ 
श्रकारविशिष्रं तानं स्वाश्चरानुमवचरिताभ- 
त्वान्न अथन्यवस्हितुः 
ूर्वद्लभाविं सानम्‌ अथम्यवस्पपकम्‌ , सम- 
कालमावि, उत्तर्धटभावि मा, 4२ 


व्रिचिचक्ारत्यस्पं सशत्थविनचनन्वाद्र्तं 


ज्ञानस्य भ 
विर्द्धधमाध्यासान्‌ वितरतामाः भथयमनवा- 
नुपपत्तेः 4५६ 


नुखदिरपि सामामन्नःनुजल्वाज्जानस्पतवम्‌ 
( उत्तरपक्षः ) निराक्ारमव कामं भीम्यतवशान्‌ 
प्रतिनियताभप्यवस्थापन्म्‌ ५५६ 
्रद्शकस्य पवापरसदटभावानिभमः 
अराक्यवियेययन्यं भामाम्‌, सदहा- 
स्प्चनोलादीनामन्यपरि्रेण विनत 


। रूल्याद्भैतवाद्‌ । 


ज्ञानत्मकलतवे सुखादीनां परप्रकाशक्रत्वं स्यात्‌ १३० 
२३०-१३९ 
( पूवपश्चः ) ततने चित्राकाराणासदियाकस्पित- 

त्वात्‌ मध्यक्षणस्वरूपं निराखम्बनं ज्ञान- 

मेच एकं तत्त्वम्‌ १३० 
विच्रतापायेऽपि संवेदनस्वरूपस्य स्वतो गतिः 

संभवति १३१ 
स्वपनेन््रनालदिवत्‌ सरे प्रत्यया निरालम्बनाः ,, 
मध्यमाग्रतिपत्‌-घवेधमेनिरात्मतादयः शून्य 

तायाः पयायः 
एकानेकस्वभावरहितत्वात्‌ सर्वधर्मशूल्या अधाः ,, 
भावा यथा य॒था विचयेन्ते तथा तथा विशौरयन्ते १३२ 


उत्पादादिरूप्रतयापि विचारासहाः अथाः 5 
मन्त्रागुषष्टववदात्‌ मृदि युवणंग्रतीतिवत्‌ 
अनायविव्यावेशात्‌ सर्वा व्यवहारः ५३३ 


ग्राह्यम्रादक्ृग्यवहरोऽपि अविययाकत्पितः १ 
( उत्तरपक्षः) नौलादिप्रतिमासस्याबाभ्यमान- 

त्वाज्ञं अविद्याप्रमवत्वम्‌ ॥ 
अथक्रियाकारिलाच्र नखादीनां परमाथेता १३४ 
नीलादयनेच्छकारानुमवस्य मिध्याले मध्यक्षण- 

ह्पस्यं अभिन्नसंवेदनस्यापि मिथ्यात्वम्‌ ,, 
शस्य अनेकाकरारत्वाभवे सक्लद्यन्यताप्रततिः +, 
निराम्बनत्वे हेतौ काठात्ययापदिधथसिद्धाधन- 

यासिद्धस्वहूपसिद्धविरुद्तादयो दोषाः १३५ 


18 
सकटदन्यता किं प्राहुकप्रमाणाभावात्‌ ,अनुप- 
लव्धेः, विचारात्‌ , प्रसङ्गा्वा स्यात्‌ {4 १३५. 
विचासोऽपि वस्तुभूतो नवा ९ १३८ ` 


ग्राह्यम्राहृकभावादिरहितसंविन्मात्रूपा रल्यता 
किम्‌ अभ्युषगममात्रात्‌ , परतीतेवो स्यात्‌ १ १३ 
शब्दाद्वेतवादः १६९- १४६ 
( पूर्वपक्षः ) द्विविधं हि व्रह्म शव्द-परमव्रहम 
भेदात्‌ 
सर्व प्रत्यन्तं शव्दानुविद्धमेवोत्पयते 
वाग्रपता साद्वती प्रव्यवमरिनी च 


१४८ 
॥ 
क्रटब्य॒वृह्‌ारः राव्दाङुविद्ध एव 

जीवेतरस्वरूपाविभावः शब्दायत्त एव त 

द्रऽप्याकादो चिघ्रत्वप्रतीतिवत्‌ 


9.9 


तमिरिकर 
अवियोपष्टवात्‌ सकटो भेदव्यवहार १८१ 
दाब्दाक्ाराुस्यूतत्वात्‌ शब्दात्मकं जगत्‌ 
न राब्द्‌षद्धदोऽ्थेस्य तत्मतीतावेव प्रतीयमा- 
नत्वात्‌ 
( उत्तरपक्षः ) शब्दव्रह्मात्मनो जगत्तः न श्रावणः 
प्रत्यक्षात्‌. प्रतीतिः ; शब्दमा्नविषयल्वात्‌ 
इद्दियान्तरणं राव्दाविषयतया न तेभ्योऽपि 
राव्दात्पकत्वप्रतीतिः 
योगि प्रव्यक्षादपि न तच्सिदि 
अवया व्रद्मभोऽभिन्ना, भिन्नावा! 
आकाशे वितथप्रतिभासहेतोः तिमिरस्य सद्रावात्‌ 
न ट्न्त-दा्रन्तिकयोः साम्यम्‌ 
स्वसंवेदनादपि न तत्प्रतिप्र्त 
दाव्दाथेयोः सम्बन्धाभावेन तद्विरिषट 
मरहीतुं शक्या 
भिन्नदेशतात्‌ न शब्दाथेयोः संयोग 
त्रिभिनेन्ियग्राद्यत्वा्न तादात्म्यम्‌ ५ 
रब्दात्मकते संकेताग्राहिणोऽप्यथेप्रतीतिः स्यात्‌ ;, 
शराभरिशब्दश्रवणात्‌ कणस्य कर्त॑न-दा- 
दादि प्रसङ्ग 


१, 


1 


१४६३ 


> 


१४४ 
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+) 


५. 


| 


| प्र मन्रह्यवादः 
| 


निषयानुरमरिकः। 


(0५ (५ 


[वामन्काटखक्ारत्वाच तादात्स्प्रामाव १८६५ 


सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धत्वाच न विदेप्णाभावः १४५ 
श व्दम्यवह्‌ारस्येव राब्दावुस्यूततान 
सकटव्यवहारस्य 
रा व्दाकारानुस्यूतत्वस्य अथप्वसिद्धत्वात्‌ 
तत्पतीतावेव प्रतीयमानलमप्यसिद्धम्‌ 
न शब्दपरिणामषूपत्वाजगतः राब्द्मयत्वम्‌ 
नापि शब्दादुत्पत्तेः जगत्‌ शव्दमयम्‌ १५६ 
९४५-१५५५ 
( पूर्वपक्षः ) ^सवे" सत्विदरं व्रद्म  दत्या- 
दुपरनिप्रह्राक्रयादु व्रद्मप्रतीतिः १५ 
कमोत्मानः व्र्मणद्चेतनःपरिणामः प्रथिव्याद्‌- 
यस्तु अचेतनः 
सुवणादरेकलयेऽपि कट करादिनानापरिणामवत्‌ 
व्रह्मणो नानापरिणामापपच्यविरोधः १ 
देश काटसामध्ययिव्रतरेऽपि एकलाविरोधः १४८ 
कमेसयिक्षस्य बद्मणः कर्तृत्वात्‌ सृखिटुःख्या- 
दिर्पविचिच्रसृष्टिजनक्त्वम्‌ | 
स्वमावदरेव वा अंूलामृषनाभ दव जगत्करतत्वम्‌ , 
अथानां सदे न प्रत्यक्षमनुमानं वा प्रमाणं घटते १५९ 


अथान यद्र कमेण, यगप्येन या । 


मद्रः पदाधन्यो सिशः, माभस, 
अनुभयसरूपो वा 


सखिलाथनामेक एव सेदः, 


उभयरूपः, 
परत्यं भिन्नो वा! १५० 
( उत्तरपश्चः ) नित्यकर्म ब्रह्मणि परिणाम- 
स्थव्रानुपपत्तिः क 
सदह कारिकारणवशात्‌ परिणामे द्वतापत्ति 
ब्रह्मणो जगद्विषाने भ्रयोजनमस्ति, न वा 
ब्रह्म सावयवम्‌ , निरवयवं वा ! 
सुवणादीनासुत्पादाद्यनैकस्वभावत्वे सत्येव 
विचित्रपरिणामः, नैकस्वभावस्वे 
देश-कालमेदात्‌ क्रमस्य द्विविधत्वम्‌ 
ब्रह्मणश्चित्रत्वं अवस्थामेदे सति, अभेदे वा १ 


१ 


१५. 
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त 


१।५९ 
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कमेणामपि बरह्माधीनोत्पत्तिकत्वान्न तत्षापेक्ष- । प्रतिबन्धकमण्यभावस्यापि सहकारित्वान्न प्रति- 
स्थापि विचित्रसष्टिविधानम्‌ ११८ बन्धकसञ्चिधाने दादादय १५९ 
न चाऽनिवेचनीयस्वभावत्वमविवायाः ,„ । शाक्तिः नित्या, अनित्या वा / | 
व्रह्माऽ्वेदनादविया, अवियातो वा ब्रह्मावेदनम्‌ १, | एका राक्तिः, अनेका व्‌। १६० 
उणनाभस्य प्राणिभक्षणलाम्पव्यात्‌ प्रवर्तः अतो ¦ शक्तिमतो भिचा, अभिन्नावा 9 
न तद्टृ्टान्तात्‌ स्वमावते। जगदुत्पत्तिः १५६ | ( उत्तरपक्षः ) प्रतिनियतकाय॑करणान्यथानुप- 
पत्यक्षत एव भैदः प्रतिभासते क: ^ पत्तेः अस्त्यतीन््िया राक्तिः 
सदस्य युगपदेव प्रतीतिः १५४ स्वरूपसह कारिरूपरशक्तिमात्रादेव न कायंकारण- 
अभेदेऽप्येवं भिन्नाभिन्नादिविकल्पापात [र भावप्रतिनियमः ५० 
आत्मनोऽमेदे च सुखदुःखादिसां क्यम्‌ १५५ दादत्वजातेन दाहप्रयोजकलम्‌ १९१ 
आगमोऽपि दवताविनाभावी ,, = सवेंषामप्नीनामन्येन्यं काय॑सङ्धरपरिहारे किं 
ब्रह्मण एकत्वे च सर्वेषां परस्परमनुसन्धानापत्तिः ,, सामान्यं विशेषः दयं वा नियामकम्‌ १ १६२ 
ृद्रियाणां भिन्नजातीयपरथिव्यायारव्ध-  सदकारिकामादेव कायेकारिता, स्वभावभेद सति 
त्रनिरासः १५६ ` सह कारिरुभाद्रा १ 
( पूर्वपक्षः ) रूपादीनां मध्ये गन्धस्यैवाभि-  अभावचतषटये कोऽभावः सहकारी ए #॥ 
व्यञ्जकत्वात्‌ पार्थिवं घ्राणम्‌ ५६ । एकतन्मन्त्रायभवेऽपि कार्योलादकृत्वम्‌ १६६१ 
रसस्मैवाभिव्यलनत्वात्‌ आप्यं रनम्‌ ,, । मण्यादिमातराभावो दादेः, प्रतिबन्धका- 
रूपस्यैवाभिन्यज्ञकत्वात्‌ तेजसं चक्षुः ¢ व # 


¢ ५ १५ (५, 1 
। कायोकरत्वच्र कायं ्तियोगित्वम्‌ , प्रतिवद्धतवं वा १,, 


स्परांस्मैवाभिव्यज्ञकलवात्‌ वायव्यं स्पशच॑नम्‌ „+ व 
सामान्यरूपा शाक्तिः यतिबद्धयते, दन्यस्व- 


आकाराप्रदेशरूपं श्रोत्रम्‌ १५५ ` 
( उत्तरपक्षः ) पूर्वाक्तदेतूनां व्यभिचारः, सर्व 
च्दरियाणामविदोपतः पुद्रलत्मकतम्रपाधनश्च ,» 


मावा, गुणहूपा वा ! 
दरे अपिं याक्ती कारणजन्ये, उत एका जन्या 


{ | अन्यां नित्या 2 १६४ 
इन्द्रियाणामाहङ्गरिकत्वनियस १५५-१५८ ` 


अचतनत्य सात्‌ करणल्वात्‌ ; रन्त्रयत्वद्रा 
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। प्रतिबन्धकः प्राप्य राक्ति प्रतिबन्धाति, 
| अप्राप्य वा 

ह इारिकछाणीद्ियाणि १५७ ` 
प्रतिनियतन्ञानग्यपदेरानिमित्तत्वानाटद्र(रिकाणि +, 


रा क्तचन्तरयुक्तादेव कारणात्‌ राक्तिप्रादुभावः १६४ 
क्थच्चिदूभेदामेदात्मकत्वं नित्यानित्यात्मकत्वश्च 


पोद्रलिकाुग्रहोपघाताश्चयत्वान्नहङ्कारिकाणि १५८ , दात्तीनाम्‌ १६५ 
ठनव्ध्युपयोगयौः भवेन्द्ियतम्‌ ,; ; अर्थग्रहणन्यापारः उपयोगः १९५ 
दाक्तिस्वरूपवादः १५८-१६४ ज्ञानस्य साकारत्व-निसकारत्वविचारः १६५-१७१ 
स्वरूप-सटकारिव्यतिरिक्ता नास्ति भती- (पूर्वपक्षः ) ज्ञानम थस्य सम्बद्धस्य असम्बद्ध- 
न्द्रया शक्तिः १५८  स्यवान ग्राहकम्‌ १६५ 
स्वरूपशक्तिः तन्तुत्वादिषूपा १५९ ` अथस्य नाकारमन्तरेण ग्रहणम्‌ इति साकार तवं 


१५. ज्ञान स्य [1 
चरमसहकारिरूपा सदकारिशक्तिः र | 


20 निषयानुकरम{एुक। 


अधीकारं ज्ञानम्‌ अथेच्ायेत्वात्‌ १६५ ¦ स्वपरप्रकाशकत्वं हि दुद्धेराकारः, अतो न स्व- 
भआकारासाते कथमतीतायथोनां ग्रहणम्‌ १ १६६ सूपस्य अप्रत्यत्तता १५७ 
निराकारत्े स्वरूपस्याप्यप्रतयक्षत्वम्‌ ,; = प्रतिनियता्थ्राहकल्वदिव चान्योन्यं मेदः १४५९ 
निराकारे ज्ञानस्य अन्योन्यं मेदो दुषेटः ,„, घटयति ` इति ˆ सम्बन्धयति ° दृत्यभिप्रेतम्‌ , 
अर्थरूपात्यये ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धानुपपत्तिः ,; धथसम्बद्धं निश्चाययति इति वा १ 
आदाादीनां कारणलाविरेषेऽपि पित्रोरम्यतराका-  ग्रतिनियतयोग्यतया न सवौग्रहणप्रस्ः = 
रानुकायंपत्यवत्‌ अथंस्यवाक्रारनुकरणम्‌ > ` स्वाकारमाच्राटम्बनं ज्ञानम्‌ , सचिन्तु विर 
( उत्तरपक्षः ) योग्यतालक्षणसम्बन्धादेव ज्ञान- शीटम्बनम्‌ १५७६ 
मथग्ादकम्‌ १६४ विव्रतिव्याख्यानम्‌ १७२ 
निर्विकल्पकस्यासत्त्वात् तत्साकरेतरचिन्तासाथा ,, । दर्दानमेव अवग्रहस्पेण परिणमति १५२ 
साकार ्रत्यक्षादिविरोधप्रसङ्गः „; | अव्रग्रदस्य ददाऽवायस्येण परिणामेऽपि व्यप- 
साकरारत्वे नुमानव्रियेधः ५» देशभदः 
स्वसंविदरपता-वे राद्यादस्वभाव-जथ्छिरा- प्ररणाखश्षणात्पव्‌ः कारिकाधम्‌ १ ७२ 
ल्टेखानां साकारतास्वरूपत्व सद्धसावनम्‌ ;, विवरृतित्याख्यानम्‌ १७ 
नीलायाक्राणां जडधमेतया न ज्ञाने संक्ान्तिः धारणायाः लक्षणम्‌ ॥ 
अयेन सह सवोत्मन। साप्य ज्ञानस्य जडत्वम्‌ १६९८ रदाधारणयोरपि ज्ञानात्मकतवम्‌ 
साकारत्वे भ्रमाणरूपताविसेधाचुपङ्गः „ ६ कारिकाव्याख्यानम १७४ 
एक्देरेन सारूप्ये अवजरतीन्यायानुसरणम्‌ „ = अवग्रहादनां वदादिमेदनिरपणम्‌ * 
पररागादिवेदने यदि तदाश्नरता कथं तहि स्वसंमेद्नसय सक्षणम्‌ 
वीतरागता विधूतकट्पनाजाख्ता वा „ स्वम्रेदनवादः १५५-१८१ 
यदि नीलतां न जडतां लतदा- पूवयः) जानं परोक्षं दम॑लनारतीय- 
कारतया तदा अधेजरतीन्यार्यः ऋ, सानलात्‌ क 
सतत्वरूयैकदेरोन सारूप्यात्‌ नीख्वदशेषाधानां लतो शन्यभवासयरोक्ता ज पुनं 
ग्रहणग्रसद्गः १६९ 


ग्राहक्राभावात्‌ 1 


परमाणवः परमाण्वात्मना आक्रारसमपचाः 
संघातात्मनावा 
अथाकारले ज्ञानस्यापि तरिचुरस्रदधोदिरूपता 


अथप्राकरटान्यथानुपपन्तैः ज्ञानसद्धावसिद्धिः १५६ 
्रवरस्यन्यथानुपपत््या ज्ञानस्य।तुमानम्‌ 
( उत्तरपक्षः ) कम॑स्ेनाप्रतीतावपरि करणतरेन 
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जरखधारणादयथक्रियाकारित्ता वाद्येन्ियप्रत्यक्षता 


प्रतीतेः ज्ञानस्य प्रव्यक्ता १७५ 
च स्यात्‌ ° सक्रलप्रमामावेक्षया ज्ञानस्य कर्मल्वविभेप्र 
नकारो ज्ञानादभिच्नः, भिचोवा >> भसत्वम्‌ ५ 


अमि्नाकारग्रहणे च दृरातीतादिव्यवहाराभावः ,, : स्वहपपेक्षया कम॑त्वाप्रपिद्धरतुभवविरुद्ा 
अर्थेन साददयमात्मनः तदेव ज्ञानं प्रतिपद्रेत्त, अस्वसंवेदने ज्ञानस्य स प्रत्यक्षतः सच्तवम्‌ 


ज्ञानान्तरं बा 2 १५८० नापि इन्दरियलिङ्गकानुमानात्‌ सत्त्वम्‌ १७८ 


विषयानुक्रमणिकः 21 


अर्थोऽपि सत्तामात्रेण लिङग ज्ञातत्वविश्िष्टतवेन वा ११७८ | स्वसंविदितत्वं ज्ञानसामान्यस्य स्वभावे नेश्वर- 


अथातिरायस्य लिङ्गत्वे न ज्ञानस्य ज्ञानदिषय्‌- | ज्ञानस्यैव १८३ 
त्वस्य वा अथौिशयरूपता १५९ ¦ ईश्वरज्ञानस्य सर्वदा परीक्षते च कथं सर्व्ञता११८४ 

मरकाशतापि अथघम॑ः, ज्ञानधरः उभयधम, | यदि *अस्मदादिज्ञानत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ इति 
स्वतन्त्रा । ०५ हेतुः तदा ट्यन्तस्य साधनविकखता 


2 


{र ह थं ठ < न्व | भ [० 
प्रकाशमानता मुख्यतः अथंधमः उपचारतो वा? ,; । स्वसंवेदनामाये यर्थमहणात्मकता दर्पः 


करारा त थौ (५ क । र 
यकशमानता अथादमिन्नाः मि्नावा१ १८०, अर्थमरहणमित्यत्र अर्भस्येव मरहणम्‌, अर्थ 


मेदे सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ! > । स्यापिवा ग्रहृणम्‌ 


सम्बन्धेऽपि तादात्म्येन, तदुतत्या, संयोगेन वा; 


9.9 


ज्ञानान्तरवेयतवेऽपि खहसम्मूतज्चानवेययत), 





न्वा क नु २ # भ य ध थं | इ ५ & । 
्रवृ्तिनिच्रतीभ्यां ज्ञानायुमाने उपेक्षमाणाथ- उत्तरकाटीन्घाने प्राक्तनं ज्ञानमनुवत्ततेन वा१ „, 


क 
च 


मरथ्॑ञानोतपत्तौ नियमेन तज्ज्ञानसुत्पदयते न वा १ १८६ 


सथजिन्ञासायामहसुत्पन्नमिति तदेव प्रतिपयते, 
ज्ञानान्तरं वा 


| 
| 
| 
ज्ञानस्य कथमनुमानम्‌ १८१ । 
] 
(स (~~ _ ^~ (~ ि भ ण | 
जञानस्य्रत्यक्षत्वे न चिद्गरिद्खिखम्बन्धग्रहणम्‌ › ` 
ज्ञानस्या प्रत्यक्षत्वे मम प्रकरादयातेः इति व्यप- 
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सानम्‌ चः ५ | ¢ भ ू 
क | | स्वात्मन करयावर्‌)घस्य रदवरज्लानेन पदीपेन 
ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादः १८९१-१८९ । 


| चानेकान्तः १८५ 
४ 0 ज + | न्त्‌ चे २ घ्र ~ ८ । [त (^ (+ (~ 

( पूवपक्षः ) जानं ज्ञानान्तरवरेचं प्रमेयत्वात्‌ १८१ | इत्पत्तिषूपा परिस्पन्दात्मिका वा करियानं 
स्वात्मनि विरुद्धा 99 


अकर्मिका सकर्मका वा घालथंरूपापिन विरुद्धा ,; 


£ ज ५ ~~ 
सअस्मद्धिशिव्वात्‌ दद्वरयानेन न व्यभिचारः 
अर्थग्रहणस्वमावतयव ज्ञानस्य व्यवस्था = १८२ | 


प ञ्चानस्य स्वममवेतानन्तरज्ञार | ~ नं 
ग्रहण सानस्य स्वत्तमवतानन्तरद्तानन ' । ज्ञानान्तरापिक्षया कमत्ववियोधः स्वशूपपिक्षय व! १८८ 
प्र लु त्व + १ जी टच्‌ ५ भाः त ध ^ १ 
ज्ञानान्तरपराद्मलञ्परि तरतीयज्ञानादेवाथसदध ज्ञानस्वरूपाग्रतिमासने कथमथान्सुखतायाः 


वस्था + ति 
ध ध प्रतीतिः १८८ 
त्मनि क्रियाविरोधान्न स्वेन संवेदन त | = 
क विक " कृश क्रियायाः स्वात्मा-कि स्वरूपम्‌ , क्रिया- 
अनन्तरन्नानैन संव्रद 
स्वकीयेन | र दन तु ,. ध क 
सिद्धसाध्यता १८१ । सा 
अथे प्रकादाकत्वम्‌ भथायोतकतवमात्रम्‌ १८९ 


घ्वपरप्रकारात्मकत्वस्य वोधन्दपत्वे दीपे तद्‌- 7 
ज्ञानस्य स्वपरप्रकारस्वावाभ्यां क्थचिद्‌ भेदा- 


भावात्‌ साध्यविकलता . 
र ॥ मेदात्मकता न 
भासररूपसम्बन्धित्े ज्ञानेऽमावात्‌ कथं साध्यता ,, _ ॥ 
त त तमेवा म्रधानपरिणागादसक-अचेतनज्ञानवादः १८९-१९४ 
येनात्मना ज्ञानं स्वं प्रचछद्रायति तेन॑वाथम्‌ , | [र 1 
तदन्तरेण वा 2 ,, ¦ ( पूवपक्षः ) अचेतनं जञानं प्रधानपारणामत्वात्‌ १८१ 
( उत्तरपक्षः ) ज्ञानसामन्यस्य स्ानान्तखेयते | महत्तत्तवरूपा बुद्धिः असंवेया, तन्निसता इन्द्रय- 
ईश्वरक्ानेन व्यमिच।रः १८३ ; वृत्तय एव संवेदः १९० 
भत्मदादिविशेषणस्यात्राचुपात्तत्वात्‌ कथम- | ुदधिचैतन्ययो भेदेऽपि संसगांदभेदभानप्‌ = 
1 


| ( ४.९ 
स्मदादिज्ञानस्यैव ज्ञानान्तरवेयता ! अचेतनापि बुद्धिः चेतनसंसगोत्‌ चेतनायमाना „ 


22 विषयानुर्रमगिका। 


( उत्तरपक्षः ) किमिदमयेतनव्वम्‌ अस्वसंविदि- अप्रमाणं चधरिधा मिध्यात्वाज्ञानसंरायमेदात्‌ ५९६ 
तत्वम्‌ , अथाकारधारित्वम्‌ , जडपरिणाम- नि्र्याख्ये स्वकार्ये च स्वग्रहणपिक्षा १ 
त्वं वा! १९१ गुणानां कुतधितप्रसिद्धावपि दोषापसारण एव्‌ 

अनित्यज्ञानपरिणामात्मकत्वेऽपि न सवथा अनि- व्यापारःनतु म्रामाण्ये १९७ 
त्यत्वमात्मनः ५ म्रामाण्यं बौधक्त्वम्‌ , तच ज्ञानोत्पत्तिसमय 

न व्यापिका नित्या च बुद्धिः प्रधानपरिणामत्वात्‌ ,; एव जातम्‌ 46 

प्रकृतेः वुद्धिरपः परिणामः स्वभावतः, पुरषा्थ- । यत्र वाधकम्रत्ययः कारणदोषज्ञानं च तत्र 
कक्तन्यतातः, अद्टाद्रा ! १९१ । परतोऽ्प्रामाण्यम्‌ वि 

त्रिगुणातमकल्वादत्यन्तम्खानायां बुद्धौ कथं । (उत्तरपक्षः) श्विम्थ॑माघचपरिच्छेदिका शक्तिः 
पुरषप्रतिविम्बनम्‌ १९२ प्रामाण्यम्‌ , यथाथेपरिच्छेदिकया वा? ष 
संस्ग॑रब्दस्य कोऽथैः-प्रतिविम्बनम्‌ , सोग्य- चश्नुरादिपु नमल्यादिगुणानां मत्यश्नादिप्रमाण- 
मोक्तसावेा वा! ५४ सिद्धत्वात्‌ ॥ 
व्चेतनावत्‌” इत्यस्य किमचतनं चेतनं भवती- नैम॑त्यादीनां चश्ररदिथु्तस्थवोत्पादात्‌ स्वरू 
त्यथः, तच्छायच्छुरितं वा र पता, तद्रूग्यपिरेकेण अनुपटय्यमानघ्वाह्ा {१९८ 
युद्धिचैतन्ययोः पयोयतया न विम्बप्रतिविम्ब- स्वकूपशब्दस्य किं तादासम्यमथः , तन्मा- 
भावः १९६ चतवं वा! १९८ 

चहययोगोलकयोरपि भेदाभावात्‌ ,, गुणाभावे चक्षुरादौ तत्पद्त्वतारतम्यामावः १९८ 

आत्मापि बुद्धयथँ प्रतिपय, अप्रतिप् वा  तैम॑व्यादीनां न मलामावरूपता त 
सारूप्यं प्रतिपयेत ! १९४ 


गुणान दौषापसारणसमाचव्यापारत्े दौपाणामपिं 
ट ५ ५, ठ्य क द्वत 
& कारिकोत्तरद्धन्याख्यानम्‌ १६१५. गुणापसारणे व्यापारादप्रामाण्थस्य स्वतस्त्वम्‌ ,, 


ूर्वपूवज्ञानस्य प्रमाणल्वे उत्तसेत्तरक्ञानानां  अयुमानोतपत्तौ साध्याविनाभावस्मैव गुणत्वम्‌ १९९ 
फलत्वम्‌ १९५ ` अयथायप्रकरा्नदाक्तिः अप्रामाण्यम्‌ , अतस्त- 
प्रामाण्यवादः ६५५०५ , स्यापि स्वतस्त्वम्‌ १९९ 
(पूवंपक्षः ) प्रसमाणत््य भवः अथपरिच्छेदिका राक्तिः | तदुव्त्तावपि व्यावर्तमा नत्वात्‌ न सामान्यसाम- 

प्रामाण्यम्‌ , करम वा अर्थपरिच्छेदः प्रामाण्यम्‌ १९५ ` ग्रीतः उत्पादः १९९ 
स्वतः-विन्ञानमाच्रसामग्रीतो जायते न गुणा- स्वशब्दः आत्मात्मीय्ञातिधनेषु किमथकः १ „+ 
दिकमपेक्षते „, स्वतः इति कारणमन्तरेण उत्पादःस्यात्‌ , आत्मन 
दाक्तिरूपं प्रामाण्यं याक्तयश्च स्वत एव जायन्ते + एव, आत्मोयसामर््रीति वा ८ प 
अथपरिच्छेदेऽपि न स्वग्रहणपेक्षा १९६ स्वत इतिं प्रामाण्यविदोपरणं प्रमाविदेपर्णंवा + 
संवादकन्ञानात्‌ , गुणन्ञानात्‌ , अधेक्रियाज्ञा- विज्ञानमान्ोल्ादिच्छ आत्मीयक्षामग्री विरिष्यवा१२०० 


नाद्वा प्रामाण्यनिश्चये अनवस्था 
अप्रामाण्यं तु अतिरिक्तदोषारविधानात्‌ परत 
एव उत्पयते 


„+ ज्ञौ कादाचित्कल्वाल्रामाण्यनिश्चयस्य न स्वतस्त्वम्‌ „ 
 # स्वकार्यमू-पुरषग्रदत्तिः, अथपरिच्छेदो वा १ २०१ 
” ¦ अ्थपरिच्छेदमार्र स्वकाय॑म्‌ , यथाथेपरिच्छेदोवा १५ 


विषयानुक्रमणिकि। 
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अभ्यासदशायां न संवादादपेक्षा यतोऽनवस्था २०१ | अतः प्रासाणफल्योः कमभवेऽपि तादात्म्यम्‌ २०८ 


अनभ्यासदशायां परतोऽभ्यस्तविषयात्‌ 
प्रामाण्यमत! नानवस्था ०९ 





अर्थक्रियाक्ञानश्न अथाग्यभिचार्येव 
कत्वात्‌ 


9 
अर्भक्रियाक्ञानास्परामाण्प्रेऽपि न मणिप्रभायां मणि- "अ 
| करणत्वाच विभिन्नफट्विधायि 


दधः नापि करट द्रमे तद्बुद्धेः प्रामाण्यम्‌ २०२ | ध 
॥ | प , न चैकस्य करणक्रियोभयरूपता 
लष्ुरकेत्वमात्र प्रामाण्यम्‌ , अथवाधक्रत वा १ २०२, 
अ्थंमाच्रवोधकत्वम्‌ + अवितथाथंबोधकत्वं वा१२०३ 
फरत्वात्‌ कथमभेदः 1 
पामाण्यस्यामावः अप्रामाण्यं स्वरूपभूता वा धर्मः ,, . म ८ 
सरदत्र स्वतःप्रामाण्य संशयादयः न स्वतः, विष ॥ 
॥ भेद एव 

यात्‌ ; सदटष्धारभ्यः, प्रमानुः; सानान्तरत्रभाः 
वात्‌ , इन्दियादेः, भआघारसम्बन्धाह्म स्युः १२०४ | | व ॥ 
भिन्नं फलमन्ञाननिवृ्तिः तद्धमंत्वात्‌ 


वरप्रयमात्रस्य संशयो्पत्तौ व्यापारः, विरा- _ ५ 
कथधिद्धदे एव धमेधामिभावः 


प्रमाणषख्योः भेदाभेदवादः २०८-२१२ 


। ( पूर्पक्षः ) प्रमाणं व्यतिरिकतक्रियाकारि कार 


०८ 


93 


२०९ 


विरोषणन्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ विशेष्यज्ञानस्य च 


विभिन्नसासग्रीप्रभवतया विभिन्नविषयतया च 


# 


( उत्तरपक्षः ) कथचिदधेदः साध्यते सवेथा वा! ,; 


9१ 


२१० 
रस्य वा , | ह 
` _ _  _ , “ | एकस्यापि अयेक्षाभेदात्‌ करण-फलरूपता , 
अघामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तमनतिरिक्तं वा१ २०५ ` _ | य 
(> भन्ञाननिवृ्तैः ज्ञानकायंतया कथशिद्धेदः त 
विव्रतिव्याख्यानम्‌ २०५ क र 
- क अन्ञाननिषत्तिः ज्ञानमिति धमेरूपतया, धाम- 
बोदमति न वेद्याकरारस्य प्रमाणत्वं नापि वेदक 
रूपतया वा १ ॥ 
कारस्य फाटरुपस्वम्‌ २०५ # । । 
^ वि अज्ञाननिग्रत्तिः कायो, अकायो वा! प 
<नर्विकल्पकस्म स प्रामाण्यं विक्रत्पपिक्षणात्र्‌ ६१६ 
वहादयवग्रहाशीनां स्वभावभदरात्‌ प्रमाणफलच्य- ज्ञानमान्रमेव अनज्ञाननिदत्तिः, विरिष्टं वा चानम्‌ १२११ 
वस्था २०५ दानादौनाम्‌ अज्ञाननिवत्तिलक्षणफलेन व्यवधा- 
रतिभासद्रेप एसे न कमः मुखदुःखादि- नात्‌ भिन्नफकुत्वम्‌ २११ 
मेदो वा, २०७ विेप्णविशेप्ययेरेकल्ञानविषयतवात्‌ न 
-तिभासमदैग स्व्रथा मेदे कथं चित्नज्ञानमके गमाणफटभावः 6 
स्यात्‌ । २०८ म च विंपयमेदात्‌ ज्ञानभेदः 
इति पमाणपरवेशे प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्चेदः । 
प्रमाणप्रयेस परिच्छ श्‌ ¢ दं = --श्मन+ ५ 
प्रमाणपवेरो द्वितीयो विषयपरिच्छेदः १० मेदाभेद्न्तयोरपलनयेः अथस्य चिद 
विषयनिरूपणार्थं सक्नम्रिदवतारः २१६३ रन्रन्तात्‌ २१३ 
£ भ वैरो ९ त 
७ कारिकातरिवरणम्‌ २१२ पटपदाथवादे वैरोषिकरस्य पूपक्षः २१४ 
अर्यः दरम्यपयायात्मकः २१३ द्व्यादयः षटू पदाथाः अभावश्च सप्तमः > 


विवृतिव्याख्यानम्‌ २९१३ ` प्रथिन्यादिनवद्रस्याणि 


#9 


24 विषयानुक्रमणिका 


क्रियावद्णवदित्यादि द्रव्यलक्षणं केवङब्यतिरे-  सदकारिणोऽपि स्वगतातिरायविंरोषा एव 
क्यत्ुमानम्‌ २१ व॒स्स्वन्तराणि वा २१९ 
प्थिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ परथिवी न सदट्क्ारिणः परस्परोपक्रायापक्छरक्त्वेन अणू- 
सप्वामिसम्बन्धादापः ध. युप्वन्ति, न वा ? ९» 
एवं रोषलक्षणान्यपि ह परसाणवः येन सूयेण एकं काय॑ ` जनयन्ति 
सक्रारकमल्दिरान्तु पारिभापिक्यः तिः संज्ञा तेनैव कार्यान्तरम्‌ , सूपान्तरेण वा । २५९ 
एव लक्षणम्‌ २१५ पान्तरकाटे प्रात्तनं रपं निवत्तते न वा} ,. 
आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा र क्मवत्कायहेतुत्वादनित्यल्वं परमाणूनाम्‌ ४ 


सनस्त्वाभिसन्वन्धान्मनः „ दयणकादवयावरूपानत्यदरव्यावचारः२२०-२२२ 


रपादयश्वतुर्विरातिरणाः 


५2 कार्यत्वं करि स्वक्रारणसत्तायमवायः, अभूत्वा 
उत्स्ेपणादीनि पञ्च कमाणि 4 भावित्वं वा! २२० 
परापरमेद्‌ द्विविधं सामान्यम्‌ > कार्यस्य स्वक्मरणः सत्तया च समवायः, क्रिवा 
नित्यद्रव्यव्रत्तयोऽन्त्याः विरोषाः २, स्वक्ारणानां सत्तया समवायः, आहोस्वित्‌ 
अयुतसिद्धानामित्यादि समवायलक्षणम्‌ » , सत्तया युक्तः समवायः! २२५ 


+ १ लाय भ ल रु क 2 रि ५ क 
माथबादपरपएट तणसित्यद्रव्यानरासः २५५-२० ऋायस्वरूपाभावतत्‌ न क्रारणत्व व्यवतिष्रतं २१ 
पस्माणसद्धावे नास्सदादिप्रत्यक्तं प्रवत्तते १५ अमूत्वामावित्वमपि दुघ्रटम्‌ 


1, 


काय॑मात्रं स्वपरिमाणादद्पपसिमाणकारणारय्धं रणत्वमपि कायसात्रनिष्पाद्‌कत्वम्‌ , नयतत 
प्रसाध्येत, द्रव्यत्वविरिष्टंवा यम्‌ १! „+ कार्यनिप्पादष्त्वं वा ! वि 
कायेपरिमाणादधिकसमन्यूनानां वा कारणत्व- रणानां कायोटम्बना अव्रत्तिःनिराटम्यना वा ,, 
प्रतीतिः २१६ शछरणानां व्यापारवरोनेव कारणम्‌ २२२ 
स्कन्धेदपूचकत्वात्‌ विोव्यासिद्ध्च र पूवकाखमाविद्वं न कारणक्षणम्‌ ध 
अस्मन्मते तु अशुपरिमाणतरतमादिभैदः कचि- तदेवं का्य॑क्यरणभावाभावाच कार्यद्रव्यं धरते 


9 
विधानतः इत्यायनुमानात्‌ परमाणुसिद्धिः २१५ भवयच्-यवयविनोभेदाभेदादिवादः २२६-२३१ 


नित्यकरूपतेव परमाणूनामसंभाव्या > (पर्क्षः ) अवेयवावयविनं अत्यन्तं भिन्नं 


एकन्ततो नित्याः परमाणवः कायौ जननस्व- भित्तधरतिभासस्वात्‌ , विरद्धधमीाध्यासात्‌ , 


भावाः, तद्विपरीता वा 


> विभिलक्तृकत्वात्‌ , वरिभिन्नदाक्तिखत्ात्‌ + 
सभवाप्यसमवायिनिमित्तकारणानां रक्चणारिं पृवत्तरक्ारभावित्वात्‌ , व्रिभिनपरिमाणा- 


यदि नित्यत्वेऽपि परमाणूनां संयोगाभवान्न सद्‌ा 


रराज | २२३ 
कार्योत्पत्तिः; तदा संयोगः नित्योऽनित्यो तादाप्पये प्रतिभासमेदादिकं दुष॑रम्‌ ५ 
वा स्यात्‌ २१८ ग्रत्तिविश्चत्पादयनुत्पत्यास्यं अवयपिनिरसे 

दयणुकादिनिवतंकः संयोगः किं परमाण्वाभितः स्वतन्त्रं साधनम्‌ , प्रसं वा! २२४ 
तदन्याभ्रितः, अनाध्चितो वा „ कऋाल्स्येक्देशशष्दौ च एकसिमिन्नचयविनिं 
संयोगः स्वात्मना, एकदेरोन वा ! २१९ , अनुपपन्न 


1, 


ध ऋरि मणिक 
।=परयानुन्ऋस्सुका 


अरसद्सपाधने परेष्टिः प्रमाणमप्रमाणं वा । 

( उत्तरपक्षः ) भिचप्रतिभासत्वान्‌ क्थविद्धेदः 
साध्यते, सवथा वा 

नरथतित्तादालम्यय अवयवाभ्वग्रविनोः 

ग्रत्यश्चतः प्रतिभासते (५५. 

्म्यस्यन 


्थचित्त त्यक्षवाधा 


अनुमानमपि भिन्नधरतिमासव्व-मिनाधःक्या- 
वारिल-भिनकारणप्रमवत्व-{नन्नक्रारत्व. 


वरद ध्रमाध्यासत्व-्विभि नदा क्तिक्रत्व-विभिन- 


परमाणल्वाददहतृल्ध ते त्राघक्रम्‌ 2) 
पवरर्‌द्धध्रमध्यासोभ्नंक्ा(न्तच्छः 2 


लच्शक्तित्वान्‌ निन्रपरिमाणत्वाच अवम्थामेदं 
ण्व स्यान्‌ न व्वन्त्यन्तभद्‌ः ,, 

अवयवेभ्य भिन्नस्यावयविन अनुपलम्भ अदटदय- 
स्वमावत्वादिकारणामावाच्ास्ति मिनीऽ्सौ २२६ 


ग्रत्तिविकत्पाद्विदैतवो नावयविनिरासाय किन्तु 


तदत्यन्तयद्ापाक्रमाय ह 
अनेकावयवु एतस्मानंदयस्य व्रृच्यप्रतीतैः २४ 
कात्स्यकदेयं परिव्यल्य प्रश्रान्तरे 

व्रत्य प्रतौनैः >) 
निरत एक्ृशावरण सवावरणम्‌ & 3 
म्रदेदातः भावरण सांशत्वम्‌ २५८ | 
प्रदेरातेऽप्यावरणाभावे पामिवीपटम्म्रेत | 


अवयचायरणप्यवयविनोऽनावसण ग्रनिविरीधः +, 
रक्तारक्तत्वलक्चणविरद्धधमाध्यासाश्च न निर्द- 


करपता ५ 
निरये कषयापस्य भय्याप्यन्रत्तिल्ादुमपर्तिः २२९ 
निरशत्व चित्रसपप्रतिपत्त्यनुपप्तः ५ 


गुक्रादिवि्ोषद्यस्यं रूपमात्रं चिच्रम्‌ , युदय 
प्रव समुदिताः, 
नीखादयः आश्रयय्यापिनः एक्दैशव्रत्तया गा१ २३० 
-सवयतवेप्वेव श्पाभ्युपसमे नीरूपस्यावय- 
विनोऽ्नुपलम्भप्रसङ्कः ४ 


र 


यु्छादिविंरक्चणं वा र्पम्‌ १, 


२२४ । 


। 
॥ 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


न।ख्ुपाधयः अवयविनः उपक्षारकानवा १ २३० 


एकोपाध्युपकरायेत्वेन प्रहगे अनस्य सवे- 
ग्रहणप्रसंगः 
संमोगेतरविरुदयभौप्याघान्न निरदेकरूपता =, 
चल चलादिविरुद्धधभोध्याखाच २३१ 
अतः तन्त्वादीनासातानवितानीभूतानाेकत्वपरि- 
णततिलक्षणोऽवस्थाविदेष एव पटादययवयवी =, 
रूपादिव्यतिरिक्त-मवयविदखद्धाववादः २३१-२३६ 
( पूवपश्रः ) इपादिव्यतिरिकतोऽवथवी न 
प्रत्यक्ष तोऽनुमानतो वा प्रतीयते ४ २३१ 
तटुतपत्त कारणानुपपत्तेथ छ 
अण्रसंयोगः सवात्मना एकदैदोन वा ४ 


अयःराटाकाकत्पेष्वणुपु केदोषु तंमिरिक्छे 
प्ररार्ववत्स्थृयदिप्रतोतिः आन्तिव्ात्‌ +; 

अनेकावयवन्यापित्वं रूपरसाद्यात्मक्त्वं वा 
नाखिखवयवाग्रहणे ग्रहीतं शक्यम्‌ 

अखिलावयवव्यापिंतवं च अवोगू-मध्य-परभा- 


गावयवय्राहिप्रत्यक्षेण म्रहीतुमयाक्यम्‌ ५ 


५३२ 


स्परसायात्मक्चत्वं रूप-रस-उभयग्राहिप्रत्यक्षेण 
जञातुमदा क्यम्‌ 
( उत्तरपक्षः ) किंमेकत्वपरिणतिविशिष्टं रूपं 


चट्‌ देशादेम्‌ , अन्योन्यविरक्षणानं- 

रा परमाणुपरचयात्मकं वा १ ~ 
तरत्तिविकत्पदूषणेन सम्बन्धाभाव इष्टः, प्रका- 

रान्तरेण वा दत्तिः ! २३३ 
असम्बन्धे रज्ज्वादीनामाकषणायभावः ४ 


प्रकारान्तरथ्र स्निग्धरूक्षतानिबन्धनसम्बन्ध- 
व्यतिरेकेण नान्यत्‌ ॥ 
षटंरतापत्तेः आरम्भक्देशापेक्षत्वे परमाणत्व- 


व्याघातः ह 

स्वभावःपेक्षत्वे सिद्धसाधनम्‌ ५) 

असम्बन्धे च जलधारणाहरणादिसमथंस्य 
घटादेरनिष्पत्तिः 9 


26 


अवयव्यभवे घटादिप्रत्ययो निविपयः, 

सविषयो वा ४ 
सच्धिताणूनाम्‌ प्रत्यश्चविषयत्वाभावः ् 
सज्चयदरच देदा प्रत्यासत्तिः, संयोगविरशेष्रौ वा १ > 


(कि 


चेनावनादिवत्‌. अण्र्मूषहै प्रत्ययानुपपरत्तिः ३५ , 


स्थखादिप्रतीतेनं प्रान्तता वि 
व्रिरद्धमाध्याचात्‌ कथविद्धेदः, सर्वथा वा + 
सवेथामेदः हपादिनाऽनं कान्तकः २३ 


ए ९ &। 


अनुसन्धानप्रत्ययात्‌ रूपरसायात्मकलतवं सुप्रहम्‌ 


अवयव्यभावे परमाणोरप्यव्यवस्थि{पिः ह 
द्रव्यलक्षणविचारः २३६-३८ 
द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्भ्य अन्यान्याध्य २३६ ` 


क्रियावच्ं रणवच्वं समवायि कारणलवचच व्यस्तं 
सत्‌ द्रव्यत्वस्य व्यज्ञकम्‌ , समस्तं का 

द्रव्यमितरेभ्यो भिद्यते इत्यनुमानदूषणम्‌ > 

लक्षणस्य केवरव्यतिरेक्रिलय्रदोऽशक्यः २३ 


५ 


परथिव्यादिचतुर्णी' पुद्गखाटमकत्वम्‌ २२८-२४० ¦ 


( पूवेपश्चः ) एकपुद्रसखासमकल्वे प्रतिनियतयुणा- 


धारतानियमास्भावः २३८ । 


(~ (५ (५ र घटत्व 
पुथिवीत्वादिनियतजातिसम्बन्धस्य दुधेरत्वम्‌ > 


( उत्तरपक्षः ) ्रतिनियतगरुणाधारतालयमस्य 
सत्तपिक्षयाभनुपपत्तिः; जलद्‌ावापे गन्धा- 


दीनां सत्त्वात्‌ ५ 
अभिव्यक्तयपेक्षायां न द्रव्यान्तरत्वम्‌ २३९ 
परयिवीलायवान्तरजातिसम्बन्धस्य तत्त्वभेदाऽ- 

ग्रसाधकतम्‌ ४ 
प्रथिव्यादीनां जातिमेदेनान्योन्यमत्यन्तमेदे 

उपादानोपादेयभवाभावः वि 


आकाशद्रव्यवादे राष्दस्य गुणखनिरासः२४०-५० ¦ 


(पूर्वपक्षः) शव्दगुणाध्रयल्वादाकाशस्थ सिद्धिः २४० 
गणः शाब्दः द्रव्यकमौन्यते सति सत्तासम्ब- ` 


न्धित्वात्‌ ८ 


| 


1 
॥ 


| 
॥ 
#। 
। 


| 
1 
| 
| 


विघमानुक्रमरििकः 


न द्रव्यं शाब्दः एकद्रव्यत्वात्‌ २४० 

एकद्रव्य शब्दः सामान्यविेपवत््रे सति बाह्य - 
केच्ियमत्यक्चत्वात्‌ 

न कम संयोगविभागाकारणत्वात्‌ 

तद्रव्यं न कसं अनित्यते सति नियमेन 
अचा्चुषत्वात्‌ 

न द्रव्यं न कमं व्यापक्रदरव्यसमवेतत्वात्‌ २५१ 

गुणत्वे राब्दस्य पारिरेप्यादाकाश एव आधि 


तत्वम्‌ न प्रथिन्यायष्टम्‌ र 


(क) ५५, क (५ भ, 


दाव्दटिद्राविदोपाद्वियोषलित्रामावाच्चैकं विभु च २४५ 
निरतिरायपरिमाणाव्रिश्रणत्वान्नित्यम्‌ 


‡? 


संयोगाद्िभागानच्छब्दाच श य्द्‌।सत्तिः ५ 
( उत्तरपक्षः }) शब्दस्य आध्रयमात्राधितच्वं 
साध्यम्‌ , निट्यैकव्याप्याध्रयाभितत्वं वा ! 


1.8, 


कःमन्यत्वे सत्यपि द्रन्यान्यत्वमसिद्धम्‌ २५४ 


‡ 
दाव्दौ द्रव्यं गुणक्रियावच्वात्‌ 
स्पशंवान्‌ दाब्दः 
अत्पत्वमट्‌ त्वपरिमाणवान्‌ शाय 
संस्यावान्‌ शय 
गवान्‌ शब्द्‌ 
देखान्तरगमनात्‌ कियावान्‌ 
वीचीतरक्रन्याये तु क्रियाग्रर्तोच्छदः 
प्रत्यमिज्ञायभानत्वात्‌ स एव राब्दः धरयत, न 
वीचौतरद्द्च्या तत्सदः 
तीव्रादिमेदेऽप्यत्र ्षणिहृत्वानुपपत्ति 
वीचीतरङ््रच्योत्पत्तौ प्रथमतः एकः दाब्दः 
पराुभवेत्‌ , अनेको वा! २४ 
अनेक्रोऽ्पि स्वदेरो शब्दान्तयरम्भकः दंशा- 
न्तरे वा! २४४ 
आकारगुणत्वे च अस्मदादिप्रत्यक्षतानुपपत्तिः » 
सत्तासम्बन्धितं स्वरूपभूतघत्तया, भिग्नया वा! +; 
अनेकद्रन्यः शब्दः भस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति 


स्पवत्तवात्‌ २४८ 


देषयानुक्रमशिका 2 


स्पद वदणुगुणत्वनिपरेधः इष्ट एव 
आत्मादिगुणत्वनि्पेधोऽपि इष्ट एव न 


गुणत्वनिपेधात्‌ शव्दोतपत्तियक्रियाऽ्पि निषिद्धैव ,; 
राब्दस्य अव्याप्यतरत्ितवे जाकादास्य सावयवता ,, 


अन्याप्यवृत्तित्वं पयरुदासरूपं प्रसज्यशूपं वा १ २४९ 


आकारस्य नित्यत्वेन शब्दस्य आश्रयविना- 
रात्‌ विरोधिगुणप्रादुभावात्‌ तन्निमित्ता 
भावाद्वा विनाद्ः ! 

पृद्रलिकः शब्दः गुणक्रियावकत्छे सतिं अस्म- 


दादिवाद्येन्द्रियत्यक्चत्वात्‌ 


0, 


आकारास्यतु युगपन्निखिटद्र्यावगाट्‌कायोदेव 
सिद्धिः २५८ 
आकारस्य व्यापिघ्वान्नान्याध्रयुभ्वगादहः व 
दिवः।खात्मनां व्यापत्वाभाव एव वि 
भमृत्तस्यापरि आघारता र 


समसमययर्तिनामप्रि आधाराप्रयभावः 


न» 


कराटदरव्यवाद्‌ः २५५ {-२५५ 


( पूवंपक्षः ) परापरव्यतिकरविरकषप्रप्रत्य- 
यादिलिङ्गदम्तित्वं टस्य ९१ 


4४ 


सआद्ित्यादिष्ियायाः वटिपलितादि्रय्यस्य च 


तिमित्तत्वाभावः । 
एकतवं नित्यत्वं विभुत्वप कारस्य 
कालस्य इतरभदे व्यवदार्‌ वा परापरादि- 

मत्यया एव रिश्गम्‌ र 
( उत्तरपक्षः ) छलः एकद्रम्यरूपः, अनेकं 

द्रध्यरूपौ वा साध्यते! त 


नित्यनिरदौकरूपता च परापरादिप्रत्यथभेद- 
भतीतादिभेदान्यथानुपपच्या भरुपपक्ना ,; 


नित्यादिष्पत्व चिरक्षप्रय्यवदहाराभावः २५२ 
उपाधिमेदादपि न एकरप च्छल भदः प 


नित्यादिद्पत्वे परापरव्यतिकरानुपषन्तिः 
नित्यादिरूपत्वे भूतभविष्यदत्तमानच्वं 


ध, ञं 
दुर्धरम्‌ ५३ ` 


कखद्र्यासाद्ध 


२४८ । अतीतादिभेदः स्वतः, अतीतादिकालसम्बन्धात्‌, 


अतीतादयथेक्रियासम्बन्धाद्रा १ २५३ 
कारस्मेकत्वे स्ववचन-लोक-अनुमानविरोधः 
युख्यकालोऽनेकद्रव्यं मरत्या्चरादेदां व्यवहार्‌- 

कालमेदान्यथानुपपत्त २५४ 


ॐ 


प्रतिलोकाकारदेदं कालस्य अणुरूपतया भेदः 9 
९५५४-२५७ 
( पूवेपश्षः ) कटस्य स्वरूपत एव अप्रषिद्धेः २५४ 
कालस्य स्वतोऽन्यतो वा अतीतादिमेदानुपपत्तेः 
ग्रमाणापेश्च एवायमतीतादिव्यवहारः 


( उत्तरपश्चः ) म्राहकप्रमाणाभावात्‌ कारस्या- 


१३ 


भावः अतीतादिकालभेदासंमवाद्रा 2 २५५ 
भआदित्यकियायाः घरिकादौ उदकसश्चारादि- 
क्रियाया वा न कार्व्यवहारनिमित्तता 


9 


कतृकम॑णोः न यौगपदादिनिमित्तत्वम्‌ २५६ 
ग्रमाणपेकोऽपिं न कालन्यवहारः २५५ 
कालानभ्युपगमे लोकप्रतीप्तिविरोध ५, 
दिग्रन्यवादः २५७-२६१ 
( पूवपक्षः ) इदमतः पूरवेेत्यादिप्रत्यमात्‌ 
दिग्द्रन्यसिद्धिः २५७ 
नेपां प्रत्ययानां मृततद्रव्यनिवन्धनता ध 
विभुत्व॑कत्वनित्यत्वादयश्वास्य धमा २५८ 
एकत्वेऽपि लोकपालयहीतदिकूषदेशंः सवितुः 
संयोगात्‌ प्राच्यादिभेदम्यवहारः >, 


पोः) 


( उत्तरपक्षः ) आकाशग्देशश्रेणिष्वेव भादि- 
त्योदयादिवरात्‌ प्राच्यादिभेदन्यवहारो- 
पपत्तितः नातिरिक्तं दिग््न्यम्‌ ‰9 

काराप्रदेशे प्राच्यादिव्यवहारः स्वरूपत एवे +; 

दिगपरदेे स्वभावतस्तद्रयवहारे दिक्परादप्य- 


भावारुपङ्घः २५९ 
न्यथा देदाद्रव्यस्य कल्पना स्यू | र 
-पूवस्यां दिर पृथिव्यादयः ' इति प्रत्ययात्‌ 

न प्रथिन्यादिषु प्राच्य।दिकत्पना ४ 


28 निषयानुक्रमरक। 


चत क्र देत स्निहि कारणत 
जासदरव्यवादः २५९-२६८ ` न च कायदेशो सनि्हैतस्थव्‌ ॥ 
| ~ अघ्रनादीनामसनिदहितानामपि अ{कप॑क्र- 
( पूर्वपक्षः ) आत्मा व्यापकः अणुपरिसाणान- 1 8 


त्वादिदरानात्‌ 


ए ॐ । 
=) 
-₹ ६1 


प्रिकरणत्वे खति नित्यद्रव्यल्वात्‌ २१५९. 


6 तिर म्रासादिवदिव्यच् नो गुोऽभिप्ेतः धमादिः 
अणपरिमाणनधिकरणः आत्मा अस्मदादिषरतयक्ष ।दवद्त्यन्न क मु्राजम इ 


प्रमत्ता वा! र 
विरेषगुणाधारतात्‌ २६० प्रत्ता वा| २६४ 


नि व्यूल्वात्‌ अदृष्टस्य गुणत्वमेकद्रव्यलन्रासिद्धम्‌ । 
आत्मा नित्यः भ्पन्चवदूद्रव्यत्वाः न गुणत्वसक म्‌ । 


् ^^ = (~ श ट्ट श्र ह | [रि तु त्म ॥ सिद 
व्यापकल्यामावे द्रौ पान्तरवत्तिमणिसुक्ताफखयया- भट्टस्य (कयाहटुत्नम्वार्तद्नः 


॥ ~ अरष्जन्य्रत्वात्‌ क्रियानियमे शरौरारम्मच्छणरनां 
कषणानुपपात्तः 29 


1 नित्यतया क्रियान स्यात्‌ 
दूवदत्तायगनायङ्गस्य देवदत्तमुणपूव क्वं कायते भ 


2 


अदृष्टं स्वयसपसरपत्‌ क्रियाहितः, दरो पान्तरवर्ति- 
सति तद्पकारकत्वात्‌ त स्वययुधरसवत्‌ तु रवति 


; -गतताश्रयान्तरे क्ीरम्भक व्यसंयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव वा । 
भट्ट स्वा्रयसंयुक्ताश्रयान्तरे कमारम्भकम्‌ दव्यत्सयुक्तात्मव्रदशस्थर्सतव चा 


स्वसंवेदनन द्रीपान्तरवत्द्रव्यवियुक्त एवात्मा 
अनुभूयते. २६५ 

, ' देवदत्त प्रति उपसपन्तः इत्यत्र देवदत्तराव्दैन 
दारीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोगः) आ्मसंयाग- 


एकद्रव्यस्वे सति करियादेतुगुणतवात्‌ ५ 
अव्यापकले देशान्तरवत्तिपरमाणपु कियाभा- 
वातु शछरीररम्मकताभावः 


सावयव रारीरे प्रत्यवयवमनुप्रविश्ननात्मा 
सावयवः, तथा च कार्यत्वम्‌ विरिष्टं शरीरम्‌ , तत्संयोगविरिष्ट आत्मा 
५ |, 


रारौरसथुकते भत्मप्देयो वा इष्टः 


१, 


99 


दारीरपरिमाणवे मत्तखानुषगात्‌ मत्तं शरीरे- ॥ 
आत्मप्रदेयपक्षे प्रदेशाः कात्मनिकाः, पारमा- 


ऽनुप्रवेशाभवः २६१ 
वाल्डासरपस्मिणस्य च युवदारीरपरिमाणस्वी- +^. २६६ 
क्रः तससिमाणपरिलागात्‌ , अतयागद्वा { » : थेन सयुं तं ति तदवोपसति" इति निम 
दारीरच्छेदे आत्मनः छेदप्रसद् ५" क | » 
( उत्तरपक्षः ) ली भम्‌ इतवदिपरतकषण सवेगतस्वे एव॒ सवेपरमाणूनामाकपणप्रसत्रः ,, 
आत्मनः स्वशचरौर एव सद्धावः ,  सावथवत्वस्य भिन्नवथवारन्पत्वन व्यराप््यमावात्‌२९५ 
व्यापकले सर्वस्य सवैदरदित्वं भोजनादि वालशरीरपरित्यागेन युवसरीरस्वीकरेऽपि 
न्यवहारस द्करस्च ध नात्मनो विनाशः ति 
अणषरिमाणानधिकरणल्नमित्यत्र किं पयुदास)  कशरीर्च्छेदेऽपि नात्मनः छेदनम्‌ 
नयथः प्रसज्य वा २६२ “शरीरपरिमाणे सूत्ततम्‌? इत्यत्र सिम्वगत- 
परसज्यपक्षे किमसौ साध्यस्य स्वभावः, परिमाणल्वं मूतततवम्‌ , रूपादिमच्चरं वा १ २६८ 
मार्यं वा १ ,, नात्मा व्यापकः सासन्यव्रिोष्व्त्रे सति अस्म- 
नित्यद्रम्यत्वद्वात्मनः कथित्‌ , सवथा वा १ २६१ दादिमत्यक्ष्वात्‌ ®? 
क्षणिकविरोषगुपा धिकरणत्वमनेकान्तिकम्‌ +, मनोद्रन्यवादः २६८-२७२ 
देवदतताङ्गनां गादि कारणत्वेन ञानदरानादो ( पूर्वपक्षः ) सजात्तीयेतरकारणाभावात्‌ सत्त्वा 


` गुणा इष्टाः, धमाधमा वा ॥ . # तिध्यं मनः ९६८ 


विषयानुक्रमणिका 


ग्रतिदारीरमकमेव मनः 


९६९... 

य॒गपज्ज्ानानुत्पत्तिटि ्रात्तत्सद्धावः 1 
चक्चुरादीनां कमिक्ारणाधक्ता इतरमामग्रीसद्धा- 

वंभूर्ध कर्मण व्ूमयक्रत्तल््ान्‌ ५ 
करणान्तरसक्त्परऽपे अनुतायेःत्पादकलात्‌ =. 
सुखादिप्रत्यक्षसननिकरदतुत्तमाप्ि तत्सद्धावः ,, 
अस्पश्चत्वानित्यम्‌ , कमेणाधपरिच्द्रकलव 

सवेगतम्‌ , अदष्रविरापान प्रह्मात्मभिन्नम्‌ ,, 


(उत्तपकषः ) 
सक्रारणवत््वमसिद्धम्‌ २५५ 


सदयस्दव मनेःकरणलवृन 


रन्ियत्वान्‌ परदरयतिः मन 


परमाणद्पस्य मनराध्रुरायःनप्रायच्रल्यामावः । 


(म 


दून्द्रयाणि मतसा युगपदविप्रामरत, कमेण वा २५५ 
य॒गपस्ज्ञानानुत्पनिधासिद्ा , 
. $ ५ ¢^ 
दन्द्रियाणां करमेण कार्यक्नुत्वमनिदम्‌ ॥ 


पतर | ५ र (५ म 
करमेण कायक्रतूत्वः मनसाऽ्मकाद्तक्रम्‌ २४६ 
॥ [५५ | 
अनुत्पाद्लादद्धतवमननप्रन्तिन््म्‌ 


छ 
अनुत्पाद्यालादृक्वं पण, युगप , ५ 
सुखादिभ्या भिन्नः नाम्ति तूयम, सानम्‌ : 

स्ञानात्मश्त्वात्‌ गृ्वम्य ष 
आत्मनां सवेगतत्वान्‌ ममनः सव्रात्मयु अम. 

तसादकत्वम्‌ प 
भिजस्य मनसः प्रपिनियतामयम्तरन्धितवमनु- 

पपन्नम्‌ ५४५ 
मात्ममनसौः संयोगः सवात्मना एषददान वा, ,; 

गुणपदाथवादः २५२-२७५ 
( परवपक्ष ) गुणस्य लक्षणम्‌ २७२ 


ष्पादयः सप्तदणा सृतरोकाः, चदध्दयमुि- 
ताश्च गुरत्वादयः सप्र दुनि चनुर्वि्षप्ति- 
गणाः 

हपादिचतुणं लक्षणानि, मृषां प्राकरनल्वादनि- 
त्यत्वमपि क 

सल्यालक्षणम्‌ त्र्या 


ई 
च्ल 
५ 


20 
परिमाणलक्षणम्‌ , तद्धेदास्च २५७५४ 
एथक्त्वलक्षणं तदुद्रैविध्यश् ,, 
संयोगविभागगुरलद्रवलस्नेदानां लक्षणानि ॥ 
वेगादिभेदेन त्रिविधः संस्कारः २७५ 
धमाधम आत्मगुणै ॥ 
आकाराविरोषगुणः शब्दः त 


( उत्तरपक्षः ) ठक रोयादीनाम्‌ , व्याकरण- 
रास्तर वराषणस्य, वद्यकृतन्त्रं च विशद्‌- 
स्थिरखरपिच्छलादीनां गुणेन स्वीकारान्न 
चतुवि्तिरेव गुणः 

पदाथैस्वरूपमात्रनिवन्धनतया न 
गुणत्वम्‌ २४६ 

गृण्रध्येपि च संस्या प्रतीयते 


संस्यायाः 


परिमाणस्य गृणत्वेखण्डनम्‌ 
त्यादौनामपि सद्धावान्न तस्य चतुर्विधत्वमेव ,, 
पथव्त्वगुणखण्डनम्‌ २४५७ 


नेरन्तग्य॑सेव संयोगो न तस्य गुणूपता , ,, 


विभागः संयोगाभावरूप एव 6 
परलापरत्वयोः निरासः ५ 
गुरुत्वस्य गुणलत्वनिरामः २४८ 
द्रवत्वं शक्तिविदपा्ान्यत्‌ 
स्मटोऽ्पिं सामध्यवरिलेपरा्ान्यः ४ 
करियासातस्यै एव वेगव्यवहारः ध 
स्मरणजननशन्तेनान्या भवना २७९ 
पदार्थस्वस्टपात्िरिकतो न स्थितस्थाप्रकः ॥ 


धमोधमदपि न गुणौ तत्रनिक्धा विवादः „, 
द स्पिन गुणः, तुन्न अनेकधा विश्रति्पा 


सद्धावात्‌ , 
क्मपदा्वादः २५९-२८६ 
( पूर्वपक्षः ) कमणो लक्षणम्‌ २५९ 
तस्य उद्धेपणादयः पञ्नग्रकारः 
उल्मरपणादीनां लक्षणानि २८० 


व 
भ्रमभरेचनादीनां गमनरन्तमावः 


30 विषयानुक्रमरका 


( उत्तरपक्षः ) दरव्यं गन्तृस्वमावम्‌ , अ- 
गन्तृस्वभावम्‌ , उभयह्पम्‌ , अदुभय- 
रूपं वा! २८० 


परिणामिन्येव द्रव्ये कमसंमावना , 
(~ (~ 7 टै 
स्थस्य परिस्पन्दात्मकपरिणम एव्‌ कमं 


नान्यत्तू ८१ 
श्रमणादीनामतिरिकित्वानन पच्चप्र्रतेव 


उत्पषेपणारीनां मेदः स्वरूपतः , जातिनिवन्धन्‌) ताए; 


नीप 


उत्मेपणत्वादिजातिः अभिग्यक्ता, नवा 22 
उ्षेपणत्वादीर्ना तत्कम॑श्षणो व्यज्ञकः , तत्समु- 


दायो वा ५? 
अथादथान्तरस्य कम॑णोऽप्रतीतेः ५८५ 
'साटोकावयविद्रन्यसंयोगविभागय्यतिरेकेण | 

नापरं कमः इति भूषणमतनिर्देशः ५८२ 
संयोगविभागयोः न करमप्रतीतिविषयता 1 


[प (नि 


कर्यप्रत्ययस्य संयोगविभागाकम्बनत्ये तिष्टत्यपि 


चलतौतिषत्ययप्रसद्वः ०२ 
संयोगविभागाग्रहणेऽपि कम॑ प्रतीयते ¢ 
संयोगविभागौ अदेपुकौ, सहेतुको वा । २८३ 
'्षणस्थायितयाभ्थोनां न कमंसंमवः" इति 

बौद्धमतस्य निरासः 

सामान्यपदाथवादः २८३-२८८ 


( पूवेपक्षः ) अनुगतज्ञानहैतुतयाऽस्ति 


| 
| 
| 
| 


निविकल्पकं प्रत्यन्त सामान्यपरेच्टेदकम्‌ ४ 
सविकल्पकं वा 
किम्‌ “योध्यं ग: सोऽयं गौः दत्यनुतव्रत्तपरत्ययः, 


0 भ / ५ 


उत “अयमपि गोर्यमपि यो: इति 


विदोपान्नास्व्यन्यत्सामान्यम्‌ २८६ 
विरोषाणां ्य॒ज्ञकत्वमपि न ,, 


उपकारं युवती व्यक्तिः व्यञ्चिका, अबु 
8 
वती वा! 59 
पदारथेपुं एकसामान्याभावेऽपि सामान्यादिवत्‌ 
असुगतद्रत्ययः 
स्वयं समानेपु सामान्यस्यानुगतप्रत्ययदहतुत्वम्‌ , 


असमानेपर वा! ८४७ 
सामान्यं व्यक्तिथ्यो भिद्चमभिरने वा । | 
भिन्नत्वे व्यक्तयुत्पत्तौ उत्पयते न वा । ॥ 
नोत्पयते चेत्‌ उत्पत्तिप्रदेदोऽस्ति नवा । ¢ 


आगच्छत्‌ पूवर॑व्यक्तं परित्यज्य भागच्छतिं 
अपरित्यज्य वा 1 ५) 

सवसर्वगतत्वम्‌ , स्वव्यक्तिस्वगतत्वं वा { २८८ 

पिण्डादिन्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमानं साध्यम्‌ , 
सामान्यं वा! ०, 


हेतवद्च अनेच्न्तिककालात्ययापदोपदु्ः „+ 


विजातीयव्याव्ृ्तिरूपसामान्यस्य निरासः२८५-९१ 


। 
। 


सामान्यम्‌ २८द्‌ ` 


परापरभेदात्‌ दिविधं सामान्यम्‌ ४ 
एकस्यापि दरव्यत्वदेः सामान्यविरोष्पता „+, 


सामान्यसद्धावे भरत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ २८४ 
अनुमानादपि सामान्यसद्धावः 9 
वि्चिष्टपरत्ययहेतुतया सामान्यसद्धावः ष 
तस्येतिन्यपदेशदेतुत्वादपि तत्सद्भावः ५ 


( उत्तरपक्षः ) किमनुगतस्य ज्ञानस्य निमि- 
तम्‌ अनुगतङ्नाननिमित्तम्‌ , उत अनुगदं वा 
सत्‌ ज्ञाननिभित्तप्‌ १ २८५ 


| 


| 
| 
| 
| 


( पूवपक्षः ) निजातीयय्याद्तेरेव प्रतिनियत- 
व्यक्तिषु भनुगतप्रत्ययग्र्रत्तिः २८९ 
टदय्विकल्प्ययोरेकत्वाध्यवखायाच प्रव्रृ्तिः 
सम्यदमिथ्याविवेका वस्तुप्रािश्च परम्परया 
वस्तुपरतिबन्धात्‌ ५# 
( उत्तरपक्षः ) सटरपरिभामनिमित्तक एवाय- 
मनुगतप्रत्ययः ५ 
सदश परिणामश्च प्रत्यत्तृदेव प्रतीयते ५» 
व्याचरृत्तिविषयव्वे विधिततया प्रवृत्तिनं स्यात्‌ „, 
व्याद्रस्या असमानाकारस्य समानत्वम्‌ , समा- 
नाकारस्य वा १ २९० 


य-द < --= ~ ~ ~ ~ -- = 


पेषयानुक्रमणिका 31 


£ [किष [१ 
सनातीयत्वत्न 7 ोथकियाकारितात्‌ , एकरप्रत्य- 


वुमररी जनक्त्वान्‌, , एचन्य प्रत्रा २९० 


व्युावत्तिस्वम क्त्‌; न क्रान्रद्रा५ 


५, 
क 


कस्यापि सटतरात्मकलं चित्रन्ञानवत्‌ २९१ 


(भे 


अनुगतन्नानस्य निट नुक देशादिनियमाभावः ,, 
वरानादेतकत अथवा न स्यात्‌ 


1 


सदर प्रिणासव्रिचेपे सद्तान्‌ समानग्रत्ययः 


93 


विरषपद ¢ ^ > ५ 
दाधवादः ९२-२९४ 
( पूर्वपक्षः } विषाणां लप्नणम्‌ २९२ 


“निल्यद्रम्यव्रतयः, अन्त्याः ` इति प्द्द्रयस्य 
¢ 
साथक्रयम्‌ 
अनन्तादि विधाः योगिनां प्रल्यश्ना अष्म- 


दादीन।मनुमथाः २९६ | 


( उत्तरपक्षः ) नित्यदरव्यस्यासंमवान्‌ निन्य- 
्रवयवृत्तित्वमसद्रव 
लगतः सवथा पिनाधाभावादन्यल्वमप्यसंमेव्रशव 
स्वस्वभावदैव अथाः परस्परं भिन्नाः शतिन 
विशेषः कितपय) जनमे २९३ 
स्वभविन व्यगतानि द्रव्याणि निरपः व्यावर््यमो 
अव्याृत्तानि वा १ 
स्वरूपत व्यादृदप्ययि विदपृकन्यमे पिन 
ष्वपि तन्प्रसपः , 


न प्रदीपादविन्‌ विराणां स्वसः स्यानितिकना ,, 


प्वादीनां स्वस्यं रदुणममदुणि त्रा, २५६ 


पिलक्षणप्रत्ययस्म म ध्यत्वा 


निबन्धनत्वम्‌ ॥ 

£ २ 
सम्मवायपदाथर्रः २५.२०४ 
(पूवेपक्षः ) समवायस्य लक्षणम्‌ २९५४ 


णयुतसिदधत्यादिसमवायलक्षणस्य पदृकृत्यम्‌ +, 
तन्तुपराद्यः संयुक्ता न भवन्ति अयुतमिद्रत्वा- 


दाधाराधययिप्रयत्वा् २९. 
“दह तन्तुषु पटः › दृति प्रत्ययः सम्बन्धक्ष्यः 
बवाध्यमानेदपरत्ययतवान्‌ त 


९) 


नास्य प्रत्ययस्य तन्तु-पट-वासनाहेतुकत्वम्‌ २९६ 


# | 
भ 
[* अभ 


रव्ममदतज्ञानस्य विर्यधारविषयल्वात्‌ 


2 


इदेतिप्रत्ययाविरोषादधिरोषलिङ्गामावाच्चैकत्वम्‌ 
न निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवो समवायः, स्वार. 


29 


णसत्तासम्बन्धस्मैव निष्पत्तित्वात्‌ २९४ 
सम्बन्धस्य समानलक्षणसम्बन्धेन वृत्त्यभावात्‌ ,; 
अग्नेरष्णतावेत्‌ स्वत एवासौ सम्बन्धः 
निष्कियवेऽ्पि आधाराप्रेयभावः 
( उत्तरपक्षः ) अयुतसिद्धतरं शाघ्रीयं 

लोक्रिकं वा? 


9. 


9 


न प्रथगश्रयत्त्तिं युतसिद्धत्वम्‌ २९८ 

नापि नित्यानां प्रथग्गतिमत्वम्‌ ॥ 

गुतसिद्धेरभावस्य भयुतसिद्धतवे कि जञप्निहपा 
धिद्धिः, उत्पत्तिूपा वा ! 

अगुतसिद्रः अभिन्देराधयतवेन, भमिन्नकरा- 
लाध्रयलेन, जमि्नधम्यध्रितवेन, भिन्न 
छारणप्रभवेत्वेन, अभिन्नस्वह्पत्वेन वा १ २९९ 

उभयत्रावधारणेऽपि चाच्यवाचकहूपविपन्तेक- 
दग गतत्वेन व्यथिचारिलम्‌ 

तेन्नुपरादीनां कथश्चित्तादाघ्म्योपगमात्‌ 


१. 


अनुतसिद्रसम्बन्धत्वम्‌ , पम्बन्धत्वमाव्रं वा 
समवायस्वल्पं स्यात्‌ 7 
भगो सम्बन्धत्रुद्ध प्रतिभासते, इहैदभित्यनु- 
भवे, समवाय ईति प्रत्यये वा ! ३०० 
कि सम्बरन्धत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, भनेको- 
पादानजनितः, भनेकाश्रितः, सम्बन्धवुद्धचु- 


त्पादकः, तदबुद्धिविषयो वा क 
ने दि “इमे तन्तवः अयं पटः भयश्च समवायः 

दति त्रितयं विविक्तं प्रतिभासते ५ 
^ दह तन्तुर परः? इृत्यावुमानमाश्रयासिद्धम्‌ 

पटे तन्तवः इति पत्ययग्रतीतिः ,, 
स्वरुपसिद्धम्‌ , भनेश्नम्तिक् ३०१ 


अतोभतुमानात्‌ सम्बन्धमात्रं साध्यते, विशेषो वा १ + ' 


3८ 
परिथेपादपे न समवायसिद्धिः २५१ 


व्रेदोपविमद्धानमानय्‌ अचुमानाभासाच्छेदश्त्व। न 


वक्तव्यप्‌ , सस्य्रगनुमानीच्छदरकत्वाह्रा । 


% 
अनेकः समवायः भिन्नददाक्राखाक्रार्परु सम्व- 
न्धवुद्धिटेनुत्वात्‌ ६०२ 
ताना समवायः अदुतसिद्धावयवावयन्याय्या- 
श्रितत्वात्‌ ४2 
उपचारात्तु दिगाद्‌ीनामप्याप्रितत्वापत्तः ५० 
द्रेतिप्रत्ययावि्तेषस्य असिद्धत्वात्‌ 22 
ते चानुगतप्रत्ययदिकत्वम्‌ ६५६ 
र्वकारणसत्तासम्बन्धस्य निप्पत्तिरूपरत्रे नित्य- 
लृपसद्लः 2; 
त समवायस्य स्वतःसम्वन्धतवं प्रत्यक्चभद्धम्‌ ;; 
न समवायस्य स्वतः परतो वा सम्बन्धम्‌ ;,; 
प्रतो हि संयोगात्‌ , समवायान्तरात्‌ , विच 
पणमावात्‌ , अद्रप्रष्रा ९ 
चिदोपणभावः पट्पदा्थम्यो भिन्नः, अ- 
भिन्नौका ३५४ 
अदृष्टस्य च न सस्बन्धरूपता 1 
नाप्यसम्बद्धः समदायः; सम्बन्धलविरेधात्‌ ,,; 
समवायः समवायिनौः अश्रमवायिनोवौ १  ;; 


(११४ 


गुणादीनां निप्कियत्वेऽप्याघरेयत्वसत्पपरिमाण- 
त्वात्‌ , तत्कार्यत्वात्‌ › तथाप्रतिभासाद्रा १ ३०५ ! 
युतसिद्धत्वस्य न उपरितनत्वप्रतीतिदेतुत्वम्‌ 
तन्न सम्बन्धिभ्यः सर्वथाऽथीन्तरभूतः सम्बन्धः ,. 
सम्वन्धसद्वाववाद्‌ः २३०५-६ ०९ ` 
£ ५ 
( पूवेपक्षः ) सम्बन्धो हि पारतन्त्यलक्षणः, 
रूपदठेषस्वमावः, परापेक्षारूपो वा 


3 । 


३०५ ¦ 
पारतन्त्यं निष्पचचयोरनिप्पन्नयोवौ ऋ “^ 
रूपदलेषोऽपि सवत्मना, एकदेशेन वा ! 


परपिक्षापक्षे भावः सन्‌ परमपेक्षतते, असन्‌ वा १ ३० 
सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा 
सम्बन्धेन सह सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः 2 


£ 
ह 


+= ऋ ७ ॐ == 9 न 


29 | 
| 
॥ 
# 


23 


(क 1 4 
पवान्‌ नासन 


{्पनव अयम्व्रदःताव्‌ सरनस्पसवे (यामन ३५३ 
( उत्तरपक्षः ) एकटवपःरप्ललयपरतन्त्य्‌- 

स्य प्माणमिद्धत्ान्‌ 40 
दरन्यक्रत्रकलमावक्रता कत्वपुररणातरव 

सम्बन्धः २०७ 
कय (न्िष्पन्नयाः सम्वन्प्राभ्नुपममः ४? 
फथद्चवं पारतन्त्यामानान्‌ सम्यस्प्राभाव ॥ 
सम्ब न्धना स्करत्वावत्तस्वलवि एद स्वदश्पः ,, 
अशाक्यविवरन्नल्वसवं सपरद्पः ५४ 


प्रक्मरान्तरष्य [स्तर श्तासिव्न्पगः रम्विन्धः ३०८ 


॥ } ५, ८ ध | ७ 06 ¢, ५ 
सम्वन्ध्रानभ्युधराय्‌ दथ [चन्म तरदुनःसाद्धर । 


ध 
न्धः घ्र न्यम्ददानुप्र्यन, पचित 
ग्रददास(खष्रतामात्रेण ४ 

परमाणूनां सांशव्वप्रसः संदा्ाब्दरः स्वभावाथः 
अवयवार्थो वा ! ४ 
न जनेः परपिक्षालक्षणः सम्बन्धोऽभयुपयतेः 
अपि ल्येक्रत्वपरिणतिहूपः ५१ 
परपक्षत्वन्र आत्मम्‌, न्थवहर्‌ वा प 
असम्बन्धस्वभावारप्यथानां थम्‌ ‹ २०९ 
न जनैः भिन्नः सम्बन्ध दृष्टः अपि ल्वश्चसवपरि 
णामात्मकः ५ 
-पोडशपदाथवादः ६ ०५-३४१ 


( पूरवपश्चः ) पोडरापदरधनिर्देशः 


३०९ 
मत्यश्चादिचतुर्विधं प्रमाणम्‌ ए 
आत्मादिद्रादयविधं प्रमेयम्‌ ५ 
आत्मदाररेन्ियाथनुद्धिमनसां लक्षणम्‌ रा 
पुण्यपापात्मिका प्रब््तः २१० 
रागटटेषमोहाः दोषाः ‰ 
पेत्यभाव-फख्योः कक्तृणम्‌ ५१ 
दरीरा्यकविंरातिभेदं दुःखम्‌ (6 
दुःखनिवृत्तिरपवमगः + 
संशयलक्षणम्‌ > 


वात्तिककारमते तचरेधा संशयः 


> 


34 
न नभो गतिस्थितिहेतुः २४१ 
अटष्स्यापि न गतिस्थितिदेतुता छ 
भूतचैतन्यवादः ३४१-३२४९ 
( पूर्वपक्षः ) प्रथिन्यादीनि चत्त्वाथेव तत्त्वानि 
आआकाशादिसद्धवे प्रमाणाभावात्‌ २४; 
तेभ्यद्चैतन्यम्‌ अभिन्यज्यते ३४२ 
तेभ्यस्वैतन्यमुत्यते 
मदरक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ + 
जलबुदूवुदवजीवाः स्वतः प्राुभंवन्ति वि 
न प्रत्यकं कायन्यतिरिक्तात्मसद्धावि प्रमाणम्‌ ;; 
रारीरान्वयन्यतिरेकारुविधायित्वात्‌ ररोर- 
स्वरूपमेव आत्मा र 
अनुमानस्य त्म्रमाणत्वान्न तत भात्मसिद्धिः ३४३ 


न च आत्मप्रतिबद्धं किश्िदपि लिङ्गमस्ति 

परथिन्यायभिन्यद्यं षा चेतन्यम्‌ किण्वादिभ्यः 
मददयक्तिवत्‌ 

गृतरारीरादौ कारणान्तरपरैकल्यान्न चैतन्या- 
भिन्यक्तिः 

परलोकिनोऽभावात्‌ परलोकाभावः 

(उत्तरपक्षः ) ‹ चत्त्वायेव ° इत्यवधारणमयुक्म्‌ ,› 

जीवस्य स्वसंत्रेदनतः आकाशदेश्च भुमाना- 
गमाभ्यां सिद्धत्वात्‌ 

भूतचैतन्ययोः कायंकारणमावानुपपततः 

पूवीपरीभावाभावान्न कायं कारणभावः न 

भूतानां चैतन्यं प्रत्युपादानतवं सहकारित्वं वा १, 

सदकारिभवि उपादानमन्यद्राच्यम्‌ 

तकि चैतन्यजातीयम्‌ , विजातीये वा १ 

भूतानि निर्विि्यनि चैतन्यकारणं विशिष्ममि वा! ,, 

वैशिष्ट्यं 9 समुदायात्‌ , कायाकारपरिणतेः, 
भवस्थाविशेषात्‌ , सहकार्यन्तराद्वा 

अवस्थाविरोषविशिष्टत्वं किं चैतन्योपेतत्वम्‌ , 
वि्चि्द्ारिलषटत्वम्‌ , धातुविरोषोपचित- 
त्वम्‌, वयोबिरोषान्वितत्वं वा ! 

चैतन्यस्याश्रयः ढि करीरम्‌ , भूतानि, इन्दि 
याणि, मनः, विषयो वा ? ३४६ 

इन्द्रियाणां ग्यस्तानां समस्तानां वा भाश्रयत्वम्‌ १ ,, 

मनोऽपि नित्यमनित्यं वा आश्रयः 

मनः कारणान्तरनिरपेकमयप्रतिभासं जनयति 
सापेच्तं वा ए 


9 


३४५ 


ॐ 


7, 


92 


३४७ 


१, 


३४५ | 


| 


टिषयानुकम्णुक 


आतमामव्रे कथं तदह जातवालस्य स्तनादौ 
्रतरत्तिः (+. 

मदशक्तिवत्‌ न भूतेभ्यः चैतन्यम्‌ 

जव्वुट्‌नुदट्रन्तस्य न दाष्रान्तिकमाम्यम्‌ 


३ 8 
मूतचेतन्ययोः व्यद्र्यग्यल्रकभावस्य तु 
परखोकसाधक्रत्वम्‌ 
सतः चैतन्यस्यामिन्यक्तिः , असतः, सदसद्रुप- 
स्यवा 
सदसदरुपस्य चेत्‌ ; सवथा, कथथिद्रा ! 
सुस्यदमित्यादि स्वस वेदनमेव भात्मनि प्रमाणम्‌ ,, 
न अदम्प्रत्ययस्य शरौरालम्ब्रनता 
'स्थूलोऽदम्‌ ' इत्यादिप्रतीतिरीपचारिकी 
रूपादिज्ञानाश्रयत्वादात्मसिद्धिः 
ज्ञानयुखा्युपादानत्वादात्मसिद्धिः 
जीवच्छरीरस्य प्रयलवदधिष्टितत्वादातसिद्धिः 
्रोचादीन्दियाणौ करतप्रयौज्यत्वादपि १ 
सांख्यीयतत्छम्रक्रियावादः ३५०-३५८ 


( पूवेपक्षः ) प्रधानं जमलपप्रक्रारणम्‌ 

तत्‌ शक्ति-करण-काय॑मदात्‌ त्रेधा 

कायं" तन्मात्रमदाभूतात्मकं दहाविधम्‌ 

करणं न्रयोदशविधम्‌ 

दाक्िश्च प्रकृतिरूपा एव 

भेदानां परिमाणात्‌ , समन्वयात्‌ , शक्तितः 
प्रवृत्तेः, कारणकार्यविभागात्‌ , वैदवरूप्य- 
स्याविभागादस्ति प्रधानम्‌ 

“प्रकृतेम॑दान्‌ ' विषयाध्यवसायरूपः ३५१ 

ततः वैचारिकः भूतादिथ द्विविधोऽृषारः „+ 

ततः षोडदाकगणपश्नमहाभूतासिका तक्वसष्टिः ३५ 

भूतद प्रवततेमानायाः कृतेः भरवमं ब्रह्मणः 
्ादुभावः, तस्य महत्त्वात्‌ बुद्धपादि- 
क्रमेण भूतखश्चिः 

भयं महदादिषपश्वः परकृतौ सन्नेव कुतशि- 
दाविमेवति % 

° अखदकरणात्‌ › इत्यादि देतुप्कषात्‌ सत्काय॑म्‌ „, 


^. 


99 


6 
ॐ 
1, 
99 


3.४ 


३५० 
2 


9 


6, 


व्यक्ताम्यक्तष्पदि विंधप्रधानस्य रक्षणम्‌ ३५३ 
( उत्तरपक्षः ) अछृतिसद्धावावेदकं “मेदानां 
परिमाणात्‌ > इति साधनमनेकदोषदुष्टम्‌ ३५४ 


' समन्वयात्‌ ' हेतुरपि भनेकान्तिकः 


30 


^ ५ नक्रमणिका 
वघयानुक्रमाणुकः 39 


गरकृतिः तत्त्वखष्टौ भूतसष्टौ च स्वभावतः भरव- 

तेते, कििन्निमित्तमाभ्रित्य वा ए ३५५ 
निमित्त पुरुषप्रेरणम्‌ , पुरुषा्थ॑कत्तन्यता वा ,, 
महदादिप्रपश्चः म्रकतेभिन्नः, अभिनोवा१ ,, 


° असदकरणात्‌ › इति हेतौ दोषप्रदशनम्‌ ३५६ | ^ सेनागजः ° इतिवदमेदेऽपि तत्पुरुषः 


कायंत्वं किमसतः प्रादुभावः, जद्वाद्गिमावगम- 
नम्‌ , धर्मिणः पूर्वधर्मत्यागेन धर्मीन्तर- 


स्वीकारो वा १ ह 
धमेन्तरस्वीकारोऽपि उत्पादः, अभिव्यक्तिवा १ ३५७ 
न च सत्कायंवादे कारणानां साफल्यम्‌ 1 
" उपादानग्रहणात्‌ ' इति देताः दूषणम्‌ ह 


सवेसंमवाभावः सत्कायंवादे दुर्घटः 
सत्काय॑वादे दाच्रप्रणयनं टेतूपन्यासश्च व्यथः ,, 
द्रव्यपयोययोरभेदामेदवादः ३५९-३७२्‌ 
( पूर्वपक्षः ) द्रव्यपयौयौ अत्यन्तं भिन्न 
भिन्नप्रतिभास्तराच्‌ ३५९ 
विरुद्धधमोध्यासादपि तयोरभेदः प 
तन्तुपटादीनां तादाप्म्ये संज्ञा-वचनमेदः तद्धि- 
तोत्पत्तिः तस्पुरुषादिखमासाश्च न स्युः = 


३५५८ 


तादात्म्यमित्यन्न कौटसो विमदः ! 9 
एवं गुणगुणिनोः क्रियातद्वतोः सामान्यविदो- 
षयोः भावाभावयोश् तादात्म्याभावः ध 
भेदामेदात्मकत्वे चाथनां संशयायष्टदोषाः ३६० 
अनेकान्ते सुक्तोऽप्यमुक्तः स्यात्‌ ३६१ 


( उत्तरपक्षः) भिन्नम्रत्तिमासत्वं किं भिन्नप्रमाण- 
ग्राह्मत्वमिष्टम्‌ , भिन्नाकारावभासित्वं वा १ > 


कथचिद्धिन्नाकारत्वमिष्टम्‌ , स्वंथा वा १ छ 
दूरपादपादिना अनैकान्तिक भिज्ञपरतिभासत्वम्‌ +, 


कृथचिद्धेदमाहक्श्च भ्रत्यक्षमेव ३६२ 
भिजार्थक्रियाकारित्वं नत्तकयादिना व्यभिचारि ,, 
भिन्ञकारणश्रभवत्वमङ्करादिना व्यभिचारि ५ 
भिन्नकाकत्वादपि अपराप्तपटवेस्थतन्तुभ्यः 
पटस्य सेदः, प्राप्तपटाचस्थतन्तुभ्यो वा १ ,; 
विरुदधधर्माध्यासो धूपदहनादिना व्यभिचारी „» 
धटपयदिद्छन्तः साध्यस्ाधनविकलः ३६३ 
तन्तुपरेत्यादिसंस्ञामेदस्य अवस्थाविशेषनिब- 
न्धनदल्लात्‌ 39 
संज्ञाभेदः अनैकान्तिकः क 





॥ 


। 
| 


~~ न न ~ = ज 


“पण्णा पदाथीनामस्तित्वम्‌? इत्यन्न मेदा- 


भवेऽपि षष्टयादुत्पत्तिः ३६ 
अस्तित्वस्य अपरास्तित्वाभावात्‌ कथं न्यतिरेक- 
निबन्धना विभक्तिः 2 ३९४ 


४ 
तादात्म्यस्य विम्रहयदशंनम्‌ 1 
उभयात्मनः समुदायस्य वस्तुत्वम्‌ , दन्यपया- 
ययोस्तु न वस्तुत्वं माप्यवस्तुता , किन्तु 
चस्त्वेफदेशता ५) 
'स पर आत्मा येषाम्‌ इति विप्रदेऽपि न दोषः २६५ 
ते तन्तवः आत्मा यस्यः इति विग्रहे पटस्य 
किम्‌ अनेखवयवात्मकत्वरूपमनेकत्वेम्‌ , 


प्रतितन्तु तत्प्रसङ्गो वा ! 
दिविंधः परिणामः-समुदायावस्थायाम्‌ , भव्येक- 

चस्थायाच्च ॥ 
गुणगण्यादीनामपि कथच्चिद्धेदः 


सामान्यस्यापि सदशपरिणामात्मकतया 
भनेकृत्वानिःत्यत्वस्रावयवत्वान्यापिस्वरूपता ,, 
कथचचिद्धेदे एवं धमेधर्मिभावः ५ 
धमेधर्मिंणोः सर्व॑था मेदे निःस्वभावत्वम्‌ 
धस॑धर्मिणोरमेदे अन्यतरस्वभावाभावः ३६६ 
निर्बीजकत्पनाया असंभवात्‌ न काल्पनिकः 
धम॑धर्मिभावः 
स्वपररूपतया भावाभावात्मकव्वेन वस्तुन उप- 
लन्धैः न विरोधः ४ 
न स्वरूपसत्त्वमेव पररूपासतत्वम्‌ ३६४ 
सत्त्वासत््वयोः सवंथाऽभेदे विभिन्ननिमित्त- 
निबन्धनत्वानुपपत्तिः 99 
मरतिनियतष्वरूपन्यवस्थान्यथानुपपत्तेः ्रतिनि- 
यत्कायंकारित्वान्यथाचुपपत्तेश्च सदसदा- 


त्मकं वस्तु ध 
इतरेतराभाववश्चाद्रस्तुन्यवस्थायां न इतरेत- 
राभावस्य स्वतन्त्रतां +, 


मावधर्यत्वे घटस्य, भूतलस्य, उभयस्य वा ध्मः १,, 
अभावरूपततया भावरूपतायाः म्रासौकरणं किं स्व- 
हूपापहाररूपम्‌ , एकाश्चयप्रतिषेधात्मक वा १३६८ 
सुनयप्रतीतैकान्तस्यैव नजा अतिषेधात्‌ ध 
भ्रमाणापेश्चया अनेकान्तः नयापेक्षयां एकान्तः „+, 


© विषयान्‌ क्रमश 


सदसदायनेकघ्मात्मकवस्तुप्रतीत संशया- 


यनवकाञ्चः ३९८ 
बलात्‌ संसायापादनेतु सवंत्र संशयग्रसङ्धः » 
भिन्ननिमित्तनिवन्धनयोः सत्त्वासत्त्वयोः विरो- 

धोऽपि न संभाव्यः २६९. 


उपलभ्यमानयेक्च सच््वासतत्वयोनं विरोधः 

कथमेकस्य सामान्यविरोपत्वम्‌ , मेचकस्य 
एकानिकस्वभावल्वं वा 2 र 

कथं वा एकष्य नरर्धिहत्वम्‌ उमेद्वरत्वं वा १ 


विसेधश्च सहानवस्थानरक्षणः, परस्परपरिहदार- 


स्थितिरूपः, बभ्यघातकरूपो वा ¢ ३५० 
विरोधोध्यं धर्मयोः, ध्मधर्मिणोव ! ५ 
भावेभ्यो भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा ॥ 
विरोधस्य अभावरूपत्वे सामान्यविदोषभावानु- 

पपत्तिः ३७१ 
गुणादिरूपत्वे गुणादिविरोपणत्वानुपपत्तिः त 


षरपदार्थन्यतिरिक्तववे द्रव्यादौ सम्बद्धस्य विशे- 


नित्यस्य न कमेण छायंकतृत्वम्‌ ४ 
सटकारिकमादपि न कमेण कांकर्तता ३७३ 
पौर्वमन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाशात्यश्चा- 
न्येनः तदा तत्स्वभावद्रयं ततः भिन्नमभिन्नं वा १,, 
नापि यौगपद्येन नित्यस्य काय॑कतरंत्वम्‌ वि 


सर्वदा तत्कारित्वस्वभावता, कदाचिद्वा १ ३७४ 
तदुत्पत्तिसमये असमर्थस्वभावं त्यजति, न वा १ ,, 


~ त = भ र 


षणत्वम्‌ , असम्बद्धस्य वा ¢ # 
सम्बन्धोऽपि संयोगेन, समवयेन्‌, विदोपण- 
भावेन वा ! भ 
वेयधिकरण्यसंकरव्यतिकरादिदोषाण परिहारः ,, 
कऋमाऽक्रमसेदेन द्विविधः अनेकान्तः ३५२ 
एकरूपत्वे चात्मनः बन्धमोक्षायभावः (& 
न केवलं साक्षात्करणाभाव एव एक्रान्तप््य 
किन्तु अथेक्रियाभावोऽपिं तच छ 4 
८ कारिकाथेः ३७२ ` 
नित्यक्षणिकपक्तयोः कमाकमाभ्यामथेक्रिया- | 
कारित्वाभावः ३४२ | 
नित्ये अथंक्रियाभावसमथनम्‌ ३७२-७४ 
अर्थक्रिया कमयौगपयाभ्यां व्याप्ता ३५२ 


प्ति णम वाद्‌. 


सट कारिवशालिव्यस्य कायं कवते परिणामित्वमेव 
समर्थितम्‌ 
न।पि क्षणिकस्य कमयौगपदयाम्यामथक्रियाक्ना- 
रत्वं पूवापरस्वभावत्यागोपादानविरदात्‌ , 
सकृदनेकराक्तिविकलत्वाच ३७५ 


८ पूर्यपश्चः ) सत्त्वात्‌ सवे क्षणि २५. 


अक्षणिक कमयगपद्याभ्यामथच्छिया न संभव 
दुव्यसतत्वमन्तणिकस्य 


> 
सट कारिणोऽपि नित्यस्य उपकारं कुबन्तिन वा , .. 
युवंन्ति चेत्‌ ; ग्यतिरिक्तिमव्यतिरिक्तं वा ,. 
उत्पादितायपक्नायं ग्रामस्य नित्यस्य तत्स्वभावो 
निवत्ते, न वा ! 
कुत्व! अ नणिक्रत्वं भावानाम्‌ ५५६ 
भावाः उत्पद्यमाना विनद्वरस्वभावा एवोत्पद्यन्ते 
इति कृतकत्वानित्यत्वयास्तादात्म्यम्‌ 
नदवरस्य पतिक्षणमनाचे काखान्तरेऽपि नशाभावः ,, 
दा तसदस्चणस्थितिस्वभावः द्वितीयादिक्षणे 
तथैवास्ते, न वा 
अनेकश्षणस्थायित्वरूपमक्षणिक्रत्वं प्रतिपत्तु 
मदाक्यम्‌ ¢ 
चिनारादेतुः विनद्वरं नाशयति, भविनद्वरं वा १ ३५५ 
भावाद्‌ भिन्नो नाशः, अभिन्नौ वा देतुतः स्यात्‌ ,, 
भे्नदचत्‌ ; भावसमकले, प्राक्राटे, उत्तरशरेवा१,, 
मुद्ररादिभिः भङ्ुरत्वं तदवस्थितस्य विधीयते, 
विनष्टस्य वा 2 
मुद्ररादीनां विसदससन्तानोत्पत्तौ व्यापारः 
न घटविनादो 
विनाशं त्यम्यानपेक्षणाद्‌ विनदवराः भावाः 
प्रत्यक्षेण प्षणिकताग्रहणभेव भवति 
( उत्तरपक्षः ) सत्तासम्बन्धरूपं सत्वं 
भागासिद्धम्‌ ३५९ 
मरमाणविषयत्वरूपं सन्तवं प्रतिपदार्थ भिद्यते नवा १ ,, 
अथेकरियाकारित्वरूपं सत्त्वम्‌ असिद्धविरुद्धा- 
नेकान्तिककारत्ययादिदोषदुष्टम्‌ 
क्षणिकोऽथः न कमेण कार्यकारी, देशकालकरृत- 
कमाऽसंभवात्‌ 


३४८ 
ते 


१९, 


7. 


ए, 


विषयानुक्रमरििका 


युगपदनेकदय क्तयात्मकत्वाभावान्न युगपत्करणस्‌ ३५९ ` 


भक्षणिकरेऽप्य्थं सद क्ररिवलात्‌ कार्यकारित्वम्‌ ३८० 


अन्योन्यमुपक्रारक्राणामेव सहकारित्वम्‌ ५ 
क्षणिकोऽप्यथः सदकारिसापिश्नः अथेक्रियाकारी 
निरपरक्षा वा १ क 
सासग्रीभेदान्न दितीयक्षणभाविकायेस्य 
प्रथमक्षणे उत्पादः ३८१ 
क्षणिकरपश्चस्य प्रत्यक्षत एव्‌ याधा 
परत्यभिज्ञानादपि क्षणिकपक्षवाध्रा स्फुटा त 


अतौतदेय छल्योरतीनि्ियत्वेऽपे स्मरतिप्रत्यकश्न- 


प्रभवस्य प्रत्यभिज्ञानस्य प्रव्र्तिरविरद्वा ३८२. 


३ धं प्रत्यपि परवसिरेवं 
अथस्यास्थायित्ये ; प्रत्यभिनज्ञानस्याम्रव्र्तिरे ५ 
अथंकियायाः अथेक्रियान्तरात्‌ सत्वम्‌ , 


स्वतो वा १ 9 
अ्थक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ , अथेक्रियाकारि- 
त्वन वा 2 99 


घटादीनां क्षणिकत्वाभावात्‌ साध्यविकल्त्वम्‌ ३८३ | 


विपक्षे बाधकं प्रमाणं किं विपक्षाभावमवबोध- 
यति, हेतोस्ततो व्यतिरेष्छम्‌ , परतिषन्धं वा 


प्रसाधयति १ ५ 
क्षणिकत्वं नीलादन्यच्र वत्तेते, न चा ! ध 
क्षणल्वादीनां कालविन्ये पत्वात्‌ , कालस्य च 

बे द्ैरनभ्युपगमात्कथं क्षणिकत्वम्‌ १ „ 


क्षणस्थायित्वं क्षणिक्रत्वम्‌ , क्षणानन्तरमभावो वा१,, 

म्रथमकायेँ उत्पादिते तदुत्पादकस्वभावः 
व्यावत्तेत एव 

क्षणिके एकस्मात्‌ कारणादेकं कार्यमुलयते ¢ 
अनेकस्मादनेकम्‌ , एकस्मादनेकम्‌ , अनेक- 
स्मादेरुवा ४ 6 


३८४ 


समग्रेभ्यः भिन्ना सामग्री अभिन्नावा ३८५ 
पूरवसमुदायेन उत्तरसमुदायारम्भे तदन्तम॑तं 
समुदायिनमेकैक एव उत्पादयेत्‌ , सवें 
संभूय वा? पि 
एकैकसमुदायिनिष्पत्तौ सवेसमुदायिनां कमेण 
व्यापारः युगपद्वा ४ ॐ 
कृतकस्य स्वसत्ताक्षणानन्तरनाशित्वनिंयमा- 
भावात्‌ 39 
विचित्रा हि कारणसामग्री उदयानन्तरविन- 
श्वरम्‌ अविनद्वरश्च भावसुत्पादयत्ति ३८६ 


| 


1 


। 
॥ 


34 


अन्ते विमारोपलम्मेऽपि नादौ तत्सत्त्वम्‌ 
मुद्तरायन्वयम्यतिरेकानुविधानान्सुद्ररादिहेतुक 
एवाय विनाशो न स्वतः ५ 
नि्ेतुकत्वे विनाशस्य सदा सत्त्वम्‌ , 
असत्त्वं वा 
अहेतुकत्वच अर्थोदयानन्तरभावित्वात्‌ , व्यति- 
रेकान्यतिरेकविकल्पाभ्यां तजन्यत्वासंभवाद्रा १,, 
उत्पदोऽप्येवमहैतुकः किञ्च स्यात्‌ 
नरश ब्दस्य कथिदर्थोऽस्ति न वा 5 
प्रसज्यरूपः विनाराः नि्तुकः पयुंदासरूपो वा १ ,, 
अन्यानपेक्षत्वं हेतुः, तत्स्वभावत्वे सति अन्य- 
नपेक्षत्वं वा ! ३८९ 
अन्त्या कारणघामग्यपि नानपेक्चा कायंजनिका ,; 
दरातसदहखक्षणस्थायी मावः द्वितीयादिक्षणेष्वपि 


३८६ 


३८५ 


३८८ 


तत्स्वभावं न त्यजति 4 
न हि क्षणिकत्वेन अथोनामवभासः ् 
क्षणिके अथेक्रियाभावादसत््वम्‌ ध 
प्रतीत्यसयुत्पादवादः ३९०-२३९५ 
; ( पूर्व॑पश्चः ) विभाषा सद्धर्मप्रतिपाद्कयन्थ- 
विदोषं ये अधीयते ते वैभाषिकाः ३९० 
प्रतीत्यसमुत्पादवदयाद्िश्ववेचित्यम्‌ ॥ 
तस्य अविदयादिद्वादशाङ्गानि र 
अविधाटक्षणम्‌ २९१ 
खभाद्युभमिश्राचरणहेतवः संस्काराः ॥ 
पंचेन्दरियविज्ञान-स्मृतिमेदात्‌ षड्विधं विज्ञानम्‌ ;, 
रूप्वेदनादिस्कन्धचतुष्टयं नामरूपम्‌ ४ 
रूपस्कन्धः एष्छादराधा र 
कारं च छिद्रम्‌ , आखोकतमःपरमाणुभ्यो 
नान्यत्‌ र 
वेदना चिप्रकारा 9 
संज्ञा पदाथीनां निभित्तोदूमरहणास्मिका अनेक- 
परकर 99 
साश्रवास्ते एव कारणभूताः समुदयः, निरा- 
श्रवास्त एव मागः ॥ 
ग्रतिसंख्यामिरोधस्य लक्षणम्‌ ३९२ 
अषरतिखंख्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ २» 
चक्ुरादीच्छियाणि आयतनानि ५ 
विषयेन्दरियविज्ञानसन्निपातः स्रो; ५ 
वेदनादीनां लक्षणम्‌ > 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भवदाब्देन चाच कामरूगकूप्यसंज्ञश्ः 


अरयो धातवः २९ 


कामधातुः नरकादिंसंस्थानः, सूपधातुः ध्यान- 
रूपः, आरूप्यधातुः शुदधचित्तसन्ततिरूपः „, 

( उत्तरपक्षः ) द्रादस्ांगानि सुुक्षणासुपयो- 
गित्वात्‌ ्रदरितानि, किं वा एतावन्त्येव 
संभवन्तीति 


| 
॥ 
] 


| 
| 


| विवृतिविवरणम्‌ 


भिध्याददानचास्तियोरपि निरद्टव्यत्वात्‌ ३९३ 


क्षणिकादिज्ञानस्यैव अवियात्वम्‌ 
रागादीनां संस्कारता तद्रूपतया प्रसिद्धत्वात्‌ , 
व्युत्पत्तिमात्रेण वा ! 
२ 
पुण्यादिप्रकारता च दुधरेव 


२, 

# 

रागादीनां विज्ञानप्रतिवन्धकतया तद्धेतुत्वादुपपत्तः,, 

रूपादिस्कन्धलक्षणनामषूपस्य विज्ञान प्रभव- 
त्वासंभवात्‌ 


९ 
 उतपादादित्रयात्मकत्वसमथनम 


ज (न = िः 


~ ९ । 
# र 


| 
| 
| 


अविज्ञधिः किं चिद्रूपा अचिद्रूपावा ५ 
अष्द्रव्यकाणुत्वकत्पना अतौवासङ्गता त 
वि्ञानधातूलां प्रतिविदितत्वात्‌ तस्य शछवितकं- 
विचारा हिः इत्यादि वणनमसङ्घतम्‌ ३९५ 
विवृतिविवरणम्‌ २९६ | 
अथकरियासमथे परमाथेसदंगीकवन्‌ कथमथ | 
क्रियां निकरोति सौगतः ! ३९६ 
अभेदेऽपि क्रियाप्रतिपादना्थं कारिकावतारः „+ 
६ कारिकाधेविवरणम्‌ ३६६ 
अमेदेऽपि विक्रिया अविक्रिया वा न विसदधयते ३९६ 
विवृतिविवरणम्‌ २९७ 
अनेकाथक्रियाच्ररिणो ज्ञानस्य प्रतिभासा: 
,. तत्तवं भेदाभेदात्मकं साधयन्ति ३९४७ 


१० कारिकाव्याख्यानम्‌ 


योगाचारमतं अनेकान्तनान्तरीयकं दरीयितं 


कारिकावतारः ३९७ 


२६७ 
ज्ञानं भिथ्मरेतरात्मकं दद्येतरास्मकं वा सत्‌ तत्तवं 
नेदायेदात्मकं साधयति 


= 
२९५७ 


३९८ 
चिघन्नानवत्‌ वस्तु उत्पादादित्रयात्मकं द्रन्य- 


पर्यायात्मकय ३९८ 


२९८-४०२ 
न सत्तासम्बन्धात्‌ सच्वमन्यापकत्वात्‌ ३९८ 
सामान्यादिपु सत्त्वस्य वैलक्षण्यं फं विलक्षण 

प्रत्यय ग्रह्मतवम्‌ , मवाधितत्वम्‌ , गोणत्वं वा१ ३९९ 
द्रव्यादौ मुख्यस्वस्याप्यनुपपत्तिः र 
सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सच्वदेतुः, असती वा १,; 
सत्तासम्बन्धात्‌ सत्वे अतिप्रसङ्भपैयथ्यंरक्षण- 

वाधम्रसक्तिः 


¢ @ 
नापि भिन्नाधेक्रियातोऽथस्य सत्त्वम्‌ 
अथक्रियाकरणयोग्यतातोऽपि न सत्त्वम्‌ ॥ 
नापि प्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ ४०१ 


प्रमाणसम्बन्धः स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा ! 
सच्येत्‌ ; स्वयमन्यतो वा 
भन्यतोऽपि; रमेयसम्बन्धात्‌ , निमित्तान्तराद्वा १,, 
प्रमाणसम्बन्धादथानां सत्त्वं करियते, ज्ञाप्यते वा! ,, 
एवमन्यतः सत्त्वानुपपत्तेः उत्पादादित्रयात्मक- 
त्वादेव सत्त्वम्‌ 
उत्पादादीनां तादात्म्यान्ञानवस्था 
एकान्तस्याुपलन्धेः अनेकान्तात्माऽथः 


1, 


#9 


(1, 


४०३ 


रत 


इति भ्माणप्रवेशे द्वितीयो विपयपरिच्डेदः। 


स्वविवुततिकं रुघीयस््रयम्‌ 
न्यायदकुपमुद्‌ चन्दः 


८ प्रथमो विभागः ) 


[ पठन्तर-भवतरणनिरदेश-पेतिद्य-तुडना-ऽथेबोधकटिणण्यायं्भी राजितः ] 


कस्याणावसथः सुबणरचितः विद्याधरैः सेवितः , 

तुङ्गाज्ञो विवुधभ्रियो बहुविधश्रीको गिरीन्द्रोपमः । 

श्राम्यद्धिनं बरहस्पतिप्रथतिभिः प्राप्रं यदीयं पदम्‌ , 

न्यायाम्भोनिधिमन्थनः चिरमसो स्थेयात्‌ प्रबन्धः परः ॥ 
-प्रमाचन्द्रः 


21 
ह ‡) 





€ < (८ 


श्रापद्यनान्द्‌ प्रथारष्य-श्रानत्यभनाचन्द्राचायानामत 


न्यायकुभुदचन्द्राख्य-व्याख्यासहितम 


-----> 22 








प्रपाणप्रवेशो प्रत्यक्षपरिच्छेदः | 


सिद्धिदं प्रकरिताखिटवस्तुततवमानन्दमन्दिरमशेषगुणेकपा््‌ । 
्रोमजिनेनद्रम कलङ्क मनन्त॑वीयमानम्य लक्षणपदं प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥ 
। च + * 4 

यञ्ज्ञानोदधिमध्यमुन्रतमिदं विश्वं प्रपथ्वाच्चितम्‌, 

प्राप्याभाति विचिच्ररलनिचयप्रख्यं प्रभाभासरम । 

श्रीचिन्तामणिघुप्रभेन्दुसट शः शाखप्रवन्धधिरम्‌ , 

०९ ४ £ ¢ £ भ ५५ अ 

जीयात्सोऽत्र कुतकंदपदखनो भन्याब्जतेजोनिधिः । २॥ 
माणिक्यनन्दिपेदमम्रतिमप्रबोधम्‌ व्याख्याय वोधनिधिरेष पुनः प्रबन्धः | 
प्रारभ्यते सकरसिद्धिविधौ- समर्थे, मूटे म्रकारितजगत्रयवस्तुसार्थे ॥ ३ ॥ 


न 


१ प्रमेयकमलमत्तण्डस्य प्रारम्भेऽपि अनेनैव म्रन्थछृता “ सिद्धेधोम मदारिमोहहननम्‌ "इत्यादिना 
छतः । पूज्य पादेनापि ““सिद्धिरनेकान्तात्‌ > इति सूत्रेण जेनेन्दन्याकरणं आरब्धम्‌ । आदौ सकारप्रयोगः 
सुखदः, तथा च “सदौ सुखदाहदौ ” अलं° चि० १।४९ 1 “मङ्कल्थैमू्‌-- माङ्गलिक आचार्यो महतः 
शाघरोघस्य मङ्गलथे' सिद्धशब्दम्‌ आदितः प्रयुङ्क्ते” । पात० महाभा० प्र° ५७ । २ भिनेन्द्रविदोषणम्‌ , 
ठघीयचरयकत्तेनाम च । ३ जिनेन्द्रविशेष्रणम्‌ । अकठङ्कविरचितगूढाभिसम्पिप्रकरणनं ख्यातनामा ज्ञाता, 
सिद्धिविनिश्वयप्र करणस्य रीकाकारङ्व; तथा च ““ गूढमथमकलङ्कवादमयागाधभूमिनिदितं तद्थिनाम्‌ \ 
व्यञ्जयत्यमलमनन्तचीयंवाग्‌ दीपव्तिरनिशं पदे पदे > न्यायविनि० चि प्र* १, तथा ४७६ पू० । 
छ~-च्वार्चि-व०--श्वान्वि-भां० । ५ न्यायङ्ुसुदचन्दरकत्तुनोम । 'प्रमेन्दुभवनम्‌  दप्यादि, प्रमेयक* 
ए*१। ६ कुतकतकंद्‌-न ५\ ७ परोक्षामुखम्‌) €विधे-~न* । 


र ऊघीय 





यारकारे न्यायकुमुद चन्दर [ ९ प्रत्यक्र परि 
बोधः कोप्यसमः समस्तविपयः प्राप्याउकरद्रुं पदम + 
जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायत तर्द | 
किन्न श्रीगण्भूत्‌ जिनन्द्रपदतः प्राप्प्रमावः स्वयम्‌ 
व्यास्यरात्यप्रतिमं वचो जिनपतः सबात्मभापात्मकम्‌।। ४ ॥ 
५ येषां न्यायमहोदघौ प्रतरण बाल्छास्ति सद्धीमताम्‌, 
नौतुस्यं निखिलाथसाधनमिदं प्रारभ्यते तान्‌ प्रति । 
ये तु स्वान्ततमस्तरङ्गतरदावतेश्रमध्रामिताः; 
ते दोषश्चणतयराः पदमपि प्राप्तु न तत्र क्षमाः ॥ ५॥ 
्ीमन्न्यीयमदाणेवस्य निखिलप्रमेयरत्रसन्दभगमःस्यावगाहनमव्युसन्नप्रजञेः कनुमश्चक्य- 
१० मिति सङ्न्तेपतस्तदवयुखादनाय तदवगाहने पोतग्रल्यप्रकरणमिदमाचायः प्राह । तत्र शाकल 
स्यादौ श्चाश्लकासे निर्विष्नेन शाखपरिसमंप्त्यादिकं फटमभिटपन्निष्टदेवताविरैपं नमस रोति- 
धमेतीषकरभ्योऽस्तु स्याद्रादिभ्पो नमोनमः | 
"ऋषमादिमहार्वीरान्तेभ्यः स्वात्मोपटन्धये ॥ १ ॥ 


कि छ लर १ = 


१ प्रकरणम्‌ । > सवित्रततिलघीयच्रयम्‌ । ३ तथाच “तव वागमरतं श्रौमत्सवभापरास्वमावकरम्‌'' बृहस्व० 

छरो० ९६ । "गम्भीरं मधुरं मनादस्तरं देपंरपतं हितम्‌ , कण्टौष्ादिवचेोनिमित्तरहितं ने। वाततरापय रतम्‌ । 

स्पष्टं तत्तदमीश्वस्तुक्रथकं निम्योपमापात्मकरम्‌ , दृरासन्नयमं सम॑ निरुपमं जनं च्चः पातु नः ॥ २९ ॥ 

समव० स्तो° ¦ “सवंमापापरिणतां जनीं वाचमुपास्मटेः । काय्यानुला० ° १। ¢ "य नृनं प्रथ 
यन्ति नोऽसमगुणाःः इत्यादिना प्रमेयकमदमात्तण्डेऽपि स्मृना दुजनः । वादिराजाऽयि अमुमेव अनुसरति; 

तथाहि-“येषामस्ति गुणपु सस्प्रहमतिंये वस्तुसारं विदुः" -टृत्यादि, न्याय विण वि । ५~-धिप्र-भां | 

६ यततु-भा ०, च०, ज० । ७ न्यायस्य विविधटश्षणानि-“प्रमारैरथपरीक्षणं न्यायः । प्रत्यक्षागमाभित- 

मनुमानम्‌ सा अन्वीक्षा, प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा, तया मरवत्तते दति आन्वीक्षिकी 

न्यायविद्या न्यायदाष्ठम्‌ ! यत्पुनः अनुमानं म्रत्यक्षागमविरुद्रं न्यायानासः सः दति । न्यायमा 

पृ ६ । “साधनीयाथस्य यावति राव्दसमूद्रे सिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्राचयवाः ग्रतिङ्ञादयः समृहटमपक््य 

सवयवा उन्च्यन्ते ¦ तेपु प्रमाणसमवायः-अगमः प्रतिज्ञा, हेतुः अनुमानम्‌, उदादरणं अत्यक्षम्‌ , उपनयः 
उपमानम्‌ , सरवेपामेकाथसमवयि सरामथ्य प्रदानं निगमनमितिं । सर(ऽयं परमो न्यायः दति 1 न्याय भा 
प° ९ । “खमस्तरूपोपन्नलिङ्गवाधक्वाक्यजातम्‌ः ! न्यायकुः° प्रका प° १, वौधिनी परर २1 “ल्याथः 
तकंमागः"ः न्यायप्र वृत्ति पं प° ३८ । “अतुमितिचरमकारणलिङ्गपरामयं प्रयोजकराब्दज्ञानजनकवा- 
यम्‌"? । तत्त्वचि° अवे° प्रू° ६९१ । वैेदो० उप° प्र ३२९ । “न्यायः पराथनुमानम्‌"? न्यायी ° 
पु० ५६ \ “अनिधितं निचोधश्च वस्तुतत्त्वं नीयतेऽनेन इति न्यायः” । म्यायविनि० वि° प्र° १५ पू० । 
न्यायाव टि० पू० १) प्रमेयरण्दिि० प्र ३) ८ अखिद्-भां०) ९ भष्रकखङकः ¦ १० आदिपदेन 
नास्तिकत्वपरिदहाररि्टच।रपरिपाटनादिकं ससु्ीयते । ११ वृष्-रघौ० । 


ङघी० ११ | सङ्गखश्मोकः 
धमः सदरेयञचमायुनांमगोत्ररकषणं पुण्यम्‌, उत्तमक्चमादिसरूपो वौ, तत्साभ्यः क्श 
भफख्दः पुद्रखपरिणामो वौ,जीवादिवस्तुनो यथावस्थितंस्वभावो वा। न पुनः 
कारिकथः-- परपरिकल्पित आ्मविशेष॑गुण ¦, द्रव्यगुणकमेरक्षणो ब, भ्रकृतिपरिणाम- 
विशेषो वौ, अचेतर्नसखभावो वा, तस्याऽगरे यथास्थानं निरकरिष्यमाण- 
तवात्‌। स ए तीं संसाराणेवोत्तरणेतुतवात्‌, तस्य वा तीथेम्‌ आगमस्तदवगाहनदेतु- 
त्वात्‌; तत्‌ कृतवन्तोऽनुष्ठितवन्तः उपदिष्टवन्तश्च ये ऋषभादिमहावीरान्ता भगवन्त- 


॥ ^ 9 


स्तेभ्यो नमोनमः अस्तु इ्याभोक्षण्यप्रयोगेणात्यथै' नमस्रियायां ग्याप्रतमातमानं दश- 
यति । पुनरपि शरिविरिष्टेभ्यः १ स्याद्वादिभ्यः, "त्याच्छब्दोऽनेकान्ताथैः, स्यात्‌ 


नन ~ ¬ ~ ~ "= +~ 


१ “सद्रेयद्यभायुनौमगोत्राणि पुण्यम्‌ । तत्त्वा सु० ८।२५) 'सद्वेयसम्यक्त्वदास्यरतिपुर- 
पवरेदद्युभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ 12 तत्तवाथभा० ८।२६ । २ “उत्तमक्षमामार्दवाजवरौचसत्यसंय- 
मतपस्त्यागाकिशरन्यव्रह्मचयीणि धर्मः । तत्त्वा सू° ९।६ । ३ युद्गलस्य कर्तृनिश्वयक्म॑तामा- 
पन्नो विदिष्टप्रकृतित्वपरिणामो जौवश्ुभपरिणामनिमित्तो द्ग्यपुण्यम्‌? । पञ्चास्ति° तत्तव° पु १९६ । 
¶%-तन्त्वभा-आ०, ब०, ज० । “धम्मो वल्युसदावो खमादिमावो य दसविदहो धम्मो । चारितं खड्‌ 
धम्मो जीवां रक्खणो धम्मो ॥ “उत्त चः इति कृत्वा षटूप्रा° टी° प° ८! ५ “प्रीतेरात्माश्रयत्वाद- 
मतिषेधः 1” न्या० सू ५।१।५२ । (प्रीतिः आत्मप्त्यक्षत्वाद्‌ आत्माश्रय, तदाश्रयमेव कम॑ धम॑संि- 
तम्‌, धस्य आत्मगुणत्वात्‌ तस्मादात्मव्यतिरेकानुपपत्तिः 1 न्याय भा० पर ३७३ । “घमः पुरुषगुणः 
कतः ्रियदहितमेक्षदैतुः अतीन्धियः अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धाभिसन्धिजः व- 
णोश्रमिणां प्रतिनियतसाधननिमित्तः । तस्य तु साधनानि श्रुतिस्प्तिविदहितानि वणैश्रमिणां सामान्यविेष- 
भवेन अवस्थितानि द्रव्ययुणकमाणि' `ˆ ` "षटं योजनमुदिद्य एतानि साधनानि भावग्रसादं च अपेक्ष्य 
आत्ममनयोःसंयोगाद्‌ धमोत्पत्तिरिति । प्रशा० भा० प्र २७२ । ६ श्रेयो हि पुरषभ्रीतिः सा द्रव्य 
गुणकर्मभिः । चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमता ॥१९१॥ मी° शो स्‌० २1 ७ “अध्यवसायो 
ुद्िर्धमों ज्ञनं विद्यग रेश्वर्यम्‌ । सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्मादिपयंस्तम्‌ः ॥२३॥ तत्र बुद्धेः सात्विकं 
रूपं चतुर्विधं भवति-धर्ें ज्ञानं वैराग्यमेशव्यम्‌ इति-सांख्य का माठर व° । ^अन्तःकरणधमतवं धमौ- 
दीनाम्‌” । सांख्य द ५।२५ ! ८ चेतननानास्व~- भां 1 बौद्धस्तु धर्मश ब्दार्थभित्थं वणयन्ति- 
आत्मसंयमकं चेतः परानुप्राहकं च यत्‌ । मैत्रं स धमं त द्वीज फलस्व प्रेत्य चेह च । (१""" धमम॑डाब्दोऽयं 
प्रवचने ब्रिधा व्यवस्थापितः स्वटक्षणधारणारथेन, कुगतिगमनविधारणायेन, पाश्चगतिकसंखारगमनविधारणाधे- 
न । तत्र स्वलक्षणधारणार्थेन सवे साश्रवा अनाश्रवा धमौ इत्युच्यन्ते, कुगतिगसनविधारणार्थेन च दश 
कुदाखादयो धमे इत्युच्यन्ते-“धम॑चारी सुखं शेते अरसिमि्टोके परत्र चः । पाश्चगतिकसंसारविधारणार्थेन निवौणो 
धम ह्युच्यते । धर्म शरणं गच्छति इत्यत्र कुगतिगमनविधारणा्थेनेव धमशा ब्दोभिप्रेतः" । माध्यमिक द° 
प° ३०३-३०४ 1 ९-येतेवृष-मां ° । १० ~ वाक्येष्वनेकरान्तथोती गम्यं प्रति विशेषकः । स्या्नि- 
पातोऽथयोगित्वात्‌ तव केवलिनामपिः ॥ १०३ ॥ आप्तमी° । युक्तथलु° इलो ° ४५ । ^“ स च तिद्न्त- 
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प्रतिष्पको निपातः, तस्य अनेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवस्पु इद विवक्षावशात्‌ अनेकान्ताथो 


९५ 


४ [ 


| | ५ ध्र र य्‌ ५ प त्स ध 1 > मर ५ न्य ५ ५ | ¢ ५॥ 
नीयस्नयादकारं स्यायकुमूदचन | ५ प्रन्थश्ष प्रि9 


स्व॑पररूपादिता सदसदादनेषान्तात्मकं वस्तु वदन्तीध्यवंसीरास्तभ्यः | करिमधं तभ्यो नमोन- 
मोम्तु १ इत्याह-स्यास्पोपलय्धरमे स्वस्य नमस्कु; आन्मा नाभ्तिकनापरिहाराद्िविरिष्ं 
स्वरूपम , तस्य उपटव्यय सकट तनप्रतीन । अथवा, स्वस्य नमस्कनुगासनोऽनन्तज्ञानादिः 
स्वह्पस्य उपरन्यय सिद्धय `` विद्धिः स्वात्माणटाश्धः "" [संनसिदमनस्लो ०६] इतरनभिधानान्‌। 

ननु चैकस्यापीष्रदेवताविरोपम्य नमस्कारकरणान्नास्तिकतापरिदारादिप्रयोजनप्रसिद्धरशपम्य 
तरकरणप्रयासो निष्प्रयोजन इति चन्‌; तन्न; अरपष्रदवनाविशपसस्तवनस्य अगशपवि्रविनाशेन 
अशेषप्रमाण-प्रमय-नय-निक्ेपनिरूपणपरि मसाप्रिप्रयोजनन सप्रमाजनन्वान्‌। न खन निजं 
प्रमाणादिप्रस्पणं निखिटविघ्रविनादाव्यनिरङरेण सिद्धिमध्यास्न, निथिन्टविघ्विनायोऽप्यखिदेए- 
देवतासंस्तव॑नन्यतिरकेण । अथवा सर्वपामध्यविशपनो विप्नविनाशनिमित्तस्वख्यापरनाथं तकत 
रणम, उक्तविरोपणविरिषषरदवताधिरपम्य इयत स्यापनाध वा । अस्तु नामेनन ; नधापि-अन- 
न्तगुणोदधिस्वशू्पाणां भगवतामनन्तगुणसद्राव क्िमित्रतदृ युणद्रयद्ररण संरतवनम. १ इर्य 
प्यचोदयम्‌; शाख्कृतस्तद्रु्ार्धिखान, यो यरदराणार्थ म तद्गुणोपतं पुर्पविन्नेपं नमस्कुवा- 
णो दषः यथा करिवद्धनुवेदपरि ज्ञानार्था त्परिक्लानयुणेपतम , पर्मतीधकरल-स्याद्वादिवरुणा्थीं 
चायं शखकार इति । 

ननु क्षणिक-नित्यत्रादि-यथावस्थितवस्तुम्बमाववारिवान्‌ सुगनेश्धरकपिलब्रह्मणामेव धम- 
तीथकरखम्‌, अत्त एव चास्रप्यादरौ बन्य्राः तलय्ीनमेव च प्रमाणाद्रिरक्नणं तत्रं व्युखादना- 
हम्‌ द्याशद्क्य खप्रमाणादिरक्षणवतमनिं कण्टकलुद्ध.चध निगाकुवल्नाद- 


सन्तानेषु निरन्वयक्ताणिकचित्तानामसः्स्वव चन, 
तच्वाहेतुफलात्ननां स्वपरसङ्कल्पेन बद्धः स्वयम । 
सत्तवाथे च्यवतिष्टते करणया भिथ्याविक्ल्पान्मकः, 
स्पान्नित्यस्ववदेव तत्र समय नाभैक्निया वस्न॒नः ॥२॥ 
निरन्वयक्तणिकाचित्तानम्‌ अन्योन्यविलश्नणक्षणिकज्ञानानां सन्नानथु सन्त- 
तिपु, कथंभूनेषु ? असस्स्वब अविन्यमानप्वेव, असत््वं॑च 
कारिकः तेषां प्रमाणतोव्रिचायमाणागामनुपपमानच्चास्सिद्धप , तदृचुपपयमा 
नत्वं चानन्तरमेव समधरगरिप्यते। ननु मामृवंम्तत्सन्तानाः तचरित्तानि तु 
गृह्यते 1 त° राजवा० प्र १८१ । “' सरवंधा तस्प्रमे भप मस्वादिपराप्ताविन्छ । स्याव्कारः सं्रदु 
ज्येत अनेकान्तवरोतकत्वेतः "° ॥ ५४ ॥ तत््वाथद्टे।* १।६। प्रधा तच्वप्र° प्र, ३० । `" स्थाद्‌ इ्य- 
नव्यद्म्‌ अनेकरान्तावयोतकम्‌ >>-रल्ाकरावता० ४ | १५} सिद्ध है" प्र १1 स्या म प° १५. । 
१ स्वरूपपर- भां० । २-खि प्र भां” ¦ २-वनाव्य-भा०, व०, ज० । ए-त्यचो-मा° । 


-५ तुलना-““यो यद्वणलन्ध्यर्था स॒ तं वन्यमानौ दष्टः, यथा दाघ्रवि्याद्विरणलबव्ध्यर्था शाच्रवियादिरवदं 


तद्प्णेतारं चः आप्तप० प° 2) ६ शास्त्रे! ५-तिष्कंर-बम । 


ङघी० १५ | कण्टकथुद्धिः । 

कार्यकारणमावप्रवन्धन प्रवनमानानि भविष्यन्ति इत्यत्राह ~ तत्त्वा तुफखा्मनां तत्न 
परमार्थन अहतुटभूतः अक्रायकारणमूतः आत्मा स्वरूपं यपां तेपां तश्राभूतानां तञचित्तानां 
सन्नानपु असस्स्वव स्छु, चन्‌ यदि बुद्धः स्वयम्‌ आत्मना व्यवतिष्टने-स्थितिं 
रभते, केन ? स्वपरसङ्कल्पन सखपरयोः संकल्पः "असतोः सन्तौ' इत्यवसायः तेन, किमर्थं 
ग्यवतिष्ठत इव्याद-सनतव्राथ ट्ःखाद्‌ दुःखहेतोवां विनेयजनोद्धरणाथम, कया ? करणया 


तदुक्तम्‌ - --निवाणठपि परे ग्रत कृपाद्रकतचेतसाम्‌ | 
तिष्न्त्यवं पराधीना येधा तु महती कृषा ॥; | ] इति। 


# +, ५ तै (क ९ ५, | च 

स इत्यभूतो बुद्धः जसति वस्तुनि सत्वाध्यवसायवान्‌ नैव धमेतीथकरो यथावस्थित- 
घस्तुस्वभाववाद्िखाभावाद्‌ दशरकपिखव्रह्मवत्‌, किन्तु भिथ्याविकल्पाध्म्रक एव मिथ्या 
असव्यो यो विकल्पः संवर्त्यपरनामा तदात्मक एव, रिवत्‌ १ नित्यखवन्‌-यथा नित्यल- 
मीश्वर-कपिल-ब्द्मंगौम्‌ तस्रणीतत्स्य च `यत्‌ परः प्रतिज्ञातं तत्‌ मिथ्याविकरपास्मफमेव, 

९. 2 ¢ ५१ 

न पुनः परमाथतोऽस्ति तथा 'वुंद्धोऽपि इति। नन्वस्य 'संवस्याऽभ्युपगमान्न दोष इति प्रतिभासा- 
ष्टे, प ५९ * ४१५ ५६ भ भ क 
हेतवादी, तं प्रति तच्च इव्याद्याह्‌ । तंच्रे तस्मिन्‌ प्रतिभासाद्र॑तवाद्भ्युपगते, कस्मिन्‌ ! 
समये संगतः सक्रखविज्ञानव्यक्तितादास्म्येन स्थितः अयः म्रतिभासस्तस्मिन्‌ समये नाध 


(9) ८) [र [ब ध 9 १. । 
किया अनुभवः ^ अन्त्या तावादियसर्थक्रिया यदुत स्वविषयविज्नानात्ादन नामः" | ] 


¢ १ ८ 
इत्यभिधानात्‌ । सा न, कस्य ? वस्तुने; अद्रयपदाथस्य । “वस्तुतः इति च क्वचित्‌ 


१ संकस्पौ थआ०, ब०, ज० । २ ^ अकत्पकत्पासङ्ख्येयभावनापरिवर््धिताः । तिष्टन्त्येव पराधीना 
मेषां तु महती कृपा ॥ ° अभि० अोक्र प° १३४ । “तिष्रन्लेव › इत्यादि उत्तरासु प्रमाणवात्तिके 
( २।१९९ ) मूटसूपरेण, तथा सिद्धिवि० टी° ए ३८६ उ० 1 आप्तपर प्र ४६ । प्रमेयक्र° प° २५ 
पू ¡ न्यायविनि° विण प्रू ४५१ उ० | छघौ० वृ प्रु ४ । इत्यादिषु अवतरणरूपेण उपरुभ्यते | 
३ चेतसः भां०।  तिष्ठव्येव ज० ¦ ५-वापरा-भां० । & खुगतानाम्‌ । ७ “छपा हि त्रिविधा 
सत्त्वाटम्बना पुत्र करुचादिषु, धमौालरम्बना सङ्कादिषु, निरालम्बना संपुटसं दष्टमण्ट्रकेद्धसर्मादिषु । तत्र महती 
निरालम्बना कपा सुगतान सत्रधमौऽनपेक्षत्वात्‌ दति । ते तिष्ठन्त्येव न कदाचित्‌ निवीन्ति धरम॑देशनया 
जगदुपक्रारनिरतत्वात्‌ जगतश्च अनन्तत्वात्‌ । > आप्तपण ए ४३ । <-त्यपरिणामा-ब° । ९ नित्य- 
वत्‌-मा ० । ९ ८-ब्रह्यणात्‌-अ०>व०-ज० । १९ नैयायिकादिभिः । ९ २-ज्ञान-च०ज° । १३ बुद्ध- 
पि-भा०, वर, ज०। १४ सवैधा-व० । १५-वादिलं प्र-मां° 1 १६ “तत्रेत्यादि-- तस्मिन्‌ 
समये संगतः समस्तज्ञानेषमुगतः अयः प्रतिमासः समयः; तस्मन्‌ मरतिभासाद्रेते वस्तुनः अद्वयपदाथेस्य 
- अर्थक्रिया अनुभवे! न स्यात्‌ 1 > ठवी° व्र" ध्र ५। १७-दने नाना-आ०> बर, ज० । ^“ तदुक्तम्‌- 
मत्या ( १ ) तावदियमथेक्रिया यदुत स्वर्वेषयविज्ञानेोत्पादनं नाम इतिं । " तत्त्वाथं ° पू० १९५ । 
१८ ““ वस्तुतः परमार्थतः पाठन्तरपेक्षया इदमुक्तम्‌ 1 लघौ ० घ्रृ° प° ५। 


च 
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पाठः | तत्रापि कस्तुतः परमाथतो न, संवरत्या तु स्यात्‌! यथा च नित्य-क्षणिकैकान्ते- 


रेते चाथक्रिया नोपपद्यते तंथाम्रे प्रतिपादयिष्यते । अतो वुदधादिरवैत्‌ प्रतिभासाद्वैतमपि 
मिध्याविकस्पात्मकमेव । 

योप्या्ह-प्रमाणादिरक्षणपरीक्षाथं शाखमिदमारभ्यते, नचासल्रमाणदेः परीक्षा धरते, 
तदसत च सवप्रत्ययानां निरालम्बनतया स्वप्रत्ययतुस्यतात्‌'इति, तन्मतमपाकर्तमाद्‌- 
तच्च इत्यादि ¦ तच्च तस्मिन्‌ परोपंगते समये समः सदृशो जाप्रस्प्रदशासाधारणोऽयो 
योधः 'र्शुकन्ध्वादिवादकारस्य पररूपम्‌ ' तस्मिन्‌, किम्‌ ? इ्याद-ना्भक्षिया इति । 
अर्थग्रहणमुपटश्चणं तेन अनथैस्यापि अ्रहणम्‌। तरर अथः क्षणिकनिरशज्ञानमात्रम्‌ तस्य तेन 
अ्य॑मानलात्‌ , तंतोऽन्यःअनथः विपयंयात्‌ , तयोः क्रिया हानोपादानलक्षणा सा न स्यात्‌; 
नद्यर्थस्योषादानमनर्थस्य च परिहारः सवज्ञानानां समले युक्त इत्यमे प्रतिपादयिष्यते ! कथं 
सा न स्यात्‌ † इत्याद- वस्तुनः परमाथेन । “ वस्तुनः” इति च पठे साधनदुषणटक्षणाद्‌ 
वस्तुनः सकारादिव्यथंः । एतेन श्रीन्तिमात्रमपि "निरस्तं न्यायस्य समलात्‌ | 

नु च 'असस्स्वेव चित्तस्न्तानेषु" इत्ययुक्तम्‌ तेषां स्वसंभवात्‌; तथादि- 
परपाथसन्तः कार्यकारणमावप्रबन्धेन प्रवर्तमानाः पूर्वोत्तर चित्त्टंमीः 
प्रतिक्षणविसरारबोऽपरामरष्टमेदाः सन्तान॑शंग्दवाच्याः। न च प्रतिक्च- 
णविडरारते चित्तक्चणानां कम॑फरसम्बन्धाश्रयस्यैकस्यासनोऽसच्नात्‌ कृत- 


। छ 
सन्तनवदे बद्धान 
एवपद््‌-- 


न~ सा या-क ा->--- -नन-, -- ००५८। 
न वा 7 1 ०५," ~~, न क 
नकन तन काया ता कण भका [ तम ५५ > ---- ग ००० 


१ अथंक्रिया। र्‌ा प्रतिमां । ३े-दिव प्र-आर्व०ज०। ४ माध्यमिकः! ५ आदि- 
पदेन प्रमेय-नय-निक्षं पाः! & परोगते-आ०, ब, ज० ।! ७ “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌? 
+ कः [क ञं थ ध ये ~ ¢ भो क क ५ ब ज १ ^> मे 
इति कात्यायनवातकम्‌ । ८ अधाऽनथयोमध्ये । ९ ततो यो नाथा-जा०,.ब०, ज० । १० विभ्रमे- 
कान्तः \ ११-त्रं नि-भा०, ब०, ज । १२-णाविश्च-जा०, ब ०, ज° । १३ “सन्तानः समुदायश्च 
पङ्क्तियेनादिवन्ष्रषा ! सन्तानो नाम न कथिदेकः परमाथंसन्‌ संभवति । किं तर्हि १ कायं कारणभावमवृततक्चण- 
परम्पराप्रवादरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्य अनुपलम्भात्‌ । तस्मदेतेषामेव क्षणानामेकपदेन प्रति- 


५ (न र 


पाद्नाय सङ्कतः कृतो बुद्धैः व्यवहारार्थं सन्तान इति ” ! बोधिचर्या° प्र ३३४ । “नैव, सन्ततिशब्देन 
क्षणाः सन्तानिनो हिं ते । सामस्त्येन प्रक्रद्यन्ते लाघवाय वनादिवत्‌ ॥१८७५॥ नैष दोषः, सन्ततिशब्देन 
क्षणा एव वस्तुभूताः सन्तानिनो व्यवहारखाघवाय सामस्त्येन युगपत्‌ अकादयन्ते वनादिशब्देन इव धवा- 
द्यः । तत्तवसं° प° ।! न्यायम्र° व° पं प्र° ४१। इदमेव सन्तानलक्षणम्‌ बृहदा० वार्चिं° प° 
१४८९, न्यायवा ° ता० टो° प° २१४. न्यायमं ° प° ४४३, सिद्धिवि० टी° प° १९६९ उ०, तत्त्वार्थ 
दलो घ्र° २३, अष्टसह ° प्र” १६५ इत्यादिषु उदुपरत्य खण्डितम्‌ । जेननये सन्तानलक्षणं तु-- 
““पूवापरकारुमाविनोरपिं देत॒फलव्यपदेशभाजोः अतिद्रायात्मनोः अन्वयः सन्तानः > । अष्टा ० असह 


९ 2 


छधी> १।९ | सन्तानवार्दः 


नाा-अकरताभ्यागमदोषोपनिपातः; सन्तानापेक्चषया तत्सम्बन्धसंभवात्‌। एकसन्ततिपतितानां हि 
चित्तक्चणानां प्रतिक्षणं क्षणिकलेऽपि कम॑फटसम्बन्धस्योपपत्तेनं तहोषोपनिपातप्रसङ्गः । नापि 
संन्तानिभ्य सन्तानो भिन्नो ( भिन्नोऽभिन्नो ) वेव्याद्यनस्पविकस्पापातः; तस्य वस्तुधिषयलात्‌ 
सन्तानस्य चाऽवस्तुतखात्‌ । व्यवहासथं हि विभिन्नष्वपि क्षणष्वभेदपरासशरूपा सवतिः 
सन्तौनः, सोऽवक्तुतवाद्धेदामेदविकल्पैः अवक्तव्य एव, यदवस्तु तद्धेदीमेदादिविकस्पेरवक्तन्य- 
मेव यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवस्तु च विभिन्नक्षणेष्वमेदकस्पर्नीरूपतया सन्तान इति । 
नन्बेवमप्यन्योन्यविरक्षणचित्तक्षणेषु प्रत्यभिज्ञातुरेकस्यास्मनोऽनभ्यपगमात्‌ प्रत्यभिज्ञाना- 
दयनुपपत्तिः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; ` सादश्यादेव तदपपत्तः प्रदीपवत्‌, यथेव हि प्रतिक्षणविना- 


1 7 ~~ ~~ ~ ---- ~ -----+ ~ न न~ ~~ ^ + न न ~~~ ~ -------------~ =¬ सन =-= 1 -- 1 
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१ ““ तच्च युरलाकुराटं चित्तमुत्पाय निरुद्धयमानं स्वोपदेयचित्तक्षणे कुशराङुदलादिसंस्कारविदोष- 
वासनामादधाति ¦! तदपि तदाहितवासनभ्‌ उत्तरोत्तरतदभिसंस्कृतक्षणपरम्पराविच्छेदनः सन्तानप्रवत्तमानं 
परिणतिविरोषमुपगच्छन्‌ क्मविशेषाुरूपं खखादिस्वभावं चिन्तात्मकमेव फलमभिनिवंत्तेयति परलोके" " "`" 
इति नाऽकृताभ्यागमो न छृतप्रणाशो बाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण कम॑फलसम्बन्धो न युज्यते >> । 
वोधिच्या° प° पु ४७२ 1 “कृतना भवेदेवं कायं ' न जनयेयदि । देतुरिटं न चैवं यत्‌ अबन्धेना- 
स्ति हेतुता ॥ ५३८ ॥ अकृताभ्यागमोऽपि स्यात्‌ यदि येन विना क्वचित्‌ । जायेत हेतुना काय नंतक्नियत- 
राक्तितः ॥ ५३९ ॥ तत्तव सं° । यदि हि परिमाथेतः कत्ता मोक्तावा अभीष्टः स्यात्‌ तदा क्षणभ्धितवाङ्गो- 
कारेण कृतनाडादिप्रसङ्गः स्यात्‌ यावता इदं प्रत्ययमाच्मेव विश्वम्‌; न केनचित्‌ कत्रा फंचित्‌ क्रतं 
नापि भुज्यते तत्कथं कृतनाशादिप्रसङ्गापादनं स्यात्‌" ^" लाक्षादिरसावसिक्तानामिव बीजानां सन्तान 
मटुवत्तन्त एव पूर्वक्मीहिता सामथ्यंविरेषा यत उत्तरकालं रन्धपरिपकेभ्य इष्टमनिष्टं वा फलमुदेति °` । 
तत्व सं प° । -“वृहदा० वा० (घ १५०१) न्याथमं° (घ ° ४४३) ° इत्यादौ तु सन्तानवादस्य पूर्वपक्ष 
“यस्मिन्नेव तु घन्ताने आहिता कमंवासना । पलं तत्रेव सन्ताने कासे रक्तता यथा » इतिं शयेकमुदुधृत्य 
अक्रताभ्यागमकरतनादादोषस्य परिहारः कृतः । २ ^“ भेदामेदविकल्पस्य वस्त्वधिष्ठानभावतः । तत्त्वा- 
न्यत्वायनिदेशो निःस्वभवेघुं युज्यते  ॥ ३४० ॥ तत्वसं° । ३ अनत्पविकत्पापातस्य ४-थावि- 
ब० । थाहि आ०, ज० 1 ५-घुमे -आा०> व ०, ज० । ६ ^“ तत्त्वान्यत्वप्रकाराभ्यामवाच्यमथ वर्ण्यते । 
सन्तानादीव कारितं स्यादेवं सांदरतं ननु ॥ १८०५ ॥ त्वे सं° । यथा सन्तानिभ्यः तत्त्वान्यत्वेन अवा- 
यत्वात्‌ पुद्रख्वत्‌ सन्तानो निःस्वभावः । स्वभावेहि सति तत्त्वमन्यत्वं वा अवदयम्भावि । ” तत्त्वं सं० 
प॑ । तुखना--““अथ न सन्ताने भेदाभेदादिविकत्पोपनिपातः तस्य वस्तुविषयत्वात्‌ सन्तानस्य चावस्तु- 
त्वात्‌" ` "ˆ` > स्या० रला० प्र १०८९ । ७-तद्‌ भेदादि-पां । <-नासहतयां ब” ! ९-नन््े- 
अा०, व°, ज० । १० ^ सटशापरमावनिवन्धनं च एकतया प्रत्यभिज्ञानं दूनपुनजौतेष्विव नखकेशादिषु 
इत्यत्र विरोधाभावात्‌ । ?› हेठुबि° टी° ए° १३३ उ० । “^ केषाच्रिदेव चित्तानां विरिष्टा कार्य॑कारिता । 
नियता तेन निबौधा सव्र स्मरणादयः ॥५४३॥ तत्त्व सं ° । यत्र सन्ताने परीयसा अनुभवेन उत्तरोत्त- 
रविशि्टतरतमक्षणोत्पादात्‌ स्पृत्यादिबीजमाहितम्‌ तत्रैव स्मरणादयः समु्यन्ते नन्यत्र, प्रतिनियततात्‌ 
कायं कारणभावस्य ` `` "` स्मरणादिपूका्थं अत्यभिक्ञानादयः प्रसूयन्तं इत्यविरुढम्‌ 2 । तत्तव सं० पं० । 


८ छघोयश्चयारकारे न्यायङ्खमुदचन्प्र ९ प्रत्यक्ष परि 


रिष्ववि प्रदीपयाटादिषु सादृश्यात्‌ ‹ स एवायं प्रदीपः ' इति प्रस्यभिज्ञानमाविभेवति एवमत्रापि। 

निलिकसूपते चात्मनः क्रमयौगपद्याभ्यासथंक्रियाकारित्वालुपपत्तितोऽसच्चात्‌ कथं प्रय 
भिज्ञानादिहेतुखम्‌ १ यत्र क्रमयौगपदय भ्यामथक्रियाकारित्ाटपपत्तिः तदसत्‌ यथा चन्ध्या- 
स्तनन्धयः, अस्ति च नित्यैकरूपतयामिमते आत्मनि तथी तदनुपपत्तिः । न चास्य क्रमयौगपद्या- 

५ स्यामथक्रियाकारित्वाल॒पपत्तिरसिद्धा; तथा्हि-क्रमणास्याथक्रयका्तव क येनेव स्वभावे 
लकं कार्य करोति तेनैवापरम्‌ › स्वभावान्तरेण वा ¶ यदि तेनव; ताह द्तायादिक्तणसाध्य- 
कारस्य प्रथमक्तण एवोयादप्रसङ्गः, तदुलादकखवरूपस्य प्रागपि भावात्‌ । प्रयीगः - यदौ यदु- 
साददेतुरस्ति तत्तदोयत्तिमस्रसिद्धम्‌ यथा तत्कााभिमतं कार्यम्‌, अस्ति च द्वितीयादिक्षण- 

१० साध्यकायस्य प्रक्षमक्षण एवोवादको नित्ये कषूपतयाभिमतस्याप्मनः स्वमाव इति । अथ 
त्वभावान्तरेणासौ तकसेहि; तर्द पू्वस्मावस्य प्रच्युततात्‌ सिद्धमस्य क्षणिकं स्वभावप्र- 
चयुतिलक्षगलात्तसय । यौगययेनप्यस्य कायकारिते युगपदेवाखिलकारयात्ादकसभावतया 
प्रथमक्षण एवाखिटकार्योखादनात्‌ क्षणान्तरे तदुघाय कायोऽभावतोऽनंथक्रियाकारिलेन अश्व 
विषाणबदसंच्वानुषङ्गः । 

१५ किच्च, क्रममानिुखादिपयौयन्यापकलमास्मनो भवताभ्युपगम्यते, तच किमेकेन खभ 
्ेना्येष्यते, अनेकेन वा ¢ ययेकरेन ; तदा ते्षमेकरूपतापत्तिः; यदेकस्वमावेन व्याप्यते 
तदेकरूपमेव ययरेकपर्यायररूपम्‌, एकभावेन व्याप्यन्ते चोत्मना सुखादयोऽनेकपयाया 
इति । अथनिकेन; तदा सोप्यनकस्वभावोऽपरेणानेकल्लभावेन भ्यापनीय इत्यनवस्था । अधै- 
कारन सभावेन तेन^ते व्याप्यन्ते अत्रापि ५अनेकस्भविन सजातीयेन ' इत्युक्त स्यात्‌; तत्र 

२० च सैवानवस्था । नचापरं प्रकारान्तरमसति, अतः कथं क्रममुवां सुखादीनमन्वितं रूपं पद्‌ 

ध्येत येनात्मसि द्धः स्यादिति ! 


---- +~ ^~ ~+ ^ -+ ~~“ ~~ नन 
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१ “क्रमयौगपदयाभ्याम्‌ इत्यादि । नैव प्रत्यक्षतः कायं विरदहाद्रा शक्तिविरटोऽक्षणिकरत्वे उच्यतेः 
किन्तु तद्वयापकविरहात्‌ ; तथाहि-क्रमयोगपदाम्यां का्यक्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराऽभावात्‌ । ततः का्य- 
करियाराक्तिन्यापकयोः तयोः अक्षणिकत्वे विरोधात्‌ निवृत्तेः तद्ववाप्तायाः क्रियाशक्तेरपि निवृत्तिः इति सव- 
दात्तिविरहलक्षणम्‌ असत्त्वम्‌ अक्षणिकत्वे व्यापक्रानुपन्धिः आक्षेति विरुद्धयोरेकत्राऽ्यीगात्‌ । ततो 
निव्र्तं सत्वं क्षणिकेष्वेव अवतिष्टमानं तदात्मतामनुभवतीति-यत्‌ सत्‌ तत्‌. क्षणिकमेव °`" "^" । हेतु 
बि० री° प्रृ० १४२ उ० । ^ करमाक्रमविरोधेन नित्या नो कायेकारिणः ॥ ५६ ॥ कमेण युगपचापि 
यस्मादशैकरियाकरृतः । न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्वास्ते ततो मताः? ॥ ३९४ ॥ तत्तवसं° । 
र कमवोगपयाभ्याम्‌। २ अर्थक्रिया । ४ ५ येन स्वमविनायासर्थकरियां करोति छ तेनैवातराणि कायौणि 
समासादितस्वभावान्तरो वा करोति” । तत््वोप० प्र" १२६ । ५ यथा यदुलखादकमस्ति-भां ° । 

¢ (~. 


६ अर्थक्रियाकारित्वाभवेन । ७-ष्येत~ब ०, ज० । जेनेन । ८ सुखादिपययाणाम्‌ । स-त्मनः-आ०, 
ब०, ज० \ १०-तेतव्या~-ज° । स्वभावेन्‌ तेना *, ब» । आत्मना । 
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खधघी० १।२ | सन्तानबादः 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌-"कायंकारणभावः इत्यादि; तदसमीक्षितामिधानम्‌;क्षणि- 
कैकान्ते कायकारणभावस्यैवासंमवात्‌ । तत्र हि किं कार्यम्‌, किच्च 
कारणम्‌ ¶ ्ंदमूत्वा भवति तत्कायंमिति चेत्‌ ; नन्वमवने भवने च 
कस्य कवम्‌ तस्यैव, अन्यस्य वा ? न तावत्तस्यैव, सर्वथाप्य- 
सतः कवृत्वधर्माधारालुपपत्तेः । यत्‌ सवैभ्ाप्यसत्‌ न तत्‌ कठखधर्माधारः, यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, सवथाप्यसंच परमते कार्यमिति । मवनं हि स्वरूपस्वीकरणम्‌, तच्च सर्व॑थाप्यसतो 
वन्ध्यास्तनन्धयस्येवाऽतिदुचंदम्‌ । नाप्यन्यस्य; अस्यैव कायंवग्रसङ्गात्‌ › यदेव ह्यभवने भवने 
च कतृ तदेव कार्यम्‌ , तस्यापि सवधाप्यसनत्वे न कार्यम्‌ उक्तानुमानविरोधात्‌ । 

कारणत्रमपि कायमात्रो्पादक्वम्‌, नियतकार्योचादकलं वा ¢ प्र्रमपक्ते सवं सर्वस्य 
कारणं स्यात्‌, ततः कायार्थ न कश्चिन्नियतोपादानं इयात्‌ । द्वितीयपक्षोप्यनुपपन्नः; खेपु- 
्पप्रख्येण कार्येण कारणस्वरूपस्य विशेषयितुमराक्यतात्‌। यद्‌ वास्तवं रूपं तद्ि्मानेनेव 
विशेषणेन विरोप्यते यथा स्वसवेवनं स्वसंविद्रूपतया, वास्तवं च कारणत्वं (णस ) रूपमिति । 
असता कार्येण इदमस्य जनकम्‌" इति कारणस्य पिशेष्यखे चौऽसखप्रसङ्गः। यत्‌ सर्वथाप्य- 
संता विशेष्यते तदसत्‌ यथा “असन्‌ घटः'द्यभावेन विशेष्यमाणो घटः, असता सर्वथा 
कार्येण बिरोभ्यते च परर्मते कारणमिति। विकलसाधिरूदेन कार्येण कारणस्य विशेष्यल्- 
मिव्यप्येतेन प्रस्याख्यातम्‌ ; न खड विक्पाधिरूढं कायमसदरुपतां परिप्यजति ! विकत्पाधि- 
रूढेन विशेप्यघे च न वास्तवरूपं कारणत्वं सिद्धयेत्‌ । यत्‌ विकस्पाधिरूद्विशेषणसापेकष 
रूपं न तद्वास्तवम्‌ यथा माणवकेऽभिलम्‌, विकल्पाधिरूद्कायलक्षणविशेषणसपिक्षर्जव' 
कारणे कारणलं रूपमिति । सर्वथाऽसति च कार्ये व्याप्रियमाणानां कारणानां निरारम्बना 


सन्तानवदे 
जेनानामुत्तरप्त.- 


्रवृत्तिरिष्टा स्यात्‌, एवञ्च विवक्षितकार्योयत्तिवत्‌ आकाशङ्कशेरयाुसत्तावपि तस्रवृत्तिप्रस- > 


ङ्गात्‌ न किञ्विदन्त्यन्तमसत्‌ स्यात्‌। तत्र तेषामप्दृत्तौ वा विवक्षितकार्येप्य्रवत्तिः सवेथाऽ 
सत्त्वाऽविशेषात्‌। यत्‌ सवेथाप्यंसंत्‌ न त्र कारणानां प्रवृत्तिः यथा खपु्पादौ, स्वथांऽ 
सच्चं ` भवन्मते कामिति । यदि च, किमप्यनाठम्ब्य कारणानां प्रवृत्तिः स्यात्तदा निवक्षित- 
कारणस्य विवश्चितकायवत्‌ कायीन्तरेऽपि प्रवृत्तिपरसङ्गात्‌ कारणान्तरकलस्यनानर्थक्यं स्यात्‌ । 





१ परु ६ प° १४। २ “यस्य प्रयललानम्तरमात्मलभः तत्वं अभूत्वा भवति यथा घटादि कथम्‌ । 
न्याय भा ° पृ ०४४२1 ^ कायेत्वम्‌ अभृतत्वाभावित्वम्‌ ` यरास्त° किरणाऽ पुऽ २९ 1 क्षण० सि प° ३०। 
 अभूत्वाभावरूपत्वाजन्मनो नान्यथा स्थितिः ॥ ५११ ॥ "° तत्तव सं० । अभूत्वौभावित्वं स्याद्रादर 
लाकर ( प्र ४१८ ) प्रमेयरलमालायान्च ( प्र ६८ ) प्रसङ्गतः चचितम्‌ । ३-सन््वं आ०, ब०, ज० । 
४ बौद्धमते । ५ खपुष्पाख्येन ब, ज° । ~न संबि-वं° । ७ भासन्व-भां° । € परमते 


अबीरमतेका-मा०, ब०, ज० । ९ यद्धि मां ° ¦ १०--क्षलं -मा० । ११-णलवरूप॑~भां ५ । १६ सतू. 


तज्ज-~-अ°; ब ०, ज० {रेअंसंख-जा०, ब, ज०। 
५ [रि 


१५ 


१५ 
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खचीयश्लयारुकरे न्यायक्ुमुदचन्दर | १ प्रस्यक्परि० 


अस्तु वा अविचारितरमणीयस्वभावं भवन्मते किञ्चित्‌ कर्यवं कारणत; तथापि विन्- 
कारणात्‌ कायंमुखदयेत, अविनष्टात्‌, विनश्यदवस्थाद्रा १ न तावद्धिनष्ठात्‌ ; स्वरूपेणासतः 
सकर शक्तिविकरस्य तंसति कार्णलानुपपत्तेः । यत्‌ सखह्पेणासत्‌ न ततः किञ्चित्‌ प्रभवति 
यथा बन्ध्यास्तनन्धयात्‌ पुत्रः, स्वू्पेणासच्च परमते कारणमिति। "विनष्टम्‌ कार्य करोतिः 
इति किमपि महाद्भुतम्‌ ! न हि मृताच्छिखिनः केकायितसम्भवः। कथं वाऽ'तो जायमानं 
कायं सहेतुकं स्यात्‌ † अथाविनषटात्ततः तदुखदयते; तर्हि दत्तो जरान्जछ्िः क्षणक्षयाय भावा- 
नामनेकक्षणस्थायिखप्रसिद्धेः, ते हि प्रथममुखद्य कायंकरणाय व्याप्रियन्ते तदनन्तरं कार्य- 
माविभांवयन्तीति। अथोसंत्तिसमय प्येते कायमाविर्मावयन्ति; तन्न; सकरुसन्तानोच्छेदप्रसक्तेः 
तदुखा्कायस्यपि तदैव स्वकार्योसादकलप्रसङ्गात्‌ | 

अथ विनश्यदवस्थात्‌ कारणात्‌ कायगुखद्यते; न; एकान्तवादिनो विनश्यदवस्थाया एवा- 
सुपपत्तेः । एक्देकस्य हि वस्तुनः केनचिद्रपेण विनासः फेनचिचावस्थानं विनश्यदवसथाच्यते 
सा च अनेकान्तस्व भावत्वाद्‌ एकान्ते कथं धेटेत १ किश्च, असौ चिनश्यदवस्था सती, असती 
वा १ यदि सती; तदा तयापि क्षणिर्कस्मावया भवितव्यम्‌ इति कोऽस्य स्त्र॑तो विरोषः 
अथ असती; कथं तया करोड़ीकृतस्य जनकलम्‌ १ यदसषरपेण क्रोडीकृतं न तत्‌ कस्यचिग्जनकम 
यथा गगनाम्भोजम्‌, असद्रप॑या विनश्यदवस्थया क्रोडीकृतं च भवन्मते कारणसरेनाभिमतं 
वस्तिति । | 

किश्च, अयं कायंकारणभावसम्बन्धः काल्पनिकः, वास्तवो बा ¢ कात्पनिकते कर्मपफङ- 
कष्णन सह्‌ वास्तवसम्बन्धाभावात्‌ । अथ वास्तवः; तन्न; एकान्तभिन्नानां क्षणिकाथीनां 
वास्तवतत्सम्बन्धालुपपत्तेः । अथ ‹ कार्यस्य भवनं कारणस्य भवनम्‌ इत्येतावानेव अत्र 
कायकारणभावः; नलु यत्‌ कार्यस्य भवनं तत्‌ कायंनिष्ठमेव, यश्च कारणस्य भवनं तत्‌ 
तज्निष्ठमेव इति 'नौनयोः कथित्‌ सम्बन्धः, अन्यथा ‹ घटस्य भवनं पटस्य भवनम्‌” इत्ययमपि 


> ५ पोष 


कायकारणभावः स्यात्‌; ततश्च नियतकायार्थिना यक्िथ्वित्‌ कारण्ुपादीयेतं* । अथ 
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९ काय का-जा०, ॥०, ज० । २ तुखना-“छिशचान्यत्‌ नष्यद्रा पूवेक्षणादुत्तरस्य क्षणस्य उदयः स्यात्‌ , 
अनष्टात्‌ , नर्यमानाद्रा इत्यादि ! 2 माध्यमिक ब्र° प° २८२ । तत्व सं° दखो° ४८८-४८९ । 
न विनष्टं कारणमसत्त्वाचिरतरातीतवत्‌" ...अष्टश ° अष्टसह० पण १८२ ¦ 'शक्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्‌ 
कायुत्पाद्यतत, जविनष्टम्‌ › उभयरूपम्‌ , अनुभयरूपं वा १२ प्रमेयक०° प° १४४७ पू० । सन्मति० ठी° 
द° ३१८ । स्या° रत्ना° एू° ५५७ । ३ कराय प्रतिं । ४-णतानु-मां° । ५ असद्रूपात्‌ । & तुलना- 
“सत्येव कारणे यदि छं मेलोक्यमेकक्षणवत्ति स्यात्‌, कारणक्षणश्नले एव सर्वस्य उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य 
भववात्त्‌ ततः सन्तानाऽभावात्‌ । > अष्टसह० पु० १८७ । ७ घटते भा० ¦ ८ क्षणिकल स्व 
भा० 1 ९ अवस्थायाः । १० अवस्थावतः । ११ असद्रूपतया व° । ९२ कायकारणभाव्‌ ! १३ काय 
कारणयोः ! १४-दीयते व°, भां° | 
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यस्वरूपमात्रे व्यावतेमाने यस्य व्यात्तिः स तस्मिन्‌ संति भवति असति च न भवति 
इत्यन्वयव्यतिरेकतः तत्कायेम्‌ ; तन्न; क्षणक्षयेकान्ते अन्वयव्यतिरेकाऽसिंदधः, कारणाभवे 
एव कायस्य सदा संभवात्‌ । स्वकाले सति समर्थे कारणे अनन्तरं कार्यमुखद्यते नासति 
इत्यन्वयव्यतिरेकसंमवः अंकिश्चिकरेप्यविरिष्ः, यथैव हि कार्य विवक्षितक्षणेन समनन्त- 
रभाविनौ विना नाविभेवति एवं पूरवोत्तरसमानसमयैनानाविधैः क्षणान्तरैरपि । नियतका- 
ठे हि भवता भवेन अवश्यं ऊुतश्चित्‌ पू्वकारभाविना कुतश्चिदुत्तरकार्माविना केनचित्स- 
मानसमयभाविना भवितव्यम्‌ । न च ते पूर्वोत्तरसमानसमयवर्तिनः सन्तानान्तरक्षणाः तस्य 
कारणम्‌ अकिश्ित्करात्‌, एवं बिवक्षितोपि क्षणोऽकिश्िकसवात्‌ पूरवकार्व््य॑पि न तस्य 
कारण स्यात्‌ । 

किच्च, उपादान-सहकारिभवेन कारणं कायंमाविभोवयते, न च क्षणिकैकान्ते तद्धौबो 
घटते । तत्र हि उपादानत्वं पूवकारभाविलम्‌ › सख्वसदरासमानदेरकार्यारम्भकसं वां १ 
प्रथमपक्नोऽयुक्तः ; सन्तानान्तरक्षणेः व्यभिचारात्‌ । द्वितीयपक्षोऽ्यनुपपन्नः ; सौगतैः 
देश-सादश्ययोरनम्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे बा अव्यन्तषिख्क्षणक्षणिर्कबादविरोधः। नीटादि- 
ज्ञानस्य पीतादिज्ञानं प्रति भयोगिचित्तस्य योगिचिन्तं प्रति उपादानल्वाभावः स्यात्‌ अत्यन्त- 
वैसारश्यात्‌। तदेवं क्षणिकेकान्ते" उपादानकारणस्याऽव्यवस्थितेः सहकारिकारंणंस्याप्य 
( प्यव्य )वस्थितिः स्यात्‌ त॑न्मूखलात्तस्याः । अंतः कथच्विदन्वयिन्येवाऽ्य कायकारणभावः 
उपादानखश्चोपपन्म्‌ , तत्रैव अन्वयव्यतिरोकयोः तन्निवन्धनयोः पू्वाकासरित्यागाऽनहद्षृत्तो 








0 


१ सति भवति इत्य-भा०> ब०, ज० ! २-रकस्ततु-भां ° । २ वुलना-““ तदन्वयन्यतिरेकानु- 
विधानादुष्तरं तत्काय॑म्‌ इतिं चेन्न; तस्य असिद्धेः 1 अष्टसह० प्र १८२ । % नित्येऽपि! ५-भाविना- 
विभ-मां०। & हि भवन्तावेतावश्यं आ०, ब, ज° । ७ उपादान-सहकारिभावः ! <-श्चणिङ- 
क्षणवाद-ज०, भां ° । ५-स्य च पी-आ०, ब, ज० । तुलना-“ तद्भावेऽपि न ज्ञायते $ कस्य तत्र 
उपादानम्‌ इति १ रूपज्ञानं रूपन्ञानस्य एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ इतिचेत्‌ ; आय' सौगतं ज्ञानम्‌ अनुपादानं 
प्रसक्तं पूर्वं तथाविधस्य तदुपादानस्य अभावात्‌, अन्यथा कुतः सोपायं सुगतत्वम्‌ । ‡ सिद्धि वि० ठी° 
पू १९७ पू० । १० तुख्ना-““ कथन्न निरन्वयविनादे कारणस्य उपादानसदह्‌ कारित्वस्य व्यवस्था १ 
म्मेयक° प° १४५ पू० । ११ तुलना-“ तद प्रवृत्तिविंज्ञानानाम्‌ उपादानताधिरहे निमित्तत्ताऽपि न स्यात्‌ 
उपादानताग्याप्ततवान्निमित्ततायाः । "› वैरो उप° प° १४५ । १२ उपादानन्यवस्थितिमूरत्वात्‌ सष्टका- 
रिव्यवस्थितेः । १३ तुखना-“ एकद्न्यस्वभावत्वात्‌ कथच्चित्पूवपयंयः । उपादानम्‌ उपदेयश्ोत्तरो नि- 
` यमात्ततः ॥ १८२ ॥ » तत्वा श्चो° प्र ३८ । ^“ तदुक्तम्‌-त्यक्ताऽत्यक्तत्मिरूपं यत्‌ पूव पूर्वेण वर्तते । 
कालत्रयेऽपि तदृग्यसुपादानमिति स्थतम्‌ ॥ यत्‌ स्वरूपं त्यजत्येवं यन्न त्यजति सवथा । तन्नोपादानम- 
स्य क्षणिकं शाश्वतं यथा ॥ » अष्ट सह° प° २१० । ^“ पूवोकारपरित्यागाऽजहदकततोत्तराकारान्वयप्रत्य- 
यविषयस्य उपादानतवप्रतीतेः । ” अष्ट सद धए° ६५ । १४-त्ोत्त रोपा-अ०, न°, ज० । 
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तराकारोपादानश्च च उपादानरक्चणस्य संभवात्‌ । अतः पूर्वोत्तरचित्तविशेषाणां कार्यकारण 
भावभिच्छता एकप्रमादृसमन्बयोऽभ्युपगन्तव्यः । 
का्य॑कारणमाववत्‌ तदर्धिंगमोप्येकपरमात्रव्यतिरेकेण अनुपपन्नः । प्रसयक्षानुपटम्भपर्च- 
साधनो हि कायंकारणभावो चौढधेरिष्ट , प्रथमं हि कायकारणयोरनुपटम्भः गुद्धभूतलोप- 
रम्भटक्षणः, तदटुत्तरकाटं वहेः उपरम्भः तदनन्तर च्व धूमस्य, तदुत्तरकारं बहेरनुप- 
रम्मे धूमस्यौप्यतुपटम्भः, तदिस्थमलुपटम्मत्रयेण उपछम्भद्रयेन च वहिंधूमयोः तद्भावो 
गृह्यते । उपटम्भत्रयेण अनुपम्भदयेन वा, प्रथमतो हि वहििधूमयोरुपखम्भः, तदुत्तरकाछं 
वहेरलुपम्भः तदनन्तर श्व धूमस्य, पुनवेहेरपरम्भे धूमस्याप्युपम्भ इति, तान्येतानि प्रत्यक्षानु- 
पर्मपथ्वकेन पथ्ववस्तूनि एकसं विखरामशविषयताम्‌ एकप्रमात्रेवानीयन्ते । तीवकारुव्याप्य- 
शेषसंबेदनानवच्छित्नान्वयिस्वसंवेदनावभास एव च एकमपरसोत्रवभासः । न हि क्रमेण प्रति- 
पषणुसद्यापगच्छतां परस्परविषयवातानभिज्ञानानाम्‌ ( भिज्ञानाम्‌ ) एवंविधपरामश्चोसको 
व्यापारे घटते । विकृल्पस्यापि निर्विंकस्पकविषय एव व्यापारादसौ “ न युक्तः; य एव हि 
तीखादयर्थो निर्विकल्पकेन गृहीतः तत्रैव तदनुसारी विकल्पः प्रव॑ते नाधिकविषये, अगृहीत- 
भ्राहितलेन प्रमाणान्तरखप्रसङ्ात्‌ । 
अस्तु वा अस्यै तद्धैयौपारः; तथाप्यसौ क्षणिकः, अक्षणिको वा  अक्षणिकते नाममात्रभेदः 
स्यात्‌ 'आत्मा विकस्पः। इति च । क्षणिकत्वेऽपि निर्विकत्पान्न विशेषः, तथाचेकस्य कार्यकारण- 
ताप्रतिपत्तिनं स्यात प्रतिक्षणं भेदात्‌ , यस्य हि कारणप्र्क्षता न तस्य कायप्रत्य्षता । 
अस्तु वैकस्य उमयप्रस्यक्षता ; तथापि “यस्य कारणप्रदयक्षतायां कायप्रवयक्चता सोऽन्यः, यस्य 


च कारणानुपरुम्भे कायातुपटम्भः सोऽन्यः? इति विभिन्नप्रमातुप्रवयक्षानुपङम्भवत्‌ एकममातू- 
प्रत्यक्षानुपरम्भयोरप्यत्यन्तमेदात्‌ कथं तंव॑स्तदवगमः स्यात्‌ १ तथादहि-यौ परस्परतोऽप्यन्त- 


विभिन्नौ प्रत्यक्षाुपंरंम्भो न तौ कस्यचित्‌ कायकारणभावमवगच्छतः यथा देवदत्त-यज्ञदत्त- 
प्रयक्चानुपरम्भो, परस्परतोऽस्यन्तविभिन्नौ ` च भवंद्धिरमभ्युपगम्येते कार्थकारणंक्ष॑णयोः प्रयक्षा- 


"ज र पनज न~ -- "~~ त णाता या तत तजा १ तान्न ~ पाम, 


१-नस्य छ-भां० । २-द्भि ग~-मा०, ब०, ज० ¦ ३ ^ तदुतपत्तिविनिश्वयोऽपि का्यहेतुः 
प्रच परतयक्षोपलम्भाऽनुपलम्भसाधनः-कार्यस्य उत्पत्तेः म्रागसुपलस्भः, कारणोपलम्मे सत्युपलम्भः, उपल- 
न्धस्य पश्चात्‌ कारणाभ्नुपलम्भादरुपटम्भः इति कायस्य द्रौ अनुपलम्भौ एकः उपलम्भः कारणस्य च 
उपलम्भाऽनुपलम्भें इतिं । एवम्‌ उपलम्भाऽनुपलम्भं : पञ्चभिः सत्येव अभरौ धूमस्य भावः असति 
अभावो निश्चीयते 1” मररा° कन्दली ए २०६ । सवेद० सं° पर १७ । -च्व सा-मां०। 


` प-स्याप्युप-आा०, ब०, ज० । ६-हेः धू-भा०, व०, ज० । ७ कार्यकारणभावः । ८ तक्काङ- 


भां० । ९-मात्राव्‌-्र° । १० एवं विधपरामशौत्मको व्यापारः । ११ विकस्पस्य । १२ परामङौत्मको 
व्यापारः । तद्व्या-प्रा०, ब ०, ज० । १३ प्रव्यक्षानुपरम्मतः । १४६-छम्भौ क-आ०, ब०, ज्‌ ० । 
१५-नौ भ-ज०° । १६ सौगतेः । १८-कारणयोः प्र-मां° । 
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नुपरम्भो इति । तेननेकम्रमा्नभ्युपगमे कायकारणभावः त्महिपत्ति्वां घटते, तत्कथं ते 


तद्धावप्रबन्धेनं प्रवृत्तिः स्यात्‌ ! 

किच्च, क्षणिकसवे सिदध तेषां कायकारणमावप्रबन्धेन प्रघृत्तिर्यक्ता, न तु तस्सिद्ध' तंससाध- 
कप्रमाणाऽभावात्‌ ; तद्भावश्च अक्षणिकलसिद्धौ प्रसाधयिष्यते । किच्च, अ्थीनां क्षभिकल- 
भिच्छतापि प्रमातुरेकत्वमवश्येमभ्युपगन्तव्यम्‌, तदभावे पूर्वोत्तरक्षणविवेकृख्क्चणक्षणिकतस्य 
प्रतिपत्यनुपपत्तेः। पूवोकारदशेनं हन्यस्य ज्ञानस्य संवृत्तम्‌ उत्तराकारदशंनं चान्यस्य , 
अतग्धोत्तरक्ञानं स्वविषयपरिच्छेदमाव्रोपक्षीणरर्तिकं न धूवज्ञानगृहीतविषयाकारात्‌ बिलक्षणोऽ 
यम्‌? इति परामृष्टु' क्षमं सवधा तद्धिषयवातानभिज्ञखात्‌ । यत्‌ सर्वथा यद्विषयवार्तानभिज्ञं 
न तत्‌ तद्विषयोत्‌ स्वविषयस्य वैक्षण्यपरामशेँ समम्‌ यथा “चैतरज्ानं मित्रज्ञानविषयात्‌, 
सवथा पूवंज्ञानविषयानमिज्ञ च्च उत्तरज्ञानमिति । न खलु चैत्रेण अन्याकारेऽ्थ दृष्टे तदनन्तरं 
मित्रस्य अन्याकाराथदरशने सति ' विटक्षणोऽयप्‌ ` इति प्रत्यवमर्चो दष्टः । 

'यंचान्यदुक्तम्‌-'पूर्वोत्तरक्षणाः म्रतिक्षणविशरारवः› इत्यादि; तदप्यसुन्दरम्‌; पूर्वोत्तर- 
क्षणयो; वतंमानक्षणकलेऽसच्वेन अस्य" 'तौभ्यामसम्बद्धस्य 'संन्तानत्वानुपपत्तेः, सतामेव हि 
अन्योन्यसम्बन्धा(द्धा)नां छो सन्ततिः प्रसिद्धा पक्षिवत्‌ अथ वतमानक्षणोऽतीतानागतक्चणपेक्षः 
सन्तानः स्यात्‌; नन्वनयोः' ` विनष्टानुसन्रलेन भ्योमोतद्प्र्ययोः कपिक्षा नाम ? अन्यथा 
दाशगङ्ग-वन्ध्यास्तनन्धयपेक्षयापि वतंमानक्षणस्य एकसन्तानता स्यात्‌ । अत्रैवार्थे प्रयोग- 
दयम्‌ --वोद्धाभिमतो बतेमानज्ञानक्षणः ` “तदुसाद्योप्पाद्काभिमतज्ञानक्षणान्तरेण एकसन्ता- 
निको म भवति, सात्‌, अनभिमतज्ञानक्षणवत्‌ । तथा, विवादापन्नानामतीताऽनागतवतं- 
मानज्ञानक्षणानां नैकः सन्तानः सद्सद्रुपत्वात्‌› वन्ध्या-तसुत्रक्षणवत्‌ | 

यदप्युक्तम्‌ -“अपरागृष्टमेदाः' इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; ""यतोऽमेदपरामशस्तेषां ˆ “ज्ञानान्तरात्‌ , 
स्वतो वा १ यदि ज्ञानान्तरात्‌; किमस्मदादिसम्बन्धिनः, योगिस्नम्बन्धिनो वा १ तत्रा्यपक्लोऽनु- 
पपन्नः; अस्मदादेरतीतादिक्षणगोचरस्य ज्ञानस्याऽसंभवात्‌ स्वहेतुक्षणमात्रविषयतया तस्य 
सौगतैरभ्युपगमात्‌। द्वि तीयपक्षोप्यसम्भाव्यः; योगिज्ञानस्य विधूतकस्पनाजाठतयाऽमेद्पर्म 
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-भिन्नेक प्र-आ०, ब०, ज० । २ पूर्वोत्तरक्षणनाम्‌। ३ कर्यकारणभावग्रबन्धेन । -प्रबन्ध्‌- 
नेन ब० । ५ न च तत्‌-मा० । £ श्चणिकत्वग्रसाधक । ७-श्याभ्यु-भा०, व, ज । कृ पू- 
आ०, ब०, ज० । ९-षृयः स्व-आ०, व°, ज ० । १० भित्रज्नानं चैत्ज्ञान-भां ° । ११ प° ६ प° 
१४ । १२ वतंमानक्षणस्य । १३ पूवोत्तरक्षणाभ्याम्‌ । १४ सज्ञान-जा०, ब० ज० । ९५ अतीततानाग- 
तक्षणयोः । १६ त॒त्रे-अ०, ब०, ज० । १७ एतस्प्रयोगद्रयं स्याद्रादरलाकरस्य १०८४ पृष्ठेऽपि । 
१८ उत्पाय उत्तरक्चषणः, उत्पादकः पूवेश्षणः । १९-सन्तानक्ः-भां० । २० पु ६ पं० १४ | 
२१९ त॒लना-““ यस्मादभेदपरामशेः प्राचीनोत्तरक्षणानाम्‌ ज्ञानान्तरात्‌ , स्वेतो वा १ यदि ज्ञानान्तरात्‌; 
करिमस्मदादिसम्बन्धिनो योगिसम्बन्धिनो वा १ स्या रला० प्र° १०८८ । २२ तेषां ज्ञ नान्तरात्कि- 
 मस्म-मा०, ब०, ज० । २२-मशहे-आर०, ब, ज° । 
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टघीयसयारक्छारं न्यायङ्कयुद चन्द्र [ ९ प्रत्यक्चपरि० 


शौऽदेतुात्‌। अथ सत एव; तन्न; अतीताऽनागतक्षणयोरसत््वेन अभेदपरामशदेतुलवादुपयत्तः! 
यदसत्‌ न तदमेदपरामंशंदेतुः यथा चन्ध्यास्तनन्धयः, असन्तौ च अतीताऽनागता ज्ञानक्षणाविति। 
वत॑मानज्ञानक्षणस्यापि अतीताऽनागतज्ञानक्चणाभ्यो सह नाऽभेदपरामशंहैतुखं तत्कारेऽसत््वात्‌। 
यद्यत्छाटे असत न तस्य तेन सह एकसन्तानहेतुरभेदपरामशंः यथौ सावण-दाहचक्रवत्त्यादिना, 
अतीतानागतक्षणकारे असश्च वतमानक्षण इति । ततः प्रतिक्चणविदारारक्षणानायुक्तप्रकारेण 
कार्यकारणभावस्य अभेदपरा्म॑शंस्य चानुपपत्तेः कथं यथोक्तरक्चुणः सन्तानो व्यवतिष्ठेत ! 

अस्तु वा; तथाप्यसौ सन्‌ स्यात्‌, असन्‌ वा ? यदि सन्‌; तदाऽसौ अनित्यः, नित्यो 
बा ? प्रथमपक्ते सन्तानिभ्योऽस्याऽविशेषात्‌ कथं क्॑फटसम्बन्धव्यवस्थाहे तत्वं यतः कृत- 
ना्ाकृताभ्यागमदोषोपनिपातो न स्यात्‌ ? द्वितीयपंकते तु नैभन्नि षिवादो नार्थे, आत्मन एव 
४ सन्तानः; इति नामान्तरक्रणात्‌ 1 अथ अर्सन्‌ ; कथं तद्र येवस्थाहेतुः १ यदसत्‌ न तत्‌ कस्य- 
चिद्‌ व्यवस्थादेतुः यथा खरविषाणम्‌, असंश्च भवन्मते सन्ताच इति । 

यदप्युक्तम्‌“ -‹मेदाभेदादिविकल्पैरवक्तव्य एव॒ सन्तानोऽबस्तुलात्‌ः इत्यादि; तदप्य- 


युक्तम्‌; अंव॑स्तुनो वस्तुव्यवस्थाहेतुत्वाऽसं भवात्‌ तथाहि-सन्तानः कमंफङसम्बन्धादिव्यंवं- 


स्थाहतुनं भवति अवस्तुखात्‌ आकाडाङुशेश्यवत्‌ । तद्‌व्यवस्थाहेतुसे ` वा अवस्तुखविरोधः। यद्‌ 
वस्तुव्यवस्थाहेतुः न तद्वस्तु यथा प्रत्यक्षादि) कमादिवस्तुव्यबस्थादेतुश्च भवद्भिः परिकरिपंतः 


` सन्तान इति । वस्तुत चास्यं सन्तानिभ्यो सेदः, अभेदो वा स्यात्‌ १ अभेदे प्रतिक्षणं तेनापिं 
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१-मरशहे-आ०, ब०, ज० । २ “यथा रावेणदाड्खचक्रवत्तिभ्यां सह इति ›? स्या० रला 


-प्र० १०८८ }। इ-मराोनु-भां । £ सन्तानः ' ५ सत्‌ स्यादसद्‌ वा अआ०; ब, जण । 


& वुलना-“अथ्‌ द्रव्यसत्तवमस्यावखीयते; संज्ञामेदमा्म्‌ “आत्मा सन्तानः इति नाथंविप्रतिपत्तिः? 
राज वा० घु० ८५) ^ सन्तानस्याप्यवस्तुत्वात्‌ अन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ ॥ ८३ ॥ तत्वा 
छो° ध्रु २३1 ७ नास्ति वि-आ०, च, ज° । ८ असत्‌ आ०, ०, ज ० । ९ कमंफलसम्बन्धम्य- 
वस्था १० प्र ७ प° ५। ११ तुलना-““अवस्तुनो वस्तुव्यवस्थाहेतुत्वाचुपपत्तैः \ ° स्या० रला० प° १०८९ । 
१२-घादि हे-मां ° । १३-दहेतुः वा-अ०० ब०, ज० ¦ १४ परिकरप्यते भां, ज ° । १५ सन्तानस्य 


 भिच्नाभिन्ननित्यानित्यादिविकतपैः अत्यवस्थितिः इतरथन्थेष्वपि दृद्यते । तथाहि-“्यतिरिक्तो हि सन्तानो 


यदि नाभ्युपगम्यते ¦ खन्तानिनामर्नित्यत्वात्‌ कत्तो कश्चिन्न भ्यते ॥ ३५॥ सन्तानानन्यतायां तु वाचोयुक्त्यन्त- 
रेण ते ¦ तत्र चोक्तं नचाऽवस्तु सन्तानः कर्तुतां व्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ घन्तानक्षणिकत्वे च सदेवाऽक्षणिकस्त्वथ । 
सिद्धान्तहानिरेवच्च सोऽपि द्रव्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ एका चाऽन्यतिरिक्ता च सन्तानिभ्योऽथ सन्ततिः । 
मेदाऽमेदौ भसक्तव्यौ ग्राह्यग्राहकयोयंथा ॥ ४१ 11” मीमांसा शछो° प्र° ६९५७ । ^“ सन्तानिभ्यश्च सन्ता- 
नोऽभिन्नो भिन्नोऽ्थवा द्विधा ॥ ६३३ ॥ अभेदे ऽनित्यतासक्तिः स्थास्तुभेदे प्रसज्यते, कायंकारणभावश्व 
न च वः स्यादभीप्षितः ॥ ६३४ ॥ मिन्नाऽभिद्रत्वपक्षोऽपि विरोधान्न च युज्यते । स्वसिद्धान्तस्य च 
ध्वस्ति च संगच्छते जनिः ॥ ६३५ ॥ सन्तानिनां स्वसन्तानाद्धि्नाऽभिन्नत्वकल्पने । वाच्या दोषा यथा- 
योगं सन्तानाथोनुरोधतः ॥ ६३६ ॥ अवाच्यमितिपक्ष्चेन्मेवं तस्याप्यसंभवात्‌ ! अन्याऽनन्योभयात्म- 


ङधी° १।२ | सन्तानवीदः १६५ 
तद्त्‌ विनष्टव्यं ततोऽभिन्नवात्‌ तस्सरूपवत्‌, सन्तानिषेद्रा सन्तानस्य भेदग्रसङ्गश् ततं एष 
तद्त्‌ । भेदे नित्यः; अनित्यो वा स्यात्‌ १ नित्ये स एव नाममात्रमेदः, सस्वदिर्नश्वरते 
साध्यौ (ध्य)ऽनेकान्तिकलच्च । अनित्यत्वे तु सन्तानिवद्‌ भेदात्‌ कथं कंमौदिप्रतिनियम- 
निबन्धनलम्‌ ९ कथं वा रूपौदिखन्धपच्चकव्यवस्था सन्तानलक्षणस्य षषठस्छन्धस्य प्रसङ्गात्‌ ! 
फिथ्च, अस्य ॒तंद्विकस्पैरवक्तर्व्यलमसत्वात्‌, वक्तुरशक्तः, अज्ञानाद्वा ! तघायवि- ५ 
कटपोऽयुक्तः ; सन्तानस्याऽसच्े कमा दिव्यवस्थादेतुलामावग्रतिपादनात्‌ । अस्तु वाऽसम; 
तथापि असद्रपस्यं सदरूपाद्‌ मेदोपपततः भेदेन वक्तुं शक्ते कथमसौ 'तंूपोऽप्यवक्तभ्यः स्मात्‌ ! 
असद्रपोद्यथः सद्रूपतया वक्तुमरक्यो न पुनरसदरतयापि । द्वितीयविक्योऽप्यसास्प्रतः ; 
सुगतस्याऽचिन्ध्यशक्तिद्वावभ्युपगमात्‌ । वृतीयविकस्पोऽप्यदुपपन्नः ; तस्याऽसवंज्ञसप्रस- 
गत्‌ । †यचोक्तम्‌ ~ संवृतिः सन्तानः ' इति ; तदतीवाऽसङ्गतंम्‌; " संदरतेयषारूपतया दशऽदष्ट- 
प्रयोजनपरसाधकत्वादुपपत्तेः । किच्च, ` -संव्रतिः कल्पनोच्यते; सा च असति मुख्ये न प्रबतते | 
^ अन्यत्र प्रतिदधस्य परमस्यानयत्राध्यारोपः कलना (  ] शत्यभिषानात्‌ । 
न च मुख्यरूपतयान्वितं रूपं भव॑तं क्वापि प्रसिद्धं यत्‌ पूर्वोत्तरक्षणेषु का्यकारणमावप्रबन्धेन 
प्रवत्त॑मानेषु कल््येत । अतः संबरविरूपसन्तानाऽन्यथ(ऽलुपपच्याप्येकम्रमातृसद्धाबोऽव सीयते । 


[ ^ य । 
&> 
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त्वकत्पने ह्यसदेव तत्‌ ॥ ६३४ ॥ ” बृहदा० वाति° प्र° १४८९ । (अथ सन्तानमाधित्य करियते तत्सम- 
थनम्‌ ! न तस्य मिन्नाऽभि्रतविकत्पाञ्चुपपत्तितः ॥ अभेदपन्षे क्षणवत्‌ व्यवहारो न सिद्धयति ¦ व्यति- 
रेफे त चिन्स्योऽसौ वास्तवोऽवास्तवोऽपि वा ॥ अवास्तवेत्वे पूर्वोक्तं कार्य विघटते पुनः । वास्तवत्वे स्थि- 
रो वा स्यात्‌ क्षणिके वेति चिन्त्यताम्‌ ॥ सन्तानिनिविंरोषः स्यात्‌ सन्तानः क्षणभङ्गुरः ! न सिद्धयेत्‌ पुन- 
रप्येष व्यवहारः पुरोदितः ॥ अथापिं नित्यं परमाथसन्तं सन्ताननामानसुपैषि भावम्‌। उत्तिष्ठ भिक्षो फलि- 
ता तवाया सोऽयं खमाप्तः क्षणमङ्गवादः ॥"2 न्याय म॑० पर० ४६४ । 

१ सन्तानिक्षणवत्‌ ¦ र्-वत्ताबद्धा सन्ता-मां०। ३ ततोऽभिन्नलादेव ! ४-ध्य अनै-मां० । 
५ कमेफलसम्बन्धादि । £ र्पस्छन्ध-ब० । सूपवेदनांजञासंस्कारविन्नानरूपाः पच स्कन्धाः । ७ भेदाऽ 
भेदादिविकलपैः । <-सरसमलात्‌-आ०, ब०, ज०° । “^ अराक्यतादवाच्यं किमभावात्‌ किमबोधतः 
॥ ५० ॥ ? आप्तमी° । ९-स्यास-मा०, ब०, ज° । १० असद्रूपाऽपि । ११ जगतिः सं-आ०, बम, 
ज० । १२ संवृतेस्वृषा-आ०, ब०, ज० । तु ०-““ अन्येष्वनन्यशन्दौऽयं संदृतिनं सषा कथम्‌ । सुख्याथः 
संगति स्याद्धिना सुख्यान्न संढतिः ॥ ४४ ॥ ” अ(पमी० । “ न संडृतिः साऽपि सृषासम वा" ' `" सुख्याहते 
गौणविधिनं दष्टा > युक्तसु° प° ४१1 “ सत्यं चेत्‌ संदृतिः केयं खषा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ॥ ६ ॥ ” मी° 
श्छ प° २१८ 1 १३ तुलना-“ अपि च संवृतिः कत्पना उच्यते, सा च असति मुय न संभवति 
स्या० रल्ला० प° १०९० । ^“ संत्रियते आनरियते यथाभूतपरिज्ञनं स्रमावावरणाद्‌ आवृत्रकारनाच 
अनया इति संश्रतिः । अविया मेदो विपयोस इति पयायाः ।” बोधिचयो० प° घर° ३५२ ! १४ उद्धू- 


तवैतत्‌ स्या० रला° पर १०९० । १५ अवतः भां । ¶ष्र* ७ प०५। 


ख्वीयश्चयादंकारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


व्र्भिंज्ञानान्यथानुपपत्ते् ; नहि “यमहमद्रक्षमेतर्हिं तमेव स्प्रशामि इति एकानुस- 
न्धादृन्यतिरकेणैवं बिधमनसन्धानं संभवति, प्रतिश्चणमाविभेवतासपरापरज्ञानानां परस्परस्वरू- 
पाऽनभिज्ञतया अन्योन्य ` प्रत्यवमदराऽसामभ्यात्‌ । यत्‌ परस्परस्वरूपानभिज्ञं न तद्‌ अन्यो- 
न्यप्रतयवसशसमथंम्‌ यथा देवदत्त-यज्ञ दत्तविज्ञानम्‌ , परस्परस्वरूपानभिज्ञ च उक्तप्रकारं 
रूपस्पखौदिज्ञानमिति। अथ एकमेषोभयमतिसन्धानादकमेतज्ज्ञानमिष्यते; कथमेवं क्चणि- 
कवादः तदात्मनो ज्ञानस्याऽनेकक्षणस्थायिखात्‌ १ कथं वा नैरास्म्य॑वादः तैस्यैवाऽऽत्मत्वोपपत्तः ! 
एकस्य ग्रहण-स्मरणाद्धसन्धातुः सिद्धलात्‌ । न खट ज्ञानादथन्तरमात्मानं प्रतिजानीम, पूर्वो 
तरचिद्विवत्तवतिंनोऽनुश्यूतचेतन्यस्य आत्मखप्रतिज्ञानात्‌ 1 न हि प्रमाता नाम अननुभूतपूष 
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१ सारतीयदानेषु सवत्व प्रत्यभिज्ञानादेव आत्मनित्यत्वचिद्धिः ददयते । तथाहि -“ दश्चन-स्पशना- 
भ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ! ३।१।१।० न्यायसू° । “ यमहमदराक्षं चश्ुषा त॑ स्पद्नेनापि स्पृशामि इति, यं 
चास्पाक्ं स्पञ्चनेन तं चष्ठषा पदयामि इति । एकविषयौ चेमौ प्रत्ययौ एककर्तकौ प्रतिसन्धीयेते ”? न्याय भा° 
प्र° २१८ 1 ^ नहि भवति य॒द्ूपमद्राक्ष' सोऽयं स्पद्ं इति, नापि मवति "यत्‌ स्पशंमस्पाच्तं तदरूपं 
परयामि ` इति । नापि देवदत्तदष्टे यज्ञदन्तग्रतिसन्धानं दृष्टम्‌ , नहि भवति देवदत्तो यमादराक्षीत्त्‌ यज्ञदत्तः 
तमद्राक्षम्‌ इति । किं कारणम्‌ १ बुद्धिमेदानां पतिनियतविषयत्वात्‌ इति ¦ प्रतिनियतविषया शतरेतरनब्या्र- 
्तिरूपा नैरास्म्यवादिनो न भवन्ति इति न युक्त अतिसन्धानम्‌ , तस्मात्‌ यः अतिसन्धाता स आत्मा इति!” 
न्याय वा० प° ६४ । ^“ स्मरणम्रत्यभिज्ञाने मरत्युत स्थंयसाधके । एवच्च वच्चनामाच्रम्‌ आश्युनाशित्वदेशना ॥" 
"" "इत्यादि, न्यायमं० प° ४४४ । “ अनुस्परतेश्च ” ब्रह्य सू> २।२।२५ } “कथं हि ˆ अदटमदो्दराक्षम्‌ 
इदं पद्यामि ` इति च पूरवोत्तरदरिन्येकस्मिनसति म्रत्ययः स्यात्‌ । अपि च दशनस्मरणयोः क्तरयकस्मिन्‌ 
म्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धः ' अहमदोऽ्ाक्षमिद्‌ पदयामि ° । थदि हि तयोर्भिन्नः कत. 
स्यात्‌ ततोऽदं स्मरामि अद्राक्षीदन्यः इतति प्रतीयात्‌ , नत्वेवं प्रत्येति कित्‌" ` ` ' "` तथा अनन्तरामनन्तराभ्‌ 
आत्मन एव प्रतिपत्तिं प्रत्यभि नानन, एककत्‌ कामोत्तमादुच्छ्वासाद्‌ अतीता प्रतिपत्तीराजन्मनः आत्मैक- 
क्तकः म्रतिसन्दधानः कथं क्षणमद्गवादी वेनारिको नाऽपच्रपेत्‌ १० ब्रह्म० सू० शां० भा० । ^“ प्रत्यभिज्ञा 
यते कत्ता यः पूवापरकलयः । तस्य स्थान्लीः स्फुटो मेदो विज्ञानात्‌ क्षणभङ्खरात्‌ ॥ विषयमप्रत्य॒भिज्ञानालुपत्त- 
ज्ञतुरेकत्वकल्पनायां स्यादप्येतदुत्तरम्‌ “ सन्तानैकत्वादेव उपपद्यते इति । यदा तु जञातैमैकः पूवापर 
कालयोः प्रत्यभिज्ञायते "योऽहं पूवसदराक्षं ख एवाऽ्टमनुपद्यामि ` इति तदा प्रत्यभिज्ञयेव जञातुरेकत्वावग- 
मात्‌ › विज्ञानस्य च क्षणिकत्वात्‌ ततेऽन्यो ज्ञाता सिद्धो भवतीति“ राखदौ० प° ४७५ । प्रत्यभिज्ञानं 
त॒ भिंश्चकततकेभ्यो व्यावत्तेमानमेककर्तृ कतायां पय्यंवस्यति । » वैशे० उपण प्रू ९९1 “^ क्षणिद्ग 
कान्तरपक्षेऽपि प्रेत्यमवादयसंभवः ! प्रत्यभिज्ञाद्यभावान्न कायौरम्भः कुतः फलम्‌ ॥ ४१ ॥ > आप्तिमी° । 
ग-न्य प्र-मां° । ३-भिज्ञानं त-भा०, व°, ज° ! ४-स्ररूपा-मां० । ५-र रप-ज०, भां० । 
६ ^“ तत्र आत्मा नाम योऽपरायत्तस्वरूपः स्वभावः, तदभावे नैरात्म्यम्‌ । तच धर्मपुद्धलमेदादुद्ैतं 
प्रतिप्यते~धमनरात्म्यम्‌, पुद्रलनैयात्म्यन्च त ` चतुम्श० पूण १५१ । ७ उभयपरतिक्षन्धानात्मनी 
ज्ञानस्यद्‌ । 


ङुघी> १।२ | सन्तानवादः 


किञ्चिद्सतु; किं तर्हि ¢ प्रतिनिंयताथावभासिन्ञानेषु अहमहमिकया प्र॑तिधराणि भासमानमन्वितं 
चिद्रुपम्‌ ; तदनभ्युपगमे प्रतिसंन्धानवारतोच्छेदः स्यात्‌ । नँ हि अन्येनालुभूते घटे अन्यस्य “ स 
एवायं घटः इति प्रतिसन्धानं प्रतीतम्‌ , अन्यथा प्रथमदशंनेऽपि तत्‌ स्यात्‌ ।. अथ द्वितीय 
दशने सस्येव तद्‌ भवति,  नैन्वेकस्यावस्थातुंः तद्‌ द्ितीयदर्शनम्‌ , अनेकस्य वा ? ययेकस्य; 


अस्मन्मतसिद्धिः। अनेकपक्ष तु एकावस्थादृरहिततवात देवदत्तदशंनानन्तरं यज्ञदत्तदर्शन इव ` 


परतिसन्धानातुपपत्तिः, नहिं देवदत्तानुभूतमथं यज्ञदत्त इत्थं रतिसन्धत्ते “ यमहमद्राक्चं देवदत्त 
तमवाह यज्ञदत्तः स्पृशामि ` इति, एतत्तु स्यात्‌ तेन ष्टं स्परशामि " इति । क्षणिकचित्तपक्ष 
तर्दुपि बा न स्यात्‌;  पृतत्तरचित्तक्चणयोर्विभिन्नकाटर्लवतोऽन्योऽन्यार्थदर्शनाऽभावात्‌, अ- 
भिन्नकार्योरेव हि देवदत्त-यज्ञवत्तयोः अन्योन्याथदशने सति "तेन दृष्टं स्फशामि : इति भ्रति- 
सन्धानं प्रतीतम्‌ ! | 
यदपि (सादृश्यात्‌ प्रदीपवत्‌ प्रतिसन्धानम्‌” इटयक्तम्‌", तदप्ययुक्तम्‌" द्टन्त-दाष्टन्तिकयो- 

वैषम्यात्‌ , प्रदीपादौ हि प्रमातुरवस्थाने सति विषयभेदेऽपि सादृश्यात्‌ प्रतिसन्धानं युक्तम्‌, ना, 
परमाच्‌-प्रमेययोरत्यन्तमेदात्‌ । न हि अन्येन दृष्टऽन्यस्य सादृश्यात्‌ (मया दष्टोऽयम्‌' * इति 
प्रतिसन्धानं दृष्टम्‌, “सोऽयम्‌? इत्यादिज्ञानं हि स्मृतिमपेक्षते; स्मरतिः संस्कारम्‌, सोऽप्यनुभ- 
` वभित्यनुभवादिज्ञानयुक्तफछानामनुस्यूतेकप्रमातरसूत्रानुम्वेशे स्येव अनुभवात्‌ स्पतिः, 
इत्युपपद्यते, नान्यथा । प्रदीपवत्‌ शर॑मातुुहुनिरन्बयनिडृततौ पूर्वोत्तरदरिनो भिभ्नसन्ता- 
„ १“ अहमहमिकयात्मा विव्तीनलुभवन्‌ अनादिनिधनः स्वलक्षण्त्यक्षः सवैलोकानां `" '"  युणपया- 
यानात्मसा्कर्वन्‌ सन्नेव सिद्धः > अष्टसह० प्र १२८! २ प्राणिप्रति आ०, व°, ज०। ३ 
अत्यभिन्ञान । ^“ स्थित्यभावे हि प्रमातुः अन्येन द््टं नाऽपरः ्रत्यभिज्ञातुमहेति ।  अष्टसह° 
एट० २०५ । ५ नखेकस्यावस्थानः आ०, व ०, ज० । ६-तुः द्वि~मां० 1 ७ "तेन टं स्परामिः 
इत्यपि । ८-खुतोऽन्याथ-आ०, व°, ज० । ९ अन्याथे-मां० । १० ४० ७ प° ८। ११ “शाद 
इयात्‌ प्रत्यभिज्ञा चेत्‌ न स्यादसद्रोषुसा॥ १२१ ॥ गाम ज्ञातवान्‌ पूव॑मश्वं जानाम्यहं पुनः ॥ मीमां ° 
छो" प° ७२० । “स यदि ब्रूयात्‌ साददयादेतत्‌ संपत्स्यत इति, तं परति ब्रुयात्‌ “ तेनेदं सदश्चम्‌ ` इति, 
दरयायत्तत्वात्‌ साददयस्य । धरणभङ्गवादिनः सदसशयोदयोरव॑स्तुनोः गृीतुरेकस्याऽभावात्‌ सादृस्यनिमित्तं प्रति- 

सम्धानम्‌ इति मिथ्याप्रखाप एव स्यात्‌ ।” ब्रह्म सू° शा० भा० २।२।२५। “शसादर्यात्‌. प्रत्यभिज्ञानं ङत्त- 
केदनखादिवत्‌ । इति वे्नतदेवं स्यात्‌ साद्द्याऽसंभवात्तव ॥ ६६४ ॥ सादृदयाऽसंभवश्वापि सवेस्य क्षणि- 
कत्वतः । नाप्यनेकार्थदर्य॑स्ति साद्य स्यायतस्तव ॥ ६६५ ॥?› बृहदा० वा प्र १४९६ । “सादृदयात्‌ 
्रत्यमि्ञानं न सभागनिवन्धनम्‌ ।* न्या० वि० प्र० ४७० पू० । “सादद॑यात्‌ ्रत्यभिज्ञानं नानासन्तान- 
भागिनाप्‌ । भेदानामिति तत्रापीत्यद््टपरिकत्पनम्‌ ॥१४७॥ तदेवेदमिति ज्ञानादेकत्वस्य भ्रसिद्धितः । सवं 
स्याप्यस्सल्द्रूपात्‌ ्रतयक्षाद्धेदसिद्धिवत्‌ ॥ १४८ ॥* तच्वाथश्छो° प्र* ३३। यदप्युक्तम्‌-सादृर्यादेव 

संभवात्‌ प्रदीपवत्‌? इति; तदपि नावदातम्‌ ; टान्तदाधन्तिकयोवषम्यात्‌. 1 ° स्या° रना* घूण 
१०९० । १२ इति संधान -मा०, ब०, ज । १२ प्रमातुञुहूरनि-जा०> ब०> ज° । 
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नवदन्यत्वात्‌ । न च पूनद्धिविशेषात्‌ तच्छ॑तयटुग्रिथानेन उत्तरं बुद्धधन्तरमुतसद्यते, अतः 
संख्ारादेः संभव इ्यभिधातन्यम्‌ ; पूेबुद्धिविरोषस्यानुभवरूपलात्‌ तस्रभनेबुद्धचन्तरस्यापि 
अनुभवरूपस्येवोहत्तिपरसङ्गात्‌ । 

प्रमातुरन्बितत्वाऽमावे च आश्रफलादिरूपोपङम्भे तदरुपाविनाभाविषु गन्धरसादिषु विभि- 
क्ञपरमाटवत्‌ स्मरणपूवकस्यैवाभिराषादेरनुपपत्तस्तदुपभोगाय प्रवरत्तिरतिदुघंा स्यात्‌ । इष्टानि 
योः माप्रिपरिदारेच्छा हि अनुभवस्मरणाधारेकप्रमाठनिष्ठा तदनन्तरं नियमेनोयद्यमानलात्‌ , 
ग्रा तु तैकप्रमातनिषठा नासौ तदनन्तरं नियमेनोखदयते यथा देवदत्तातुभूते यज्ञदत्तस्येच्छा , 
-अनुभवा्यनन्तरं नियमेनोखयते च तस्राप्रिपरिहारायेच्छेति । न. खलु विभिन्नक्दैकले 
देवदत्तेनाघुभूते इषटेऽनिषटे वाऽथ तव्या्निपरिहाराय यज्ञदत्तस्येच्छा प्रादुभेवन्ती प्रतीयते, अतो 
विभिन्नकतकत्वाद्‌ व्यावतंमानेयंम्‌ एककं तकनैव व्याप्यते, ततो “य एवालुभवति स्मरति च 
स एवेच्छतिः इत्येकग्रमाटृसिद्धिः । अथ एकंभ्रमाघ्रभवेऽपि व्रासनावश्ादेवेच्छा प्रभवतीत्युच्यते; 
सनु खा वासना वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ ‰ वस्तुखे नाममात्रमेद्‌ः वासना, आप्मा' इति च । 
अवस्तुतरे गगनाम्भोरुहवत्‌ तद्धेतुत्वानुपपत्तिः । रक्षणिकैकान्ते च वास्यवासकमाव्राऽसंभवः, 
स्थितस्य स्थितेन तदशनात्‌ वद्लधूपादिवत्‌ । 








"पकयगौ णात णोत पोतान्‌ नाकदा) 140 ७ नाना जनमन शण 


१ पूवयुद्धिषिरेषगतशक्ति । २ खपलादि-आा०, व०, ज० । तुलना~“इन्धियान्तरविंचरात्‌" न्या- 


५ (म, न्द्रियेण 


य॒सू° ३।१।१२ । ^“ कस्यचिदम्कफलस्य यृ्ीततद्रससाहचयं रूपे गन्धे वा केनचिदिन्धियेण गृह्यमाणे रस 
नस्य इन्दिान्तरस्य विकारो रसालुस्छृतौ रसगर्थि्वतिंतो दन्तोदकसम्छवभूतेो ग्यते । तस्य इन्दियनचैत- 
। न्येऽवुपपत्तिः नान्यदृ्टमन्यः स्मरति । ” न्यायभा° प° २२९ । भ्रमातुरेकस्याऽमावे च आम्खादि- 
रूपोपलम्भे त दरूपाविनाभाविषु गन्धरसादिषु विभिन्नप्रमातवत्‌ स्मरणपूवंकस्य इच्छामिलाषादेरमुपपत्तेः तदु- 
पभोगाय प्रवृत्तिरिति ददा स्यात्‌?" "स्या रला प्र १०९१ द-्तिरिति-आ०, ब्‌०, ज । 
छ ^“ इच्छा नाम तावदित्थसुपजायते-यजातीयमथमित्थमुपयुज्ञानः पुरुषः पुरा खुखमनुभूतवान्‌ पुनःकार- 
न्तरे तजातीयसुपकभ्य सुखसाधनतामनुस्म्रत्य तमादातुमिच्छतिं सेयमनेन क्रमेण समुपजायमाना इच्छा 
-ूकोऽपराचुसन्धानसमथमाश्रयमनुमापयति । ” न्यायसं० प° ४३४ । ““इष्टानिषटयोः विवादापन्ना प्रापि- 
 परिहारेच्छा अलुभवस्मरणाधारकम्रमातृनिष्ठा `." `" “स्या रला ष्र° १०९१ । ५ इच्छ । ६-वत्वे- 
'आ०, ब०, ज०। ७ तुलना-“श्ञातरि मत्यभिज्ञां च वासना कर्तुमर्हति ॥१२४॥० मी° शछो° पू० ५२०। 
` ““वोस्यवासक्भावाचेत्‌ नैतत्तस्याप्यसंमवात्‌ । असंभवः कथं न्वस्य विकल्पाऽनुपपत्तितः ॥ ३२५ ॥ वास- 
- काद्वासना मिा अभिन्ना वा भवेद्‌ यदि ।* राघ्रावात्ता० । “नौटवासनया नीटविज्ञानं जन्यते यथा । 
तथैव - अत्वभिजञयं ` पू्वतद्वासनेद्धवा ॥ १४२ ॥ * तच्ार्थश्ो० प्र० ३० । ८ “अस्थिरत्वादुबुद्धीनाम्‌ , 
-स्थिरं हि वासकेन .वास्यमानं दृष्टम्‌ । › न्यायवा प्रू° ६६ । “अवस्थिता हि वास्यन्ते भावा भवैरव- 
स्थितेः # १८५ 27 -मी° छो प्र° २९२.1 भिन्नकालक्षणानामसंभवद्वासनत्वाद कायेकारणवत्‌ । » अष्ट 
० असहं °` धर. १८२ । ““पूवेन्ित्तस्य वासकता अपरस्य वास्यता न भवत्येव कुत इत्याह-अत्यासतत- 
रमावत्‌,” सिद्धिवि० टी° प° १९७ उ०.।. “न्‌ च्‌ अस्थिराणां भिन्नकालतया  अन्योन्याऽसम्बदानाश्च 


छघी° १।२ सन्ताना ` १६. 


` , यद्प्यभिहितंम्‌-नि्यैकर्पते चात्मनः कमयौगपदाभ्यामथक्रियाकारिलालुपपत्तिः' स्यादि; 
तदप्यसम्यक्‌ ; नित्यैकरूपलस्यासमनोऽनभ्युपगमात्‌ , तस्य परिणामिनित्यताप्रलिज्गनात्‌ । तत 
च क्रमयोगपच्याभ्यामथक्रियाकारितं यथा संभवति तथाऽ्षणिकलवसिद्धिपरघट्रके प्रतिपादयिष्यते | 
यद्प्युक्तप्‌-सुखादीनां क्रमभुवामामा व्यापको भवन्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अनेकेन 
वा › इत्यादि; तदप्यसङ्गतम्‌ ; अनेकस्वभावेनैव तेन तेष व्याप्यत्वात्‌ । नचेवंमनवस्था अर्थान्त- ५ 
रभूतानां तेषामथौन्तरभूतेः स्वभावैन्योप्यनभ्युपगमात्‌, तद्रूपतया परिणामो दि तद्व्यापिः चित्र- 
ञो नीरायाकारन्यापनिवत्‌। नदि तद्रूपतया परिणतेरन्यी तत्र तदाकारन्याधनिरस्ति, तञ््ञा- 
नात्‌ तदाकाराणामथौन्तरत्वानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा तदोषोपनिपातग्रसक्तिः। अथं चित्रं - 
ज्ञानस्य नीटखद्याकारात्मकतया तद्र.चापिनः स्वयं संबेद्नान्न तसरसक्तिः; तहिं आत्मनोऽपि सह 
क्रमेण च सुखाद्यनेकाकारल्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌ कथं तदोषोपनिपातः स्यात्‌ ९ नहि दृषटऽ- 
तुपपत्तिनोम । ' "तदपहवे च बन्धमोक्षयोरभावः स्यात्‌ तयोरेकाधिकरणल्नात्‌ ; तथादि-~विवा- ` 
दापन्नौ बन्धमोक्षौ एकाधिकरणौ तच्ातु° छोकप्रसिद्धबन्धमोक्षवत्‌। सर्वथा भेदे हि बद्ध-सुक्त 
प्याययोः अन्यो वद्धः अन्यश्च सुच्यतेः इति वद्धस्यैव मोक्षार्थी प्वृ्तिम स्यात्‌ । सन्ता- 


| 
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तेषां वास्यवासक्भावो युज्यते, स्थिरस्य सम्बद्धस्य च वैल्लदेः सुगमदादिना वास्यतवं टष्टमिति 1" स्या 
मं० प्रु १६०। | 

१ प्र० ८ पं०२।२ “जीवौ अणादिनिहणो परिणममाणौ ह णवंणवं मोवं ॥ २३१; स्वौमिकात्ति० । 
ड प्र० ८ प° १५ । तुलना-“ स्यान्मतं सुखादीनां चैतस्य व्यापकं भवत्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अने- 
केन वा १ .ययेकेन. ..तदेतत्‌ चित्रज्ञानेऽपि समानम्‌ । अष्ट सह प्र° ५५७! “कथमेकः पुरुषः करमेण 
अनन्तान्‌ पयोयान्‌ व्याप्नोति १ न तावदेकेन स्वभावेन स्वषामेकरूपतापत्तिः ` तेऽपि दृषणाभासवादिनः; 
कथम्‌ १ कमतोऽनम्तपयोयान्‌ एको व्याप्नोति ना सष्रत्‌ । यथा ननाविधाकारंधित्रज्ञानमन॑शकम्‌ ॥ १५४॥ 
तत्वा्थश्छो प्र° ३४} आतप ए ४४ । -को भवति किमेकेन सभावेन न भवति अनेकेन 
नवामां०। ५ सुखादीनाम्‌ \ -चैवान-आ ०, ब०, ज० ¦ ऽ-ज्ञाननी-मां° | <-न्या तद~ 
आ०, ब०, ज० । ९ चित्रज्ञानात्‌ । १० ^“ तस्य पीतायाकारल्यापिनः स्वयं संवेदनान्न तत्मसक्तिः ; तर्हि 
आ्मनाऽपि सह कमेण च सुखायनेकाकारन्थापिनः स्वयं संवेदनात्‌. कथमुपारम्भः स्यात्‌, नहि ऽ 
नुपपन्नं नाम । ” अष्टसह® प° ५७ । स्या० रल्ला० पर० १०९२ । ११ अनवस्था । १२ सुखायनेकाकार 
ष्यापिनं आत्मनोऽपहवे । तु *-““ मं बन्धमोक्षौ क्षणिकेकसंश्थो  युक्त्यचु° दरो° १५। “ ओत्मापरेपि 
बंम्धमोक्षयोरप्यभावः श्यात्‌. तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रतीतेः! स्या° रता पर० १०९२९ । “बुद्धि, 
सन्ततिमात्रे तं न कथिद्‌ दीधंमध्वानं संधावति न कश्चित्‌ शरीरपरबन्धादू विमुच्यते इति संसारापवगेऽ 
नुपपतिः । » न्थायमा० पू ३१५ । १३ बन्ध॑मोक्षत्वात्‌ । तततवसं हे कम॑ंफलसम्बन्धपरौक्षायां पू्पक्षः 
हयेणं कंस्यचिदुक्तिः-“ एंकाधिकरणवितौ बन्धमोक्षौ तथास्थितेः । लोक्षिकाविे तौ तेन सवं वार्त 
स्मृतम्‌ ॥ ४९९ ॥ 


२१ उथौयस्रयारंकारे न्यायङ्कयुदचन्दर [ ९ प्रतयक्चपरि° 


नापेक्चया वद्धस्यैव मोक्षः; इत्यप्यनस्पतमोविरसितम्‌ ; सन्तानस्यैवोक्तमकारेण असंभवात्‌ । 
तथौ निहित-मन्तिता-ऽधीतस्परतिः वत्त्रहादिश्च एकात्माऽपहवे दुघंट इति । 
तदेवं कण्कडुद्धि विधाय स्वमते प्रमाणादिरक्षणप्ररूपणाथ' शाखरमिदयुपक्रमते । नतु 
सम्बन्धा-ऽभियेय-शक्यानुष्ठनेष्टमयोजनवन्ति शाश्ाणि प्रक्ावद्धिराद्रियन्ते नेतराणि । अतः 
५ श्ाखमिदमारभ्यमाणमभिभेय-तत्सम्बन्धवत्‌ , तद्रहितं गा स्यात्‌ ¶ यदि तद्रहितम्‌ ; तस्रारम्भ- 
प्रयासो निष्फलः स्यात्‌, उन्मत्तवाक्यवत्‌ परश्चावतामनाद्रणीयलात्‌ । तद्रच्चेदस्तु, तथापि 
तद्भिघेयं निष्मयोजनम्‌ , योजनवद्वौ स्यात्‌ ? निष्प्रयोजनं चेत्‌; तहिं तसरारम्भप्रयासो व्यैः, 
काकदन्तपरीक्षावत्‌ त्र प्रामाणिकानामादराऽसं भवात्‌ । अथ प्रयोजनवत्‌; तत्‌ किमभिमत- 
प्रयोजनवत्‌ , - अनभिमतप्रयोजनवद्ा १ अनमिमतम्रयोजनवतत्वे मातृबिवाहोपदेरावत्‌ नितरा 
१० ` मनादरणीयलम्‌ । अमिमतप्रयोजनवत्त्वेऽपि तत्मयोजनस्याऽर्यानुष्ठानल्वे सवञ्वरहरतक्चक- 
चृडारत्ारुंकारोपदेशवत्‌ कथं कस्यचित्तत्नोपादेयता स्यात्‌ १ इत्यारेकापनोदाम्ुण्णसकडर- 
शषाखा्थसंपहसम्थमादिश्ोकमाह- 
प्रत्येचं विशदं ज्ञानं सुख्यसंन्यवहारतः । 


परोत शेषविज्ञानं पमाणे इति संग्रहः ।। ३ ॥ इति 
१ ““बुद्धिसन्ततिमात्रं च सत्वमेदात्‌ सरवैमिदं भराणिन्यवहारजातमरतिसंहितमन्यागृ्मपरिनिष्ठि- 
तच्च स्यात्‌ ततः स्मरणाऽभावात्‌ 1 > न्यायभा० प्र ३१५ “एवं तु निष्प्रमाणे पदाथाऽस्थेयेपक्षे 
ज्ञानं तु जनकस्य नियतस्य वस्तुनो दनं द नविषयीकृतस्य प्रवृत्तिः, प्रहृत्तिविषयीकृतस्य प्रातिः इति 
व्यवहारो न स्यादरथक्षणनानात्वात्‌'" "` `पूव॑दष्टस्य स्मरणं स्णतस्थ कस्यचित्‌ प्रत्यभिज्ञानं परत्यभिज्ञातस्य 
गृहादेरर्थकृतस्य समापनम्‌ इत्यादयश्च व्यवहारा विदधप्येरन्‌ 1 2 न्यायम॑० प्र° ४६४ । २ “अभिः 
धेयं तु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्‌ तदा तसतिपत्तये चाब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीयः स्यात्‌ यथा काकद्न्त 
प्रयोजनाऽमावात्‌ न तत्पसंक्षा आरम्भणीया प्रेक्षावता" ` `" "सवे प्र्षाचन्तः प्दृत्तिप्रयोजनमन्विष्य प्रवततन्ते, 
ततश्व आचार्येण भरकरणं किमर्थं छृतं श्रोतृमिर्च किमथ श्रूयते इति संशयन्युत्पादनं प्रयोजनमभिधीयते'" 
अयुक्तषु तु प्रतिपत्तभिः निष्परयोजनमभिधेयं सम्भाव्येत अस्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षावत्‌ । अराक्या- 
नुष्ठानं वा सवैज्वरहरतक्षकचृडारलारंकारोपदेशावत्‌। अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृबिवादकमोपदेदावत्‌ । 
न्यायबि० दी° प्र २ । सम्बन्धामिधेयायदुबन्धचतुष्टयस्य ज्यस्त-समस्तरूपेण चयौ निम्नमरन्येषु दर्व्या । 
माष्य॒मिक वरृ° पु०३। हेतुबि० टी° पएु०१1। ब्रोधिचयो० प॑ प° ५। तत्त्वसं० पं प° २। 
मीर्मासादलो° प° > । सम्बन्धवा० ए्रु° ७ । मण्डकय० गौडपा० शाङ्करभा० प° ४। शाखदी* 
पण ४1 न्यायवा° ता० ठी° एरु ४। न्यायम॑० प° ६। सिद्धिवि० सं प्रु ४ पू । तत्तार्थ- 
रंलो° प° ३ । जेनतर्कवा० पर० २. अ्रमेयक० प्रु० २! घन्मति० ठी० प° १६९। स्था 
रला° ए० १४) रललाकराव° प्र ५ दद्ध चिष्प्र-भा०, ब०, ज० । ४-तध्च चू-मां ° । ५- 
` ^ त्यक्षं विशदं जञानं त्रिधा श्रुतमविष्ठतम्‌ । परोक्षं म्रत्यभिज्ञादि अमाणे इति संग्रहः ॥ १४? प्रमाण- 
घ॑ । 8 ^“ तस्ममणि । ,› तक्तार्थसू° १।१०। 





रुधी० १।३ | सस्बन्धाभिधेयादिविचारः 


विदतिः-सन्निकषादेरज्ञानस्य प्रामाण्यमनुपपन्नम्‌ अथान्तरवत्‌ । नं वै श्नानम्‌' 
इत्येव पमाणम , संशयविपयांसकारणस्य अक्षिशित्छ्रस्य च ज्ञानस्य भावाऽविरो- 
धात्‌ । नहि ' त्चत्नानम्‌ ` इत्येवं यथाथनि णेयसाधनमित्यपरः, तेनापि तखनिणैयं 
प्रति साधकतमस्य ज्ञानस्यैव पामाएयं समर्थ्यत, वस्तुषखायाततदथान्तरं 








यापि पर 
स्परया तत्कारणतोपपत्तेः । तन्न अज्ञानस्य प्रमाणता अन्यत्रोपचारात्‌ । ज्ञानस्यैव 
विशदनिमांसिनः प्रत्यक्षत्वम्‌, इतरस्य परोक्षता । - 

त्रिधै। हि शाख्ाणां प्वृ्तिः-उदशः, रक्षणम्‌, परीक्षा चेति । तत्र नाममावरेणाथानामभि- 
धानम्‌ उदेशः । उदष्टस्य खरूपव्यवस्थापको धमः टक्षणैम्‌ । उदि- 
टस्य टक्षितस्य च प्यथावस्लक्षणमुपपद्यते न बा, इति प्रमाणतोऽथांब- 
धारणं परीक्षा । विभगश्च उदे एवान्तभेवति, सामान्यसंज्ञया हि 
कीर्तनम्‌ उदेशः, परकारभेदसंज्ञयं कीतनं विभागः इति। तत्र प्वयकतेतरप्रमाणभेद्‌ः श्रुतभेदाश्च 
नयनित्तपाः छक्षण-सङ्कया-विषय-एडसस्पस्समन्विताः शाखस्यास्याभिषेयाः इ्युदेशतः सकल- 
शाख्ार्थस्याथिपेयस्यानेन प्रतिपादनाद्‌ अभिधेयरदितलाराङ्कव्युदासः । तेन च सहास्य 
वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः इति सम्बन्धरहिततारेकानिरासः । रक्याुष्ठाेषटप्रयोजनं 
तु स्वात्‌ तंस्टक्षणव्युयत्तिरेव, पररा तु अभ्युदयनिःश्रेयसाबापतिः । परव्युखादनाथां हि 
दाखन्नतः प्रवृत्तिः । नचाभिषेयादिरहितं शास्त्रं छु्व॑ता परो स्युलादितो भवति, तथाविध- 
स्यास्य प्रप्रतीरकलप्रसङ्गात्‌ । स च व्युसा्लेनाभिप्रेतः परख्िधा भिदते-सङ््परचिः, 





शाखस्य सम्बन्धा 
भिषेयादिस्मथेनम्‌- 
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१ न विज्ञान-जण० वि° । २ शत्रिविधा चास्य शाघ्लस्य प्रततिः -उदेशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र 
तामयेयेन पदार्थमा्रस्य अभिधानम्‌ उदः ¦ तत्र उदिषटस्याऽतत्तवव्यवच्छेदको धर्मों लक्षणम्‌ । लक्षितस्य 
यथा लक्षणमुपपदयते न वेति भ्रमाणेरवधारणं परीक्षा । ” न्यायभा० प्र १७ । न्यायमं° प्र° १९। 
स्यायसू र" प्र" ३} '्पदार्थवयुत्पादनप्रकत्तस्य शाच्चस्य उभयथा प्रवृत्तिः उदैशो लक्षणन्च । परी- 
प्षायास्तु न नियमः 1” प्रदा० कन्दली ध्र २६। ३ “परस्परन्यतिकरे सतिं येनान्यत्वं लक्ष्यते तद्ट- 
क्षणम्‌ 1” तत््वार्थराजवा° प्र० ८२ । “समानासमानजातीयन्यवच्छेरौ लक्षणाथेः 1 > न्यायमं° प° 
६५ । अदा०-कन्द्ली प° २६ । “एतदूदूषणत्रयरहितो धर्मो लक्षणम्‌ , यथा गोः साल्ञादिमत्त्वम्‌ । स एं 
असाधारणधर्म इत्युच्यते । » तकसं ° दी प्र० ५। त्कमाषा प्रु० १।  “उद््टविभाग उदैश एवा- 
न्तभवतिः” न्यांयवा० प्रू २८ । “ननु च विभागलक्षणा चतुथ्यपि प्रत्तिरस्त्येव "`` `` "उदेशरूपानपायात्त 
उद एव असौ 1 सामान्यसंज्ञया कोत्त॑नयुदेशः परकारमेदसंजञया कीत्तेनं विभाग इति ।” न्यायमं ° प° 
१२ 1 प्रश० कन्दी पर° २६ । ५-यानुकी-भा० ब०> ज० ! 8 प्रमाणदिलक्षण ७ राखकारस्य । 
८नप्रभारक~आा०, ब०, ज० ! ९ "केचित्‌ सङ्ेपटचयः, अपरे नाऽतिसद्कषेपेण नातिविस्तरेण प्रपि 


पायाः” सर्वी्थसि° प° १३! तत्वाथरा० वा° प्रु° ३१ । 
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-छषी० १।३ ] कारिकाव्यास्यानपः 


 शूल्यवादिनोऽपि अस्त प्रमाणम्‌, इष्टानिष्टयोः साधनदूषणाऽन्यथाुपपत्तेः । नचेवमनवस्था, 
इषटसिद्धेः अनिष्टप्रतिषेधस्य च प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वेन अशेषवादिनां निर्बिवादतः प्रमाणान्तरा- 
े्षालुपपततेः। निराकरिष्यते च सकट्रान्यता बाह्याथंसिद्धयवसरे विस्तरतः इत्यरमतिभ्रसङ्गोन। 
नलु सिद्धेऽपि प्रमाणसद्धावे तत्सरूपविशेषनिश्चयासिद्धिः, ज्ञानाऽज्ञानरूपतया तत्र गा- 
दिनां विग्रतिपत्तरिप्याह-ज्ञानम्‌ इति यत्‌ तदिष्टाऽनिष्टसाधनदूषणा- 





कारिकाव्याल्यानम्‌- न्यथानुपपत्तितः प्रसाधितं प्रमाणं तज्ज्ञानम्‌ प्रमाणात्‌ , यत्‌ पुनज्ञोनं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा घटादिः, प्रमाणच्चेदं विवादापन्नम्‌ , तस्मा- 

जज्ञानम्‌ , इतिं प्रमाणसामान्यटक्षणम्‌। तथेतस्टक्षणलक्षितं प्रमाणं प्रत्यक्ष-परोक्षप्रकारेण द्विषौ 
भिद्यते इत्येतत्‌ ‹ प्रमाणे ? इत्यनेन दशयति । तत्रायप्रकारसखरूपं प्रव्यक्त विशदम्‌ ' 
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¢ ^“ सम्यज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः 1? म्माणपर प्र० १। प्रमेयकण० प्रृ° ३ पू०। 
प्रमेयरत्न° पू० १०1 स्था० र्ना प° ४१। ए-ति सामान्य॒प्रमाण~ब० । प्रमाणस्य करमविकसि- 
तामि सामान्यलक्षणानि निश्नप्रकारेण द्र्टव्यानि-“ तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सवेभासनम्‌ ॥ १०१ ॥ ” 
भाप्तमी० । ““स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ €३॥> बृ० स्वय०। “^म्रमि- 
भोति प्रमीयतेऽनेन अमितिमा्रं वा प्रमाणम्‌ । ” सवोर्थसि० प° ५८ । त० राजवा० प° ३५। 
< ग्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगताथाधिगमलक्षणत्वात्‌ । > अध्या, अष्टसह° प्र° १५५ । ““ कोऽस्याऽति- 
रायः सकलप्रमेयव्यवस्थादेतुत्वं यदक्ष्यते “ सिद्धं यज्ञपरापक्षयम्‌ ` (१) इत्यादि-यिद्धिवि° टी° प्र० ३३० । 
एषैव कारिका “ तदुक्तम्‌ इति निर्दिद्य उदुधृता न्यायविनिश्वयरौकायाम्‌ ( ए्* ३० उ° ) सिद्धं यन्न परा- 
पक््यं सिद्धौ स्वपररूपयोः, .तत्ममाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ । „> ““ तत्स्वाथव्यवसायात्मज्ञानं मानम्‌ 
॥ ७७ ॥ °» तत्तवार्थश्छो° प° १७४। अ्रमाणप० प्र ५३ । ^ स्वापूवाथैम्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । » 
परीक्षामुख १1१) ““गेण्डद्‌ वत्युसभावं अविरुद्धं सम्मरूव जं णाणं । भणियं खे तं पमाणं प्चक्खपरोक्ख- 
मेथिः ॥ ” नयचक्रसं ° घ ६५ । आलपपद्धतिः प्र १४५ । पच्चाध्यायी शो" ६६६ । तत्त्वाथंसार 
१।१७। ^ प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्चितम्‌ 19!” न्यायाव ° ] जेनतकंवा० इलो° २ । ““अमी- 
यन्तेऽथीस्तैः इति प्रमाणानि । > तच््वा्थभा० १।१२)। ^ प्रमाणं स्वाथनिर्णीतिस्वभावं न्ञानम्‌ । ” सन्मति° टी* 
प ५१८। ^“ स्वपरज्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ । ” प्रमा० त° १।२ जेनतकंभा° प्र० १। “सम्य- 
ग्थनिणयः अमाणम्‌ 1” अमाणमी० १।१।२। स्या० मं° पर° २२८ । ^“ स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्रूपा- 
द्थनिश्वयः | विषयथाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ १० ॥ ” प्रमा० स° प्र० २४ “ अन्ञाताथंज्ञापकं 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ ? प्रमाणसमु° री° षरू० ११ ^“ म्रमाणमविसंवादि ज्ञानमथंकरिया- 
स्थितिः । अविसंवादनं दाब्देऽप्यभिप्रायनिवेदनात्‌. ॥ ‡ प्रमाणवा० २।१। न्यायबि० री° प° ५। 
८८ अर्थ॑सारूप्यमस्य अमाणम्‌ 1.” न्यायबि° प° २५ । ^ विषयाधिगतिश्वाच् भ्रमाणफलमिंष्यते । स्ववित्तिवो 
माणं तु सारूप्यं योग्यताऽपि वा ॥१३४४॥ > तत्त्वं ° । “ बाह्यथं प्रमेये" ˆ ““ ˆ सारूप्यं तु प्रमाणम्‌ 
्ञानात्मनि तु प्रमेये - ˆ“ योग्यता प्रमाणम्‌ । ? तत्वसर प° प्र* ३९८ । “योगाचारास्तु बाह्या्थमप- 
पन्तो ज्ञानस्मैव अनादिव।सनोपप्छावितः नीटपीतादिविषयाकारः प्रमेयम्‌ , स्वाकारः प्रमाणम्‌ , स्वसंवि्तिः 


२४ खघीयस्यारंकार न्यायज्खमदचन्द्र | १ प्रल्य्चेपरि 


इत्यनेन प्रह्पयति। वक्ष्यमाणलक्षण-वैशयेन यदुपलक्षितं ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षम्‌ । . प्रयोगः- 
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फ़लम्‌ इति मन्यन्ते । ” मी° दलो” न्यायर० प° १५९ “निराकारो बोधोऽथसहभाव्येकसामग्रयधीन 
तत्राथे प्रमाणम्‌ इति वैमाषिकोक्तम्‌ । >” सन्मति ° टी° एर° ४५९ । ^“ उपल्ब्घहेतुश्च माणम्‌ । ”” न्याय्‌- 
भाण प्र० ९९) न्यायवा० प्रृ० ५] सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्‌ । ` न्यायसार ०१) ^“ अनव्यभि.- 
-्यारिणीमसन्दिग्धामर्थोपलब्धिं विदधती योधाऽबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । > न्यायमं° प° १२। 
^“ यथाथोनुभवेो सानमनपेक्षतयेष्यते ॥ १ ॥ मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिः तद्त्ता च प्रमातृता । तदयोगव्यव- 
च्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते ॥ ५ ॥ 2 न्यायज्कु° स्तवक ४ । “ तद्रति तस्प्कारकतवरूपग्रकषविंशिषज्ञानक- 
-रणत्वं प्रमाणत्वम्‌ । ” न्या० सू० वृण प्र° ६। “साधनाश्रयाऽन्यतिरिक्ततवे सति प्रमाव्यापं प्रमाणम्‌ 1" 
सर्वद० सर° प्रू० २३५। “प्रमायाः करणं प्रमाणम्‌ 1 2 न्यायसि० मं प्र १। तकंभा० प° 
२। “यथार्थं प्रमाणम्‌ । » प्रमाणरक्षणटी° प्रू० १। “अदुष्टं विदा । ” वैदो सू० ९।२।१। ^ अदु- 
छेन्दरियजन्यं ,यत्र यदिति तत्र तदनुभवो वा, विशेष्यवृत्तिप्रकारकानुभवो वा विया । ” वदो° उप० प्र 
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३४२ । ^ प्रमीयतेऽनेन इतिं निवंचनात्‌ प्रमां प्रति करणत्वं गम्यते । असन्दिग्धाऽविपरीताऽनधिगत- 
विषया चित्तघत्तिः बोधश्च पौरषेयः फलं भमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । > सादस्य० कौ० पू०१९। योग- 
-द्‌° तत्त्ववे° प्र० २७ । ““द्रयोरेकतरस्य वाप्यसचिकृष्थपरिच्छित्तिः म्मा, तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिवि- 
धम्‌ प्रमाणम्‌ । ” साङ्ख्यद्‌ ० १।८५ ^“ अत्र यदि प्रमारूप फलं पुरुषनिष्टमात्रमेवं भयते तदा बुद्धिवत्ति- 
रेव प्रमाणम्‌ । यदि च बुद्धिनिष्मा्रमुच्यते तदा त॒ उन्तेन्द्रियसक्निकषादिरेव प्रमाणम्‌ । ” सा० प्र° भा 
१।८७ । “प्रमाणं वृत्तिरेव च । › योगवा० प° ३० 1 अन्तःकरणच्त्त्यवच्छिश्नं चैतन्यं ्रमाणचैतन्यम्‌ । » 
वेदान्तपरि° ए° १५ । “ एतच विरोषणच्रययुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकन्ञानरहितमगृदीत- 
ग्राहि ज्ञानं प्रणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । ” शाखदी० प° १५२ । ““अनधिगृता्थगन्तृ प्रमा- 
शप्‌ इति भष्मौमांसका आहुः । >” सि० चन्द्रोदय प्रण २० । “अनुभूति प्रमाणम्‌ । ¬ रावरभा० बृह° 
१।१।५} प्रकरणपं° पृण ४२। दे प्रत्यक्षपरोक्षसूपेण द्विविधप्रमाणविभागस्य उव्टेखः निम्नपुरातनप्रन्धेषु 
टर्यते-““जं प्रदो विण्णाणं तं -तु परोक्खत्ति भणिदमस्थेसु । ज॑ केवठेण णादं हवदि हु जीवेण पच 
क्खम्‌ ॥*५८) 2 प्रव्चनसार । ^“ आवे परोक्षम्‌ , प्रत्यक्षमन्यत्‌ | „ तच्वा्थस्‌० १।११,१२। ““ दुवि 
नाणे पण्णत्त, तं जहा-पचक्खे चेव परोक्खे चेव |" स्थानाङ्गसूत्र २।१।५१। “प्रत्यक्षर परोकषन्न द्विधा 
मेयविनिश्वयात्‌ । ” -न्यायाव० छ ° १. धम॑कीरविकृतप्रमाणवातिके “न प्रत्यक्षपरेक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य 
संभवः? ( ३।६३.) इत्यादिना मेयस्य प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण विभागो विदयते | । 

१ .“प्रत्यक्षलक्षणं आहुः स्पष्टं साकारमज्ञसा। ॥ २ ॥ न्यायविनि ° । ““इदमनन्तरो्त स्पष्टं विरादं 
व्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ , कथंभूतप्‌ १. स्वाथसन्निधानान्वयन्यतिरेकानुविधायिं प्रतिसडस्यानिरोष्यविसंवादकं 
प्रत्य ममाणं - युक्तम्‌ ।” सिद्धिवि° टी° प° ९६ उ०। “विशदज्ञानात्मकं पत्यक्षम्‌ ।? अमाणप 
प° ६७। परीक्षामुख .. सू» >1३। “असहायं प्रत्यक्षम्‌ ।' पञ्चाध्यायी १।६९६। 'अपरोक्चतयाथेस्य 
-म्ाहकं ज्ञानमीदशम्‌ 1` प्रत्यक्षम्‌" "न्यायाव ° छो" ४। “रत्यक्तं विशदं ज्ञानम्‌ | जेनतकवा० प° 
९३.। “स्पष्ट अतयक्षम्‌ ।» प्रमाण० तत्वा २।२ प्रमाणमी० १।१।१ ३। ¢ मत्यक्षं कल्पनापोढं नामजा- 
त्मायसंयुतम्‌ ॥ ३ ॥"” प्रमाणसु° प्र" ८। “तत्र. कल्पनापोढमभरान्तं प्रत्यक्षम्‌ 1” स्यायवि° प° १६ 








बिरादस्वभावमेव ज्ञानं प्र त्यक्षम्‌ भ्रमाण न्तरत्रान्यथानुपपत्तः | नचायमचिद्धो हेतुः ; तदन रवे 
नास्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तच्चैवं विधं प्रत्यक्ष द्वेधा प्रतिपत्तव्यम्‌ । कथम्‌ ! तरठ्य 





च्यकहारतः इति । इन्द्रियादययनपेक्षं प्रतिबन्धकापायोपेतात्ममान्ननिव 
षतो विशदम्‌ अवधि-मनःपयय-केवखीख्यं ज्ञान सृख्यंतः प्रत्यक्षम्‌ । 
 इन्द्ि्थनिमित्तं तु स्वविषये देशतो विशदं चक्षुरादिज्ञानं संव्यवंहारतः प्रत्यक्षम्‌ । कथं पु- 
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ततत्वसं ° कारिका १२१४ “ यक्किञ्चिदथंस्य साक्षात्कारिज्ञानं तस्मत्यक्षम्‌ उच्यते । ` न्यायबि० टी» 
° ११। ““इन्द्ियाथंसननिकषात्पज्नमन्यपदेर्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ 1 न्या सूु° 
१।१।४ । “अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ , त्तिस्तु सज्लिकर्षो ज्ञानं वा! न्यायभाग 
प° १७। न्या वाण प्र २८। (सम्यगपरोक्षानुभवसाधनं प्रत्यक्षम्‌ । ` न्यायसार प्र° २। “अत्मे- 
न्दियार्थसन्निकषीद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ । ” वैरे° द्‌० ३। १। १८। “अक्षमक्तं अतीत्य उत्पयते इति 
प्रत्यक्षम्‌ ` * सर्वेषु पदाथेषु चतुष्टयसन्निकषोद्‌ अवितथमन्यपदेश्यं यञ्ज्ञानयुत्पद्यते तत्‌ म्रत्यक्घं माणम्‌ 1" 
म्रशस्तपा० प्र १८६ । “इन्द्रियजन्य ज्ञानम्‌ मत्यक्षम्‌ , अथवा ज्ञानाऽकरणक ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । ` मुक्ता 
वरी श्छो० ५२ । न्यायबो० परू ४५७। ““साक्षात्काररूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 1 ? न्यायसि० मं० प° २। 
तकभा० प° ५ “प्रतिविंषयाध्यवसायो ट्टम्‌ । ›' सांख्यका° ५ । ““इन्द्रियप्रणाकिकया चित्तस्य बाह्य- 
वस्तूपरागात्‌ तद्िषया सामान्यविशोषात्मनोऽथेस्य विरेषावधारणमरधाना उत्तिः प्रत्यत्तं प्रमाणम्‌ ।?' योगर्द्° 
व्यासभा० प° २७ | “्य॒त्सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोत्टेखिविज्ञानं तत्‌ म्रत्यश्चम्‌ | सांस्यद० १।८९। 
'“सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्दियाणां बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षमनिमित्तं वियमानोपलम्भनत्वात्‌ | मीमां ° द° 
१।१।४ । “खाक्षात्‌ प्रतीतिः म्त्यक्षम्‌ | म्रकरणपं ° प° ५१} “तत्र म्रत्यक्षभ्रमायाः कर्णं प्रत्यक्षप्रमा 
णम्‌ | प्रत्यक्षप्रम । चात्र चैतन्यमेव ° १२)तथा च तत्तदिद्धिययोग्यवत्तंमानविषयावच्छिलचेतन्याऽभिज्नलं 
तत्तदाकारदत््यवच्छिन्नज्ञानस्य तत्तद॑से पत्यक्षष्वम्‌ } वेदान्तपरि° प° २६। अआ्मेद्दियमनोऽथात्‌ 
सन्निकषात्‌ प्रवत्तेते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्य सा निशूच्यते । चरकसं° ११।२०। 

९ प्रमाणान्तरत्वेन | २ ““इन्दरियाऽनिन्धियानपेक्षमतीतन्यभिचारं साकारमरहणं प्रत्यक्षम्‌ | तत््वाथ- 
राज° प्र ३८ तत्त्वाथेश्छो° प° १८४] तत्त्वाथेसार १।१७] ““सामप्रीविेषविरलेषिताऽखिखाषरणमती- 
च्ियमरोषतो मुख्यम्‌ 1” परीक्षामुख २।११। न्यायदी° प° १०] “पारमार्थिकं पुनरुत्पत्तौो आत्ममात्रा- 
पक्षम्‌ !› प्रमा० तत्त्वा० २।१८| “तत्‌. सर्वथावरणविल्ये चेतनस्य स्वरूपाविभीवो मुख्यं केवलम्‌ 
१।१।१५। ^“ तत्तारतम्ये अवधिमनःपयंयौ ।' प्रमाणमी ° १।१।१८ । ३-यादिनि-मां ° । ““ तदाद-हिताऽ 
हिताभिनिम॑क्तिक्षममिन्दियनिर्भितम्‌ । यटैशतोभ्थेज्ञानं तद्‌ इन्द्रियाध्यक्चमुच्यते ॥> न्या० वि० वि° पृ 
५३ उ०। ““इंदियमणोभवं जं तं संववदारपव्वकखम्‌ ॥ ९५५॥' विरोषा० भा० । “तत्र इन्द्ियप्रत्य्तं 
सांव्यवदारिकं देशतो विशदत्वात्‌ ।> प्रमाणपरी ° प° ६८। “गौणं तु संग्यवदारनिमित्तमस्व॑पययोयद्रन्य- 
विषयम्‌ इन्द्रियाऽनिन्द्ियप्रभवम्‌ अस्मदायध्यच्तं विंशदमुच्यते | सन्मति* टी° प्र° ५५२ । ““इन्दियाऽ 
निन्धियनिमित्तं देशतः सांन्यवदास्किम्‌ | परीश्चामु° २।५ ““इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवग्रहेदावायधारणात्मा 
सांव्यवहारिकम्‌ ।': अ्माणमी° १।१।२१। “देशतो विशदं सांग्यवहारिकम्‌ ” न्यायदी° एर° ९ “तत्रेन्ि- 
यजमध्यक्षमेकांशव्यवसायकम्‌ ? जैनतकवा ° प° १००।% दिगस्बराम्नाये अकलङ्कदेवेः, रवेताम्बराम्नाये च 
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टी यश्चयालंकररे न्याय्ुमुदचन्दरे | १ प्रस्यक्चपरि9 


-नरमं्षाभितक्षानस्य प्रक्षव्यपदेशः १ इति चेत्‌; भ्दत्तिनिमित्तसद्धावात्‌ । अक्षाभितत््वं हि 
अलक्षशब्दस व्युसत्तिनिमित्तं गतिक्रियेव गोाब्दस्य । परवं्िनिमिततं तु एकाथसमवायिना 
अक्षाधितंवेनोपरक्षितमथसाक्षाकारितवम्‌ ; गतिक्रियोपरक्षितगोत्ववद्‌ गोशब्दस्य । अन्यद 
हाव्दस्यं व्युपत्तिनिमित्तम्‌ अन्यद्वाच्यम्‌ ; अन्यथा गच्छन्त्येव गोः गोः इत्युच्येत नान्या 
दयुयत्तिनिमिचाभावात्‌, जालन्तरच्च ग तिक्रिथापरिणतं व्युखत्तिनिमिचसद्धाबाद्‌ गोर्शब्द- 
वाच्यं स्यात्‌ । यदि वा, व्युयत्तिनिमित्तमप्यत्र विद्यत एव ; तथा दि-अक्षशब्दोयमिन्दियवंत्‌ 
आसन्यपि प्रवर्तते, “्जकष्णोति व्याप्नोति जानाति * इति अक्ष आतमा इति व्युसनत्तः । तमेव 
्ीणोपदान्तावरणंक्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य पत्यक्षराब्दातिशयता `सुघटेव । 
तच्चेदं दविविधममि प्रयश्च किविरिष्टम्‌ १ श्याह-विन्ञामभ्‌ इति । “विविधं स्वपरस- 
म्बन्धि भ्ञामं भासनं यस्थ यस्मिन्‌ वा तद्विज्ञानम्‌ , अनेन ^` खस्येव परस्येवं ` वा जञानं ग्राहकम्‌, 
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जिनद्रगणिक्षमाश्रमणैः ( विरोषावद्यकमाष्ये ) युश्यसंन्यवहाररूपेण प्रत्य द्विधा विभक्तम्‌ । वोद्धम्न्ेष्वपि 
साव्यवहारिकरब्दस्य निदो द्द्यते यथा "सां ग्यवहारिकस्य इदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌ तत्त्वसं ° पं°पृ ° ७८४ 
१ इन्धिथाऽनाध्रित | २ “अक्षाितततवश्च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | अनेन 
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तु अक्षाधित्वेन एका्थसमवेतम्‌ अर्थसक्षाकारितवं जक्षयते, तदेव च शब्दस्य प्रदृत्तिनिमित्तम्‌ ¦ ततथ 
यक्किशिदथस्य सक्षाकारिजञानं प्रत्यक्षमुच्यते । यदि च अक्षाभितत्त्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्यात्‌ इन्धियज्ञानमेवं 
प्रतयक्षमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियायां व्युत्पादितोऽपि गोशब्दः गमनक्रियो- 
पलक्षितमेकाथंसमवेतं ग्वं प्रदृत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो 
मवति | न्यायबि० ° प्रु ११। “यद्‌ इन्द्रियमाश्िप्य उजिहीते अर्थसाक्षात्ारिल्ानं तत्‌ मत्यक्षम्‌ 
इत्यथः, एतच प्रत्यक्षशब्दव्युतपत्तिनिमित्तं न ग्रत्तिनिमित्तम्‌?-इत्यादि, न्यायाव० टौ प° १६। ३ “वैश 
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दंशस्य सद्धावात्‌ व्यवहारप्रसिद्धितः ॥ १८१ ॥ ” तत्तवाथश्छो° प्र० १८२ | ““इन्दरियज्ञानमपि व्यवहरे 
वैशयमातरेण प्रघ्यद्तं प्रसिद्धम्‌?" `" न्या० वि° वि० प° ४८ उ० | इत्यादिना वैशयां शषमेव मवृत्तिनिमिततं 
ज्ञयते । ४-सेनोपटक्षितन््ेनोपटक्षित-्० । ५-णत व्यु-आ०, व०› ज° । ६-ब्दस्य बा-मां° । 
७ “अक्षो रथस्यावयवे व्यवहारे विभीतिके । पाशके शकटे कषे ज्ञाने चात्मनि रावणो । इति विश्वः +: 
शोकोऽयं ज° प्रतौ “ इन्दरियवत्‌ ° इत्यस्यानन्तरमुच्ठिखितः । ८ “ अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीव्यक्ष आत्मा 
तमेव प्रक्षयोपदामंप्रकषीणावरणं वा प्रति नियतं प्रतक्षम्‌ । ” स्स पर" ५९ । तचत्वा्थराज° प्रण 
३८ } ` प्रमाणप° प्रृ° ६८ । षड्द्‌० स० टी° प° ५४ । ^“ तथाच भद्रबाहुः-जीवो अक्खो तं प्‌ जं 
वद्र तं तु होई 'पचचरं । प्रो पुण अक्षखस्स वन्तं होई परोक्सं । ? -( नियुक्ति ) न्यायाव टी 
रि० प° १५। " जीवो अक्सो अत्थव्वावण भोयण गुणप्ओ जेण । तं पर वह णाणं जं पचक्खं तयं 
तिविंहम्‌ ॥ ८९ ॥ ” विरोषाव० भा० । ९ संघटेवं भां० । १० ““विशब्दः अतिरयप्रकषैरे(वै)विष्य- 
नानाववेषु वत्तमाने। गृह्यते । ” सिद्धिवि° री प्रण ३ पु ११ ज्ञान भा-आ०, ब, ज०। 
१२ स्वगराहक्तानवदिनः -विन्ञानाद्ेतवादिने योगाचाराः, पुरुषाद्वेतवादिनः, निराखम्बनज्ञानवादिनो माध्य- 
निकास । - १३ परपराहकन्ञानवदिनः-परोकषङञानवादिनोः मीमांसकाः, ज्ञानान्तरपत्य््ञानवादिनो योगाः, 
अस्वसंवेदनक्ञानवादिनः सांख्याः, मूतचैतनिकाशावीकाश्च । 


जिनो न णा ननन 


री० १।३ 1 विव्रतिव्याख्यानम्‌ 


इत्यकान्तो निरस्तः । अथवा विरिष्टं बाधवर्जितं तद्‌ यस्य यस्मिन्‌ वेति राह्म । अनेनापि 


(भ्रान्तमेव स्वपररूपयोः सकं ज्ञानम्‌ ' इत्य कान्तः प्रत्याख्यातः । यदि वौ, पि (बि. 


; £ ~ € +< ^ 
नाना द्रव्यपयोयसामान्यविशेषरूपाथं ( रूपा अथां ) विषयतया तद्‌ ( ¶ ) यस्य यस्मिन्‌ वाः 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ , अनेनापि (द्रव्यरत्रस्य, पयायमंचरस्य, सामान्यविरोषरयोरन्यतरमोत्रयं; 


अन्योन्यविभिन्नोभयरूपस्य वा ज्ञानं मादकम्‌ ` इ्येकान्तः प्रतिव्यूढः । विगतं वा स्वरूपे घर्‌- 
रूपे वा अपेक्ष्य तद्‌ यस्य तच्चथोक्तमिति । अनेनापि «८ यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता 
[ ] इ्येकान्तः प्रतिक्षिप्रः । त्चदेकान्तानां च प्रपच्चतः प्रतिक्लेपोऽभे ब्रिधास्यत 
इव्यरूमतिप्रसङ्खन । 

इदानीं द्वितीयं प्रमाणप्रकारं " परोक्लं शेषम्‌ * इत्यनेन प्ररूपयति। यत्‌ तद्विशद्‌- 
स्वरूपाज्ज्ञानात्‌ शेषमविदादसखभावं ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ । द्िविरिष्टं तत्‌ ! इव्याह-विज्ञा- 
नम्‌ इति । अस्वं च व्याख्यानं पुवमिव अत्रापि दृष्टव्यम्‌ । तथा च प्रमाणविशेषलक्षणस्य 
द्विभरकारस्यैव प्रसिद्धः द्र एव प्रमाणे प्रसिद्धे, सकरतद्व्यक्तिमेदानामत्रेवान्त्भावादिति दशंयन्नाह- 
प्रमणे इति संग्रहः इति द्रे एव प्रमाणे" इयेवं संग्रहः सकटशाञ्ाधस्येति । 


तत्र प्रमाणस्य यज्ज्ञानमिति सामान्यलक्षणं कतं ततं ‹ सन्निकषादेः इत्यादिना 


समर्थयते । सन्निकषै; इन्दरियायसम्बन्धंः, स आदिर्यस्य कार- 
विवृततिव्याख्यानम्‌- कसाकष्येन्दरियवृ्यादेः। कथंभूतस्य ! अज्ञानस्य अचेतनस्य 
मामाएयमनुपपन्नम्‌ । कस्येव १ अर्थान्तसत्‌, अरः सन्नि- 


न्मा ~ ~न” ~> ~ न न न+ ~ ~ ~ ~ = 








१-परस्वरूप-ब० । २ विभ्रमैकनन्तवादिनः । ३ वा नाना भां०। ४ वेदान्तिनो द्रव्यमात्रवा- 
दिनः । ५ बौद्धाः पयायमाच्रवादिनः । ६-स्यान्योन्यतरमात्रस्यअ-उ ०; ज ° । ७ विभिनोमयवादिनो 
योगाः । <-रूपज्ञानात्‌-ब ०; ज० । ९ “जं परदो विण्णाणं तं तु पराक्खत्ति भणिदमत्थेसु ॥ ५९ ॥ 
प्रब० सार प° ५५ । पराणीन्ियाणि मन्व प्रकारोपदेश्ादिं च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणक्षमेक्षयोप- 
रामापेक्षस्य आत्मन उत्पयमानं मतिश्चुतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते । सवोथेसि° पर ५९ । “ उपात्ताऽनु- 
पात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्‌ । ” तत्त्वाथंरा० वा० प्र ३८ । “ अक्षाद्‌ आत्मनः पराश्तं परेक्षम्‌, 
ततः परैः इन्दियादिभिः क्ष्यते सिज्च्यते अभिवर््यत इति परोक्षम्‌ । ? तत्त्वाथ्छो° प्र° १८२ । “परो- 
क्षमविरादज्ञानात्मकप्‌ । > प्रमाणप० ए्र° ६९ । ^ परोक्षमितरत्‌ \ "° परीक्षामुख ३।१। ^“ भवतिं परोक्षं 
सहायसापेक्षम्‌ । ” पञ्चाध्यायी दलो* ६९६ । “ इतरज्ज्ेयं परोक्षं प्रदणेच्छया । 2 न्यायाव* श्छो० ४ । 
८“ अक्खस्स पोग्गरकया जं दन्विदियमणा परा तेणं । तेदिं तो जं णाणं परोक्खमिह्‌ तमणुमाणं व ॥९०॥ 
विशेप्राव० भा० । “अविशदमविसंवादिज्ञानं परोक्षम्‌ | सन्मति २० एू* ५९५ ! “अस्पष्टं परो. 
क्षम्‌ । » अमाण० त० ३।१ | प्रमाणमी° ३।१] ^ अक्षाणां परं परोक्षम्‌, अक्षिभ्यः परतो वत्तेत इति 
घा, प्रेण इन्दियादिना बा उश्यते परोक्षम्‌ । ” षडद० री° प्रु ५४ | १० विज्ञानशब्दस्य । ११ पूचमेवं 
ज» ¦ १२-ल्यः आसार । | | 
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घीयश्चयारंकारे न्यायङ्चभुदचन्द्र [ ९ प्रलयक्षपरि°ः 








क्ादिः, तस्मादन्यः प्रमेयो घटादिः तदन्तरम्‌ तस्येव तद्र 
अन्नानलच्च विरोधाऽभावात्‌, अतः सन्द्ग्धनिपक्षव्याघृत्तिकलवादनेकान्तिकलम्‌ ; इत्यनुप- 
पन्नम्‌; अनज्ञानवरिरोधिना ज्ञानतेन प्रमाणलरस्य ग्याप्रलात्‌ तत्र तंद्विरोधसिंद्धः । प्रकर्षण हि 
संशयादिव्यवच्छेदलक्षणेन मीयते अव्यवधानेन परिच्छिद्यते येनाथः तत्‌ प्रमाणम्‌ , तत्कथमज्ञा- 
नरूर्पसन्िकषीदिस्वभावं घटेत १ न खट्ट सन्निकर्षादिना किञ्विन्मीयते, ज्ञानकसनानथंक्य- 
प्रसङ्गात्‌ । अतो ' ज्ञानमेव प्रमाणम्‌! इति उयपत्तिचष्चुषाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
स्यान्मतिरेषा ते-ज्ञानमेव प्रमाणम्‌! इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ , अज्ञानरूपस्यापि सन्निक- 
पोदेः प्रमाजनकलेन प्रमाणत्वोपपत्तेः; तथा हि-“प्रमाजनकं प्रमाणम्‌? 
सन्निकष॑वदे योगस्य प ६ [व 
[ ] इति सूत्रं व्याचक्षाणेन भाष्यकारेण ““उपलन्िसाधना- 
पष्ठ नि प्रमाणानि" [ तत ० ध्र ॥ | | इलयुक्तम्‌ । तच्रं व्याख्या 
तृणां मतभेदः-केविंत्‌ “ ताशेकषैः अथोपटन्धो साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌ [ 
इति प्रतिपन्नाः, अरन्ये तु कारकसाकस्यम्‌ । तत्रायमतं तावत्‌ समयते । तत्र हि सन्निकृषं 
एव अर्थोपरुम्धौ साधकतमलत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । साधकतमत्वं हि प्रमाणसेन व्याघ्रं न पुनज्ञान- 
त्ममन्ञानत्वं ` वा, संशयादिवत्‌ प्रमेयाथवच । "तंच अर्थोपरन्धौ सन्निकरषस्यारूयेव । नह्यस- 
निकृष्टे ज्ञानयुसत्तमहति" सवस्य सर्वत्रं तदुसत्तिप्रसङ्गात्‌ । 'त॑त्सद्धावावेद्क च प्रमाणं 
*-उ्यवहिताथानुपटब्धिरेव । यदि ह्यसन्निकृष्टमप्यथं चश्षुरादीन्दरियं गृहीयात्‌ , तर्हि व्यवहितमपि 
किन्न गृह्णीयाद्‌ अबिरोषात्‌ ! 
किश्च, इन्द्रियं कारकम्‌ , कारकच्चासज्निषषटं न फलग्रादुभोवाय प्रभवति; तथा हि-इन्दरियं 
नाऽसन्रिङृष्टेऽये फरमुसादयति कारकात्‌ बास्यादिवत्‌। स्पशंनादीन्दिये च प्राप्यकारिखं 
सुस्पष्टम्‌, तत्साधम्यादिन्द्रियान्तरेष्वपि तत्‌ कस्यताम्‌ अविशेषात्‌ । स चैवं प्रसिद्धस्वरूपः स- 


~ ज 


| ननु प्रमाणल्च्च स्यात्‌ 
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१ प्रमाणे । २ अन्ञनेन खह । ३-सिद्धिः ० । धु-रूपं-ज० । ५ सूघ्नमिदम्‌ उपठ्ग्धगौ- 
तमीयसूत्रपाठे नोपलभ्यते | & वात्स्यायनेन ¦ ७ न्यायवार्तिककृतः उयोतकराचायाः-““ उपल्न्धिहैतुः 
प्रमाणम्‌" ˆ" यदुपरब्धिनिमितं तत्‌ प्रमाणम्‌ “` ` अकरण प्रमाणोसत्तिः इतिचेत्‌," ` "न; इन्द्ियार्थसन्निकषं स्य 
केरणभावात्‌“ "ˆ साधकतमत्वाद्रा न प्रसङ्गः |” न्यायवा० प्र० ५-६ } ८ न्यायमञ्जरीकरृतो जयन्तभश्रः। 
९ ^“ तदेवं ज्ञानमन्ञानं' वा उपरन्धिहेतुः प्रमाणम्‌ ` ` "' न्यायवा० ता० ठी° पर २२। १० साधकतम- 
त्वम्‌ } ११-ति सर्व्॑रा-आ०, ब०, ज० | १२ तद्धागा-मां०। १३ “कुल्यान्तरिताऽनुपलन्धेरपरतिषेधः | 
न्यायस्‌° १।१।४५। “अग्राप्यकारित्वे सति इन्द्रियाणां कुव्यान्तरितस्याभ्लुपलन्धिर्यं स्यात्‌ } न्यायमा 
पर* २५५ । “ननु स्निकषावगमे किं प्रमाणम्‌ १ व्यवहिताऽनुपलन्धिः इति ब्रूमः । यदि हि असजिक्ृष्टमपि 
चक्षरादीन्द्ियम्‌ अर्थ गर्ौयाद्‌ व्यवहितेऽपि ततोऽथ उपलभ्येत । ” न्यायमं° प्र ७३ । १४ “इन्दि 
याणां कारकत्वेन प्राप्यकारितवात्‌ । संख्ट् कारकं फलाय कत्ते इति कल्पनीयः संसर्गः | `“ कारकश्च 
भप्राप्यकारि च, इतिं चित्रम्‌ । ” न्यायमं * प° ७३ तथा ४५९ । 





ङवी° १।३ |] | सन्निकषवादः | २९ 


ननिकषेः षंटभकारो भवति-संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, सम- 
वेतसमवायः, सम्बद्धविरोषणीभावश्चेति । तत्र चश्ुषो द्रव्येण संयोगः, त्समवेतैगुणकम॑सा- 
मान्यैः संयुक्तसमवायः, गुणकमसमवेतैः सामैन्यैः संयुक्तसमपेतसमवायः, श्रोरजस्य शब्देन 
समवायः, राब्दतेन समबेतसमवाय-, घटाद्यंमावेन समवोयेन च सम्बद्धविशेषणीभाव इति । 
्तयक्ष्वोपयमानं चतुखिद्धिसन्निकंषीदुखदते, तत्र बाह्ये रूपादौ चतुःसन्निकषोदेव प्रत्यक्षमु- ५ 
सद्यते-आत्मा हि मनसा युभ्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेनेति । सुखादौ तु ज्रयसन्निक्रषादेव 
तत्र चष्ुरादिव्यापाराभावात्‌। आस्मनि तु योगिनां द्वयोरेवास्ममनसोः सन्निकषोदिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुर्तप्‌-' सननिकृषं एव साधकतमतात्‌ प्रमाणम्‌” इत्यादि; 
तदसमीक्चिताभिधानम्‌ ; तस्याथेम्रभितौ साधकतमत्वाऽसंभवात्‌। यदू 
सक्ञिकरषस्य प्रतिविधानम्‌- भोवे हि प्रमितेभांववत्ता यदभावे चाऽमाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । १० 
^°सावामावयोस्तद्त्ता साधकतमतन्‌ " || ] इत्यभिधानात्‌ 
न चैतत्‌ सन्निकर्षे सम्भवति, तस्मिन्‌ सत्यपि कचित्‌ प्रमित्यनुपंप॑त्तः, `ओकारादिना हि 
घटवत्‌ चक्षुषः संयोगो विदयते, न चासौ तत्र प्रमितिमुाद्यति । न चाकाश्चषटयोश्चश्चुषा 
संयोगाविशेषेऽपि प्रमितेर्विशेषो युक्तः; 'त॑स्याः तंद्धतुकत्वामानानुषङ्गात्‌ । यद्विरोषेऽपि यद्‌ 


--"न----- -- -~ -ल----“---~ "न्न 








९. “सन्निकर्षः ' पुन षदा भियते '** „> न्यायवा प्रण ३१ न्यायर्म० घु० ५२ प्रशस्त कृ* 
पू १९५। २ तच्रसम~-मां ° । २ युणत्वकर्मत्वादिभिः | ४ कणेविवरवतत्याकाशस्य श्रोत्रत्वात्‌ शब्दस्य 
च अकाशगुणत्वेन- तन्न समवायात्‌ । ५ ˆ घटाऽभाववद्‌भूतलम्‌ * इत्यत्र चक्षुषा संयुक्तं भूतलम्‌, तद्धिरो- 
षणीभूतश्च अभावः इति । £-“ समवयेऽभावे च विरोषणविरोष्यभावात्‌ ?' न्यायवा° प° ३१ । न्याय- 
वा० ता० री° पृ० १११ । ^“ एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ , इदेति तन्तुसम्बद्धपरम्रत्ययदः- 
शचंनात्‌ । 2 न्यायमं ° प्र ° ८४ | -इत्यादिना नैयायिकमतेऽस्ति समवायस्य प्र्यक्चता । वैरेषिकसिद्धान्त 
तु-"अतएव अतीन्द्रियः > प्रदास्तपा० भा० ३२९ | वेरो उप० प° २९६ | -इत्यादिना समवायस्य 
अतीद्ियत्वमेव 1 सम्बन्धम्रत्य्षे यावद्‌ाश्रयप्रत्यक्षस्य देतुत्वात्‌ , समवायस्य एकेतया एकदा भाविभू- 
तसकलोश्रयव्यक्तीनां ज्ञानाऽसं भवात्‌ । युक्ता° दिन० रामद्धी एु० २६१ । ७ ^ द्रभ्ये तावत्‌ त्रिविधे 
महत्यनेकद्रन्यव्वोद्‌भूतरूपप्रकाशचतुष्टयसनिकषोद्‌ धमादिसामगये च स्वरूपालोचनमाच्म्‌ `` "` शब्दस्य 
त्रयसन्निकषोत्‌ श्रोव्रसमवेतस्य तेनैव उपलब्धिः" `" "बुद्धिसुखदुःखेच्छद्वेषम्रयलानां दरयोरात्ममनसोः संयो - 
गादुपठन्धिः' “> प्ररास्त० भा० पु १८७ | न्याथमं० प्र ० ५४} ८ प° २८ पं०१६३। ९्-वे प्र-आ०, 
ब०, ज० । “्यद्धावे हि प्रमितेभाववत्ता यदभावे च अभाववत्ता ``“ “22 | अष्टसह° प्र० २७६ । 
प्रमाणप एरु १ | प्रमेयक० प्र ४ उ० | | १० “कः खट साघकतमार्थैः" ˆ. भावाऽभवियोस्तदत्ता |" 
न्यायवा * पू० ६ | ११-पत्तिः आ० । १२ ^ कषितिद्रग्येण संयोगो नयनादेयंथेव हि । तस्य व्योमादि- 
नाप्यस्ति न च तज्जानकारणम्‌ ॥ १२४ ॥ »„ तत्तवाथेश्छो° प्र १९८ | ५न हि चक्षुषा घटवंदाकरशें 
संयोगो वियमानेोऽपिं प्रमित्युत्पादकः" `` " ""इत्यादिसर्वम्‌ अनथेवाऽऽनुपून्यो (परमेयक० प° ४-५, स्या 
रला° परू ५४-६१) चचितम्‌ । १३ अमितेः। १४ च्ुःसंयोगदेतुकत्व । | 


३० 


१० 


९५ 


० 


टधीयंस्चयालंकारे न्यायङ्ुमुदचन्दर [ १ प्रह्यक्षपरि० 
विशिष्यते न तत्‌ तद्धेतुकम्‌ यथा परमाणोरविशेषेऽपि विरिष्यमाणौ घटपटो, सन्निकपाबिशेषे- 
ऽपि विशिष्यते च प्रभितिरिति। तस्माद्‌ यद्‌ यत्रोप्न्नमव्यवधानेन रुखमुखादयति तदेव तत्र 
साधकतमम्‌ यथा अपवरकन्तर्वर्विपदाथप्रकाशे प्रदीपः, अव्यवधानेन प्रमितिमुखादयति च 
उयन्नं खविषये विज्ञानम्‌, तस्मात्तदेव तत्र साधकवसम्‌ । तस्माच्च प्रमाणम्‌ , न पुनः सनिकर्षो 
विप॑ययात्‌ | 
किच्च, सन्निकषमात्रमच्र प्रमाणम्‌ › तद्विशेषो वा १ न तावत्‌ सनिकषेमाच्म्‌ ; संशयाद- 
दप्यरयाऽविशेषतः प्रामाण्यग्रसङ्गात्‌। विशिष्टश्चेत्‌ ; किमिदं तस्य वै्शिंष्टथं नाम-विशिष्टकार- 
णादासलाभः, विशिष्टप्रमोखादकलं वा ९ प्रथमपक्ते घटादिवदाकाशेऽप्यस्यं प्रामाण्यप्रसङ्गः, 
विरिष्कारणादास्मलाभस्योभयत्राविशेषात्‌ । तद विशेषे चासौ ' कथं घटाद्यथं एव वैरिष्ट चं प्रामा- 
ण्यं वा सखीड्कयन्नाकासे १ द्वितीयप्लोऽप्यनुपपन्नः; विशिष्टप्रमोसादकत्वस्य सन्निकर्ष प्रमितिं प्रति 
साधकतमत्वाभावतोऽसिद्धेः, तंदभावश्चानन्तरमेव प्रतिपादितः । सिद्धौ बा कथमाकाश्चादिपरि- 
हारेण षटादावेवास्य तत्‌ स्यात्‌ ? उभयत्राप्यनिरेषेणासो प्रमामुखादयेत्‌ नैकच्रापि वा । 
नु आकारादावेवासौ प्रमां नोखादयति योग्यताया अभावात्‌, न घटादौ विपर्ययात्‌ । 
ननु केयं योम्यता नाम-शक्तिं ५ प्रतिपत्तुः प्रतिबन्धापायो वा । शक्तियेत्‌ ; किमतीन्द्रिया, सह- 
कारिसन्निधिखक्षणा बा ? तत्रादयपक्षोऽयुक्तः; अप॑सिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्ते तु कारकसाक- 
ल्यपक्षभाव्यशेषदोषानुषङ्गः , सह कारिसान्निध्यस्य कारकसाकस्यस्वरूपानतिक्रमात्‌। सहकारि- 
कारणश्च विषयगतातिशयविरेषः, करणपाटवम्‌ , धमंविशोषः, अधरमपरक्ठयः, द्रन्यम्‌ , गुणः, 
कमं वा स्यात्‌ । यदि विषयगतातिशयविशेषः; किं ` रूपादिखमवायः, दृश्यता वा १ न तावद्रू 
पादिसमनायः; अस्य प्रमोसतति प्रस्यकारणत्वात्‌ । कथमन्यथा गुणक्मसामान्येषु तद्रहितेषु 
प्रमोसत्तिः स्यात्‌ ! कथं वा परमाणो तंटुखत्तिनं स्यात्‌ तत्र 'तंसमवायसं मवात्‌ १ ‹'मह- 


= १३, = ~ न्ध ४ ७ 
त्यनेकद्रव्यतवादूपारेषाच रूपोपठान्धः” [ वेशे स्‌ ४।१।६ ] इत्यभ्युपगमेऽपि नेत्रमला- 


~~ .----------~~~-----------"----*~----~------~--*------~““---------- --- ~~ 


१ तस्मात्तत्‌ प्रप, ज० । ९ साधकतमत्वाऽभावात्‌ | ३-ष्-यं वि-भा०, ब०, ज० | ध सलि- 
कष॑स्य । ५~सो घ-~-ब०, ज० | & अमिति प्रति साधकतमत्वामावः} ७ विशिष्टप्रमोत्पादकतवं | 
८ योग्यता भा-भां०, च०, ज० । ^“ नलु नमसि नयनसन्निकषेस्य योग्यताविरहात्‌ न संवेदननिभित्तता 
इत्यपि न साधीयः; तद्योग्यताया एव साधकतमत्वाऽनुषद्गात्‌ । का चेयं सज्निकषैस्य योग्यता नाम !** ” 
पमाणपरी° ए ५१ । ९ विपयोसात्‌ भां ° । १०-क्तिः प्रतिब-आ०, ०, ज० । १९१ ^ स्वरूपदु- 
द्वत्‌ कार्थं सहकायुंपवृंहितात्‌ । न हिं कल्पयितु" शन्तं शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम्‌ ॥ ” (न्यायमं ° प * 2१) 
इृ्यादिना नैयायिकमते स्वरूपसहकारिरूपेव शक्तिः स्वीकृता । १२ किंचित्‌ रू-आ० । १३ प्रमोत्पत्तिः। 
१४ रूपादिसमवाय । त॒त्र सम~-मा० । १५-द्रन्यवदा-भां ° । वैशेषिकद्ने वु-“महत्थनेकद्रभ्य- 
वत्त्वात्‌, रूपाचपलभ्धिः" “अनेकद्रन्यसमवायात्‌. रूपविरेषाच रूपापलन्धिः, ( ७।१।६, ८ ) इति द्व 
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नादौ प्रमोयत्तिप्रसङ्गः तदविशेषात्‌ । अथ दृश्यता; सा आकाश्चादावस्त्येव, कथमन्यथा 
अस्येधरपरतयष्ता ‰ करणानाश्च पाटवम्‌ काचकामलादयनुपहतत्वम्‌ , आखोकादिसहकरृतःवं 
वा ? यमपि आकाशादौ संभवस्येव । धस॑विरेषोऽपि आकाश्चादिना चक्षुषः संयोगे सहकार्- 
स्येव । न खल तस्यं तेनं विरोधः; येन तस्सद्धावे धमं बिशेषस्यालसत्तिः प्रध्वंसो बा स्वात्‌, 
बिरोपरे बा न घटायुपटम्मः कदाचिदपि स्यात्‌ तदुसत्तौ धम॑विद्ेषस्य सदकारिणो विरोध्या- 
काशादिसंयोगसद्धावतोऽसंभवात्‌ । अधमं्क्षयस्तु प्रतिबन्धकापाय एव, तस्य च ज्ञानदेतुचे 
सर्वं सुस्थम्‌ तस्यैव प्रमां प्रति नियामकलरोपपत्तेः । द्रव्यसपि नित्यव्यापिस्वरूपम्‌ , तद्विपरीतं 
वा सननिकषस्य सहकारि स्यात्‌ ¶ नित्यव्यापिस्वरूप्चेत्‌; तत्‌ नयननभःसन्निकर्षप्यस्येव, 
अन्यथा कथं दिकाटाका्चास्मनां निव्यव्यापिद्रव्यश्वरूपता ! अनिव्याऽव्यापिस्रूपच्चेत्‌ ; 
तत्‌ सनः, नयनम्‌, आलोको वा स्यात्‌ ? त्रितयमपि आकाशादिनिन्द्रियसनिकषं संमवल्येव 
घटादिवत्‌ । गुणोऽपि प्रमेयगतः, प्रमातृगतः, उभयगतो वा तत्सहकारी स्यात्‌ १ प्रमेयगतशवेत्‌; 
किन्नाकाशस्य प्रत्यक्षता गुणसद्धावाविशेषात्‌ १ निगुणसे अस्य द्रव्यतरानुपपक्तिः, गुर्णवत्वलक्ष- 
णत्वा द्रव्यस्य । अरूपिवार्तस्याऽप्तयक्षत्वे सामान्यादेरप्यपर्क्षत्वप्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ । प्रमात्‌- 
गतोपि अदृष्टः, अन्यो बा गुणो गगनेन्दरियसन्निकषंसमयेऽस्त्येव । उमयगतपन्तेपि उभयपक्षोप- 
क्षष्वदोषालुषङ्गः । कमोपि अगतम्‌, इन्द्रियगतं वा त्सहकारि स्यात्‌ १ न तावदथ॑गतम्‌; 
परमोदत्तौ तस्यानङ्गत्वात्‌ , कथमन्यथा स्थिराथानामुपरष्धिः १ इन्दरियगतं तु तत्‌ तत्रासतयेव, 
आकाशेन्दरियसन्निकर्षे" नयनोन्मीखनादिकम॑णः सद्भावात्‌ । तस्मात्‌ भतिंप॑ततः प्रतिवन्धापायरूपैव 
योग्यता उररीकन्तव्या, तत्रैवो त्सशेषदोषाणामसंभवात्‌ । यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिबन्धापायः, 
तस्य तत्र तथाबिधाऽर्थपरिच्ित्तिरुय्यते । प्रतिवन्धापायश्च मोक्षविचारावसरे प्रसाधयिष्यते। 
न चैवं योग्यताया एवार्थपरिच्छित्तौ साधकतमलतः ग्रमाणलात्‌ ज्ञानं प्रमाणम्‌! इति प्रतिज्ञा 
विरुद्धयते; "अस्याः स्वाधंमरहणन्षक्तिस्वभावायाः स्वाथोवभासिज्ञानलक्षणप्रमाणसासम्रीततः 
तंसत्तावेव साधकतमल्रोपपत्तः । | 


चश्चुषश्च अग्राप्यकारितखेनं प्रसाधयिष्यमाणत्वान्न घटादिना संयोगः, तदभावान्न रूपादिना 
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सूत्रे । सन्मति० टी° प° १००. स्या० रलाक्र एर ५६ इत्यादौ तु वैरोषिकप्सम्मत एव पाठः । 
परमेयकमक्मात्तण्डे ( ए° ५५ पू० ) तु अ्नन्थोक्त एव पाठः | 
१ घर्मविेषस्य । > आकशादिना चश्चःसंयोगेन । ३-तुपपर्तिः आ०, ब०, ज० । ¢ दिक्षा 
छात्मनाम्‌ आ०., भां । दिक्रालाकाात्मनाम्‌ भमेयक्त° ° ५ उ° । ५~शादिसननि-ब्०, ज० । 
` पतेः ब०, ज०.1 ७ “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ इति द्रव्यलक्षणम्‌ 1? वैरे° सू १।१।१५ । 
: ८. आकाशस्यं । ९-इच्छादिः । १०-कृर्षण न~-त्र° ज० । १ १-पत्त प्रति-च०,+ज ० । १२ योग्यतायाः । 
१३ प्रमाणोत्यत्तावेव । १४-त्वेनसाध-मं० । 
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टवीयद्धयारकार न्यायङ्खुदचन्दे १ भ्रत्यक्षपरि० 


संय त्तसमवायादिः | संयुत्तसमवैयाचच चश्चुषो रूपवत्‌ शाष्दरसादौ, दिवाकररूपवत्‌ तत्कम- 
प्यपि च ज्ञानुयरत अविशेषात्‌ । संय॒क्तसमवेतसमवायाच्च रूपतलवद्‌ रसत्वादौ, समना- 
यात्‌ ब्द्वत्‌ नभोमहत्त्वादौ, समवेतसमवायात्‌ शब्दल्ववत्‌ महापरिमाणत्वादौ । योग्यतीभ्यु- 
पगे सेब नियामिकाऽस्तु अरं स्निकर्षट्कोद्‌घोषणेन । सम्बद्धविशेवणीभावस्तु संयोगा- 
दिसम्बन्धाऽसंमवादेव प्रदक्तः । न हि संम्बन्धान्तरेणाऽसम्बद्धं॒चस्तुनि सं घटते सद्य- 
विन्ध्यवत्‌ 

एतेन ( असन्नि्रष्टस्य हणे सवस्य सवत्रा्थे ज्ञानोखच्तिः स्यात्‌ इति प्रत्युक्तम्‌ ; योग्य- 


स्मैव म्रहणात्‌ । कथमन्यथा सिके सवत्राप्यथं ज्ञानं नोखयेत १ ततो यस्मिन्‌ संत्यपि यन्न 
स्यते न दत्‌ तद्धुकस्‌ यथा विद्यमानेऽपि यचवीजेऽलुयद्यमानो गोधूमाङ्कुरः, विद्यमानेऽपि 
सन्निकर्षे नोसद्यते चाथपरिच्छित्तिरिति । 
यदपि ‹सननिकषंसद्धावे प्रमाणं व्यवहिताथौटपरन्धिरेव ' इव्युक्तम्‌"; तदप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
सिद्धवात्तरयाः, काचाभ्रेपटरपटिकखच्छोदकादिव्यवहितानामप्यथानाुपर्ब्धेः । यंदंपि 
४ कारकलवात्‌' इत्यादि तघमप्यकारिले साधनमुक्तम्‌ः५ सदपि चक्षुषोऽपाप्यकारिलग्रसाधन- 
प्रस्तावे भ्रतिविधास्यते। अतः 'परसयश्चच्वोसद्यमानं चतुः-तरि-द्विसन्निकं षटु सद्यते ' इत्यादि, वन्ध्या- 
सुतसोभाग्यल्वादिव्यावणेनप्रख्यं प्रतिभासते सन्निकषंस्याऽसं भवे । संभवे वा असाधकतमवे 
ततस्तथा प्रस्यरश्स्यानुपपत्तः । 
कथच्व सच्निकषप्रामाण्याभ्युपगमे 'सवज्ञवात्तापि स्यात्‌ १ तद्विज्ञानं हि मानसमिन्दरिय- 
जं वा चतुखिद्धिसन्निकरषाद्‌ वत्ेमनेष्वेवार्थ॑षु स्यात्‌ नातीतानागतेषु, तेषामसच््े तत्र 'तंद्रेतोः 
सन्निकर्षस्य" सत्वविरोधात्‌ । यदसन्‌ न तत्र ज्ञानहेतुः सन्निकर्षोस्ति यथा खरविषाणादौ, न 
सन्ति च अतीतानागता वर्च॑मानाथज्ञानोसत्तिसमये भावा इति ! अथ यदा ते भविष्यन्ति 
तदा तत्सन्निकषत्‌ तत्र ज्ञानमुखसस्यते ; कथमेवमनन्तेनापि कठेन ईरस्याऽशेषज्ञता स्मात्‌ ! 
वत्तमानाशेषथंयहणादस्याशेषज्ञताभ्युपगमेऽपि › कथं तदुपदेरास्य अनागते भ्रामाण्यं स्यात्‌ 
१-वायलम्‌ च ज० । २-वद्‌ रसादौ-मां° । ,३ दिनकर-भां० । ४ कर्मणोऽपि मा०। 
५ ^ ज्ञानमुसद्रेत अविशेषात्‌ इति पूवण,अन्वयः | £ “ योग्यांऽयोग्यत्वकृतग्रहणाऽग्रहणनियमवादे वा 
योग्यतेव सन्निकर्षो भवतु किं षटूकघोषणेन ! न्यायमं ° प्र ° ४९ | ऽ-षृटङोषणेन-भा०, ब०, ज० | 
८. सम्बन्धसन्तरेण-आ० ¦ ९ सम्बद्धविरोषणीमावः। १०-दते भां० | ११ पर २८ पं* १६। 
इद्युक्तमसि-आ०, ब ज० । १२-्रक पमां ° । १३-पि बोधकलात्‌ इ-भां० । १४ प° २८ 
पं०.१८. 1 १५-षोदित्यादि ब, ज ° । १६-सुतभाग्यव्याव-मां । सौभाग्यग्याव-ब०, ज० । 
१७ सनज्निकषात्‌ । १८-क्षानुप-मां ° । १९ ^ यदि स्निकषेः प्रमाणं सूक्ष्मन्यवहितविम्कृष्टानामथोनाम- 
प्रहणप्रसङ्ग"“ “` ` अतः सवञत्वाऽमावः स्यात्‌ 1” सवीर्थसि° प्र ५७ । ^ सजनिकं अमणि सकलपदाभ- 


परिच्छेदाभावः .तदभावात्‌ ।  तत्त्वाथेरान° प्र° ३६! २० अतीतानागतादौ २१ तदिज्ञानदेतोः । 
२२्-स्य बिरो-भा० । 
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रुघी० १३ ] कारकसाकल्यवादः 


यतस्तद्थिनां तदुपदेशात्तत् प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? नित्यलरात्तञ्ज्ञानस्यायमदोषः; इत्यप्यसमीचीन्‌ ; 
तन्नित्यलखस्येश्चरनिराकरणावसरे निराकरिष्यमाणल्ात्‌ । 
कथञ्चैवं वौदिनः साध्यसाधनयोः व्याघ्निः सिद्धयेत्‌ यतोऽतुमानं स्यात्‌, इन्दरियप्रतयक्ष- 
स्येव मानसप्रव्यक्षस्यापि सन्निष्रष्ेषवेवारयेषु प्रवृत्तेः, व्याप्रिश्चानियतदेशकाखा इति कथं सनि- 
कपप्रभवप्रव्यक्षात्‌ प्रतीयेत १ नलु सामान्येन व्याधिः, तत्र च तस्ममवप्रत्यश्ैस्य सामथ्यै- 
संभवात्‌ कथन्नातस्तंस्सिद्धिः ? इ्यप्यसप्रतम्‌ ; सामान्येन व्यापरः व्याद्ठिविचारप्रष्के निरा 
करिष्यमाणलात्‌। तन्न सन्निकषस्याज्ञानात्मनोऽनपचरितं प्रामाण्यं घटते, नापि कारकसाकस्यस्य। 
अथ मतमेतत्‌-अव्यंभिचारादिविशेषणार्थोपलन्धिजनिका सामग्री प्रमाणम्‌। न च 
कारकसाकल्यपर- सामभ्यः कारककछापरूपतवात्‌ ; तत्र च स्वरूपातिशयाभावान्न कस्य- 
नामिका समर््र चित्साधकलमुपपद्यत इत्यमिधातव्यम्‌ ; कारकसाकल्यस्य कर्णताभ्यु- 
प्रमएयते मद परमे साधकतमत्वस्योपपत्तः । नद्येकस्य सामभ्येकदेश्षस्य प्रदीपादेः 
जयन्तस्य प्रपद्‌. \ क्चिककार्ये करणता प्रतीयते । किं तर्हिं १ सामभ्रीर रूपस्य कारक- 
सासयस्येव ; तच प्रमातरप्रमेयसद्धावे संपद्यते! अतः सामग्यकदेद्ाकारकसद्धावेऽपि काय- 
स्यानुघत्तेः नैकदेरास्य करणता, सामभीसद्धावितु तस्यावश्यं भावेनोयत्तेः तस्या एव सन्निपत्य 
जनकत्वेन साघकतमलरादुपपन्नं करणत्वम्‌ । करणं च प्रमाणम्‌ , करणसाधनलात्‌ प्रमाण- 
-शब्दस्य । न च साकल्यव्यतिरेकेण कारकान्तरे साधकतमवं संभावयितुं शक्यम्‌ । यदि 
हि तद्व्यतिरेकेणासकटावस्थायामपि कचित्कारके प्रमितिरवकल्प्येत, स्यात्तत्रापि साधकतमत्वा- 
त्करणलम्‌, न चासौ तत्रावकस्प्यते प्रतीतिविरोधात्‌ , तस्मात्‌ साकस्यमेव करणम्‌ । 
तनु करणं कटठेकमापिक्षं भवति, कठकमंणोश्च सामग्यन्तः-पतितयोः स्वरूपप्रच्युतितः 
असंभवात्‌ कथं तदपेक्षं साकस्यस्य करणलमिति ? तद्विचारितरमणीयम्‌ ; सौकल्यान्तगत- 
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१ अनागतेऽथं । २ सन्नक्षवादनः । र-क्षसामभ्यं-। ४ व्याति्लाद्धः । ५ ^“ अन्यिचारे- 
णीमसन्दिग्धाम्थोपलबव्धिं विदधती वोधाऽ्बोधस्वभावा साम्नी प्रमाणम्‌ । बोधाऽबोधस्वभावा हिं तस्य 
स्वरूपम्‌ , अन्यभिचारादिविरोषणार्थोपलन्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ । 2 न्यायमं ° ° १२ । ई्~-णाभ्यु- 
भां० । ७ “य॒त एवं साधकतमं करणं करणसाधन प्रमाणदाव्द्‌ः, तत एव सामग्याः प्रमाणलवं युक्तम्‌ , 
तद्टयतिरेकेण कारकान्तरे क्चिद्पि तमवथंसंस्पशोऽनुपपत्तेः । अनेककारकसक्निधाने कायं घटमानम्‌ 
अन्यतरव्यपगमे च विषटमानं कस्मै अतिरायं प्रयच्छेत्‌ । न च अतिशयः कायंजन्मनिं कस्यचिदवधा- 
यते स्वेषां तत्र व्याभियमाणत्वात्‌` "ख च सामग्यन्तर्म॑तस्य न कस्यचिदेकस्य कारकस्य कथयितुं पायते । 
सामग्यास्तु सोऽतिशयः सुवचः ; सचचिदिता चेत्‌ सामग्री संपन्नमेव फलम्‌ इति रैव अतिरयवती 1? 
 न्यायर्म° प° १३। ८ “यत्तु किमपे्तं सामग्याः करणत्वम्‌ इति; ˆ तदन्तगेतकारक्पेक्षम्‌› इति 
्रूसः। कारकाणां धर्मः सामग्री न स्वरूपहानाय तेषां कल्पते साकल्यदशायामपि तत्स्वरूपम्रत्यभिज्ञा- 
, नात्‌“ ` "तस्मात्‌ अन्तर्गतकारकपिक्षया ठन्धकरणमावा सामग्री प्रमाणम्‌ । न्यायमं° परू १४ । 
४ । 


२३ 


९५ 


० 





९ लधीयद्याखंकारे त्यायछुसुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षर 


कारकपेश्वैवास्य करणलरोपपततेः । साकल्यं हि नाम कारकाणां धमः, न च स्वकीयो धमः 
स्वस्यैव खरूपापहायाय प्रभवति, साकल्यावस्थायामपि कारकस्रूपस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वा्च 
म तैगरैषां खरूपप्रच्य॒तिः, तस्मात्दन्तगेतकारकपिक्षया छव्धकरणभावं साकल्यं प्रमाणम्‌, 
न तु ज्ञानं फररूपतवाततस्य । एङस्य च प्रमाणतातुपपन्नेव; त॑तो भिन्नतवात्तस्यं, प्रमीयते हि 
५ येनाथंः तलमाणम्‌ इति करणसंधने प्रमाणशब्द्युसादनात्‌ करणस्यैव तद्रूपतोपपन्ना । अथ 
व्यतिरिक्तफलजनकमपि ज्ञानमेव प्रमाणमुच्यते; तदय॒क्तम्‌; सकंखटोकाद्गोकृत-अज्ञानस्वै- 
भावस्य श्ब्दरिद्गादेखमाणता प्रसङ्गात्‌ । तरतो ज्ञानमपि सामण्यनुप्रविष्टमेव, विरेषणज्ञान- 
मिव विरोष्यल्यक्ते टिद्खन्ञानमिव रिद्धिगरतीतौ, साखप्यदशनमिव उपमाने, शब्दज्ञानमिवं 
तदज्ञाने, प्रमाणलं प्रतिपद्यते । तस्मात्‌ 'बोधाबोधस्वभावं कारकसाकस्यं प्रमाणम्‌ ' इत्यय- 


१०५ मेव पृक्षः प्रमाणोपपन्न इति । 
अत्र प्रतिविधीयते | यत्ताबदुक्तम्‌-“ अव्यभिचारादिषिरोषण ! इत्यादि ; तदयुक्तम्‌ ; यतो 


'युख्यतः, उपचारेण वा कारकसाकस्यं'स्य प्रामाण्यं स्यात्‌ ? मुस्यो- 


 कारसाकल्पस्य ~ | १ 
प्रतिविधानम्‌ प॑चारभेदेन दि शब्दानां द्विषिधा प्रदृत्तिः प्रतीयते, (अन्नं वै प्राणाः, 


इ्यादिवत्‌ । त्न न तावन्मुख्यतः, अज्ञानरूपस्यास्य स्वपरप्रमिती 

१५ अुख्यतः साधकतमल्वाभावतो मुख्यतः प्रमाणत्स्यानुपपत्तेः । "तं समितौ मुख्यतः साधकतमं 
१ तन्र तेषां --भां०। २ ^ बोधः ख अरमाणस्य फं न साक्षात्‌ अमाणम्‌ ।"' न्यायमं० पृण 

१५। ३ प्रमाणतः । % फटस्य  ५-साधन प्रमाण-जा० । £ ^ सक्टजगद्धिदितबोधेतरस्वभाव- 
-शछब्द्लिङ्गदीपेन्ियादिपरिदहारप्रसङ्गात्‌ । ° न्यायमं० प्र १५ । ७- स्वरूपभावस्य- ० । ८ “तस्मात्‌ 
सामब्रयनुप्रविं्टवोधो विरोषणज्ञानमिव क्वचित्‌ पत्यक्षे लिद्ग्ञानमिव लिङ्िघरमितौ सारूप्यदशंनमिव उप- 
माने शब्दश्नवणमिव तदथेज्ञाने प्रमाणतां भ्रतिपयते । अतएव वोधाऽबोधस्वभावा सामग्री रमाणम्‌ । » 
न्यायमं० र १५ । ९ इदं सामग्रीप्रमाणवादिजयन्तमतम्‌ अनयैव प्रक्रियया सन्मतिरीकायां ( प्र 
४७१-७२ ) स्या रलाकरे च ( पर ६२-६४ ) वर्तते । स्या० रल्नाकरे तु -“ तत्राऽसन्दिर्धनिबो- 
धवस्तुबोधविधायिनी । सामय्री चिदचिद्रुपाप्रमाणमभिधौयते ॥ १ ॥ फलोत्पादाऽबिनाभावि स्वभावाऽन्य- 
भिचारि यत्‌ । तत्साधकतमं युक्तं साकस्या्न परं च तत्‌ ॥ २ ॥ साकल्यात्‌ सदसद्धवे निमित्तं कतू- 
कमणोः । गोणमुख्यत्वमिवयेवं न ताभ्यां व्यभिचासता ॥ ३॥ संहन्यमानहानेन संहतेरनुपमहात्‌ । साम- 
प्रया-पर्यतीवयेवं व्यपदेशो न `दरयते ॥ ४ ॥ लोचनाटोकलिङगादेनिदेलो यः तृतीयया । -स तद्रूपस- 
मारोपादुषथा पचतीति वत्‌ ॥ ५ ॥ तदन्तर्मतकमादिकार पेक्षया च स{ ! करणं कारकाणां हि धर्मोऽसौ 
न स्वरूपवत्‌ ॥ ६ ॥ सामग्रचन्तः्रवेशोऽपि स्वरूपं कर्तकर्मणोः । फलवत्‌ रतिभातीति न चतुष्ट विनढ्‌- 
प्यति ॥५॥ इति। एते सक्तश्टोकाः भट्रजयन्तकरततुंकपच्लवगेताः समुद्धताः, परं च सुद्रितन्या- 
यमजञयों ते नोपलभ्यन्ते । न्यायमलथ्यौ' ( पर १५) कर्तुकरमविरक्षणा संशयविपर्ययरहितार्थबोधविधा- 
यिनी बोधाऽनोधस्वभावाः सामग्री प्रमाणम्‌ ° इत्यपसेऽपि मकारः सामग्याः प्रदरितः 1 १०.“८तस्य तत्तवं गौणं 
मुख्यं वा स्यात्‌ १ नतावद्रौणम्‌ ° न्यायविनिं* विण पर० २९ पू । -स्या* रल्ा° प्र" ६६ । ११-च्य प्रा- 
भां । १२. अभिधानधरमो द्रेषाऽभिधीयतेःप्रधानं भाक्त \ न्याय वा०.पृ* १७५७ । १३ स्वपरप्रमितौ 


ङुघौ० १।३ | कारेकसाकलत्थवेदैः 
हि अज्ञानविरोधिना ज्ञानेनैव व्याप्तम्‌ तत्रास्य भपरेणान्यवधानात्‌ । साकस्यस्य तु ज्ञानेन 
व्यवधानान्न तन्पुख्यम्‌ ; त्रथोगः-यंद्‌ यत्र अपरेण व्यवहितं न तत्तत्र सुखूयरूपतथा साधक- 
तमव्यपदेशम्हेति यथा छिदि क्रियायां छडारेण व्यवहितोऽयस्कारः, स्वपरप्रमितौ विज्ञानेन व्य- 
बहितं च परपरिकसिपतं साकस्यमिति । उपचारेण तसरामाण्यभ्युपग॑मे तु न किंच्विदनिषटम्‌ ! 
युख्यरूपतया हि ख्वपरपरमितौ साथकतमंस्य ज्ञानस्य उतपादकलार्तस्यापि साधकतमलम , 
तस्माच प्रमाणलम्‌, कारणे कार्योपचारात्‌ “अग्र वै प्राणाः ` इत्यादिवत्‌ । वं 

किच्च तर्म्हुणस्य प्रकर्पोऽ्थः, प्रकर्षश्च अपशृषटसन्यपेक्षः, अतो यावन्न पथक्‌ साधकं 
साधकतरं बीऽवस्थितम्‌, न ताबत्साधकतमलं वक्तुं र्यते तदपेश्चखात्तस्य । सामग्री च 
भनेककारकस्वभावा, अनेककारकसयुदाये च न कष्यचित्‌ खरूपातिश्चयः शक्यते वक्तुम्‌ ५ 
सर्वेषामभिप्रेतंकायं प्रति व्यापाराऽविशेषात्‌ । क्ै-कम-करणसनिधौ हि सयुपयमानं. परती- 
यते कायम्‌; तद्भवे चानुमानं तत्कथं कस्यचिदतिशचयो निदे "शक्यते ! निःरोषबिव- 
क्षायां च अपक्षणीयस्याभावात्‌ कथं साधकतमसरम्‌ ? सकखक।रककठापरूपा किल सामभ्री, 
तस्याः किमपे्ं ` ` साधकतमत्म्‌ १ अपेक्षणीयसद्धावे 'वौ न तद्रषेतौ अस्याः स्यात्‌ । 

किच्च इद्‌ साधकतमत्वं विवक्षातः कस्यचिस्यात्‌, सन्निपत्य कायंजननात्‌, सहसा 


कार्योलिादनाद्रा ? तत्न यथपि अनेककारकजन्यं कायम्‌ तथापि विवक्षातः कारकाणां परवृत्तिः, ` 


इति कप्यचिदेव साधकतमखं विवक्ष्यते इति चेत्‌; नयु विवक्षा पुरुषेच्छा, नचासत्ि वैल- 
्षण्ये तज्रिषन्धनौ वस्तुव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ. 'संननिपद्यकायंजननम्‌ , ` तदपि 
ज्ञाने कत्तव्य सर्वेषामिन्दरियमनोऽथादोनां तुस्यम्‌, कष्यचिद्पि असन्निपत्यजनकखाभावात्‌, 
इतरेतरसं सगे सप्येवास्योसत्तः। ` 

नापि संईसेव कार्योसादक्तवं साधकतमखम्‌ , कमण्यपि अस्य गतत्वात्‌ । सीमन्तिनी- 
समुदाये हि अदूभुतरूपा सीमन्तिनी श्चरित्यात्मविषयं विज्ञानमुखादयति । 
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१ ज्ञानस्य । २ साधकतमलं । २ “यद्‌ यत्र अपरेण व्यवहितम्‌ ”“““अमेयक° प्र ३ ० । 
स्या° रला प्र ६६ । ध-णमे न~ भा, ०, ज° । ५-तमज्ञानस्य व° | ६ साकल्यस्यापिं । 
७ प्रगहणस्य-ज० । ननु साधकाययेक्षया साधकतमं भवति अतिशयनस्य एवं रूपत्वात्‌ तदर्थत्वं 
तममत्ययस्य । तत्‌ किमिदानीं साधकादिकं यद्पेक्षयं स्वात्‌ । ” न्यायवि० वि° प्र २९ पू । 
८-~चाव ~भां०। ९ अ्थपरिच्छित्तिलक्षण । १० रक्षयेत्‌ भां० । ११ पेक्ष्य ब०; जऽ। १२-वा 
तदरूपता स्यात्‌- भां°! १३ सराधकतमशूपता । १४-ते चेतत्‌ -ब०, ज०, भां° । १५ वैठक््ये 
आ० ! १६- नाव्य -भां० । १७ “ सजञिपत्यजनकत्वम्‌ अतिशय इतिचेनन; आरादुप्रारकागामपि 





कारकत्वाऽनपायात्‌ । ज्ञाने च जन्थे किमसज्निपत्यजनकम्‌ ! सर्वेषामिन्द्ियमनोऽथोदीनाम्‌ इतरेतरसंसगें 


सति ज्ञाननिष्यततेः 1” न्यायम॑* प्रु १३। १८ सदैव कार्योताव्कत्वं कमंण्यस्य~मां० । “अयं 
सहसेव्‌ कारयजननमतिंशयः; सोऽपि कस्या्िद्वस्थायां  सूर्णस्येव कमेणोऽपि शक्यते. वक्तुम्‌ "एषु 


+ 
ककि 


९9 


ॐ 


२६ 


छघीयल्लयारंकारे न्यायङ्कसुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


यदप्य्तम्‌-'न द्येकदेदास्य दीपादेः करणता इत्यादि ; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; प्रतीतिवा- 
धितत्रात्‌ । न॑ हि कथचिस्छीकिकः परीक्षको वा सामग्याः करणं प्रतिपद्यते, *सामभ्या 
पश्यामः ` इति तस्याः करणविभक्त्या निद॑सप्रसङ्गात्‌ । न चेवं कश्चिदपि निर्दिरति 'दीपेन 
पश्यामः, चश्चुषा निरीक्षामहे : इति तदेकदेशानामेव तन्निदरप्रतीतेः ! किश्च; करणमिति योऽयं 


५ व्यपदेशः स कटृकमपिक्षः, कतरा कार्ये व्यापायंमाणस्य कारकविशेषस्य करणलप्रतीतेः इटा- 


१० 


१५ 


रादिवत्‌ | 

सामग्याश्च करणत्वे कठकर्मणी तदन्तरमते, ततोऽ्थान्तरभूते वा स्याताम्‌ ? प्रथमपक्त 
सामम्रश्वरूपादभिन्नत्वात्‌ तस्स्वरूपवत्‌ रयोः करणतेबोपपन्ना । नंच करणरूपताया- 
मपि अनयोः कठैकमरूपता युक्ता परस्परविरोधात्‌ । कतरत! हि ज्ञानचिर्काषिप्रयल्ाधारतेष्यते, 
निवत््यलादिधमेयोगितं कमलम्‌, करणत्वं तु साधकतमतम्‌ इल्येषां कथमेकत्र संभवः ! 
विषर्यमवि च निराम्बनाः सर्वाः संविदः प्रसन्यन्ते, चक्षुरादिवत्‌ आटम्बनकारकस्य प्रमा. 
णान्तःपातिलखात्‌। कश्चेदानीं समथ्या प्रमेयं प्रमिमीते ? प्रमातुरपि अस्यामेवान्तर्छनितात्‌ | 
द्ितीयपक्षोऽ्ययुक्तः सकलकरारकव्यतिरेकेणार्थान्तरमूतयोः कठकूमगोरभावात्‌ , भवे वा न 
कारकसाकल्यम्‌। कार्योयत्तौ हि यावतामुपयोगः ते सकर्शम्दवाच्याः, कत्‌ कमंणोश्च उ्यतिरे फे 
कथं परिशिष्टानां सकर्लम्‌ ! 

यच्चान्यदुक्तम्‌-‹ साकस्यान्तगंतकारकापेक्षवेवास्य करणलोपपत्ते इत्यादि; तदप्यसाम्प्र- 
तम्‌ ; "यंत: पृथगवस्थपेष्ठाणि कारकाणि कमोदिभावं भजन्ते, समुदायावस्थपिश्चाणि तु करण- 
भावं । तथा च यंदै। कमादिता न तद॑ कर्णता, यदा तु सौ, न तद्‌! कमादिता इति नैक - 
मपि रूपं व्यवतिष्ठेत अन्योन्यपष्लरात्‌, कमादिशूपं हि करणस्वहू्यपेक्षं "तंच क्मायपेक्षमिति । 
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मितरकारककदम्बसञ्चिधाने सत्यपि सीमन्तिनीमन्तरेण तदशेनं न सम्पद्यते, आगतमान्रायामेव तस्था 
भवति इति तदपि कम॑क्रारकम्‌ अतिशययोगित्वात्‌ करणं स्यात्‌ । ” न्यायमं ° प्रू १३। 

१ पर° ३३ पं० १। २८न च लोकोऽपि सामभ्याः करणभावमनुमन्यते तस्यां करणविभक्तिम- 
मयुजञानः । नहि एवं वक्तारो भवन्ति ठोकिकाः "सामग्या प्दयामः ` इति, किन्तु ‹ दीपेन परयामः चक्षषा 
निरीक्षामहे " इत्याचक्षते । "2 न्यायमं० प° १३। “लौकिकानां तु कथमसौ भविष्यति, न हिते सामग्या 
नामापि जानते” "“* स्या० रल्ञा० ० ६ । ३ कतृकमंणोः। “न चैतेषां कर्तकर्मरूपाणामपिं करणत्वं 
परस्परविरोधात्‌”-ग्रमेयक° पर० ३ उ०। सन्मति री० पू० ४७३ । ५ ^“ ज्ञानचिकीषोप्रयल्ये मित्वं 
कततत्वम्‌ । ” न्यायमं° ° २०२ । 8 ^“ निराठम्बनाश्च इदानीं सर्वध्रमितयो भवेयुः आलम्बनकारकस्य 
चेष्वुरादिवत्‌ प्रमाणान्तःपातित्वात्‌ । ” न्यायमं० प° १३।७ “कश्च सामम्रयाः प्रतेयं प्रमिमीते १ प्रमा- 
ताऽपि तस्यामेव लीनः । ” न्यायमं०° ए १३। € साम्यमेव । ९ प्र० ३३०२० १० “अथच 
तानि पथगवस्थितानि कमादिभावं भजन्ते, अथ च तन्येव समुदितानि करणीमवन्ति इति कोऽयं नयः १४ 
स्याययं° परु १४! {११-यथा-गं० ¦! १२-तथ्‌ा-नां० । १३ करणता । १४ करणस्वूपम्‌ । 
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छषी० १।३ | कारकसाकल्यवादः 


किश्चं सामभ्रीजनने व्याप्ताः कमादयः, तेऽपस्यौ कारणवेन प्रतीयन्ते सौ च प्रभिति- 
लक्षणे फटे करणलेन्‌, अतश्च फलं प्रति सा एकेव व्याप्रियमाणा कथं विषयान्तरे व्याप्रत- 
कल कम॑भ्यामतिंशयं प्रतिपचेत १ अपि च, सामग्रीजनने व्याग्रियमाण आत्मा यदा सामग्री- 
करणता प्रतिपद्यते तदा फङविषये कस्य कठेखम्‌ आसनः सामम्रीजनने व्यापारात्‌ १ न च 
आतमा आसान सामूया मध्य प्रक्षिप्य सामी जनयन्‌ पर्चात्तामेव करणेन व्यापारयन्‌ 
कतृतामुभवति एकंस्व्पस्यैवं विधानेकव्यापारविरोधात्‌, निवयैकरूपे वस्तुनि कार्यकारिला- 
नुपपत्तेश्च । 

किच्च, समप्रा एव सामग्री, संमम्राणां धमां वा ? तत्राद्यपन्ते सर्वेषां फं प्रति अन्वयव्य- 
ततिरेकालुविधानात्‌ (कस्य करणता ` इति न विद्यः । करणं हि साधकतमम्‌, तमार्थश्च प्रकर्षः 
कायं प्रति अव्यवधानेन व्यापारः, स चेत्‌ सर्वेषां तुस्यस्तद्रा कथं कस्यचिदेव करणं 
सिद्धयेत्‌ १ अर्थं तेषां धमः; स किं नियः, अन्ध्यि वा स्यात्‌ १ न तावन्नः, कादाचित्छ- 
लवात्‌ सुखादिवत्‌ । अथानिव्यः; इतां जयेत तत एव, अन्यतो वा ¢ न तावदन्यतः } अनभ्यु- 
पगमात्‌ । तत एवचेत्‌ ; तर्द अयमर्थः सम्पन्नः-समगरास्तावत्‌ साममरीरक्षमं कायं जनयन्ति, 
सा च फम्‌ , तदा तस्या एकलात्‌ किपपे्षय साधकुतमलं स्यात्‌ ? 

किथ्च, समप्राणां भावः साम्नी) मावशड्देन च तेषां सत्ता, खरूपमाच्रम्‌, समुदायः , 
सम्बन्धः, ज्ञानजनकं बाऽभिधोयेतं प्रकारन्तरासंभवात्‌ १ तत्रायविकलयद्वये अतिप्रसङ्गः ; 
व्यस्तावस्थायामपि तस्पत्तायाः सबह्पमात्र्य च सद्धावतः प्रामण्यप्रसद्ध(त्‌! सप्रुरयोऽपि एका- 
भिप्रायतालक्षणः, एकदेशे भिरनघ्वमावो वा ? तत्रायपक्षोऽनुपपन्नः ; विषयेन्दरिषदेः निरभिप्राय- 
तात्‌ | द्वितीयपक्षोष्ययुक्त; चन्द्राऽकोदिविषयस्य इन्द्ियदेशच एकदेशे मिङनाऽसंभवात्‌। सम्बन्ध- 
पञ्चोऽपि अनेनैव भ्रसाख्यातः ; चन्द्रदेशचद् दिना सम्बन्याऽमवात्‌ तस्यप्रप्यकारिखत्‌ , 
तदप्रप्यशारिखञ्चघ्र प्रसाधयिष्यामः। अथ ज्ञानजनकत्वं भावशचब्देनामिधीयते; तर्हि प्रमाद्प्र- 
मेययोरपि मरमाणघभ्रसङ्गः तज्ञनकखाऽषिशेष(त्‌ › तथाच प्रतीतिसिद्धतदरयवस्थाविषोषः स्यात्‌ । 
न च तज्ञनकलाऽविशेषेऽपि सख्ेच्छबशात्‌ कचिदेव प्रमाज्रादिग्यवस्था युक्ता; सवस्य खेष्टतच्- 
सिद्धिप्रसङ्गत्‌ इच्छायाः सवत्र निरङ्कुशस्वात्‌ । 


न ग र न ल १००७ 
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१ “एवं च साकत्यलक्षणधमंस्य जनने व्याप्रताः कननीदयः तस्मिन्‌ कतुंत्वेन प्रतीयन्ते, स च प्रमि 
तिलक्षणे फटे करणत्वेनः?' `` स्या० रलला° प्रृ° ६८ । २ तस्यां ब, ज०) द सामग्री! ¢ करणत्व- 
लक्षणम्‌ । ५ कारणताम्‌ ब०, ज० । & एकरूप ब ० ज° । ७ कारकरणाम्‌ । € “यतः तेषां स 
धर्मः किं नित्यः, अथाऽनित्यः १"? स्या० रला प° ६८ । ९ ““ सामग्यार्चे कतात्‌ अत्तिरिक्तसाध- 
कान्तरानुपलम्भात्‌ किमपेक्षमस्या अतिशयं ब्रुमः 1 ?' न्यायमं प्र० १३। १० “तच इह सत्ता, स्वरू 
पमात्रम्‌ , समुदायः, सम्बन्धः, ज्ञानजनकत्वं व व्याक्रिपरेत प्षन्तराऽमावात्‌ `" `" स्या° रल्ञा° प्रु ६९ । 
११-धोयते जा०., भां° 1 १२ मीखन्‌-मा०, व०> ज ० । {२ प्रमात्प्रमेयव्यवस्था । 
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कीयद्चयाखंकारं न्यायङ्कयुदचन्दर [ १ प्रष्यक्चपरि° 


किच्च, आमादयो भावाः निव्येकरूपास्तजननस्रभावाः सन्तः तजनयन्ति, अतञ्नननस- 
भावा बा? न तावदतज्ननख्ठभावाः; सवेस्मात्‌ सवंस्योवन्तिप्रसङ्गात्‌ । अथ तलननस्र- 
भाव(; किन्न सर्वदा ते तजनयन्ति नित्यौनां सवदा तजननस्वभावानां तेषां सदा स्वात्‌ ! 
एकप्रमाणोयत्तिसमये सकङतदुसाचभ्रमाणोसत्तिमसङ्गच्च । यदा हिं यज्लनकमस्ति तत्‌ तदो- 
सत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा तकाखाभिमतं प्रमाणम्‌, अस्ति च पूर्वोत्तरकारभाविनां निखिर- 
प्रमाणानां तदा नित्याभिमतमत्मादिक्ारणमिति । तत्सद्धाविऽप्येषामनुत्तौ न कद्‌चिदप्यत- 
स्तदुखत्तिः इप्यखिटं जगत्‌ प्रमाणविकरमापदय्तं । तकरणसमरथे सत्यप्यात्ादिकारणेऽ 
भवतां खयमेव पश्चाद्भवतां तत्कायंता च कथमेषामुपपद्यते ? यंद्‌ यस्मिन्‌ समये सत्यपि 
नोघदयते स्वयमेव पच्चायथाकाङ्घु्दयते न तत्‌ तत्कायम्‌ यथा सत्यपि कुम्भकारेऽनुसच्यमानः 
पटः, नोखद्यते च आत्मादौ तत्करणसमर्थे सत्यप्यखिलग्रमाणानीति । यत्र यदा यथा यत्‌ 
प्रमाणमुदि्युः तत्र तदा तथ! आत्मादेस्तछरणसमर्थलान्तैकदा सकटप्रमाणोसच्तिः; इत्यप्य- 
समीष्चिताभिधनम्‌ ; स्वभावभूतसामथ्यंमेदमन्तरेण कायस्य काठादिभेदानुपपेः । यश्य 
स्वभावभूतसामथ्यभेदो नास्ति नासौ कालादिभिन्नकायंकारी यथा निरंशः सौगतपरिकस्पितः 
क्षणः, नास्ति च स्रभावमूतसामथ्यभेदो नितयैकस्रभावाभिमतस्यात्मादेरिति । स्वभावभूतसा- 
मभ्याभेदेऽपि कायमेदाभ्युपगमे च पाथिवपरमाण्वादिकारणभेद्परिकल्पनं व्यथम्‌, एकमेव 
नित्यैकस्वभावं पँरमन्रह्मादिकारणं प्रथिन्याद्नेकायकारि परिकलप्यताम्‌। कारणजातिभेदमन्तरेण 
कायभेदीऽसंभवे शक्तिमिदोऽप्यस्तु, तं्मन्तरेणापि तदसंभवात्‌ । 
किच्च, संकटेभ्यः साकस्यं भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्यत्‌ १ भिंन्॑चेत्‌ ; किमिति प्रथक्‌ 
घटादिवन्नोपठभ्यते" १ किच, भिन्नं सत्‌ तत्तत्र सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा १ असम्बद्धं 
चेत्‌; कथं तद्धमः १ यद्‌ यत्र न सम्बद्र.ते न तत्‌ तद्धमेः यथ। सद्येऽसम्बद्धो विन्ध्यो न 
तद्धमेः, काररेष्वसम्बद्धञच तरसाकस्यमिति । सम्बद्धञ्चेत्‌' किं समवायेन, संयोगेन, विरोष- 
णभावेन वा ¢ न तावत्छमवयेन; अप्याऽसिद्धेः, तदसिद्धिश्च षटयदधपरीक्षायां निराकरिष्य- 
माणल्रास्सिद्धा । नापि संयोगेन; अस्य गुणेन द्रहयेष्वेव संभवात्‌, साकस्यस्य चाऽद्रव्यलात्‌। 


= ---- ~ ~~ नतत 0०१००८०० 11 कमय. 
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१ “नित्यानां तजननस्वमावते स्वेदा तदुत्पत्तिप्रसक्तिः,* ˆ`  अमेयक प्र" ३ उ० । सन्मति० 
ी° प्र ४७३ । २, समन्तादुखाय-जन ° । ३-करणमिति आ० । ४-यते भा० । ५ यञ्च ब०, 
ज० । ६ “यदा यत्र थथा यद्भवति" "यथा च कारणजत्तिभेदमन्तरेण कार्यभेदो नोपपयते तथा तच्छक्ति- 
भेदमन्तरेणापिं ।'” ्रमेयक एर ३। सन्म्रति० टी° ए ४५७३ । ७ परब्रह्म ~भां ° | ८-भेदसं* 
भवे ब, ज° । ९-भते कारणजातिभेदाभ्युपगमे शक्ति आ० । १० कारणसक्तिभेदमन्तरेणापि । 
११ कायभेदाऽसंभवात्‌ । १९ “ तथापिं सकरेभ्यः किमेतदूमिज्ञमभिन्नं वा? “ˆ । स्या० रल्ञा० प° ७० । 
१३ “नज समगरभ्यः सामग्री मिनना चेत्‌ कयज्ञोपलभ्यते ।  न्याय॒मं० पू १४। १४-ध्येतं ब०, 
ज्‌® । १५-त्‌ कथं स~-भां० । 


हषी° १।३ } कारकसाढल्यवादः 


नापि विरोषणमावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धे वस्तुनि विशेषणभावस्यैवासं भवात्‌ । अस्तु वा केन- 
चिं्तत्त्रैव सम्बद्वम्‌ ; तथापि युगपत्‌ सकठकारकेषु सम्बद्धयते, कमेण वा ! युगपच्‌; किमेकं 
सत्‌, अनेकं वा ? यदयेकम्‌; सामौन्यादिरूपताप्रसङ्गः, तदरूपता च सामान्यादिदोपेणं दुष्ट 
तान्सं श्रेयसी । अथानेकम्‌; तर्हि यावन्ति कारकाणि तावद्धा तद्‌ भिद्येत । अथ क्रमेण; तहिं सक- 
छकारकधर्मत। साकल्यस्य न स्यात्‌; यदैव हि तस्यैकेन सम्बन्धो, न तदैवान्यनेति । अर्था- 
भिन्नं तत तेभ्यः; तर्हि तान्येव न साकल्यम्‌ , तदा करणरूपतैव वाऽरोषकारकाणां स्यात्‌ , सापि 
बा न स्यात कर्सकमीपेश्चतात्तेत्याः, तं योश्चेवथमसंभवात, तथा च कस्य प्रमाणता स्यात्‌ ! 
ततः कारकसाकल्यस्य सरूपेण विचायमाणस्यानुपपततेनं प्रामाण्यम्‌ । यत्‌ खरूपेण बिचाय- 
माणं नोपपद्यते न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दीबरम्‌, स्वरूपेण बिचायमाणं नोपपद्यते च पर- 
परिकल्ितं कारकसाकस्यमिति । उपपद्यतां वा तत्‌; तथापि न सुख्यतः प्रमाणम्‌ , अज्ञानरूप- 
स्यास्य उपचारादन्यन्न प्रामाण्यानुपपत्तेः । न च लिङ्ग-राब्दादिना व्यभिचारः; तस्यापि उपचा- 
रादेव प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 


ङिच्च, निर्विकलयकपमित्यपेश्षया सन्निकषेत्य कारकसाकल्यस्य वा प्रमाजमकलेन प्रामाण्यं 
स्यात्‌, सविकसपकममित्यपेध्चया बा १ तत्रायपकषोऽलुपपन्नः; संगयादिदेतुनिरविंकसपकदशंन- 
जनक्स्यापि सन्निकषीदेः प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। न च त॑त्रास्यं तं जनकं नास्तीत्यभिधातन्यम्‌ ; 
संशयदेः प्र्यक्षामासलामावप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकस्पोप्ययुक्तः ; सविकस्पकप्रमोसत्तौ सन्नि- 
कषादिरनिर्विकल्पकज्ञानेन व्यवधानतः साधकतमतवानुपपत्तेः। यस्य यंदुंसनत्तौ अपरेण व्यवधानं 
न तस्य तदुयत्तौ साधकतमलम्‌ यथा धिविक्रियोयत्तौ इुटारेण व्यबहितस्यायस्कारस्य, 
व्यवधानश्च निर्विकलकेन सविकस्पेकंप्रमोयत्तौ सननिकषाोदेरिति । अतोऽज्ञानं रूपस्य सन्नि- 
कषीदेनं मुख्यतः कथमपि प्रामाण्यमुपपयते । 


„__-----------------------~~_ [` 


१ ^“ अस्तु वा केनचित्‌ सम्बन्धेन घम्बद्धं तत्‌ तेषु; तथापि युगपत्‌ सकलेषु सम्बद्धयते क्रमेण 
वा १-.-..५ स्या० रलनक्ठर० धर ५१। २ चित्तत्रै-ब०, ज० । तत्‌-साकल्यम्‌, ततेव -ऋारकेषु। 
. ३ ^ सम्बन्धेऽपि सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे अनेकदोषदुष्टसामान्यादिरूपतापत्तिः |> म्मेयक° 
प° ३ उ० । ¢ ““बहुप्वसंख्यातल्छथक्त्वसंयोगविभागसामान्यानाम्‌ अन्यतमस्वरूपापत्तिः तस्य । ” 
सन्मति 2० प° ४७३ । ५ एकस्वभवेन स्वभावमेदेन च दत्तो सामान्यत्वाऽनवस्थादयः । 8 श्रेयसे 
, भं ० । ७ साकल्यम्‌ । ८ “अभेदे तु सवंकारक्रणि ऋरणीभूतान्येव इतिं क्तकमेव्यवहारोच्छेदपसङ्गः 1” 
न्यायमं ० पर १४। ९-ल्यं कृरण-ज० भां० । १० करणरूपतायाः । 4 १ कर्तुकमेणोश्च | 
,.१२ संदायादौ । १३ सक्निकषेदेः। १४ निर्विकल्पकजनकतवं । १५ यदुपपन्तौ ब, ज०, आ० । 
१६-कोदत्तौ बण, ज०, मां” 1 .१७-त स्वह्प~र्मा° । 


२९ 
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४: लघीयख्यारंकारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [[ १ ्रतयक्षपरि> 


“ननु यद्य पि सन्निकपस्य कारकसाकस्यश्य वाऽज्ञानरूपस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते; तथापि न 
ज्ञानमेव प्रमाणं सिद्धयति, इन्द्रियद्रत्तेः अथंप्रमितौ साधकतमवेन 
प्रामाण्योपपत्तेः। इन्द्रियाणां हि वृत्तिः विषयाकारपरिणतिः| न 
खट तेषां प्रतिनियतशब्दायाकारपरिणतिव्यतिरेकेण प्रतिनियत- 


इन्द्रयव; प्रमाणम्‌ › 
इति संख्यमतानेरसनम्‌- 


५ शब्दाद्यालोचनं घटते | अतो विषयसम्पकात्‌ प्रथसभिन्द्रियाणां तादरप्यापत्तिः इन्द्रियवृत्तिः 
तदनु विपयाकासरिणतेन्दियद्रच्याखस्बना मनोवृत्तिः । अथ कस्मान्मनोवृत्तिः अ्षृत्यारम्बन 
न राव्दायाटस्बता १ इति चेत्‌; अवदिषरत्तितवात्‌ , अन्यथा वाद्यन्दरियकस्पनानथंक्यं स्यात्‌ । 
इत्यभिदधानः साङ्ख्योऽप्येतेनैव प्रत्याख्यातः । 
अचेतनखरभावाया इन्द्रियवृत्तेरप्युपचारादन्यतोऽ्थप्रमितौ साधकतमत्वानुपपत्तेः। का 
१० चेयमिन्दरिवदृत्तिः-विषयं प्रति तेषां गमनम्‌, आभिसुख्यं वा स्यात्‌, आकारधारिवं बा ! 
तत्राद्यपत्ताऽलुपपन्नः; विषयं प्रतीन्द्रियाणां गमनस्य इन्द्रियाप्राप्यकारिखप्रक्रमे निराकरिष्यमाण- 
चात्‌ । द्वितीयपश्नोऽप्युक्तः; विषयं परत्याभि ख्यस्य प्रगुणतापरपयोयस्य अथपरिच्छितौ साघ- 
कतमज्ञानहेतुलाद्‌ उपचारत एव साधकतमल्वोपपत्तेः । विषयाकारधारितं पुनरिन्द्रियस्य अनु- 
पन्नम्‌; प्रतीतिविरोधात्‌ । न खलु दपंणादिवत्‌ तदाकारधारितरेन शोत्रादीन्द्रियं प्रत्यक्षतः 
१५ प्रतीयते तद्र्तं विप्रतिपच्यमावग्रसङ्घात्‌ । न हि प्र्यक्षप्रतिपन्नेऽे कञ्चिदबाङ्शो विप्रति- 


कि ॥ 


= ----- ~ = ~ --- ~~ ~^“ ---~ ~ ~= ~ च माता" ग्न 
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^. 


१ “रूपादिषु पचानामाखोचनमात्रमिष्यते एत्ति: ॥ 7 सांख्यकरा° २८ । “बुद्धिरहङ्कारो मनः चक्षुः 
इत्येतानि चत्वारि युगपद रूपं परयन्ति अयं स्थाणुः अयं पुरुष इतिः" ` एवमेषां युगपचतुष्टयस्य उत्तिः" 
कमराश्च-एवं बुद्धवहङ्कारमनशष्चुषां कमयो वृत्तिरेषा चकषरूपं पयति, मनः सङ्त्पयत्ि, अदङरेऽभि- 
मानयति बुद्धिरध्यवस्यति । > माय्रघर० प्र ४७) ““इन्दियग्रणालिकिया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ 


(क 


तद्धिषया सामान्यविशेषात्मनोऽथेस्य विशेषावधारणग्रधाना व्रत्तिः प्रत्यक्षम्‌ 12 योगद० ग्यासा० 
प° २७ 1 ^ चैतन्यमेव बुद्धिदर्पणप्रतिविम्बितं बुद्धिशत्या अथाकारया तदाकारतामापद्यमानं फलम्‌ । > 
योगद ० तत्त्वम परु° २९ “अत्रेयं प्रकरिया-इन्दियम्रणालिकया अथ॑सन्निकषैण लिङ्गज्ञानादिना वा 
आदौ बुद्धैः अथीाकारा वत्तिः जायते 1“ सां० प्र भा० पर ४८७ | ^“ विषयैश्चित्तसंयोगाद्‌ बुद्धीन्धिय- 
प्रणालिष्त्‌ । प्रत्यक्षं साम्प्रतं ज्ञानं विरोषस्यावधारक्म्‌ ॥ २३ योगकारक । ^“ म्रमातां चेतनः 
रुद्धः ग्रमाणं वृत्तिरेव च । परमाऽथाकारडत्तीनं चेतने प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ „> योगवा० प्र० ३० । “बुद्धिः 
किर तरेगुण्यविकारः, त्रैगुण्यश्च अचेतनम्‌ , इत्यचेतनं केवलम्‌ इन्दिय प्रणाछिकया अथीकारेण परि- 
णमे" "* "" तेन योऽसौ नीलकारः परिणामो बुद्धेः स ज्ञानलक्षणा वृत्तिः इत्युच्यते |> न्यायवा० ता° 
री° पर २३३] २ श्रोत्रादिणत्तिः प्रत्यक्षं यदि तेमिरिकादिषु) मर्गः किमतद्दत्तिः तद्धिकारामु- 
कारिणी 2 न्यायवि० प° ३९३ । सिद्धिवि० री° ए ५७१ प० । “"श्रोचादित्रत्तिरध्यक्षम्‌ इत्यप्येतेन 
चिन्तितम्‌ । तस्या विचा्यंमाणाया विरोधश्च प्रमाणतः ॥३९॥ ”› तच्त्वर्थश्छो° पृ १८५७ । तच्त्वोप० प* । 


(0 (५ 


३-~य प्रवृत्तिः भां} £ “न हि स्फटिकमुञुरादिकमिव तदाकारधासित्वेन श्रवणादिकमिन्दिथं मरत्यक्षतः 
प्रतीयते ?-स्या° रला प्र ५२। ५ दरपणादिवत्‌ ।. ६ श्रोत्रादौ । 


खघी० १।३ | इन्द्रियधृत्तिवादः 


=। क 2 श ® [थप्ररि ४ 
पयत । नाप्यतुमानतः; तदविनामाविनो लिङ्गस्याऽसंभवात्‌ । न च प्रतिन्ियताथम्रतिपत्तिरेव 
टिङ्गमिरयभिधातव्यम्‌ ; तस्याः सारुप्य॑मन्तरेणाप्युपपत्तेः । तथोर्पपत्ति्चास्याः विज्ञाननिराका- 
रतासिद्धयवसरे प्रसाधयिध्यते । 


ए 


अस्तु वा काचित्‌ तद्वृत्तिः; तथाप्यसौ तेभ्यो यिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ १ यदयभिन्ना 
भरोतादिमात्रमेव सा, तच्च सुपुप्रादावप्यस्तीति सुपरप्बुद्धयोरविक्ेषप्रसङ्गात्‌ तद्व्यवहाराभावः 
स्यात्‌ । अथ भिन्ना; किमसौ तत्र सस्वद्धा, असम्बद्धा वा १ यदसम्बद्धा; कथं श्रो्ादेरियं 
वृत्तिरिति व्यपदिश्येत ‰ यद्‌ यत्राऽसम्बद्धं न तत्‌ तस्येति व्यपदिश्यते यथा सद्य विन्ध्यः, 
असम्बद्धा च श्रोत्रादिना वृत्तिरिति । अथ सम्बद्धा ; किं समवायेन, संयोगेन, विशेषणभावेन 
वा ? न तावत्‌ समवायेन; अस्याऽसिद्धस्वरूपत्वात्‌ , तंदसिद्धस्वरूपता चामरे निरकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ ( प्रसिद्धा ) 1 तस्वरूपसिद्धौ बा नित्यव्यापिनोऽस्य श्रोचादेश्च तथाविधस्य सद्धं 
८‹ प्रतिनियतदेश्ा वृत्तिरमिव्य््यते ” [ ] इति दुघंटम्‌ । नापि संयोगेन; तदूवतते- 
्रव्यान्तरत्वातुषङ्गात्‌ , न हि द्रव्याऽदरन्ययोः संयोगो युक्तः; स्य गुणलेन द्रव्याश्चयत्वात्‌ । 
तथा च इन्दरियधमेताभ्युपगमो दृत्र्विरुद्ध-यते । नापि विशेषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्ब- 
ऽथे सद्यविन्ध्यादिवचतस्याऽसंभवात्‌ ¦ तस्माद्‌“ इन्द्रियवृततर्विचय॑माणायाः सत्वाऽसंभवात्‌ 
कथम्‌ (विषयाकारपरिणतेन्दरियव्ृच्यारम्बना मनोवृत्तिः › इति सुषरं स्यात्‌ ९ इन्द्रियवृ्तेविषया- 
कारपरिणतलरानुपपत्तौ मनोव्ततेस्तदाटम्बनसालुपपत्तेः । ततो वाह्याथाछम्बनेवासौ " युक्ता । न 
चेवं वाह्ेन्दरियकल्पनानर्थक्यानषङ्गः; मनसः त॑स्सपिक्षस्यैव 'अंथप्रघृचचिप्रतीतेः,विज्ञानोयत्तौ तेषौ- 
"मन्योन्यं सहकारिभावात्‌ । न खलु बाह्यन्द्रियनिरपेक्षा मनसो विज्ञानोदत्तौ वृत्तिः; अदृष्ट 
ूर्वऽप्यथे तंतंस्तंदुसत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि मनोऽनपेष्षा वाशचन्दरियाणाम्‌ ~ अन्यन्न गतचित्तस्य- 
प्यतो विज्ञानोयत्ति प्रसङ्गादिति । 


ननु सन्निकषेकारकसाकस्यन्दरियघरत्तीनाम्‌ उक्तदोषदुष्टवान्मामूत्‌ प्रामाण्यम्‌ , “ज्ञाठव्या- 


= 1 ~^ ~ न ~न ~~ म = न 4-0०-0 
॥ वि, । [न भि वि 1 व ननन क क्क = न | नेति 


५. [क ०९ 


१ विषयाकारधारित्वमन्तरेण ¦ २ सारूप्यमन्तरेणापि प्रतिनियताथंप्रतिपत्तिः । ३ “न च इन्धियेभ्यो- 


वृत्तिर्व्यं तिरिक्ताऽव्यतिरिक्ता वा घटते" प्रमेयक” प्र ६ पू०, स्या० रला० प° ५३। ् श्रोत्राद्‌ 
रिन्द्रियस्य वत्तिः आ० । ५ अस्य सि-भां०  ६। तदपि सि-भां० । ७ अमेयक° प° ६ पू° | 
८ संयोगस्य । ९ विरेषणभावस्य । १० “ तस्मादित्थम्‌ इन्दियवृतेरविचायंमाणायाः सतत्वाऽसंभवात्‌ कथं 
विषयाकारपरिणतेनियव्रत्त्याटम्बनां मनोघ्र्तिः इति सुघरं स्यात्‌। 2 स्या० रला ० प्र० ५३1 ११ मनेत्रत्तिः। 
१२ बाघयन्द्रिय्तपेक्षस्थैव । १३ बहिरथं । १४ इन्दियमनसाम्‌ । १५न्योन्य सह~-भ° । १६ 
मनसः । १७ चिन्नान । १८ ‹ विज्ञानोत्पत्तौ ्रदृत्तिः › इत्यन्वयः । १९ ब्येखियात्‌ । २० “ज्ञानं हि 
नाम क्रियात्मक, करिया च फलानुमेया, ज्ञातृव्यापारमन्तरेण फलाऽ्निष्पत्तेः । = न्यायर्म* प्रु° १७ । 


६ 


४९ 


९० 


१५ 


५ नवुीयद्याटंकारे स्यायकुमुदेचन्द्र | १ भरत्यक्षपरि® 
पारस्य तु भविष्यति; तमन्तरेण अथंप्रकादाताख्यफटाऽनिष्पचेः । 
न हि व्यापारमन्तरेण कायस्योयत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । कौरकस्य 
कारकतमपि क्रियावेशवद्यादेव उपपद्यते, “ करोतीति कारकम्‌? 


कातव्यपरप्रामसयगषे 
प्रायकररस्य पृव्पदुः- 


इति व्युखत्तेः, इत्था हि तद्‌ वस्तुमात्र स्यान्न कारकम्‌ , “° क्रियौषिष्ं द्रव्यं कारकम्‌? [ 

५ ] इ्यभिधानात्‌। न च तन्मातरं एलर्थिभिरुपादीयते; अभिग्रतप्रयोजनप्रसाधकस्यैव 
तैरपादानान्‌ । दते यथा कारशाणि वन्दुख-सट्िखा-ऽनर-ष्थास्यादीनि सिद्धस्वमावानि असि- 
द्स्वमावपाक्टक्षणधास्थं साधयितं संद्ज्यन्ते, संखष्टानि च क्रियायुसादयन्ति, तथा 
आत्तेन्द्रियमनोऽ्थसम्ब्रयोगे सति ज्ञातुष्यापारोऽयप्राकव्चहैतुस्पजायते अतोऽसौ प्रमाणम्‌ ,अथ- 
प्राकस्यलक्षणे फटे साधकतमव्वात्‌ , यद्युनः प्रमाणं न भवति न तत्‌ तत्र साधकतमम्‌ यथा 

१० सन्निकपादि, साधकतमश्च तव्ठक्षणे फटे ज्ञाृत्यापार इति । 
अचर प्रतिविधीयते । यचावदु्म्‌-्ञादरव्यापारस्य प्रामाण्यं भविष्यति" इत्यादि; तदसमी 
अचेतनसवरूप्य ज्ातृव्यापा- चनम्‌; यतोऽस्य प्रसिद्धसचाकस्य प्रामाण्यं प्राथ्यंत, अप्रसिद्धसत्ता- 
भ १ न तावद्प्रसिद्धसत्ताकस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , अदुमानविरो- 
धालुषङ्काज्च। तथादि-यदप्रसिद्धसत्चाक न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दी- 
१५ वरम्‌ , अग्रसिद्धसत्ताकश्च प्रभाकरमतादुसारिभिरभिग्रेतो जञातृव्यापार इति। अथ प्रसिद्ध 
सचाकस्यास्य प्रामाण्यं प्रार्थ्येत, नु तोऽस्य प्रसिद्धा सचा-सखपरक्रियोपवणनमाघ्रात्‌ , 
प्रमाणतो वा ? म्रथमपक्ते सन्निकषोदेरपि त॑था प्रसिद्धसत्ताकस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ कुतोऽप्रतिपक्षा 
भवदक्षसिद्धिः स्यात. † प्रमाणतोऽपि-प्र््यक्षात , अनुमानादेवां तत्सिद्धिः स्यात ? यदि 





~~ -~-~------ -- न्न" म ननन 


९ “क्यावरावशाच चछरक करक भवति, अपरथा हिं तद्‌ वस्तुस्वरूपमाच्रसवे स्यात्‌ न कारणम्‌ 
ततश्व न फलार्थिभिः उपादीयेतेति ग्यवहारविम्रलोपः 1 न्यायमं० पुण १५७1 “नन द्रव्यमात्रं कारकन 
क्रियामाच्रम्‌ । किं तदि १ किया्ाधनं करियाविंरोषयुक्तं कारकम्‌ । > न्यायमा प्र° १०६ । २्-यावि- 
रिष्टं भां ° । (चत्वारो द्यथनया ह्येते › इति कारिकाविवृतौ । २ वस्तुमाच्रम्‌ । ४ “तस्माद्‌ यथाहि कार- 
काणि तण्डुलसटिखऽनरस्थास्यादीनि सिद्धस्वमावानि साध्यं धात्वथमेकं पाकलक्षणमुररीकृव्य संख्ज्यन्ते 
सं खष्नि!च करियामुत्पादयन्ति, तथा आव्येन्ियमनोऽथेसनिक्षे सति ज्ञानाख्यो व्यापार उपजायते । » 
न्यायमं० प्रु १७ । ५ ^तेन जन्मेव विषये वुद्धेव्यपार इष्यते । तदेव च प्रारूपं तद्वती करणच्च 
धीः ॥ ५६ ॥ जन्मैव अस्य क्रिया `` `` "तदेव च अर्थग्रकाशनफटविशेषात्‌ प्रमा तद्योगाद्‌ धीः करणम्‌ । 
चस ब्दात्‌ ्रमाण्रोच्यते 1” मौमांसाश्चो ० प्र° १५१ 1 “जथवा ज्ञानक्रियाद्रार्को यः कर्तभूतस्य आत्मनः 
कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्बन्धौ व्याप्तृ्याप्यत्वलक्षणः स मानखग्रत्यक्चावगतो विज्ञानं कल्पयति ।* 
दाच्रदी° प्र २०२। & ततोऽसौ भां! ७ स्वप्रक्रियोपवणनमात्रात्‌ । ८ “तद्धि प्रत्यक्षमनुमान- 
मन्यद्रा यदि प्रत्यन्तं तत्कि स्वसंवेदनं बाह्येन्दरियजं मनःप्रभवं वा १ 2" "अमेयक० प ६ पू०। 
सन्मति० टी० प्रु० २० | 


ख्वी° ९।३ | ्ञारव्यापारवादः 
प्रत्यक्षात्‌; तक्िम्‌ इन्दरियाथसंयोर्गजात्‌ , आस्समनःसन्निकषम्रभवात्‌ , स्वसंवेदनाद्रा ९ तत्रा- 
यविकह्पोऽ्युक्तः; चक्षुरदीन्दरियाणां खसम्वद्ध म्रहणयोग्ये चार्थं ज्ञानजनकसाम्युपगमात्‌ 
च ज्ञाठृव्यापारेण सह तेषां सम्बन्धः सं मवति; प्रतिनियत खूपादिभिरेवेषां सम्बन्धसं भवात्‌ , 
अस्यन्तपरोक्षतया तस्यं अहणायोभ्यताच् । अस्तु वा तस्य तैः सम्बन्धः, म्रहणयोस्यता चः 
तथाप्यसौ चध्रुरादिसदहायः खविषयविज्ञानञुखादयन्‌ अपरज्ञाठृन्यापारसदत उसाद््ति, 
असहत वा ? प्रथमपक्ते, अनवस्थौ-तद्‌व्यापारस्यापि अपरतद्‌व्यापारसापेक्चस्य खविषय- 
विज्ञानोसादकलखग्रसङ्गात्‌} द्वितीयपक्षस्लचुपपन्न; अपरर्दद्व्यापायऽसहकृतस्यास्यं कमैभूतश्य 
स्वविषयविज्ञानजनकलवानुपपचेः । तथाहि-ज्ञातरत्यापारः सविषयं विज्ञानमपरज्ञातृव्यापा- 
रसहङत एबोत्याद्यति, कमंतया स्वविषयविज्ञानोसादकलवात्‌, घटादिवत्‌ । त्थी ूतस्याप्यस्य 
'तंदसहछतस्य तल्ननकखे घटादेरपि 'तन्निरपेक्षस्यैव स्वविषयविज्ञानजनकलग्रसङ्गाद्‌ अल ज्ञातू- 
टग्रापारपरिकल्नया । एतेन द्वितीयपक्षोप्यपास्तः; प्रतिपादितदोषाणां तत्राप्यनुषङ्गाऽविशे- 
षात्‌ । न च प्रहणाऽयोग्ये वस्तुनि आत्ममनःसच्चिकषप्रभवं प्रत्यक्षं प्रवर्सितुमुस्सहते, तदयोभ्य 
एव सुखादावस्य प्रघत्तिप्रतीतेः। भवसकसिपित्तयोः निस्यनिरंक्षसखमावयोः व्यापकाञणुरूपयोः 
आतममनसोः प्रमाणतोऽग्रसिदधेख । तदप्रसिद्धि् पट्पदाथपरीक्षायां आत्म-मनोद्रव्यपयी- 
क्षावसरे प्रपच्चतः प्रतिपादयिष्यामः । नापि स्वसंवेदनात्तस्सिद्धिः; अनभ्युपगमात्‌ , अत्यन्त 
परोक्ते तस्सिन्‌ स्वसवेदनविसेधाच । तन्न प्रव्यक्चाञज्ञावृठप्रापारसिद्धिः | 

नाप्यनुमानात्‌ ; ^ ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेयदर्चनाद सातकृटेऽ बुद्धिः  [ शवरभा० 
१।९।५ ए० ३६ | इत्येवं रूपत्वात्तस्य । संम्बन्प्रतिपत्तिश्च प्रत्यक्षतः, अवभानाद्रा स्यात्‌ ? न 
तावस्मद्यक्षतः ; ज्ञाव्ठपरापारस्य अव्यन्तपरोक्षतयाभ्युपणमे अथप्राकव्यरक्षणहेतोः तत्सम्बद्ध- 
त्वेन प्र्यक्षतः प्रतिपत्तेरनु पपत्तेः, उभयस्वरूपग्रहण हि ‹ इदमनेन सम्बद्धम्‌ ' इति सम्बन्ध- 
प्रतीतियुत्त अग्तिधूमवत्‌ । नाप्यजुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ -तदपि द्यडुमानं निधित- 
प्रतिबन्धाद्धेतेरुखव्यते तसतिबन्धनिश्चयश्च अनु मानान्तरादिति । प्रथमानुमानात्तननिश्चपे च 
इतरेतराश्रयः । एतेन अथापत्तितोऽपि ज्ञकृव्य(पारसिद्धिः प्रयुक्ता ; तदुत्थापकस्याप्यथंस्य 
साध्यसम्बन्धसिद्धावेव गमकल्मोपपत्तः, नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्विद्धो चोच्छदोषानुषङ्कः । 
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-श्षात्‌ किम्‌ भां० । र्-संप्रयोगात्‌ आ० ! ३-द्धं प्रस्यक्षग्रहण-ब० । ४ इन्दियाणाम्‌ 1 ५ 
ज्ञातृव्यापारस्य । & ज्ञातृव्यापारः 1 ७ “अथ कारकनिवंत्या क्रिया, साऽपीदानीं कायत्वात्‌ सन्यापार- 
कारकाया भवेदू इत्यनवस्था 1 न्याय॒म॑० प° १८ । ८ .अपरज्ञातृन्यापार । ९ जातृव्यापारस्य 
१० कर्मतया स्वविषयविज्ञानोत्पादकस्य ¦ ११ ज्ञातृम्यापाराऽखदकृतस्य । १२ ज्ञातृम्यापारनिरपक्षस्येव । 
१३ “ अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्मे कदेशदशेनाद्‌ एक्देशान्तरेऽसिद्कषेऽथे बुद्धिः । > दाबरभार प्रू° ३६ । 
१४ ^ स च सम्बन्धः किमन्वयनिश्वयद्वारेण प्रतीयते, व्यतिरेकनिश्वयद्रारेण वा ¢ प्रथसपन् किं प्रत्यक्षेण, 
भटुमानेन वा तन्निशयः १ प्रमेय प्रं" ६ ०, सन्मति $ दौर प्र २१ | १५ अथोपत्ुत्यापक् \ , 
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टवीयद्लयारंकारे न्यायङ्कमुद चन्दर [ १ प्रवयक्षपरि० 


किच्च, असौ ज्ञातृव्यापारः कारकजन्यः, तदजन्यो वा † न तावत्तदजन्यः ; तथाहि 
्तूव्यापारो न कारक्राऽजन्यः, व्यापारतात्‌ , पाचकादिव्यापारवत्‌ | किच्च, असौ तदजन्य 
सन्‌ भावरूपः, अभावरूपां वा स्यात्‌ १ अभावरूपतं अथप्रक्रारनलक्षणफटजनकतविरोधः | 
अविरोधे वा फलार्थिनः कारकान्वेषणमफलमेव स्यात्‌ ; विश्रमदरिद्र चच स्यात्‌ कारणाऽमावा- 
देवाऽखिलग्राणिनासभिमतफटसिद्धः । अथ भावरूपः; तत्रापि किमसौ रिव्यः, अनित्यो वा 
नि््यंवे सर्वस्य स्व॑पदार्थप्तिपत्तिप्रसङ्गात्‌ प्रदीपादिकारकन्वेषणयैयण्यंम्‌ , अन्ध-सुप्रादिव्य- 
वहारोच्छेदाटषङ्घश्च स्थात्‌ । अथाऽनित्यः; तदयुक्तम्‌ ; मादस्वभावस्य अजन्यातमनोऽ्थस्य अ- 
निव्यखविरोधात्‌। यो भावखमावोऽजन्यार्थो नाऽस अन्ध्यः यथाऽऽकाादिः, तथाभूत- 
श्वायं ज्ञात्ज्यापार इति । अस्तु बा अनित्यः; तथाप्यसौ-काछान्तरस्थायी, क्षणिको वा ? प्रथ- 
पत्ते “शक्षाणिकी हितत न काटठान्तरमवरष्ितेः [ ] इति वचो विरुद्धयते । 
द्वितीयपक्ते तु क्षणादूध्वम्‌ अरथ्रतिभासाभधप्रसङ्गाद्‌ अन्धमूकं जगसस्यात्‌ । प्रतिक्षणमपरापर- 
व्यापारोपगमे तु तदवश्ः सुप्रा्यभावदोषालुषङ्गः, कारकराऽजन्यस्यास्य देशकारस्वभावप्रतिनि- 
यमाऽयो गात्‌ । 

अथ कारकजन्योऽसौ, अस्खेतत्‌ ; तथापि क्रियारूपः, अक्रियारूपो वा स्यात्‌ १ यदि 
क्रियारूपः; तदासौ क्रिया परिखन्दस्वभावा; अपरिष्यन्दस्वमावा चा स्यात्‌ † तत्रा्यविकपो- 
ऽपेशालः; व्यापकलेनाऽऽटमनः तथामूतक्रियाश्रयलाटुपपत्तः । यद्‌ भ्यापकं न तत्‌ परिखन्द- 
सख्भावक्रियाश्रयः यथा आकाशादिः, व्यापकश्च भवन्मते आप्ति । यदि वा, परिसख्न्द्‌- 
सखभावा क्रियौ व्यापकद्रभ्यवृत्तिनं भवति यथा ध्वजादिक्रिया, परिस्पन्दस्वमावा च ज्ञातव्या 
पारलक्षणा क्रियेति । तथा च तदुव्यापारस्य ज्ञातुरन्यत्राधरितलप्रसङ्गात्‌ कथं ज्ञाठृव्यापार- 
रूपता प्रमाणता वा स्यात्‌ १ ध्वजायशचितस्थोरक्षेपणादिव्यापारस्यापि र्तल्सक्तः। द्वितीय- 
विकस्पेऽपि अपरिखन्दः-परिखन्दाभावः, वस्वन्तरं वा १ यदि परिखन्दाभावः; तदाऽस्य फट- 
जनकलालुपपत्तिः अभावस्य कायंकारि्वविरोधात्‌, यथा चाऽस्य तत्कारिवं विरुद्धयते तथा 
अभावपरीक्ष प्रस्तावे सप्रपञ्चं प्रपच्वयिष्यते। वस्वन्तरमपि किं चिद्रूपम्‌, अचिद्रपं वा! 
चिद्रपमपि-किं धमी, धमं वां ? यदि धर्मी; तदासौ प्रमाणं न स्याद्‌ आत्सवत्‌ | धर्मोऽपि 
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१ “करिशवासौ ज्ञातृन्यापारः कारकफेजन्योऽजन्यो वा १०० प्रमेयक° प° ७ पू०, सन्मत्ति० टी० पु 





५५ । २ ज्ञातुन्या- ब०,ज० २ सद्‌ भावरू-~ञा०; ब०, ज०\ (“यद्यजन्यः तदाऽसौ अमाव- 
हूपः भावरूपो वा १ प्रमेयक्० प्र° ७ पू०, सन्मति° टी० परृ० २५ टै “तत्र यदि नित्या; तर्हि 
सवेदा वस्तुनः क्ियायोगात्‌ फलनिष्पत्तिप्रसङ्गः 1: न्यायसम॑० पृ० १८।५ शाबरभाष्ये तु (पृ० ३२) 
“क्षणिका हि सा न बुद्धयन्तरकारमवस्थास्यते ? इति । -प्रमेयक० ए० ७ पू०, सन्मति० टी० परण 
२५, स्या० रला० प° १२२- इत्येतेषु न चिरकालमवतिष्ठतेः इति पाठः|! & परिस्पन्दस्वमष । 
७ क्रिया सा न्यापक~-आ०, ज०, मां०! € ज्ञातृव्यापारता। ९ जडं वाः बम, ज०, भां° | 


ख्धी० १।२ | ज्ञात्व्यापारवादंः 


किमासनो भिन्नः, अभिन्नो वा १ ययभिन्नः; तदा " आ्मैवं › इति प्रमाणतानुपपत्तिः। भेदे 
त॒ असम्बन्धात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्निः । तक्कायंसात््‌ ४ पस्य ?§इति व्यपदेशे, तस्य 
तारितं किं व्यापारान्तरेण, अन्यथा वा ¢ यदि व्यापारान्तरेण; अनवस्था । अथ अर्वा 
तन्न; निव्यापारस्य काय कारितवाभ्युपगमं व्यापारकसपनानथक्यप्रसङ्गात्‌ } अंचिदरपमपि 
वस्खन्तरम्‌-धर्मी, धर्मो वा स्यात्‌ १ यदि धर्मी; ोषएवनन प्रमाणं स्यात्‌ । अथ घर्मः; कस्य ! 
आत्मनः, अन्यस्य वा १ यदन्यस्य; न प्रमाणप अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ आत्मनः; तन्न; अज- 
डस्यास्यं जडधंम॑खवियेधात्‌! तन्न क्रियाह्पो व्यापासे घटते! अक्रियौरूपोऽप्यसौ किं 
बोधरूपः; अवोधरूपो वा ¢ वोधरूपवे अस्यन्तपरोक्षल्रविरोधः, तीभूतस्य बोधशूपतालुप- 
पत्तेः, तदूनुपपत्तिश्च स्वसंवेदनसिद्धौ प्रसाधयिष्यते! अवोधरूपले तु प्रमाणलाजुपपत्तिः षटा- 
दिवत्‌, चिद्रूपस्यात्मनो अचिद्रुपव्यापारविसे्धीच्च । ठतो ज्ञाद्व्यापारस्य उच्न्यायेन विचाय॑- 
माणस्यानुपपत्तः कथं प्रामाण्यं स्यात्‌ ! 


[करे 


यदप्युक्तम्‌ -कारकस्य कारकतवमपि क्रियवेशवशादेव! स्यादि; तस्सस्यमेव; नं हि परिख- 
न्दास्मकं परिदृश्यमानं कारकन्यापारमपहवमहे प्रतिकारकं विचित्रस्य वाादिव्यापारस्य प्रव्य- 
क्षतः प्रतीतेः, अतीन्द्रियस्यैवं व्यापारस्य सवर्छर्पितस्याऽपहवात्‌ , तस्योक्तपरकारेण तथिदपि 
प्रमाणादभ्रतीतेः । न च निदैकूपस्याऽपरिणामिनो ज्ञातुरन्यस्य बा व्यापारादिका्यकारिलं 
दते । एतच्च ^ अथेकिया न युज्यत नित्यक्णिच्छवक्यो; "° इत्यत्र परप्चतः प्रति- 
पादयिष्यते । ततः (गमाणं ज्ञादटव्यापायोऽथप्राकस्यलक्षणं फट साधकतमत्वात्‌' इत्यादि 
वन्धयासुतसौभाग्यव्याव्णनप्रल्यतां प्रतिपद्यते, द्युपरम्यते । तदेवम्‌-अज्ञानास्मनः सन्निकषोदे- 
विचार्यमाणस्यानुपपत्तेः, उपपत्तौ बा अथंग्रमितौ मुख्यतः साधकतमलाटुपपत्तितः प्रामाण्यस्यापि 
मुख्यतोऽलुपंषैतेः, 'तंसमितौ अुख्यतः साधकतमक्ञानरश्चणप्रमाणोवादकत्वाद्‌ उपचारादेवं 
अत्रास्य प्रामाण्यं प्रष्वादक्चेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । इति युक्तयुत्म्‌-'सन्निकषौदेरत्ननस्य प्रागा- 
एयमनुपपन्नम्‌ अथान्तरवत्‌' इति । 

ननु भवतु ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । तत्त्‌ द्विविधम्‌-निविकलसकम्‌ , सविकयकञ्चे ति । त्र 
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१ तसैव प्रमा-आ०। इ व्यापारमन्तरेण । ३ जडमपि व०, जनत, भा० | श आत्मनः | ५ 
जडः धर्मो यस्य । & ““अक्रियात्मको हि व्यापारो बोधरूपोऽवोघरूपो वा । "` अमेयक्र० परु ७ उ०, 
सन्मति० टी° प्रू° २५। ७ अवत्यन्तपरोक्षस्य। ८-रोधश्चं ब०, ज०, भां० | ९ पर ४२ प॑ं०२। 
१० “न हि वयं परिस्पन्दात्मकं परिद्रयमानं व्यापारमपहतुमदे, मतिकारकं विचित्र्य ज्वलनदेन्यापारस्य 
मरत्यक्षमुपलम्भात्‌ , अतीन्दियस्तु व्यापारो नास्ति इति ब्रमहे }2 न्यायमं० प° १८ | ११ ठकघी° प्रमाणप्र° 
कारि० ८! १२ फटे इत्या-सा०, ब०, जं ० । १ द-पत्तिः आ०, भां ० । १४ अथ॑प्रमितौ । १५ 


दैव तत्रस्य ब, अ०-देव तत्राप्यस्यं सां" । १६-ण्यं परीक्षादक्षैः मां° | 


८५ 


९० 


१५ 


० 


४६ 


(~, स अ तुन 0५ | [५ 
नतक प्क प्रत्यय ग्न 


1 स्य ८ 
प्यति वदस्य पुवरपद्ठः- 


रघीयञ्चयाङंकरारं न्यायङ्खमुद चन्द्र | १ प्रत्यक्षपरि 
र्क्षरूपं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ › अनुमानरूपं तु सविकल्पकम्‌ । तत्र 
्रयक्षलक्षणम्‌ ~ रत्य कल्यनापोटमप्रान्तम्‌ः? [न्यायतरि° ए ११] 


इत । “' जआगटापवत। प्रत(त कल्पना 2 [ न्याययि० प्र० १३ | 
ततोऽपोढम्‌ } न हि प्रवयक्तेऽभिखापसंस्ष्ा्थप्रहणं सं भवति, तद्विषये सङ्कुत-व्यवहारकारऽ- 


$ 


५ तनुयायिनि चव्दसनिवेश्चाऽसं भवात्‌ । यः सङ्कतव्यवह्‌ारकाराननुयायी न तत्र व्यवहारिमि 


९० 


राल्दा [तवश्यत यथा उन्नमात्रव्रष्वासान कचिद्‌; नारन्वति च नयतद्राकालाक्ार्‌ स्व 


® © (०. 


लक्षणं देशान्तयादाविति । अतः कथं तद्धिशिष्राधैम्रहणं प्रव्यक्तेण यतः सविकस्पकं तत्स्यात्‌ ! 
यो यत्र र्यो न निवेशितो न तद्विरिष्टस्य तस्य ग्रहणं यथा अनिवेिताऽश्वशब्दस्य 


(+ भ (५ 


"गो्रव्यस्य नाञराब्दषिरिषरस्य प्रहरणम्‌ , अनिवेरितश्च स्वलक्षणे कश्चिदपि चाब्दं इति । 


किच्च, अतीताद्यथं स्ववाचकसंसर्गेण विकृहपयतः पुरोवर्तिनि रूपादौ यदोखदयते ज्ञानं 
तस्य कथं सविकृरपकता वतंमानाथनामससगस्य तद्‌ाऽयुपट्व्धः १ अथ चं राब्दानामस भवात्‌ 
तत्तादाम्याभावाच कथमथप्रमच ज्ञानऽजनक्स्य इब्दभ्य आकारससगः १ यद्‌ यस्याऽजनक 


सनत (~ = १ + त~ ~ ~~ ~ 








१ “रत्यक्त कल्पनापोढम्‌ , यज्ज्ञानम५ रूपादौ नामजात्यादिकत्पनार हितम्‌ °` न्यायप्रवेश्च प्र° ७ | 
““प्रत्यद्घं कल्पनापोढं नामजत्याद्यसंयुतम्‌ ४ ३ 1 ममाणस० प्र ८ । “प्रत्यत्तं कत्पनापौढ- 
मघ्रान्तमभिखपिनी । मतीतिः कत्पना क्द््िहेतुत्वायाल्मिका न तु ॥ १२१४ ॥?° तत्त्वसं° पर ° ३६६ । 
"केचित्तु स्वयूध्या एव अघ्रान्तत्रहणं नेच्छन्ति, धरान्तस्यापि पीतशड्‌ खादिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ ; तथा 
हे-न तदनुमानम्‌ अलिङ्गजत्वात्‌ , प्रमाणश्च अविसंवादित्वात्‌ । अतएव आचायंदेड्नागेन लक्षणे न 
कृतसप्रान्तप्रहणम्‌ । > तत्त्वसं° पं०्एू० ३९४1 २ “अथ कल्पना च कौदशी १ चेदाह-नासजात्यादिः 
योजना 1 यच्च्छासब्देषु नान्ना विशिष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति) जातिशब्देन जत्या गोरयम्‌ इते । 
गुणराब्देषु गुणेन शुक इति! कियारब्देषु क्रियया पाचक इति । द्रव्यदाब्देषु द्रव्थेण दण्डी वषाणौ 
इति 1 प्रमाणस° टी° प° १२। “वेमाषिकाः इन्द्ियविज्ञानं वितकविचारपचैतासकसं यक्तं कत्पना- 
भिच्छन्ति। योगाचारमतेन च तथागतज्ञानमद्यं मुक्त्वा सवे ज्ञानं ब्राह्यभ्राहकत्वेन विकत्पितं कल्पना । जाल्या- 
दिसंसष्टं तु मनोज्ञानं कल्पना इत्यन्ये कथयन्ति 1 न्यायवि° टी° दि० प° २१। “कत्पना हि जाति- 
द्रव्यगुणक्रियापरिभाषा्तो वागबुद्धिविकत्पः । » तत््वार्थरा० प° ३९ ! ३ अत्यक्षविषये स्वलक्षणे । 
^“ तुच स्वलक्षणं तावज्च राञ्दः प्रतिपाथ्ते । सङरेतव्यवहाराप्तकार्व्यात्नि विये गतः ॥ ८५७२ ॥ > तुत्व- 
सं! “न्‌ च स्वलक्षणस्य सड्कतन्यवहाराप्तकाङ्व्यापकत्वम।स्त, तस्मान्न तत्र समयः 2 तत्त्वसं० पण 
प° २७७ । ५ ^“ व्यक्तयात्मान[ऽनुयन्त्येते न परस्पररूपतः। देरकाल्करयाश क्तिप्रतिभासादिभेदतः ॥ 
८७३ ॥ तस्मात्‌ सद्फ़तदोऽर्थो न्यवहारे न दृर्यते ! > तत्त्वषं° प्र २५५ | ६ शब्डविशिष्टाथं । 
७ गोशब्दस्य आ०! ८ “न दयथं सब्दाः सन्ति तदात्मानो वा अब्युत्पत्नस्यापि अतीतिप्रसङ्गात्‌ 1” 
त॒त्वसं ° पं° प° ५३१. न्यायवा० ता० रीर प° १३३। “नद्ध लब्डाः सन्ति तदात्मना वायेन 
तस्मिन्‌ प्रतिमासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्निति वचनात्‌. ° न्यायप्रवेरब्रु° पू° ३५ । अष्टसह्‌° परू ११८ । 
िद्धिविं° यो» प्र ५५ इ* | | | | 


रधौ १।३ } नि्विकत्पकग्रस्यक्चवादः 


न तत्‌ तस्याकारमनुविधत्ते यथा रसादुखन्नं रसंह्यनं नाऽजनकप्य रूपादेः, नीटायथदिवो- 
पप न्नञचेन्दरियज्ञानसिति! ततो यदेव ज्ञानमथ॑संष्टं वाचकेन शाब्द प्रतिपद्यते तदेव 
सविकरपकम्‌, नान्यत्‌ । अत एव योगिज्ञानमनेकराव्दा्थप्रति साससपि योजनाऽभावान्न सवि- 
कस्पकम्‌, विशेषणविरिष्टाथग्रहणामावाच्च अविकरपकं प्र्यश्म्‌ । न खट यिरेषणविरिष्ठता 
मरदयक्षेण ग्रहीतुं शक्या, तुस्यकाटस्याऽ्द्रयस्य ठच्च प्रतिभासनात्‌ । न च खर्ूपमा्रेण प्रती- 
यमानयोः विशेषणविरेष्यमावः; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यदर्थसाक्षाकरणप्वृत्त८ तत न्नं 
तत्‌ तरस्व रूपव्यतिरिक्त- विशेषणविगप्याकार-तस्संयोजनाखभाव~कत्पनाकारं न भवति, यथा 
र्पायाकारप्रवरत्तचक्षुरादिज्ञानम्‌ अविषयीकरतगन्धादिविशेषणयोजनाकारं न भवति, तथा च 
सर्वं खविषयप्रदृततं ज्ञानमिति । 

तच्च इत्थम्भूतं प्रस्यक्चम्‌ स्सवेदन-इन्द्रिय-मनो-योगिप्रस्यक्ष विकस्पा्चतुध भिद्यते । तत्र 
^“ सवाचेततचेत्ानामात्मसंवेदनं स्वतवेदनस्‌ 2 [ न्यायवि० प्र १६ ] ^द्धिया्थूतम- 
नन्तर्रत्ययग्रभवमस्‌ इद्धियव्रलक्षम्‌ "| | ^ स्वाविषयानन्तरषिषयसहकाटणा 
हन्छ्ियज्ञानेन समनन्तरश्रत्वयेन जानितं सनःपरतयक्षस्‌ * [ न्यायवि० प्र श्ट ] ^ नूतार्थ- 
भावनाप्रकषपयन्तजं योगिप्रत्यक्ष्‌ "2 [ न्यायवि° प २० [ इति | 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -कस्पनापोढम्‌ ' इत्यादि; तत्र केयं कस्प॑ना-जभिलापव- 
प्रतिभासः, निश्चयः, जाव्यादुद्टेखः, अस्पष्टाकारता, अर्थ- 
सन्निधिनिरपेश्चता, अनक्षप्रमवता, धमौन्तरारोपो वा १ तत्रा- 
यपक्षोऽयुक्तः ; प्रतिमासस्याऽभिखापव्वानुपपत्तेः । तद्धि तसस्व- 
भावत्वात्‌, तद्धतुाह्म स्यात्‌ १ न तावत्तस्वभावतात्‌; 
चेतनाऽचेतनयोः विरुद्धधसोध्यासतः तादात्म्याऽसंमवात्‌ । ययोर्विरुद्वधसोध्यासः न तयोस्ता- 
दात्म्यम्‌ यथा जलाऽनख्योः, विरुद्धधमोध्यासश्च चेतनाऽचेतनरूपतया शब्द-ज्ञानयोरिति । अतः 
तत्स्भावशल्यतया प्रतयक्षस्याऽविकस्पकस्वसाधने सिद्धसाधनम्‌ । नापि तद्धेतुतात्‌ ; तद्धि 
तज्नन्यत्वम्‌ , तस्जननकत्म्‌, उभयं वा ? तजन्यस्वेन तदत, शोघज्ञानस्य अविकस्पकत्वं न 
स्थात्‌ , तस्याऽभिलापप्रमवत्तया तदरच्प्रसङ्गात्‌ । तज्जनकत्वात्तद्र ततव, प्रकृति-्रत्ययादिमत्यक्चस्य 


व 


निर्विकल्पकनिरसन- 
पु रस्सरं सविकल्पक- 
प्रामार्यन्यवस्थपनम्‌- 
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१ राखनज्ञानं ज० | २-ज्ञानं ततो आ०, व०, ज० | ३ प° ४६ ०२1 ४-सना नाम- 
भां० । ^“ रत्यक्तं कल्पनापोढमभ्रान्तमितिं केचन । तेषामस्पष्टहपा स्यात्‌ प्रतीतिः कल्पनाऽ्थवा ॥ ८ ॥ 
स्वार्थव्यवसितिरनन्या गतिरस्ति विचारतः। अभिलापवती वित्तिः तद्योग्या वाऽपि सा यतः॥९ ॥? 
तत्त्वाथश्छो° प्र १८५ ! “का चेयं कल्पना नाम-न्ञानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , शब्दाकारानुविद्धत्वं 
वां, जात्याचरुल्टेलो वा, अघदथेविषयत्वं वा,; अन्यापिक्षतया अथंस्वरूपावधारणं वा, उपचारमात्रं वा १ 


प्रमेयक० प° १८ ० } “-वत्तानु-' आ° | 
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छयीयस्यारंकारे न्यायङ्गुभुद्न्चन्पर [ १ श्रव्यक्षपरि० 
सविक्त्पकःवं स्यात्‌ | उभयपन्तेऽपरि उमयदोषानुषङ्गः, एकत्रोभयसशूपताविरोधश्च । अतः 
अभिलखपवसरतिभासंस्य कत्पनारक्षणत्वाऽ्चुपपत्तेः श्यो यत्र रबष्दो न निवेदितः" इत्यादि 
म्र्याख्यातम्‌ | 
अथ निश्चयः कल्पनोच्यते; सत्ययदत्‌ ¦ ठद्रहिटलं तुं परवयक्षस्याऽसत्यम्‌ ; प्रमाणस्याऽनिश्चया- 
सम कतवालुपपत्तेः ; तथाहि-प्यक्षं रवाथव्यवसाया्मकं प्रमाणाद्‌ अलुमानवत्‌। यलुनः 
स्वथसनिध्ितसवर्पम्‌ अर्थाऽदिश्यास्सकथ्च न तस्साणम्‌ , यथा पुरबान्तरज्ञानं संशयादि- 
ज्ञानञ्च । न खघ स्वाथाङ्व्यवसायासमक्सखं विहाय आस्मान्तरज्ञानस्य संशयादेश्वाऽप्रामाण्ये 
अन्यन्निवन्धनयस्ति , तश्च परेः प्रसक्ते प्रतिज्ञायमानम्‌ अप्रामाण्यमन्वाकष॑ति । निश्चयो हि 
संशयादिव्यवच्छेदेन अथसखरूपावधारणम्‌ , तद्रूपता च प्रमाणस्य प्रमाणशावदस्य निरुक्तयेवाऽ- 
वसीयते । तथाहि -प्रकर्पण संच्यादहिव्यवन्देदरक्षणेन मीयते परिच्छियते येनाऽथैः तत्‌ प्रमा- 
णस्‌ , न चेतचिविंकरपके सं सव तीति कथं तच प्रमाणन्ञव्दस्यापि अवृत्तिः ? व्यवहाराऽलुपयोगि- 
त्वाच्च न तेत्‌ प्रमाणम्‌ › यदूव्यवहाराजुपयोगि न तत्‌ प्रमाणम्‌ वथा गच्छत्तृणस्शंसंवेदनम्‌ , 
तथा च परपरिकसितं निर्वि कस्पक्‌ प्रव्यक्चमिति । व्यवहार च्वाङ्गीकृस्य भवद्भिः प्रमाणचिन्ता 
प्रतन्यते, ^ ग्रामाण्यं व्यवहारेण » [ पमारवा० २।५ } इ्या्यमिधानात्‌ । न चाऽबिकत्पकस्य 
रबृरयादिव्यवं हारप्रसाधकल मस्ति; स्वाथाऽनिधायकात्‌ तंतोऽनध्यवसायादिवद्‌ व्यवहारिणां 
कचिलप्रवृच्यायनुपपचचेः | 
"नैनु निर्विकसपकमपि प्रद्यक्षं व्यतिरिक्तविकल्योयादकखतः प्रवतंकत्वात्‌ प्रमाणतां प्रति- 
पदयते ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्याऽविदितसव रूपस्य सन्निकषादविशेषप्रसङ्गात्‌ ›, 'त॑स्यापि 
हि इत्थं प्रबतेकत्वमुपपद्यते । न च चे्तनाऽचेतंन॑सदरतस्तयोर्विशेषः ; निर्विकसखकम्रतयक्षस्यापि 
चेतनखाऽप्रसिद्धेः। परनियपेक्षतया खरूपोपदशकं हि चेतनमुच्यते, न चाऽविकसकाध्यक्चं 
स्वतरेऽपि तथा स्वरूपम॒पदशेयतीति कथं तचेतनं यतः सन्िकषषद्धिरोष्येत १ अतः तद्िरेष- 
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१-ससवस्य ज | २ “^ स्वाथेन्यवसितिस्तु स्यात्‌ कल्पना यदि सम्मता । तदा जक्षणमेतत्‌ स्याद- 
सम्माव्येव सवंथा ॥ १२ ¶ > तत्त्वार्थश्छो° ए° १८५ ।३ तु तस्र-भां० । -नं बा-व०, ज० । 
५ स्वाधाऽन्यवसायात्मकत्वम्‌ । &-ज्ञव्दनिस- व ०, ज०, भां ० | ७ निर्विकल्पकम्‌ । ८-चेदं प~ब ०. 
ज०, भां०! ९ ^ प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्रं मोहनिवत्तनम्‌ | अज्ञातार्थप्रकायो वा स्वरूपाधिगतेः परम्‌ ॥> 
प्रमाणवा० २।५ | १० अविकत्पकात्‌ । ११ “ तस्मादध्यवसायं कुवैदेव प्रत्य्तं रमाणं भवति | अक्रृते 
त्वध्यवसाये नीलवोधकूपत्वेनाऽन्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ , तथा च अमाणफलम्‌ अथाधिगमरूपत्वमनि- 
घ्पज्ञम्‌ , अतः साधकतमत्वामावात्‌ प्रसाणमेच न स्याज्ज्ञानम्‌ } 2 न्यायबि० टी प° २७] ^“अवि- 
कत्पमपि ज्ञानं विकव्पोतपत्तिशक्तिमत्‌ | निःरेषन्यवहाराङ्' तदूद्रारेण भवत्यतः ॥ १३०६ ॥ > तच्तवसं° 
प° ३९०} १२ सन्ञिकषेष्यापि ! १३-तनकृतः-आ०, व ०, ज० | ९४ परनिरपेक्षतया ! 


रघी० १।३ | निर्विकत्पकम्र्यक्चवादः 


मिच्छता व्यवसायौसमकं तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌, निर्व्यापारस्य अननुभूयमानस्वरूपस्यास्य अपर- 
प्रकारेण सननिकषाद्‌ भेदाऽप्रसिद्ध 

ननु `पश्यामि" इव्यवभूतो विकस एवाऽ्ध्यक्षस्य व्यापारः, तरकथं निर्व्यापारता ? इत्य- 
प्यसुन्द्रम्‌ ; तदुन्यवसायात्मकलग्रसङ्गात्‌ । न खलु व्यापारः तद्रतो भिन्नो भवद्धिरङ्गीक्रि- 
यते; तत्स्वभावलात्तस्य । अथ तत्काय॑तान्‌ ततो भिन्रोऽसौ; कथं तर्हिं तद्व्यापारः १ नहि 
पुत्रः पितुन्यापारो भवति } सस्तु वा; तथापि-यदि अविकल्सकाध्यक्ते व्यवसायस्वभावता न 
स्यात्‌ तदा तल्मभवविकस्पेऽपि तोऽसौ स्यात्‌ ? स हि वोधरूपतया, विक्षणसामीपरभ- 
तया वा व्यवसायस्वभावतां स्वीङयांत्‌ ? यदि वोधरूपतया; तदाऽसौ प्रत्यकतेऽप्यस्ति, इति 
तदपि व्यवसायस्वभावतां स्वीक्कयात्‌ । तदंविशेषेऽपि श्व॑स्य सा्षादर्थं प्रहणन्यापारः तन्न 
निश्चिनोति) यस्य तु तद्व्यापारोपजीविखम्‌ अंसौ निधिनोति' इति असेः कोशस्य तीक्ष्णता । 
विखक्षणसामप्रीप्रभवता च अनयोः मेदे सिद्धे सिद्धयेत्‌ › न च विकस्पव्यतिरेफेण अविकत्पक- 
स्वरूपं खप्रऽपि प्रसिद्धम्‌ । एकमेव हीदं सख्ाथन्यवसायातसकमिन्दियादिसामभ्रीतः सथुखन्नं 
विज्ञानमनुभूयते, न तत्र स्वरूपमेदः सामम्रीमेदो वा कश्चित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिभाति 
अन्यत्र महामोहाछान्तान्तःकरणात्‌ सौगतात्‌ ! कंथश्चेवं बुद्धिचेतन्ययो्भेदं प्रतिवणैयन्‌ 
साङ्ख्यः प्रतिष्विप्येत ? बिकस्पाऽविकलपयोरि अनयोरप्रतिपन्नस्रूपयोरपि अभ्युपगममा- 


त्राद्‌ भदसिद्धिप्रसङ्गात्‌। तयोरोकतल्वाध्यवसायाद्‌ भेदेनाऽपरत्िपत्तिरित्यपि उभयत्र समानम्‌ | 

किच्च, उभयोरभेदेन स्वरूपसंवितो अन्यस्य अन्यत्राऽभ्यारोपाद्‌ एकलराध्यवसायो युक्तः 
अभ्रिमाणवकवत्‌ ; न च विकल्पाऽबिकत्पयोः कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ संव्ित्तिरस्ति 
इदयुक्तम्‌। एकलताध्यवसायश्च अनयोः अन्यतरस्मात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ १ अन्यतरस्मात्‌ ; 
“किं विकल्पात्‌, निर्विंकस्पकाद्रा १ न तावचनिर्विकर्पकात्‌; तस्य परामशंशुल्यतया एकलत्ाध्य- 
वसायाऽसमथतरात्‌ । नापि विकस्पात्‌ ; तस्य निर्विकल्पकाऽविषयत्नात्‌ । यद्‌ यद्िषयं न भवति 
न तत्‌ तस्य केनचिदेकसमध्यवस्यति, यथा घटविषयं विज्ञानं परमाण्वव्रिषयतवान्न तस्य. घटा- 


दिना एकत्मध्यवस्यति, निर्विंकससपकाऽविषयश्वेदं षिकदज्ञानमिति । तद्धिषयत्वे वा खरक्षण- 


कानन म~न न नन 


` १ “अधथिगमोऽपि व्यवसायात्मैव, तदुत्पत्तौ सतोऽपि ददनस्य साधनान्तरापक्षया स्निधानाऽभेदात्‌ 


------ न =^ 








सुषुप्तचैतन्यवत्‌ | सन्निधानं हि इन्दिया्थसन्निकषः |” अष्टा °, अष्टसह० प्र ° ५५। २ बेोधरूपताऽ- 
विषेऽपि । ३ निर्विकल्पकस्य । ¶ निर्विकत्पकन्यापार । ५ विकल्पः ! & निविंकर्पक-सवरिकत्पकयोः । 
७ “कथ्ैवं कापिखानां बुद्धिचैतन्ययेभेदोऽ्लुपलभ्यमानोऽपि न स्यात्‌ १ अमेयक° प° ८ पू । स्या 
रला° परु० ७९] ८ ^ तदेकत्वं हि दशंनमध्यवस्यति, तघ्पष्रजो व्यवसायो वा, ज्ञानान्तरं वा १“ प्रमा- 
णपरी० पु० ५२३ । म्रमेयकण पर ९3० ¦ सन्मति° टर प्रु° ५००] कोऽयं तदध्यारोपो नाम. 
दरयप्राप्ययोरेकत्वमरहणम्‌ इति चेत्‌; न तरि इदं प्रत्यक्षतः संभवति; तस्य स्वलश्चणपयवसितवस्तुविष- 
यत्वेन अभ्यनुन्ञानात्‌ ! 2" "न्यायवि० वि° प° ५४८० | ९ परमाणोः। 
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लधीयदयायद्धरे स्यीयङ्मुरचनदरे [ १ अस्यक्चपरि® 
रिषयत्वं बिकस्पानामवि स्यात्‌ । अन्यतोऽपि पूरवज्ञानात्‌ , उत्तरज्ञानात्‌ , अन्वितरूपालतिपत्तवां 
तदेकलवाध्यवसायः स्यात्‌ १ न तावदूवज्ञानात्‌ ; तस्यं तत्काटे प्रध्वस्तघवात्‌ । नापि उत्तरज्ञानात्‌ ; 
तत्काटे तयोरभावात्‌ । तयैव तदू द्रयस्यापि निर्विकल्पकस्य सविक्पकस्य वा सतोनं तदैकत्ा- 
ध्यवसायहेतुखं युक्तम्‌; उमयत्रोमयदोपानुपङ्गात्‌ । नाप्यन्वितरूपास्रतिपत्तः तदेकलाध्यव- 
सायः ; तस्य सौगतेरनम्युपगमात्‌ । ततः ग्रतीतितो वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता एकमेवानुभ- 
वसिद्धस्वाथंव्यवसायात्मक प्रत्यक्ष प्रतिपत्तव्यम्‌ , स्वपरपरिच्छित्तेः सकरन्यवहरिणाच त॑नमु- 
खग्रक्षिलात्‌ । तस्येव °अविकस्पकछम्‌ › इति नामान्तरकरणे न किच्विदनिष्टम्‌ , सज्ञामेदस्य 
अथमेदाऽग्रसाधकलात्‌ । (जाव्याययुल्टेखः कस्पना  इ्यप्यविरशद्धम्‌ ; जात्यादीनां विशोषण 
विशेष्यभूतानां परमाथसतां व्यामोहविच्छेदेनावसायस्य कलयनात्वोपपत्तः । 
यद्ध्यक्त॑म्‌-' यद्‌ यदथसाक्षाकासवृत्तं ज्ञानम्‌ ' इत्यादि; तत्न कोऽयं विशेषणविरेध्या- 
याकारो नाम योऽथसाक्षाक्रणपरवृते ज्ञने प्रतिषिद्ध-येत्‌-म्रतििम्बम्‌ , उ्टेखो वा ¶ प्रति- 
बिम्बह्चेत्‌ ; सिद्धसाध्यता, ज्ञाने तस्रतिषेधस्य जस्माभिरप्यभ्युपगमात्‌, सकलज्ञानानां निरा- 
कौरख्रतिज्ञानात्‌। अथ इल्छेखः; तन्िषेधोऽलपपन्नः; प्रमाणस्य यथावस्थिता्थंखरूपोयोतक- 
त्वात्‌, तत्स्वरूपञ्च जाव्यादिविरिष्ं "गौः ' ! जुद्कः ' ‹ चरति; इत्यादिप्र्ययात्‌ प्रसिद्धम्‌ | 
न खद प्रतीयमानस्याऽपलपो युक्तः; सवंत्राऽनाश्वासप्रसङ्गात्‌। जात्यादिसद्धावः तद्धिशिष्टत्च्च 
अथौनां विषयपरिच्छेदे प्रपच्चतः प्रतिपादयिष्यते इत्यर्मतिप्रसङ्गेन । 
अथ अस्पष्टाकीरता विक्र्पस्वरूपम्‌ ;, तच्चास्य विकलत्पकस्वादेव सिद्धयति; तथादि-यत्‌ 
सत्रिकल्पकं ज्ञानं तदस्पष्टम्‌ यथा अनुमानम्‌, तथाचेदं विवादापन्नं ज्ञानम्‌ ; इत्यप्यसाम्प्र- 
तम्‌; निर्विकत्पकल-सविकस्पकलाभ्यां ज्ञानानां स्ष्टताऽखष्टलयोरप्रसिद्धेः, स्वसाममरीविशेषा- 
देव तेषां तस्रसिद्धेः ! कथमन्यथा प्रत्ययात्‌ प्रत्यक्षमपि अनुमानवदस्पष्टं न स्यात्‌ १ अन्यो- 
न्याश्रयश्च; अखष्टाकारवे हि सिद्धे सविकतपकल्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च असखष्टाकारतसिद्धि- 
रिति । . किच्च, अस्य अस्पष्टता विरोषणविरि्टाथम्राहिघात्‌ , एकलपरामर्दितवात्‌ , परोष्षाका- 
रोष्टेखिताद्रा स्यात्‌ १ तत्र आदयपक्षद्रयमयुक्तम्‌ ; वस्तुस्वरूपस्य अस्पष्टत्वाऽ्देतुखात्‌ । यत्‌ 
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१ पूर्वलानस्य निनिकत्यकसवित्पककाले । २ तथैतद द्रयस्यापि व°, ज° । ३-हाराणा- 
ब०, ज० । ४ स्वार्थव्यवसायात्मकमरत्यक्च । ५ “न च जात्यादिरूपतवमर्थस्याऽसिदधमन्ञसा | नि्वीध- 
बोधवि्वस्तसमस्त।ऽऽरेकिततत्वतः ॥ १९ ॥ * तत्तवार्थश्छो० प १८६ । ६ प° ४७ पं ६। 
७-कारिख-ज० ! ८ ^ विकल्पज्ञानं हि सङ्केतकाटच्छतरेन वस्त॒ गृहत शब्दसंसर्मयोग्यं गृहीयात्‌ । 
सङ्तकालदृष्टत्वश्च सङ्केतकालोत्पननज्ञानविषयत्वम्‌ । यथा च पूर्वोत्पन्नं विनष्ट ज्ञानं सम्भत्यसत्‌ तद्वतपूव- 
विन्ज्ञानविषयत्वमपिं सम्प्रति नास्ति वस्तुनः, तद्‌ असद्रूपं वस्तुनो ग्रहद्‌ असन्निहितार्थभ्राहित्वात्‌ अस्फु 
टाभम्‌ 1 अस्फुटाभतवादेव च सविकत्पकम्‌ 12 न्यायबि० टी° प° २१। ९-तम्‌ विकस्पत्वाविक- 
स्पत्वाभ्याम्‌ भां । 


ख्धी° १।३ ] निविंकत्पकग्रसयश्चवावंः 


खलु वस्तुस्वरूपं तच्नाऽस्पषटवहेतुः यथा नीटसादि, वस्तुस्ररूपशच्च विरेषणविरिलादिक- 
मिति ! परोक्षाकासेस्टेखितखच्च यत्रास्ति तत्र अस्ष्टलसप्यस्तु, नान्यत्र } न हि सवत्र विकलः 
परोक्ष एवार्थ रवतते; वतमाने पुरोवर्विन्यप्य्थं खष्ाकारोत्टेखमुखेन तखवृत्तिप्रतीतेः ¦ 

नापि अथसन्निधिनिरपेक्षतौ विकस्पखक्चणम्‌; पुरोवर्तिन्यर्थै सव्येव अस्यदन्तया प्रवृत्तेः, 
न हि ईटशो विकस्पोऽसन्निदितेऽये संभवति । अतश्च सन्निहितार्थटक्षणतेऽपि यदि ऊंस्याऽप्रत्य- 
क्षता, न किञ्चित्‌ प्रत्यक्षं स्यात्‌ | 

नापि अनक्षप्रमवता वच्लक्षणम्‌ ; अक्षाऽन्वयव्यतिरेकानुविधायिखतः अक्षुप्रभवलस्यजिवा- 
वसायात्‌, न हि निर्विकलयक्म्‌ अक्षव्यापारानन्तरं कदाचिदप्युपम्यते । अथंसाक्षात्कारिणै- 
श्चास्याऽ्ष प्रभवं भवति। न चाऽविकरस्यस्य तत्साक्षाच्कारिवं सं मवति; स्वरूपेणाप्यस्यीऽप्रसि- 
दधतात्‌ । यत्‌ खरूपेणाऽप्रसिद्धं न तद्‌ अथ॑साक्षाकारि यथा बन्ध्यास्तनन्धयविज्ञानम्‌ , खरू- 
पेणाप्रसिद्धश्च अविकलत्पकत्वाभिसतं विज्ञानमिति । | 

धमान्तरारेपोऽपि न तत्टंक्षणम्‌; विकल्पे हि कस्य धमान्तरमारोप्यते १ निर्विकस्पक्ख 
चेत्‌; किं पद्धमान्तरम्‌ ९ वेशंयश्चेत्‌; वैन्ध्यादुतसम्बन्धि र्त्‌ तच्रोरोप्यतेः इत्यपि किन्न 
स्यात्‌ ? शतस्य तंद्धमाधारतयाऽप्रसिद्धेः कथं तत्‌ तत्रारोप्यतेः इत्यन्यत्रापि समानम्‌! न खट 
निर्विकस्पमपि प्रामाणिकस्य अनन्यमनसो विर्फारिताक्चस्य तद्धमाधारतया कदाचिदपि प्रसि- 
द्धम्‌, इति अक्षव्यापारप्रमवं बेरयाध्यासितं स्वाथंसा्चाव्कारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षं प्रतिप- 
तव्यम्‌ । ततो भवदसरिकस्पितप्रवयक्षटश्चणस्याऽुप॑प॑त्तः ‹ स्वसवेदने न्ध्य ' इत्यादिना तद्धेदोप- 
वणनम्‌ आकारकुरोशयसोरभव्यावणनप्रख्यमिद्युपे्षते । 
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१ “कुतः पुनरेतद्‌ विकत्पोऽथान्नोत्पयत इति १ अथंसिधिनिरयेश्चत्वात्‌ 1 न्यायवि० प° १५ । 


२ विक्त्पस्य । द-णश्चाक्च-ब०, ज०, भा० ! ४ नावेकल्पकस्य । ५ विकत्पलक्षणम्‌ । द वर 


दारोपस्य भङ्कयन्तरेण विस्तृत्चचा न्यायविनिश्वययीकायाम्‌ ( घ्र ४२-४० ) द्रटन्याम्‌ । ७ वन्ध्या- 
घुतसमन्वितं न चारोप्यते ब ०, ज० । ८ वैराधम्‌ । ९ विकल्पे | १० बन्ध्याखतस्य वेदायथमं- 
धारतया । ११ बोद्धसम्मतं केवट निर्विकल्पकपामाण्यपततं वैयाकरणषम्मतं केवटसविकल्पकपरामाण्यकष्च 
निराक्ठत्य नि्िकहपकसविकत्पकोभयरामाण्यं व्यवस्थापयितु' कमारिलेन चचा कृतास्ति मौ० छो? 
प्रव्यश्चसू० छो ८६-१४५। रैव चचो वाचस्पतिसभिश्रेण न्यायवा० ता° टीकायाम्‌ ( प १६३२- 
१३७ ) भ्टनयन्तेन न्यायमज्ञथ्योम्‌ ( प° ९२-१०० ) श्रीधराचार्येण च प्ररस्तपा० कन्दल्यां ( प्रु 
१८९-१९४ ) मङ्ग्यन्तरेण बिस्तरमुपनीता दस्यते । सामान्यतो निषिकल्पकपरामाण्य प्रत्यवस्थानं ग्रक- 
रणपज्ञिकायाम्‌ ८ एर ४७-५१ ) द्टव्यम्‌ | ^" प्रत्यक्षनिदे शवदप्यसिद्धसकश्पकं ज्ञापयितु ह्यशक्यम्‌ । 
धिना च सिद्धे च लक्षणा्थो ने तावकदरेषिणि बौर सत्यम्‌ ॥ ३६ ॥ '" ₹इध्यनेन प्रतिविहितं युक्तयसुशासने 
निविकह्पकलक्षणम्‌ 1 निरविंकत्पकस्य विविधरीत्या खण्डने तु-तत्वाथेरा० पर ३९। अनेक्ा# प परु$ 
६९७ । सिद्धिवि® री५, सय्षसि° पू ३२! तरबाथेन्ठो° परू १८५ 1 प्रमाणपरो* परर ५३। 


६१ 


५३ खी यस्लयःछङ्कारे न्वायङ्युद्चन्दर [ १ प्रव्यक्चपरि° 


एतदेवाद-‹ न वै? इ्यादि। न वै नैव ज्ञानमिस्येव ज्ञानमिव्येतावतेव प्रमाणम्‌ । इत- 
एतत्‌ १ अतिभरसङ्गात्‌ । अतिप्रसङ्गमेव दशयति ‹ संव्यवहारं › इत्या- 
विदृतिव्याख्यानम्‌- दिना । समीचीनः सङ्गतो वा वादिप्रतिवादिनोऽविप्रतिपत्तिभूतो व्यव्‌- 
हारः देयोपादेययोहानोपादानलक्षणः संज्ञानादिटक्षणो बा, तत्र अनुष- 
५ योगिनः) कस्य ! ज्ञानस्य | पुनरपि कथम्भूतस्य ? इत्यत्राह“ संशय ' इत्यादि ।‹ इयं शुक्ति- 
क्रा रजतं वाः इति ज्ञानं संदाय; । "रजत शुक्तिका ` इति, * उाक्तिकायां रजतम्‌: इति वा ज्ञानं 
विपयेयः । तत्कारणस्य तस्छारणलादेव तदलुपयोगिनः भावाऽविरोधात्‌ सच्वाऽविरोधात्‌। 
अयमथः-यथा संशयादिहेतोज्ञानस्य ज्ञानत्वे सत्यपि संव्यवहारानुपयोगिलान्न प्रामाण्यम्‌, 

` तथा भवतरिकल्पितनिविकस्पकप्रवयक्षस्यापि 
१० अत्र वादिनां विवेकारुयाति-अख्याति-असत्ट्याति-प्रसिद्धाथख्याति-भात्मख्याति-प्रसि- 


द्वार्भख्याति-पदसच्वा्यनिवचनीया्थस्याति-अदौकिकार्थल्याति-विपरीताथख्यातिरूपा विप्रति- 
पत्तयः सन्ति । तत्र- 


प्रभाकरमतानुक्षारिणो विवेकाऽख्यातिं विपययज्ञाने प्रतिपन्नाः 1 तथाहि-‹ इदं रजतप्‌ ' 








| विपरमयक्ने विविकाऽल्यति- इत्यन्योन्यं विभिन्नं ज्ञानद्वयं प्रव्यक्ष-स्मरणरूपम्‌ विभिन्नकारणप्रभव- 
१० बदिनः प्रामकरस्य खाद्‌ बिभिन्नविषयत्वाच्च सिद्धयव्येव । इन्द्रियं हि इदमंशोस्टेखिनः 
| पूवपद प्रत्यक्षस्य कारणम्‌ , संस्कारश्च स्मरणस्य, इति सिद्धमत्र विभिन्रकारणप्रभ- 
वत्वम्‌ । यथोश्च विभिन्नकारणम्रमवतं तयोरन्योन्यं भेदः यथा प्रतयक्षालुमानयोः, विभिन्नकार- 
णप्रभवत्र च्च ‹ इदम्‌ (रजतम्‌ इति ज्ञानट्रयस्य । विभिन्नविषयखथ्वाच्र सुप्रसिद्धम्‌“ इदम्‌ 
इति ज्ञानस्य पुरोवरिंडुक्तिराकखावरम्बनसात्‌ › " रजतम्‌ ` इति ज्ञानस्य च उ्यवहितरजतविष- 
२० यत्वात्‌ । यत्र च विभिन्नविषयतवं तत्रान्योन्यं भेदः यथा सूप-रसादिज्ञाने, अस्ति च विभिन्न- 
-विषयलम्‌ ‹ इदं रजतम्‌ः इति ज्ञाने इति । ईइप्यं प्रपयक्षात्‌ स्सृतिर्विभिन्नापि "प्रमुष्टा ` इति न 
विवेकेन प्रतिभासते इत्यबिवंकख्यातिः, न तु एकमेवेदं ज्ञानम्‌; तथालेन तदुखत्तौ कारणाऽभा- 
वात्‌ । तत्र हि कारणम्‌<इन्द्रियम्‌ , अन्यद्वा १ न तावदन्यत्‌ ; उपरतेन्दरियग्यपारस्यापि तदु- 
-सत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापीन्धियम्‌ ; तद्धि रजतसदभे ुक्तिशकटे सम्प्रयुक्त सत्‌ तत्र निर्विकसकमु- 
२५ पजसयत्‌ सविकखकमपि तत्रेवोपजनयेत्‌ न रजते; तस्य इन्द्रियणाऽसम्बन्धाद्‌ अबतेमानखाञ्च । 
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प्रमेयक० प° ८ उ० । न्यायवि० विण प° ३८४ पू० । सन्मति० टी° पुण ४९९ । स्या० रल्ला० प° 
- ७६ ! रल्नाकराव° प° १८! दाच्वा० द° पण १५६ । इत्यादिषु द्षटन्यम्‌ । 

१ विपयेयविषये । २-न्य विभां 1 ३ ““ विज्ञानद्यन्ेतद्‌ इदमिति प्रत्यत रजतमिति स्मर- 
णम्‌ 1 वृह॒० री° परू० ५१ प्रकरणपं० पर ४३। “न द्यन्यसम्प्रयुक्ते चक्षुष्यन्यारम्बनस्य 
“ज्ञानस्य उत्पत्तिः संभवति अन्धस्याऽनुत्पादात्‌ । 2 वृह षर ५० ! “न हि तदिन्द्रियजम्‌ तेन 
 सुम््योगऽभवात्‌, असंयुक्त च इन्द्रियं विज्ञानं न जनयति ” बृह्‌° टी° प° ५१ । प्रकरणपं ° प° - 8. । 


खघी° १।३ | विपयेयज्ञान स्मृतिप्रमोपवादः 


न चाऽसम्बद्वमववमानेन्द्रियग्राहयम्‌ ““ सम्वदं वतमान गृह्यते चक्षरादेना ” [ मीमां° 
श्षो° स्‌° ४ श्रो ८४] इत्यभिधानात्‌ । अन्यथा विग्द्राऽतैवाथानामपि तद्‌ भाद्यलम्रसङ्कतोऽ- 
दुपायसिद्धमशेषस्य अशषक्ञलं स्यात्‌ । न च दोपाणामयं महिमा इ्यसिधातत्यम्‌ ; यतः 
कोऽयं तन्महिमा नाम~इन्द्रियसक्तेः प्रतिवन्धः, तसध्वं सः, विपरीतज्ञानाविभांयो वा ? तत्र 
आदययविकस्पद्वयमयुक्त्‌ ; कायोनुसादप्रसङ्गात्‌, न दहि मणिमन्त्रादिना दहनशक्तेः प्रतिबन्धे 
्र्वंसे वा स्फोटादिकार्योयत्तिर्र । दतीयिकल्पोप्यनुपपन्नः; न खंडं दृष्टा यवा विपरीतं 
कायमाविभोवयन्तः प्रतीयन्ते । अतः ज्ञानदयमेतत्‌-' इदम्‌ › इति हि परत्यक्षं पुरोभ्यवस्थिताथ- 
ग्राहि, (रजतम्‌ ' इति च अुभूतरजतस्मरणमिति । रजतीकारा हि प्रतीती रजतविषयैव न 
य॒क्तिविषया, अन्याकारायाः प्रतीतैः अन्यविपयलाऽयोगात्‌ , च्योमे वा सवं ज्ञानं सविषयं 
स्यात्‌, इति सवस्य स्वदर्दिखापत्तिः । प्रयोगः-यद्‌ यदाकारं ज्ञानं तत्‌ तष्धिषयमेव यथा 
घटाकारं षटविषयमेव, रजनताकार च्वेदं ज्ञानमिति । यदि च अन्याकारापि प्रतीतिः अन्यविषया 
स्यात्‌, तदा अस्याः स्वा्थव्यभिचारतः सवत्राप्यनाश्चासान्न कचित्‌ कस्यचित्‌ प्वृत्तिर्निद्तिर्व 
कुतधित्‌ इस्यशेषव्यवहारोच्छेदः । ततः रजताकारं ज्ञानं रजतविषयमेवाभ्युपगन्तन्यम्‌ । न 
च रजतमग्रतः सन्निहितम्‌, अतोऽतीतमेव तत्‌ तदा स्मयंत इति । न तञ्ज्ञानं ्रय्षम्‌ ; इन्द्रियां 
सम्प्रयोगजलाऽमावात्‌, अयुंदीतरजतस्य ! इदं रजतम्‌! इति प्रलययाुयत्तेध । यदि हि तस 
स्यं स्यात्‌, तदाऽगृहीतरजतस्यापि इन्दरियव्यापारात्‌ तदुसदयत । 

नु यदि अतीतं रजतं स्मयते तदाऽतीतस्यास्य अतीततयेव प्रतिभासः स्यात्‌, न तु वत. 
मानरजततुल्यतया ; इ्यप्यपेचम्‌ ; अतीतस्यापि रजतस्य दोपतोऽतीततेनाऽग्रतिभासनात्‌ , 
वर्तमान च श॒क्तिक्षणाथंस्य ग्राहकं ज्ञानं ! छुक्तिफेयम्‌ः इति तस्छक्चणमर्थं सवरूपैण 


र । 
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१ “सञ्िहितं वत्तेमान? ``" '" सिद्धिवि° री° प्रु ४१६ । ^" "" "ह्यते चक्षुरादिभिः" अष्टसह° 
प° ४५} २ “यदि चास्प्रत्यक्षमपि चश्चरध्यक्षयति सवस्य सवेवित्तवं केन वर्येत १५ प्रश० भा० 
कन्द्‌० पू० १८० ! द-बन्धं प्रध्व~ आ०, व०, ज० । ¢ “युक्त दुष्टतायाः कायाऽक्षमत्वं न पुनः 
कायीन्त्रसामर्थ्यम्‌ । ” बृहती प्र ५३। ““दौवत्यच कायौऽक्षमल्वं न श््यौन्ततपत्तिसमर्थतवम्‌ ! » 
बृहती प° ५७ । ५ ^“ इदं रजतमित्यत्र रजतश्वाऽवभासते । तदेव तेन वेद्यं स्यान्न तं डक्तिरवेदनति 
1 २४॥ तेनाऽन्यस्यान्यथा भानं प्रतीत्यैव पराहतम्‌ । परस्मिन्‌ भासमनि हि न परं भासते यत्तः ॥२५॥ 
म्रकरणपं° पु» ३३ | £ “रजतप्रतिपरत्तिध नेयमन्धस्य जायते । तेनेयंमिन्दियाधीनां संयुक्ते चेन्दियं 
धियम्‌ ॥ १९ ॥ '" क्रकरणपं० पर° ३६१ 1 ७ विग्रयान्तरसाददयमवलम्न्य अगृहीतविवेकं यत्‌ ज्ञानसुत्पन्तं 
तत्सद्शविंषयान्तर स्यरतिदेतुतां म्रतिपदते " स्मरामि * इति जनिश्यल्यस्य ।” बृहतो प° ५१ । ““ उच्यते 
शुक्तिराकलं गीतं भेदवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ श॒क्तिकाया विषा ये रजताद्धेदहेतवः 1 ते न ज्ञाता भमिभवान्‌ 
ज्ञातां सौमान्यरूपता ॥ २४ ॥ अनन्तरश्ं रजते स्मृतिजाता तथापि च । मनोदोषीत्‌ पदिव्थंशपशं- 
मर विवर्जितम्‌ ५२८ ॥ 2 प्रक्स्णपं० पृ ३४। ८ सरूपेण जर}. ~` 
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खथीयखयार्ङ्करे न्यायङ्कमुद॑ चन्दर [९ ्रलय्षुपरिऽ 


प्रतिपत्तुमसमथंम्‌ । श्ुक्तिखलक्चणविशेषणस्य रजतच्छु्तेमेदकस्याऽगरहणात्‌ ; साधारणासना 
तु रजतान्वयिना स्थितं वस्तु प्रतिपद्यमानं रजतस्पतिज्ञानस्य ‹ स्मराभिः इत्याकाररल्यस्य 
कारणतां प्रतिपद्यते । !स्मरामिः इत्याकारसल्यसखमेवं चास्याः प्रमोषः! ‹ रजतंमिदम्‌ 
इति सामानाधिकरण्यं समीचीनसन्निहितरजतप्रत्ययतुल्यव्यवहौरलच्वाच्र न दुर्ष॑टम्‌ ; भेदाऽ- 
प्रहतः तद्‌ घटनात्‌ । भेदाञ्हश्च चिप्रकारः ; तथा हि-प्रकाश्ययोभदो न गृह्यते, प्रकाशचकयोः 
भेदो न गृह्यते, सम्यन्ज्ञानाज्च भेदो न गृह्यते इति च । न चं स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे रजतज्ञा- 
नस्य सत्यलात्‌ उत्तरज्ञानेन वाध्यतालुपपत्तिरिप्यभिधातन्यम्‌ ; “शुक्तिकेयम्‌ › इति भेदबुद्धौ 
भेदाऽनध्यवसायनिवौरणेन पृवप्रस्ययप्रशं सितरजतोचितप्रवर्यादिन्यवहारनिवारणतः तस्यौ 
उपपत्तेः । ये तँ स्यतिप्रमोषमनिच्छन्तः शुक्तौ रजतग्रतिपत्ति विर्परीतख्यातिं प्रतिपद्यन्ते तेषां 
बाह्यार्थसिद्धिनं प्राप्रोति; तद दृप्न्तेनाऽशेषप्रत्ययानां निराटम्बनखप्रसङ्गात्‌। यथैव हि रजत- 
प्रत्ययो रजताऽभावेऽपि रजतमबभासयति तथा स्वे बाह्याथप्रत्ययास्तद्वभासिनः इत्यद्रैत- 
वादिमतसिद्धिः स्यात्‌ । तामनिच्छता तत्र स्सृतिप्रमोषे एवाभ्युपगन्तन्य इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ --  विमिन्नकारणप्रमवतात्‌ " इत्यादि; तत्न क 
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१ ^“ शुक्तिकायां रजतज्ञानं “ स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्मतिज्ञानमुक्तं युक्तं रजतादिषु । "` बृहती 
पु ५३! ““ स्मरामि इति ज्ञानद्यल्यानि स्मतिन्ञानान्येतानि ¦ ` बृहती पु° ५५ । २ “ग्रहृणस्मरणे 
चेमे चिवेकाऽनवभासिनी ॥ ३३ ॥ सम्यग्रजतबोधात्तु भिन्ने ययपि तत्त्वतः । तथापि भिन्ने नाऽभातः 
मेदाभग्रहसमत्वतः ॥ ३४ ॥ सम्यप्रजतवोधश्च समह्ेकाथंगोचरः । ततो भिन्ने अबुद्धवा तु स्मरण- 
ग्रहणे इमे ५३५॥ समानेनैव रूपेण केवटं मन्यते जनः । व्यवदारोऽपिं तत्तुल्यः तत एव भव्त॑ते ॥३७॥ 
समत्वेन च संवित्तेः मेदस्याऽग्रहणेन च 1 22 प्रकरणपं° पू० ३४ । “तथा च रजतस्प्रतेः पुरोवत्ति- 
द्न्यमात्रम्रहणस्य च मिथः स्वरूपतो विषयतश्च भेदाऽग्रहात्‌ सन्निदितरजतगोचरन्ञानसारूप्येण “इदम्‌” 
“रजतम्‌ › इति भिन्ने अपि स्मरण-म्रहणि अभेदन्यवहारं खामानाधिकरण्यग्यपदेर ञ्च प्रवर्तयतः।? न्यायवा 
ता० री° प° ८८! भामती एु° १४1 ३-हारकख-~-मां ° । ¢ “ बाधकमत्ययस्यापि बाधकत्वमतो 
मतम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रसज्यमानरजतन्यवहारनिवारणात्‌ ॥ ४० ॥ तनतुल्यव्यवहारमसक्तिरपि युज्यते चातः । 
तद्धिनिवारणकरणाद्‌ बाधक्ता वाधक्स्याऽपिं ॥ ४३॥ प्रकरणपंन प° ३५ " मेदाऽग्रहभरसक्ञिताऽ 
सेदव्यचदहारबाथनाच नेदं रजतमिति विवेकग्रत्ययस्य बाधकत्वमपि उपपद्यते 1 न्यायवा° ता० टी 
० ८८ । मामती प्र १४ । ५-निराकरणेन भां । ६ तस्यानुपपत्तेः ब, ज० ! ७ “येतु 
विवेक्ऽस्यातिर्दिषन्तः शुक्तौ रजतप्रतीति ख्यापन्तिन ते सङ्ख्याविदः, इत्थं हि तेषां बाह्याथसिदिर्न 
्रा्नोति ›› स्या० रला° पर १०७! ८-रीताथख्या-म० । ९ ' सोऽयं स्पृतिप्रमोषः तत्तवाऽग्रहणम्‌ 
अखूयातिरूच्यते, ते एते प्रहणस्मरणे विविक्ते अपि विविक्ततया न ग््येते इति विवेकाऽग्रहणम्‌ अस्यात्तिः › 
( न्याय म॑ प्र १७९ ) इत्यादिना भश्जयन्ताः स्पतिप्रमोषम्‌ अस्यातिपदेन व्यपदिशन्ति । भव्ये 
च॒ दायश्यतिमिश्रप्युखाः भामत्यादो विवेकाऽरयात्तिपदेन ¦ १ पू* ५२ पं* १४ । 


दधौ० २।३ | विपथयक्ञनि स्छतिप्रसोषवादः ५५ 


कोरणमेदमात्रात्‌ कायभेदः प्रसाध्यते, सामग्रीभेदाद्रा १ प्रथमपदे 
त किञ्चिदेकं ज्ञानं स्यात्‌, आखोकेन्द्रियादिभिरनेकैः कारणे 
जन्यभानस्य घटादिज्ञानस्याप्यनेकच्वप्रसङ्घात्‌ । द्ितौयपक्षस्वयुक्तः; 
सासप्री भेदस्यात्राऽसंभवात्‌ › चक्चुरादिकारणकलाप॑स्येकस्यैव तत्कारणत्वात्‌ | कायंसेदकस्प्यत्वाच 
तद्दस्य, न चात्र कायभेदोऽप्ति । नलु (रजतमिदम्‌' इति स्मृतिप्रयक्षरूपः कायसेदोऽर विद्यत ५ 
एव, अतः सामम्रीभेदः कटमयत इति चेत्‌; न; अन्योन्याश्रयप्रसङ्ात्‌-सिद्धं हि सासग्रीभेदे 
ˆ रजतमिदम्‌ › इत्यत्र स्मृतिप्रत्यश्चरूपतया कार्यभेदसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सामभ्रीमेदसिद्िरिति । 
एतेन (ययोविभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌ ' इ्या्यनुमानं प्रयुक्तम्‌ ; तयोर्हि मेदे सिद्धे वरिभिन्न- 
करारणप्रभवत्वं सिद्ध-येत, तस्सिद्धौ च तयोर्भेदः सिद्धयेदिति } तथा च “इन्द्रियं हि प्रत्यक्षस्य 
कारणम्‌? इत्यादिसवपक्रियाप्रदशेनमनुपपन्नम्‌। यदि चान्यत्र इन्द्रियसंस्कारयोः स्यतिप्रयक्च- १० 
कारणलवेन प्रतिपन्नलाद्‌ अत्रापि तत्कायभेद्‌ इष्यते; तर्हि प्रवयभिज्ञान्यापि एकतवं न स्यात्‌ 
संस्कारेन्दरियप्रभवत्वाऽविरेषात्‌ । अथात्र कायस्यैक्यदशनात्‌ ताववेकैव सामग्री करप्यते; तदित- 
र समानम्‌ । तथा च (नैकमेवेदं ज्ञानं कारणाभावात्‌! इत्याययुक्तम्‌ ; चश्चुरादिसामस्या एव 
तत्कारणत्वात्‌ । न च कायप्रतीतौ कारणाभावाऽऽक्षङ्का युक्त, तर॑तीतेरेव तत्संद्धावप्रसिद्धः। 
न खदु िरहैतुका कायंस्योसत्तिरप्ब्धचरी । तन्न कारणमेदादस्य भेदः । १५ 
नापि विषयभेदात्‌; शुक्तिशकरस्यैकस्यैव एतञ्ज्ञानविषयतवात्‌ । पुरोववेमानं दि छक्ति- 
शकटं चक्षुसदयः काचकामलादिदोषोपनिपाताद्‌ रजतशूपतया दशंयन्ति । कथमन्यथा शुक्ति- 
सन्निधानानपेक्षस्तञ््ञानसख आविभावो न भवेत्‌ ? तद्धि तत्र कारणतामात्रेण व्याप्रियेत, विष- 
यतया वा ! तत्राद्यविकरपोऽयुक्छः; सत्यरजते चक्चयदयभाव इव शुक्तिदिकखाभावेऽपि रजत- 
ज्ञानानुयत्तिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु सिद्धं शुक्तिविषयं तञ्ज्ञानस्य । एकाथंविषयमेक- २० 
मेव हि ८इ३द्‌ रजतम्‌ इति ज्ञानमनुमूयते, इदं शब्दो त्र पुरोवर्तितामात्रं परामृशति, रजत- 
शब्दस्तु रजतरूपतामात्रं न पुनर्वंषयान्तर म्‌ , तदन्न ज्ञाने कथं मेदाशङ्का सात्‌ ? सत्यरज- 
तज्ञानेऽपि तस्रसङ्गात्‌ › तयोः स्वरूपमात्रप्रतिमास विशेषाभावात्‌ । 
यच्चान्यत्‌“ दोषैरिन्द्रियशक्तेः प्रतिवन्धः प्रध्वंसो वा › इत्याद्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो 
'नँ तैस्तस्याः प्रतिबन्धः प्रध्वंसो वा विधीयते, किन्तु खस्निधाने "रजतसिदम्‌ ` इति ज्ञान- २५ 
मेबोसादते ` । दोषाणां चायमेव महिमा यदविद्यमानेप्य्थं ज्ञानेसादकलन्नाम । 


[ कि शा त । 


समुतिप्रमोषापर-पर्यायायाः 
विवेकाल्यतेः प्रतविानभ्‌- 


१ “तत्र विभिन्नकारणजन्यत्वादिभ्यः सामभ्यन्तगंताऽनेककारणसेदात्‌ प्रस्वुतच्छय॑भेदः सिसाधियि- 
षतः, सामग्रीमेदाद्रा १" स्या० र्ना प° १०९ | २-छापस्येव त~-ा०, भां० । २ सामग्रीभेदस्य । 
४ कायप्रतीतेरेव 1 ५ कारणसद्धाव । ६ ुक्तिरा करं ! ७-त्वं ज्ञानस्य भां । रजतज्ञानस्य । दह्यदन्यनत्र 
-भा० । ९ प्रृ० ५३ पं० ४| १० “न दोषैः शक्तेः अतिबन्धः प्रध्वंसो वा विधीयते" प्रमेयकण 
प° १५ पू० । ११-खथते आ, ब° । 
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छ्ीयक्ञेयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


यदप्युक्तम्‌ न खद्टु द्रा यवाः: इत्यादि; तदप्युक्तिसाच्रम्‌ ; यतो दुष्टस्य अयमेव धर्मो 
यत्छायानुषाद्कलं विपरीदका्यासादकलं वा दृष्टश्रस्यवत्‌, तचोभयमपि यवादावस्त्येव 


~ 


अङ कुरटक्षण कयाय साद्‌ चव्य उवयन््नामदर्व्यथ्ाद्‌विषर{तकच्छयालखादक््तवस्य च प्रतातः। 


ति 


(५ 


¢ ननु दुष्टस्य कार्याल्याददवं विरुद्ध इत्य्यचन प्रदयु्तस्‌ ; दस्य हि अविपरीतकार्योसादकववं 
विरुद्धं त पनर्विपयीतन्छरखादकखस्‌ । अथ काखोसादकलमाच्रमपि तत्रं विद्धम्‌ ; तर्हि कथं 
ततः स्म्रतिप्रमोपरश्चणक्लाश्वयादः स्यात्‌ ? ततः युक्ती दोपतो विपरीतज्ञानस्य युक्तिदिकख्विष- 
यतयोत्पादः । अतो न विययभदान्तञ्ज्वानस्य भेदः । पश्वाङ्कलादिज्ञानेन अनेकान्ता; न खलु 
विषयभेदेऽप्यस्यं मदः संभवतीति । 


[क [क्षते 


क्िथ्च, रजतन्नानस्य डुक्तिद्कराऽविषयस्वे करं निविषयल्वम्‌ , अतीतरजतविषयत्वं 
वा स्यात ? नतावच्िर्विपयव्वम्‌ ; ' रजनतभिदम्‌ इति विषयोल्टेखप्रतीतेः । नाप्यतीतसर्जतवि- 
षत्वम्‌ ; अतीततयेच तेच रजतप्रतिभासग्रसङ्कत्‌ , तथा च तस्ाप्रयर्थिनाम्‌ अतः प्रवृत्तिनं 
प्राप्नोति; अतीतस्य प्राप्तुमखक्यल्वात्‌ । अतः वतेमानपु रोवरतिंश्यक्िसिकरविषयमेव तज्ञानं प्रति- 
पत्तव्यं तत्रेव प्रवृत्तिदेतुसात्‌ ›, यद्‌ यत्रैव प्रवृत्तिहेतुः तत्‌ तद्धिषयसेव यथा सत्यरजते 
रजतज्ञानेम्‌ , वतमाने पुरोवर्तिन्येव शछक्तिदाकरे अर्तिदेतुशरदं ज्ञानमिति । अथ अतीत 


भ 


रजतवरिषयलेऽप्यश्य दोषतोऽतीतस्य रजतस्य शुक्तिकातो भेदाऽगरहणात्‌ तत्र प्रवृत्तिहेतु 


@ 


त्वम्‌; तन्न ; मेदाऽग्रहमाचस्य पुरुषप्रवत्तिदेतुत्वानुपपत्तः, पुरोबतितया रजतप्रतिभासो हि 


तसवृत्तिहेतुः न पुनभंदाञ्प्रहः । अथ अतीतरजतविषयत्वेऽप्यस्य रजतप्रतिभासस्य पुरोवर्ति- 
सत्यरजतप्रतिभासतुस्यत्वात्‌ पुरुषश्रवत्तिदेतुखम्‌ , तत्तस्यता च ततो भेदानवसायः इति चेत्‌; 
चन्वेवं वतेमानानवभासितया अतीतरजतावभासिज्ञानतुस्यताप्यस्यास्ति इति त॑ततुस्यतया तदपर- 
वृत्तिहेतुताऽप्यस्य स्याद्‌ अंविरेषात्‌ । तथौ चाऽयं रजतज्ञानवान्‌ पुरोवर्तिनि गक्तिशिकख्ल- 
्षणेऽथं भवतत निवत्त वा युगपत्परस्परविरुद्करियाद्वयमापन्नः किं कुयात्‌ १ न च (तत्तु 
सर्यताऽविशेषेऽपि एकच स्वोचितव्यवहारप्रवतंकतं नान्यत्र इत्यमिधातुं युक्तम्‌; अग्रामाणिक- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततः शुक्तिशिकटस्यैव ' रजतमिदम्‌' इत्येतञज्ञानविषयता प्रतिपत्तव्या । इति न 
विषयमेदादपि अस्य ज्ञानस्य मेदः । 

जथ विभिन्राकारलात्‌ तत्र तद्धद्‌ः प्रसाध्यते ; तदयुक्तम्‌ ; यतो “ नाऽऽकारमेदाद्पि तद्भेदः 
चित्रजञानेन परस्यभिज्ञानेनं चानेकान्तात्‌ › तद्धि अनेकाकाराक्ान्तमपि एकमेव, एवम्‌ ' रजत- 

१ ए०५३प॑० ६) २-रुद्धमप्यनेन मां । ३ प्राह्कलादिज्ञानस्य । ४ ^तत्सिद्धमेतद्‌ विवादा- 
ध्यासितं रजतादिविनज्ञानं पुरोवतिवस्तुविषय॑ रजतार्थिनः तत्र नियमेन प्वर्त॑कत्वात्‌ । ” न्यायवा० ता० 
री° घु° ९० । ५ अतीतरजतावभाधिज्ञानतुव्यतया } £ अतिविशेषात्‌ मां । ७ यथा भां० | 


८ “ पुरोवत्िसत्यरजतप्रतिभासः अतीतरजतावमासिज्ञानच्च ` एतटु मय तुत्यता । ९ ज्ञानभेदः । १० ^“ यतो 
न्‌[कार्‌भद्‌ाद्‌ 1 ज्ञानस्य मृद्‌ स्‌ गच्छत्‌ ग्रत्यभन्ञार्नसं च्यु भचारात्‌ 93 स्या @ रला © घ १ १ ५ । १ १ -ज्ञाने- 


नानेनचा-त °, ज° | ९२ एकमेवं रज-च०, ज०° । एकमेव रज-मां ° ¦ 


. ८, \ यं ~ --7 7) 2 
ट्वी १।३ | विपयय ज्ञान स्मृतिप्रसपवादः 


मिदस्‌' इत्यादिज्ञानमपि । अतः तज्ज्ञानस्य कुतन्निदधेदाऽप्रसिद्धेः एकल्वसेवाभ्युपगन्तव्यं तथैव 
तस्सवर्प्रकारानान्‌; यस्य यथेव स्वयं प्रकते तत्‌ तथेवःभ्युपगन्दव्यम्‌ यथा सत्यरजतारीं 
जतमिदन्‌ ' इत्यादिज्ञानस्यैकतेन प्रकाचमानं स्वरूपम्‌ एक्खेनेवाभ्युपगन्यते, एद्लेनेद 
राते च शुक्तिकाशकटे (रजतमिदप्‌ः इति ज्ञानस्य स्वखू्पयिति । नहि प्रतियत 
विशेषद्ुभयत्रं कथ्चिलश्यासः, यर एकतरं ज्ञानम्‌ अन्यतरं तु द्वयं प्रतिपयाह । एतन्त- 
स्यात्‌-पएकं प्राणं यथावस्थितवस्तुखश्यद्राहिखान्‌ ; अपरं दप्रनाणं तद्धिपयंयादिरि 
अश्तु घा ज्ञातद्रयम्‌; वधप युगपत्‌, क्रमण वाडस्यायान्तिः स्यात्‌ ? न तावद्युणपत्‌; ज्ञान 
योगपद्यप्रसङ्धात्‌ , ° करणध्य क्रमेणैव ज्ञानोयादने सायथ्यम्‌ ` इस्यम्युपगमक्चतिग्रसङ्गाच ! कमे- 
णोदत्तावपि इदम्‌ इति प्रदयक्चात्‌ पूवम्‌, उत्तरत्र वा रजतस्टरतिः स्थात्‌ ! तत्रा्यविकत्यो- 
ऽयुक्तः; तदा स्प्रिवोज्य संस्कारस्य प्रयोधक्रप्रतययाऽपायान्‌ । प्रबुद्धं च संस्कारे स्मतिरसते 
नाग्रवुद्धं अपिप्रसङ्कान्‌ । अप्र निर्धिकलसकात्‌ तससंस्कारप्रवोधः; तर्हिं सविकस्पकेन सह रजत- 
स्मृतेर्यापपय प्रसङ्गान्‌ संवभ्युपगसक्षतिः । (न च निविकस्पकं ज्ञानं इदध्िसमाणास्रसिद्धम्‌ : 
इ्युक्तं सविस्प॑फसिद्रौ । अथर पृश्चादुखचते; तन्न; यस्मात्‌ ८ इदम्‌ ' इति प्रसक्ात्‌ प्श्वादुखय- 
मानं रजतज्ञानं निरशद्धव्यापारेऽपि चक्षुषि उद्येत, तथा च निमीखिताक्षस्यापि दञ्ज्ञानानुमवः 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरद्धा च तंक्रमोघत्तिः, न खु पू' पुरोवर्विशुक्तिशिकटं गृहीखा प्शवाद्‌ 
रजतं स्मरामि इति तस्संवेदनयोः स्वप्नेऽपि क्रमप्रतीतिरस्ति, रजतात्मकं पुरोवर्ति वस्तु सक्देव 
प्रतिभाति इ्यखिजनानां प्रतीतेः, अन्यथा बाधकोपनिपाते सति. "नेदं रजतम्‌ : इति तादा- 
स्यभ्रतिषेो न स्याद्‌ अप्रसक्तवात्तसय । अस्ति चायम्‌-अङ्कदछिनिर्दरोन शुचछ्दिकछस्य रजत- 
तया प्रतिपेधप्रतीतेः। अतः यद्‌ यत्र प्रतिपिध्यते तत्‌ तत्र प्रसक्तम्‌ यथा कचिसरदेे घटः, 
प्रतिषिध्यते च पुरोबतिनि शुक्तिद्कटे रजतसिति । 
नन्वेवमपि घट-भूतछ्योरिव शुक्ति-रजतयोः संयोगनिषेधो भविष्यति; इप्यप्यपुन्दरम्‌ : 
दत्र वैयधिकरण्याऽप्रसोतेः, न खलु यथा (नास्यत्र घटः ' इति वैयधिकरण्यप्रतीतिः तथां 


नेदं रजतम्‌ ' इत्यत्रापि} यत्र च वैयधिकरण्यप्रतीतिनास्ति न तत्र संयोगनिषेधः यथा "नेदं 
तोखम्‌ ' इत्यादौ, नास्ति च ‹ इदं रजतम्‌ ' इद्यादौ वेयधिकरण्यप्रतीतिरिति । यथैव हि अद्रैत- 


वादिना विश्वस्यैकलमभ्युपाच्छतौ पीतस्य नीलात्मकलं यदारोपितं तदैव ' नेदं नरम्‌ › इत्यनेन 
प्रतिषिध्यते, तथ। शुक्ति-रजतयोयत्‌ तादात्म्यं पवविज्ञानेनारोपितं तदेव ' नेदं रजतम्‌! इत्यनेन 
बाधकेन अपनीयते, नतु इदमंशो रजतांशो वा निषिध्यते । तथा च सतः शरुर्तिल्िकट्स्य या 
रजतात्पकताप्रतीतिः स अवस्थितकूपविश्द्ध्वाद्‌ विपरोतख्यातिः न पुनः स्छतिप्रमोषः | 
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£ सत्यरजतन्नाने यथ्यारजतन्नामे २ सत्यरजतक्नापे | ३ मथ्यारजतन्ञापं ! & तस्यि 


योगपद्रेन पथोयेण वा प्रादुभोवः स्यात्‌ १ ःस्या० रला° पर ११९। ५ प° ४९०११ । ६ तलस्ममो- 


स्तिः मां० । ऽ-तापि तस्य भां०, सा० ८-क्तिकाश-मा० । ९ सा च स्थित-अ० अण, 
८ 


९५ 


९५ 


टघ्‌ादलयाट्ट्कर्‌ न्यायङ्कु र ६ रत्क्षप्र° 


वेनाः, प्रत्यन्तेण सहेकव्वाव्यवसायः, प्रघ्यक्षर्पत्ा- 
पतिः, दद्विव्यंसस्याननुभवः, तिराभावमत्रं वा ? चदि विनाचचः; हा साध्यसाधनम्बन्ध- 
स्नः साध्यप्रतिपत्तिकाट विनयात्‌ तच्रापि स्छतिप्रसोष | अथं प्रस्यक्ञेण सहैकल।ध्य- 
वसायोऽस्याः प्रमाप; नु छनम्तयोरकलाध्यवसायः-विपयेकलवाध्यवसायान्‌ , स्वद्पेकलः- 
ध्ववसायाह्व! ? प्रधयविकस्पं कोऽयं विपयकलाध्यवसायो नाम ? अन्यतरविपयस्यान्यतर विषय 
रोपश्वत्‌ ; ‰ ब्रलयक्षविपयस्य स्यृतिविपय, तद्विषयस्य वा प्रव्यक्षविपयय आरोपः स्यात्‌ ! 
तन्रा्यपत्त स्मवमाण्रनतदश्च सष्टतया शुक्तिकाया: प्रतिभासः स्यान्न तु ‹ इदम्‌ ' इ्युस्टेखेन 
पुरा्तितया, तधरासप्यमाणलात्‌ › यत्र यदारोप्यते तस्य तदेश प्रतिभासो भवति यथा मरीचि- 
कायामासोप्यमाणस्य जलस्य म॑रीचिकादेशे, स्मरतिषिषय रजते आरोप्यते च प्रत्यक्षबिपया 
शुक्तिकेति । द्वितीयपत्ते तु इदन्तया श्ु्तिक्रायाः खयष्टः प्रतिभासे न प्राप्नाति, तत्रारोप्यसाणस्य 
स्य॒तिविपयस्याऽसष्रखात्‌ । तन्न विपयङखाध्यवसायात्‌ स्मृतेः प्रव्यत्तेण सहै कलाध्यष- 
साया युक्तः । 
नापि खल्पेकखाध्यवसायात्‌; स हि ताभ्यामेव भिधीयते, अन्येन वा १ न तावत्ताभ्यामेव : 
अस्वसंविदितस्वभावयोः स्खति-प्रस्यक्षयोः सखरूपमात्राध्यवसायेऽप्यसासर्ध्ये अन्यन सहैकत्वाध्य- 
वसाये सामध्यौनुपपत्तः । नीप्यन्येन ज्ञानान्दरेण तदैकलाध्यवस्ायः ; तस्यापि अखसं- 
विदितस्वभावस्य स्वरूपमात्रस्यापि वातानभिन्ञस्ये अन्यनेकलाध्यवसायवातीभिज्ञताऽतप- 
किञ्च, तेन तदूद्रयस्य प्रतीतस्य एकखमध्यवसोयते, अप्रतीतस्य वा ? न ताचसतीतस्य 
दरयप्रतीतो तदेकखाध्यवसायवियेधात्‌ । नाप्यप्रतीतस्य ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अर्थं यदैव तदूद्रयं 
प्रतीयते न॑" तदैव तदेकलाध्यवसायो येन विरोधः स्यात्‌, किन्तु पूवं तद्द्वयं प्रतीद्य प्चादे- 
कवे नाध्यवसीयत इति; तदयुक्तम्‌ ; सवेदनस्य क्षणिकत्वेन एतावन्तं काङूमवस्थिप्यनुपपत्तः । 
तच्च प्रव्यत्तेण सहैकसाध्यवसायः स्मृते; प्रमोषः ¦ 
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१ “कोभ्यं विभ्रमोषो नाम-क्रिमनुमवाकारस्वीकरणमपर्‌ , स्मरणाकारप्रध्वंसो वा, पूवो्थगृहीतित्वं वा 
इन्द्िया्थंसन्निकषजत्वं वा, इन्दियाथसन्चिकपाजतवं वा १ तत्त्वो परू० २५। “ कशवाय्‌ स्मृतेः प्रमोषः ! 
स्मतेरमावः, अन्यावभासो वा स्यात्‌, विपरौताकारेदित्वं वा, अतीतश्रलस्य वर्तमानतया ग्रहणं वा, 
अनुभवेन सह्‌ क्षीरोदकवदविवेकेन उलत्पदो वा १० प्रमेयक्० पुण १५३० । “रि स्मरतेरभावेः उत 
अन्यावभासः; जाहास्वदन्याकृारवादत्वम्‌ इते विकल्पाः 1: सन्मतिण्टी °पु०२८ । के प्रध्वंसः, उत प्रत्य- 
क्षेण सह एक्ताध्यवसायः, आदोसित्‌ प्रवयक्षरूपतपत्तिः, उतचित्‌ तदित्यस्य अननुमवः, तिरोभावमा्र 
वा भवत्‌ १ स्या° रला० एर" १२०। २ (जहस्यः इति शब्द आदन्तं रिप्पण्यां पतितः । 
६ विपयेकादृशे व°, ज° । -क्षविपयतः ज्ु-मां । ५-न्तया सष्ठ: आ० । ६ नानेन ज्ञा-मां०। 
७-ज्स्याऽन्यस्य अन्ये-व०ः जररमा । ८ अथर न यदैव मां । रते तदैव मां । १० 
न तदेक-भा० । 
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लघी० १।३ ] प्रिपययज्ञाने समृतिप्रमोषवादः 


नापि प्र्यक्षरूपतापत्तिः; तद्रुपतापत्तौ हि तस्याः स्मृतिरूपतापरिप्यागात्‌ प्सयक्षरूपतेव 
स्यान्न स्परतिखूपता, तक्कथमस्याः प्रमोपः १ अन्यथा भविण्डस्यापि वटदपतापत्तौ मृयिण्ड- 
स्पतापरित्यागेऽपि भृयिण्डलप्रसङ्गात्‌ म्थिण्डप्रमोपोऽपि स्यात्‌, प्रव्यक्षवाधा उभयत्र 
समाना । अथ "तत्‌" इत्यं्षस्याननुभवः स्मरतेः प्रमोषः , ‹ तदजतपम्‌ : इत्याकारा हि प्रतीतिः 
स्मृतिः, तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षार्थामिधायकलात्‌ , स यत्र नाुमूयते तत्र स्पतिः भ्रमु 
इत्युच्यत इति; तदसाम्प्रतम्‌ ; रजताकारस्याप्यनुभवामावप्रसङ्गात्‌ , ^तद्रनतम्‌' इति हि 
रजतांशस्षम्बङ्तिमेकसेवेदं स्मरणं भवतेष्यते, तत्र तच्छब्दस्य प्रमोषे रजतांरास्यापि प्रमोषः 
स्यात्‌ निरंशस्येकदेशेन प्रमोषानुपपत्तः । 

किच्च, "प्रमोषः: इत्यत्र प्रराच्देन कोऽथोऽभिधीयते-एकदेशापहारः, सवापहारो बा ! 
न तावदेकदेरापहारः ; त्स्य प्रयोगवैयथ्यात्‌ । एकदेशेन हि चौरेदरयापहारे मोषशव्द एव 
रोके प्रयु्यते, अतः सवोपहार एव अस्यार्थ युक्तः “प्रकृष्टो मोषः प्रमोषः ' इति । मोषस्य 
चायं प्रक्षा यत्‌ सवास्मना वस्तुनोऽपहार इति । एवश्च स्ववचनविरोधः; ' स्तृतिरस्ति, चिन्तु 
्रयुष्ठा ' इति । यदि हि सा अस्ति; कथं प्रमृष्टा ? प्रसृष्टा चेत्‌; कथमस्ति इति ! 

तिरोभावोऽपि ज्ञानयोगे सिद्धे सिद्ध्येत, न च भवतस्तस्सिद्धम्‌ अपसिद्धान्तप्रस- 
गात्‌ । किच्च, अस्यास्िरोभावः कायोऽकठखम्‌ , आव्रतसम्‌ , अभिभूतस्वरूपाया अव- 


(५ क 


स्थानं वा ! प्रथमपक्ते किं तस्याः कायम्‌ , यदकचलवात्‌ तत्तिरोमावः स्यात्‌ ? परिच्छित्ति- 
शत्‌; सा तत्रासस्येव, रजतपरिच्छित्तरत्रानुभूयमानत्वात्‌ । द्विती यपक्षवयुक्तः; ज्ञानस्य आच्रिय- 
माणलानुपपत्तेः । चिरस्थायिनो हि पदाथस्यात्रियमाणतं दषम, नच ज्ञानं चिरस्थायि- 
तया केनचिद्‌ दृष्टमिष्ठं वा । तृतीयपक्षोप्यनुप्पन्नः ; बवता हि दुवेरस्य स्वरूपामिभवो दषः, 
यथा सवित्रा तारानिङ्करम्स्य । दुवेरलश्चास्याः अतीतविषयलात्‌ , वाध्यमानतवाद्रा ? प्रथम- 
विकल्पे स्मृतिवार्तच्छेदः, सवस्या स्मृतेरतीतविषयतया दुवैखत्वतो बतंमानवस्तुप्रतिमासिज्ञानेन 
स्वरूपाभिमव प्रसङ्गात्‌! बाध्यमानं तु विपरीतख्यातिन्यतिरेकेण नोपपद्यते इत्युक्तम्‌) अतः 
स्मतिप्रसोषादुबन्धं परित्यज्य से्वभ्युपगन्तव्या । 

यदुप्युक्तप्‌- विपरीतख्यात्यभ्युपगमे बाह्यार्थसिद्धिनं स्यात्‌” इत्यादि ; तदप्यसाभ्बतम्‌ ; 
असत्यप्रत्ययानाम्‌ अथौऽनाटम्बनसेऽपि सत्यप्रस्ययानां तदाम्बनतप्रसिद्धः। सव्येतरन्यवस्था 








१ ^तद्रनतम्‌ इत्याकारा हि प्रतीतिः स्पतिः, तच्छब्दस्य बनुमूतपरोकषा्थीऽऽलम्बनतात्‌ । स यत्र 
नानुभूयते तच्र स्तिः प्रमुष्य इत्यभिधौयते इति 1 > स्या० रला° प° १२१ ¦ २ स्मृतिः प्रमोषस्य 
अनुभूतपरोक्षाथीमिधायकतच्छब्दसंवछिताऽलुभूयते तत्र॒ आ०› ब, ज० । ३ ^अपि च 
प्रमोषदाब्दस्य कोऽरथोऽभिप्रेतः प्रजञाशालिना-क्रमिकदेरापहारः सवोपहारो वा १ स्या० रला प्र १२२ । 
४ तत्राप्यस्य ब० ! ५ यदि हि नास्ति कथं प्रमुष्टठा चेत्‌ कथमस्तीति मां । £-पदये सिद्ध- 


न (५. (०५ क शैः 
यत्‌ ब०, ज० । ७ विपरौतस्यातिरेव । ८ पर ५४प० १०। 


५९ 


३ 


५९० 


९4 


६८ छीयश्चयालङ्करे न्यायद्ष्ुद चन्द्र [ { प्रतयक्षपरि- 


स (4 9 ^ त व ^ ~ (= ५४ 

च प्ररवयानां साधक्वाधकयरयाणसद्धावान्‌ सुपक्िद्ठति । एत विस्तरतो वाह्चाथ॑सिद्धिभव्के 
० ५.० १9 (~ भ कास्य (~. ~. ९ . 

प्रतिपादयिष्यते इ्यषटमतिश्रसङयोत । तदवं ` विवेकाल्यादिपक्षस्य विचायमाणस्य रदथानुप- 


पर्नीत्रायहः प्रकषादप्तैः कर्तव्यं इति । 
अपरे अख्यातिं सन्यन्ते । तथीहि-' इदं रजतम्‌ इति ज्ञाने रजतसत्ता दिप्यभूदा तच- 


५ निपययलतरत्यति- परास्त; अश्रन्त्लनुधङ्गात्‌ । स्जताधावाजप च रंदाटस्वनपूु; 
मूलि नश्(लकस्य तद्विधिपरसेनास्य प्रवृत्तः । अत एव शुक्धिद्चकरसपि न तदाट- 
प्रतिविधनन्‌- म्म्‌ । रजताकारेण दत्तस कटमाटम्वनमिस्यप्ययुक्तम्‌ ; अ- 


न्यत्य अन्याकारेण ्रहणाऽप्रतीतेः, न खट घटाकारेण पटस्य प्रहुणं प्रतीतम्‌ । अतौ न किञ्चि- 
द्र ज्ञाने ख्यौति इति सिद्धा अख्यातिः; तदसमीक्षितायिधानम्‌ ; विशेषतो ग्यपदेश्षाभावप्रस- 
१० त्‌, यत्र हि न क्रिंथ्विदपि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण रजतज्ञानसन्यद्रा व्यपदिश्येत ! 
का चेयसख्यातिः-ि स्यातेरभावः, इषत्स्यातिवां १ प्रथमपक्ते धान्ति-ुपुप्रावस्थयोरवि- 
सेषप्रसङ्गः, म्रतिभासविन्वात्मक्से हि भान्तः सपुप्रावस्थातो मेदः स्यान्नान्यथा । अथ रहष- 
स्याति: अश्यातिः ; नतु किमिदं ख्यातेरीषच्छम्‌ १ यंथावस्थितार्थाऽप्रतिमासिखमिति चेत्‌; 
ति विपरीताथैष्यातिरियं स्यारनतु अख्यातिः । तन्न अख्यातिपक्षोऽपयुपपन्नः । 
१५ अपरे तु असर्श्यातिं मन्यन्ते । तथाहि“ इदं रजतम्‌! इति प्रतिभासमानं वस्तुस्वरूपं 


धः ध ध 
विपमयक्ञते च्रसतछ्यतिवदि-  ज्ञानधमः, अथंधमां वा स्यात्‌ ? न तावज्ज्ञानधमः; अनहङ्ारा- 
= (~ ^ _ [क ध (~ ध ¢ 
नेः सौवरान्तिकमाध्यमिकयेः स्पद्त्वात्‌ , बहिः इदन्तया प्रतिभासमानलाच । नाप्यर्थधमः; 
निराकरणम्‌ - तत्साध्याथक्रियाकारिवाऽमावात्‌, वाधकभरत्ययेन तद्धर्मतयाऽस्य 


वाध्यमानताच्च । अतः असदेव तत्‌ तच्र प्रतियातमिति असत्यातिः; तदसमीक्षिताभिधा- 
२० नम्‌ ; असतः प्रस्योपाख्याविरं हितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभाखाऽसं भवात्‌ । विग्रतिषिद्ध्वेतत्‌ 


१ प्रथमं तावत्‌ प्रभाकरयुरुणा “ स्मरामि इति स्प्रतिभ्रमोधात्‌ प्रत्यक्षसम्मितं तत्‌ इत्यादिना राब- 
रभाष्यस्य बृहतीरीकायां ( ए ५६ , स्मृतिप्रमोषशब्दः प्रयुक्तः । व्र शाङ्करभाष्ये ( प्र० १५} 
विवेकाग्रहपदेन, विवरणतमेयसदम्महे ( ए° २८ ) न्यायसज्या ( प° १४९ ) न्यायवातिक्तात्पयटी- 
कायाच ( प्र० ८९) अद्यातिपदेन अस्य उल्छेखो वत्तेते। अस्य च विविधक्पेण समीक्ा-तच्वोप० 
लि० प्रु० २५ न्यायवा० ता० टा परु ८८ । भामती प्ु० १४। प्ररास्त० कन्द० पु० १८० । 
न्यायसं° प्रु १७६ । विवरणप्र° संर टु २८ 1 न्यायलौला° ० ४१। स्व॑द्‌० सं द्‌ १६ 
पं ३४४ | प्रमैय॒क° प्र० १४८० । सन्मति० टी° परु° २८, ३७२ । न्यायवि० विण प्र° ३४३० | 
स्या रला ° १०४ } इत्यदिषरं अवकोकेया । २ “ जलवभासिनि ज्ञाने तावन्न जखसत्ता आठम्बनीभ्‌- 
ताजस्त अश्रान्तत्वग्रसङ्गात्‌"” प्रमयक्° एु० १३३० । स्या० रला० प° १२४] ३ प्रतिभाति 
न पुनरख्यातिः भां । ५ “इटं रजतम्‌ इति प्रतिभासमानं वस्तु ज्ञानम्‌, अथो वा भवेत्‌ १ स्या" 
रत्ना एर १२५ । ६-विरहित ख~ज० । 


टघी० १।३ | विपयंयज्ञाने प्रसिद्धाथस्यातिवादः 
ˆ असत्‌, प्रतिभाति च ` इति । प्रतिभासमानलमेव हि सच्चं पदार्थानाम्‌। नहि सर्बथाऽसन्तः 
राराविषाणाद्यः स्वप्रेऽपि प्रतिभासन्ते । भ्रान्तिवेचित्यामावग्रसङ्च्च दन्निवन्धनाऽमागात, त 
असतेख्यातिवादिनी ज्ञानगतसथगतं वा वेचित्रयमस्ति यच्निवन्धनाऽनेकप्रकारा आन्तिः स्यात | 
यदप्युक्तम्‌. अथक्रियाकारिवाभावात्‌ ' इति; तच्रापि किं ज्ञानसाध्याधेक्रियाकारिलःमावो- 
ऽभिप्रतः, ज्ेयसाध्यार्थकरियाकारिलाऽमावो वा ? तत्राद्यपकते ज्ञानधर्मतयैवास्य सचवमनुपपन्नम्‌ , 
न पुनः सवथ! । नहि अन्यस्य अन्यसाध्यार्थक्रियाकारितलाभावादसच्चम्‌ ; घटस्यापि पटसाध्या- 
मथेक्रियासङ्कव॑तोऽसवप्रसङ्गत्‌ । द्विरीयपक्षस््वयुक्तः; जट्देतोरभिटापप्रवृ्यायर्थक्रियाकारि- 
सखस्य तत्र संभवात्‌ कथसेवमस्य घ्रान्दता इति चेत्‌ ? स्नानायथंक्रियाकारिखाऽमावात | 
द्विविधा हि अथक्रिया-अथंमात्रतिवन्धना, सत्यार्थनिवन्धना चेति! तच्र अभिराषादिस्पा 
अथम्रात्रनिवन्धना । स्लानादिरूपा तुं सत्याथ्तिवन्धना । अतः तत्कारिण एवा्थस्य माह्कं 
ज्ञानमध्नान्तं नान्यत्‌ । ततः असत्व्यातिपक्षोऽुपपन्न एव । 
अन्ये तु प्रसिद्धाथ॑स्यातिं प्रतिपन्नाः । तथादहि-भरतीरिसिद्ध एवार्थो विपर्ययज्ञाने प्रतिभाति । 
विपयेयज्ञन प्रिद्धधल्यति- न चौस्य विचारमाणस्य अस्वं वाच्यम्‌; प्रतीतिव्यतिरेकेण अप- 
वादिनः सांख्यस्य रस्य विचारस्यैवास्ंभवात्‌ । प्रतीति ( त्य ) वाधित्तत्वाच, नं च 
पयालोतचनस्‌- तस्रसिद्धऽथं विचारं युक्तः) करतलूगताऽऽमल्कादेरपि हि प्रतिभास- 
बटेनेव स्वम्‌, स च प्रतिभासोन्यत्राप्यविशिष्टः। अथ सरीचिकाचक्रादौ जलाथंस्य प्रति- 
भातस्य तदेशोपसपणे सति उत्तरकालं प्रतिमालामावादसच््म्‌ ; तदयुक्तम्‌; यतो यद्यपि 
उत्तरका सोऽथो न प्रतिभाति, तथापि यदा प्रतिमाति तदा तावद्स्त्येव, अन्यथा विदुदादेरपि 
स्वप्रतिभासकाले सत्वसिद्धिनं स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रसिद्धाथंख्यातियेयमिति; तददिचारित- 
रमणीयम्‌; भान्ताऽध्रान्तप्रतीतिन्यवहारवात्तोच्छेदपरसङ्गात्‌ ! न खलु यथावस्थिताथग्राहिखाऽ- 
विशेषे काचिसयतीतिश्रान्ता काचिाऽश्रान्ताः इति निर्निन्धना ग्यवस्थितियुक्त; खेच्छाकारि- 
सग्रसक्तेः । फच्च, उत्तरकालमुदकादेरभावेऽपि तचिहस्य भूस्निग्धतादेरुपलम्भः स्यात्‌ । नहि 
विदयुदादिवद्‌ उद्कादेरपि आश्युभावी निरन्वयो विनाराः कचिदुपरभ्यते ! तन्न प्रसिद्धथंख्या- 
 तिपक्षोऽपिश्यान्‌ | 
१ ““ प्रान्तिषेचित्याभावग्रसङ्गश्व; नहि असत्ट्यातिवादिनोभ्थगतं ज्ञानगतं वा वैचित्यमस्ति येन अनेक- 
प्रकारा भ्रान्तः स्यात्‌ 1 म्रसयक० एु० १४६० । २ षरु० ६० प०१८ । द ^^ द्विविधाहि अथेकरिया- 


[व्‌ प्य 


अथमात्रनिवन्धना, अथेविरोषनिबन्धना च । > स्या० रलला० प° १२६। ¢ असत्ख्यतिः प्रतिविधानम्‌- 
न्यायवा० ता० रौ० एू० ८६ । न्यायम॑० प्र० १५७७ । प्रमेयकन षु० १४ पू । स्या० रल्ला० पर 


07 


५ । इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । ५५ “नचास्य विचायं माणस्य असत्त्वं विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेण अन्यस्य 


~~ ~ च~ --- - न  -ज-ा - ---- ण--ः०५--ात-भषडनम = । 


असभवात्‌ , ग्रतात्यवावतत्वच , करतखद्‌र(प ह्‌ बरत्तमाक्तवख्नर्व सत्त्वम्‌ 12 श्रगयकर० प° १४ परू | 
स्या० रल्ला०° पु०१२६ । ६ न्‌ तेस्म-ब०, ज०, भां० । ७ प्रसिद्धाथेख्यातेः मीमां सा प्रमेयकर० मात्तण्डे 
( पर° १४ पू० ) स्या० रत्नाकरे च ( एु° १२६ ) अवलोकनीया । 


६५ 


१० 


९५ 


(ज 


खघीयसयाछ्ङ्कारे स्यायक्ुमुद चन्द्र [ ९ प्रस्यक्षपरि० 


न्वे च आस्मख्याति मन्यन्ते ! तथाहि-दुक्तिकायाम्‌ ' इदं रजतम्‌” इति रजतं प्रति- 
रपरययरनि च्रल्मस्यनि- भासते, तस्य च बाह्यस्य वाधकम्रत्ययात्‌ प्रतिभासो नोपपद्यते । न 
दहिन योगचरस्य खलु 'यगरेव प्रतिभासते तथेवार्थः › इत्यभ्युपगन्तुं युक्तम्‌; भान्तवा- 

उर्डनन- उभावप्रसङ्गात्‌ । अतः ज्ञानस्यैवौयमाकारोऽनाद्यविद्यावासनासाम- 
्याद्‌ वहिरिव प्रतिभासते इ्यात्मख्यातिः; तदसमीचीनम्‌ ; यतः स्वरूपमात्रसंविन्निष्टवे अर्था- 
कारधारिघे च सिद्धे ज्ञानस्य आस्ख्यातिः सिद्ध्येत, न च तसत्सिद्धम्‌; उत्तरत्र उभयस्यास्य 
निराकरिष्यमाणलात्‌ ! स्वाकौरमात्रमादहितखे च अखिटज्ञानानां धान्ताऽ्रान्तविवेकः बाध्य- 
वाधक्मावश्च न प्राप्नोति, तत्र कस्यचिदपि व्यभिचाराऽभावात्‌ । स्वौव्पस्वरूपतया रजताया- 
कारस्य संवेदने च ‹ अहं रनदम्‌? इति स्वाप्पनिषठतयैव संवित्तिः स्यात्‌, नतु ! इदं रजतम्‌, 
दृति बहिर्निषएतया । यत्‌ स्वासख्पतया संवेद्यते न तत्र बहिर्निष्ठतया संवित्तिः यथां विज्ञान- 
स्वरूपे, स्वास्मरूपतया संवेयते च आव्यल्यातिवादिमते रजताद्याकार इति । अथ अनाय 
विदावासनावक्ाद्‌ बरहर्चिषटवेनाऽसौ प्रतीयते; कथमेवं विपरीतसख्यातिरेवेयं न स्यात्‌, ज्ञाना- 
दथिन्नस्य रजताद्याकारश्य अन्यथाऽध्यवसायात्‌ 

विर्व, विजञानादेते ब्रह्माद्वैते वा इयमास्मख्यातिः स्यात्‌ । तन्न द्विविधेऽप्यद्वये द्यदर्शन- 
निवन्धनो कथं ्रान्तिः स्यात्‌ ९ अनायविदयोपपष्वादिति चेत्‌ ; नलु तत्रापि किं स्वरूपं प्रति- 
भाति, अन्यह्पं वा ? यदि स्वरूपम्‌ ; कथं घान्तिः १ अथ अन्यरूपम्‌ ; कथमास्मस्यातिः! 
अथ आस्मरूपप्यैव भरान्तिवशादन्यरूपसेनाऽभासनम्‌ ; नन्विदमितरेतयश्रयत्वम्‌ , तथाहि- 


+ (+ (+ ५ 


अन्यह्पावभासनाद्‌ बुद्धेरीन्तिखरसिद्धिः, तस्सिद्धेश्च अन्यशूपावभासनसिद्धिरिति । “यदि च 


१ “` विज्ञानमेव खत्वेतद्‌ गृहन त्यात्मानमात्मना । बहिरनिरूप्यमाणस्य ्रह्स्याऽनुपपत्तितः ॥ बुद्धिः 
प्रकारामाना च तेन तेनात्मना बहिः । तद्रहत्यथंशल्यापि सोकयात्रामिरेद्सौम्‌ ॥ >> न्यायमं ० ए १७८ । 
२ उभयस्य नि-मां० । ३ “सवेज्ञानानां स्वाक्षारप्राहितवे च घ्रान्ताभ्रान्तविषेको बाध्यबाधकमावश्च न 
प्राप्रोति तच व्यभिचाराभावाऽविरेषात्‌ । 2 प्रमेयक० घु० १४ .पू० । स्या० र्ना प° १२९1 
स्वात्मकूपतयां ब ०, ज ०, मां० । “विज्ञानात्मना हि प्रतिभासे "अहं रजतम्‌: इति प्रतीतिः स्यात्‌ न 
‹ इद रजतम्‌ › इतिं 12: न्यायमं ° एटु° १५८८ । “स हि इदमनदङ्कार सपद रजतमादश्शंयति न च आन्त- 
रम्‌, अहम्‌ इति हि तदा स्यात्‌ प्रतिपत्तुः पत्ययादव्यतिरेकात्‌ ¦" न्यायवा० ता० ठी° प° ८५। भामती 
प° १४। ५.५८ किञ्च, यदन्तङ्ग॑यूपं हि बहिवेदवमासते इत्यभ्युपरगमाद्‌ इयमपि विपरीतख्याततिरेव स्यात्‌ । 
जसत्छ्यातिरपि चेयं भवत्येव बहिः बुद्धेरसत््वात्‌ । ” न्यायमं ° प्र० १५८ | प्रसेयक० प° १४ पू । 
स्या० रला० पर १२९ । ६ रजताययाकारः । ७ बहिनिष्टतया । ८ फिच्च ब्रह्मा-आ०, ब०, ज० | 
९-न्धनतां क--आ०, ब०, ज० । १० “यदि च ज्ञानस्य बाह्याथेविषयत्वं नेष्यते तदं यथा रजताकायै- 


व्टेखेन तत्‌ मरवत्तते तथा नीलायाकारोस्लेखेनापि किमिति न वर्त॑ते नियामकस्य अभावात्‌  स्या० 
रला० प° १३०) 


^ ९ न= हि ¢ ७, ९ [# 
घी” १।३ | वेपयंयज्ञाने अनिवंचनी याथंख्यादिवादः 


ज्ञानस्य वाह्याथविषयलन्रभ्यते तर्हि यावद्‌ रजदाश्नसेष्टखेन तद्धवति तावन्नीटाद्ाकारोच्छेये- 
नापि कस्मान्न भवति नियासक्राऽपावःत्‌ १ अथ अनायनिवावासतैव तन्नियािक्ा ; कथयेवं 
देशदिनियमेन तञ्छञानोस्तिः स्यात्‌ १ अथ अविदयायःः इदमव साहाए्यम्‌-यदसन्दमपि 
देशादिनियमं ज्ञाने दशयति इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; असत्स्यातिलप्रवङ्गात्‌ १ कथच्वात्मस्याति- 
वादिनः छेदाऽभिवातादिप्रोतिः स्यात्‌ , स्व्पमात्रसंवित्ौ ददसंभवात्‌ ? न खदु विज्ञानसव- 
पस्य सुखादेः संवित्तौ तयतीतिदेठा । दन्न आप्मं्यापक्षोऽप्युपपन्नः। 
केचित्‌ पुनरनि्चनीयाधख्यापिमत्र उररीदुरवन्ति । तथाहि-क्तिकादौ रजताकारः 
रिपर्ययज्चन अनिर्वचनीया प्रतिभासमानः संन्‌ स्याद्‌ , असन्‌, उमयल्पो वा ? न तावत्‌ 
द्यति प्रतिपद्टमनस्य = सन ;उत्तरकाटं वाधकानुखत्तिप्र॑ंसङ्गतस्तदूवुद्ध र्रान्दखप्रसक्ते। 
्रहमद्ेतव। वधानन्‌- नाप्यसतन्‌ ; आकाशाङ्रेरायवत्‌ प्रतिमासामावग्रसङ्कान्‌ । नापि 
सदसदरूपः ; उमयदोषानुपङ्गात्‌, रदसतोरेकाम्यविरोधाच्च । तस्मादयं बुद्धिसन्दर्दितोऽथः 
स्ेनासचखेनो भयधर्मेण वा निव॑क्तुं न शक्यत इत्यनिव॑चनीयाथख्योतिः ; तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌ ; प्रततिभासमानस्यानिकंचनीयस्याविलविरोधात्‌ ; तथीहि-“ ख्यातिः इति किमयं 
८ प्रकथने ' इत्यस्य प्रयोगः, ' स्या प्रथने › इत्यस्य वा ? उभयत्र सतोऽसतश्च वचनीयता 
परतिभास्यता च घटत एव | सन्‌ खड सचेनावगरहीतुं वक्तुश्च याघ्येव, अन्यथा वटादीनामपि 
अनिर्वचनीयत्प्रघङ्कः । असचाऽसचेन; अन्यथा घटोद्यमा्वस्यापि अनिव॑चनीयतानुषङ्कः । 
यदि चानि्वचनीयताऽङगीक्रियते तदा “इदं रजतम्‌ ` हृति ज्ञानस्य व्यपदेशस्य चाजुसत्तिरेव 
स्यात्‌ । सदेव हि पूवं रजतं देशादिव्यवहितमपि सादृश्यवशचत्तत्र प्रतिभाति, तस्मात्‌ ' इदं 
तत्‌" इ्युर्टेल एव वचनीयता, तदरु्टेख एव अवचनीयतेति । तञ्च "अनिव॑चनीयाथ- 
ख्यातिपत्ताऽप्युपपन्नः | 
१ आत्मख्यातिः प्रकारान्तरेण अतिविधानप्‌-न्यायवा० ता० 2० पर ८५। भामती प्र १४। 
न्यायमं ° ध्रु १७८ | विवरणप्र° सं° प्रण ३४ । सवेद० संन द्‌ १६ परं५ ६०० 1 प्रमेयक्र० ए 
१४ पू० । स्या रल्ला० प” १२८ इत्यादिषु व्यम्‌ । २ सन्‌ असन्‌ आ० । इ-प्रसङ्कात्‌ 
त~-भा० | ध-ददश-आ० । ५८ त्क मराचघ्रु तायननमासयत्ययः तत्वगयोचर्‌ः तथा च ससाचत्ति 
दति न भ्रान्तो नापि बाष्येत। अद्धान बाध्येत य॒दि मरौची न तोय्मतत्त्वा न तोयात्मना गृह्णीयात्‌ | 
यात्मा तु गृह्णन्‌ कथमप्रान्तः कथं वाभ्वाध्यः । हन्त तोयाभावात्मनां मरीचीनां तोयभावात्मत्वं तावन्न 
त्‌ ; तेषां तोयामावादमेदेन तौयभावात्मतादुपपत्तेः। नाप्यसत्‌ ;वस्तवन्तरमेव वस्त्वन्तरस्य असत्त्वमास्थौ- 
यते `` ` `` तस्मान्न सत्‌ ! नापि सदसत्‌ ; परस्परविरोधात्‌ इत्यनिवोच्यमेव आरोपणीयं मरीचिषु तोय- 
मास्येयन्‌ । „ भामती प्रु १३। “प्रसेकं घदसत्त्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । गाहते तदनिवाच्य- 
माहवेदान्तवादिनः ॥ = चित्सुखी प्र० ७९ । & “अपि च अनिवेचनीयाथंख्यातिः इत्यत्र ख्यातिरिति 
{कमय " स्या परक्थनः इत्यस्य प्रयागः ` स्याप्रधतः ईत्यस्य कवा{: स्वा० रला ८० १३३ 
स खलु ब०, ज० । ८ वक्तुं या-मां० । ९ घटास्वभा-ज० । १०-वस्य निव-मां ° । ११ अनि- 
वैचनीयख्यातिवादस्य आखोचना-न्यायवा० ता० टी० प्रू° ८७ । प्रमेयक० प्र° १४ उ० । स्या°रलला° 
प° १३३ अन्येषु चद्रतवादिभ्न्येषु द्रष्टव्या । 


४४ 
2.84 


९१० 
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२९ 


त ५ भका ९८ 
विदायमाणाःन्‌ नापपद्चन्तं तस्माद्‌ अलखफककस्यान्तदहिवाऽनिपित- 
५ क (~ ^ 
नर्‌ ललन व १ न्त (1 4 च €~ 
कि त्वल्पस्यरधरस्य ख्यदर्युपगन्तव्या इति । हदावेचारितरसणीयम्‌ 
9० भ, ६) 
"यत्ना नस~ ध 


यतः किद्निदम्‌ अदटोकिदंलक्नाम अर्थस्य -क्रिमन्यरूपलम्‌, अन्य- 
क्रियाकारिखवप्‌ , थन्छ्ारणप्रयदलप , अंकारणप्रथवद्यं वा १ न तावद्‌ अन्यष्पलम्‌ : याटश्च- 
मघ हि सव्यस्य हप प्रतिभाति दाद्रपेव अखत्यस्यपि , अन्यख्पावभासिले च विपरी रख्यात- 
रेव ' अद्धौकरिकाथंल्यातिः ` इति ताम कृतं स्यात्‌ । चाप्यन्यक्रियाका रिषम्‌ : अन्यस्य अन्यसाध्य- 
कया का(रत्वे कारणन्दसपरिकत्पनानथक्यग्रसङ्ञत्‌, एकस्यादव कारणत सकरुकायोण- 
युतः । एतेन अन्यकारणप्रमवलपक्नोऽपि प्रयुक्तः । धकारणंप्रमवलेऽपि सद्रपलम्‌ , असद 
पठ वा अथस्य स्यात्‌ ! सदरपव नयदप्रसद्गः, सतः कारणादनुखद्यमानस्याऽनित्यलाुप- 
पत्तः । अथ असद्रपः; कथपर्‌ ' इदं रजतप: इति विधिश्पतया दलरसीतिः † न खद ददश 
असदरपले "अयं घटः” इतिं विधिक्मा प्रतीतिः खप्रऽपि प्रतीयते । अथाऽसद्रपश्याप्यैस्य छुत- 


५ 


(५ 


श्चिद्‌ 1 येत्तात्‌ सद्रपतया प्रतीतिः; तहि विपरीताथंख्यातिरियम्‌ नारोकिकाथंल्याति 
यात्‌ । तत्नीऽलौकिकाथंख्यातिपक्नोऽपि केमङ्रः । 

तदेवं शुक्तिकायां रजतज्ञाने परोपवणितख्या्यन्तराणां बिचायंमाणानासलपपत्ेः विपसै- 
तख्यातिय अचर प्रतिपत्तव्या । 

तनु विपरीतख्यातिरपि विचाय॑माणा नोपपद्यते । तथाहि-तस्याः किमाटम्बनं रजतम्‌ , 
युकछिका वा † यदि रजतम्‌ ; तदा असत्ट्यातिरियं स्यान्न 


निपरीतस्यतं। व 1 
[वपरत्ख्यातः असखदस्तन श्जतस्य व्रतिमासनात्‌ | अय्‌ अन्य्‌- 


दृषपदनम्‌- प तव 
देशकालं सदेव तत्‌ तत्र प्रतिभाति अतो न तदोः; तदयु- 

त्म्‌ ; एवं सति ‹इदं रजतम' दृ्युस्टेखन ज्ञानानुयनत्ति प्रसङ्गात्‌ । नहि अतदराकाछे रजते 
असनिष्ट चाष्षुषं ज्ञानं भवितुमहति, अन्यथा सवत्र तदुसत्तिप्रसक्तविश्वस्यापि तद्‌ प्राहकं 
स्यात्‌ । तन्न अस्याः रजतमाटम्वनम्‌। नापि शुक्तिका; रजताकारेण उसदयमानतात्‌, न च 


र ॥ 


न 


९ “तच व्यवृहरप्रवेतक ठा।क्कयुच्यतं अन्यद्‌ अलाक्रिकृष्‌ इति): न्यायमं० प° १८७ | 
“विम्‌ सन्यस्वमवित्वमथस्य, अन्याथक्रयाकर।रेत्वम्‌ , अन्यकारण्जन्यत्वम्‌, अकारणजन्यत्वं वा १ स्या 
रत्रा प° १३५ । २ "अकारणप्रभवत्म्‌ ' इति नास्ति मां । ३ -रणल प्र-ब०, ज० । ४ 
अरीकिक्ाथख्यातेः समीक्ा-न्यायम० प° १८५ । प्रशचस्त० न्द्‌ ० १८१ | स्या० रल्ला° घु 
१३५ । इत्यादिषु द्रव्या । ५ ^“ तत्र यदि रजतमाठम्बनं तदियमसत्स्यातिरेव न विपरतस्यातिः असत- 
स्तत्र रजतस्य प्रतिभासात्‌ । अथान्यदेशकाठं तदस्त्येवेन्यभिधौयते । इहासिहितस्यास्य तेन सत्वेन को- 
गुणः १०१ न्यायमं ° प° १५६ । ^“ कठधोत्रेत्‌ नन्तरेवमसत्ल्यातिरेषा भेत्‌ न पुनर्विपरीतस्यातिः असतः 


कटधोतस्य॒गरतातः 1“ स्या° रना ० १३६ ६ अताञ्यमद्‌ाषः भां० ¦ ५ च्चुषं ज्ञानं । 


ख्घी० १।३ ] विपरीतख्यातिरूपस्य विपययज्ञानस्य सिद्धिः 
अन्याकारायाः प्रतीतेः अन्यदाटम्बनं युक्तम्‌ अदित्रसङ्गात्‌ । शुक्तिकाटस्वनले चास्याः कथं 
भ्रान्तत्वं स्यादिति 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“ किमाटम्बनम्‌ ' इत्यादि, तत्रा्तु तावद्‌ रजतमेवा- 
छम्बनम्‌। नचैवं मसस्छ्यातिलप्रसङ्गः; देखान्वरादौ रजतस्य विद्य- 
मानखात्‌ । असत्ट्यातौ हि एकान्तेनाऽसतोऽथस्य प्रतिभासन- 
मिष्यते, अत्र तु देशान्तसयदौ सत्तः, इस्यनयोमंहान्‌ विरोषः । ननु तत्रासतो रजतस्य चश्चुषाऽ 
सन्निकृष्टस्य॒कथमिदन्तया प्रतिभासः स्यात्‌ १ इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अतदेदाकाङस्याप्यस्य 
रीतेविपरीतस्यातित्वम्‌ । न 


तत्परिह्रः- 


दोषात्‌ सश्चिहिततया प्रतिभासविष्य॑तोपपत्तेः, अतएव तल्रतीतेर्विपरं 
चातदेशकाटस्यारस्ये प्रहणे विश्वस्य प्रहणप्रसङ्ग इत्यभिधातव्यम्‌ ; सदंशार्थदर्शनोद्धतस्सवयु- 
पस्थापितस्यास्य प्रतिभासभ्युपगमात्‌ । नच विश्वस्य तदुपस्थापिततमस्ति, अतः कथं तद्भरह- 
णाश्चङ्काऽपि ९ तदुपस्थापनच्च चेदसि परिस्छुरतोऽथेस्य बहिरवभासनसुच्यते, न पुनः प्ररो- 
रिव रभ्वा नियन्तितस्योपटौकनम्‌ । न चेतावतेयम्‌ आत्मख्याति: असत्ल्यातिवां वक्तव्या ; 
विज्ञानाद्धिभिन्नस्यार्थस्य अत्रावभासनात्‌ , अत्यन्ताऽसतोऽ्थस्य प्रतिभासखाभावाच । 

नु ^रजतमिदम्‌ ' इत्यादिज्ञानस्य प्रतयक्चरूपतया स्परत्यनपेक्षत्वात्‌ कथं तदुपस्थापितार्था- 
वभासिखम्‌ ? इस्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ;' भ्रवयक्षरूपत्राऽभावात्तस्य, प्रत्यभिज्ञानस्वरूपं हि 
तत्‌ दृष्ट-दश्यमानाथेखङ्कख्नात्मकलवात्‌ स एवायं देवदत्तः ` इत्यादिज्ञानवत्‌ । प्रत्यभिज्ञानस्य 
च दशंनस्मरणकारणकत्वात्‌ युक्ता तदपेक्षा । न चास्य प्रत्यभिज्ञानल्वाभ्युपगमे अपसिद्धान्त- 
प्रसङ्गः; ‹ वृक्षोऽयम्‌ ! इत्यादिज्ञानानां प्रत्यभिज्ञानतवेन वक्ष्यमाणल्वात्‌ । ततः स्थितं स्मृल्युप- 
स्थापितं रजतमस्याः प्रतीतेराटम्बनमिति, निगहितनिजाकारा परिगृहीतरजताकारा श्ुक्ति- 
केव वा ; च्रिकोर्णल्वादिविरशेषम्रहणाभावाद्धि सा निगूहितनिजाकारा, चाकचिक्यादिसदशधर्म- 


[वक प 2 “~~~ न न = नन ००.----- ---= नन = ०५७५ ५ "=-= ~प) ---- *--- = ^= 0 ति = नन (५ - -~ 
9 “~ ५५५ ५५५ णा "त ५५ = ५ तण 09 = 


१ शश्ुक्तिकाप्रतीतौ तु शुक्तिरेव न रजतम्‌ अत्र माथः कः १? न्यायसं° घर° १७५७ स्या० रल्ञा° 
प॒ १३७। २ ^ नन्वत्र चोदितम्‌ असत्छ्यातिरेव सा भवेदिति; नैतत्‌ साधु; देशान्तरारौ रजतस्य विय॒- 
मानत्वात्‌ । असत्छ्यातिपक्षे हि-तत्रेकान्तादसतोऽ्थंस्य किं देशान्तरचिन्तया । किं कुम॑स्तादशस्येव वस्तुनः 
स्यातिदचनात्‌ ॥ यस्तु देशान्तरेप्यर्थो नास्ति कालान्तरेपि वा । न तस्य ग्रहणं दृष्टं गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥* 
न्यायम॑ं° प° १८४ स्या० रना० ए १३५१ ३-यल्वोपपन्तेः ब ०, ज ० | ¢ रजतस्य ५ “उक्तमत्र- 
सदृरपदाथैदशंनोद्ध॒तस्यत्युपस्थापितस्य रजतस्यात्र प्रतिभासनम्‌ इति । नचास्थ उपस्थापनं परोरिवि 
रज्वा संयम्य ढौकनम्‌, अपि तु हृदये परिस्पुरतोऽथस्य बदहिरवभासनम्‌ । नचेतावतेयम्‌ मत्मख्याति 
रसत्स्यातिवी इति वक्तव्यम्‌ ; विन्ञानाद्विच्छेदप्रतीतेः, अत्यन्ताखदथग्रतिभासाभावाच इति | न्यायम० 
प° १८४ । स्या० रल्नञा° प° १३८ ! &-स्य द्-मां° ! ७ “अतएव पिषहितस्वाकारा परिगरहीत- 
पराक्रारा शुक्तिमैव अत्र प्रतिभातीति भवतु पक्षः: न्यायमं एर० १८४] स्या० रला० प्र° १३८) 


0 (0 (५ 


८ “° विक्तोणत्वादिविदेषग्रहणमावाच निगूहितनिजाकारेव्युच्यते रजतविरोषस्मरणगाच परिग्रहीतरजताकारा 
ति | 2? न्यायम० एछऽ १८५ र प्र9 ६४ पृ १५४ । 
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५५ 


२० 


छवीयद्वयार्ङ्करे न्यायङ्कप्ुद चन्द्र १ प्रस्यक्षपरि० 


दशंनोपजनिवरनतस्मरणारोपितरजताकारलाच्च परिगृहीतरजताकरति । कथं रजताकारस्यं 
प्रत्ययस्य ुक्तिकाटम्बनलमतिप्रसङ्गात्‌ १ इत्यप्यचोयम्‌ ; अङ्कस्यौदिना हि कमेतया निर्हि 
श्यमानं ज्ञानस्याछम्बनभुच्यते , तच्च शुक्तावस्त्येव, कथमन्यथा तज्ज्ञानेन असौ अपेक्ष्यते" १ सा हि 
अनेनावश्यमपेक्षणीया, अन्यथा तदसन्निधानेऽपि तज्ज्ञानोसत्तिः स्यात्‌ । अपेक्षा च कारण- 
तेन भवेत्‌ , विषयत्वेन वा इति चिन्त्यम्‌ न तावत्‌ कारणलेन; आखोकाभाववत्‌ शुक्स्य- 
भावेऽपि रजतज्ञानातुयत्तिप्रसङ्गात्‌ , तथा च सत्यरजतज्ञानाय दत्तो जलानि: । अतः 
कारणसेन अत्रापिक्षाऽनुपपत्तः विषयलेनेवासौ युक्ता । ननु यदि शुक्तिकाऽत्र रजताकारेण प्रति- 
भासते तद्‌ रजतस्याविद्यमानल्वाद्‌ असत्ख्यातिरियं स्यात्‌ ; तदसाम्प्रतम्‌; सादृश्यस्य अत्राऽ- 
पेक््यमाणखात्‌ । रजतसंौधारणं हि शुङ्ठभास्वराकारमपेक्षय इदं विज्ञानद्ुसदयते, असत्ठ्यातिस्तु 
न सारृश्यमपक्ष्ये सयते, खे खपुष्पख्यातिवत्‌ । तदेवं विपययज्ञानस्य विपरीतख्यािखवरूपस्य 
अप्रामाण्यप्रसद्धः सूक्तम्‌-संशयविपयंयकारण' इत्यादि । 


न केवरं संशयविपेयेयकारणङ्ञानस्य भावाऽविरोधात्‌ न वै ब्नानमित्येव प्रमाणम्‌ , 
किन्तु अकिञ्चित्करस्य च क्षणक्षय-त्गप्रापणसामभ्याविङ्ञानस्य 

विवृतिव्याल्यानम्‌- भावाऽविरोधात्‌ › अन्यथा श्चणक्षयादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रस- 
गात्‌ तत्रानुमानमनथंकं स्यात्‌ । नज्ु॒॒तन्नँः निश्चयाजनकल्वान् 

तस्रमाणम्‌ एतदेवाह-नहि इस्यादि । हि यस्मात्‌ न तखस्य परमाथस्य ज्ञानमित्येव 
यथाथेनिणेयसाधनम्‌ अपि तु किञ्चिदेव, तदेव च प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ ““ यत्व 
जनयेदेनां तत्रैगस्य प्रमाणता “* | | इत्यपरः-दिङ्नागादिः । अग्रो- 
तरमाह-तेनापि इत्यादि । न केवट तच््वज्ञानमाघ्नप्रामाण्यवादिना अपि तु तेनापि दिङड्नागादि- 


नाऽपि उक्तदोषभयात्‌ त्वनिणंयं प्रति साधकतमस्यैव ज्ञानस्य निश्वयात्मनः प्रापाणएयं सम- 





वि 1 





माकम नन --- न) ~ न~ नन - ~ -------- ~ + ~ १० षमः १० [1 
= “~ ५ ॥। ॥ 


१-स्य श्चु-मां० । २ “किन्तु इदमिति अङ्गुल्या निदिंद्यमानं कमंतया यञज्ञानस्य जनकं तदा- 
लम्बनम्‌ इत्युच्यमाने न कशिदहोषः 1 ” न्यायमं° प्र० १८५ । स्या० रल्ा° प्रु १३८ । ३-ते 
एतच्च ब०.ज० । -ते एवं तच भां° । ४-था रजतज्ञानेन भां । ५-ते अने-मां० । ६-पि ज्ञानो- 
भां०। ७ ““ पुरोवस्थितं धर्मिमात्रं भास्वररूपादिसाद्दयोपजनितरजतविरोषस्मरणमच्र प्रतिभाति इति 
बूमः 1“ न्यायमं पर १८५ । ८ “असत्स्यातिस्तु न तद्धेतुका खपुष्पज्ञानवत्‌ ।” प्रमेयक° पु 
१५ पू०। ९-विपयास- ब०, ज० । १० क्षणक्षयादो । ११ “भत्र अपरः सौगतः प्राह-“ य॒च्रैव 
जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता › इति धर्मोत्तरस्य मतमेतत्‌ । ” सिद्धिवि० प्र° ९१ उ० । तत्त्वार्थदलो° 
पु० १७७, २००, ३१९ | प्रमेयकण प्र १० उ० | सन्मति° री° प° ५१२ स्या० रला 
पृ० ८६ । शाघ्रवा० टी° प° १५१ उ० । “य्॒रेवांशे विकत्पं जनयति तत्रैवास्य प्रमाणता इि 
वचनात्‌ ।? न्यायाव टौ° प° ३१। 





खघी० १।३ ] प्रघ्यक्षेकप्रमाणवादः 


ध्यत, तस्यैव तं प्रति साधकतमघ्वात्‌, अन्यथा तदपेश्ठालुपपत्तेः । न पुनस्तत्वज्ञानमातरस्य 
सन्निकषौदेवां तत्‌ समर्थ्यत तद्भावात्‌ । तत्कारणलरात्तस्यापि तस्समर््येत इति चेदत्राह- 
“वस्तुव इत्यादि । वस्तुवछायातो विक्सपसाम्यसिद्धोऽलुभवः, अनुभवदेतुग्य सिकर्षादिः, 
सन्निकषादिहेतुश्च विशिष्टाऽऽहार-देशादिः, तस्याप्यभौवे विकल्पानुपपत्तेः । वस्तुवसयातं च 
तत्‌ सनिकषीऽऽदारादिः तस्मादनुभवात्‌ अथान्तरं च तस्या पिन केवर्मलुमवस्यैव तंत्कारण- 
त्वो पपत्तेः विकस्पजनकत्वोपपत्तेः । कथम्‌ ? इत्याह -परम्परया । तथाहि-विरिष्टाहारदेशादेः 
सनिकषेः, ततोऽलुभवः, ततो विकर्ष इति, अस्तस्यापि तदुपपत्तेः प्रमाणता स्यात्‌ । नचैवम्‌ ; 
अतः प्रकृतोपसंहारमाह-^तन्न' इत्यादि ! यतएवं तत्‌ तस्मात्‌ नाज्ञानस्य प्रमाणता खपरयोः 
प्माणान्तरपिक्षणात्‌ › अज्ञानमिव अ्नानम्‌ निर्विकल्पकदशेनम्‌ , सा्ठात्‌ सन्निकषीदिवो, 
तस्य प्रमाणता न । किं सवेथा सा तस्य न १ इत्यतराह-अन्यत्रोपचारात्‌ । सुख्यतो 
नास्ति उपचारादस्ति इत्यथः । कस्य तहिं मुख्यतः प्रमाणता ? इत्यत्राह ज्ञानस्यैव इत्यादि । 
ज्ञानस्यैव नेतरस्य निर्विकत्पकदशशनादेः । किं विरिष्टस्य ९ विक्षदनिभासिनः परयुखाऽ 
रक्षितया ख्परस्वरूपयोः स्पषटप्रतिभासस्य ्त्यक्ञत्वम्‌ प्रत्यक्षपरमाणता। इतरस्य अविशद्‌- 
निमासिनः परोक्ता परोक्चप्रमाणता । 
नु भ्रस्यक्षव्यतिरिक्तस्य प्रमाणान्तरस्यैवाऽसंभवात्‌ कख परो्रूपता प्ररूप्यते ९ प्रत्यक्च- 
प्रत्येकं प्रमाणत, मेव हि प्रमाणम्‌ अगीणत्वात्‌ , नादुमानं तद्विपर्ययात्‌ ; तथादि-पक्षध- 
इति चार्वकमतस्येप- मैतं हेतोः स्वरूपम्‌ , प्च धमंधर्भिसमुदायात्मा, तदनिश्चये कथं तद्ध- 
पदनप्‌- = मैताया; निश्चयः ९ तन्निश्चये बा अनुमान्वैयथ्यंम्‌ । अंतोऽवश्यं पक्षध- 
मेन्यवहारसिद्धये तत्समुदाये रुदोऽपि पक्षश्ब्दस्तदेकदेशे धर्मिण्युपचरणीयः, अतः पक्चस्यापि 
गौणत्वं, देतोरपि गौणत्वम्‌ । श्यो हि धर्मिधमंः स पक्षधर्म इत्युच्यते, अतो गौणरूपत्वात्‌ गौण- 
कारणजन्यत्वाद्वा गोणमुमानम्‌ । 
किच्च, अर्थनिश्चर्यास्मकं प्रमाणं भवति, अनुमानाच्च अथनिश्चयो दुखंभः; तथादि-म्रतीय- 
मानाद्थाद्थोन्तरमतीतिः अनुमानम्‌, म्रेतीयमानश्चर्थोऽथोन्तरस्य सम्बद्धस्य, असम्बद्धस्य वा 





१-प्यभावो विकस्योऽनु-ब०, ज० । २ तत्करणतोप-व०, ज० । तच्ारणतोप-भां० । ३ 
सैतस्य ब०, ज० । ए-ररूप-सां० । ५ “ तथाचाहुः-- प्रमाणस्य अगौणत्वाद्‌ अनुमानादथेनिश्वयो 
दुम: ? न्यायमं° घ्र ११८ । तत्तवा्थ्छो° प्रु० १७९ । सन्मति टी° परु° ५५४ ! अमेयक० 
प° ४५ उ०। स्या० रला° प° २६१ । ६ ^ तस्मादवदयं पक्षधरममीन्वयव्यवहारसिद्धये धर्मं विशिष्टे 
व + 


धर्मिणि रूढःपक्चशब्दः तदेकदेरो धर्मिणि गौण्या वृत्त्या वणनीयः । ? न्यायमं° प° ११९ । स्या० रल्ला० 


प° २६१ । ७ यतो हि आ० । निश्चायकं ब०, ज०, भां०। ९ ^ प्रतीयमानश्वाथेः अथान्तरे 
सम्बद्धस्तस्य गमको भवेत्‌, असम्बद्धो वा १०० स्या० रन्ना° प° २.६१। | 
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छखघीयद्मयाख्ङ्कार न्यायङ्घुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


गमकः स्यात्‌ १ न तावदसम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धस्य; कुतस्तत्म्बन्धसिद्धिः- 
रतयक्षात्‌ , अनुमानाद्वा १ न तावस्मतयक्षात्‌ ; अस्य नियतदेश्षकालाऽऽकारगोचरचारितया सावे 
त्रिकसम्बन्धग्रहणे सामथ्यांऽभावात्‌ | नाप्यनुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ तदपि हि सम्बन्ध- 
प्रहणे सति प्रवर्तते | किच्च, अवस्था-देश-कारमेदेन भिन्नथक्रियाकारिणां भिन्नसामथ्योनां 
चाथोनां न साकस्येन सभ वप्रतिबन्धोऽधारयितुं शक्यः, सहखसोऽप्यामलिक्यादेः कषाय- 
रसे समुपरभ्यमानेऽपि क्षीरायवसेकेन माधुयस्याप्युपटम्भात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““अवस्थादेश्चकालरिमेदाद्धिक्ासु चक्षुं । 


¢) भ, _ 


भावानामनुमानेन प्रतीपिरातिदुठमा ॥ *‡ [ वाक्यप० ६।३२ ] इति । 


न च साध्ये सप्येव साधनस्योपरम्भात्‌ तद्भावेऽनुपटम्भात्‌ तत्सम्बन्धसिद्धिः; तददुपटम्भ- 
स्यतिद शसन्नत्वादौ प्रमातुरश्क्ततवे करणस्याऽसामथ्ये प्रमेयाऽभावे' च संभवात्‌ । यत्र हि 
अनग्नौ धूमो न दृश्यते तत्र प्रमातुः शक्स्यभावः, करणस्य सामथ्यंविरहः, विषयस्याभावो 
वाऽनुपरृम्भे कारणभिति । उक्तश्व- 
“न्यत्नेनानुभेताप्यंैः कृद्चठेरनुमातुभिः । 
अभियुक्ततरीरन्यैरन्यथेवोपपायते ॥*2 [ वाक्यप० १।३४ 


किच्च , अनुमानस्य धर्मी, धमः, तत्समुदायो वा साध्यः स्यात्‌ ? तत्रा्यपक्षोऽलप- 
पन्नः; धर्मिणोऽध्यक्षसिद्धवेन साधनानधैक्यप्रसङ्गात्‌, हेतोरनन्वयलानुषङ्गाञ्च ; न खलु 
८यत्न यत्र धूमः तत्र तत्र पवतः › इत्यन्वयोऽस्ति । द्वितीयपक्तेऽपि धमः सामान्यरूपः, 
विरषरूपो बा साध्यः स्यात्‌ ¢ तत्र सामान्यरूपे सिद्धसाधनम्‌, अग्निमात्रे कस्यचिद्‌ 
विप्रतिपत्यभावात्‌ ? नच तस्प्रतीती किच्विस्रयोजनम्‌ , नहि अग्निं दाहपाकादौ गोलं“ 
वा वाहदोदादावुपयु्यमानं प्रतीतम्‌ । फिथ्च, सामान्याखतीतात्‌ प्रबत॑मानः कथं नियत- 
दिगमिञुखमेव अवश्यं प्रवतत ? नहि सामान्यं नियतदिकं व्यापित्वाभावग्रसङ्गात्‌ । अथ 
सामान्यस्य व्यक्तिं विनाऽनुपपत्तः; प्रतीते तस्मिन्‌ अन्यथानुपपत्या व्यक्तिग्रतीते' दिंडनियमेन 
प्रवृत्तिः । ननु किमभिमतया व्यक्तया विना नोपपयेत, व्यक्तिमातच्रेण वा ¢ न तावदभिमतया; 
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१ अनुमनमपि र-काडानां भेर्मा ° , वक्रयपदौय । ३ व्यक्तिषु ब०, भां । इयं कारिका 
तत्वसद्ग्रदे (का ० १४६०) न्यायमज्ञयोज्च (प्र ११९) ' प्रसिद्धिरपिदुरछभा ° इति कृत्वा उदूधृता.सन्मति ° 
री° प° ७०, स्या० रल्ला० एर° २६२ इत्यादिषु च ग्रकृतपटिनैव । ध स्यापिदूय- व ०, अ० । ५-वेऽपि 
सं-मां° । &-मितोऽथेः-आ०, ज० । -मितोऽथः स्यात्‌ छु-ब०, भामती पर ३६५, न्यायमं ० घर” 

१२०, तत्त्वसं० प° ४२६ । ७ “धर्मिणि साध्ये देतोरनन्वयित्वम्‌ , नहि यच धूमः तन्न पर्वतः 
इत्यन्वयः \ न्यायमं ° पर ° ११८ । “अपि च अनुमानस्य धर्मी, धर्मः, तत्समुदायो वा साध्यः स्यात्‌ १ 
स्या० रला° प्र २९२ । ८-तवं वाह-भां० । ९ प्रवर्तते ०, ज० । १०-तीतिदि -मां° 


रघी० १।३ ] प्रत्यक्षेकममाणवादः 


व्यक्तयन्तरेऽप्यस्य सम्भवात्‌। व्यक्तिमात्रप्रतीतौ च इष्टवयक्तिप्रतीव्य्थ पुनर्यन्ान्तरं कर्तव्यम्‌ , 
त्रापि च अयमेव पयनुयोगः इत्यनवस्था । विरोषरूपस्य च साध्यखे अनन्वय एव हेतुः, नह 
त्रयेदानीन्तनेन खादिरादिखमावेन चाभनिना "अभ्निमान्‌ पठतो धूमवतवात्‌ › इत्यादौ विशेषे साध्य 
देतरन्वयो घटते, महानसादौ तथाविधसाध्येन धूमादिर््याप्यप्रतीतेः । अनुमानविरोधस्य इद्र 
विघातकरृतो विरुद्धाव्यभिचौरिणों वा सव॑त्राुमाने सम्भाव्यमानल्ाचच न विरोषस्यापि साध्य- 
सवम्‌ । तन्न धर्मोपि साध्यः । नापि तत्संुदायः; तस्याप्यन्यत्रानन्वयात्‌ › नहि “यत्र यत्र धूमः 
तत्र तत्र अग्निमान्‌ पवतः › इत्यन्वयः प्रतीतः ! तदुन्तम्‌-- 
^“ "विद्ेषेऽनुगमाऽमावात्‌ सामान्ये पिदताघनात्‌ । तद्वतो ऽनुपपन्नत्वादनुमानकथा कृतः ॥१॥ 
साह चये च सम्बन्धे विश्रम्भ हति मुगधता | श्रतक्त्वोऽधै तद्दुषटौ व्यभिचारस्य संभवात्‌ ॥२॥ 
देह काठदश्चभिदविचित्रात्मसु वस्तुषु । अविनामावनियमो न दक्यो ठब्धुमजसा ॥२॥ 
भवनप्यविनामावः परिच्छेत्तुं तन ॒स्क्यते । जगत्रयगताशचेषपदाथालोचनाद्विना ॥४॥ 
न प्रत्यक्षाकता यावद्‌ धूमाग्निव्यक्तयोऽलिलाः। तावत्स्यादपि पूमोऽसौ योऽनग्नेरिति श्चङ्कयते५ 
ये त प्रत्यक्षतो रिखं परयन्ति हि भवादन्नः । फ दिव्यचक्षषां तेपासनमाने प्रयोजनम्‌ ॥5 


[ण त 
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१-द्यत्रेदानी-आ०, व ०, ज ¦! २ ^“ अनुमानविरोधस्य विरुद्धानाञ्च साधने । स्वेत्र सम्भवात्‌ छिशच 
विरुद्धान्यमिचारिणः ॥ १४५९ ॥ ›› तत्त्वसं ° । ““ मूलानुमानविषयापदारेण अनुमानविरोधस्य विरोषविर- 
द्धापराभिधानस्य इ्टविघातकरृतः घन्देददेतोः विरुद्धाव्यभिचारिणो वा सवंत्राजुभाने सम्भाग्यमानत्वाच दुष्प्रापं 
म्रामाण्यम्‌ । ` श्या० रल्ना° प्र° २६३ ^ इष्टस्य शब्देनाऽनुपात्तस्य विघातं करोतिं विपयेयस्राधनात्‌ 
इति इष्टविघातक्ृत्‌ > न्यायबि० प्र° १०३ । ३ ““हेतोयंदात्मीयं लक्षणं तयुक्तयोहेत्वोः एकन धर्मिणि 
विरोधिनः परस्परविरुदसाध्यसाधकत्वेन उपनिपाते सति विरुद्धाऽग्यभिचारी इति विरुद्धाऽन्यभिचारिणो 
लक्षणम्‌ । ?` हेतुबिन्दुरी ° प्र° २०४ | ^“ विरुद्धाग्यभिचारी यथा-अनित्यः राष्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ , 
नित्यः शाब्दः श्रावणत्वात्‌ शग्दत्ववदिति, उभयोः संरायदेतुत्वात्‌ द्रावप्येतावेषोऽनैकान्तिकः समुदितावेव !?? 
न्यायप्र° प° ४। ^“ हेत्वन्तरसाधितस्य विसद्धं यत्‌ तन्न व्यभिचरति स विरुद्धाव्य्भिचारी ¦ यदिवा 
विरुदधश्वासौ साधनान्तरसिद्धस्य धमेस्य विरशुदधसाधनात्‌ , अन्यभिचारी च स्वसाघ्याग्यभिचारात्‌ विरुद्धा 
व्यभिचारी । ” न्यायवि० एर° १११ । ¢ ^“ धम॑विदिष्टे धर्मिणि साध्ये तदुभयमधटमानमेव नाभिविशिष्ट- 
धराधरधमतया धूमः प्रथम (१) उपलब्धुं शक्यते । न चाप्येवमन्वयः-यतर धूमः तन्न अ्चिमान्‌ पवेत 
इति }> न्यायमं ० घर० ११८ । ५ न्यायमं° प्र° १०९, स्या० रल्ना एर २६३। सामान्ये सिद्धसाध्यता 
पकरणपं° प° ७१ । ‹ विशोषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ ` तत्त्वोप० प° ८८, प्रमेयक्० प° 
४५ उ०, सन्मति री० प्र० ५५४ } प्रमेयकमखामात्तण्डस्य टिप्पण्यां ( प° ४५ उ०्नं०२०) तु 
^ नानुमानं प्रमाणं स्यात्‌ निद्वयाभावतस्ततः › एतद्रूपेण उत्तरादस्य पूर्तिः दयते \ “ यथाहुः-विरोषेऽनु- 
गमामावः सामान्ये सिद्धसाध्यता, । अनुमानभङ्गपङ्ऽस्मि्निमय्ना वादिदन्तिनः ॥ ` शाच्दी° प° ६३। 
८“ विरोषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाध्यता । इत्यादिदोषदुटत्वात्‌ न च नोऽसुमितिः प्रमा ॥ १४४ ॥ > 
बृहदा० वा० घु १४०१ । £ (न दाक्यो वस्तुमाह च › न्यायमं ° ए्र° ११९ । ७ ^ तेषामनुमानभ्रयो- 
जनम्‌ › न्यायम ° घ्र ११९ | 
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7 द ॥ 
रखघीयख्वयाल्ङ्कारे न्यायङ्कसुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 
सामान्यद्वारङो ऽप्य नाक्िनाभावविह्वयः । वास्तवं हि न सामान्यं नाम किच्चन विद्यते॥७॥ 
=, ८ ^~) ९ = ~ = ___ घा 
मृयोद स्रनथम्यापि न व्यातिरवकल्यते । सहस्न्नोऽपि तद्दृष्टं व्यि वारावधारणात्‌ ॥८॥ 


~ 7) 


बहुकृत्वोऽपि वस्यात्मा तथोति परितिस्वितः । देशक्ालादिभेदेन दुस्यते पृनरन्यथा ॥९॥ 
मृयोदष्टयौ च धूमोऽग्निपरह चासीति यम्बताम्‌ | अनग्नौ तु स नास्तीति न भृयोदज्चनाद्गातिः? ०॥ 
न चैीप्यटषटिमात्रेण गमकः सहाः । तत्रैवं नियततरं हि तदन्याऽभावपू वकम्‌ ॥ १ ९॥ 
नियमेस्वानुगाङ्गतं गृहतः प्रतिपद्यते । यहणच्चास्य नान्यत्र नास्तितानिरचयं किना ॥ २॥ 
दर्शनाऽदर््नाम्यां तु नियमग्रहणं यदि । तदप्य्रदनग्नौ हि धूमस्येटमदरचन्‌ ॥१२॥ 
अनगनिर्च क्रियान्‌ सर्वं जगज्ज्वलनवा्तस्‌ । तत्र धमस्व नासिितवं नेव पश्वन्त्वयोगिनः?४ 
तदेवं नियमासावात्‌ सत्यपि ज्प्त्यसंमवाद्‌ । यनुमानप्रमाणत्वदुराज्चा परिमुच्यताम्‌ ॥११५॥ 
अनुमानवितेधो वा यदि 'वे्टविषातङ्त्‌ । विरुदाव्यमिचारी वा सर्वत्र सुलमोदयः ॥९६॥ 
अत एवानुमानानामपदयन्तः प्रमाणताम्‌ । तद्वि्म्मनिषेधार्थमिदमाहु्मनीषिणः ॥९७। 
प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगोणत्वादोति 1 | 1 


अघ्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌" प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ इत्यादि; तदसमीष्चिताभिधा- 

नम्‌; यतोऽविसंबादकलं प्रमाणस्य लक्षणम्‌, तस्य च अनुमानादौ 

तखतिविषनम्‌- विद्यमानतात्‌ कथं "प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ › इत्यवधारणं घटते ! तथाहि- 

अनुमानं प्रमाणम्‌ अविसंवादकतात्‌ प्ररयक्षवत्‌ । नं खट प्रतयक्षेऽवि- 

संवादकलादन्यतः प्रामाण्यं प्रसिद्धम्‌ , एतज्ान्यत्रीप्यविशिष्म्‌ अनुमानादिनाप्यवगतेऽ्ये विसं- 
वादाऽसम्भवात्‌ । 


व 1 न ० ५८ 
पनमा वनात नः "~ लता णामा ० १११४५०१ 





१ (तदृदष्टे" न्यायमं० परु० ११९ (नद्ौ" स्या० रन्ना० प° २६४। २ “षट न्यायमं 
पू० ११९ । ३ ^नचापि इष्टिमा्रेण न्यायमं ० पर० ११६ ।  तत्रेवं ब०, ज० । ५ ‹ नियमस्यानु- 
मङ्गलं गृहीत्व प्रतिपद्यते ` स्या रन्ना° षरू° २६४ । † नियमशवायुमानाङ्खं › न्यायमं ° प° १२० । 
नियतश्चा-मां० | & (अनभन च क्रिया सवम्‌ ` स्या० रल्ना० पर २६४। ७ (सति वाः न्यायमं 
° १२० । ८ क्टष्त्यसंभवात्‌ ज° । ९ यदिवेष्ट-व ०, ज०, न्यायर्म° प° १२० । १० ° विरद्धा- 
व्यभिचारस्तु श्या० रल्ा० ए० २६४ । ‹विरुद्धान्यभिचारो वाः न्यायम॑° पृण १२० । ११ एताः 
सप्तदशापि कारिकाः न्यायमञ्जयो" ( प्रु० ११९, १२० ) * अपिच › इति कृत्वा, स्याद्रादरलाकरे तु (प्रु 
२६३, २९४ ) द्वितीयाम्‌ अन्तिमाञ्च कारिकां मुक्त्वा समुद्धरनाः । १२ “नहि भरत्यक्तेपि तत्ममाणवादिना 
अन्यत्‌ प्रामाण्यन्यवस्थानिबन्धनं शक्यमादशेयितुम्‌ अन्यत्र अविसंवादात्‌ । ” तच्वस्॑° प॑ पृ० ४२८। 
१३ अनुमानेऽपि ॥ & पृ०.९५ प॑ं० १६। 


छघी० १।३ ] प्रत्क्षेकम्रमाणवादः 


यच्च (अगौणत्वात्‌ ` इ्युक्तम्‌† , तत्रं अनुमानस्य ङतो गौणल्वम्‌-अविरादस्वमावत्वात, 
स्वाथनिश्चये परपेक्चत्वात्‌, विसंवादशतवात्‌ , भ्तयकषपूर्वकत्ात्‌ , अर्थादनुलयमानवात्‌, अव- 
स्तुविषयतवात्‌, धर्मिणि पक्षशब्दोपचरात्‌, बोध्यमानलात्‌ , साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धप्रसाधक- 
प्रमाणाऽमागद्धा ? तत्र न तावदविशदस्वमावलात्‌; वैरायस्य प्रमाणढक्चणल्ाऽभावात्‌ | 
यदि हि तत्‌ प्रमाणलक्षणं स्यात्‌ तदाऽनुमानादेस्तननिवतंमानं प्रामाण्यमादाय निवतेते इत्यप्रामा- 
ण्यमस्योपपन्नं स्यात्‌, न चैतत्तस्छक्षणम्‌; द्विचन्द्रादिज्ञाने वेरा्यसद्धावेऽपि प्रामाण्याऽसम्भ- 
वात्‌ । स्वाथनिश्चये परपिक्चखमप्यस्याऽसम्भाव्यम्‌ ; प्रतयक्ष॑वत्तस्य तन्निश्चये परनिरपेक्षत्वात्‌। 
अनभ्यासावस्थायामलुमानस्याथनिश्चये पर पेक्षत्वं प्रत्यक्षेऽपि तुस्यम्‌ । बिसं बाद्कत्वमप्यस्या- 
नुपपन्नम्‌; सम्यगनुमानेन प्रतिपन्ने वस्तुनि विसंवाद।ऽसम्भवात्‌ । तदाभासेन प्रतपने तस्मिन्‌ 
विसंवादे तस्यैव गौणं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा प्व्यक्षामाते विसंबाददशनात्‌ सत्यभ्तयक्चेऽपि 
गीणत्वप्रषङ्गः स्यात्‌ । प्रवयक्षषवकलश्च असिद्धम्‌; अनुमानस्य उदहाख्यप्रमाणपूरवकत्वेन वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । किच्च, लिङ्गादेवानुमानम षयते) तत्कथं प्रतयक्षात्तदुखत्तिसम्भवः तस्य डिङ्खपरति- 
पत्तावेव व्यापारात्‌ अस्तु वा प्रवयक्षादेब तदुखत्तिः; तथापि न गौणत्वं तस्य तस्सामीत्वात्‌, 
स्वसामग्रीतश्चोपजायमानस्य गौणले प्रस्यक्षस्यापि तससङ्कः । 
किच्च, परय्षपूवकलेनालुमानस्य गौणलव प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूरवैकतवेन गौणत्व- 
प्रसङ्गः, दश्यते हि साध्यमथंमनुमानाज्निश्चिस्य प्रब्तमानस्य अनुमानपूर्विका प्रतयक्परवृत्तिः । 
अथादनुतद्यमानखेनास्य गौणत्वे तु अध्यक्षस्यापि तत्मसङ्गः; तस्याप्यथाद्‌नुयत्तः प्रतिपाद्‌- 
विष्यमाणत्वात्‌ । अवस्तुविषयत श्च अस्यासिद्धम्‌ , प्र्क्षवत्‌ सामान्यविरेषार्मकाथगोचरला- 
त्स्य । नह्यवसतुमूतापोहविषयमनुमानं सौगतवजेनैरिषटम्‌ ; तत्र तंद्विषयलस्य प्रतिक्ेष्स्यंमान- 
त्वात्‌ । धर्मिणि पक्ष्ब्दोपचारतोऽपि नास्य गौणलसिद्धिः; सङ्ेपतः शब्द्रचनाथेत्वात्तदुप- 
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१ “अथ अस्पष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वाथनिद्वये परापेक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षपूवेकतवात्‌ अथादुपजायमानत्वात्‌ 
अवस्तुविषयत्वात्‌ , बाध्यमानत्वाद्‌ , साध्यसासाधनयोः प्रतिबन्धसाधकप्रमाणाभावाद्वा तस्य अभ्रामाण्यसु- 
च्यते । "” स्या० रल्ला० प° २६६। २ “ यथैव हि प्रव्यक्त साक्षात्‌ स्वार्थपरिच्छित्तौ नानुमानायपेचतं तथा 
अनुमानम्‌ अनुमेयनिर्णीतो न प्रत्यक्षपिक्षम्‌ उस्मेक्चते । प्रमाणपण प्र ६४ | स्या० रल्ना° प° २६६ । 
३ “ उदहाख्यप्रमाणपू्वंकत्वाच्ास्य अध्यक्षपूवंकत्वम्‌ असिद्धम्‌ । > भरमेयक० प्रू ४६ पू० । स्या० रल्ा° 
पर २६७ 1 ¢ “कि, अरत्यक्षपूर्वकत्वेन अनुमानस्याप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपवेकत्वेन 
भप्रामाण्यानुषङ्गः ” । स्य।° रल्ला० परण २६७ । प्रमेयक० प° ४६१० । ^ प्रत्यक्षवत्‌ सामान्य- 
विरोषात्मकार्थगोचरतवात्तस्य । स्या रल्ला० प° २६७ । प्र्मेयक° परु° ४५ उ० । ५ तद्विषयस्य- 
भा०, मां० । ६ प्रतिसेस्यमा-ब० ज० । ७ ““ पक्षधमोदिपदानि यदि नाम व्यारुमातृभिः गौणानि 
मयुक्तानि किमेतावता प्रमाणं गौणीभवेत्‌ १ शब्दान्तरेण हि तल्लक्षणाभिधाने न कश्चिद्‌ गोणतादि प्रमादः । "” 
न्यायम॑० ६० १२३ । ¶प्र° ६५ पं०१६। 
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खघीयञ्चयारङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्र | ९ प्रव्यक्षपरि° 


चारस्य ! नहि खक्षणकाराणां लाघवेन सब्दस्चनां वेतां धर्मिणि पक्षशब्दोपचारमात्रेण अलु- 
मानस्य गौणत्वं भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । बाध्यमानलच्व-सम्यगनुमानस्य, अनुभानाभासस्य 
वा ? प्रक्षमपक्षोऽनुपपन्नः; सव्यधूमादिसाधनादर्न्या्यनुमाने बाधाऽसम्भवात्‌ । अनुमानामा- 
सस्य तु बाधास्म्भवे तस्यैव गोणतं युक्तं न सम्यगनुमानस्य; अन्यथा प्रतयक्षाभासस्य बाधोप- 
रम्भात्‌ सम्यकरपतयक्षस्यापि गीणवप्रसङ्गः स्यात्‌ । साध्यसाधनयोः प्रतिबन्ध्ाहकम्रमाणामा- 
वश्चाऽसिद्धः; तकाख्यप्रमाणात्तदुम्रहणप्रसिद्धेः । तथा च॒" तत्सम्बन्धग्रहणे प्रसयक्छं प्रवतत 
अनुमानं वा? इत्यादि प्रसयाख्यातम्‌ , सावत्रिकसम्बन्धग्रतिपत्तौ च यथा त॑स्य सामर्थ्यं तथा 
वक्ष्यते । 

किच्च; श्रत्क्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌! इति विधिनिषेधप्रतिपत्तौ शरयक्षस्य सामर्थ्यम्‌ , 
अगोणत्वादिषिङ्गस्य वा † न तावसव्यक्षस्य; नहि तद्‌ इन्द्रियादिसामभ्रीतः समुपजातम्‌ " अह्‌- 
मेव प्रमाणं नानुमानम्‌ › इत्यत्रायं समथ॑म्‌ , प्रतिनियतरूपादिप्रतिपत्तावेव अस्य सामर्यंसम्भ- 
वात्‌ । अगीणतादिलिङ्गस्यापि तस्रतिपत्तौ साम्यम्‌ अनुमानाऽप्रामाण्येऽनुपपन्नम्‌ । अप्रमाणेन 
च व्यवस्थां छुवोणस्य उन्मत्तखप्रसङ्गः, नहि प्रमाणाहते प्रमेयन्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, "प्रयश्चमे प्रमाणम्‌ इद्यभ्युपगच्छता प्रस्यक्षमात्रं प्रमाणमभ्युपगम्यते, तद्धि- 
शेषो वा ? प्रथमपत्ते दहिचन्द्रादिप्रवयक्चस्यापि प्रामाण्यप्रसद्गः । द्वितीयपक्ते तु कोऽयं तद्विशेषो 
नाम ? यथाथेता इति चेत्‌; तदहि यथाथं प्रलक्षं प्रमाणं नाञ्यथार्थम्‌? इति यदा परः प्रति- 
पाद्यते तदा कात्‌ प्रव्य्षव्यक्तीः परिषत्य यथार्था्चाद्गीक्रत्य, ' यदीष्टशं प्रत्यक्षं तस्रमाणं 
नान्याररम्‌ इति प्रतिप्रादनीयः, एतच प्रमाणान्तराद्धिना न प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ , न खट 
पुरोवंतिवतमानप्रतिनियतरूपादिविषयोपरूदाभिः प्रघ्क्षव्यक्तिभिः एतल्मतिपादयितुं पार्यते । 
परथ बुद्धिमच््ेन स्तम्भादिभ्यो विखक्षणः प्रतिपाययमानार्थ्रहणसमर्थोँ निथ्ितः प्रतिपाद्यः, न 
च तन्निश्चये अनुमानाद्न्यस्य सामथ्थम्‌ ; प्रयक्षस्य रूपादिमदथप्रतिपत्तावेव साम्यात्‌ । 

कथश्च अलुमानानभ्युपगमे स्वन्यवस्थापितम्रमाण-प्रमेधन्यतिरिक्तरमाणम्रमेयस्य स्वगौ ऽ- 
पूवेदेवतादेश निषेधः प्रवयक्षस्य अत्राऽसामभ्यौत्‌? परमाणाहते प्रमेयसिद्धौ चातिग्रसङ्गात्‌। किच्च, 
अंदुमानापहवः तससवटपाभावात्‌ , निरवतस्ष्चणामावादवा स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वरूपामावात्‌; 
त्स्वह्पस्य अखिखलोकम्रसिद्धसवात्‌ । यत्‌ स्वहूपमखिरृखोकम्रसिद्धं न तस्यापहवो युक्तः यथा 
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१ तकंष्य । ए्-पि प्रति-भां०। ३ परिहृत्य भां०। ध पुरोबतंमान-म [० । ५ ^“ उक्त 
म्मणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियोगतेः । प्रामाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच कस्यचित्‌ ।” प्रमेयक्र० परु० ४६ 
पू० । सम्मत्ि° टी परण ५५४ । स्या० रल्ा० पण २६८ । ६ “किमयम्‌ अनुमानस्वरूपाक्षेप एव 
क्रियते उत तत्ताकरिकोपलन्ञिततव्लक्षणक्षेप इतिं १ तत्रानुमानस्वरूपञ्च अशक्यनिहवसेव सर्वरोकप्रसिद्ध- 
त्वात्‌। अबलावाख्गोपालहाठिकप्रयुखा अपि। वबुद्धयन्ते नियतादथोद्थीन्तरमसंदयम्‌ ।!” न्यायमं ° 
घु० १२० । स्या० रल्ा० प्र०२६८ 1 ७ न तसस्वरू-मां०। 


----~"~"-------+ 


खघी० १३ | प्रतयक्षेकप्रमाणवाद्‌ः 


्रव्यश्चस्य, अखिरटोकप्रसिद्धश्वानुमानस्य स्वरूपमिति ! न चेदमसिद्धम; अवलावाख्गोपाखा- 

दीनां धूमाद्यथीत्‌ पावक्राचयर्थान्तरे निरारेकं प्र॑स्ययप्रतीतेः । कथं वा तस्वरूपापटपे श्रत्यक्षमेव 
प्रमाणमगोणतवात्‌” इत्यभिद्धतः स्ववचनविरोधो न स्यात्‌ ? 

निरवय॑तद्छक्षणाभावोऽप्ययुक्तः; ' साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ः इत्यादेः निरवय- 
तस्छक्षणस्य अपरे प्रतिषादयिष्यमाणलात्‌ । चिच्च, यंदि परप्रणीतं तत्छक्चणं सावद्यं तदा तत्‌ 
स्वयमनवद्यमावे्यताम्‌ › न पुनस्तद्‌द्ेषेण छक्षयसप्यलुमानमपहोतुं युक्तम्‌ , नहि प्रेक्षावान्‌ यूका- 
भयात्‌ परिधानपरिव्यागं विदधाति । 

†यदप्युक्तम्‌-'अवस्थादेरकाठादियेदात्‌ : इत्यादि ; तदपयुक्तिमात्रम्‌ ; उहाख्यग्रमाणप्रसा- 
दात्‌ संम्यगवधृतायां व्याप्तौ विष्टवाऽभावात्‌, प्रमातुरेव हि तत्रापराथो नानुमानस्य । 

यदपि ` विशेषेऽनुगमामावः ` इत्यादुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; व्याप्रि-प्रयोगकारपेश्चया 
साध्यस्य भेदात्‌ । "व्यौप्रौ हि साध्यं धमः, प्रयोगकाले तु तद्िशिष्टो धमी" इति वक्ष्यति, 
तंत्र कथमलुगमाभावः सिद्धसाधनं वा स्यात्‌ ! 

पयचान्यदुक्तम्‌-सवेतरानुमानेऽलुमानविरोधादेः संभाव्यमानतात्‌ ' इ्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; 
संमीचीनसाधने प्रयुक्तं अनुमानविरोधादेरसम्भवात्‌ । न खु धूमादिसाधने पच्ता्यभिमच्च- 
सिद्धौ प्रयुक्ते “ पं तोऽयमग्निमान्‌ न भवति पवतत्वात्‌ तदन्यपवंतवत्‌ ' इव्यतुमानविरोधस्य, 
४ अत्रत्येन वा अग्तिना अग्निमान्‌ न भवति धूमवच्वात महानसवत्‌ ` इति विरृद्धाऽव्यभि- 
चारिणः,  धूमादिसाधनं यथैवाग्निमचं पवंतदेः साधयति तथा निर्मूख(१)निवरक्षपरदेश्ाभि- 
नापि अभ्निमत्वं साधयति, महानसादौ तथादशंनात्‌, इतीष्विघातकरतो वा समवः; प्रत्य- 
क्षादिविरुद्धलेन अस्यानुमानाभासलात्‌ । निवाधं हि प्रमाणं कस्यचित्‌ साधकं बाधकं वा 
युक्तं नान्यत्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । ततोऽसुमानादेः प्रमाणान्तरत्रोपपत्तः सूक्तम्‌ ' अविराद्‌- 


(५ (< 


निभा।सिनः परोक्ता ` इति । तथा च प्रव्यक्ष-परोक्षयोः विभिन्नस्वह्पत्वात्‌ परस्परतः 


१ प्रत्य्चप्रतीतेः मां०। २ "साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं"* '*“ । ” न्यायवि० घ्रु° ४०० पू० । 
३ ^“ तदेवमनुभवसिद्धत्वादनुमानस्वरूपमिवे तस्य लक्षणमपि तान्त्रिकविरचितमवाचकं लक्षणं तत्स्वयमन- 
वय्यमवियतां नतु तद्ष्रेषेण लक्ष्यमप्यनुमानं निहोतु' युक्तम्‌ । = न्यायर्म॑० प १२३ । ¢ “सम्यग- 
वधृतायां व्याप्तौ विष्ठवाभावात्‌ , प्रमातुरेव तच्ापराधो नानुमानस्य 1, न्यायमं ० प° १२३ । ““ तदाहुः- 
प्रमातुरपराधोऽयं विरोषं यो न पद्यति ¦ नानुमानस्य दोषोस्ति प्रमेयाऽव्यभिचारिणः । > स्या० रला 
प° २६९ । ५ “साध्यं धर्मः कचित्तद्िशिष्टो वा धमीं । ” परीक्षासुख ३।२५ 1 “व्याप्तौ तु साध्यं थम- 
एव । ” परीक्षायुख ३।३२। & तत्‌ क~-ब०, ज०, भां ° । ७ “^ प्रयोजकदेतौ प्रयुक्ते एवम्ध्रायाणा- 
मनवक्ाशात्‌ । न विरोषविरुद्धश्च न चस्तीष्टविधातछ्त्‌। हेतौ स॒प्रतिबद्धेहि नैताः सन्ति विडम्बनाः ॥? 
न्यायमं० प° १२४ । ““ वस्तुबलग्रवृत्तादुमाने विषये न विरुद्धाग्यभिचारी च संभवति ।” तत्तवसं ° पर 
४३० । ८ निपरनि-भां । ¶पर० ६८ पं० ७ । कछप्रु० ६९्पं० ८। परु० ६९ पं०४। 
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रवीयस्चयाठ्कारे न्यायङ्घमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्चपरि° 


सिद्धो मेदः । यथोनिभिन्नस्वरूपलं तयोः परस्परतो मेदः यथा जलानख्योः, विभिन्नस्वरूपत्वश्च 
विशादेतरस्वभावतया प्रत्यक्षपरोक्षयोरिति ! 
के पुनवुदर्ेश्याऽवैशषये यदुपेततेन प्रत्यक्तेतर योद स्यात्‌ १ इति वेदुच्यते- 
अनुमानादयतिरेकेण विरेषप्रतिमासनम्‌ । 
तद्देशं, मतं बुद्धेरवैशब्मतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विषटतिः- तत्र सान्यत्रहरिकम्‌ ईन्द्रियाऽनिनद्दियपरतयक्षम्‌, युख्यम्‌ अती- 
नदियङ्गानम्‌ । तदस्ति सुनिधिताऽपंमवद्वाधकथमाणतात्‌ सुखादिवत्‌ । य(वज्जञेय- 
व्यापिक्ञानरदितसकरपुरुषपरिषत्परिङ्ञानस्य तदन्तरेणाऽचुपपचेः, वदभ।वतन्धज्ञो न 
कथित्‌ अनुपलब्धेः खपुष्पवत्‌ । न बर नेमिनि; अन्यो घा तदभावतचज्ञः सन्चपुरष- 
स्वक्तृलादेः रध्य पुरुषवत्‌ । पुरपातिशयतम्भेऽतीन्दियाथदशीं किन स्यात्‌ ! 
अत्र अनुपलस्भपभमाणयन्‌ सवरजञादिविशेषाऽभवे कुतः पमरमाणयेद्‌ अभेदात्‌ १ साध- 
कवाधकममाणाऽम।वात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ता; बाधकस्यैवाऽ्म्भवात्‌ । 
सवत्र बाधकाऽमावेतराभ्यां भावाऽमावन्यवहार सिद्धिः, तत्संशयादेव सन्देह; । तत 
एव अतुभवपरामाएयव्यवस्थापनात्‌ इव्यख्पतिप्रसङ्गन । 
अनुमानादिभ्योऽ तिरेक्ेण आधिक्येन वणसंस्थानादिविरोषरूपतया अर्थग्रहुणखक्ष- 
णेन प्रचुरतरविरेषान्विता्थावधारणरूपेण वा यद्‌ विशेषाणां निय- 
वरि पव्याल्यान१्-- तदेशकासंस्थानायथाकाराणां प्रतिभासनं तद्वुद्धर्वैश दयम- 
भिप्रेतम्‌ । अस्मात्‌ परम्‌ अन्यथामूतं यद्विरेषाऽप्रतिमासनं तद्‌ 
अवशम्‌ इति । स्वरूपपेश्चया च संव ज्ञानं विशदमेव, परिस्फुटरूपतया स्वरूपस्य सर्वज्ञा- 


नानां स्वसंवेदने प्रतिभासनात्‌ । बहिर्थस्तु केषाश्विञ्ज्ञानानां परिस्फटरूपतय। प्रतिभाति केषा- 
च्चित्तु तद्विपरीततया, अतस्तदपेक्षया तेषां वैशद्ावैरये प्रतिपत्तव्ये | 


न 








(न 


९ ““अतीत्यन्तराम्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम्‌ । » प्रीक्षासुख २।४। ^ अनुमा- 
नायाधिक्येन विशेषग्रकाशनं स्पष्टत्वमितिं । ” अ्रमाणनयतन्वा० २।३ । जैनतर्दुभा" पु० ११४। 
^ वैशयम्‌ इदन्त्वेन अवभासनम्‌ । "› जैनतकवा०दृ०प्रु०९५ | «५ पमाणान्तरानपेक्षेन्दन्तया मतिभासो वा 
वेशम्‌ । » म्माणमौ० १।१।१४ । २ बाधकभावि-ज० वि. , ३ ““ सवसंविततेः स्वसंवेदनस्य कथित्‌ 
प्माणत्वोपपत्तेः तदपेच्तायां सर्वं अ्रत्यक्षम्‌ न कश्चित्‌ प्रमाणाभासः । ?; अष्टसह० घ्रु° २४६ | तत्त्वार्थशछो 
प° १७० । ““ बदिरथेग्रहणयेश्चया हि विज्ञानानां प्रतयक्षेतरव्यपदेशः. तत्र प्रमाणान्तरन्यवधानाऽम्य- 
वधानसद्धावेन वैदायेतरसम्भवात्‌ नतु स्वरूपग्रहणापिश्चया तच तदभावात्‌ । » पमेयक० प° ५९ पू० । 
प्या रता° प° ३१८। लयौ० द° ० १३ प्रमाणमी° प्र" १५। ¢ सर्वज्ञान आ०, ब०, ज० । 


खघी०१।४ | सननिकषवादः 

तच्चेदं वैरायरक्षणलक्षितं प्रक्ष द्विप्रकारं भवरि-गौणम्‌ , यख्यञ्चेति । तत्र गौणं 
‹ साव्यवहारिकम्‌ ' इ्यादिना व्याचष्टे । संब्यवहारे नियुक्तं 
विवृत्तिव्याल्यानम्‌-- सव्यवहारिकम्‌ गौणमित्यथंः । फ तत्‌ 1 इच्छिय [नि द्धिय- 
प्रत्यक्षम्‌ । अयसथैः--यद्‌ इद्धियाणां चक्ुरादीनाम अनिन्ि- 
यस्य च मनसः कायम्‌ अंशतो विशदं विज्ञानं तत्‌ साव्यव्‌हारिकं गौणप्रतयक्चम्‌ इत्यर्थः | 
ननु च ‹ इन्द्रियानिन्द्रियप्रव्यक्षम्‌ ' इत्यनेन साव्यवहारिकम्रतयक्षस्य सामभीग्ररूपणमयु- 
क्तम्‌ ; तत्कारणस्य आस्माथाखोकादेरत्ासडग्रहात्‌ ; इति चेन्न; असाधारणस्यैव तच्रारणस्या- 
त्र प्ररूपयितुमभिम्रततवात्‌ । नचात्मनः समनन्तर प्रत्ययस्य वा प्रत्यक्षं प्र॑त्यसाधारणकारण- 
त्वं संभवति ; प्रस्ययान्तरेऽप्यस्याविशिष्रलात्‌ । नाप्यर्थाोकयोः ; तयोज्ञौनकारणलत्स्यामे 
प्रतिषेदस्यमानत्वात्‌। नापि सन्निकषादेः ; तत्र तत्कारणत्वस्य प्रागेव प्रतिषेधात्‌ , अव्यापकत्वा- 

चास्य न तत्कारणत्वम्‌, नहि चक्षुरूपयोः स्चिकर्षोऽस्ति ग्राप्यकारिवाचक्चुषः । 
नतु चास्याऽप्राप्यकारितप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा; वथाहि--भ्राप्यंकारि चश्चुः वाद्यन्द्रिय- 
त्वात्‌, यद्‌ बाह्यन्द्रियं तसाप्यकारि प्रतिपन्नम्‌ यथा त्वगादि, वाद्य- 
न्दरियञ्च चक्षुः; तस्मात्‌ प्राप्यकारि । नचायमसिद्धो हेतुः ; परते 
प्रबतंमानल्वात्‌ । नापि विरुद्धः; सपक्ते स्वात्‌ । नाप्यनैकान्िकः; 
सपक्चवद्‌ विपक्तेऽप्यप्रवृत्तः । नच मनसा व्यभिचारः; बाह्यविशेष- 
णात्‌ । ‹इन्द्रियत्वात्‌ › इत्युच्यमाने हि मनसा व्यभिचारः स्यात्‌, तसरिदाराथं' बाद्यविेषणम्‌ । 
नापि काठाव्ययापदिष्टः; प्रयक्षागमाभ्यासवबाधितविषयव्वात्त्‌ । नापि प्रकरणसमः; प्रकरण- 
चिन्ताम्रवतेकस्य हेत्वन्तरस्यासम्भवात्‌। अथ मतम्‌-अयिष्ठौनदेशा एव चक्षुः नान्यत्र, अधि- 
छानपिधाने विषयाग्राहकत्वात्‌; यद्‌ यद्‌ अपिष्ठानपिधाने विषयग्राहकं तत्तत्‌ अविष्ठानदेश 
एव यथा घ्राणादि, अधिष्ठानपिधाने विषयाधराहकञ्च चक्षुः; तस्मात्‌ तदेश एव, अतः 
कथमस्य प्राप्यक्रारिवं स्यादिति ? तदपि न सङ्गतम्‌ ; यतः “ अधिष्ठानदेश एव ` इति 
कोऽथः ? करिम्‌ अधिष्ठानदेरो सत्‌ , उत अधिष्ठानादव्यतिरिक्तम्‌, ततोऽन्यत्र असदिति वा ! 
तत्रादयपक्षोऽय॒क्तः; अधिष्ठानदेशे सत्वस्य प्राप्यकारितवाविरोधात्‌, नह्यपिष्ठानदेे सतः यश- 
नदैः प्राप्यकारितविरोधो दृष्टः । द्वितीयविकस्पोऽप्यतुपपन्नः; अधिष्ठानादन्यतिरिक्तवस्य 


' सलनिकपषः प्रमाणम्‌ 
(५ = {५ 
दति नेयायिकमत- 
तिपादनम्‌-- 
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१ प्रव्यसाधारणतम्‌ आ०। २ “अथ प्राप्यकरारित्वे चक्षुषः ङि अ्माणम्‌ १ इन्द्रियत्वमेव, प्राप्य- 
कारि चष्ुः इद्धियत्वात्‌ प्राणादिवत्‌ 12 न्यायवा० प° ३६। न्यायवा० ताण्री° प्र०१२२। 
"‹प्राप्तप्रकादाकं चश्चुः व्यवहिताथोऽप्रकाशकत्ात्‌ प्रदीपवत्‌, बाद्येन्दियत्वात्‌ त्वगिद्ियवत्‌ । प्रशा 
कन्दली प्र २३। “चञ्जुःश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दति बह्येन्दियत्वात्‌ त्वगिद्धियवत्‌ | न्यायवा 
ताण्ीण्प्रु०५३े । ३ “दह केचिदाहुः-अग्राप्यकरारि वचश्ठः अधिष्टानाऽसम्बद्धाथंग्राहक्तवात्‌''' 
तदसत्‌ ; अयिष्टानासम्बद्धाथेप्राहित्वष्य प्रदीपेननिकान्तिकत्वत्‌ । र श० किरणाव° प्रु० ५४ । 
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ङखघीयसखरयाख्ङ्कारे न्यायङ्कुमुद चन्द्र [ ९ प्रत्यश्चपरि० 


कवचिदपि इन्द्रियेऽप्रसिद्धेः, न खद सशैनादेरपि अधिषठानादन्यतिरिक्तत्वम्‌ उभयोः प्रसिद्धम्‌ । 
तरृतीयपक्षोप्यस क्नवः; अधिषठनादन्यत्रापि तत्सच्वसम्भवात्‌ ! अधिष्ठानं हि गोलकरूपम्‌ , 
तस्मौन्निस्ताः रश्मयोऽ्थैदेशः यावत्‌ प्रस्ता: सन्ति प्रदपान्निसतरश्मिवत्‌ । अयिष्ठ(नपिधाने 
विषयाम्राहकसच्च न प्रप्यकारित्वं विहन्ति घ्राणादेस्तत्सद्धावेऽपि प्राप्यकारिखाऽविरोधात्‌ । न 
च रद्िमवन्वं चक्षुषोऽसिद्धम्‌; तत्साघकम्रमाणसद्धावात्‌ । तथादहि-रशिमिवचवक्षुः तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । नचेदमप्यसिद्धं तत एव, तथादि-तैजसं चक्षुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशक- 
त्वात्‌ तद्देव, अतो ररिमवच्स्यानत्र प्रसिद्धेः । ' प्राप्यकारिषवे चक्षुषो महतः पवेतादेरप्रकाशच- 
प्रसङ्गः ' इत्येतस््स्याख्यातम्‌ ; धै्तरकपुष्पवद्‌ आदौ सृ्ष्माणामप्यन्ते मह च्ोपपततस्तद्रश्मी- 
नाम्‌। तेहि आङोकमििवा यावदर्थं बद्धन्ते, महतः पर्व॑तादेः प्रकाक्चकत्वान्यथातुपपत्तेः। 
ननु चक्ष: प्राप्यकारिते कथं शाखाचन्द्रपसोयुंगपद्महणम्‌ ? इत्यपि वातम्‌; युगपद्‌ प्रहण- 
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१ ^“ रद्म्यथस।च्कप्ेविरोषात्‌ तदुम्रहणम्‌ 12 न्यायसु० ३।१।३२। “तयौमंहदण्वेग्रहणं 





चक्षूरदभेरथंस्य च सन्निकषे विशेषाद्‌ भवति यथा प्ररीपरद्मेरथंस्य च इति । > न्यायमा ए० २४७ | 
२ ^“ कृष्णसारं रदिमवत्‌ द्रव्यत्वे सति रूपोपलल्धो नियतस्य साधनाङ्गस्य निमित्तत्वात्‌ प्रदीपवद्‌ इति । 
अथवा, रद्विमिवचश्चुः द्रव्यत्वे सति नियन्त्वे च सति स्फटिकादिन्यवदहिताथंग्र ्शक्वात्‌ प्रदीपवत्‌ |? 
न्यायवा० पु ३८१ । न्यायवा० ता० षु० ५२५1 “^ तैजसत्वं तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन 
रूपस्याभिव्यज्ञकृत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । ?` प्रशस्त० कन्दली पर* ४० | प्रश्न व्योमवती घु० २५६ । “यद्‌ 
गन्धादयन्यज्ञक्रत्वे सति रूपस्य व्यज्ञकरम्‌ इन्द्रियं तत्तेजसम्‌ ` - ` तै जसत्वे च स्पश्चायग्यज्ञकत्वे सति रूपा- 
भिग्यज्ञकृत्वं प्रदीपर्वेत्‌ प्रशा किरणावली प° ५३) वैरो उपण प° १२८} ^“ चक्चस्तेजसं पर- 
कीयस्प्रशोयव्यञ्जकत्वे सति पर ्टीयकूपव्य कत्वात्‌ अदीपवत्‌ ° मुक्तावली घ ° १७६ । ३ ““ यच महदणु- 
यकादाकत्वं तदप्यन्यथासिद्धत्वादसाधनम्‌; तयादि-चक्षुवहिगंतं बाह्यालोकसम्बन्धाद्विषयपरिमाणमसुत्प- 
दयते" ** ˆ“ ˆ 2 प्ररा° व्योमवती प° १५९ । ^“ पुथुनरम्रहणस्यापि परृथ्वध्रतया तद्वदेवोपपत्तेःः प्रदा किर- 
णावली ्र° ७४} टे ^“ यत्पुनरेतत्‌ शाखाचन्द्रमसोः तुल्थकालग्रहणात्‌ इति; तदपि न; अनभ्युपगमात्‌ । 
क [हे स्वस्थात्मा चाखाचन्द्रमसाः तुल्य्यटम्रहणं प्रतिपयते ए वार्मेदाग्रहणात्‌ भिथ्याप्रत्यय एषः उत्प- 
कद खश्च तवग्यतिभेद वत्‌ इति । 2 न्य्यवान्पु० ३५ । न्यायवा० ता० री० घु १२० । प्रदा० कन्दली 
प्र° २३ व्योमवती षर १८५९ 1 प्रशन च्िरणावटी प्रू ७४। मुक्तावरी एु° १७८ । "समसमय- 
संवेदने तु केचित्परिहारमेवं वणेयन्ति-सकठानथीान्‌ व्याप्य युगपदवस्थितेन बाह्येन तेजसा सह एकीभू- 
तास्ते चाद्कुषा रईमयः युगपद्‌ ्रहणहेतवः इति । तच्र अपरे दूषयन्ति-इत्थं प्राप्तावभ्युपमम्यमानायाम्‌ अत्ति. 
दूरव्यवदितानामप्यथोन ग्रहणं दुनिवारम्‌ । अन्ये त्वाहुः क्षेपीयस्तया तेषां रदमीनां काठमेदानवग्रदायोगपया- 
मिमान इति । तदप्यन्ये नानुमन्यन्ते-अतिसन्निक्ृष्टेषु वन्तुषु काटमेदः पद्मपच्रशतनव्यतिमेदवन्मा नामाव 
सायि \ अनेकयाजनसहखरान्तरितेषु भूमिष्ेष्वथंघु धरुवे च काठमेदानध्यवसायो न बुद्धिमनुरजयतीति । 
वयं तु वदामः अदृष्टसापेक्षत्वारदोषः, नयनरदिमभिरेकीभूतेऽपि बाह्ये तेजसि यावानेव तस्य भागः भट्ष्ट 


वरेन उपकरुच्धिहेतुतया उपात्तः तावानेव उपरव्ये प्रमवति न सर्वः, इति न सर्वोपलम्भः युगपच भौम- 
परुवादिदश्षनसिद्धिः । ° प्रकरणपं० प्र० ४५ | 


घी ० १४ | सन्निकषेवाद्‌ः 


स्यासिद्धत्वात्‌; प्रथमतो हिं चक्षुः सज्न्ृष्टां साखा प्राप्य प्रकाशयति, पश्चादिभदषटं चन्द्रमसम्‌, 
युगपसपरतिपत््यभिमानसतु उप्प्पत्रशतन्यतिभेदवद्‌ ध्रान्विनिवन्धनः । दूरनिकटोदिन्यवहा- 
रोऽपि चक्षुषः प्रप्यकारिखे न दुघटः; शरीरायेक्या च्ुर्विषयस्य सन्नि्ृष्ट-विरशृष्टतेप- 
पत्तितस्तस्य सुघटत्वात्‌ । यदि चाप्राप्यकारि चश्चुः स्यात्तर्हि ङुढ्यायव्यवदितवत्‌ तद्र चव- 
हितस्यापि घटादेमेवादेश्चानेकयोजनरातव्यवहितस्यापि तत्‌ ग्रीक स्यात्‌ कचिलसत्यासत्ति- 
विप्रकषोऽभावात्‌ , न चैवम्‌, अतः प्राप्यकरारि ततत्‌ भरतिपत्तम्यम्‌ | 
कारकत्व ; यत्‌ कारकं तत्‌ प्राप्यक्रारि यथा बस्यादि, कार्कच्च चक्षुरिति । य्चा- 
स्याप्राप्यकारिखे साधनमभिषीयते-: अव्यासन्नाथाऽप्र ्ाङाकत्वात्‌ ' इति; तत्‌ साध्याऽविरिष- 
त्वाद्‌ असाधनपेव । पयुंदासप्रतिषेधे हिं यदेवास्याऽगप्राप्यकारित्वं तदेव अत्यासननार्थाऽप्रका- 
रकत्वम्‌ । प्रसग्यप्रतिषेधस्तु जैचैनाभ्युपगम्यते, अपसिद्धान्तप्रसङ्गादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ बाद्यन्दियंतवात्‌ › इति; तत्र किभिदं बाह्यन्द्रियत्वं नाम ! 
वहिरथप्रहणाभिमुर्ख्यम्‌ , बहिरदैशावस्थायित्वम्‌ , वहिःकारणभरभ- 
तत्तितरिधान पुरस्रं चच्षः वत्वम्‌ › इन्द्रियप्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं बा स्यात्‌ १ तच्रा- 
तरप्राप्यकरितवप्रावनप- द्यविकस्पे मनसाऽनेकान्तः ; तस्याप्राप्यकारितेऽपि वहिरथग्रह्‌- 
णाभिमुख्यतो बाह्यन्द्रियतसद्भावात्‌ । द्विततीयविकर्पेऽपि रर्मि- 
रूपस्य, गोरकरवमावस्य वा चक्षुषो बहिरद॑रोऽवस्थायितवं स्यात्‌ ९ प्रथमपत्ते किमिदं तत्र तस्या- 
वध्थायित्वम्‌-आशितत्म्‌, प्रकारा कखेन म्रवृत्तिवां ? तत्रादयविषल्पे अपसिद्धान्तः ¦ रश्िरूप- 
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१ “' यत्पुनरेतदुक्तम्‌-दिग्‌देशन्यपदेशात्‌ इति; तदपि सरीरावधिनिमित्तत्वात्त्‌ 1 यच्च इन्द्रियं रारररत्च 
अर्थेन सम्बद्धयते तच्र दिग्देशव्यपदेशो न भवति दृगान्तिकानुविधानं वा। यत्र तु इन्द्रियमेवं केवलं 
सम्बद््यते तत्र शरौरमवर्धिं कृत्वा संयुक्तसंयोमाल्पीयस्त्वं भूयस्त्वं वाऽपेक्ष्यमाणस्य दिग्देश प्रत्ययाः सचि- 
कृष्टवेप्रकरृष्टप्रत्ययाश्च भवन्ति। 2 न्यायव,° प° ३५ । न्यायवाग्ता० री° प° १२१। ““ इन्द्रियसम्बन्धस्य 
अतीन्द्रियत्वात्‌ न तद्धावाऽपावकृतौ सान्तरनिरन्तरप्रत्ययौ, किन्तु शरीरसम्बन्धभावाभावकृतौ; यच शरी- 
रसम्बद्धस्यार्थस्य ग्रहणं तत्र निरन्तरोभ्यम्‌ इति प्रत्ययः, यत्र तु तदसम्बद्धस्य तन्न सान्तर इति ?' प्रदा ° 
कन्द० प° २४ २ यदि प्राप्य-त्र, ज० | ^ यदयप्राप्यकारि चश्ुः भवति न कुडयकटादेः आवरणस्य 
सामथ्यमस््ति इत्यवरणीनुपपत्तिः स्यात्‌ । न च व्यवहितार्थोपलन्धिरस्ति तस्मान्न अप्राप्यकारे । ?न्यायवा० 
प्र ३५ ! न्यायवा० ता० री° पृ० १२१। न्यायसं° प° ४७९ “ये पुनरप्यकारि चष्चुराहुः तेषां व्यवह 
तविप्रङृष्टाधग्रहणं दुर्निवारम्‌ सन्धान इव विष्रङ्ृष्टेऽपि स्फुटतरमणीयांसे प्यथ गृह्येरन्‌ । > प्रकरणपं° परर 
४५। न्याय म॑° पू* ४७९। ३ प्रकाराः कस्मात्‌ ब०, ज० । -शक कचि-भां० । ४ “^ करणं वास्यादि 
प्राप्यकारि दष्टं तथा च इन्द्रियाणि, तस्मात्‌ प्राप्यकारीणि |? न्यायवा० एर ३६ । “कारकञ्च अप्राप्यकारे 
च इति चित्रम्‌ । ° न्यायमं० षु ४७९1 ^ इन्द्रियाणां कारकत्वेन प्राप्यकारित्वात्‌ | न्यायम° परर 
७३ । ५पर० ५५८० १२ । बाह्येन्दरियात्‌ भां ° । £ ^“ क बहिरथम्रहणामिसुर्यम्‌ , बहिदेशावस्थायित्वम्‌ 
बहिःकारणप्रभवत्डं वा स्यात्‌ १०० स्या० रल्लार पर ३२८ । प्रमेयक° एु०५९पू०) रलाकराव० ८०५५ । 
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खधीयद्लयारङ्कारे न्यायकुुद चन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि० 


स्य च्ुषो भवता वदिदेशाभधितखस्यानभ्युपगमात्‌, गोढकान्तगततेजोदरन्याश्रया हि रश्मयो 
भवद्धि : प्रतिज्ञाता: । द्वितीयविक्पे लसिद्धो हेतु ५. रश्मिरूपस्य चक्षुषो ग्राहकम्रमाणाडभा- 
वतः प्रकारकसेन वहिदशे तसदृत्तरसिद्धेः । रदुपराहकप्रमाणामावश्च अत्रैव प्रतिपादयिष्यते । 
रष्टान्तश् साधनविकरः; तथाविधवाद्यन्द्रियतस्य लरगादावसम्भवात्‌ । गोखकस्वभावस्य तु 
चश्चुषो बहिर्देरावस्थायितरे प्रदयक्षवाधा; अथदेजञासम्बद्धस्यास्य शरीरप्रदेश एव प्रवयक्षतः 
प्रतीतेः । बहिःकारणप्रमबत्वमपि मनसेवाऽ्नैकान्तिकम्‌; आस्मापेक्षया हि बहिःकोरणं पुद्गल- 
तत्वम्‌ तसमवल्रच्च चक्ुरादीन्दरियवत्‌ मनसोऽस््येव, अस्यापि पौद्गलिकसेन षट्पदाथपरी- 
छ्वायां प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ । इन्दरियस्वरूपातीतलखश्व अपसिद्धान्तग्रसङ्गादनुपपन्नम्‌ । मनो- 
ऽन्यत्वमपि मनसः सिद्धौ सिद्ध्येत) न च तस्सिद्धं भवत्परिकसितस्य मनसः षट्पदाथपरी- 
वायां निसकरिष्यमाणल्वात्‌ । सिद्धयतु बा; तथापि वाह्येन्दरियतवं मनोऽन्यतवे सतीन्द्रियतम्‌ 
उच्यते, तत्र॑ च मनोग्यवच्छेदाथ' बाद्यविरोषणमयुक्तम्‌; तस्यापि सवत्र प्राप्यकारितात्‌, 
सुखादौ हि संयुक्तसमवायादिसम्बन्धात्‌ , व्यार तु सस्बन्धसम्बन्धात्‌ तज्‌ ज्ञानमुत्पाद्यति 
खूपादो नेत्रादिवत्‌, न खदु रूपादौ नेत्रादेरपि सम्बन्धसम्बन्धादन्यः सम्बन्धोऽस्ि । 

धर्भितवेनं चाच्रोपात्तं चक्षु : गोककस्वभावम्‌, रर्िमिरूपं वा † प्रथमपक्े प्रत्यष्विरोधः; 
अर्थेनासम्बद्धत्य अथंदेक्षपरिहारेण शरीरप्रदेशा एव गोखकस्वभावस्य चष्चुषः प्रत्यक्षतः प्रतीतेः, 
अन्यथा तद्रहितलेन नयनपक्ष्मप्रदेश्षस्थोपरम्भः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु धर्मिणोऽसिद्धिः; रर्मि- 
रूपस्य चश्चुषः कतशिचिसमाणादप्रसिद्धेः । तससाधके हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌, अनुमानं वा 
स्यात्‌ ¢ न तावस्पमस्यश्चम्‌; अंवत्तत्र तस्स्वरूपाऽप्रतीतेः न खलु रश्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते 
विप्रतिपच्यभावप्रसङ्गात्‌, नहि नीडे नीतया प्रतीयमाने कश्चिद्‌ विप्रतिपद्यते । किच्च, इन्दि 
यार्थसन्तिकषेजं प्रत्यकं भवन्मते, न चाथदेशे विद्यमातैस्तेः अपरेन्दरियस्य सन्निकर्षोऽस्ति यत- 
स्तत्र प्रसयक्षमुखदेत अनवस्थाप्रसङ्गात्‌। अलुमानतोऽपि अतएव, अन्यतो वा तत्सिद्धिः स्यात्‌? 
यदि अतएव; अन्योन्याश्रयः-ररैसिद्धे हि अनुमानोथानेऽदस्तस्सिद्धिः, अस्याश्चानुमानोष्थान- 
भिति । अनुमानान्तरात्‌ तस्सिद्धःवनवस्था ; धर्मिणस्तत्राप्यनुमानान्तरात्‌ सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 

एतेन यदुक्त ररिमप्रसाधकमलुमानम्‌-'रश्चिमन्षुः तैजसात्‌? इति ; तस्रत्याख्यातम्‌ ; 
उक्तर्पक्चदोषाणामत्राप्यविरोषात्‌ । किच्च, रर्मिवत्ता गोखकसरूपस्य चश्चुषः प्रसाध्यते, तद्व्यति- 


क्‌ न -- ~ = = 1 ------- ----- ----~- 





१-रणलं पुद्रख्वन्तवं आ०» ब०, ज० । ^ आत्मपिक्षया हि बहिःकारणं पुद्रलतत्तवं तत्प्रभवत्वश्च 
चष्षुरादौन्दियवत्‌ मनसोऽप्यस्त्येव 1”? स्या० रला प° ३२९ 1 \२-तर मनो-भां०। ३ मनः । ¢ “चक्षु 
वात्र धर्मितवेनोपात्तं गोटकस्वभावं ररिमर्पं व। १? प्रमेयक्र° प्रु० ५९ उ० । न्यायवि० वि° प्र 
३९७ पू० । स्या० रला० प्र" ३१९ । रलाकराव पएर° ५२ । ५ धमेवन्तत्र ब०, ज ० । £ यौगमते । 
७ सिद्धे हि ब०, ज । ८ उक्तदोषपक्षाणाम्‌ भां०, आ० । “ररिमवल्टोचनं सर्वं॑तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । इति सिद्धं (१) न नेचस्य ज्योतिष्कत्वं प्रसाधयेत्‌ ॥३६॥ = तत््वाथ॑रलो° प्र° २३२ । 
राजवा० प° ४८॥। प्रभेयक्० प° ६० पू० | स्या° रल्ला° प° ३१९] (प्र० ५६ पं*५। 


खघी० १।४ ] सन्निकषंवादः 


रिक्तस्य वा ? न तावत्तद्रयतिरिक्तस्य; तस्यासिद्धस्वरूपलात्‌, अपसिद्धान्तप्रसङ्काचच ! गोलक- 
रूपस्य तु तत्साधने पक्षस्य प्रयक्षबाधा ; प्रभासुरम्रभारदितस्य गोखक्य प्रव्यक्त: प्रतीतेः । 
थ 2 र ॐ ¢ 

अथ अदृश्यास्तद्रश्मयः अनुद्‌ भूतरूप स्पशंवच्वात्‌, अतो नास्य प्रतयक्वाधा; कथमेवं रूपपरका- 
राकतं तस्य स्यात्‌ ¢ तथाहि-चक्षु रूपप्रकाश्यकं न भवति, अतुद्धूतरूपतात्‌, जटसंयुक्त- 
नलवत्‌ । न चानुदधूतरूपसशं' तेजोद्रव्यं क्वचित्‌ प्रतीयते । जहैम्नोभासुररूपोष्णस्यशं- 
योरलुद्धुतिप्रतीतिरस्ति; इस्यप्यसम्यक्‌; उभय नुदधतेस्तत्र्यप्रतिपत्तेः । टृष्टानुसारेण चा- 

£ भ 
दृष्टथकस्पना, अन्यथा परथिन्यदेरपि तष्रत्ाप्रसङ्गः; तथाहि-रश्चिमिवन्तः परथिव्यादयः द्रव्यत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तैजसवं रश्मिवत्तया व्याप प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा द्रव्यत्वमपि । अथ तदस्तेषां 
तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः, सोऽन्यत्रापि समानः । अथ मौर्जरादिचक्षुषोः प्रय्षतः प्रतीयन्ते 
रश्मयः, तत्कथं तद्धि तेधः १ यदि नाम तत्न ते प्रतीयन्ते अन्यत्र किमायातम्‌ १ अन्यथा हेश्नि 
पीतत्वस्य सुवणेखेन व्याघ्चिप्रतिपत्तेः पटादौ पीतस्वोपटम्भातं सुब्णलरसिद्धिः स्यात्‌ । प्रक्ष 

(३ ९ ~ र 

बाधनम्‌ अन्यत्रापि । ररिमवत््वे चस्य अथप्रकारने आदोकपिक्षा न स्यात्‌ ; तथाहि-यद्‌ 
रश्मिवत्‌ तदथपरकाश्चने नाठोकापेक्षं यथा प्रदीपः, रश्मिवज्च भवद्धिरभिप्रतं चक्षुरिति । तथा 
तेद्र््वे स्वसम्बद्धस्याजनादेः प्रकाशक्रलप्रसङ्गः, न खु प्रदीपस्तद्वान्‌ खसम्बद्धं शरा कादिकं 
न प्रकाद्येयति इति प्रातीतिकम्‌ | 

प्रयोगः-यद्‌ रर्मिवत्‌ तत्स्सम्बद्वमथं प्रकाश्चयत्येव यथा प्रदीपः, रर्मिवच चक्षुः, तस्मा- 
स्वसम्बद्धं कामछादिकं प्रकारयेदेव । र्म चात्र चक्षुषः सम्बन्धोऽपि नास्ति इ्यमिधातव्यम्‌ ; 
यतो गोढकरसरूपं चक्षुस्तत्रासम्बद्धम्‌, रश्मिरूपम्‌, शक्तिस्वभावं वा ? तत्रायपक्ते प्रलक्ष- 
विरोधः; गोरकस्रूपस्य चक्षुषः काचादौ सम्बन्धभ्रतीतेः । द्वितीयपत्तेऽपि तत्रास्य सम्बन्धोऽ- 

१-ङ्गात्‌ गो-ब०, ज० । २ “ अनुदूभूतरूपश्वायं नायनो रदिमः तस्मात्‌ प्रत्यक्ततो नोपलभ्यते इति । 
दृष्टश्च तेजसो धम॑मेदः-उद्भूतरूपस्पशं प्रत्यत तेजः यथा आदित्यररमयः । उद्‌भूतरूपमनुद्‌भूतस्पर्ा च 
रत्यक्त तेजः यथा अ्दीपरदमयः । उदुभूतस्पशंमनुद्मूतषूपमप्रत्यततं यथा अबादिसंयुक्तं तेजः । भनु- 
दभूतरूपस्पशोऽप्रत्यक्षशवाश्चुष रर्मिरिति । ” न्यायभा० प° २५० । न्यायवा० प° ३५८ । ““ चाष्चुषे 
च रद्मौ रूपसंस्कारः रूपोद्धवो नसि । मध्यन्दिनोल््प्रकाशे च रूपसंस्छारो रूपानमिभवो नास्ति इति 
न तेषां प्रत्यक्षता । ” वैरो° उप० प्र १२० । ३ “नानुदुभूतद्यं तेजो दषं चक्चुयं तस्तथा । अदृष्वरा- 
तस्तच्चैत्‌ सवेमक्ष' तथा न किम्‌ ॥ ५० ॥ ” तत्त्वाथदलो० प्र २३३ । प्रमेयक० प° ६० पू० । सन्मति” 
री° घरु०° ५४१ । ¢ ररिमवत्ता । ५ ““नक्तश्चरनयनरर्मिदरां नाच । > न्यायसूत्र ३।१।४३ । “ दृद्यन्ते 
हिं नक्तं नयनरदमयः नक्तश्वराणां वृषदंशप्रगृतीनाम्‌, तेन रेषस्यानुमानमिति ।* न्यायभा० पु० २५४ । 
न्यायमं पुण ४८० । £ अस्मदादिचक्ठषिं । ७ “यदि च प्राप्यक्रारि च्छः स्यात्‌ तदा अत्य- 
भ्यासेपि पदयेदक्षस्थाम्‌ अनश लकम्‌ , दूरे च ग्यक्तदशेनं स्यात्‌ । न चेतत्‌ संभवति इत्ययुक्तमेतत्‌ । 
चतुःदातकवृ० पु० १८६ । ८ “^ बाह्य' चष्चुयदा तावत्‌ कृष्णतारादि दृदयताम्‌ 1 प्राप्तं प्रत्यक्षतो बाधात्‌ 
तस्याथोऽग्रातिवेदिनः ॥ ६ ॥ “ शक्तिरूपमद्देयं चेदनुमानेन बाधनं । आगमेन स्वनिर्णीतासंमवद्वाधकेन 
च ॥ १० ॥> तक्तवार्थश्छो० पृ० २ ३०1 ५ गोखकरूपम्‌ ब०, ज० । “यतो व्यक्तिरूपं चक्षुः तन्न 
भसम्बद्धं राक्तिस्वभावं वा रदिमह्पं वा १2 प्रमेयक० प° ५९ उ०। 
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स्येव, नहि स्फटिकादिक्रूपिकामध्यगतप्रदीपादिर्श्मयः ततो निगंच्छन्तः तस्संयोगिना न सम्बद्धाः 
तसरकाशका वा न भवन्तीति प्र॑तोतिः । शक्तिरूपंमपि चक्षुः व्यक्तिरूपचश्चुषो भिन्नदेशम्‌ , 
अभिन्नदेशं वा स्यात्‌ न तावद्धि्देशम्‌; तच्छक्त्त्विव्याघातानुषङ्गान, निराश्रयत्वभ्रसङ्ाचच । 
न॒हि अन्यक्तिरन्याश्रयायुक्त, तदेशद्रारेणेवार्थोपरन्धिप्रसङ्गश । अथ ततोऽभिन्नदेर्शम्‌ ; 
तत्तत्र सम्बद्धम्‌ , असम्बद्धं वा ? यदि सम्बद्धम्‌; वहिर्थंवत्‌ स्वाश्रयं तत्सम्बद्ध श्वा जनादिकं 
प्रकाश्येत । अथासम्बद्धम्‌; कथमाधेयं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ? 

{यद्पि- तेजसत्वात्‌ ' इति साधनभुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वच्च कुत- 
श्िः्रमाणात्तत्र तस्याऽप्रतीतेः । तद्धि. गोरकस्वरूपस्य चक्षुषोऽभ्युपगस्येत, रर्मिरूपस्य वा ? 
यदि गोखकस्वरूपस्य ; तदाऽध्यक्षबाधा, भासुरशूपोष्णसशं रदितस्यास्य अध्यक्षतः प्रतीतेः । 
अनुमानबाधश्च ; दथादि-चश्चुस्तैजसं न भवति, भासुररूपोष्णस्शेरहितस्वात्‌ , यद्‌ यत्तथा- 
विधं तत्‌ ८ तत्तत्‌ ) तैजसं न भवति यथा खिण्डादिः, मासुररूपोष्णस्पशंरहितच्च चष्षुः , 
तस्मात्तेजसं न भवतीति । त्थ न तेजसं चश्चुः, तमःप्रकराशकत्वात्‌ , यद्पुनस्तैजसं तन्न 
तमःपरकाश्यकं यथ। आलोकः , तमःप्रकाश्कच्च चक्षुः, दस्मान्न तैजसमिति । रश्िमिरूपस्य तु 
चश्चुषो'ऽसिद्धस्वरूपतान्न तेजसत्वशुपपद्यते, न खलु रश्मयः प्रवयक्षादितंः प्रसिद्धयन्तीय्युक्तम्‌। 
ननु माजौरादिनेत्े नेत्रत्वं रश्मिवत्तया व्याप्तं प्रतिपन्नम्‌, अतोऽन्यत्रापि मनुष्यादिनेचेः नेत्न- 
त्वाद्रशिमिवन्ं वदस्तैजसतश्च प्रसाध्यते, तर्हिं गवादिनेत्रे नेत्रत्वं कृष्णसेन नरनारिनेतरे च 
धावस्यन व्याप्तं प्रतिपन्नम्‌ , अतोऽविशेषेण काष्ण्यं' धावल्यं वा पार्थिंवत्वम्‌ आप्यत्वं वा 
प्रसाध्यताम्‌ अविशेषात्‌ । 

{यद्पि-शरूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकार कत्वात्‌ ' इति तत्तेजससरे साधनमभिहिटम्‌ , तदपि 
जटखाऽखन-चन्द्र-माणिक्याद्भिरनेकान्तिकम्‌ । न चेतद्रक्तव्यम्‌-जलाद्‌ न्‌ प्रति गला व्यावृत्तानां 
चक्षुरश्मीनामेव तस्रकाशकलवम्‌ › न जलादीनाम्‌ इति; सवत्र दषटहेतुवैस्यपत्तेः । तथा च 
रषान्ताऽसिद्धिः ; म्रदोपादावपि अन्यस्यैव तस्काशकत्वभरसङ्गात्‌, प्रय्टवाधनम्‌ उभयत्र । 
रूपप्र ्ाराकलच्च रूपस्यानुभवः, तत्र ज्ञानजनकत्वं वा ¶ प्रथमविकस्पे रूपज्ञानेन नेकान्तः; 
तस्यातैजसस्वेऽपि सूपानुमवसम्भवात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु घटादिरूपेणानेकान्तः,तस्याऽतैजस- 
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१ प्रतीतम्‌ ब, ज०, भां० । २ ^“ चष्ठषा शक्तिरूपेण तारच्ागतमजनम्‌ । न स्पष्टमिति तद्धेतो- 
रसिद्धत्वमिहोच्यते ॥ १२ ॥ रक्तिं राक्तिमतोऽन्यत्र तिष्टतार्थेन युज्यते । तत्रस्थेन तु नैवेति कोऽन्यो- 
व्रूयाजडात्मनः ॥ १३॥ तत्त्वाथेन्ो ० घछु० ३० । ३-रा तत्र-मा० । € ^ चश्चस्तेजसं न भवति 
तमःप्रकाशचकत्वात्‌ 1 स्या रला० प° ३२४। ५-षोऽग्रसि-मां०। ६-तः सिद्धय-मां०। 
७-~नेत्रेऽपि मनुष्यादिनेत्रतवाद्र-मां०) ८ “रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाराकत्वात्‌ इति हेतुश्च 
जलाजनयन्द्रमाणिक्यादिभिरनेकान्तिकः 1 प्मेयक० प्र० ६० उ० । सन्मति री° पु० ५४१ । स्या० 
रले।° एु० ३२० | रलाकुराव० पर ५३ | {णू ५६ पं०५। ष० ७६ प० ६। 
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खी १४ | सचिकष्वादः 


स्यापि रूपज्ञानजनकखाभ्युपगमात्‌ । “ करणतरे सति ` इति विष्ेषणेऽपि आलोकाथंसन्निकर्ेण 
चक्षुरूपयोः संयुक्तसमवायेन चानेकान्तः,्रव्यसे सति" इति विशेषणेऽपि चन्द्रादिनाऽनेकान्तः। 
अतश्चक्चुषा कुतश्ित्तेजसत्वाऽसिद्धेः कथं रर्मिवच्वं सिद्धयेत्‌ यतः प्राप्यकारिलवं स्यात्‌ ! 

रच्च, अस्य प्राप्यकारित्वे विषयश्चक्ुदेशमागच्छेत्‌ , चश्चुवौ विषयदेशम्‌ ९ तजराद्यविक- 
सपे प्रत्यक्षबाधा; चक्षुःप्रदेशे विषयस्य गमनाऽप्रतीतेः, न हि चश्षुःप्रदेरो पवतादेर्विंषयस्यागमनं 
केनचिद्‌ दृष्टमिष्टं वाऽनुपहतचेतसा । द्वितीयविकस्पेऽपि अध्यक्षविरोधः; विषयं प्रति चक्षुषो 
गमनाञग्रतीतेःष्चक्षुगतवा नाथे नाभिसम्बद्ध-यते, इन्द्रियत्वात्‌, त्वगादिवत्‌ः इत्यनुमानविरोधश्च । 
तदविशेषेऽपि रृष्टातिक्रमेण कस्यचित्‌ तन्न गत्वा सम्बन्धाभ्युपगमे यथाप्रतीति असम्बन्ध एव्‌ 
किन्नाभ्युपगभ्यते अलं प्रतीत्यपखपेन ? 

किच्च, चक्षगंख। संयुञ्य अं चेद्‌ द्योतयत्ति, तरिं यथा विप्रकष्टस्याऽऽदिप्यादेः संयुक्त- 
समवायाद्‌ रूपं द्योतयति, एवं कमीऽपि दयोतयेत्‌ संयुक्तसमवायाऽविशेषात्‌ । कथच्चैवंवौदिनः 
काचाऽभ्रपटट-स्वच्छोदक-रफटिका्न्तरिताथानामुपम्भः स्यात्‌ चक्षुषस्तत्र गच्छतः काचा- 
यवयविना प्रतिबन्धात्‌ जथ काचादिकं भिचा चक्षुरश्मयोऽथदेशं गच्छन्ति; ठर्दि ठद्‌व्यव- 
हितार्थोपटम्भसमये काचादेरनुपलम्भः, तदाधेयद्रव्यस्य पातश्च स्यात्‌ तदाधारस्यावयविनो 
नाशात्‌, न चैवम्‌, युगपत्तयोर्निरन्तरमुपलम्भात्‌ । पवेपूवन्यूहनिदृत्तौ उत्तरोत्तरतदरपव्युहा- 
न्तरस्याशूलत्तेः प्रदीपाभ्भिष्वाखावत्‌ निरन्तरताश्रमे सौगतमतसिद्धिः ; सर्वार्थानां प्रतिक्षणं 
क्षणिकलेऽपि इत्थं निरन्तरताधमप्रसङ्गःत्‌। एतेन श खाचन्द्रमसोः क्रमेणादुभवेऽपि आजु 
वृत्योखरूपत्रशतम्यतिभेदवद्‌ युगपषस्तिपच्यभिमानो श्रान्विनिबन्धनः' इति प्रत्याख्यातम्‌ ¦ 

चान्यदुक्तम्‌-.शरीरापेश्चया चक्ुर्विषयस्य सनिकृष्ट-विप्रशष्टतोपपत्तवुरनिकटादिव्यव- 

हारः सुघटः' इति; तदपि श्रद्धामात्रम्‌; इन्दरियसनिकर्वेणास्य प्रतिपत्तौ वथा तदुढ्यवहारानुप- 
पत्तेः । तथाहि-यद्‌ इन्द्रियसन्निकर्षेण प्रतीयते न तत्र दुरनिकटःदिव्यवहारः यथा रसादौ, 


इन्द्रिय सन्निकरपैण प्रतीयते च चक्षुविषय इति । 
परप्यकारिखे च चक्षुषः संशय-विपयंयानुपपत्तिः; सामान्यवद्‌ विशेषाणामपि सन्निष्टा- 


नामुपलम्भसंभवात्‌ । विशेषानुपकन्धिनिमित्तो हि संश्चयो विपयंयश्च । न च चक्षषा सन्निकृष्ट 
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१ ““ पदयेचक्धिराद्‌ दूरे गतिमद्‌ यदि तद्धवेत्‌ । अत्यम्यासे च दूरे च रूपं व्यक्तंन तत्रक्रिम्‌ 
॥१३॥ यदि चक्ुः प्राप्यकारिलखाद्‌ विषयरैशं गच्छेत्तदा उन्मिषितमाच्रेण न चन्द्रतारच्दीनथान्‌ गृह्णी 
यात्‌ । „> चतुःशतक प्र १८६ , २ ' चश्चगंत्वा अर्थेन सम्बद्धयते ° इत्येवंवादिनः। “ काचेन अश्र पटलेन 
स्फटिकेन अम्बुना च अन्तरितं व्यवहितं रूपं कथं ददयते सप्रतिषत्वात्‌ १ काचादिन्यवहितं चक्षुनं 
परपेत्‌ , तच परयति इति सिद्धान्तः । स्फुटाथेअमि० प° ८४। तत्त्वाथंदलो° पर= २३० । प्रमेयक० 
पर ६१ उ०। सन्मति० टी० प° ५४४ 1 रललाकराव° प्र° ५८ । ३ ^“ अथ पूवेपूवंाचादिव्यूह (नि )- 
वृत्तौ उन्तरोत्तरतद्रपव्यृहान्तरस्योपपत्तेः प्रदीपज्वाखावत्‌ निरन्ठरताभ्रान्तिः इत्युच्यते?" स्या° रला 
प० ३२६ | प्र० ७७ पद । ५ ^“ अप्राप्यकारित्वे संशयविपययाभाव इति चेत्‌ प्राप्यकारितवेऽपि 
तदविशेषात्‌”” वच्वार्थयजवाण्पृ० ४८ । स्या० रला० पृ ३३२ । 
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टघीयस्लयालङ्कारे न्यायङुमुद्चन्दर [ ९ प्रतयक्षपरि० 


त्वाऽविशेषेऽपि सामान्यमेवोपरभ्यते न विशेपः -इत्यभिधातव्यम्‌; विशेषाभावात्‌ । तन्न प्राप्य- 
कारित्वं चक्रुषो घटते । न चो पराप्यकारितवे सकलाथेप्रकाशकलप्रसङ्गः; योग्यदेशपेश्चणाद्‌ 
अयस्छान्तवत्‌ ,नहि अयस्कान्तोऽयसोऽग्राप्रस्याकर्षे प्रवर्तमानः सवस्यायसः तथाविधस्याकषंणे 
समर्थः, अपि तु योग्यदेशस्थस्यैव । अखन-तिरुक-मन्त्रादि्वा अग्रप्स्यापि र्यादेराकषंकः सन्‌ 
न सर्वस्याकषको दृष्टः नियतस्यैव रत्यादेः तेनाकषेणोपटम्मात्‌। भवतोऽपि च 'चक्षुरश्मयो 
लोकीन्तं गत्वा किमिति रूपं न प्रकाशयन्ति, चक्वा संयुक्तसमवायाद्‌ यथा रूपं प्रकाशयति 
तथा गन्धादिकमपिं किमिति न प्रकाशयेत्‌ तत्रापि तस्याविरोषात्‌ ११ इति चोये योग्यतेव शरणप्‌। 

यदपि ' कारकत्वात्‌ ' इत्युक्तम्‌; तंदपि मनसा अयस्कान्ताऽखजनतिरकमन्त्रादिना चाने- 
कान्तिकम्‌, तस्य कारकलवेऽपि अग्राप्यकारिलात्‌ । यदपि *अत्यासन्नाथौऽप्रकाशकल्वात्‌› 
इत्यस्य साध्यावििष्रतमुक्तम; तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रसङ्गसीधनत्वादेतस्य, श्रोत्रादौ हि प्रप्यकारि- 
त्वाऽव्यासन्नाथप्रकाङकसयोः व्याप्य-न्यापकभावसिद्धो सत्यां परस्य व्यापकाभावेश्छ्या अत्या- 
सन्नाथाऽप्रकाङकतलक्षणया अनिष्टस्य प्राप्यकारितवरक्चणव्याप्याभावस्य आपाद्नमात्रमेवा- 
तेन विधोयते इति । . 











१ “अथ दूषणं सवीप्ाप्तप्राहकत्वं चक्षःश्रोतच्रलक्षणस्य धर्मिणः प्रसज्यते; तददूषणम्‌ ; अनुमान- 
बाधात्‌ । कथमित्याह-कथं तावदयस्कान्तो न सर्व॑मप्राप्तमयः क्षति इति । न सवोप्राप्तग्राहकं चश्चुःश्रोत्र 
सर्वीप्राप्तप्रहणद्क्तिहीनत्वात्‌ अयस्कान्तवत्‌ । अयस्कान्तो हि अघ्राप्तमयो गह्णाति" `न सवेमप्राप्ं गृहाति""* 
अथवा न सरवस्वग्राह्यम्राहि च्ठःशरोत्रं इन्द्ियस्वाभाव्यात्‌ । स्फुटाथं अभि० प° ८८ । “ अप्राप्यकारितवे 
न्यवहितातिवि्रङृषटम्रहणप्रषङ्गः इति चेन्न ; अयस्छन्तेनैव प्रत्युक्तत्वात्‌ । अयस्कान्तोपलम्‌ अप्राप्य ले- 
हमाकर्षदपि न `व्यवहितमाकषंति नातिविग्रकृष्टम्‌ । ° तत्त्वार्थराग्वा० पृ ४८ । स्या० रला० पर ३३३। 
रब्नाकराव° प° ५७ । २-कान्तरं गता कि-भां ° । ३~मपि प्रका-भा०, बण, ज० । ४ परू° ५७ 
पं० ७ । ५ “ तथैव कारणत्वस्य मनसा व्यभिचारिता । मन्त्रेण भुजङ्गायुचाटक्षदिकरेण वा ॥८८॥ ० 
तक्वार्थश्छो° प° २३४ । स्शरा० शशै्ना°पृ० ३३० । “अथ प्राप्यकारि चक्षुः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ इति 
रे तहिं अयस्कान्ताकषणोपलेन लेदासजञिङेन व्यभिचारः 1 ° प्रमाणमी° प° ३७ । स्या० रलञ।° प° 
३३० । & पृ* ५७ पं० ८1 ७ तद्युक्त-भां०। ८ “प्रसङ्गखाधनत्वादेतस्य 2? ` ˆ भरमेयक० प° 
६१ उ०। ९ सांस्य-नैयायिक वैरोषिकर-जेमिनीयाः सवेवहिरिन्दियाणां प्राप्यकारित्वं मन्यन्ते । बौद्धाः 
त्य्‌ -प्राण-रखनानां प्राप्यकारितवं च्ुः्ोत्रयोरपराप्यकारित्वचस्वीदवते । जनस्तु त्वग्‌ प्राण-रखन-्रोत्राणां 
प्राप्यकारित्वं च्चुषश्च अप्राप्य कारित्वं साधयन्ति । तत्तदूमन्थानां सञ्चिक्षचयौविषयकस्थलनि निन्न- 
प्रकाराणि बेोध्यानि-सांख्यद ० सू° १।८७ प° ६२ । सुक्ताव० प्रु° १७६ । न्यायद० सू०° ३।१।३ ० 
प° २४६ । न्यायवा परण ३३, ३५३ । न्याय्वा० ता० री° ११६, ५२० । न्यायसाररी° प° 
७३ । न्यायमं ० प° ७३, ४७७ । प्रशस्त ० कन्द० प° २३। व्योमवती प्रु० १५९, २५६ । प्रर 
किरणा० प° ७४ । शावरभा० सू० १।१।४, पर ° २१ । मी० इलो प° १४६ । प्रकरणं ० प° ४४ । 
प्रमाणसमु° शो २० प्र० ४० । स्फुटाथअमि० प्र ८४1 चतुःश्॒तक प्रु १८६। तत्वसं० प॑० पृ 
६८२ । प्रज्ञा १५, एर° २९८ । आवद्यकमि० गा० ५ । विरोषाव० भा० ग।० २०४-२१२ प° १२२, 


खघी० १।४ ्रोरस्य प्राप्यकारित्रसमथेनम्‌ 


ननु “श्रोत्रादौ हि ` इत्याययुक्तयुक्तम ; चक्चषोऽप्राप्यकारिते साध्ये श्रोत्रस्य विपक्षतादुप- 


पत्तेः तद्रत्तस्याप्यप्राप्यकारितवात्‌ । ““ चक्ुःश्रोत्रसनतामगप्राततार्थ- 
श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वन्‌' __ 3, द 
प्रकाञ्चकत्म्‌"* | | इत्यभिधानात्‌ । प्राप्यकारिते- 


चास्य तद्विषये दूरादिव्यवहारो न स्यात्‌, अस्ति चात्रायम्‌ "दूरे 
दाब्दः ' (निकटे शव्दः : इति व्यवहारोपलम्भात्‌, अतोऽप्राप्यकारित्वमेवास्योपपन्नम्‌ । तथा च 
प्रयोगः-शब्दः स्वप्राहकेण असन्निङृष्ट एव गृह्यते, दूरादिप्रत्ययम्राह्यसवात्‌, पादपादिवत्‌ । न 
चासन्नि्ष्टस्य शब्दस्य प्रहणे कथं ततः शरोच्राभिघातः इत्यभिघातन्यम्‌; सौसुररूपस्यासचिदरष्टस्य 
ग्रहणेऽपि अतश्चक्षुषोऽभिघातोपटम्मात्‌ । इयांस्तु विशेषः अत्र तेजस्विताऽभिधातदहेतुः, शब्दे तु 
तीत्रतेति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ शब्दः स्वम्राहकेणासननिक्ृष्ट एव गृह्यते: इत्यादि ; तत्र 
पष्चस्याध्यक्षवार्थी ; कणेशष्कुल्यन्तःप्रविष्टस्य मङश्चको दिराब्दस्य 
प्रकाशकत्वेन श्रोत्रस्याध्यक्षतः प्रतीतेः , अतोऽग्नावनुष्णत्वबत्‌ 
स्वग्राहकेणासन्निङृष्टतवं चब्दस्याध्यक्षबाधितम्‌ । हेतुश्च गन्धेनोनैकान्तिकः ; तस्य स्वभाहकेण 
सन्निक्रष्टस्य श्रहणेऽपि दूरादिप्रययग्राह्यवप्रतीतेः । न च तथा प्रतीयमाने गन्धे दूर-निकटादि- 
व्यवहारोऽसिद्धः; दूरे पद्यगन्धः,निकटे माङ्तीगन्धःः इत्यादिव्यवहरस्य रोके सुप्रसिद्धत्वात्‌। 


इति बद्धस्य पूवैपत्तः- 


तसप्रतिविधनम्‌- 


किच्चं, दुरादिग्रत्ययग्राह्यं साकारज्ञानपक्चमभ्युपगम्य उच्यते, निराकारज्ञानपक्षं वा ! 
तत्रायपश्षोऽनुपपन्नः; स्वज्ञानगतस्यं शब्दाकारस्य ग्रहणे दुर-निकटग्यवहा राजुपपत्तेः । यस्य 


तथा गा० ३३६-३४० प्र° १९९ । तच््वा्थमा* व्या° परु* ८७ । सवोधंसिद्धि ° ५७! राजवा० 
पु०४८ | तत्त्वा्थ्छो० प्र २२२९ | प्रमेयक० परू०८९ | न्यायवि०वि० प° ३९४५ सेन्मति० ठी° प्र 
५४० } स्या० रल्ला° प° ३१८ ¦ रलाकरवश्यु° ५१} 

१ ““अप्राप्तान्यक्िमनःश्रोन्राणि त्रयमन्यथा | प्राणादिभिः चरिभिस्तुल्यविषयग्रहणं मतम्‌ 1” अभि° 
कोरा १।४३ 1 'व्चक्चुः-श्रोच्न-मनोऽप्राप्तविषयम्‌ उपात्तानुपात्तमदादेतुः राब्दः इति सिद्धान्तात्‌? तत्त्वसं ° 
पृ०्प०६०३। स्या० रन्नाणपरु०३३३ । “व्चष्ठुःश्रोत्रमनसाम्‌ अघाप्ताथेकारित्वम्‌ः” सन्मति ठी° प्रु° ५४५। 
२ भास्वर-भां०। २ “यांस्तु विरोषः अत्र तेजस्विता अभिघाततः राब्देतु तीत्रता।*2 स्या० रल्ा° पर 
३३३ । ध-वाधः आ० । “विग्रकृष्टरा व्दग्रहणे च स्वकणंतान्तर्विलगन्मराकश ब्दो नोपलभ्येत ° तत्त्वार्थ 
राजवा० प्र० ४८ । “अप्राप्यक्रारित्वे श्रोचस्य चष्छुष इव अत्यासन्न वेषय प्रकाशकत्वं न स्यात्‌ इति मशका- 
दिशब्दस्य प्राप्तस्य प्रत्यक्षतः प्रकराराद्त्वेन प्रतीयमानस्य अपराप्राथेप्रकाराकत्वं तस्य -अध्यक्षवाधितम्‌ अभनौ 
अनुष्णत्ववत्‌ ! सन्मति ° टी° परु० ५४५ । स्या० रला° ए० ३३४ । ५ “दूरे जिघ्राम्यदं गन्धमितिं 
व्यवहतीक्षणात्‌ । प्राणस्याप्राप्यकारित्वप्रसक्तिरिष्टदानितः ॥ ९२ ॥2 तत्वाथेश्छो° प° २३५ | स्या 
रल्ला० पृ० ३३४ । रल्लाकराव० प° ५९ & “यतः साकारज्ञानपक्षे अनाक्ारक्ञानपक्ष वायमभ्युपगम 
इति वाच्यम्‌ 1” सन्मति° रसी° प्र ५४५। स्या० रल्ना° ष° ३३४ ! ७-स्य प्रहु-मां ° । 


८२ 
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टघीयख्यालङ्कारे न्यायद्घुमुदचन्द्र [ १ प्रस्यक्षपरि० 


हि निरंकार ज्ञानं भिन्नदेशमथ वेत्ति तस्य इदं दूरम्‌ › इदं निकटम्‌ इति वक्तु युक्तम्‌ । साकार- 
्ञानवादिनः पुनः यद्‌ दूरादि न तञ््ञानवे्यम्‌ , अवेद्यं च न दूरादिन्यवदास युक्तः, न हन्धस्य 
८क्रिञ्विहर निकटंवा ; इति ठ्यवहारस्ताच्विकोऽस्तिःयच वेयं ज्ञानस्य स्वाकारमात्रम्‌ न तहूरादि; 
्ञानस्वरूपादभिन्नलात्‌ । नहि ज्ञानस्य स्वरूपं सुखादयो वा ज्ञानादभिन्नाः प्रतीयमाना 
दूरादिव्यवहारभाजः प्रतीयन्ते, सवत्र आसक्नव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्‌। अथाच्रापि आकारा- 
धायकत्य दूरादिलाद्‌ दूरादिव्यवहारः ; व्यथस्र्हि तदपराप्यकारिखग्रसाधनप्रयासः, कणराष्छु- 
टिग्रविष्टशव्दमरहणेऽपि दूरादिव्यवहारस्य तन्मूखकारणदूरादितेनोपपययमानत्वात्‌ । दृश्यते हि 
गन्धस्य व्राणेन्दरियसन्निकृष्टस्य ग्रहणेऽपि तन्मूखकारणदूरादितेन ‹ दूरे पद्यगन्धः› इस्यादि- 
व्यवहारः । 
किथ्च, स्वरूपत एव शब्दो दृ रादिस्वभावः, दू रादिकारण्प्रभवलात्‌ , दृ रादिदेशादागत- 
स्वात्‌, दरादिदेे स्थिततवाद्वा ? न तावस्स्ररूपतः; निकटस्यापि तथाग्यवहारप्रसङ्गात्‌ । दृ रा- 
दिकारणग्रमवबतेन चास्य दूरादिव्यवहाराहते नातः स््प्राहकेणासन्नकृष्टस्य ग्रहणसिद्धिः , 
गन्पेनानैकान्तिकलप्रतिपादनात्‌ । अथ दूरादिदेशादागतत्वात्‌ शब्दस्य दूरादित्वम्‌ ; युक्तमिदं 
तथेवास्य त ्रूपतोपपत्तेयन्धादिव त्‌, दू रादिग्रदेश्ादागतो हि गन्धः शष्दो वा स्वेन्दरियसन्निकर्ेण 
प्रतीयमानोऽपि योम्यताविशेषवरात्‌ सन्निक्रृष्ट-विप्रङृष्टतया प्रतीयते । 
दूरादिदेशे स्थितत्वाततु तस्य दूरादित्े 'स्वोच्पत्तिदेश्चस्था एव शाब्दाः ्रोवैह्यन्ते न ब।- 
मताः * इत्यभ्युपगतं स्यात्‌। तथा च यो निवाते दूरस्थेन मनागपि न श्रूयते शब्दः सोऽलुकूल- 
वाते कथं श्रयेत ‰ यश्च आसन्न श्रुयते स एव प्रतिवाते कस्मात्तेनं न श्रूयते; तद्वातेन श्रोत्रा 
भिघातात्‌ , शब्दस्य नाक्चितलवाद्या १ यदि श्रोत्राभिधातात्‌ तहिं निवतप्रदेशस्थेन श्रूयताम्‌ । 
न च तस्देशे असता शब्दप्देश्च एव सतौ ऽनेन तदभिघातो युक्तः; पवते प्रस्वछिताभ्निना 
महानसे अन्नपाकप्रसङ्गात्‌ । शब्दस्य नाशिते तु यस्याप्यसौ "बौतोऽनुक्रूखः तेनापि न रयेत 
अविरोषात्‌ । तं प्रति तेनास्य प्रेरणे तच्छोत्रेण प्ाप्रोऽसो गृह्यते इति सिद्धमस्य प्राप्यकारिवम्‌ | 
यदि च स्वोदपत्तिदेश्च एव सवे शब्दा वियिनः कथं तदहि नरिकादिशब्दस्य मेयादिशाब्दस्य 
च कणशष्छुलिगृहप्पूरणेन प्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ कथं वा धवलगृहादौ प्रतिशब्दनम्‌ १ न हि 
ोष्ठादयः कासंपात्राऽससृष्टाः शब्दमुपजनयन्तः प्रतीयन्ते । यदि च स्वोयत्तिदेशस्थ एव शब्दो 


1 ग ~~ 


त = अ+ ^ + न थ जि भमनम ताज [न 


१ निकटाकारं ब०, ज । २ ज्ञानाभिन्नाः व, ज०।२ स्वस्वरूपतः आ०, व, ज० । 
%्-स्वरूपता आ०, ब ०, ज० । “क्कि स्वमावत एवास्य दूर त्वादित्वात्‌ , दूरादिकारणम्रभवत्वात्‌ ,दृरादिदेशे 
स्थितत्वाद्रा 2" स्या० रन्ना प्र ३३५ ५ “यदि च स्वोत्पत्तिदेशस्थ एव राब्दः श्रोत्रेण गृह्यते नागतः 
तरिं कथम्‌ अनुवाति शब्दस्य तदेशोतपत्तिकस्यैव श्रवणम्‌ ,मर्तिवातेऽश्रवणम्‌ , मन्दवाते मनाक्‌ श्रवणं भवेत्‌ १ 
सन्मति० री° प्र° ५४६ । £ -गन्तव्यं भां० । ५-~न्नेनस ण्व मां । ८तेएव बा । ९ तेन 
श्रयते ब ०, ज° ¦ ९०-ता तेन ब, ज० । १९ वातेऽनुकूलः बर०.ज०। १२-पान्या-त०, ज०,+मा०। 





टघी० १४ ] श्रोत्रस्य प्राप्यकारिष्वसम्थनम्‌ 


गृह्येत तदा तत्रस्थेर्भयादिशब्दैमहद्धिः अस्पीयसोऽपि मश्चकादिशव्दस्यानभिभवाद्‌ अना्करमेव 
प्रहणं स्यात्‌ । ये स्वोसत्तिदेशस्था एवेन्द्रियेणासन्नि्रष्टा गृह्यन्ते न तेपामन्योन्यं महद्धिरल्पीय- 
सामप्यभिभवः यथा पवे्तपादपादीनाम्‌ , स्मोयत्तिदेशस्था एतेन्दरियेणाऽसन्निनष्टा गृह्यन्ते च 
राव्दा इति । नलु दूरदेरवर्तिनां पवतः पादपादीनमिमू्‌य आत्मानमेवोपदश॑यति, अतः साध्य- 
विकटो दृष्टान्तः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; थतस्तेषां देराविप्रकृषटतया तद्श्रहणाऽयोग्यत्वाद्‌ अप्रति- 
भासः नाभिमवात्‌, मशकादिशब्दानां तु अविप्रकृष्टानासपि मेयादिशव्डैरभिभवोऽस्ति अतो न 
तेषां स्वोयत्तिदेश्स्थानामेव प्रहणम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -तच्छंबदेः शरोत्राभिघातात्‌ ते्ीमग्रहणम्‌ यथा भासुररूपेण चक्रुषोऽभिघातात्‌ 
सृ््माग्रहणम्‌ इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टान्तदाष्टौन्तिकयेरवैषम्यात्‌ , दिवाकरकरा हि भायुरखूपात्‌ 
परतिनिवच्यं चक्षुषाभिसम्बद्ध-यमानास्तस्य अमिघातहेतवो दृष्टाः अतीव्राोके तदभिषर तादः, 
नचात्र तथाविधं क्रिश्चिदरित यत्‌ शब्दात्‌ प्रतिनिव्यं तदमिषातकारणं स्यात्‌ । वायुःस्यात्‌ 
इति चेत्‌; निवाते तर्हिं न स्यात्तदश्रवणम्‌ श्रोत्राभिघातकारणाऽभावात्‌ , दृश्यते चात्रीपि 
मेयादिकोखाहे अस्पीयसोऽयहणम्‌ , अतोऽन्योन्यदेशोपसपणेन अनलैरत्पशव्दानामभिभवोऽ 
भ्युपगन्तव्यः । तथा च दूरदेशागमनविरि्टत्वादेव अस्य गन्धादिवद्‌ दूरत्वं सिद्धम्‌ , न पुनः 
स्वोपत्तिदेशस्थानामपि देछगतदूरत्वोपचारात्‌ , अन्यथा रलङिता तस्रतिप्तिः स्यात्‌ माणवकऽ 
निप्रतिपचतिवत्‌ । कथं वा तत्‌ शरोत्रस्ीप्राप्यकारितवं प्रसाधयेत्‌ उपचरितस्याऽग्रसाधकस्वात्‌ ! 
न हि माणवक्रेऽग्निखमुपचरितं दाहादिक्रायं प्रसाधयति । 

किच्च, देशपेक्चया यद्‌ दूरतरं शब्दस्य तत्‌ किं देशग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा १ न 
तावदसति; विशोषणल्वान्‌, यद्‌ विरोषणं तद्‌ गृहीतमेव विशेष्ये विशिष्प्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ यथा 
दण्डादि, विशेषणश्च शब्दस्य दूरादिप्रतिपत्तो देश इति । तथा, शव्दे दूरादिप्रत्ययो दूरदेशादि- 
ग्रहणे सत्येव भवति तस्सपक्षदू रादिप्रत्ययतवात्‌, यस्तत्सापेक्चदू यदिप्रस्ययः स तदूम्रहणे सस्येव 
भवति यथा पाद्पादौ दृरादिप्रत्ययः, तत्सापेक्षदू रादिप्रययश्चायम्‌ , वस्मात्तदग्रहणे सव्येव भव- 
तीति । सुपरसिद्धो हि दूरासन्नपादपादौ चक्षुषा दूरासन्नदेशग्रहणे स्येव दू रासन्नव्यवहारः, 
अतः शब्देऽप्यसौ तद्ग्रहणे सस्येव इष्यताम्‌ । तंथेष्ठौ च कुतस्तद्रहणम्‌-किं श्रोत्रात्‌, 
अन्यतो वा ? यदि “श्रोत्रात्‌; देरास्यापि शब्दतप्रसङ्गः तस्छक्षणत्वात्तप्य । इन्द्रियान्तरेण 
तसरत्तिपत्तौ साङ्व्यामावात्‌ न दे्चापेक्षया ' दूरः शब्दः ' इति प्रतीतिः स्यात्‌ । न हि देवदत्त- 
गृहीतदूरदेश्चापेक्षया यज्ञद त्तस्य "दूरः शब्दः' इति प्रती तिद्ठा । अथ इन्द्ियद्वयानुभवानन्तर- 
१ नौ विप्र-भां० । २ प्रु ८३ पं० ७।३ मेयादिशब्दैः । ४ मराकादिशब्दानाम्‌ । ५ “अती- 
ब्ालेके तदभिघाताऽष्टेः ” स्या० रला° प्र° ३३५ । & निवेतेऽपि । ७-प्रतीतिवत्‌ भां° । <-स्य 
प्रा-मां० । ९ तदिष्टौ भां । १० “दिग्देशानां श्ुतिविषयता किच नो युक्तियुक्ता ¦ युक्तत्वे वा भवतिं 
न कथं ध्वानकूपत्वमेषाम्‌ ॥ ८४ ॥›` रल्लाकराव° प्रू ६० । 
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टवीयस्चयालङ्कारे न्यायङुमुदचन्द्र [ १ परत्यक्षपरि° 


मावतिः विकल्पज्ञाने तथाप्रतीतेरयमदोषः; तर्हि “पूवं दुरादिरहितस्य प्रतीतिः पुनस्तस्सदहितस्यः 
इति करमेण तस्रतीतिः स्यात्‌, न चैवम्‌, प्रथममेव दू रलादिविशिष्टस्यास्य प्रतीतेः । ततो गति. 
परिणतस्य स्वयं दूरादिप्रत्यययोग्यताविरिष्टस्य गन्धस्येव शब्दस्यापि दृरादिप्रत्ययगोचरलवं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ,इति सिद्ध प्राप्यकारितं शरोत्रस्य,कथमन्यथा तद्िषये देशादिसन्देहः स्याद्‌ रूपवत्‌ १ 
यथैव हि पे प्रतीयमाने °किमरिमन्‌ देशे रूपमेतत्‌ प्रतिभाति अन्यस्मिन्‌ वा, अस्यां दिदि 
अन्यस्यां वाः इति न सन्देहः, नियतदिग्देशतयेव अस्य अग्राप्यकारिणेन्द्ियेण प्रतिपत्तिसंभवात्‌ , 
तथा अत्राप्यसौ न स्यात्‌ , अस्ति चात्रसन्देहः-किमन्तः शब्दोऽयं जातः बदिवा श्राच्यां दिशि 
अन्यस्यां वा' इति । अथ देशषादिसन्देहात्‌ तंत्रेवं सन्देहः तर्हिं गन्धोऽप्यम्राप्त एव गृह्यतां देशादि- 
सन्देह दिेवा्नापि सन्देहसंभवात्‌ । अथ अतो घ्राणघ्रिकारदशेनात्‌ प्रा्रोऽसी प्रतीयते; तदेत- 
च्छब्देऽपि समम्‌, श्रोत्रविकारस्य वाधियादेः शब्दात्‌ प्रतीतेः । तस्माद्‌ इन्द्रियानिन्द्रियाभ्या- 
मन्यस्य गौणप्रत्क्च प्रल्यसाधार॑णकारणव्ाठपपत्तेः सृक्तम्‌-'सांव्यवहारिकमिन्दियानिन्धिय- 
परतयक्षम्‌ ` इति । 

ुल्यमिदानीं प्ररूपयति-ुख्यम्‌ प्रधानम्‌ 'प्रक्षम › इ्यनुबतते । किं तत्‌ १ इत्याह - 
अतीन्ध्ियज्ञान म्‌ अबधि-मनः पयंय-केवराख्यम्‌ । 

नलु च अतीन्द्ियज्ञानस्य तद्वतो वा सदुपलम्भकप्रमाणपच्चकगोचरातिक्रान्ततया अभाव- 
प्रमाणकवरीकरतविग्रहतवं तोऽस्याऽसन्वात्‌ कस्यं म॒ख्यम्रव्यक्षता 
प्रसाध्येत ¢ न च तदतिक्रान्तताऽस्याऽसिद्धा; अतीन्दरिया्थ- 
वेदिविषयस्य अध्यक्षादीनां मध्ये कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभ- 
वात्‌। तथाहि-न तावस््यक्षं तद्विषयम्‌; प्रतिनियतशूपादिगो चरचारितवात्तस्य । किच्च, सम्बद्ध 
वतमाने चार्थ प्रत्य्ं परवर्तते, न चाशेषाथवेदो चक्षुरादीन्द्रियेण सम्बद्धो वत॑मानश्च, तत्कथं 
तसप्रमवप्रत्य्ते प्रतिभासेत ९ नाप्यनुमानं तद्विषयम्‌; तद्धि लिङ्कलिङ्गिनोरविनाभावग्रहणे 
सति प्रवते, न च सवंज्ञेनाविनाभूतं किश्िर्छिङ्गमुपरभ्यते । तद्धि कायं वा सयात्‌, सभावो 
वा १ न तौवलकायम्‌; विप्र्कर्षिणा सवज्ञेन सह कस्यचित्‌ कार्यकारणभावाऽसिद्धः, प्रयक्षालु- 


सवेज्ञाणाववदने मीमांसकस्य 
पेषः - 
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१-निर्विकप - जा०, व°, ज० । २ तत्रैव ब०,ज० । ३ प्रत्यसाधारणत्वानु- आ० । परोत्रस्य 
अप्राप्यकारित्वसमथनम्‌-स्फुटाथं अभि० प° ८७ । चतुःदातक प° १९१ । तत्तवसं ० छो २५१९- 
२५२८ तथा २१७४२१४५ । इत्यादौ, खण्डनच्-मीमां घाश्छो° अधि ६ प्र> १४६ तथा ७६० । 
शाच्रदौ० १।१।६ प्र० १४० । न्यायमं प्र २१६ ! तच््वाथैरा० प्र ४८ । तत्त्वाथेश्छो० प्रु 
२३५ । सन्मति रटी° प° ५४५ । स्या० रल्ला° प° ३३३ । रल्लाकरराव ° प° ५९ इत्यादिषु प्रक्ष्यम्‌ । 
-तोऽसत्वा-भां० । ५ कस्य प्रतय-भां० । ६ “सर्वज्ञो दृद्यते तावन्ेदानीमस्मदादिभिः ¦ निरा- 
करणवेच्छक्तया न चासीदितिकल्पना ॥ ११७ ॥* मीमां शये सू० २, प्र० ८१ । “ सवेजञो ददयते 
तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। च्रे न वेक्देशोस्ति छि्गं वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ ३१८६ ॥ ” तत््वक्षं° । 
७ ““नापि कायम्‌ ; प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनत्वात्‌ कायं कारणभावस्य, विप्रक्षिणा सवज्ञेन सद कस्यचित्‌ 
कायं कारणभावाऽसिद्धेः !» तत्वं ° पं० परण ८३१ ¦ ८ विप्रकर्षेण मा० | 


खवी० १।४ | सवज्ञत्ववादः 


पठम्भसाधनतात्तस्य । नापि स्वमावः; अशषवेदिनोऽम्रत्यक्षल्वे तदव्यतिरेकिणः स्वभावस्य प्रति- 
पत्तमञक्तेः । आगमोऽपि नित्यः, अनित्यो व! सवज्ञसद्धावावेदकः स्यात्‌ १ न तावन्नित्यः; तस्मति- 
पादकस्य निव्यस्यागमस्येवाऽसंभवात्‌ । “हिरण्वशर्म प्रकत स सर्ववित्‌ घ लोकमिति" [ 1 
इत्यादे रप्यागमस्य कमौथवादविधायकलेन अरशेषक्ञविधायकतानुपपत्तः, अनादेश्चागमस्यादि- 
मःसवेज्ञप्रतिपादनविरोधात्‌ । अनित्योऽप्यागमः-सवज्ञम्रणीतः, असर्वज्ञप्रणीतो वा तसतिपा- 
दकः स्यात्‌ ? प्रथमपन्ते अन्योन्यौश्रयः-सवज्ञ सिद्धौ हि तस्रणीततरेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ चातः सवज्ञसिद्धिरिति । असवज्ञपरणीतस्य चागमस्य अप्रमाणभूतत्वात्‌ कथं ततस्त- 
स्रतिपत्तिः १ तथाभूतादप्यतस्तत्प्रतिपत्तौ स्ववं चनादेव तस्मतिपत्तिः किन्न स्यादविशेषात्‌ ! 
नह्यनासादितप्रमाणभावस्याऽन्यवाक्यस्य स्ववचनात्‌ कथिद्धिशेषोऽस्ति। तन्नागमतोऽपि तस्मति- 
पत्तिः । नाप्युपंमानात्‌ ; तस्य सहरापदाथग्रहणनान्तरीयकलवात्‌ , गोसदृश्चगवयग्रहणनान्तरीयक- 
गवादयुपमानवत्‌ । न चाशेषज्ञसटशः कथिल्नगति प्रतीतः, तदप्रतीतौ तत्सादृश्यप्रतीतेर नुपपत्तेः । 
प्रयोगः-यस्य सटशग्रहणं नास्ति स नोपमानविषयः यथा बन्ध्यास्तनन्धयः, नास्ति च सटश- 
प्ररणं सवेज्ञस्येति । नप्यथार्यत्तितस्तस्सिद्धिः; सवंज्ञसद्धावमन्तरेणादुपपद्यमानस्य षटृप्रमाण- 





=-= 


१ “स्वभावोऽपि दैतुने सवेदरिनः सत्तां साधयति तदग्रव्यक्षप्वे स्वभावस्य तदन्यतिरेकिणो गरहदीत- 
मशक्यत्वात्‌ ।” तत्त्वसं° प॑० प° ८३१ २ ““न चागमेन सवज्ञः तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर- 
म्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ न चाप्येवं परो नित्यः शक्यो न्धुमिहागमः | नित्यश्वेदथ- 
वादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥ ?› “नन्वर्त्येव  सव॑ज्ञः सर्वविद्‌ * इत्यादिरत आह-"नित्यश्ेद्‌* इति । 
किभित्यर्थवादत्वम्‌ अत आह-(^तत्परे इति । अनित्यस्य विम्रहवतः पुरुषस्य सव॑ज्ञत्वं प्रतिपादय न्नागमोपि 
अनित्यः स्यादिति 1 मीमां० छो री एु० ८२। “न चागमविधिः कथिन्नित्यः सवंज्ञबोधकः । 
कृचिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपायते ॥३१८७॥ तत्तवसं° प° ८३१। ३ “स सववित्‌ स रोकवित्‌ 
इत्यादेः हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः इत्यदेश्व आगमस्य ।› तत्त्वाथश्लो° प्रु° ४५ । ^“ हिरण्यगर्भं प्रक्रत्य सर्वज्ञः? 
सन्मति० ठी° प्र० ४६। स्या० रलः०, प्र° ३६४। शाख्रवा० ठी० प° ४९ पू० । व° सवज्ञसि° 
प० १३३1 % ^ स्तुतिनिन्दापरङृतिपुराकत्प अथंवादः 1“ न्यायस्‌० २।१।६४। “विधेः फलवाद्‌- 
रक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथा ` " अनिं्टफल्वादो निन्दा वजनाथी `" “ “` " अन्यकर्तुंकस्य व्यादतस्य 
विधेवादः परङतिः" ˆ“ “" ेतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति 1? न्यायभा० प° १५६ । “प्राशस्त्य- 
निन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः 1 अर्थसं° परु° १२३। ५ “अथ तद्वचनेनैव सवंजञोऽन्येः प्रतीयते । 
प्रकस्प्येत कथं सिद्धिः अन्योन्याभ्रययोस्तयोः ॥ ३१८८ ॥ सव्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता \ 
कथं तदुभयं सिद्धयेत्‌ सिद्धमूखन्वरादते ॥ ३१८९ ॥? तत्वं । & “असर्वज्प्रणीतात्तु वचनान्मूल- 
ूर्बितात्‌ । सर्वज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्षयात्‌ किन्न जानते 1 ३१९० }› तत्त्वसं ° । ७ ““ स्व॑ज्ञसदशः 
कश्चिद्‌ यदि दद्येत सम्धरति । तदा गम्येत सवेज्ञसद्धाव उपमावलात्‌ ॥ ३२१५ ॥ तेत्त्वसं ° प्र° ८३८ । 
८ “ उपदेदो हि बुद्धदे्माधरमादिगोचरः । अन्यथा नोपपयेत साव्यं यदि नो भवेत्‌ ॥३२१७॥ भरत्य- 
षादौ निषिद्धेपि सर्वज्ञप्रतिपादके । अथौपत्यैव सवंज्ञमित्थं यः प्रतिपद्यते ॥३२१८॥ तत्सं ° प्र° ८३८ । 
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टघीयख्चयाङङ्कारे न्यायक्रुमुद चन्द्र [ १ म्रव्यक्षपरि० 


प्रमितस्य कस्यचिदप्यर्थस्याऽसंभवात्‌ । न च धमांयुपंदेशकरणान्यथानुपपत्तवुद्धादीनां सर्वज्ञ 
तासिद्धि्॑बिष्यतीत्यभिधातव्यम्‌ ; तेषां तदुपदेशषरणस्य व्यामोहादेव उपपत्तेः । द्विविधो हयुप- 
देशः-व्यामोहपू्वकः, सरम्य्ञानपूवंकश्च। तत्र व्यामोहपूवंको यथा स्वप्रोपरुग्धा्थोपदेश्चः । 
सम्यग्ञानपु्वको यथा मन्वादीनां सकछाथ॑ज्ञानोदयवेदमूखो धमायशेषार्थोपदशः। ते हि निखि- 
रपदाथज्ञानोयत्तिदेतेर्वेदाद्‌ आभिभूंतविद्युद्धबोधाः धमोधशेषपदाथंसाधेमुपदिदन्ति न पुन- 
वद्धादयः, अन्यथ। मन्वायुपदेशावत्‌ तदुपदेशोऽपि त्रयीविद्धिराश्रीयेत, न चासौ तैराधितः, अतो 
व्यामोहादेवासौ तद्विषयस्तैः ङतः इत्यवसीयते । ततः सिद्धं सव॑ज्ञस्यं सदुपलम्भकप्रमाण- 
पच्चकगोचरातिक्रान्तत्वम्‌ । तच्च सिद्ध.यदभावप्रमाणक्वरीकरृतविभ्रहत्वं साधयति, तदपि अस- 
वम्‌ । अतः सवज्ञस्य आकाशङ्ुोशयप्रख्यतां प्राप्तत्वात्‌ कस्यारोषज्ञता प्रा््यत ! 


अस्तु बा संज्ञः ; तथाप्यसौ समस्तमतीतकारादिपरिगतं चस्तु स्वेन स्वेन रूपेण प्रति- 
पद्यते, फ वा वतमानतयैवं ? प्रथमपत्ते तज्ज्ञानस्य प्रव्यक्च॒तानुपपत्तिः अवतंमानवस्तुविषयतवात्‌ , 
यद्वत॑मानवस्तुविषयं न तत्‌ प्रस्य्ठम्‌ यथा स्मरणादि, अवतंमानवस्तुबिषयज्च अतीताऽना- 
गता्थैविषयतया सवज्ञज्ञानमिति । द्वितीयपतते तु तज्ज्ञानस्य भरान्तखप्रसङ्गः; अन्यथास्थितस्या- 
थस्य अन्यथावेन प्राहकत्वात्‌ । यदन्यथास्थितस्या्थस्यान्यथातेन प्राहकं तद्‌ भ्रान्तम्‌ यथा 
द्िचन्द्रादिज्ञानम्‌ , अन्यथास्थितस्य अतीतानागतकार्स्याथस्य वतंमानतया भाहकच्च सर्वज्ञ- 
ज्ञानमिति । 
किच्च, 'इदमिदानीमिहं सत्‌! इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तस्माक्‌-प्रध्वं सामावो प्रतिभा- 
सेते, न वा ¶ यदि प्रतिभासेते; तदा युगपत्‌, क्रमेण वा ¢ युगपञ्ेत्‌ ; तर्हि तदैवास्यानुत्न्न- 
्र्वस्तव्यपदेराप्रसङ्गाद्‌ युगपल्ञन्म-मरणादिव्यपदेशप्रसङ्गः;, यद्‌ येन स्वरूपेण प्रतिभासते 
तत्तेनैव घ्यपदिश्यते यथा नीरं नीरुतया, सच्व-प्राक्‌ अध्व सामावह्पतया प्रतिभासते च अरोष- 
ज्ञस्याऽरोषं वस्त्विति । तथा च प्रतिनियता्थस्वरूपप्रतीतेरभावात्‌ सुन्यवस्थिताऽस्य सवंज्ञता | 
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[1 


१ “उपदेशो हि बुद्धदेरन्यथाप्युपपद्यते । स्वप्रादिदृष्टन्यामोहात्‌ वेदाचावितथं श्रुतात्‌ ॥ ३२२३ ॥ 
ये हि तावदवेदज्ञास्तेषां वेदादसंभवः । उपदेशः कृतोऽतस्तेव्यामोदहादेव केवलात्‌ ॥३२२४॥ ये तु मन्वादयः 
सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदाम्‌ । त्रयीविदाश्रितम्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तयः ॥३२२८॥* तत्त्वं ° । ““क्रुग्य- 
जुसामाख्याः त्रयो वेदाः चयी भण्यन्ते, तां विदन्तीति त्रयौविदो ब्राह्मणाः उच्यन्ते 1 तत्त्वसं ° पं० प° 
८४० । “स्त्या ऋक्‌ सामयजषो इति वेदाख्रयच्रयी” इत्यमरः । २ सव॑ज्ञान-मां ° । ३-तः व्यामो- 
भां ° । ध-ज्ञस्य प्रमा-भा०.ब०.ज० । ५-तयैव वा आ । ६ धयुगपत्परिपाय्या वा सवंश्चैकस्वभावतः। 
जानन्‌ यथा प्रधानं वा रक्तया वेष्यरेत सवेवित्‌ ॥ ३२४८ ॥ युगपच्छुच्यञ्चुच्यादिस्वभावानां विरोधिनाम्‌ । 
ज्ञानं नेकधिया ष्टं भिन्ना वा गतयः कचित्‌ ॥ ३२४९ ॥ भूतं भवद्‌ भविष्यश्च वस्त्वनन्तं कमेण कः । 
प्रत्येकं शक्तुयाद्‌ बोद्धुं वत्सराणां शतैरपि ॥ ३२५०॥* इत्यादिकार्काभिः तत्तवसङ्ग्रह्‌ऋरः (प्र ° ८४४) 
सामट-यज्ञयोः सवे्ञदूषकं मतम्‌ उपस्थापयति ! ७ तत्तथैव भ० । ८ -भास्यते भां ° । 


न £ 
छषघी> १४ | सवज्धत्वचादः 


तन्न युगपंस्ररीतिः । नापि क्रमेण; अतीतानागता्थानां परिसमाप्तयभावततः सञज्ञानस्याप्यपरि- 
समाप्रः मवज्ञवाऽयोगात्‌ । अथ वस्दुसत्तावत्‌ तौ न प्रतिभासेते; तदा कथमसौ सवेजञः 
स्यदिति ! 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदटुक्तमू-सखदुपटम्भकप्रमाण्यच्चकगोचरातिक्रान्ततयाऽसत्वस- 
8 तीन्द्रियज्नानस्य तद्रतं वा; तत्र तद्तिक्रान्तता त्तावत्तस्छ 
"अ असिद्धा; तत्सद्भावावेदकस्यानुमानप्रमाणस्य सद्भावात्‌ इति 
एतत्‌ (तत्‌ इव्याद्ना दशयति-तह्‌ अतीन्दरियक्ञानप्‌ , अस्ति, 
हुनिधिनताऽसमवहूवाघकप्रमाणत्वात्‌ सुखादििवद्‌ इति । न तावदाश्रयासिद्धोऽयं देतुःधर्भिष्े 
हेतुपरयोगान्‌ पूव्' कुतश्चिखमापादप्रधिद्धेरित्यमिधातव्यम्‌ ; विकरसपप्रसदात्तस्य प्रसिद्धः, 
न॑ हि कथित्तस्याऽगोचरो<स्ति यन्न क्रमेत सव॑त्राप्रतिहतप्रवृत्तिलात्तध्य ! न खलु वन्ह्याद्ु- 


९._ (~. ~ 
सञ्‌. 


मानेऽपि पवतादर्धामिण विकस्पादन्यतः सिद्धिः इत्यभ्े बक््यते । नापि स्वरूपासिद्धः } तद्वा- 
धकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंमवात्‌ । अतीन्द्रियाथदरिनो हि वाधक प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ - 
अनुमानादि; अभावो वा स्यात्‌ ? यदि प्रस्यक्नम्‌ ; तत्‌ क्रं कचित्‌ कदाचित्तदभावरं प्रसाधयेत्‌ - 
सवत्र सर्वदा वा ? प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ , नहि सर्वर सर्वदा तस्सद्राबोऽस्माभिः प्रतिज्ञातः! 
द्वितीयपत्ते तु अतीग्द्रियप्रस्यक्रमन्तरेण सवत्र सवदाऽतीन्द्रियज्ञानाऽभाव!ऽसिद्धिः इव्यवेदयति- 
“यावत्‌ द्याद्रिना । यावज्जञेयं सकट ज्यं ठ्याप्रोति विषयीकरोव्येवं शीरं यन्‌ ज्ञान तेन 
रहिता शल्या या सकट पुरुषपरिषत्‌ तस्याः परिज्ञानस्य तदन्तरेण अतीन्द्रियज्ञानसन्त- 
रेण अनुपपत्तेः , (तदर्ति' इ्यभिसम्बन्धः । न खट प्रादेरिकेन्दरियजज्ञानेन स्व॑त्र सवेद 
सखवदर्दिनोऽभावः कतै शक्यः तस्यौतद्टिषयतात्‌ यद्‌ यद्िषयं न मवति न तत्तत्र विपरौत- 
धम॑स्य बाधकम्‌ यथा शब्दाऽविषयं ""चाध्रुषं ज्ञनं तदश्रावणत्वस्य, सकर्देशाकाख्वर्तिपुरषपरि- 
षद्विपयच्च प्रादृशिकमिन्द्रियग्रभवं ज्ञानमिति । 


५ नलनाद४  =~--- = 


मनु न॒ ग्रचत्तसान प्रत्यक्ष सवदारना बाधकम्‌ राच्द्‌ श्रावय सप्रत्यक्षमिवाऽश्रावणखस्य,किन्तु 
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१-पन्तसम-मा० । २ अनर्यव भङ्ग्या (न्नर न्थ छतः सवन्नातेषयः पूतपक्षः-तत्वसं° ए ८३० । 
आप्तषप°प्र०५३ । अषटसह्‌ णप ०४५ । दाखवात्ता° प्रृ०७९ उ० । प्रमेयकण० प्र° ६८ पू । सन्मति° ठी 
०४६ । न्यायवि० विण प्रु ५५३ । स्या० रला प° ३६३ । प्रमेयरल्ञ प° ५२ । वृहत्सवंज्ञसि० 
प १३० | ३ प्रु ८६ परं १५ । ¢ म्रमाणाप्रमाणसाधारणौ शाब्दी प्रतीतिः विकल्पः तस्य । ५ “न 
द्ध ज्ञस्वभावस्य कथिदमोचसेस्ति यन्न कमेत * अश ० अष्टसह° ए ४९ | ६-छज्ञे- भां ०। ५-ं 
ज्ञा-आ० | ८ सकर्पु-आ०, च, ज० । ९ तस्य तद्विषयत्वात्‌ भां । १० तद्धिपरीत- 
भां०। ११-चाष्षुषं विज्ञ च०, ज । चाद्षुषविज्ञा-मां ® । १२ न बयं प्रत्यक म्वत्त॑मानमभावें 
साधयति इति ब्रमः कं तरिं १ निवत्तमानम्‌ 1” तत्त्वं ° पं० एर० ८४८ । प्रमेयक० प° ५७२ उ० । 
ख॒न्परति० टी° पृ० ४५ स्या० रल्ला° प्र ३८१) 
| १२ 
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रवीयद्लयाट्ङ्करे न्यायङ्खयुद चन्दर [ १ प्रव्यक्चपरि० 


निवर्वमानम्‌ , यत्र दि प्र्यक्चस्य निषत्तिः तस्य अभावोऽवसीयते यथा शदागङ्गस्यःयत् तु प्रदृ्तिः 
तस्य सद्धाबः यथा रूपादेः, न चारीद्दरियाथद्दिविषयं खप्रऽपि प्रत्यक्षं प्रदत्तम्‌ , अतस्तज्नवृन्त- 
स्त॑स्यप्यभाबोऽवसीयते; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; यतो यदि वस्तुनः प्रक्ष कारणं व्यापकं वा स्यात्‌ 
तदा तन्निवृत्तौ वस्तुनोऽपि निवृत्तिः स्यात्‌; नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । कारं णस्य हि बह्यादेनिटृत्तौ 
कार्यस्य धूमादेनिवृत्ति्ठ, व्यापकस्य च वृकषत्वादेनिटृत्तौ व्वाप्यस्य रिशषपालवदे्िरततिः । 
न चास्य प्रत्यक्षं कारणम्‌ तदभावेऽपि तद्धाबात्‌ । यद्‌ यद भावेऽपि भवति न तत्तस्य कारणम्‌ 
यथा गोरभायेऽपि मवन्नश्धो न गोकारणकः, देश्ादिव्यवधाने अरव्यपि अवाग्दरिप्रस्यत्ते भवति 
चार्थं इति । नापि व्यापकम्‌ ; तननिवृत्तावप्यनिवबतैसानलात्‌ । यन्चिघ्रंत्तावपि यन्न निवतेते न 
दन्तस्य व्यापकम्‌ यथा निवर्त॑मानेऽपि इम्भेऽनिवतंमानस्य स्तस्भस्य न कुम्भो व्यापकः) निवत- 
मानेऽपि म्रक्षो न निवतेते च देशादिव्छिृष्टोऽथं इति । न वचाऽकारणाऽव्यापकभूतस्यास्य 
निवृत्तौ भकार्याऽव्यापकमूतस्यार्थस्य निषृत्तियुंक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । योऽपि कायामावात्‌ 
कचित्‌ कारणस्याऽभावनिश्चयः सोऽप्यप्रतिबद्धसामभ्यस्यैव, न पुनः कारणमात्रस्य । न च 
अ्ाकूप्तयक्षं परति अशेषा्थानां सामथ्यमस्ति येन तक्निवत्तमानं तेषामभावं साधयेत्‌ । 
किथ्च,अध्यक्षंनिद््ति-अभाभावयोः यदि व्याप्य-व्यापकभावः सिद्धयेत्‌ तदा तन्निवरत्तरथो- 
मावो निश्चीयेत, नासौ सिद्धः `त्रिविप्रक्ष्टेऽ्ये खत्यबि प्रतवक्षनिघरत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । किच्च, 
मवसत्यक्चनिद्त्तिः सवविदोऽसत्वं प्रसाधयेत्‌, सर्वपरत्यक्षनिवर्तिव १ तव्रा्यपक्षोऽनुपप्नः; 
मवय्त्यक्षनिवृत्तः देशादिव्यवधाने सव्यप्यरथे प्रतीयमानत्वात्‌ । दवितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; सवेज्ञ- 
विषये सवैप्तयक्षनिृत्तेः सवंजनमन्तरेणातुपपत्तः, नदि अर्वग्टशा सवप्रमातृणामसा्षात्करणे 
८ तत्र तस्म्यक्चं न प्रवर्तते” इति प्रतिपत्तु शक्यम्‌ । न्ेवं सवत्राऽमाबन्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ 
कचित्‌ घटाययभावसाधनेऽपि उक्तदोषानुषङ्त्‌; इत्प्यचर्भिताभिधानम्‌; तत्र एकनज्ञानसंसर्गिप- 
दाथान्तरोपरम्भतोऽमावन्यवहायेपपत्तः, एकस्य हि कैवस्यम्‌ इतरस्य वैकस्यम्‌। नचोरोषन्ञस्य 
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१ तद्‌भावो-मां ° । २ “कारणन्यापक्राभावि निशरत्तिदचेह युज्यते । हेतुमद्ववाक्ठयोः तस्मादुत्पत्ते 
रेकभावतः ४ ३२५१ ॥ कृशटुपादपाभवि धूमाम्रादिनिदत्तिवत्‌ । मन्यथाऽदेतुतैव स्यात्‌ नानात्वे 


प्रसज्यते ॥ २३२५२ ॥> तत्त्वसं० । प्मेय° प्र ७२ ० | २३ “ नापि यज्निवृत्तौ यन्न निवत्ततेस 


तस्य स्वभावो युक्तः गोरिव गवयस्य ।* तत््वसं °पं° प्र० ८५१ 1 ¢ “म्‌ चाकारणाऽव्यापकमभूतस्यान्यस्म 
निषृतावन्यस्य निवृत्ता अतिम्रसङ्गात्‌ ।” तत्तवसं०पं०प०८५१। ५ ““या च का्यानुपलन्धिस््ता न सा 
कारणमात्रस्य अभावं गमयति,किं तहिं १ थग्रतिबद्धसाम्यस्येव ।” तत्त्वसं ० पं० पृण ८५१ । ६८नवच 
-अत्यक्षनित्तिवेस्त्वमविन व्याप्ता येनासौ वर्त्वभावः ततो निश्वौयते । सत्यपि षस्तुनि व्यवहितादौ प्रत्यक्षस्य 
निदृत्तिदशंनात्‌ 1? तत््वसं° पं० एर" ८४८ । ७ व्रिधावि-भा० ! ८ ““यत्रवं कथमनुपरस्भाख्याम्‌, 


त्यक्तान्‌ घटायभावसिद्धिः प्रदेशान्तरे भवद्धिवेण्यंते १ नैतदस्ति; एकन्ञानसंसर्गयोग्ययोरर्थयोः अन्यतरस्यैव 


क (५. 


या सिद्धिः सा अपरस्य अभावसिद्धिः इति छत्तवा 1 तत्त्वं प° प° ८४९ । ९ “न्न चैवं सर्वज्ञत्वस्य 


रघी० ९४ | सवंज्ञव्ववादः 
केनचित्‌ साधम्‌ एकन्ञानसंसर्गित्वमस्ति यस्योपलम्भात्तदभावः सिद्ध्येत्‌ +तस्याव्यन्तपरोष्चलात्‌ 
तन्न प्रत्यक्चं सव विदो बाधकम्‌ । 

नाप्यनुमानम्‌; धर्भि-साध्य-साधनानां स्वर्पाऽप्रसिद्धः, तद्वाधके हयतुमाने धर्मिष्वेन सथे- 
्ञोऽभिप्रतः, सुगतः, सर्वपुरुषा वा ¶ यदि सर्वज्ञः; तदा कं तत्र साध्यम्‌-असत्वम्‌ , असवंज्ञतवं 
वा ? यदयसच्वम्‌; किं तत्रं साधनम्‌-अनुपलम्भः, विरद्धविधिः, वक्तस्वादिकं वा ९ यद्यनुपटम्भः; 
स कि सबेज्गस्य, तस्कारणस्य, तत्कायस्य, तद्व्यापकस्य वा ? यदि सवज्ञस्य; सोऽपि कि सख- 
सम्बन्धी, सवंसम्बन्धी वा ? स्वसम्बन्धी चेन्‌; “सोऽपि कि निविदनेषणः, उपटन्धिरक्चणग्राप्र- 
तविरेषणो वा ? न तावन्निर्विशेषणोऽसौ तदभावसाधनाय प्रभवति; परचित्तविशेषादिभिरनै- 
कान्तिकलात्‌ । नप्युपरन्िरक्चणप्राप्रत्वविशेषणः; सर्वत्र सवदा स्वेज्ञाऽमावसाधनाऽ्भावा- 
लषङ्गात्‌, न हि सवंथाप्यसतः उपर्व्िक्षणप्राप्रखं घटते, कचिक्छदाचिस्सच्चोपटम्भाविना- 
भावित्वात्तस्य । तथाहि-यदुपरन्धिलक्षणप्राप्रं न तत्‌ सव॑धाप्यसत्‌ यथा घरादि, उपरव्धि- 
छक्षणप्राघ्रश्च सवंज्ञ इति । एतेन सवंसम्बन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः । असिद्धश्च स्व॑सम्बन्ध्यनुप- 
छम्भः असवेविदा प्रतिपनत्तुमरक्यलान्‌; न खल सवात्मनां तज्ज्ञानाना च्वापरतिपत्तौ तत्सम्बन्धी 
सवेज्ञालुपरम्भः प्रतिपत्तु" शाक्यः! नापि क्वचित्‌ प्रदेशविशेषे छत्रायतुपटम्भात्‌ छायादयभाववन्‌ 
सवंज्ञसय कारणानुपरम्भादभावो युक्तः; तककरारणस्य ज्ञानावरणादिकरमपरक्षयस्य अनुमानादि- 
नोपलम्भसंभवात्‌ । समथंयिष्यते च मोक्ष्ररूपणावसरे अशेषविदो रह्त्रयप्रभवज्ञानावरणादि- 
कमंप्रक्षयादावभोव इति 

का्यानुपटम्भोऽपि असिद्ध एव; धमीद्यशोषाथेप्रतिपादकस्यागमस्यैव तस्कार्थस्योपटम्यमान- 
त्वात्‌ । तसप्रतिपाद्कागमस्याऽपौरुषेयलात्‌ कथं तत्कायेता † इंत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अपौरपेयत्वस्य 
आगमे प्रतिषेस्यमानत्वात्‌, गुणवद्क्तकलेनैव अशेषवचसां प्रामाण्यस्य समथविष्यमाणत्वत्‌ 

व्यापकानुपरम्भोपि असिद्धः; तद्भयापकस्यालुमानेन उपलम्भप्रतीतेः  सवज्ञतलस्य हि 
व्यापक्रं सबधंसाक्षाव्कारिवम्‌ न पुनः सवाथेपरिज्ञानमात्रम्‌, तस्य असरवज्ञेऽप्यागमद्रारेण 
उपरभ्यमानलात्‌ । तक्वानुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथौदहि-कथिदात्मा सकखाथंसाक्षाकारी, तद्‌- 
ग्रहुणस्वभावत्रे सति प्रक्षीणम्रतिबन्धप्रतययत्वात्‌, यद्‌ यदूमहणस्वमावत्वे सति प्रषपीणप्रतिबन्ध- 
प्रत्ययम्‌ तत्‌ तस्साक्षास्कारि यथा अपगततिमिरादिप्रतिबन्धं छोचनविज्ञानं रूपसाक्चाच्ारि, 
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केनचित्‌ खादमेकन्ञानस॑सगिता निथिता यस्य केवलस्योपलम्भात्‌ तदभावं व्यवस्यामः, तस्य सवदैव 
अत्मन्तपरोक्षत्वात्‌ । 2 तच्त्वक्षं°पं° प° ८४९ 
१ ““आयनिधायां साधनम्‌ जुपलम्भो, विरुदविधिवौ भवेत्‌ १०१ स्या० रल्ञा° पर ३८२! २-स्य 
उ्याप-ब० । ३ ^ शनुपरम्भोऽपि किं निर्विंशेषणोऽभौष्टः ° उपलन्धिरक्षणग्राप्तस्य › इत्येतस्य विरोषण- 
स्याऽनाश्रयणात्‌ , भहोस्वित्‌ सविरोषण इति !›› तत्वसं ९ प° धर०८५० ¦ ¢ इत्यसाम्पर- च ०,ज०.आ० । 
५ अलुमानमिदं प्रमेयक० प° ७० पू०, स्या० रला प्र० ३७०, अ्मेयरल° पर ५४, इत्यादिषु वतेते 
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लघीयलयालङ्कारे न्यायङ्कयुदचन्दे [ 2 प्रन्यश्चपरि° 


सकला्थग्रहणसभावसे सति प्रक्रीणप्रतिदन्ध प्रसययश्च कश्चिदस्ति । न तावदयं विरषणाकिद्धो 
हेतुः; आगमद्वारेणऽयेपार्थप्रहणस्वभावत्वस्य आत्मनि प्रसिद्धव्यात्‌ । नारि विरेष्याऽसिद्धः 
्रमीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वस्य अग्रं प्रसाधविष्यमाणतात्‌ , तन्नानुपटम्भः तदभव हतुः । 

नापि विरुद्धबिधिः;यदः साक्षात्‌ , परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः सवेक्ञाावं प्रसाधयेत्‌! 
परथमपक्ते सव॑क्ञखेन साक्षाद्विरुद्धस्य असव॑ज्ञखस्य कचित्‌ कदाचिद्‌ विधानात्तस्याभावः साध्येत, 
सवत्र सवेदा वा १ आद्यविकस्पे न साकस्येनाशेष्गामावः सिद्ध्येत्‌ । यत्रैव हि तष्धिधानं 


[ 


भ भ, १५, (~ (५. भ, (०५ नी सु ॥ ® 
तत्रेव तद्भावः सिद्ध्येत्‌, नान्यत्र, नहि कचित्‌ कदाचिदरेर्विधाने सकेत्र सर्वदा रीता 
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भावो चष्ट: । द्वितीयविकस्पोऽप्यसं साज्यः; अर्वम्टसः सवत्र सवदाऽसवक्गसवंविधरसंभव्‌ात्‌ , 
तस्संभवे वा अस्यंवाशेप्ञतप्रसङ्गः स्यात्‌ । 

परस्परयापि तद्व्यापक्रविरद्धस्य, तच्छारणविरुद्धस्य, तदिरुद्धशायंस्य बा विधिस्तदमावं 
साधयेत्‌ १ न तावत्तस्य स्वंज्ञस्य व्यापकेनाऽखिलाथसाक्षाक्तारिेन विरुद्धस्य तदस्षा- 
-कारिखस्य, नियताथसाक्चाक्तारिषखस्य वा विधिः तदभावसाधनाय प्रभवति; स हि कचित्‌ कदा- 
चित्तदभावं प्रसाधयेत्‌ तुषारस्पशंन्यापकरसीतविरद्धवहिविधानात्‌ कचित्‌ कदाचित्‌ तुषार स्प॑शे- 
निषेधवत्‌ ; न पुनः सवत्र सवदा, तत्र तदा तदूव्यापकविरद्धविषेरसंभवात्‌ , कविदास- 
विरोपे तद्ग्यापकबिधेः प्रसाधितप्वात्‌ । तस्कारणविरद्रविधिरपि कचित्‌ कदाचिदेवारोषङ।भावं 
प्रसाधयेत्‌ यथा रोमहपदिकारणशीतविरुद्धवहिविशेषविधानात्‌ कचित्कदाचित्‌ शीतकार्यरोम- 
दषादिनिषेधः न पुनः साकस्येन; तत्कारणविरुद्रविषेः साकल्येन संभवाभावात्‌ । सर्वज्ञ 
सवस्य हि कारणं ज्ञानावरणादिकमप्रक्षयः तद्धिरुद्धश्च वदप्रघ्चयः तस्य विधिः कचिदेवात्मनि न्‌ 
सवत्र, तदत्यन्तप्श्चयस्य कचिद्‌(स्पविशेषे प्रसाधयिष्यमाणत्ात्‌ । एतेन तद्विरदधकार्यविधिरपि 
भरतिव्यूढः; तेन हि सबेज्ञखेन विरुद्धं किच्वि््ञवं त्यं नियतार्थविषयं वचः तस्य बिधिः, 
सोऽपि न सामस्त्येन अशेपक्ञऽभावं साधयितु समर्थैः; यत्रैव तद्धिधिस्तयैवास्य तदथाव्‌- 
परसाधनसामर्थ्योपपत्तेः, यथा यत्रेव प्रदेशविशेषे शीतादिविरुद्धदहनादिकार्यस्य धूमादेर्धिधिः 
ठजेव शीतश्पशंनिषेधः न सवेत । तन्न विरुद्धविधिरपि अशेपविदोऽभावप्रसाधिी । 
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< रः ५ शा कि त क ५ (कप म्‌ (क 
९ “यद्वा अथान्तरस्य साक्षाच्‌ पारम्प्रयण वा विरुद्धस्येव विधानात्‌ तचचिषरेधः नाविसखद्धस्य तस्य 
तत्सहभावसंभवात्‌ \ यथा-ना्स्यत्र इपीतस्पररो वहेरिति साक्षाष्टिरुदस्य वहेः विधानात्‌ ओीतस्पशं निषेधः 
टै (~ ५ [क ५ [क | (कस [क्व्‌ ३ [क 
तदत्‌ सवेज्ञनिषेधेऽपि स्यात्‌ ! पारम्पयण तु विरुद्धस्य क्रचित्‌ तद्व्यापकविरुद्स्थैव वा विधानात्‌ श्वं- 


५९ (~~ (~ 


विदो निषधः यथा तुषरस्परंन्यापकशीतविरुदवहिविधानात्‌ तुषारस्परनिषेधः | तत्कारणविरुदविधानादर 
यथा रोमहषौदिकारणशीतविरदधदहनविशेषवेधानात्‌ शीतक्षर्यतेमहर्पीदिनिमेधः । तत्त्वं” पं” प्र ८५ ३। 
“नापि विरुद्धविधिः) यतः सोपि पतिनियतदेशादौ तस्य॒ अभावं साधयेद्‌ , अरोषदेश्षादौ व १ स्या० 
रा पर ३८२ । २-ज्ञताभावः आ०। ३-प्वसिद्धेर -भां° ¦ ४ तक्तायविरुद्धस्य आा० ¦ ५ सव 


सस्य भां० । &्-स्परानि- ० । ७ अरोषन्ञलाभावं ब०,ज०,आ० ¦ <-प्रसाधकः ज० । 


कि त 1 एश ~ ~ ~~ ००० धौ 


क ९ 
ङघी० १।४ | सये ज्ञस्वबाद्‌ः 


तापि बक्तत्वादिकम्‌ ; तदसक्वाभ्युषगमे वक्तवादिधमेपिततवाुपप्तेः) अन्यथा स्वतरेचन- 


क 


विसेधानुषद्गात्‌ । न खदु "नास्ति सवंन्नः, चक्दवादधसपितच्च स्यधिदथता स्यवचनविरोधः 
परिदरच' शाक्यः । तन्नाशेषन्ञस्याऽसत्ता कुतश्चिदपि साधनात्‌ साधयितुं रस्या । कपि 
मसवज्ञता; स्ववचनविरोधस्य अव्राप्यवििष्लात्‌ ; नहि “चवक्तोऽसवज्ञः ३ 
स्ववचनविरोधासंसवः । 

किच्च, संविदः प्रमाणविरदढधाथंवकतलं देतुवेन भिबक्षितम्‌ › तदिपरीतस्‌ › वक्चृलवमात्र 
ता ¢ प्रथमपत्ते असिद्धो हेतुः; भगवतस्वथामू दाथ॑वकतृवाऽसं मवत्‌ । द्वितीयपक्ते तु विरु 
हेतः ; च्षटषटाविसुद्ार्थवक्दृखस्य तदरिज्ञाने स्येव संभवात्‌ । दतीयपन्तेऽपि अनेकान्ति- 
कलम्‌ ; वक्तृवम॑त्रस्य सर्वज्ञेन विरोधाऽसंभवात्‌ । एतेन सुगतधर्भिपक्षोऽपि प्रयाख्य तः, 
असच्वादिसाध्यापेक्चया अनपटम्मादिसाध रापेध्चया च उक्तदोपाटुपङ्ाविशेषात्‌ } किच्च, सुः 
तस्य सवज्ञताप्रतिपेधरे अन्येषां तद्विधिरवरश्यं भावी विशषप्रतिपेवस्य शेषाभ्यटज्ञानान्तरायज्- 
लात्‌ अयं ्ाह्यणः' इत्यादिवत्‌ । अथ सर्व॑पुरुषान्‌ं पक्षीङ्व्य तेषां वरदरवदिरसवज्ञता प्रला- 
ध्यते; तन्न ; विपक्नात्‌ तस्य व्यतिरेकाऽसिद्धो सन्दिग्धकविपश्नत्यादृरत्तितया असवज्ञताप्रसाधक- 
लालुपपत्तः । रथ्यापुरुषादौ असवंज्वे सेव वश्टृवादैरपलस्मात्‌ , सवज्ञे च कदाचिकप्यतु- 
प्टस्भत्‌ ततो व्यतिरेकसिद्धिः; इष्यदि सनेरथमाचम्‌ ; सनाऽस्मसस्वन्िनोऽुषदम्सस्य 
-असिद्धाऽनेच्छान्तिकुखग्रतिपादनात्‌ । 


न १ । 4 [} 
यतु, 
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नह सव॑ज्ञस्य कस्यचिदप्यमावात्‌ सिद्धा ततो वक्तृखादेव्यतिरेकसिद्धिरिति चेन्‌ ; इतः 
पुनस्वदभावसिद्धिः-अत एव, अन्यतो वा १ अत एव चेन्‌; चक्रफ़मरसङ्गः+ तथाहि-वक्तत्यादेः 
सर्वज्ञामावसिद्धौ ततोऽस्य व्यतिरेकलिद्धिः, रस्छिद्धौ चास्य अस्वज्ञयेनैव व्याधिः, तस्स 
चातः स्ज्ञासावसिद्धिरिति । अथ अन्यतः; तदास्य वैयथ्यंम्‌, न चान्यत्‌ तदसावप्राहकं किंशि- 
सपाणमस्ति । अनुपलम्भोऽस्तीति चेत्‌; न; अस्य सगौऽऽसंसम्बन्धिनोऽसिद्धाऽनैकान्विकसेन 
तदभावसाधकलानुपपत्तेः। यदि च अनुपटम्भमात्रेण खतीन्द्रियाथदर्चिनोऽमावः साध्यते तदा 
तदभावज्ञस्याप्यतोऽभावः चिन्न साध्येत विरोषाभावात्‌ १ इति प्रदशयन्नाद-"तदभव! इयादि । 
तस्य अतीन्द्रियज्ञानस्य अभावः स एव तखं तन्‌ ज्ञ न कश्चिद्‌ अनुपलब्धेः ख- 
पुष्पवत्‌ इति । अथ यद्यपि अस्मदा्दिस्तथामूतो नोपलभ्यते तथाप्यन्य- 

ववृ तिव्याख्यानम्‌ स्तथाभूतो भविष्यतीत्याराङ्कयाह- च॑ >| जेयिनिरन्यो वा तदभाब 
त्वद्ग; सच-पुरषंतल-प्तृत्वादे रथ्या पुरुषवत्‌ इति । उपटक्षणच्च- 


१ सव॑प्रमाण-मा० । इमे विकल्पाः प्रमेयक० प° ५३ पू०, सन्मति° रो° प° ४५. स्या 
रल्ला° प° ३८४,अ्मेयरल० प्र ५४, इत्यादिष्वपि वत्तन्ते । २ “सवं नप्रतिष्रवं तु सान्द्रधा क्चनाद्यः । 
न्यायवि० प° ५१९ पू० । रे-न्‌ उरराद्त्य आ । ४-कः [सद्ध्‌ यति इति आ ¦ ५ ^“ खकल- 
ज्ञस्य नास्तित्वे स्वसवीनुपलम्भयोः । अरेकासिद्धता तस्याऽप्यवेर्द्रनताञ्गतः ॥ ” न्यार्याकन ण 
५५३ एू० । ६-पुरषत्वाद्‌ः ब ०० ज ०, भा | 





८४ 


९५ 
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१० 
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इति तदपौरषेयत्वग्रतिषेधावसरे प्रतिपादयिष्यते ¦ 


टघीयशयाटङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्दर | ९ प्रव्यक्षपरि 


तत्‌, तेन "वेदारथ॑ज्ञोऽपि न भवति तत एव तद्वत्‌, इ्यवि द्रष्टव्यम्‌, तथा च छाभभिच्छतो 

मूलोच्छेदः स्यात्‌ । सच्च-पुरुष्वा्यविशेषेऽपि जेमिन्यादे रथ्यापुरुषा्टिलक्च गत्रात्‌ तस्रिज्ञाना- 
य (~ ५ ह > भ 

तिदायो न विरुद्ध चत इत्य्राह-“पुरष' इत्यादि । पुरुषस्य ज॑मिन्यादेः अतिद्ायः वेदा्थ-सव॑- 


्ञामावतचज्ञ॑तालक्षणः तस्य संभवे अतीन्द्रियाथदक्रीं किन्न स्यात्‌ ? नल ^ तद्भावतत्त्- 
ज्ञो न करिचद्‌ अतुपरब्धेः : इत्ययुक्तयुक्तम्‌ ¦ दश्यानुपखस्भस्यैव प्रमाणखोपपत्तेः, न चायं दश्या- 
ठपटम्भः; अवाग्टशाः परचेतसोऽदश्यत्वात्‌, इ्याह-+अच! इत्यादि ! अच तदभावतन्खज्ञाऽभाव- 
साधते अघ्ुपछस्भमपमाणयन्‌ मीमांसकः सबेज्ग आदिः यस्य वेदकत्रोदेः स एव विदोषः 
तस्य अभावे साघ्ये डतः प्रमाणयेत्‌ { न तन्िदित्यथः। कत एत्‌ १ इत्यत्ाह-अभेदात्‌ 
अविशेषात्‌ । तन्नाुमानमपि अशोषविदो बाधकम्‌ | 

नाप्यंथापत्तिः; तदभावमन्तरेणाऽरुपपयमानस्य प्रमाणषद्‌कविज्ञातस्य कस्यचिद्प्यर्थस्या<- 
संभवात्‌ } वेदप्रामाण्यस्य च सवंज्ञं सत्येव उपपत्तेः । नहि ' गुणवतो वक्तरभावे वचसः प्रामाण्यम्‌ 

नाप्युपमानं तद्बाधकम्‌ । तत्खलु पमानोपमेययोरध्यक्षते सति गोगवयवत्‌ स।दश्या- 
लम्बनमुद्यमासाद्यति, नान्यथा अतिग्रसङ्गात्‌ । नचारोषपुरुषाः सरवज्ञश्च केनचिद्‌ दृष्टा येन 
अशषपुरषवत्‌ सबेज्ञः ° “ सवज्ञवद्वाऽशेषपुरुषः इत्युपमानं स्यात्‌ । तद्टृष्ठौ बा तस्यैवारोषज्ञस- 
प्रसङ्गात्‌ कथसुपमानात्‌ सवज्ञाभावः स्यात्‌ १ यत इदं शोभेत- 

“नरन्‌ दष्ट्वा व्सर्वन्नान्‌ सवनिशुनातनान्‌ । 
तत्सादस्य।पमानेन सेषाऽसवन्नसाधनम्‌ ॥ ® ॥‡ | ) इति" 

किच्च, अशेषज्ञस्य अरोषप्रमादृररीरसंस्थानवत्‌ अविलुक्षणश्रीरसंस्थानतयोपनेयता 
स्यात्‌ , इन्द्ियप्रभवम्रस्यक्ेणाथपरिच्छेदकतया, खर विषाणवन्नीरूपतया वा १ तव्राचविकसपोऽ 
ठुपपन्नः ; सवंज्ञबाधाकरताभावतः सरवज्ञवादिनामनिष्टाऽसम्पादकलवात्‌। नहि शरीरसंस्था- 
नस्य अशेषज्ञता तद्वादिभिरिष्यते, येन अशेषक्ञरारीरसंस्थानस्य इतरजनश्चरीर्संस्थानाञ्वैरश्च - 
ण्यं तद्रततस्य असवेज्ञ॑तापि स्यात्‌ किन्तात्मनः, स चीतोऽत्यन्तविरक्षणः तत्कथं तद्धैक ण्ये 
तस्य असवंज्ञतोपसानं स्यात्‌ १ नान्यस्य अन्येन सादृश्ये तद्विरक्षणेऽन्यत्र अदषटपूवे तद्‌ 
युक्तम्‌ अतिश्रसङ्गात्‌ । 


त~ ~~~ ~ -- 








१ इत्याह आ०ःब०.ज ° । म-ज्ञतादिर- ब ०.ज० । ३ ““नाप्यथाऽत्तिरसर्वन्ञं साधयति ।*** ?* 

तच्वस्ं°पं ००८४९ । आप्तप० प° ५६, कारि० १०२ प्रनेयक० प्र* ५३ उ० 1 स्या० र्ना ण * 
३८८ । ४ सादद्यस्योपमानेन रोषासर्जञनिश्वयः' इतिपाठभेदेन तत्तवसंहे (प्र° ८३८) ! व° सर्वज्ञसि° 
‰* १३६ 1 ५ अविशेषेण शमां ! & प्रत्यक्षे अथं-धा० ७-ज्ञत्वमपि ब , ज, \ 
& शरीरसंस्थानीत्‌ । 


खीर १४ 1 सवेज्ञतववादः ९५ 


जथ इन्द्रियभरभवग्रयक्तेणाथपरिवच्लेदकतया सवंज्ञस्य सर्वपुरपैः साम्यादुपमेयता ¦ नल 
स्म॑यमाणमेव वस्तु पुरोवर्दिपदार्थसादश्योपाधि, सादृश्यं वा तेन विरोपितथ्रुपमानस्य प्रमेयम्‌ । 
स्मरणथ्च अनुभूत एव विषये प्रबत॑ते नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । नचाशेपपुरषाः तद्र्तीनि चतांसि 
च केनचिदसवंविदाऽनुभूतानि यतः स्मर्यरन्‌ । नाप्वनठुमूतानां तेपामसवंक्ञवसाधारणः 
कश्चिद्धमां निश्चेतुं शक्यः यद्रद्यात्‌ "अहमिव सवेदा सर्वे पुरुपाः प्रतिनियतमथमिन्द्िः ५ 
पश्यन्तः, सवपुरुषवद्रा अहम्‌ इति असवज्ञतयोपसीयरन्‌। यदपि सच्वादिकं कविदसवज्ञ 
टं तदपि नासर्ब्ञत्व एव साधारणम्‌ संवज्ञऽपि सवायविरोधात्‌ ; अन्यथा सवपुरुपाणासवेदा- 
थज्ञत्वं मृखलादि वा तद्द्‌ उपमीयेत अविरोपात्‌ । यथा च न कृश्चिदवािश्षो गवयं सखा- 
दिध मदशेनात्‌ घटादीनामपि गवयसाद्श्यभ्ुपमिमीते तथा सर्वपुरुषाणां सच्वादिधमदशनत्‌ 
नाऽसवज्ञतमिति } एतेन 'खरविषाणवत्‌ सवेज्ञः' (सवज्ञवद्रा खरद्िपाणम्‌ः इति नीरूपतया १० 
सवज्ञस्य उपमेयता प्रदयुक्ता ! तन्नोपमानमपि तद्वाघकम्‌ । 

ाप्यागमः; सं हि पौरषेयः, अपोरुषेयो वा तद्बाधकः स्यात्‌ ९ न तावदपौसषेयः; 
तस्यागमविचारावसरे प्रपच्वतः प्रतिपेसस्यमानतवात्‌ , कायं एवार्थे भवद्धिः भ्रामाण्याभ्युप- 
गमा, स्वरूपेऽपि प्रामाण्येऽतिप्रसङ्गात्‌ । नचाशेषज्नाभावप्रतिपादकं किंच्चिद्रेदवाक्यमस्ति, 
"हधिरण्यगर्मः सर्वत्र? | ] इप्यादिषेदवाक्यानां तत्सद्धाबावेदकानामेवानकश्चः १५ 
भरवणात्‌ ! अथ कर्माऽथवाद्परलराततेषां न तत्सद्धाबाऽभ्वेदकलम्‌ ; तः पुनः तत्परत्वं तेषाम्‌ 
न पुनः तरसद्धावाबेदकलम्‌ ? तस्य असच्वाच्चेत्‌ ; तदपि कुतः ¢ प्रमाणान्तरात्‌ , तस्य॑ 
कमाऽथंवाद्परतया रव्सद्दावानावेदकत्वाद्रा ? तत्रादयपक्षोऽयुक्तः; स्व॑ज्ञाऽसन्म्रादिणः प्रमा- 
णान्तरस्य प्रगेव प्रतिक्षि्तवात्‌ । द्वितीयपक्ते तु अन्योन्याश्रयः; तथादि-सवज्ञाऽसत्रसिद्धौ 
भागमस्य कर्माधवाद्परतया तःसद्धाघानावेद्कतवसिद्धिः, तस्सद्धौ च सर्वज्ञाऽसत्वसिद्धिरिति। २० 
पौरुषेयोऽप्यागसः किं सवज्ञप्रणीतः, तदभावविधादरपुरुषग्रणीतः, अन्यप्रणीतो बा तद्बाधकः 
स्यात्‌ ९ यदि सवज्ञप्रणीतः; कथं तद्बाधकः विरोधात्‌ ? द्वितीयपक्तेऽपि अशेषन्ञाभावप्रति- 
पाद्कागमग्रणेता सकं सकटज्ञविकटं जगत्‌ प्रतिपद्यते, न वा ? यदि प्रतिपद्यते; तदा युक्तः 
तस्रणीतागमः प्रमाणम्‌ , न पुनरशोषज्ञस्य बाधकः, तथाप्रतिपद्यमानस्य तल्मणेतुरेव अशेषज्ञत्व- 
प्रसिद्धः । अथ न प्रतिपद्यते; कथं तर्हि प्रमाणम्‌ अज्ञानमहामहीधरभरन्छन्तघरुरुषप्रणीतस्वात्‌ २५ 
तथाबिधरथ्यापुरुषग्रणीतागमवत्‌ १ अस्यप्रणीतपक्तेऽपि एतदेव दूषणद्मयं द्रष्टव्यम्‌ । तन्ना- 
` गमोऽपि सर्व्॑ञबाधकः । 
नाप्यभावप्रमाणप्‌; तस्यापरे विस्तरत नियकरिष्यमाणखात्‌ । अस्तु बा तत्‌; तथापि 
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१ “तस्मादु यत्स्मयते तत्‌ स्यात्‌ सादृश्येन विरोषितम्‌ । प्रमेयसुपमानस्य साच्यं वा तदन्वि- 
तम्‌ ॥ ३७ ॥' मी° दलो° उपमानपरि° ! २ सबेज्ञत्वेऽपि भां०। ३ वेदवाक्यस्य । 9; ५ तत्स 
इव विदक-भां° । 


¢, 


९६ टघीयस्चाट््कारे न्यःयङ्खमुद चन्द्र १ प्रत्यक्चपरि० 


्रत्यक्षादिप्रमाणपच्वकविनिवरचिरूपं दद्धवद्धिरिषम; तिरि प्रसभ्यप्रतिषेधसूपा, पर्युदास- 
रूपा वा १ प्रसव्यंप्रतिषेधपक्ते तस्य अथपरिच्छित्तिदेतुखानुपपत्तिः नीरूपत्वात्‌ । यन्नीरूपम्‌ 
रिच्छिसिदेतुः यथा गरनेन्दीवरम्‌, नीरूपञ्च प्रसज्यप्रतिषेधरूपम्रभावप्रमाणमिवि | 
परिच्छित्तिदेदुं दि भावधर्मः स कथं सवथा तुच्छस्वभावाऽभावस्य स्याद्‌ विरोधात्‌ ¢ तद- 
५ श्रावाच कथं प्रमाणता परिच्छि्तौ साघकवमस्य परमाणव्यपदेन्ञात्‌ १ प्रमाणाऽमावरूपलाचःऽ- 
भावस्य तद्न्यपदेदयानपपच्तिः । यो यदमावः स तद्व-यपदेशं नाति यथा बाह्मणाञभावौ 
न्‌ व्राह्मणव्यपदेश्चम्‌, प्रत्यक्षादिम्रमाणामावश्चामावभ्रमाणमिति । 
परयुदासपक्तेऽपि प्रमाणपच्चकाऽमावहव्दाभिधेयं भावान्तरं वाच्यम्‌, त्रं प्रमाणपश्चक्‌- 
त्रिनिश्तव्मा, ठदन्यज्ञानं वा स्यात्‌ ¢ प्रथमपचे करं सवथा अ्रमाणपश्चकेन विनि्क्त आतपा 
५2 निषध्यविषयप्रमाणपच्चकेन वा १ याद्‌ सवथा; कथं सवज्ञाभावपरच्टुदकव्वम्‌ प्रमाणसन्तं 
रेण प्रमेयपरिच्डेदकलाुपपत्तेः १ अन्यथा ्रमणपरिकस्पनानथंच््यप्रसङ्खः । द्वितीयप्ते<पि 
किं भवदीय आत्मा सवज्ञविषयं प्रमाणपथ्वकविनियुत्तवात्‌ तदमावं प्रसाधयेत्‌ , सवस्य वा ? 
तत्रा्यपक्षोऽचुपपननः ; परचेतोर्तिविशेषेरनेकन्तात्‌। द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; सव्यं प्रतिपत्तुः 
तद्विषये तद्टिनि्क्ततस्य असवंविद्‌ प्रतिपत्तमशक्यत्वात्‌। तन्न प्रमाणपच्वक्विनिसुक्तात्तपन्षः 
१५ हेमङ्करः । नापि तद्न्यज्ञानपक्षः; यत्तौ निपेध्यात्‌ सवेज्स्वात्‌ अन्त्‌ किञ्चिज्ज्ञखं तद्विषयं 
ज्ञनं तदन्यज्ञानम्‌ ; त्च फं क्वचित्‌ कदचिकतस्यचित्‌ सव॑ज्ञस्वाभावं प्रसाधयेत्‌, सर्वत्र 
सर्ब॑दा सवस्य वा ¢ पर्चमपत्ते सिद्धसाध्यता; यत्न यदा यस्य किञ्विजज्ञत्वसिद्धिः तत्र ठदा 
तस्यासवज्ञल्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्ष श्रदधामात्रगम्यः ; कालत्रयतरिटोकस्थप्राणिनःम- 
साक्षा्करणे तत्र॑ किश्विज्ज्ञलप्रतिपततेरनुपपच्तितः सवत्र सवैदा सर्वत्याऽसव॑ज्ञसवसिद्धरप्यलुप- 
पतते: । तन्नामावप्रमाणसपि अशेषविदो बाधक्रम्‌ , इति सिद्धं सुनिशिचितासंभवद्वाधकप्रमाणतं 
निखिरादीतानागतवतंमानाथसाक्षाकारिणोऽतीन्द्रियप्रसक्षस्य । 
यदप्युक्तम्‌ -“भतीतकाङादिपरिगतं वस्तु स्वेन स्वेन रूपेण प्रतिभासते" इत्यादि ; तदप्य- 
सारम्‌ ; यतः सेनैव तस्रतिभासते । कथं तर्हिं अवतंमानतया प्रतिभासर्मानस्यास्य प्रसक्ता युक्ता 
इति चेत्‌ १ परिसफुटतयाऽथस्य आाहकल्वात्‌ नहि सन्निदितदेश-काङुतयार्थप्रतिभासः प्र्यश्चलश्च- 
२५ श्रम्‌ ; स्वोस्सङ्गस्थवार्करसीरे व्याहारादिखिङ्गतो जीवसद्धावावभासस्यापि प्रव्यक्षताप्रसङ्गात्‌। 
किं तर्हि १ परिस्पुटतयाथेप्रतिभासः,स चेत्‌ अतीतादैरष्यर्थस्यास्ति कथन्न तस्य प्रव्यक्चता ? यथा 
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१ ^“ यदि प्रमाणनिन्रत्तमा््रं प्रसज्यलक्षणसमावप्रमाणं वर्ण्यते ठद्‌ा नासौ कस्यचित्‌ प्रतिपत्तिः नापि 
म्रतिपत्तिदेतुः 12 त्वरय ° पं० ¶्र° ८८५० 1 ्‌-म्‌;क-भां ° । ३ ^“ प्रत्यक्षादेरयुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 
स्ात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि ॥ ११ ॥? मीमां० श्लो अभावपरि० । ४ सवे्तस्य 
आं । ५ कदाचित्‌ स्ेज्ञ ~-ब० , ज० । ६ प्रण ८८ पं १०। ७ स्वेन स्पेण आ० ॥ 
मानस्य प्रप्य-मा०) 
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रषी १।४ ईश्वरवादः 


च इन्दरियप्रभवग्रयक्चस्य देलविप्रङृषटाथेप्रहणेऽपि परिस्फुटप्रतिभास्वन्न विरुद्धयते तथा अती- 
न्द्रियप्रवयक्षस्य काठनिप्रकरष्टाथप्रहणेऽपि । न चैवम्‌ अतीतादेवतमानतापत्तिः वतेमानौथ॑ग्रहण्रा- 
दयत्वत्‌ वतेमानाथैवत्‌ इत्यभिधातन्यम ; दूरदेाथस्य अदू रेशा्थव्रहणप्रा्य्वात्‌ अदृररे्ाथ- 
चत्‌ अदूरदेशंतप्राप्ः। 

एतेन 'इदमिदानीमिह सत्‌' इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तस्मार्‌-पर्वंसामावौ प्रतिभा- 
सेते न वाः इत्यायपि प्रत्याख्यातम्‌ ; यथेव हि इन्द्रिप्रभवप्वयन्े यदेशविरिषठं वसतु नीररूपम- 
नोररूपं वा मावरूपमभावरूपं बा तद्चविशचिष्टतयेव प्रतिमासे, तद्त्‌ सवंज्ञज्ञानेऽपि यहे 
कलाकार विषिष्टं वस्तु भावष्पममावलूपं वा तदशकालकारतयैव प्रतिभासते , अतः कथं 
युगपन्नन्ममरणादिन्यपदेराप्रसङ्गः प्रतिनि्यैतार्थस्वरूपाऽप्रतीतिवा यतः सवंज्ञताऽस्य सुव्य- 
वस्थिता न स्यात्‌ ? भविष्यकालस्य हि वस्तुस्वभावस्य वतंमानवस्तुस्वमावतया प्रतीतौ 
युगपल्लन्ममरणादिव्यपदेशग्रसङ्कः प्रतिनियतार्थस्वरूपाप्रतीतिश्च स्यात्‌ न पुनय॑थाकाङं तस्- 
तीती । तन्तेदमपि अशेषविदो बाधकम्‌ । अतः सिद्धं “ सुनिश्िताऽसंभवद्‌वाधकम्रमाणत्वसशेष- 
ससद्धावप्रसाधकम्‌ । 

नलु न सुनिधिताऽसंमवद्बाधकप्रमाणलात्‌ सवंज्ञसद्धावः सिद्धयति, किन्तु क्षिव्यादिका्य- 
कत्वात्‌ । न चास्य तक्चैलवमसिद्धम्‌ ; तसरसाधकस्यालु- 
मानस्य सद्भावात्‌ । तथाहि-क्षित्यादिकं ुद्धिमतकर्पूवकं 
कायसत्‌ घटादिवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः ; सावयवेन 


€ ~ न 
देशवरवाद नेया- 
यिकस्य पवपद्तः- 
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्षिप्यादेः कार्यखप्रसिद्धेः । तथाहि-कार्यम्‌ उर्वीपिव॑ततवादि, सावयवतात्‌ , तद्त्‌ । नापि 
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१-मानहण-मां० । ग-देशाथता-मां० । रे-नियतात्माथ-मां० । ४ प्रायः अनभरैव दिशा 
सर्वज्ञसमर्थनम्‌ अधोनिरदिषटम्रन्येषु॒दऋन्यम्‌-तत्तवसं प्र ८४६ । सिद्धिवि० ठी° सरवज्ञसि° । 
आप्रषपण घु० ५४) अंष््सट्‌० ० ४५। तत्त्वा्थदटो ° व° १६३ राचवात्तास° घ० ८० | म्रमेयक० 
पु० ७० पू० | सन्मति० री° पर० ५३1 न्यायत्रि० वि० पर० ५५३ । स्या° रत्ना पर ३५० । 
परमेयरलमा० प्रण ५४ । सर्वज्ञसि० घ्र० १४२ । ५-पू्वे' आ०, ०, ज० । “संज्ञा करम त्वस्मदूविरिष्टानां 
लिङ्गम्‌ । प्रतयक्षपरवरत्ततवात्‌ संज्ञकर्मणः 1 वैशे ° सूत्र २1१। १८.१९ । ““सहाभूतचतुष्टयसुपलन्धि- 
मलूर्व क॑ कार्यत्वात्‌" ` ˆ" ` सावयवत्वात्‌ ” म्रश्स्त० कन्द प्रु ५४। प्रर० व्यो प्रु° ३०१। 
वैरो० उपण प्रण ६२। “^ शरीरानपेक्षोतपनिक युद्धिमल्पूवेकम्‌ कारणवत्वात्‌ `" ` "`" द्रभ्येषु सावथवत्वेन 
 तद्ग॒णेषु कार्यगुणत्वेन कम॑ कमलेनैव तदनुमानात्‌ 1” प्रास्त ° करिरणा० प्र° ९७ । न्यायी ध्र" 
२० । न्यायसुक्ता० दिन ° प्र २३ । "८ ईश्वरः कारणम्‌ पुरुषकमीफल्यद्दयनात्‌ ।? न्यायसू ४।१।२०। 
^^ गुणविरिष्टमात्मान्तरमीश्वरः "ˆ " तस्य च धर्मसमाधिफलम्‌ अणिमायष्टविधमेश्वयं सङ्कत्पानुविधायी चास्य 
धम: मरत्यात्मनव्र्तीन्‌ धाधर्मसश्रयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रवत्तेयति |” न्यायमा० ४।१।२१। 
^ प्रधानपरमाणुकमौणि प्राक्‌ प्रवृतेः बुद्धिमत्कारणायिष्टितानि प्रवत्तन्ते अत्रेतनत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ ।'"" ""' 
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खी यच्चयाठङ्कारे न्यायङकुपुद चन्र | १ प्रव्यश्षपरि० 


विसंद्धः; निश्ितक्रवके घटादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनेकान्तिकः; निशिताकरठैकेभ्यो व्योमादिभ्यो 
ठ्यावतेमानलात्‌ । नापि काटात्ययापदिष्ट :; प्रव्यक्षागमाम्यामवाधितनिषयत्वात्‌ । नापि 
प्रकरणसमः; प्रकरणचिन्ताम्रवनत्तकस्य हेतन्तरस्याऽसंभवात्‌ । तदयं निरवयो देतुवद्धिमन्तं 
कर्तारं साधर्यन्‌ पक्षधमम॑ताबङात्‌ जगनि्माणसमथं सवेज्ञखादिर्विंशेषणविरिषं साधयति । 
स्यान्मतम्‌-इष्टविघातछरदयं हेतुः; तथाहि-सवज्ञः सव॑कन्तां निव्यज्ञनेच्छाप्रयत्रवान्‌ 
अशरीरे बुदधिमानम्युपगस्यते, दृष्टान्ते च घटादौ तदष्ठिखक्षणः कर्तोपरभ्यते, ट्टन्तरष्टधमौ- 
वुसारेण च अद्ये प्रतिपत्तिम॑वतीति सिखौधयिषितधमविप्यसाधनाद्धिरुद्धो हेतः । दष्टा 
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अयमपरो देतुः-वुद्धिमत््ररणाधिष्टितं मदाभूतादिव्यक्तं खुखदुःखादिनिमित्तं भवति रूपादमत््वात्‌ तु्या- 
दिवत्‌ | धमाधम बुद्धिमत्कारणाधिष्टितौ ,पुरुषस्यो पभोग कुरुतः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ |`" ' ` "बुद्धिमत्का- 
रणाधिष्टितानि स्वासु स्वासु धारणादिक्रियासु महाभूतानि वाय्वन्तानि प्रवत्तैन्ते अचेतनत्वात्‌ |” न्यायवा 
पर ४८५७-६७ | “ विवादाध्यादिताः तनु-तर-मदहीधरादयः उपादानाभिन्ञकतका उत्पत्तिमत््वात्‌ अचे- 
तनोपादानत्वाद्रा "ˆ" " यथा प्रासादादि | न चैषामुत्पत्तिमत्त्वमसिद्धम्‌ ; सावयवत्वेन वा महत्वे सति क्रिया- 
वत्वेन वा वलादिवत्तत्सिद्धेः | न्यायवा० ता० टी° एू० ५९८ | न्यायमं ° प° १९४ | “काय 
<ऽऽयोजनधृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुतेः | वाक्यात्‌ संख्याविंदोषाच साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ १॥ 
न्यायकुघु° पचमस्त०। ““ तच्राविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ इश्वरसाधने प्रमाणद्रय माह-यत्‌स्व।रम्भकेत्यादि । यत्स्वा- 
रम्भक्रावयवसननिवेश विरोषवत्‌ । बुद्धिमद्धेतुगम्यं तत्तदयथा कटदादिकम्‌ ॥ ४५ ॥ द्रीच्ियम्राह्यमम्राह्यं 
विवादास्पदमीद्शम्‌ । बुद्धिमलूवेकं तेन वैधम्येणाण्वो मताः ॥ ४८ ॥ तन्वादीनामुपादानं वेतनावदधि- 
रितम्‌ । रूपादिमत्त्वात्तन्त्वादि यथा दष्टं स्वकरायेक्ृत्‌ ॥ ४९ ॥ ?? तत्त्वसं ° | प्रमेयक० प्र ५५ पू० | 
सन्मति० री० प्रु १०० । ^" ्ररस्तमतिस्त्वाह-सगोदौ पुरुषाणां व्यवहारोऽन्यो पदेशपू्व॑कः उत्तरकालं 
म्रवुद्धानां प्रत्यथेनियतत्वात्‌ अप्रसिद्धवार्व्यवदहाराणां कुमाराणां गवादिषु प्रत्यथनियतो वाग््यवहारो यथा- 
माराच पदेशपूवेक इति !› तत्तवसं° पं० प०४३। म्रमेय्० घु० ५५५ पू | सन्मति ० री० प° १०१ 

१ विरुद्धो हेतः नि-भां ° । २ साधयति भां ० । २-विशेषवि-भां ०, व ०, ज० । ् ^“नन्वेव- 
मरोषदेयज्ञानाधारविधातृपूवेकतवे साध्ये साध्यविकलो दृष्टान्तः" ` विरुदश्च हेतुः" नैतदेवम्‌ ; बोधाधारे 
अधिष्ठातरि साध्ये न साध्यविक्र्त्वं नापि विणुद्धत्वम्‌ । न चान्न - बोधाधारक्रारणत्वक्राय॑त्वयोः सामान्यव्यापते- 
व्याघातः शक्यसाधनः, विरोषेण तु व्याभ्िविरहादसाधनत्वे धूमस्याप्यसाधनत्वेषसङ्गः । ?` प्ररा० व्योम° 
५ ३०२ ““क्रिच्च व्याप्त्यनुसारेण कल्प्यमानः म्रसेद्धयति । कुललतुलत्यः क्तेति स्याद्धिरेषवेरूदता ॥ 
व्यापारवानसव्ञः शरीरी क्लेशाय कलः । घटस्य यादाः कत्ता तादगेव भवेद्‌ भुवः ॥ विदोषपताभ्यतायां 
च साध्यशल्यं निदशनम्‌ । कतरंघामान्यसिद्धौ तु विदोषावगतिः कुतः ॥ ” ( प्र° १९१ ) “यदपि विशे- 
पविरुद्धत्वमस्य प्रतिपादितं तदप्यसमीदिताभि धानम्‌ ; विरोषविंर्दस्य देत्वाभासस्याऽमावात्‌ , अभ्युपगमे 
वा स्वानुमानेच्छेदप्रसद्गात्‌ । ” न्यायमं० प्र० १९८ । प्ररास्त० कन्द्‌° पर ५५ । ^“ तथाहि सौध- 
सोपानगेोपुराश्रखिकादयः । अनेकानित्यविज्ञानपूवंकत्वेन निश्चिताः ॥ ७३ ॥ अत एवायमिष्टस्य विघात- 
कृदपीष्यते | अनेकानित्यविज्ञानपूवकत्वप्रसाधनात्‌ ॥ ७४ ॥ ?› तक्तघं ° प्र ५० । ५ सिसाधिषित- 
आ०। सिसाधियिषित-मां° । 


रघी०१।४ | ईश्वरवादः 


न्तश्च साध्यविकलः; घटादौ तथाभूतस्य बुद्धिमतोऽमावादिति । तदसमीचीनम्‌ ; यतो न साध्य- 
साधनयोविशेषेण व्याधिः सकलानुमनेच्येदप्रसङ्गात्‌ , दन्तु सामान्येन । अन्वयय्यतिसेकामभ्यां 
हि व्याप्निरवधायते, तौ च आनन्त्याद्‌ व्यभिचार विरेपेु प्रहतं न श्यौ, अतो वुद्धि 
मत्‌कवृपूवकत्वमात्रेणैव कार्यत्वस्य व्याप्निः प्रयेतव्या, न शयीरिवादिना। न खष्ट कर्ठैल- 
सामभ्यां शरीरं प्रविशति, तद्रयतिरेकेणाऽपि स्ान-चिकीप॑-प्रयवाश्रयदेरनं स्वदारीरप्रेरणे कन- 
त्वोपरम्भात्‌। अकिच्वित्करस्यापि शरीरस्य सहचरमात्रेण कारणस बहिपैङ्गिस्यस्यापि धूमं प्रति 
कारणव्वप्रसङ्गः स्यात्‌ । विद्यमानेऽपि हि छरीरे ज्ञानादीनां समस्तानां व्यस्तानां वौऽमावे ङुम्भ- 
कारादावपि कठत्वं नोपलभ्यते । “प्रथमं हि कार्योयादककारककलखापततानं प्रादुर्भवति, ततः तत्क- 
रणच्छा, ततः प्रयन्नः,ततः फठनिष्प्तिःह्यमोषां याणामेव कार्यकर्तले सर्वत्राऽव्यभिचारः ! 

सवता चास्याऽखिलकार्चत्रातस्य कठतात्‌ सिद्धा, यो यस्य कर्ता॑स तदटुपादानाद्य- 
भिन्चः यथा वरोत्ादकः कुम्भकारो मरहण्डायमिन्नः, जगतः कन्त चायं भगवान्‌ ईश्वर इति ¦ 
उपादानं हि जगतश्चतुर्विधाः परमाणवः, निमित्तकारणम्‌ अदृष्टादि, भोक्त आत्मा, भोग्यं 


म 
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तनुकरणादि । न चेतदनभिरचस्य क्षित्यादौ कवलं संभवतीति । `ते च तंदीयज्ञानादयो 








१ “अथ बुद्धिमत्तया ईश्वरस्य शरीरयोगमपि प्रतिपद्यते तेनापि प्रतिपयमनेन चरीरादयो नित्या 
अनित्या वा अवद्यमेषितव्याः । ` "अथ नित्यान्‌ शरीरादीन्‌ कल्पयसि एवमपि दृष्टवि परीतं कल्पितं भवति 
ह्टविपपंयं प्रतिपयमानेन बुदधनित्यत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ '' “इच्छा तु वियते अद्धि्टाऽन्याहता सवैरथेषु यथा 
बुद्धिरिति । न्यायवा० प° ४६५! “अशरीरपूवकत्वच शक्यसाधनम्‌ ; सर्वोपि कत्ता कारकस्वरूप- 
मवधारयति, तत इच्छति-ददमहमनेन निव्तयामिं इति, ततः प्रयतते, तदनु कायं व्याप।रयति, ततः करणा- 
न्यधितिष्ठति, ततः करोति, अनवधारयन्‌ अनिच्छन्‌ अप्रयतमानः कायमन्यापास्यन्‌ न करोति इति अन्वयन्य- 
तिरेकाभ्यां बुद्धिवत्‌ शरीरमपि का्योत्पत्तावुपायभूतम्‌ ` ` तदिदमदारीरपूवे कत्वानुमानं व्यापि्रादकम्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ कारखत्ययापदिष्टं व्याप्िवठेन चाभिग्रतमशरीरित्वविरोषं विरुन्धद्‌ विरोषविष्दधं ततश्च विरुद्धा 
वान्तरपमेद्‌ एवेति पूवंपदसदक्षेपः । अत्र प्रतिसमायथिः-न तावच्छरीरित्वमेव कवत्वम्‌ ; सुषुस्योदासी- 
नस्य च कतृत्वप्रसङ्गात्‌, किन्तु परिषृष्टसामथ्यंकारकप्रयोजकत्वं तस्मिन्‌ सति कार्योसत्तेः । तचा- 


(५ (५, 


दारीरस्यापिं निवंदति यथा स्वशरीरपरेरणायाम्‌ आत्मनः । अस्ति तव्राप्यस्य स्वकर्मोपार्जितं तदेव शरीर- 
मिति चैत्‌; सत्यमस्ति; परं प्रेरणोपायो न भवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । इच्छा प्रयलोत्पत्तावपि 
रारीरमपेक्षणीयमिति चेत्‌ ; पेक्षतां यत्र तयोरागन्तुकत्वम्‌ , यत्र युनरेतौ स्वाभाविकावासाते तच्रास्या- 
परे्तणं व्यथ॑म्‌ । न च बुद्धीच्छाग्रयल्लानां नित्यत्वे कश्चिद्विरोधः । ट्य हि रूपादीनां गुणानाम्‌ आश्रयमेदेन 
दयी गतिः तथा बुद्धयादोनामपि भविष्यति 12 प्रसस्त० कन्द० ए्र° ५५ । व्योम० एु° ३०५ ! २-नं 
दारीर-भां० । ३ चा-भां० । ४ मृस्पिण्डाद्य-आ० ५येचञआ०1 ६ तदीया ज्ञाना-ज० | 
“न्यत्‌ तदीरवरस्य एवस्य किं तज्निव्यमनित्यमिति ` "नित्यम्‌ इति ब्रूमः "अथास्य बुद्धिनित्यतवे किं प्रमा- 
णमिति १ नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधिष्ठिताः परमाणवः प्रवत्तन्त इति  न्यायवा० प्रू ४६४ “तस्य 
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हि ज्ञानकरियाश्क्ती नित्ये इति रेदवयं नित्यम्‌ 1 न्यायवा० ता० टी° प° ५९७। 
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15 ब्मयाट्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


नित्याः, इस्भकारादिानादिभ्यो विरक्षणलात्‌। न च साध्य-हषठान्तधर्मिणोः सवथा साम्यं 
संभवति ; सकढालुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ , नदि यादशोऽभरिमहानसे दृष्टः तारश्च एव पवैतेऽस्ि । 

एकतश्च क्षिव्यादिकततः अनेककत्‌ णामप्येकाधिषठाटृनियमितानां ्रृच्युपपत्तेः सिद्धम्‌ | 
गरसिद्धा हि स्थपत्यादीनायेकूत्रधारनियमितानां महाप्रासादादिकायकरणे प्रवृत्तिः । न चेश्व- 


५ रस्य इच्छादीनाच्च एकरूपते नित्यले च सति कार्याणां कादाचिकतं वैचित्यथ्च विरोध- 


९० 


मध्यास्ते; कादाचिकविचित्रसदहकारिखाभेन सामम्रीवेचित्र्यसिद्धो तेषां तद्टिरोधाऽसं भवात्‌ । 
नलु क्षियदेवुद्धिमदवेतुकूखे अक्रियादरिनोऽपि जीणकूपभ्रासादादिवत्‌ छरतबुद्धिरूपदयेत; 
न चोखदयते, अतो दष्टान्तदष्टस्य हेतोधर्मिण्यभावादसिद्धत्म्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रामाणि- 
कम्‌ , इतरं वाप्पे्येदभुच्यते १ यदीतरम्‌ ; कथन्न सक्लानुमानोच्छेदः धूमादावप्यसिद्धता- 
लषङ्गात्‌ ९ प्रामाणिकस्य तु नासिद्धलम्‌ ; कार्यत्वस्य बुद्धिमचारणपूेकस्ेन प्रतिपन्नाऽविना- 
मावस्य क्षित्यादौ प्रसिद्धेः, पव॑तादौ धूमादिवत्‌। न च यावन्तः पदाथाः कृतका: तावन्तः 
कृतवुद्विमात्मन्यावि मौवयन्ति इति नियमोऽस्ति, खात॑-प्रतिपूरितायां भुवि अक्रियाद्चिनः 
कृतवु द्धेरसादाभावात्‌। न च अच्ृष्टप्रभवैः स्थावरादिभिन्यभिचारो बुद्धिमस्छारणाभावेऽपि 
स्वसामग्रीतस्तेषायुसत्तिप्रतीतेरिव्यभिधातन्यम्‌ ; तेषां पक्षोकरतघ्वात्‌ , पत्ते एव साधनव्य- 
भिचारे च न करचद्धतुगैमकः स्यात्‌ इत्यतुमानवा्तच्छिदः। बुदधिमतकारणामावश्चात्र अनुप- 
रन्धितो भवता प्रसाध्यते; एतचाय॒क्तम्‌ ; दश्यादुपटब्धेरेव अमावसाधकत्वोपपत्तेः) न चेयमच्र 
संभवति क्षित्यादिकररदश्यत्वात्‌ । अनुपरव्िमात्रस्यं तु अभावसाधकसरे अतिप्रसङ्गः । 
ननु भगवतः परमकारुणिकस्य पर्थप्दृत्तेजंगन्निमित्तवे दुःखोसादकशरीरायारम्भकल- 
विरोधः, तदविरेधेः बा परमकारुणिक नुपपत्तिः इत्यपि मनोरथमात्रम्‌; धमीऽधमंसदहकारिणः 
क्तलात्‌, यच्छरीराघासम्मे धर्मोऽधर्मो वा सहकारी तस्य सुखाऽदुखरूपफटोपभोगाय तथा- 
विधश्चरीरादिकमारभते । भगवतो हि ° संसारात्‌ प्राणिनो मोचयिष्यामि इति परोपकारयैव 
परवृत्तिः । मुक्तिश्च एषां धमीधमंपर्षयात्‌ , तस्मक्षयश्च फएटोपभोगं बिना नं घटते इति करुणा- 
वतोऽपि तद्टिधाने प्रघरृत्तिरविरंद्धा । यदि ध्मीधमेवरात्तस्य प्रवृत्तिः, तर्हि ताभ्यामेवाऽखिल- 
करर्योयत्तिरस्तु किमीश्चस्कसखनया १ इत्यप्यसराधीयः; तयोर॑चेतनयोः चेतनाधिष्ठितयोरेव स्र 


७ अयासो ना ना भ्‌ 
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१-त परिपूरितायां भूमावक्रिया-भां ° । २-स्य च अ-ज०। ३-धे च प-भा० । 
त्रायतुप-भां ०, ज०। ५ न इति आ०, ब०, ज० । & बुद्धिमत्यधिष्ठातरि साध्ये कथमचेतनेन कमणा 
सिद्धसाधनम्‌, तस्याप्यचेतनतया अधिष्ठान्नयक्षत्वात्‌ १ तथादहि-सवंमचेतनं चेतनाधिष्ठितं भरवत्तमानं ट्टम्‌ 
यथा तन्त्वादि, तथा च कमीदि । न चास्मदायात्मैव अधिष्ठायकः; तस्य तद्विषयज्ञानाभावात्‌ । तथा च 
अस्मदादयात्मनो न कमेविषयं ज्ञाममिन्द्रियजम्‌, नापि परमाण्वादिविषयम्‌ । न च तदमवे तस्य अरकं 
ष्टम्‌ । न चाचेतनस्य अकस्मासरवृत्तिरपकन्धा । प्रदत्त वा परिनिष्पन्नेपि काये प्रवत्तैत विवेकरून्य- 
त्वात्‌!” | प्रश° व्योमण० प° ३०४ । 





रुघी° ९।४ | ईरवादः 


कायं प्रवरृ्युपपत्तः । तथाहि-धमाधमौं चेतनाधिष्ठितौ सका प्रवर्तेते, अचेतनत्वात्‌, बास्या- 
दिवत्‌ । न चास्मदाचयात्मैव अधिष्ठापको युक्तः; तस्य अदषटपरमाण्वादिविपयविज्ञानाऽभावात्‌ । 
नाप्यचेतनस्य अकस्माखन्र्तिः, अन्यथा निष्पन्नेऽपि कार्ये तसवर्तेत विपेकरालन्यसवादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । य्चावत्‌-क्िस्यादेवुद्धिमद्धेतुकखसिद्धये कायत्वं साधनयक्तम्‌ ; 'तच्कि 
सावयवत्वम्‌ , प्रागसतः स्वकारणसच्ासमवायः , ‹ कतम्‌ ' इति प्र्यय- 
विषयखम्‌ , विकारिलवं बा स्यात्‌ १ यदि सावर्य॑वखम्‌ ; तदिदमपि कि- 
मवयवेषु वतंमानखम्‌ , अवयवैरारभ्यमाणवम्‌ , प्रदेरवच्म्‌ , ' साव- 
यवम्‌ इति बुद्धिविषयत्वं वा ? तत्रा्यपक्ते अवयवसामान्येनाऽनेकान्तः , तद्धि अकार्यमपि 
अवयवेषु वतेत इति ! द्वितीयपत्ते तु साध्याऽविरिषटलम्‌; यथेव हि क्िव्यादेः कायं साध्यम्‌ 
एवं परमाण्वाद्यवयवारम्यल्वमपि । तृतीयपक्षऽपि आकारादिनाऽनेकान्तः, तस्य प्रदेसवक्सेऽपि 
अकायत्वात्‌, प्रसाधयिष्यते चास्य प्रदेशवच्चं षटृपदार्थपरीक्षाप्रघटके । ' सावयवम्‌ इति वुद्धि- 
विषयत्वमपि अनेनैवानैकान्तिकम्‌। न च निरवयवलवेऽप्यस्य सावयवघटाद्यथंसंयोगाद्‌ श्वटा- 
काशं पटाकाशम्‌ ' इति सावयवप्रतीतिगोचरतसंभवात्‌ ओपचारिकं त्तत्र इत्यभिधातव्यम्‌ ; 
निरवयवंतेऽस्य व्यापिखविरोधात्‌ परमाणुवत्‌। तथा च व्यापित्वसप्यस्य ओपचारिकमेव स्यात्‌। 
नापि प्रागसतः स्वक्रारणसचासम्बन्धः कायवम्‌; तत्सम्बन्धस्य समवायाख्यस्य नित्यत्वेन 
कायढक्षणत्वाऽयोगात्‌ , त्छक्षणते वा कायस्यापि कषिप्यादेस्तदरननित्यलालुषङ्गात्‌ कस्य वुद्धि- 
मद्धेतुकतवं साध्येत ? निराकरिष्यते चैतच्छक्षंणं कायै्वं विस्तरतः षट्पदार्थपरीक्षायाभिति । 
! कृतम्‌ › इति प्रस्ययविषयस्वमपि न तत्छक्षणम्‌; खननोत्से चनादिना 'कतमाकाश्म्‌ › इत्यका- 
यऽप्याकगे तस्य गतत्वात्‌ । विकारिखस्य च कायते महेश्वरस्यापि कायंखप्रसङ्कः । सतो वस्तु- 
नोऽन्यथाभीवितवं हि विकारित्वम, तच्च ईश्वरेऽप्यस्तीति अस्याप्यपरवुद्धिमद्धेतुकलप्रसङ्घाद्‌ अन- 
वस्था स्यात्‌ । अबिकारिखे चास्य कायंकारित्वमतिदुषंटम्‌ । अतः का्य॑स्वरूपस्य विचायंमाण- 
स्यानुपपत्तेः असिद्धो हेतुः । 

किच्च, कादाचित्कं वस्तु खोके कायेत्वेन प्रसिद्धम्‌, जगतस्तु महेश्वरबत्‌ सदा सत्वात्‌ कथं 
कायवम्‌ ¢ तदन्तगंतानां तरु-वृणादीनां कार्यलात्‌ तस्यापि कार्यत्वे महेश्वरान्तर्गतानां वुद्धया- 
दीनां परमाण्वा्यन्तगंतानां पाकजरूपादीनाश्च कार्यात्‌ महेश्ररदेरपि कार्यतानुषङ्गः, तथा 
च अस्याप्यपरवुद्धिमद्धेतुकलप्रसङ्गात्‌ अनवस्था अपसिद्धान्तश्चानुषच्यते । 
अस्तु वा यथाकथञ्विज्जगतः का्यलम्‌ ; तथापि ढि कायंमाज्रमत्र देतुखेन बिवक्षितम्‌, 
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दश्रस्य जगत्कतल- 
निरकर्णम्‌- 
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१ प° ९७ प॑० १६। “ कायत्वं स्वकारणसत्तासमवायः स्यात्‌ , अभूत्वाभावित्वम्‌ , अक्रियादरिनोऽपि छ- 
तबुद्ध्युसादकलत्वं कारणन्यापारानुविधायित्वं वा । ° प्रमेयरत्नमा० प° ६४ । २ “ सदावयवेर्वतंमानत्वम्‌ , 
तर्जन्यमानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिविषयत्वं वा १ »° प्रमेयक° पर° ७५ पू० । ३-वत्वेनास्य मां ° । -वत्वे- 
व्या-ब०, ज० । ¢ प्रागसतः स्वकारणसत्तासम्बन्धलक्षणम्‌ । ५ करस्यप्‌ ब०, ज० । ६-भवे हि ज° । 
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२ खवीयस्ययाखङ्करे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ ९१ प्रव्यश्चपरि० 
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तद्विेपो वा? यदि का्यमात्रम्‌; कथं बुद्धिमतः कारणविशेषस्य अतोऽनुमानम्‌ १ कारण- 

मात्रेगैवास्याऽविनाभावप्रसिद्धेः तन्मात्रस्यैवातोऽलमानं स्यात्‌, तत्र चाऽविप्रतिपचिः । हेतोर- 
किच्विस्करत्वं विसद्धतं बा; नुद्धिमक्ैपूवेकखे साध्ये कारणमात्रस्यैव प्रसाधनात्‌ | 

नलु यथा तार्ण-पा्णादिविशेषान्‌ परिहव्य अश्चिमाचस्य धूममात्रादनुमानम्‌, एवं कार्य 

५ माच्राद्‌ वुद्धियच्कारणसाचस्यानुमानात्‌ कथं बिशद्धस्मन्न ? दव्यप्यसमीचीनम्‌ ; अदुमानस्य 

प्रतिवन्धावष्टम्भादेव प्रघ: , प्रतिबन्धच्च काय॑मात्रस्य कारणमात्रेणेव प्रतिपन्नः धूममात्रस्या्ि- 

मात्रेणेव, न तु बुद्धिमता । न च धूममात्रमपि अथिमात्रस्य गमकम्‌ ; अपनीतपावकापवरकधूमे- 

नाऽनेकान्तात्‌, अपि तु उच्छलद्बहल्पताकाकारविरिष्म्‌, तद्वत्‌ कायेत्वमपि कृतबुदध युखादकं 

बुद्धिमतो गमकम्‌, न सवम्‌ । सारूप्यमात्रेण गमकसरे च वाष्पादेरपि अग्निं प्रति गसकल- 

१० म्रसङ्कः, महेश्रं प्रति आस्त्वादेः संसारिखकिच्विज्ञत्वाऽखिरजगदकठत्वालुमापकलवानुपङ्घः, 

वस्तुतवादेः परमाणुवत्‌ जगदवुदधिमसप्ंकलप्रयोजकव्वप्रसङ्ग स्यात्‌ तुरयारेपसमाधानतरात्‌ । 

ततो वाष्प-धूमसंस्थानयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि यथा कथ्िद्धिशेषोऽभ्युपगम्यते, यत्सद्धावात्‌ 

धूमोऽग्नि गमयति न वाष्पादिः तथा क्षिस्यादीतरकायंससंस्थानयोरपि । 

अथ कायत्वविरोषो हेतुः, यो वुद्धिमककत्रन्वयन्यतिरेकानुविधायिषखेन निशितः; सोऽ 

१५ सिद्धः; तारम्भूतस्यास्य क्षिप्यादावभावात्‌। भावे वा जीणक्कप्रासादादिवद्‌ अक्रियादर्दिनोऽपि 

छृतुद्धयुवादप्रसङ्गः। समारोपान्नेति चेत्‌; सोप्युभयत्र अविशेषतः किन्न स्यात्‌ कततुरुभयत्रा- 

तीन्द्रियत्वाऽविरशेषात्‌ १ अथ प्रामाणिकस्य अस््येवात्र कृतबुद्धिः, नु कैन प्रमाणन प्रमातुः 

प्रामाणिकखम्‌-अनेनीनुमानेन, अनुमानान्तरेण, आगमेन, लोक्र्रतीव्या वा ? तत्रायपत्ते 

अन्योन्याश्रयः ; तथाहि-सिद्धविरेषणाद्धेतोरस्योत्थानम्‌ , तदुस्थाने च देतोविशेषणसिद्धिरिति । 

२० अनुमानान्तर च्च नास्त्येव, सचे वा तस्यापि सविशेषणादेव देतपरुस्यानम्‌ › तत्राप्यतुमानान्त- 

राद्विर्ष॑णसिद्धौ अनवस्था । प्रथमानुमानात्तत्सिद्धौ इतरेतराश्रयः । आगमोऽपि युक्तयनु- 

गृहतः, अनुगृहीतो वा प्रमातुः प्रामाणिकं प्रसाधयेत्‌ न तावद्ननुगरहीतः ; अतिग्र- 

सङ्गात्‌ । नाप्यनुगृहीतः ; वदनुपराहिकाया युक्तेरेवाऽसंभवात्‌ । उक्तयुक्तश्ध आवतते चक्रक- 

प्रसङ्कः-अक्रियादरिनोऽपि कृतवुदध चुयादकसटक्षणकायल्ालुमानस्य हि सिद्धौ तेनागमस्य 

२५ अनुय्रहसिद्धिः, तदयुगरहोताचागमात्‌ प्रमातुः प्रामाणिकरलवसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अक्रियाद- 

नोऽपि कृतबु दध.युख दकललक्षणकायत्वानुमानसिद्धिरिति । नापि केनचित्‌ खषा जगत्‌ 

सष्टमः इति छोकम्रतीव्या प्रामाणिकलसिद्धिः ; अस्या निगृरुत्वात्‌ "न कदाचिदनीदृशं जगतः 

इति प्रतोतिवत्‌ ; वेदे मीमांसकस्य अचरत्रिमलप्रतीतिवचच । न ह्यस्या मृकमिदमनुमानम्‌ ; 

लिङ्ग-लिङ्गिसम्बन्धप्रतिपत्तेः प्रागभौवतः तदुत्थानस्यैवाऽसंभवात्‌। अन्योन्याश्रयश्च; अने- 
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१-त्कर्वं बुद्धि-०,ज ०।२उपलम्मे वा तत्र ततो जौणदेवङुलादिष्विव अक्रियादरिने,ऽपि कृतबुद्धिः स्यात्‌!” 
सन्मति° टौ ° ०११५। ३ अनेन अनुमानान्तरेण ब०+ज० । ४-शोष सि-मां ०।५-मावात्‌ तदु-भां ° । 


रुषो° १४ । ईश्वरवादः 


नाञुमानेनास्याः समूटलसि द्रौ सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्याजमानस्यो्थानसिद्धिः, तच्सिद्धौ चास्याः 
समूस्वसिद्धिरिति । नाप्यागमः; तत्रापि इतरेतराश्रययानुपङ्गान्‌-प्रमाणभूतागममृ्ख- 
सिद्धौ दि अस्याः सातिदायपुरुषसिद्धिः, तस्सिद्धौ च तच्छृतघेन प्रमाणभू तागममृखवसिद्धि- 
रिति। ततः क्षिव्यादेः कृतरिमव्वम्रतीतिः छोकमप्रवादपरम्परायाता न प्रमाणवलग्रभवा | 

ननु कृतकेन “कृतवुद्ध यत्पाद केनैव भाव्यम्‌ इति नास्त्ययं नियमः; ख।त-प्र॑तिपूरितायां 
भूमौ छत्रिममणिमुक्ताफडादौ च अक्रियादरिनः कतबुद्धेरुयादाऽभाव।त ; इत्यप्यसमीक्टिता- 
भिधानम्‌ ; तत्र अछत्रिमभूभागादिसंस्थानसारूप्यस्य छृतबुद्धेरुतादकस्य सद्धावतः तदनु- 
पपादस्योपपत्तेः । न च ्चित्यादावपि अक्रतरिमसंस्थानसारूप्यं संभवति, अचरत्रिमसंस्थानस्येव 
मवताऽनभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तग्रसङ्गः स्यात्‌ । तंतोऽक्रियादर्दिनोऽपि छृत- 
बुद्ध-य॒त्पादकः क्षिस्यायसंभवी जीणेकरूपादौ टष्टकवरककरूपादिसजातीयव्वशक्षणो विशेषो भव- 
ताऽभ्युपगन्तव्यः, इति कथन्न असिद्धो हेतुः ? 

सिद्धयतु वा; तथाप्यसी विरुद्धः, घटादिवत्‌ शरीरादिविरिष्टस्यैव बुद्धिमतोऽत्र प्रसाधनात्‌ 
न चेवं सक्खानुमानोच्छेदः सवेत्रैवं विरद्धप्वोपपत्तेरिव्यभिधातव्यम्‌; धूमाद्यलुमाने महानसे- 
तरसाधारणस्य अग्न्यादेः प्रतिपच्तिसंभवात्‌ । अच्रःप्येवं वुद्धिमस्सामान्यप्रसिद्धने विरुद्धःवमि- 
रयप्ययुक्त्‌ ; देश्यविशेषाधारस्यैव तत्सामान्यस्य अतः प्रसिद्धेः नादृश्यविद्चेषाधारस्य, तस्य 
स्वप्तेऽप्यप्रतीतेः खरविषाणाधार तत्सामान्यवत्‌ । हेतुत्यापकरलेनाप्रतिपन्नस्य गम्यले च अभासुर- 
रूपोष्णखशेवतोऽप्यप्ेः धूमात्‌ प्रतीतिः स्यात्‌। तनः कायंकारणमावविवेकं इवंता याटशा- 
कारणात्‌ यादृशं कायंमरुपटब्यं तादृशादेव तादसमनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धमाटमकाहं 
यावद्धमोरमकस्य धूमस्योचत्तिः सुद्दृप्रमाणास्तिपनत्ना तादसादेव धूमात्‌ ताद्स्येवाग्तेरनु- 
मानम्‌ । न च प्रासादादिकायवत्‌ क्षिप्यादिकार्येऽपि अतिङ्ययतारतम्यग्रतीतेः तस्कन्तुरतिशय- 
वत््वसिद्धिः; तद्रदस्मादरस्यैव कतुरतिशयवतः सिद्धिभरसङ्गात्‌। क्षिस्यादिनिमौणे तस्यासाम- 
थ्यादन्याद सोऽसौ सिद्धयति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तत्र कत्र॑भावस्यैव एवं प्रसङ्गात्‌, अन्याटृशस्य 
कत्त: हेतुव्यापकस्वेन कदाचिद्प्यग्रतीतेः । अग्यापकस्य च गम्यत्वे "्यापकमगम्यम्‌ , अव्या- 
पकं तु गम्यम्‌? इति महन्न्योयकौश्दम्‌ । 

अथ परिशेषात्‌ हेतुव्य।पकत्वेन अखिलकारकपरिज्ञाना्यतिशयवान्‌ कव विशेषः प्रसाध्यते, 
न ह्यनवगतकारकसाम्यः कार्यस्य कर्त सवस्य सर्व॑कर्वखप्रसङ्गात्‌। न चास्मदादेः क्षिव्या्य- 
शेषकारकसामथ्योवगमोऽस्ति परमाण्वादेरतीन्द्रयत्वात्‌ , ततोऽरोषू(रकम्योकतृत्वखक्षणं कत - 
स्वं तस्य सिद्ध.यत्‌ तच्छक्तिपरिस्ञानायतिश्चयपूवंकमेव सिद्धयति; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
प्रयोक्तसस्य शक्तिपरिज्चानाऽविनाभावाऽसिद्धः सुप्रमन्चप्रमचाद्ययवस्थायां वागादिहेतूनां ताल्वा- 
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दौनां राक्तिपरि्ानाऽभावेऽपि प्रयोक्तत्बोपटम्भात्‌ । अस्तु वा तदविनाभावः; तथापि न 
समस्तकारकरक्तिपरिन्नानं सिद्धयति, सूत्रधासादीनां घमयपरिसानेऽपि प्रासादादौ कारक- 
प्योततृतवोपम्भात । यथा च प्रारव्यकायाऽनिष्यत्तेः सूद्रधारादीनां धमायशेषकारकाऽपरिज्ञानं 
तथा ईश्वरस्यपि तदस्तु प्रारन्धाङ्कुरादिकायोऽनिष्पत्तेस्तत्राप्यविशेष(त्‌ । तसरिज्ञानेऽपि 
उपमेक्तुरदटवरात्तथा तद्धिधानं सूत्रधारादावन्यस्तु, प्रती तिविरोधोऽप्युभयत्राऽवििष्टः । भवतु 
चास्यैव तलरिनानम्‌; तथापि एस्याखिख्कारकाधिष्टावृलाङुपपत्तिः, अनेकस्याऽपि अनेय. 
कारकाधिष्ठादृव्योपपन्तेः । न हि "निखिटं कायंमेकेतैव कन्तव्यम्‌, ^ एकनियमितैरनेवे वा? 
इति नियमोऽस्ति, अनेकधा कार्यत्नोपटम्भात्‌-एकेन हि कविदेकं कायं क्रियते यथा पटः 
कुविन्देन, कचित्वनेकं यथा घटघटीशरावादि कुम्भकारेण, अनेकशच्चानेकेन यथा घवट-पट-मङ्ुट- 
दारादि कुङालादिना, कचिदनेकेनाध्येकं यथा उरृहिकामिवंसमीकभ्‌ , न खलु तासां कशिविदे- 
कोऽधिष्ठाताऽस्ति । न च प्रासादादिकायं अनेकस्थपत्यादीनासेकसूत्रधासधिष्ठितासामेव प्रवृत्तिः; 
प्रतिनियतामिमप्रायाणामेक्रसूत्रधाराऽनधिष्ठितानामपि प्रवृत््यविरोधात्‌ । एकसूत्रधाराधिष्ठिताने- 
कस्थपत्यादीनां प्रवरच्युपखम्भाच्च जगतो मदेश्वरेकाऽपिष्ठावृकस्पने अनेकोदहिकानामेकेनाऽनधि- 
शितानां प्रबृ्युपलम्भात्‌ तस्य तेनाऽनधिष्चितस्यापि प्रवृत्तिः किन्न स्यात्‌ उभयग्रतीस्योः 
प्रामाण्याऽविशेषत्‌ ! 

अक्ष्ट॑मरमवैस्तरूदणादिभिव्यंभिचारी चायं हेतुः; द्विविधानि हि कायीण्युपङभ्यन्ते, 
कानिचिद्‌ बुद्धिमसूवंकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्‌ तद्िपरीतानि यथा अकृषटप्रमववृक्षा- 
दीनि, इत्युभयप्रतीत्योः प्रामाण्येन उभयोः सिद्धिसंमवात्‌। तेषां पक्षीक्ररणादव्यभिचारे प्सं 
श्यामः तस्युत्रत्व।दितरपुत्रबत्‌? इत्यादेरपि गमकव्वप्रसङ्गान्न कथिद्धेतुव्यमिचारी स्यात्‌ , 
व्यभिचारविषयस्य सवंत्रापि पक्षीकर्तुः शक्यत्वात्‌। ईरवुद्ध.यादिभिश्च व्यभिचारः; तेषां 
कार्यत्वे सत्यपि समवायिकारणादीश्वराद्‌ विभिन्नवुद्धिमक्कदेपूरवकल्वाऽमावात्‌ । दृष्टान्ते हि 
घटादौ बुद्धिमक्कवेपूवेकत्ववत्‌ समवायिक्रारणाद्रयतिरिक्तवुद्धिमसकैपूवेकखेनापि व्याध्चिः कार्यः 
त्वस्य प्रतिपन्ना । व्यतिरिक्तबुद्धिमत्कदैसद्धाबाभ्युपगमे चीऽनवस्था । न चैकस्यैव समवायि. 
निमित्तकारणत्वं युक्तं घटादौ तथानुपरम्भात्‌ , तत्राुपन्धस्यापि कल्पने क्षिस्यादेरुद्धिमद्धेत- 
कसं किन्न केस्प्येत अविशेषादिति ! 
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१ “तथापि कततुनैकत्वं न्यभिचारोपदशचेनात्‌ ॥ ९२ ॥ एककत्तरसिद्धौ च सर्वज्ञत्वं किमाश्रयम्‌ १ 
तत्त्वसं ° पं० एू° ५७ । ^“नैवं प्रयोक्तुरेकस्य कारकाणामसिद्धितः । ना नाप्रयोक्तृक्रत्वस्य क्चिददृषटेरसं- 
शयम्‌ ॥६३॥० तत्वाथेश्छो°प्र° ३६७ । “न ह्ययं नियमः निखिलं कार्यमेकेनेव कर्च्यं नापि एकनिय- 
तैवहुमिः इति, अनेकधा कायंकतृत्वोपलम्भात्‌ ॥? म्रमेयक० प्र० ७९ पू० । सन्मति री° प° १६१) 
२ “ स्थावरादिभिरप्यस्य व्यभिचारोभ्नुवण्येते । कैशठित्‌ पक्षीकृतैस्तेषामधीमद्धेतुतास्थितैः ॥ ३८ ॥' 
तत्वाथदखे° ए* ३६२ । २ पश्यामः ब०, ज० । ४ वा-पां° । 
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काठास्ययापदिषटश्चायम्‌ ; अक्टप्रमवाङ्करादौ कत्रेमावस्य अध्यक्षेणेवाध्ववसायात्‌ अग्नेर- 
नुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌। नतु यद्‌ दृश्यं सत्‌, परवयक्षेण नोपरुभ्यते तस्य अतोऽमावः नान्यस्य; 
अन्यथा आकारादरप्यंमावः स्यात्‌, न चायं दृश्यः तक्कथमतोऽस्य अभावः स्यान्‌ ; इव्यप्यसनन्द्‌- 
रम्‌; यतोऽस्य सिद्धं तश्चित्माणात्सद्वावे अदृश्यतेनाऽनुपरम्भः स्यात्‌, तत्सद्धावश्च अस्मा- 
देव, अन्यतो वा प्रमाणात्‌ सिद्ध-यत्‌ ? प्रथमपक्ते चक्रकम्‌-अतो हि तत्सद्धावे सिद्धे अस्याऽ- 
दश्यसेनानुपरम्भः सिद्धयत्‌ , तत्सिद्धौ च कालाव्ययापदिष्ट वाभावः, ततश्चास्मात्‌ तत्सद्रावसि- 
दिरिति । द्वितीयोऽपि पक्षोऽनुपपन्नः; तस्सद्धावामेदकस्य प्रमाणान्तरस्येवाऽभावात्‌ | 

अस्तु वा तससद्धावः, तथापि अस्याऽदश्यंवे दारीराभावः कारणम्‌ , विदयादिप्रभावः, जाति- 
विरेषो वा १ न तावत्‌ शरीराभावः; अशरीरस्य का्यकवैलवौनपपत्तेः । तथाहि-नेश्व॑रः क्षित्यादेः 
कत्ता अशारीरतात्‌ › मुक्छत्मवत्‌। नलु शरीरं ककैत्वसामध्यां न प्रविश्चति तदभावेऽपि ज्ञाने- 
च्छाप्रयत्न्रयत्वमात्रेण स्वशारीर पररणे कठैत्वोपम्भात्‌ ; तदसत्‌; श्चरीरसम्बन्धेनैव तस्रेर- 
णापटम्भात्‌, तत्सम्बन्धो हि आत्मनः सदारीरत्वम्‌ , तस्मिन्सत्येव स्वरारीरेऽन्यत्र वा का्य- 
कनृत्वमुपपद्यते | शरीराभावे युक्तासवज्ज्ञानायाश्रयलमप्यसंभाव्यम्‌ ; तदुखत्तावस्य निमित्त- 
कारणवात्‌, तत्कारणाभावेऽपि तदुखत्त मुक्छस्मनोऽपि तदुसत्तिप्रसङ्गः, वुद्धिमननिमित्ताऽभावे- 
ऽपि वा क्ित्यादयुखत्तिप्रसङ्गः स्यात्‌ । नित्यलात्तेषामदोपोऽयम्‌; इत्यप्यघुन्दरम्‌; ज्ञानादीनां 
नित्यतेन कचिदप्यप्रतीतेः, “इश्वंरज्ञानादयो न नित्याः ज्ञानादित्वात्‌ अस्मदादिज्ञानादिवत्‌ ! इस्य- 
नुमानविरोधाच् । तेषां टृष्टस्वभावातिक्रमे वा भूरुहादीनामपि स स्यादविशेषात्‌। ततो 
ज्ञानादीनां शरीरसम्पायखमेवाऽभ्युपगन्तज्यम्‌ , तत्कथमकरिञ्ित्करं सरीरम्‌ , यतः सह चर- 
मात्रेण कारणस वहिपेद्किस्यस्यापि धूमं प्रति कारणता प्रसग्येत १ न हि पेङ्खिस्यमात्रं धूमक्रार- 
णम्‌ हरिताखादौ तत्सद्धावेपि धूमालुखचेः । वहिविशेषितस्य तद्धेतुखे तु न किच्िद्धिरुदधम्‌ , 
यथेव हि इन्धनसम्बद्धो बहिधूमोखादकः नान्यः, तथा बहिविरोषितं पेङ्खिस्यं तन्निबन्धनं 
नान्यत्‌ । वियादिप्रभावश्य च अदश्यत्वहेत॒खे कदाचिदसी दृश्येत्‌ । न खं विद्याभरतां 
तन्त्रादिमताच्च शा(धतिकमदश्यतं दृष्टम्‌ । इतरवियाभरद्भ्योऽस्य वेलक्षण्याद्‌ दृटस्वभावाति- 
करमेष्टौ जगतोऽपि इतरकायवेलक्षण्यात्‌ तदतिक्रमेष्टिः किन्न स्यात्‌ ? पिशाचादिवत्‌ जातिविशे- 
षोऽस्याऽदश्यतवे हेतुः; इत्यप्युन्दरम्‌ ; एकस्य जातिविरोषाऽसंमवात्‌ अनेकव्यक्तिनिष्ठत्वात्तस्य । 


~~~ --------~-न्-ल णण न "+. ~~~" 
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१-टषटसे आ० । “ ननु कतोभ्यं शरीरघानपि अदद्यः विदयादि्रभावात्‌, जातिविशेषाद्वा १? स्या 
रला प° ४३३ । २ हारीरावयवः- ब ०, ज” । २-त्वानुपटब्धेः आ० । ४ “ तस्यापि वितचुकरणस्य 
तत्कृतेरसंभवात्‌ 1 अष्टडा ०, अष्टसह० प्रु २७१ । ^“ तत्छम्बन्धरदितस्य सुक्तात्मन इव जगत्कतूतवानुप- 
पत्तेः: सन्मति० ठी° प° ११९ ^“ अशरीरो ह्यधिष्ठाता नात्मा सुक्छत्मवद्धवेत्‌ ॥ ५८ 1” मीमां साश्छो 
पु० ६६० । ५ “बोधो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्यनोधवत्‌ । इति देतोरसिद्धत्वान्ने वेधाः कारणं 
भुवः ॥ १२ ॥  तत्त्वाथश्छो° प° ३६० । 
१४ 
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अस्तु वाऽदश्योऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण ज्ञानवच्वेन, ज्ञानेच्छाप्रयल्लवत््वेन, तूवंकव्या- 
पारेण, रेर्येण वा क्षित्यादेः कारणं स्यात्‌ ? प्रथमपत्ते कुम्भकारादेरपि तक्रारणलप्रसङ्कः सत्ता- 
मात्रस्य वत्राप्यविरोषात्‌ । द्वितीयपन्ते तु योगिनामपि तखकतृल्ालुषङ्कः । अथ योगिनां तथा- 
भूतमरोषाथविपयं विज्ञानं नास्ति तेनाऽयमदोषः; अस्य कुतं: तत्‌ सिद्धम्‌ १ सवेक्ठैलीचेत , 
अन्योन्याश्रयः-सर्वन्नःवसिद्धौ हि सवेकर्द॑लसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सवज्ञलवसिद्धिरिति । वृतीय- 
पक्षोप्यसाम्परतः; अशरीरस्य ज्ञनेच्छाप्रयल्वच्वप्रतिषेध।त्‌ । व्यापारव्त्वमपि अश्चरीरस्यास- 
म्भाव्यम्‌; व्यापासे हि कायक्रृतः, वाक्छरृतो वा स्यात्‌ १ उमयमपि अश्चरीरे न सम्भवत्येव । 
न च कस्यचिदपि एवंविधा प्रतीतिरस्ति यद्‌ “वचनतः कायेन बाऽहमीरोनाच्र प्रेरितः › इति । 
व्यापारश्च क्रिया, सा चाऽस्य दुघंटा। तथाहि-निव्यीपारः दशर: सवेगततात्‌ आकारावत, 
सक्रियत्वे चास्य अताद्वस्भ्यालुषङ्गादनित्यत्वं स्यात्‌ , स्वावस्थातोऽिचलद्रुपस्यैवाथस्य निलय 
करूपतोपपत्तेः। न च परमाणुभिर्व्यभिचारः; तेषासपि परिणामाऽनित्यतस्येषटः, ईरस्यापि 
र त्तदिष्ौ अपरवुद्धिमद्धेतुकघानुषङ्गाद्‌ अनवस्था, अन्यथा तेनैव कार्यत्वादेव्यभिचारः। 

प्रतिकायच्ास्य एकदेशेन, सवौत्मना वा व्यापारः स्यात्‌ १ एकदेशेन चेत्‌ ; तर्द यावन्ति- 
कायौणि ताबद्धिरेव ईश्रराऽवयवैभौन्यम्‌ इति निरंशेश्वरप्रतिज्ञा हीयते । सवोत्मना व्यापारे 
यावन्ति कार्याणि तावद्धा इश्वरस्य भेदप्रसङ्गात्‌ एकेशचर्रतिज्ञक्षतिः । किंश्च, असौ येनैकेन 
स्वभावेन एकं कायं करोति तेनैव तस्व्थव्यादिकं कार्यान्तर च्च, स्वभावान्तरेण वा ¶ यंदि तेनैव; 
स्थि्युयन्तिविपत्तीनां कायान्तराणाच्च क्रमः वैचित्रयच्च न स्यात्‌। स्वमावभेदे वौऽनित्यघम्‌ । 

ठेशरयंमपि ज्ञातृलम्‌ , कठत्वम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌  ज्ञाठख श्चेत्‌ ; तकि ज्ञाठृत्वमात्म्‌ , 
सर्ज्ञातरलं वा ? तत्रा्यपन्ते ज्ञातैव असौ स्यान्नेश्वरः, न हि यो यल्नानाति स तत्र इश्वरः, 
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अथ क्तम्‌; तर्हिं ऊुम्भकारादीनां बहूमकारायंकवेणामेश्व्प्रसङ्गः । नाप्यन्यत्‌ ; इच्छा- 
प्रयह्नव्यतिरेकेण अन्यस्य रे्रयनिबन्धनस्य ईश्वरेऽमावात्‌ । अथ तयोरेव तत्र तन्निवन्धनत्व- 
मिष्यते, नन्वत्रापि ताभ्यां करोडीरतं सवम्‌, किञ्विद्रा १ सवस्य क्रोडीकारे युगपत्सवैमुखयेत्‌ । 
किथ्चिचचेत्‌; तदि इच्छाप्रयत्नविषयस्य करमिकत्वे कथमेकरूपलं तयोः स्यात्‌ १ किच्च, इष्यमणाथा- 
वच्छेदेन इच्छोपद्यते, न वचोत्तरकारभाव्यास्ममनःसंयोगजज्ञानविषयोकारं विना तत्र नियत- 
विपयमास्मानमप्यसौ खीक्तु' समथः । 
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१-तः सिद्धम्‌ आ० । २ ^“ यदि आधान्येन घमस्तकारकम्रयोकतृत्वादीश्वरस्य सवंज्ञत्वं साष्यते, 
सवेक्ञत्वाच ्योक्त्रन्तरनिरपे्तं समस्तक्छरकप्रयोकतृतवं प्रधानभावेन, तदा परस्पराश्रयो दोषः कुतो निवा- 
येत १ तत्तवाथेश्छो ° पर० ३६८ । प्रमेयक ० पु० ७८ पू । सन्मति° टी° प्र १२८ । ३ हीयेत ब०, 


ज०, भां ° । ¢ ^“ सकलकायांणामुत्पत्तिविनाशयोः स्थितो च मैश्वराभिसन्पेरेकत्वे सङ्ृदुसत्त्यादिप्रसङ्गात्‌ 
विचच्रत्वानुपपत्तेरिति ।” अष्टश ०, अष्टसह० प° २५९ । ५ चाऽ- ब ०, ज० । द्-विषयीकारम्‌ आ० । 


॥ 


रुघी० १/४ | ईश्वरवादः १ 


किच्च) अस्य सिघछक्षासख्छिहीपें कि युगपद्‌ भवतः, क्रमेण वा ? युगपद्‌ मवे सृष्ि-संहा- 
रयोः योगपद्यप्रसङ्कः । क्रमेण उवत्तौ कारणं वाच्यम्‌, कारणपेक्षायाच्च निव्यलश्चतिः । अथं 
नित्यमपि इच्छीप्रयन्नादिकं विचिव्रंसहकारिसन्निधानात्‌ कायैचिच्यं विदधाति, नलु ते सह- 
कारिणोऽतदायचाः, तदायचा वा ? अतदायन्तते तैर कार्यतादिर्यभिचारः । तदायत्त 
तदेव ते कतो न भवन्ति १ तद्धेतूनामभावादिति चेत्‌; तेऽपि "तदायत्ता न वा › इ्यादि- 
दूषणं तदवप्यम्‌. इत्यनवस्था । किच्च, एते सहकारिणः तस्योपकारकाः, न वा १ यद्यनुपक्रा- 
रकाः; कथं सहकारिणः अतिप्रसङ्गात्‌ ? उपकारकखे अस्य परिणामित्वम्‌ तच्कृतोपकरारस्य 
अतोऽनर्थान्तरत्वात्‌, अर्थान्तरत्वे ‹ तस्य ` इति व्यपदेश्चो न स्यान्‌, तेनाप्युपकारान्तरकरणे 
अनवस्था | 

किच्च, दृश्वरस्य जगन्निमोणे यथारुचि प्रवरचिः, क्मपारतन्त्येण, करुणया, घर्मादप्रियो- 
जनोहशेन, क्रीडया, निग्रहानुग्रहविधानाथम्‌ , स्वभावतो वा ? यथारुचि प्रवृत्तौ कदाचिद्‌- 
न्याटृश्यपि सष्टिः स्यात्‌ । कसंपारर्तन्त्ये च अस्य स्वातन्त्यहानिः, एतदेव हि स्वाचन्त्यम्‌ 
दैरत्वं वा यदनन्यसुखग्रक्षिलम्‌ । अथ करुणया; तर्हि कारुणिकलाद्‌ युगपत्‌ सवनपि अभ्यु- 
द्येन युञ्यात्‌, ततो न कश्चिद्‌ दुःखितः स्यात्‌। अथ ` एषामभ्युदयः स्यात्‌ ' इत्यनयैवेच्छया 
तानि तानि कर्माणि अनुभावयति, सोऽयं प्रश्ठालिताऽद्युचिमोदकत्यागन्यायः । कारणिङस्य 
हि एतदेव कारुणिकल्म्‌-यत्‌ ° अन्येषौं दुःखटेशोऽपि माभूत्‌ ' इत्यनुसन्धानम्‌। अथ इश्वरः 
किं करोति, पृवार्जिततैः कमभिरेव ते तथा वरीकृता येन दुःखमनुभवन्ति; तर्हिं तस्य कः पुर- 
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१ ^“ स्यादेतत्‌ नश्वर एव केवलं कारणमपि तु धमीध्मीदिखदशरिकारणान्तरमपेक्ष् करोति" तदेतद्‌ 
सम्यक्‌ ; यदि हि स्टकारिभिः कशिदुपकारिभिः (१) कशिहुपकारः कत्तव्यो भवेत्‌, तदा तस्य सहकारिणि 
व्यपेक्षा । यावता नित्यत्वात्‌ परैरनाधेयातिरयस्य न कि्चित्तस्य सहकारिभिः आप्तव्यमस्तीति किमिति तांस्त- 
थाभूतानतुपश्नरिणः सहकारिणोऽपेक्षेत १ किशच, येऽपि ते सहकारिणः तेऽपि स्व॑ एवेश्वरस्यायत्तजन्मतया 
नित्यं समवहता एव्‌ ?2* ˆ “ˆ तत्तवसं ° पं° पु० ५४) २ “ननु तेऽपि तज्ज्ञनायायत्तजन्मानः किन 
सव॑दा स्निधीयन्ते १ अथ नैव ते तदायत्तोत्पत्तयः तर्हिं तैरेव कायत्वादिहैतुरनै्न्तिकः । सन्मति० 
रौ° प° १२२ । अ्रमेयक० प्र० ७९ उ० । ३ “ अथायमीश्वरः वीणः किमर्थं करोति १ रोके हि ये 
कत्तीरो भवन्ति ते किञ्चिदुद्धििय पवत्तेन्ते इदमाप्स्यामि इद हास्यामि चेति, स पुनरीश्वरस्य हेयमस्ति दुःखा- 
भावात्‌ , नोपदेयं वशित्वात्‌ । कौडाथैमित्यके । एके तावद्‌ ब्रवते कौडर्थमीश्वरः खजति इति नन्धेतद- 
युक्तम्‌ ; कडा हि नाम रत्यथं' भवतति" न च रत्य्थीं भगवान्‌" " विभूतेख्यापनाथेम्‌ इत्यपरे “` एतदपि 
तादयेव ` किमथ" तर्हि करोति १ तत्स्वाभाग्यात्‌ प्रवत्तेते इत्यदुष्टम्‌ ! ?° न्यायवा० पर= ४६३ । न्यायवा० 
ता० री० ४।१।२१। न्यायम॑० प्र २०२1 ¢ “तथा चापेक्षमाणस्य स्वातन्न्यं पतिहन्यते ॥५४॥ ? 
मीमांसारखो० प° ६५३ । तक्त्वसं° पू ५६ । ५ ^ अभावाच्ानुकम्प्यानां नाुक्रस्पाऽ्स्य जायते । 
सजेच जुभनेवेकमनुगम्पाप्रयोजितः ॥ ५२ ॥ "> मीमांसारलो ° प° ६५२ । तत्त्वसं ° प° ७६ । प्रमेय ० 


प° १९ उ० । सन्मति० टी° प्रु १३० । स्या० रल्नला० पर ४४५ । £ एतेषाम्‌ भां ° 


५८ 
॥। 
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पकारः ? कर्मणाञुपभोगेनैव प्र्षयोपपत्तेः । अदृ्टपेक्षस्य च कतृतवे कं तत्कस्पनया ? 
कस्पितोऽपि असाबद्ष्टाधीनश्चेत्‌, जगदेव तदथीनमस्तु किमनेनान्तगड्ना १ अथ धममीदि- 
प्रयोजन्ुदिद्यायं प्रवते; तर्हिं कथमसौ कृतक्रव्यः स्यात्‌ तस्य तस्रयोजनविरोधात्‌ † क्रीडा- 
संद्धावे च कथं दीतरागता रभ्यापुरषवत्‌ ¢ परमपुरुषश्चेश्वरः “बाट-प्रहिख्वत्‌ क्रीडति ` इति 
महलित्रम्‌ ! निम्रहादु्रहपरदसेऽपि कथं बीतरागद्धेपता ¶ तथाहि-रागवान्‌ इरः, अनुग्रह 
प्रद्लात्‌, राजवत्‌ । तथा, द्वेषवानसौ निधहपरदत्वात्‌ तद्वत्‌ । अथ स्वमाबतोऽसौ प्रवतंते 
यधा आदिः ्काद्यस्वभावलात्‌ प्रकाशयति, तर्हिं चैतन्यस्य सतोऽपि अकिश्चित्करतलात्‌ 
जगतोऽचेतनस्यापि स्वभावतः प्रवृत्तिरस्तु, किमपिष्ठादपरिकयनया ? तस्य अनादौ काटे स- 
भावेनैव स्थितत्वात्‌ । कथमयेतनस्य देशादिनियमः निष्पन्नेऽपि वा कायं प्रवृ्तिनंस्यात्‌ ! 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नित्यादिस्वभावस्येश्चरस्यापि तददोषप्रतिपाद नात्‌ । 

बुद्धिमच्वश्चास्य अनित्यया बुद्धया, नित्यया वा स्यात्‌ १ न तावन्नित्यया, तच्निव्यसवस्य 
परतीव्या अनुमानेन च बाधितघप्रतिपादनात्‌ । अथ अनित्यया; कुतौऽसौ जायेत~इन्द्रियाथ- 
सनिकषात्‌, समाधिविद्ेषात्‌, तदव्थधमंमाहाप्म्यात्‌, अवुभ्यानमात्राद्वा ? तत्रायंपक्षोऽयुक्तः; 
अशरीरस्यास्य अन्तःकरणस्य अन्यस्य चेन्दरियस्यातुपपचेक्तातमबत्‌, उपपत्तौ वा न सर्वज्ञता 
तजननितज्ञानस्य नियतविषयघात्‌ । किच्च, अचेतनाशचक्षुरादयः केनचिद्धिष्ठितास्तञ्ज्ञानं जन- 
यन्ति, अनधिष्ठिता वा ? यद्यनधिष्ठिताः; तदा जगदपि अचेतनाः केनचिदनधिष्ठिताः जनयन्त 
अङमधिष्ठातकरपनया । अथाधिष्ठिताः; किमधिष्ठाघ्न्तरेण, तेनैव वा ? अधिषठात्न्तरेण चेत्‌; 
अनवस्था । तेनेव चेत्‌, चक्रकम्‌; तथाहि-ज्ञाताः सन्तस्ते प्रर्यन्ते, प्ररिताः ज्ञानं जनयन्ति, 
जनितज्ञानाः ज्ञाता भवन्तीति । समाधिषिशेषः अनुध्यानच्च ज्ञानविशेष एव, तस्य च अदा- 


प्यसिदधेः कथं स्वस्मादेव स्वस्योखत्तिः १ समाधिविशेषाऽसं मवे च कथं तदुस्थो धमस्व 


संभाव्येत, यतस्तन्माहारम्याज्ज्ञानोयत्तिः स्यात्‌ १ अशरीरस्य च समाधिविशेषादिकं म॒क्तास- 
वद्‌ दुधंटमेब । अतः कारणाऽसंभवाद्‌ इरे ज्ञानसद्धावाऽनुपपच्चेः कथं तत्र बुद्धिमत्ता सिद्धयेत्‌ ! 
अथ नित्याऽनित्यवुद्धिषिशेषानपेक्षया बुद्धिसामान्येन तत्र तद्रत्ता प्रसाध्यते; तदप्यसारम्‌; 
द्वितीयविशेषस्याऽसं भवात्‌, न खट नित्यो वुद्धिषिशेषः कदाचिद्प्यतुभूयते , अनित्यस्यैवाऽस्य 
सवैदाऽुभवात्‌। अतः सिद्धयत्‌ तत्सामान्यमनिस्यवुद्धिविशेषाधारमेव सिद्धयेत्‌ › तद्विशेषस्य 
चेश्वरे कारणाऽसंमवतोऽसंभवात्‌ कथं तदाधारमपि तत्सामान्यं सिद्ध-येत्‌ ! 

अस्तु वा यथाकथञ्चिद्‌ बुद्धिमत्वमस्य, तथापि राखाणां प्रमाणेतरव्यवश्थाविलोपः, सवं 
शास्त्रं प्रमाणमेव स्यात्‌ इशरप्रणीतत्वात्‌ तस्णीतग्रसिद्धशाख्वत्‌ । प्रतिवायादिग्यवस्थावि- 
लोपश्च ; सर्वेषामीश्वरदेशविधायिखात्‌ , आदेराविधायिनाच् प्रतिरोमाचरणविरेधात्‌ । संसार 
१ “कीडाधीयां पक्तौ च विहन्येत छृतारथता ॥ ५६ ॥ » मीमासादलो० प्र० ९५३ । तत््वसं* 
पु ७७ । २ तत्राद्यः प-बण०, ज०, भां) 
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विछछोपञ्च ; इंरव्यापारात्‌ पूवे तलुकरणायभावतः सक्रखासगुणानां बुद्ध चादीनासप्यमावान्‌, 
नहि तनुक्छरणायभावे बुद्धयादिविशेषगुणाऽमावे च आत्यन्तिकी छुद्धिमास्कन्दतामास्मनाम्‌ अ- 
मुक्तं युक्तमिति। संसारविधाने प्रवृत्तोऽसौ तदभावं विदधाति इति महती प्रश्चपूवेका- 
रिता ? ततो यौगोपकलियतस्येश्वरस्य अखिल जगजनकलाऽसं भवात्‌ नातः सवेज्ञतासिद्धिः ! 
एतेन साहू यपरिकसिपितस्यापीश्चरस्याऽरोषज्ञता प्रव्यक्ता; जगच्निमित्तकारणतवेन अस्यां 
प्रतिज्ञयमानायां प्रोक्ताशेषदोषानुपङ्गाऽविशेषात्‌ । 
न॒ साङ्ख्येरीश्वरस्वरूपस्यान्यथा उ्यावणैनात्‌ कथं यौसोपकस्पितेश्वपश्चोक्तदो पालुपङ्कः ! 


| तथाहि-क्ठेञच-करम-विपाकाञ्चयैरपरामुषटः पृरपरितेष ईदवरः । “ 
३श्ररस्वरूपवादर ह च 
९ [ योगत्‌० १२४ | तत्र ^“ अविद्याऽस्मितारागद्वेषाऽरभिनिवयाः 
साद्यस्य पूरवैषत्त- ~ ५ । 
क्लेशाः {2 [ योगसु° २।३ ] कमणि शुम्ूमानि, तद्धिपाकाः 
कर्मफटोपभोगल्पाः, आशयाः नानाविधतदुरुणसंस्काराः, तेरपराशष्टो यः पुरुषविशेषः 
स श्र इति । न चैवं सर्वमुक्तासमनासोश्वरतमप्रसङ्गः तद्परारषटत्वाऽविशेषात्‌ इत्यभिधा 
५ ण * = > ५ ८ 
भ्यम्‌; तेषां सर्वदा वन्धेनाऽपरामृष्वाऽसं भवात्‌ । यो दि सवदा बन्धविनिरुक्तः छंशा- 


दिभिरपरागृष्ठः स शश्वरः। न च तदन्ये सुक्तामानस्तथाविधाः ; तेषा प्राक्ृत-वेकारिक- 


१ ईश्वरस्य जगत्करवृतल्रसमर्थनपराः अन्थाः-वैशेषिक स्‌ २।१।१८-१९ । प्रशस्तपादेभा° € 
४८-४९ । कन्दली प° ५४ । व्योमवती प° ३०१ । प्रशास्त° किंरणा° प्र° ९“ । वैरो० उप० पर” 
६२ । न्यायली० प्र० २०1 सुक्ताव ° दिन० पर २३। न्यायसू्‌०; भाष्य? वा०, का० ९।० रौ ° ४।१।२० । 
न्यायमं० घु० १९४ । न्यायकुसु ° पच्चमस्तवेक । तत्खण्डनपराश्चेत्थं द्रषटव्याः-पमाणवा० २।१०-२८ । 
तत्वसं° ईश्वरप० प्रू० ४०। मीमांसाश्छो०° सम्बन्धाक्षेप° श्ो० ४३) प्रकरणपं° प्र° १३४ । विधिः 
वि° प° २१० । अष्टश०, अष्टसह० प° २६८ । श्छोकवा० पएर° ३६० । साल्वा श्छो० १९४ । 
राच्वा० टी० प° १९४ । आप्तप कारि० ८ । म्रमेयक० ० ७३ उ० । सन्मति° टी° प्रु 
९३। स्या० रल।° पू० ४०६ । प्रमेयरलमा० प्र” &१ । २. 'अनित्या्चचिदुःखानात्मख नित्यद्धचि- 
सुखात्मख्यात्तिरविया । ”° योगसू० २।५ । टगदर्चनराक्तयोरेकात्मतैवाऽस्मिता 1 ” पुरुषे दचछशक्तिः बुद्धिः 
दर्शनशक्तिः इत्येतयोः एकस्वरूपापत्तिरेवाऽस्मित। देश उच्यते । भोक्तृमोग्यशक्तये)रत्यन्तविभक्तयोः 
अत्यन्तासङ्क्भयोरविभागग्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्प्यते । ?' योगसू° व्यासभा० २।६ । < सुखानुशयी 
रागः, । दुःखासुशयौ दवेषः । ” “^स्वरखवाद्ी विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः 1” योगसू० २७, 
८,९ । <“प्वपवौ मवत्यविदया-अवियाऽस्मितासागदरेषाभिनिवेशाः ॐशा इति, एत एव स्वसंज्ञामिः तमा 
मोदः महामोहः तामिश्चः अन्धतमिश्न इति चित्तमलप्रसङ्न अमिधास्यन्ते 1? योगद्‌० व्यसतभा° १।८ । 
३ “कलेशमूखः काशयो द्टाृष्टजन्मवेदनीयः । ” योगसू० २।१२ । ४ सति मूले तद्विपाको 
जात्यायुर्भोगः । ° योगसू° २।१३ । ५ ^“ तदयुगुणा वासना आशयः । योगस्‌० व्याप्रभा० १।२४ । 


९०९, 
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१० 


दश्चिणाखश्रणवन्धत्रयसद्धाबात्‌। प्राकृतो हि वन्धः आत्माऽनात्मविवेकाऽभावस्वभावः, विषया- 
ऽऽसङ्सखह्प्तु वैकारिकः, मोगाधिरूद्धमांधमंरश्चणश्च दक्षिणाबन्धः। अनेन च वन्धत्रः 
येण आमृढदीश्वर एवाश्खष्टः, युक्तसमानस्तु एतानि. त्रीण्यपि बन्धनानि विवेक्ञानेन मा- 
ध्यस््येन कर्म॑फलोपमोगेन च निमूल्येव कैवस्यं प्राघ्ाः। अयं तु मगवान्‌ इश्वरः सदैव सक्तः 
सदरैवेश्ररः न तस्य पूर्वा कोटिरस्ति यथा संसारिद्ुक्तरमनाम्‌ , नाप्य यरा यथा प्रकृतिरीनतच्- 
ज्ञानानां योगिनाम्‌, ते हि मुक्ति प्रप्यापि पुनवन्धभाजो भवन्ति । रेश्रयं श्वास्य निरतिशयोच्ृष्- 
साया वुद्धथोगात्‌ सिद्धम्‌ , निरतिशचयसच्ोत्कषश्चास्याः शासनत्राणरक्षणराखोपादानात्‌ । 
नन्वेवमितरेतराश्रयः-सिद्धे हि निरतिशशयसत्वोरकषं तद्टक्षणशाखोपादनसिद्धिः, तस्सिद्धो च 
निरतिशयसन्वोकक्सिद्धिरिति; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; इश्वरे चाख-निरतिशयसलोतकषयोः 
अनादिसम्बन्धसंभवात्‌ । 

तंचे्र्यम्‌ अषटविधम्‌-अणिमा, छविमा, महिमा, प्राप्निः, प्राकाम्यम्‌ , ईशित्वम्‌ , वि- 
तम्‌, यत्रकामावसायिता चेति । तत्र अणिमा -यदणुशसीरो भूत्वा सवमूतैरदश्यः सर्वलोके 
सश्वरति । ठविमा-यस्छघुखा्ायुवद्‌ विचरति । महिमा-यरसवेखोकपूजिंतो महद योऽपि 
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१ ८.स च बन्धल्लिविधः अकरतिबन्धो वेकारिकबन्धो दक्षिणाबन्धश्च । तत्न प्रकृतिबन्धो नाम अश्टसु 
( प्रकृतिबुद्यद ारतन्मात्रेषु ) अकृतिषु परत्वेनाभिमानः । वैारिकबन्धो नाम ब्रह्मादिस्थानेषु श्रेयोबुद्धिः । 
दक्षिणाबन्धो नाम गवादिदानेऽयानिमित्तः ।2 सां ० माठर वृ प° ६२। तत्त्वयाथा० रु° ८१ । “श्रकृति- 
रथः प्रकृतिबन्धः इदयुच्यते, यज्ञादिभिः दक्षिणाबन्ध इत्युच्यते, रेश्चयादिनिमित्तो भोगो वैकारिक इत्युच्य- 
ते > सां० माठर व° पर ६३ । योगसू्‌० तत्त्ववैशा० १।२४। सांख्यसं ० प° २४। २ “अविद्यादयः 
कशाः, कुरालकुशलानि कमाणि, तत्फलं विपाकः, तदनुगुणा वासना आशयः । ते च मनसि वत्तमाना पुरुषे 
व्यपदिद्यन्ते ख हि तत्फलस्य भोक्तेति, यथा जयः पराजयो वा योदुधूषु वत्तेमानः स्वामिनि व्यपदिरेयते । 
यो ह्यनेन भोगेनापरामष्टः स पुरुषविशेष इश्वरः । कैवल्यं प्राप्तास्त सन्ति च बहवः केवलिनः, ते हि 
त्रीणि बन्धनानि छित्वा कैवल्यं मराप्ताः । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतोन भावी । य॒था मुक्तस्य पूवो बन्ध- 
कोटिः प्रज्ञायते नैवमौश्वरस्य । यथा वा ्क्रतिटीनस्य उत्तरा बन्धकोटिः संभान्यते नैवमीश्वरस्य । स तु 
सदैव सक्तः सदैव ईश्वर इति । योऽसौ प्रकृ्टसत्त्वोपादानात्‌ ईश्वरस्य शाश्वतिक उषः स किं सनिमित्त 
अहोसिवन्नर्निमित्त इति तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्रं पुनः किज्निमित्तम्‌ ! प्रकषटसत्त्वनिमित्तम्‌ । 
एतयोः राखोत्कषयोः ईश्वरसत्तवे वत्तमानयोः अनादिः सम्बन्धः । 2 योगसू० व्यासभा० १।२४ । 
३ “देश्वरथम्‌ ईश्वरभावेन इत्यषटविधम्‌-अणिमा, लचिमा, गरिमा, महिमा, प्रातिः, प्राकाम्यम्‌, ईरित्वम्‌, 
वरित्वम्‌, यच्रकामावसायित्वमिति । `” सां० माठटरत्र° पू ४१ “तत्राणिमा भवत्यणुः, धिम. 
लघुभेवति, महिमा महान्‌ भवति, प्रतिः अङ््यम्रेणसपशतिं चन्द्रम्‌ , काम्यम्‌ इच्छानमिषातो भूमावुन्म- 
जति निमजति यथोदके, वशित्वं भूतभौतिकेषु वसौ भवति भवदयश्ान्येषाम्‌ , ईदितृत्वम्‌-तेषाम्प्रमवाप्- 
यस्यूहानामीषटे, यत्रकामावसायित्वम्‌ सत्यसङ्त्यता, यथा सङत्पः तथा मूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । ' यौ- 
गसू° व्यासभा० ३।४५। “विक्रिय गोचरा ऋद्धिः अनेक्विधा-अगणिमा, महिमा, धिसा, गरिमा, प्रानः, 
प्राकाम्यम्‌, ईरितम्‌ , वशित्वम्‌ , अग्रत्तिघातः, अन्तथीनम्‌ , कामरूपित्वम्‌ , इत्येवमादि । त° राजवा० 
प° १४४ । धर-पूजिते म-इ ०, ज० । 
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महत्तमो मवति । ्राप्नि-यद्‌ यद्‌ मनसां चिन्तयति तत्तस्राप्रोति । प्राकास्यम्‌-यलरचुरकामो 
भवति, विषयान्‌ भोक्तुं शक्रोति? इयर्थः । इरिव्वम्‌-यत्‌ त्रैलोक्यस्य प्रुरभवति ! वित्‌ 
यद्‌ भूतानि स्थावरजङ्गमानि वशं नयति, वध्येन्द्ियश्च भवति । यत्रकरामावसौयिता-यद्‌ ब्रा 
पराजापत्य-देव-गान्धवे-यक्ष-राक्षसं-पिन्य-ैसाचेपुं मादुष्येषु तेर्यग्योनिषु च स्थानान्तरेषु च यत्र 
यत्र कामयते तच्र तत्र आवसतीति ¦ 
एतेषा ज्ञानेश्र्यादीनां परहृष्ट-र्रष्टतमद्रारेण तारतम्यदशनात्‌ यत्र विश्रान्तः प्रकर्षः; स 
देर इति संभावनाऽलुमानेन असौ व्यवस्थाप्यते । तथाहि-यस्तारतम्यप्रकषः स कचिद्‌ 
विश्राम्यति यथा परिमाणप्रकषो व्योम्नि, तारतेम्यप्रकषंश्च ज्ञानैश्वयादिधमीणामिति । र्तस्य 
चेत्थं प्रसिद्ध्वरूपस्येश्वरस्य निःरोषसंसायंनुप्रहाथमेव प्रवृत्तिः, स हि कत्पप्रटयमहभ्रलयेषु 
( संमप्रं जगदुद्धरिष्यामि ` इति प्रतिज्ञावान्‌ अवतिष्ठते । स च ध्यायिभिचिन्ध्यमानो बाच- 
केन पर्णवादिना जप्यमानः तेभ्योऽभिमतं फ प्रयच्छंति । काठेनाऽनवच्छेदाचासौ पूर्वेषामपि 
कपिङमहर्षिप्रशरतीनां गुरुः, ते हि कल्पमहाकस्पादिना काटेन अवच्छियन्ते, नतु इर इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -क्टेशेव्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌; यतः क्टेादिभिर- 
परामृष्टत्वमात्रं तस्य स्वरूपम्‌ , तस्मिन्‌ सति अशेषज्ञतवं वा ? प्रथस- 
तलहिविधानम्‌- पक्षे सक्त एवासौ स्यात्‌ तैरपराभृष्टतवात्‌ तदन्यमु क्तवत्‌ न पुनरीश्वरः, 
तदन्यमुक्तामनामपि र्वच्छप्रसङ्गात्‌ । सवेदा बन्धेनाऽसपष्टत्वाऽभावान्न 
तेषां तत्मरसङ्कः; इत्यपि शरद्ध(मान्रम्‌ ; इईश्रस्यापि सवदा बन्धेनाऽसपृष्टवाऽसं भवात्‌ , तदसं भ- 
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१ ^“ यच्रकामावसायित्वं सत्यसङ्खत्पता इति । विजितयुणाथवत्त्वो हि योगी यद्‌ यद्थ॑तया सङ्कल्पयति 
तत्‌ तस्मै प्रयोजनाय कत्प्यते । विषमपि अमृतश्नर्यं सङ्कतप्य भोजयन्‌ जीवयति ।  योगसू० तत्त्ववै° 
३। ४५! २ ^“ अष्टवेकल्पो देवः तैयग्योनश्च पञ्चधा भवति । मानुष्यदचैकविधः समासतो भोतिकः सगः 
॥ ५३ ॥ › तद्यथा-ब्राह्यं ्राजापत्यम्‌ रेन्द्रं पेच्रं गान्धवे' या्तं राक्षसं परशाचमित्यष्टविधो दैवसगंः । 
तैयग्योनश्व पञ्चधा भवति अत्र तुव्यलिङ्गतवाद्धबति-पञ्च-पक्षि-गृग-सरीसपस्थावरान्तश्च इति । मानुष्य एक- 
विधस्तुल्यलिङ्गत्वात्‌ ब्राह्मणादिचाण्डालान्तः । » सां ० मा० व° प्रू° ४० । ३-स चै-ब०, ज०, मां० । 
४-चेषु तै- ब , ज०, भां० । ५ ^ तत्र निरतिशयं सवेज्ञवीजम्‌ ।* योगस्‌ १। २५ । ““अप्ति- 
काष्ठाप्राप्िः सर्वज्नबीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति । यत्र काष्टाप्रानिः ज्ञानस्य ख सवज्ञः । ? नव्यास- 
भा०। & “तस्य आत्मानुग्रहाभवेऽपि भूतासुग्रहः प्रयोजनम्‌ । जानधर्मोपदेरोन, कत्पघ्रर्यमहाप्रल- 
येषु संघारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामि इति । तथा चोक्तम्‌ आदिविद्धालिभाणचित्तमधिष्टाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमर्षिः असुरये जिज्ञासमानाय घ्य प्रोवाच इति । * योगस्‌० व्यास्तमा० १। २५ । ७ समस्तम्‌ ब ०, 
ज० । ८ “तस्य वाचकः प्रणवः 1" ^“ तजपस्तदथंभावनम्‌ । > योगसू० १! २४,२८ । ९ ^“ पू्वेषा- 
मपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ । ? योगसू° १।२६ । ^“ पूवे हि गुरवः काठेनावच्छेयन्ते, यत्र अवच्छेदीरथेन 
कालो नोपावत्तते स एष पूवषामपि गुरः 1? व्यास्भा० । १० प° १०९्प॑०८। ११ ८यतः क्टेशा- 
` दिभिरपराग्रषटतमात्रं तस्य स्वरूपं तस्मिन्‌ सति अरोषज्ञत्वं वा १०० स्या० रला प° ४५४ । १२ ईशवरत्व । 
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वश्च मोक्षप्रह्पणाबसरे प्रतिपादयिष्यते । अथ तदसपरष्टले सति अशेषज्ञव्वं तस्य खरूपम्‌ ; 
तक्ुतः सिद्धम्‌ अशे॑कररैात्‌ , ेशरयाश्रयलाद्वा १ तत्रायपक्षोऽलुपपन्नः; यौगाभिमतेशरपक्ष- 


निक्षिपरदृषणगणप्रसङ्खात्‌ । कठरलाभ्युपगमे चास्य ^“ जक ता निगणः जुदः? | | 
इ्यदिरास्मलक्षणस्याऽनुपपत्िः। अथ भन्यात्मनामेवेतस्लक्षणं नेश्वरस्य, अस्याऽतो विचिष्ट- 
तात्‌ तेनाऽयमदोषः; नन्वेवं शृदधसखादेरपि इशरस्वरूपत्वाऽमावप्रसङ्गात्‌ अतीव तस्य तेभ्यो 
विशिष्टत्वं स्यात्‌ । 

अस्तु वाऽप्य कचम्‌, तथाप्यसौ स्वतन्त्रः कार्यं इयात्‌ , प्रकृतिदन्त्रो वा ¢ यदि स्व- 
तन्त्रः; तदा योगोपकर्पतेश्वरान्न विरिष्यते इति तदोपेणेव दुष्टताऽस्य प्रतिपत्तव्या । अथ 
्रकरतितन्त्रः; तन्न; प्रकृतेः स्वरूपत एवाऽसिद्धः, तदसिद्धिश्च अग्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा । 
तत्तन््ता चास्य अनयैऽतिरयाधानात्‌, भिटितेककायकारिवादया स्यात्‌ ९ तत्राद्यकर्पनाऽ- 
युक्त; सवथा निव्यत्रेन अविकारिणोऽस्य अतिशयाधानाऽसंभवात्‌। द्वितीयकस्पनाप्यनुपपन्न; 
कार्याणां यौगपयप्रसङ्गात्‌ अप्रतिदतसामभ्यंस्य ई्चरमधानाख्यकारणद्वयस्य सवत्र सवदा 
सन्निहितसेनाऽविकरकारणवात्तेषाम्‌ । यद्‌ यदाऽविकर्कारणं तत्तदा भवत्येव यथा अन्त्य- 
्षणम्ाप्रसामव्रीतोऽङ्करः, अविकलकारणनल्च नित्यन्यापीश्वर-प्रधानाख्यकारणदयाधीनमरोषं 
कायमिति । 

नतु कारणद्वयस्याऽस्य सर्व॑त्र सवदा सञनिदहितसेऽपि न सर्वत्र सवदा कार्योखत्तिः, तस्थि- 
त्यु यत्तिविनान्नविधाने सच्वरजस्तमसाुद्धूतवृत्तीनां यथाक्रमं सहकारिखात्‌; तेषाच्च तथा- 
विधानां क्रमभावित्वादिति; तदप्यपेशर्म्‌; यतं; प्रकरतीश्वरयोः स्थित्यु्त्तिप्रख्यानां मध्ये 
अन्यतमोसादनसमये तद्परोसादने सामभ्यंमस्ति, न वा यदस्ति; तर्हिं सरष्टिससयेऽपि 
स्थितिग्रख्यप्रसङ्गः अविकरकारणत्वादुल्ादवत्‌ , एवं स्थितिकाठेऽपि उयाद-विनाशयोः बिना- 
शकाठे च स्थिव्युखादयोः" प्रसङ्गः । न चेतद्‌ युक्तम्‌ । नहि परस्परपरिदारेणावस्थितानामुखादा- 
दिधर्माणाम्‌ एकत्र धर्भिण्येकदा सद्भावो युक्तः प्रतीतिविरोधात्‌ । अथ नास्ति साम्यम्‌ ; तदा 

१ ““अदोषकर्ततात्‌ एेदवयोश्नयत्वाद्रा १२2 स्या० रला प° ४५४। २ “स किं स्वतन्त्रः सर्व 
कार्यं कुयात्‌ मरकृतिपरतन्त्रो वा १ स्या० रल्ा० प° ४५४ । ३ “साहित्यं सहकारित्वात्‌ एतयोः कट्प्यते 
च यत्‌ । तत्‌ स्यादतिशयाधानादेकाथक्रिययापि वा ॥ ९५ ॥ न युक्ता कल्पनादयस्य निविंकारतया तयोः । 
न द्वितीयस्य कायाणां यौगपवुप्रसङ्गतः ॥ ९६ ॥ >? तत्वसं० प° ५९ । प्रमेयक° पर ८४ पू० | 
स्या० रला प्रण ५५४ 1 ¢ “दृदोच्यते तयोरेकक्रियाकाञे समस्ति किम्‌ । तदन्यकार्यनिष्पत्तिसामर्थ्य 
यदि वान तत्‌ ॥१०१॥ यद्यस्ति सगंकलेऽपि द्यमप्यपरं भवेत्‌ । एवमन्यस्य सद्भावे द्रयमन्यत्‌ प्रस- 
ज्यते ॥ १०२ ॥” तत्तवं °प्र° ६० । प्रमेयक° प्र ८४ उ० । स्या° रला° एर ४५५। ५-योः पुनः 
प्रसङ्कः भां० 1 


टघों० १/४ | इश्चगवाद्‌ः 


एकमेव स्थित्यादीनां मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यज्नने तयोः सामथ्यमस्ति, नापरं तज्ननने 
तयोः सामध्याऽसंभवात्‌ । अविकारिणोश्चाऽनयोः पुनः सासभ्योखत्तिविसोधान्‌, अन्यथा 
निस्येकस्वभावताव्याघातः । 

नलु चानयोः तस्तामथ्यसंमवेऽपि यदो द्धूतन्रत्तिरजः सहकारि मवति तदोदत्तिविधाय- 
केस्वम्‌ , यदा सत्वम्‌ तद्‌ स्थितिकारि्वम्‌ , यदा तु तमः तद्रा प्रसख्योसादकसम्‌ ; इत्यप्यसाम्ध्- 
तम्‌; यतस्तेपायुद्धतवरत्तितं नियम्‌ , अनित्यं वा स्यात्‌ ९ न तावन्निव्यम; कादाचिक्कत्वात्‌ , 
स्थित्यादीनां यौँगपद्यग्रसङ्गाच्च । अथ अनिर्व्य॑म्‌; कुतो जायते प्रकरृतीश्वरदेव, अन्यतो वा 
कुतश्ित्‌; स्वातन्त्येण वा ? प्रथमपत्ते सदाऽस्य सद्धावप्रसङ्कः, प्रकृतीश्व सख्यस्य हेतोर्निस्य- 
रूपतया सदा सन्निहितत्वात्‌ । अथ अन्यतः; तन्न ; प्रकृतीश्ररव्यतिरेकेण अपरक्रारणस्य सबताऽ- 
नभ्युपगमात्‌ । चतीयपक्ते तु देश-काटनियमेनाऽस्य आविभावविरोधः स्वातन्त्रयेण भवतः तननि- 
यमानुपपचचेः । रवभावान्तरायत्तवृत्तयो हि भावाः कादाचित्का: स्युः तद्धावाभावप्रदिवद्धलरात्‌ 
तत्सच्वाऽसच्योः, नान्ये तेषामपेश्चणीयस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ , अपेक्षणीयसद्धावे वा स्वा- 
तन्त्येणोसादविरोधात्‌ । अतः कठरखस्य ईश्वरे विचार्यमाणस्य कथञ्िदप्यनुपपचे्नतः 
तस्याशेषज्ञतवसिद्धिः । 

लाप्यै्रयोश्रयत्वात्‌, तवरेयैस्यापि विचायमाणस्यानुपपचेः , तद्धि ततर स्वाभाविकम्‌, 
रकृतिक्ृतं चा स्यात्‌ १ न तावत्‌ स्वरा माचिक्र्‌; बुद्धिधनतया साद्कयेस्तस्याभ्युपरगं मात्‌, चैतन्य- 
मेव हि तैः आत्मनि खाभाविकं स्वरूपमभ्युगतम्‌ । अथ प्रकृतिकरतम्‌; तथ।दि-यद्‌ प्रकृति्दधि- 
टक्षणेन विकारेण परिणमते तदा तदवस्थाविशेषाः धमम-ज्ञान-वैराम्य-देश्वयीदयः प्रादुर्भवन्तीति; 
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१ तथादि-यदोद्धुतव्रत्तिना रजसा युक्तो भवति महेदवरः तदा सगहेतुः प्रजानां भवति प्रसव्ना्यत्वाद्र- 
जसः । यदा तु सत्त्वं समुद्ध॒तव्रत्ति संश्रयते तदा लेःकानां स्थितिकारणं भवति सत्त्वस्य स्थितिदेतुत्वात्‌ । 
यदा तु तमसोद्धुतशक्तिना समायुक्तो भवति तदा प्रख्यं नालं सवंजगतः करोति तमसः ग्रखयहेतुत्वात्‌ । 
यथोक्तम्‌-रजोजुपरे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तम्प । अजाय सगंस्थितिनाशदहेतवे चयी- 
मयाय त्रिगुणात्मने नमः । ( काद्म्बरौ षु १) तत्तवं पं० प्रु० ५९ । प्रमेयक० परण ८४ पू०। 
स्या० रल्ला० प° ४५४ । २ “उत्करं साक्तिरूपत्च यदि तन्मात्रक्ारणम्‌ । सवेदा तद्धवेद्धेतोरित्यरूपस्य 
सञ्निघेः ॥ १०५ ॥ न चापरं परैरिष्टमतो नैवान्यतोपि तत्‌ । नापि स्वतन्त्रमेवेदं कादाचित्कत्वसंभवात्‌ 
॥ १०६ ॥ स्वतो मावे ह्यहेतुत्वं स्वक्रियायाः विरोधतः । अपेक्षया हिं भावानां कादाचित्कत्वसंभवः 
॥ १०७ ॥› तत्त्वं ° । प्रसेयक्र प्र° ८४ उ० । स्या०रल्ला षु० ४८५ । ३ (ततश्चास्य भावः कदा- 
चित्‌ ्रकरतीश्वरादेव कारणात्‌ , अन्यतो वा हेतोः स्वतन्त्रौ वा स्यात्‌ १: तत्वसं ° १५० प° ६१ ¢ “शश्व 
य॑ हि तच्र स्वाभाविकम्‌ , अक्ृतिकृतं वा स्यात्‌ १ स्या ° रला० ए ° ४५५ । ५ ^ अध्यवसायो बुदधि- 
धमो ज्ञानं विरागसैश्व्य॑म्‌ । सास्तिकमेतद्रपं तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥ २३ ॥ तत्र बुद्धः सात्विकं रूपं 
चतुर्विधं भवति धर्मो ज्ञानं विरागमश्वयैसिनि 1? सां० माठरव्र° | 

१५ 


९९३ 


९० 


९५ 


११४ छषघीयद्लयाख्ङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्दर [ १ प्रव्यक्चपरि 


१० 


१ 


तदसमीक्षिताभिधानम्‌; एवम्‌ ईशरस्य भवतैव रेश्वयाऽमावप्रतिपादनात्‌ › न हि बुद्धिपरिणाम- 
स्येश्वयेस्य संभवे ततोऽथान्तरस्यास्य तेद्‌ युत््प; अन्यास्मनोऽपि ततस््रसङ्गात्‌ । अथ बुद्ध्या 
सह सम्बन्धसद्धावात्‌ “तस्यैव तत्‌ नान्यस्य' इत्युच्यते; नुं कोऽयं तेनास्याः सम्बन्धः-समवायः, 
संयोगादिः, तटदेरोन प्रवृत्तिमात्रं वा ¢ न तावत्‌ समवायः ; अन्यधमस्यान्यत्र समवायालु- 
पपत्तेः, यो यद्धमः स ततोऽन्यत्र न समवैति यथा चिद्रुपता, प्रकृतिधमेश्च बुद्धिः, तस्मात्ततोऽ- 
थान्तरेऽस्मिन्‌ न सम्रैवीति । न च स्फटिकादिसमवेतेन र क्तादिधर्येणाऽनेकान्तः; जपापुष्प- 
सन्निधाने स्फटिकादेरेव तथा परिणमनात्‌ । एतच प्रतिषिम्बौदयसिद्धौ सप्रपञ्चं प्रपच्चयिष्यते । 
आत्मनोऽपि बुद्धिरूपतया परिणतप्रकृतिसन्निधाने तथा परिणामाभ्युपगये “नचिच्छक्तिरपरिणाभे- 
न्यप्रगिसतङ्कमा‡ [ व्याघमा० प्र ९५ | इत्यादपरन्थविरोधः । तकनेश्ररेण सहं बुद्धः समवायः 
सम्बन्धो घटते । नापि संयोगः; बुदधेरद्न्यत्वात्‌ अतिप्रसङ्ग; सर्वैरपि हि आत्मभिर्नित्यव्यापिभिः 
तस्याः संयोगो वियत एव । एतेन संयु क्तसमवायादिरपि प्रत्याख्यातः; असंभवस्य अति- 
परसङ्खस्य चात्राप्यविशेषात्‌ । अथ तदुदेशेन प्रवृत्तिमात्रमेवास्यास्तेन सम्बन्धः; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; 
ईरोदेशेन अस्याः ्रवृत्तरेवासंमवात्‌, पुरषाथंकन्तव्यतावशेन हि प्रकृतेः प्रवर्तमानायाः 
वद्ध यादयो विकाराः व्यक्तिमासादयन्ति, न चेश्वरस्य कश्चि्पुरुषाथः कर्तञ्योऽस्ति, निस्यनिर्मुक्त- 
सेन कृतक्रत्यखात्‌ तत्कथं तमुदिष्य प्रकृतिः प्रवर्तेत ? अग्रवृत्तायां वास्यां कथसैश्रयसंभवः ! 

किथ्च, देशय स्वाभिमतकायंसम्पादने द्रभ्यसदहायादितमयन्नतुच्यते, कायञचेत्‌ स्वाभि- 
मतं न किश्चिदसो सम्पादयति केवलं वस्तु यथावञ्जानाति, कथं तर्हिं तावतास्य पेश्मरयम्‌ ! 
नदि यो यत्‌ जानाति स तत्र “इश्वरः ` इद्युच्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ काडठेनानवच्छिन्न 
तज्ज्ञानम्‌ तेनासौ ईश्वरः नान्यः; ननु काडेनाऽनवच्िन्नतवं नित्यत्वे गमक्रप्‌ नेश्वर्य । एतेन 
संमावनानुमानं प्रयुक्तम्‌; ततो हि बुद्ध्यादिगुणानां परमभ्रकषः सिद्धयेत्‌ नेश्वयम्‌ । 

किच्च, पुरुषाथकत्तंव्यतानुरोधेन प्रकृतितः प्रवतंमानायौ निरवशेषभोगपू्वकं विवेकख्याति- 
पर्यन्तं पुरषाथं सम्पाय बिन्घित्तकदैतवमोक्वृखा्यभिमानायाः बुद्धेः खकारणे छ्यः सम्पद्यते, 
ततश्च इघर््यस्याः कृताधता स्यात्‌+ न वा १ ताले बुद्धः स्वकारणे छीनत्वात्‌ गतम- 
स्यै्वयम्‌ । अछ्रृताथैतवे अद्यापि बन्धरश्स्य सद्धावाद्‌ योगितुस्यल्वमस्य स्यात्‌ , नेश्वरत्रमिति । 
ततो जगत्कतसवादिप्रकारेण अशेषज्ञसद्धावाऽसिद्धेः स॒निध्ितासंमवद्बाधकप्रमाणत्वादेव तत्स- 
द्वावसिद्धिरभ्युपगन्तव्या | 


तत का वा नना क 


१ “ननु कोऽयमीश्वरेण साकं बुद्धेः सम्बन्धः-खमवायः, संयोगादिः, इशवरोरेरोन अवृत्तिमात्ं 


वा, स्या रला° ० ४५६ । २ ^“ चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसङ्करमाऽदरि तविषया शुद्धा चानन्ता 


चे सततवगुणात्मिका चेयम्‌ ।? योगस्‌ व्यासभा० १।२। “तथा चोक्तं पञ्चशिखेन-अपरिणामिनी हि 
भोक्तराक्तिः अप्रतिसङ्कमा च ।” योगसू० तत्ववैशा० २।२० । द-मानाय निब 


रघौ १।५ | वग्रहादीनां छक्षणानि 
ननु बधकाभाववत्‌ साधकस्वापि प्रमाणस्य तच्राऽभावात्‌ सन्देहोऽस्तु, इत्यारेकां नित्रन्नाद- 
(साधक) इत्यादि । साधकवाधकङभमाणाभोवात्‌ कारणात्‌ तत्र अती- 
विवृतिव्याल्यानम्‌- न्द्रिभ्रययतते संशीतिः अनेन  यावनज्जेय * इत्यादिना प्न्धेन प्रत्युक्ता 
निरस्ता । कत एतत्‌ १ इत्याह-बधङस्येवाऽसंभगात्‌ न साधकस्य । 
यदि नाम वाधकस्यैवाऽसंभवः किमेतावता अतीन्द्रियप्रव्यक्चस्य सद्धावो भविष्यति ? इव्यत्रौह- 
| सषेत्र ' इत्यादि । सवत्र श्येऽन्य्ं वा विषये वाधकाभवेतराभ्यां भविऽमाविव्परवर्हर 
सिद्धिः बाधकस्यामावेन हि वस्तुनि भावन्यवहारसिद्धिः) भवेन च अभावव्यवहारसिद्धि- 
रिति । कतस्तहिं सन्देदः ? इत्याह-'तद्‌' इत्यादि । तयोः वाधंकेतरयोः सन्देहादेव सन्देहः 
सवत्रेति । नलु न बाधकाभावाद्‌ भावम्यवहारसिद्धिः अपि तु प्रतीतेः इत्याशङ्क यातत एव्‌! 
इत्यादि । तत एवं बाधकामावादेव अनुभवस्य खुंखादिसंवेदनस्य प्रामाएयव्यवस्थापनात्‌ 
इति एवम्‌ अङमतिप्रसङ्गन । 
ननु च इन्दरियौऽनिन्द्ियमरसयक्षस्य बत॑मानमात्रपयंवसितखेन हेयोपादेयाऽविषयलात्‌ कथं 
संग्यवहारनियुक्तत्वम्‌ ? इत्यारेकायामाह- 
अत्ताथयोगे सत्तालोकोऽथाकारषिकल्पधीः । 
अ्रवग्रहो विशेषाकाड्न्देहावाया विनिथयः ॥ ५॥ 
विरतिः-षिषयवरिषयिसन्निपातानन्तरपायं ग्रहणम्‌ अग्रहः । विषयस्तावत्‌ 
रव्य-प्यायात्माथैः, विषयिणो द्रव्यभावेन्र्यस्य । ® द्रव्यन्द्ियं पुद्ररत्मभ््‌ । 
छन्ध्युपयोगौ मवेन्दियम्‌। अथप्रहणरक्तिः टब्धिः, उपयोगः पुनरथग्रदणग्यापारः ।% 


~~~ त ~~~ --------------~--~-~-----------------~-~ «~~ ---~ = ~ न ८ ~ ~~~ ~ = ग 2 





१ ^ साधकब।धकरप्रमाणाभावात्‌ सवन्ञ संरयोऽस्तु इत्ययुक्तम्‌ ; यस्मात्‌ साधकबाधक्प्रमाणयोः निणे- 
याद्‌ भावाभावयोरविपरतिपत्तिः बाघकनिणयात्तवसत्तायाम्‌ । ” अष्ट ०, अष्टसह० प्र° ४९। २-भावा- 
सत्र भां । ३-त्राह-सर्वतर दश्ये-भा० । ४-त्र वाध-मां । ५ वाधकाभावेतरयोः सन्देहा- 
भावदेव भां० । & इन्द्रियप्रत्यक्षस्य भां । ७ ““पिषय-विषयिसन्निपातसमयानन्तरमायग्रहणमव- 
गरहः । सवीर्थसिर पर ६२ । त० राजवा० प्र° ४२। "अक्षा्थयोयजाद्रस्तुमात्रग्रहणलक्षणात्‌ जातं यद्व 
स्तुभेदस्य ्रहणं तदवम्रहः ॥ २ ॥2 तत्त्वा धंदकेः° प्र २१९ । “अलत्थाणमुर्गहणमवग्गहं तहं विया्ण- 
मीहम्‌ । ववसायं च अवायं धरणं पुण धारणं वेति ॥ ९ ॥*2 आ० निं० । ^“ सामण्णत्थावग्गहणमु्गहो 
मेयमप्गणमरेदा । तस्सावगवाओ अविच्चुई धारणा तत्व ॥ १८० ॥”: विरेषा० भा० ! “तत्र अन्यक्तं 
यथास्वमिन्दियैर्विषयाणामालेचनावध।रणमवग्रहः । अवम ग्रहो प्रहणमालोचनमवधारणमित्यनधोन्तरम्‌ 1" 
तत्तवाथायिग० भा० प्र १८ । प्रमाणनयतत्वा० २।७ । “अक्षाथयोगे दृशेनानन्तरमथंग्रहणमवग्रहः 1 
परमाणमी ° १।१।२७। ८-यम्‌ भा० वि । 8 एतत्तार्नन्तगतः पाठः भा° विष्रृतौ नास्ति ¦ 
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अर्थग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ , तदनन्तरभूतं स नं स्वविषयव्यवस्थापनवि कल्यम्‌ 

उत्तरपरिणामं परतिपद्यते अवग्रहः । पुनः अगरंहीकृतविशेषाऽऽकाङक्षणम्‌ इहा । त- 

येदितविशेषनिखयोऽवायः कृथञ्चिदमेदेऽपि परिणामविशेषाद्‌ व्यपदेकशमभेदः 
अक्लाणां चश्चरादीन्द्ियाणां अथानां चटादीनां योगे सम्बन्धे योग्यताल्षणे सति, 





न तु संयोगादिढश्षणे तस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तवात्‌, सत्तालोकः 
कारिकानिवरणम्‌- सक्हेयोपादेयसाधारणसत्वमात्रस्य आलोके दशेनम्‌ आत्मनः 
प्रथमतः प्रादुर्भवति, तदनु स एवाऽऽोकः अथाकार विक्- 
ल्पधीः भवति। अध; व्यवहारिणा देयतेन उपादेयतेन वा प्रा््व॑मानो भावः तस्य 
आचारः सच्वसामान्यादवान्तरो जातिविशेषो मनुष्यत्ादिः तस्य विकल्पधीः निणेय- 
रूपा बुद्धिः आविर्भवति तद्रूपतया दशंनं परिणमत इत्यथः । तस्याः किन्नाम ? इत्यत्राह-- 
“अवग्रह्‌ 'इति। अयमपि विशेषाकाडन्त्ा मवति । अन्यस्याऽ्रकृतत्वादश्रूयमाणत्वाच्च अथ - 
कारस्यैव विशेषो बलाकादिभेदो गृह्यते तस्य आकाङ्न्ला भवितव्यताप्रस्ययरूपतया अह- 
णाभिञुख्यम्‌ । तस्याः नाम कथयति इहा इति । सापि अवाथो भवति आका्धितविरोष- 
विनिश्चय भवति । ततच्च ज्ञानज्ञेययोः कथच्वित्कारान्तरालुद्रत्तिम्वप्रसिद्धेः सिद्धम्‌ 
इन्द्रियाऽनिन्द्रियप्रमवग्रव्यक्षस्य संव्यवहारनियुक्तत्वं हेयोपादेयाथविषथत्वसंभवात्‌ , सवथाऽ 
ननुव्रच्तिमत एव तदसं मवतः तन्नियुक्तसखाऽनुपपत्तेः । 
कारिकां विवरण्वन्नाह्‌-व्रिषयः इत्यादि । ननु कारिकायां दशनं पूर्वसुक्तम्‌ पश्चाद्‌ अवग्रहः, 
_ वृत्तौ तु विपर्ययः किमर्थम्‌ १ इति चेत्‌ अवम्रहाद्‌ दशनस्य 
तदतिवयल्यनम्‌- = कारिकायां पूरव परिज्ञातस्य अनुमेयत्वख्यापनार्थम्‌ । यथैव हि 


अवान्तरजातिप्रहणपूवेकम्‌ उत्तरं विरेषज्ञानं तत्वात्‌, तथा तत एव अवान्तरजातिध्रहणं सत्ता- 


"+~ +~ ------~ --~ ~~~" ~ ~ ~~~ 
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१ अवग्रहगरहीतवि-आ° वि° । -अवयरहीत-ज० वि०। “अवम्रहगृहीतेऽथे तद्िरोषाकाडक्ष- 
णमीदहा ।* सवोथेि° प° ६३ । अवगृद्ीतेऽथे ` ` ` राजवा० प्रु° ४१। तत्त्वार्थश्यो° प° २२० । "“अव- 
गरटीतिष्थें विषयार्थक्देशच्छेषलुगमनं निश्वयविरोषजिज्ञासा चेय ईहा । ईहा उदा तर्कः परीक्षा विचारणा 
जिज्ञासा इत्यनथान्तरम्‌ । 2 तत्त्वाथोधि० भा० प्र०१८ । ^ अवगृहीताथेविरोषाकाङक्षणम्‌ ईहाः प्रमा- 
णनयतच्त्वा० २।८) प्रमाणमी० १।१।२८ । जेनतकंप० प° ११६ । २ “वि्ेषनिक्चानायाथात्म्यावगम- 
नमवायः > सवैथेसि० प° ६३ । राजवा० प° ४२। तत्वा्थ्छो वा० प्र० २२० । “ अवगृहीते 
विषये सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचारणाध्यवसायापनोदोऽपायः । अपायोऽपगमः अपनोदः अपव्याधः 
उपेतमपगतमपविद्धमपनुत्तमित्यनथान्तरम्‌ । >” तत्त्वाथा० भा० प्र १८। “दितविरोषनिर्णयोऽवायः । > 
प्रमाणनयतत्तवा° २।९। प्रमाणमी० १।१।२९ । जैनतर्क° पृ ११६ । 
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खी? १५ | चिज्ञानाद्रेतवादः ? १७ 


दशंनपूवेकम्‌ ; न च सत्तायाः परं सामान्यमस्ति यतोऽनवस्था स्यात्‌ ! विषय घटादिः विषयी 
चक्षुरादिः तयोः सपीचीनः यथाथज्ञानजनको निपातः योग्यदेायवस्थानम्‌ तस्य अनन्तरम्‌ 
आचय ग्रहणं ज्ञानम्‌ अवग्रहः अवान्तरमलुष्यत्वादिजातिपरिच्छेदः । ठत ‹प्रिषय्‌ः? इत्यादिना 
विषयस्वरूपं निरूपयति । तावत्‌ शब्दः क्रमवाची विषयो गोचरः अथेः ईिंविरिष्टः ! 
द्रव्यपयांयात्पा । तत्र द्रव्यम्‌ ूर्वोत्तरविवत्तंवच्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यम्‌ उद्ध्वतासामान्यम्‌, 





मुव क ¢ षे क ५; फ क 
तत्र क्रमुवा विवत्ताः पयायाः ते आस्मा स्वभावो यस्य स तथोक्तः । 
नलु ज्ञानस्वरूपातिरक्तस्याऽ्थस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ कस्य द्रव्यपयायात्मकलविरिष्टस्य 
विषयत्वं भ्ररूप्यते ? प्रतिभासमानस्याऽशेषस्य वस्तुनो ज्ञान- 


सेवेदनोद्धतवदिने येगत्यूरस्य व (6 
स्वरूपान्तःप्रविष्तवप्रसिद्धः संवेद्नमेव पारमार्थिकं तच्वप्‌ । 


पवेपक्ते- 
५५ त क. ् 
तथाहि-यदवभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि; अवभासन्ते च 


भावा इति । न चैषां परतोऽवभासो घटते । स दहि परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धाद्रा भवेत्‌ ! 
न तावद्सम्बद्धात्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धात्‌; किं तादास्म्येन, तदुघच्या वा ? यदि 
तादास्म्येन तदा ज्ञानरूपताऽथानाम्‌ जडस्वभावता वा ज्ञानस्य स्यात्‌ , तादासम्यस्य अन्योन्यं - 
स्वरूपस्वीकारस्वमावत्वात्‌ । ज्ञानस्वरूपते चाथोनां सिद्धं ज्ञानाद्रेतम्‌ । जडस्वभावस्वे तु 
ज्ञानस्य अथन्यवस्थावार्तेच्छेदः जगतो विवेकविकङूतया आन्ध्यप्रसक्तेः । 

अथ तदु सत्या; कुतः किुदेत ज्ञानादथंः, अथावा ज्ञानम्‌ ? प्रथमपक्ते अथस्य ज्ञान- 
रूपताप्रसङ्गः ज्ञानादुतदययमानलात्‌ उन्तरज्ञानश्चणवत्‌ । अथ अथाज्ज्ञानमुखद्यते ; छ समका- 
खात्‌, भिन्नकाखाद्वा १ न तावत्‌ समकाङात्‌ ; समसमयभाविनोः सव्येतरगोविषाणवत्‌ काय- 
कारणभावाऽभावात्‌, अन्यथा अर्थं प्रति ज्ञानस्यापि कारणखप्रसङ्गः अविरोषात्‌ । भिन्नक्राटा- 
त्तस्तदुस्त्तौ ज्ञानस्याऽदेतुृखप्रसक्तिः, ततकाङेऽथंस्याऽसत्वात्‌ › यदसन्‌ न ततः किंञ्िदुत्- 
तुमर्ति यथा सृताच्छिखिनः केकायितम्‌, असंख ज्ञानकारे अथं इति । किच्च, अर्थो ज्ञानस्य 
जनको नित्यः संभवेत्‌, अनित्यो वा १ नित्यत्वे सवं ज्ञानमेकदैबोरयादयेत्‌ निः्यैकरूपतया 
तस्यैकदेव तञ्जननसामथ्यसंमवात्‌, अन्यथा नित्यैकृरूपताव्याघातः स्यात्‌! अनित्यस्य च 
समकारस्य भिन्नकाछस्य वा तञ्जनकलं प्रतिषिद्धम्‌ । तथा एकरूपः, अनेकरूपो वाऽसौ 
स्यात्‌ १ एकरूपखे दूरासन्नानां सष्ठाऽसपष्टप्रतिभासमेदो न स्यात्‌ । अनेकरूपत्वे परमाणुशो 
भेदात्‌ न कस्यचित्‌ स्फुटतया -अस्फुटतया वा स्थूलैकप्रतिभासः स्यात्‌ । 

किच्च, असौ निराकारज्ञानग्राह्यः, साकारज्ञानमाद्यो वा १ निराकारज्ञानग्राह्ये प्रतिकं 
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१-योयाः आभां = । २-स्ा भा-०, ज० । २ प्ररूप्यतज०, भा०। £ (अनिभस सनि- 
मासमन्यनिभासमेव च । विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथञ्चन ॥ १९९९ ॥` तत्तवं? प° ५५९ । 
५-न्यरूप-भा० । € ज्ञानरूपत्वे ब०, ज०, भां ° । 


१० 


९५५ 


५९ 


११८ रीयख्यालङ्कारे न्यायङ्मुद चन्द्र ( १ पर्यक्षपरि° 


१० 


व्यवस्थािोषः, तथा च “इदं नीटस्य ग्राहकम्‌ इदं पीतस्य › इति प्रतिनियत कमंव्यवस्थापका- 
ऽमावात्‌ प्रतिनियतविषये प्रतिनियता प्रवृत्तिरपि दुमा । साकरारते च ज्ञानस्य अर्थकस्पना- 
वैयर्थ्यम्‌ तत्रेव प्राह्य-ाहकभावस्य परिसमप्रखात्‌ | 

ननु ज्ञानगताकारस्य कादाचिक्करस्य परिदृश्यमानक्रारणेम्यः उपपय्मानतात्‌ कारणाभावे 
च कार्यसद्धावाऽलुपत्तेः तदुपपत्तये तदाकारोऽथः करप्यते, यस्तथा ज्ञानं जनयतीति; तदरप्य- 
साम्प्रतम्‌; वासंनासाम््यात्‌ तथामूतज्ञानोर्प॑त्तेनाऽतोऽथंसद्धावसिद्धिः, अथाच्च तथाभूतज्ञान- 
संभवे स्वप्नन्द्रनारगन्धवनगरादौ तद्भावः स्यात्‌ । न दि सप्रादौ प्रतिभासमानोऽथेः अस्ति, 
यः स्वगतमाकारं विज्ञाने विदध्यात्‌, अतो ज्ञानामावे गन्धवंनगराद्याकारातुपरम्भात्‌ तस्स- 
दावे चोपर्म्भात्‌ अन्वय-उ्यतिरेकाभ्यां ज्ञानस्यैवायमाक रोऽबसीयते । 

करश्च, अर्थो ज्ञानाधिरूढ एव अथंतामासादयति, ज्ञानं पुनर्थनिरपेक् स्वप्नादौ सखसाम- 
ण्येतैव अस्तोऽप्य्थीन्‌ अवभासयदथंक्रियां निवतंयति, अतो ज्ञानादसिन्नोऽथः । 

किच्च, द्वयोरर्शने “ अनेनाऽयं सदन्ञः: इति प्रतिपत्तियुक्ता, न च ज्ञानव्यतिरिक्तोऽथंः 
कदाचिद्‌ दृष्टः येन "अथस्यायमाकारो न ज्ञानस्य ` इत्यभ्यवखायः स्यात्‌ । ततोँ नीखादेः परतः 
प्रकाशानुपपत्तेः सिद्धं स्वयं प्रकारानियतत्वम्‌ , तस्माच ज्ञान।द्भिन्नत्वम्‌ । तथाहि-यत्‌ स्वयं 
प्रकाराते तञ्ज्ञानादनन्यत्‌ यथा सुखादि, स्वयं प्रकान्ते च नोटादय इति । 

सहोर्पटम्भनियमाच्च, यद्धि येन नियमेन सहोपरभ्यते तत्‌ ततो न भिद्यते यथा तैभिरि- 








0 


१ "तस्मादु विभक्त आकारः सशलो वासनाबलात्‌ । बहिरथंत्वरदितस्ततोऽनारम्बना मतिः ॥ अत एव 
सवे मरत्यया अनालम्बनाः म्रत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिश्चुद्धिः । तथाहि इदमेव अनालम्बनत्वं 
यदात्माश्छरवेदनत्वम्‌ 1? म्रमाणवा० अलं° प्र° २२९ । र्-नोपपत्ते-भां०, ज०। ३ “ननु नीटं 
कथमात्मस्वरूपं प्रकाशयति १ नहिं म्रच्धद्या घटादयः प्रदीपादिना स्व्रकाराकाः आत्मनि करिया विरुद्धयते 
नहि रैवासिधारा तयेव छियते । अघ्र परिहारः-प्र्मरामानस्तादात्म्यात्‌ स्वरूपस्य प्रकाशकः । यथा प्रका- 
रोऽभिमतः तथा धौरात्मवेदिनी 12 म्रमाणवा० प्रु°१४। ¢ “सरत्‌ संवेयमानस्य नियमेन धिया सह 
विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिदध्यति ॥३८६॥? “विषयस्य हि नीखदेः धिया सह सकृदेव सम्पेदनं 
धिया सह (2), न एुथक्र्‌ ततः संवेदनादपरो विषय इति कथम्‌ १ तथाभूतमेव संवेदनमिति स्यात्‌ विवेचयि- 
तुमशक्यम्‌ इति भरतिपादितम्‌ । मेदावभासनं भवतीति चैत्‌-मेदश्च आन्तिविज्ञानैददयेतेन्दाविवाद्रये । 
म्रमाणवा० अलं° प्र० ९१। “व्यत्संवेदनमित्यादिना नीरतद्धियोरमेदसाधनाय निराक्छारज्ञानवादिनं प्रति 
प्रमाणयति-यत्सवेदनमेव स्याद्यस्य संवेदनं ध्रुवम्‌ । तस्मादव्यतिरिक्तं तत्‌ ततो वा न विभिद्यते ॥२०३०॥ 
यथा नीलधियः स्वाद्मा द्वितीयो वा यथोडपः । नौकधौवेदनञ्चेदं नौखाकारस्य वेदनात्‌ ॥ २०३१ ॥... 
एतदुक्तं भवति-यस्मादप्रथक्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादभिन्नं यथा नील्घीः स्वस्वभावात्‌ , यथा व तैमिरिकनज्ञान- 
प्रतिभासी दवितीय उडुपः-चन्द्रमा, नौरधीवेदनज्चेदम्‌ इति पक्षधर्मोपसं हारः । धम्य॑त्र नीटखाकारतद्धियौ 
तयोरभिन्नत्वं साध्यधमः यथोक्तः सहोपकम्भनियमेो हेतुः । ईदश एव आचार्ययि सहोपलम्भनियमादि- 


कहि, (र 


त्यादौ भ्रयोगे देत्वर्थोऽभिप्रेतः ।' तत्त्वसं ° प° ५६४ । 
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कोपरभ्यमानादेकस्मचन्द्राद्‌ द्वितीयचचनद्र, नियतसदोपलम्भनश्च ज्ञानिनां इति । भेद हि 
नियमेन सहोपटम्भो न दृष्टः यथा षटपटथोः, तथा च भेदः सहोपटम्भाऽनियसेन उयप्र । 
तद्विरुद्ध सहोपलम्भनियमो दृश्यमानः स््विरुद्धमनियसं निवर्चयति, स च निवर्तमानः 
खव्याप्य मेदं निवत्तयति, ततोऽयं देतु: विपक्षाद्ेदात्‌ स्वविरुढव्याधात्‌ निव्त॑मानो रं्यन्त- 
राभावाद्‌ अभेद एवावतिष्ठते इव्यविनाावसिद्धिः । तथौ यद्वेयते तद्धि ज्ञानादभिन्नम्‌ यथा 
विज्ञानसररूपम्‌ , वेचन्ते च नोखादय इत्यतोऽपि विज्ञानादैतसिद्धिरिति | 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“ यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ › इत्यादि; तत्र अर्थानासवभास- 
मानवं स्वतः, परतो बा स्यात्‌ ¶ स्व॑तश्चेत्‌; असिद्धम्‌, नहि परनिर- 
पक्षप्रतिमासा घटादयः कस्यचित्‌ स्वप्रेऽपि प्रसिद्धाः, अन्यत्र सहा- 
मोदाक्रन्तचेतसो योगाचारात्‌ । पप्तश्चेत्‌ विषटद्धम्‌, तथावभाक्मान- 


सवेदनद्वैतबदिपत- 
खर्डनत्‌- 


सस्य जडत्वे सव्येव संभवात्‌ , स्वसिद्धो परुखप्रेक्षिखर्षणलाञजडत्वस्य । ‹ यद्‌ येनोप- 
रुन्िख्चणप्रप्रिनाक!रेण न प्रतिभासते न तत्‌ तदात्मकम्‌ यथा घटाकारेण पटः, न प्रतिभासते 
च ज्ञानाकारेण घटाय्यथेः› इत्यनुमानाच्च घटादे नेडवप्रसिद्धेः अनुमानवबाधितपक्चनिर्देशानन्तर 
प्रयुक्तत्वेन काखास्ययापदिष्टवम्‌ । नतु ज्ञानाद्‌ भिन्नस्याथंस्य उक्तप्रकारेणाऽप्रसिद्धे; कथं परतः 
प्रतिभासः यतो विरुद्धत्वं हेतोः स्यात्‌ ९ तदयुक्तम्‌; ज्ञान थेयोभेदस्याध्यक्षत एव प्रसिद्धेः, 
प्रव्यत्तेण हि पुरोर्वातस्फुटविकटाकारो नीखधवखादिष्पो दिक्प्देशविरोषनियतोऽनासमनिष्ठोऽथ : 
प्रतीयते, प्रतीयमानस्य च पहवे अन्तःसंवेदने कः समाश्वासः १ इति सवाप्रहव एव स्यात्‌ , 
नहि विज्ञानस्य सुखादेवां प्रतीतेरन्यतः सत्वम्‌ । न च विज्ञानरूपतया अंथेसत्वमिष्टमेव इत्य- 
भिधातन्यम्‌; विज्ञानन्यततिरिक्तस्येवास्य प्रतिभासमानल्वात्‌ । तथा च, यद्‌ यत्रोपरुल्धिक्षणप्राप्रं 
सन्नोपरभ्यते तत्तत्र नास्ति यथां कृचित्परदेदाविरोषे घटः, नोपलभ्यते च उपरूभ्यमाते घटादौ 
तथाभूतं ज्ञानस्वूपमिति । न चेदमसिद्धमः; तसश्वरूपस्यानहङ्कारास्यदाद्‌ बाह्यार्थ्रूपादविरक्ष- 
णस्य अन्तरह्‌ङ्कारास्यदस्यानुभवात्‌ । ततश्च यो विरुद्ध॑रूपालुभवो नासौ एकस्वरूपार्थविषयः 
यथा सुख-दुःखानुभवः, अस्ति च अथं-ज्ञानयोः परसरपरिदहारस्थितसवरूपतेन विरुद्धयोः खर- 
पाचुभव इते । ग्राहुकस्वरूपं हि विज्ञानमन्तः भाद्यस्वरूपं तु नीलादि ङं बहिः परिस्फ़टं भरति- 


+~ ~~~न्म 
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९ वाभ्यन्तराभारवात्‌ ब, जण । गत्यन्तराभावात्‌ भा० । २ ^ तदनेन म्रबन्धेन वेद्यत्व- 
लक्षणे तुः समथितो विज्ञानवादिनां स चेवं प्रयोगमहैति-यद्‌ वेदयते येन वेदनेन तत्‌ तस्मान भियते यया 
ज्ञानस्य आत्मा ।?` विधिविं० न्यायणि० प° २६० । ज्ञानाद्वैतविषयकः विस्तृतः पूर्वपक्षः चाबरभाष्यस्य 
बरृहतीपञ्ञिकायां (५।१।१) द्रव्य: । २ परु° ११७० १०। र “क्षणिकत्वमनन्यवेयत्वं नानासन्तानत्वमिति 
स्वतः तावन्न सिद्धयति भ्रान्तेः । ° अषटशा०, अष्टसह्‌० प° २४१ । ^“ यत्तु संवेदनां पुरषादेतवन्न 
तत्‌ । सिदुष्येत्‌ स्वतोऽन्यतो वापि प्रमाणात्‌, स्वेष्टदानितः ॥ ८५ ॥ आप्तपरी° । ५ अथस्य स्व- 
ज०., भां० । &-द्वस्वरूपानु-भां° । 
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भासते, त्रापि अनयोरमेदे न किञ्चित्‌ कुतञ्िद्धियेत, प्रतिमासमभेदं विरुद्धधमोभ्यासच्च 
विहाय अन्यस्य मेदकष्याऽसं भवात्‌ । तथा, (यद्‌ हयाकारतया प्रतिमासते तत्‌ तत्वतो भिन्नम्‌ 
यथा सुखदुःखे, द्याकारतया प्रतिभासेते च विषय-ज्ञानाकरारो › इत्यनुमानाचानयो्भेदः । अभेद 
वा ज्ञानरूपा्रहणे नीखदेरप्य्रहणप्रसङ्कः; यादशं हि पारमार्थिकं यस्यं रूपं तस्याप्रहणं 
तदपि न ग्रह्धते यथा पीतस्य पीतकूपाग्रहणे पीतम्‌ , न गृह्यते च ज्ञानस्वरूपं नीखदेरिति । 
ननु प्रका्व्यरतिरिक्तध्य नीखदेरूपलम्मे स्यादेतत्‌ , न चासो तद्भयतिरिक्तः कदाचिदप्युप- 
भ्यते; तद्युक्तम्‌; यतः कोऽयं प्रकाशो नाम (अहम्‌ इति बुद्धिः, नीखादेदेश्यता वा ! 
प्रथमपत्ते सिद्धो नीखदेस्ततो मेदः, न हि भिन्नम्रुपर्भ्यमानपेव अभिन्नं युक्तम्‌ सुखदुःखादेरप्य- 
मेदापत्तेः । एतेन द्वितीयपक्षोऽपि प्रतिक्षि्रः; दृश्यताया दशेननिवन्धनतरात्‌, अत एव दशेनात्‌ 
पू्वमप्यस्य सच्छसिद्धिः | 

किञ्च, अर्थाभावोऽलुपटन्धेः नान्यतः, ““ एकः प्रतिषेधहतुः ° . [ न्यायवि° प्र” ३६। | 
इत्यभिधानात्‌ । नचोपलभ्यमानस्यैव अदुपटब्िवंक्तुं युक्ता, प्रतीतिविरोधात्‌ । न च वक्तव्यम्‌ 
पुरोवर्विज्ञानाकार एवोपरभ्यते, तत्कथमर्थोपडन्धिः ९ यतो न ज्ञानाकारतया पुरोवर्तिन्यरथ 
कस्यविखतीतिरस्ति, "नीटमर्थमुपलमामहे' इति सामानाधिकरण्येन अर्थे प्रतीयुयत्तेः । साका- 
रता च विह्धानस्य अग्रे निराकरिष्यते । अस्तु वाऽसौ; तथापि तस्रतिविम्बित आकारः काद्‌- 
चिर्छतवात्‌ काय॑: । यत खलु कादाचिक्कम्‌ तरकारथं ट्टम्‌ यथा घटादि, कादाचिकन्च ज्ञानस्य 
नोराद्याकार इति । कार्यखच्च अन्यपे्चया व्याप्रम्‌; यच्चान्यत्‌ तद्विज्ञानसामप्रीतोऽधिक्नम्‌ 
तस्यां स्यामपि तदनुखत्तेः। यस्यां सत्यामपि यञ्नोत्प्यते तत्‌ ततोऽधिक कारणजन्यम्‌ यथा 
भूम्यादिकारणसामग्रीतोऽमवन्नङकुरः तद्धिकवी जाख्यकारणजन्यः) सरस्वपि चक्षुरादिषु नोपदयते 
च तीङाकार इति । यत्‌ तदधिकं तज्ननकं कारणम्‌ सोऽर्थः । 

वासनारूपं चश्ुरादिभ्योऽधिकं कारणमत्र भविष्यतीति चेत्‌; करिम्‌ आंम्बनतेन, अधि- 
पतिसरेन, समनन्तरत्वेन वा ¢ प्रथमपनक्ञे अथं एव नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । उत्तरपक्षष्वये तु 
चक्षुरादिवत्‌ तस्याः धाह्याकारकारणानुयपत्निः । यदि च बाह्यमथमन्तरेण रूपादिज्ञानं स्यात ; 
तदा कथं प्रतिनियतदेश्च-कार-प्रमावृनिष्ठतया तस्यात्‌ नियामकाऽमावतः सवत्र सवेदा सर्व- 
पासनियमेनैव तस्मसङ्गात्‌ ‰ कथं वा तत्रेव देशे तस्यैव प्रमातुः कदा्चिंततदुःसयेत कदाचिन्नेति 
कथं वा तैमिरिकस्येव सन्ताने खे केदापारादशेनं नान्येषाम्‌ , तदुपर्ब्धैश्च केलादिभिः कार्यं न 
क्रियते नान्यैः तुल्येऽप्यथमवे ? स्वंप्रदष्टान्तमात्रेण अथा मावे देदादिनियमस्य कल्पने निरंश 

१-नस्वरूपा-ां ° । २-स्य स्वरूपं भां० । ३ चत्वारः प्रत्यया उक्ताः । हेतुप्रत्ययः, समनन्तरप- 
त्ययः, आलम्बनप्रत्ययः, अधिपतिप्रस्ययश्च 1 सभिधमं को० २।६१। ४ कदाचिदुस- मां ° । ५ “देश- 
दिनियमः सिद्धः स्वप्रवेत्‌ प्रेतवत्‌ पुनः । सन्तानानियमः सवैः पूयनदयादिदसने ॥ ३ ॥ स्वप्रोपघातवत्‌ 
रत्यक्रिया नरक्वत्‌ पुनः । सर्वं नरक्पारादिदहोने तैश्च बाधे ॥ ४ ॥°2 विंश ० विक्ञप्तिमा० | 


रघी०१।५ | विज्ञानाद्ेतवाद्‌; 
कपरमव्रह्मसिद्धिपरसङ्गः, जलचन्द्रवत्‌ तस्येव भेदेन प्रतिभाससंभवान्‌ ! यथा च अनादिवा- 
सनासामध्यप्रतिनियमात्‌ एवंविथो विज्ञानाद्रैते मेदप्रतिभासप्रप श्वः, तथा नित्यिरपैकलप 
ब्रह्मण्यपि अनाद्यविद्यासामशभ्यप्रतिनियमात्‌ । 

किच्च; भ्रान्तिः सवत्र साधरम्य॑दशेनाल्नायते, यथा अनुद्करूपासु मरीचिकासु उदक- 
भ्रान्तिः; न च चिज्ञधिमत्रवादरिनः नचित्‌ ( केनचित्‌ ) साधम्य॑दशनमस्ति यद्‌ भेद- 
भ्न्तेनिमित्तं स्यात्‌। नलु स्वापादौ अर्थाभपरे साधम्य॑दर्शनाभावे च मेदध्रान्तिदपरभ्यते 
ततोऽयमदोषः ; तदसत्‌ ; त्रापि पारस्प्येण वाह्यार्थोपयोगात्‌ , न ननुभूतेऽथे स्वप्र 
कदाचित्‌ कचिदप्युदेति, अतोऽनुमूतार्थसापेक्षजन्मत्वात्‌ खश्रस्य कथमर्थामावे संभवः ! 
नन्वननुभूतेऽपि स्वशिरणश्टेदादौ ज्ञानमुपजायते ; तन्न ; तत्रापि पररिरश्ेसे दषः, स्व- 
दारौरश्वानुभूतम्‌, तत्र मनोदोषवशाद्‌ विवेकमपश्यन्‌ आतमरारीरे शिरश्डेदमभिमन्यते, अत- 
स्तत्रापि अनुभूतोऽथे एव कारणम्‌ । नहि अननुमू तपर शिरणश्डेदस्य तदपि ज्ञानमुपजायते । गन्ध- 
वेनगरप्रत्ययेऽपि परमार्थसन्तो बाह्याथा जलधराः कुतधिदन्याकारतयाऽवमासन्ते । कथञ्च 
वाह्याथाप्हवे जातिनैयत्यसिद्धिः १ ज्ञानमात्रे हि जगति नियामक्रामावात्‌ मनुष्योऽश्वः, अश्वोऽपि 
मनुष्यः, हस्त्यपि पिपीलिका, पिपीलिक्रापि हस्ती स्यात्‌ । बाह्या्थाभ्युपगमे तु तन्नेयव्यं सुघटमेव; 
येन हि मनुष्यत्व जाद्युपभोग्य खदु ःखादिनिमित्तं कमं समचरितं स॒ तदरिपाक्वशात्तामेव 
जातिं प्रतिपद्यते, एवमन्येऽपि प्राणिनः स्वोपार्जितसाधारणक्मवलात्‌ तास्ताः जातीः प्रतिपद्यन्ते । 

किच्च, अथंस्याऽसत्वम्‌ इच्छामात्रेण, साधक्प्रमाणाभावात्‌ , संवादासच्वात्‌ , अथक्रिया- 
कारित्वाऽभावात्‌ , वाधक्रप्रमाणसद्भावाद्वा १ यदीच्छामात्रण तदाऽतिप्रसङ्कः, तदरद्रेतादेरषि 
अतोऽसत्वानुषङ्गात्‌ । नापि सायकम्रमाणाभावात्‌ ; प्रस्य्ष॑स्यैव अनास्मभूताऽवाधिताथंक्रिया- 
प्रसाधकोदकाय्थसं साधकस्य सद्भावात्‌ । संवादासन्वमपि असिद्धम्‌ ; प्रव्यक्प्रतिपन्नं जरादौ 
अनुमानादेः संवादकस्य संभवात्‌ । अथक्रियाकारित्वाभावोऽपि अनुपपन्नः ; वाह्याऽऽध्यालि- 
काथक्रियायाः तनिबन्धनत्वात्‌ । वाधकच्वाथंस्य न किञ्चित्माणमुपरभ्यते । 

यच्चात्र बाधकमुक्त॑म्‌-"परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धाद्रा इत्यादि; तत्र सम्बद्धादेव ज्ञाना- 
र्स्य प्रतिभासः, सम्बन्धं योग्यताख्क्षणः , न ताद्ासम्य-तदुखन्तिक्षणः तस्य क्षंणक्चयादिना 
चक्षुरादिना चाऽनेङनन्तात्‌ । योग्यध्य चाथैस्य समकालस्य भिन्नकाङस्य वा प्रहणमविरुद्धम्‌ । 


१ आद्यं ब, जण, प्रतौ च चुखितमेतत्स्थलम्‌, मां० प्रतो तु 'नचित्‌" इति पाठः । २ कदाचि 
दप्युदे-भां० । ३ “न चाथाभावः प्रत्यक्षाधिगम्यः बाह्याथप्रकाशकत्वेनैवास्योलततेः । प्रमेयक० प° २१ 
पू० | सन्मति० री° प्रु ३४९ । ¢ ^ अयं वक्ति, चकतीत्यादिरूपा बाह्या , अहं सुखी दुःखीत्यादि- 
स्वरूपा आध्यास्मि्छ अर्थक्रिया ।० ५ पू०११० प०११। ६ “ सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव ज्ञानाथयोः 
गराह्यम्ाहकभावङ्ख न तु तादात्म्यादिः ।” स्या० रल्ा० प्र० १६३ । ७ क्षणक्षयस्य ज्ञानेन तादास्म्येऽपि 
ज्ञानस्य मतिभासो न क्षणक्षयस्य, चक्षुरादेशनमुत्यते न च ज्ञानात्‌ तत्मतिभास्ः । स्या०रला० एु०.“. 
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ननु तथामूतस्याथंस्य यावज्ज्ञानं प्राहकं तावदर्थोऽपि ज्ञानस्य प्राहकः कुतो न स्यादिति 
चेत्‌! खभावमेदात्‌ । न खलु य एवैकस्य स्वभावः स एवान्वस्यापि, अन्यथा प्रदीपवत्‌ घट- 
स्यापि प्रकाशकवप्रसङ्गः, तथा प्रतोतिः अन्यत्रापि समाना । नहि अथस्य ज्ञानवत्‌ प्राहकलेन 
प्रतीतिरस्ति । शनीलाद्याकाराणां वा यावद्‌ बुद्धिव्यापिका तावन्नीखादयः किन्नास्या म्यापकाः, 
५ नियतानाच्वेषां यावदसौ व्यापिक्रा तावत्‌ सर्वेषां छिन्न व्यापिका ¢ इति चोद्यं भवतोऽपि नातः 
स्वभावमेदप्रतीतेः अन्यदुत्तरम्‌ | 
यद्प्यभिहितम्‌-“अर्थो नित्योऽनित्यो बा एकरूपोऽनेकरूपो वाः इत्यादि; तद्पि अलिल- 
थोनामनेकान्ताभ्युपगमन्निरस्तम्‌ , नहि सवेथा नित्योऽनित्यो वा एङकरूपोऽनेकरूपो वा बहिर- 
न्तवाऽथोऽस्ति इत्यनेकान्तसिद्धौ प्ररूपयिष्यते । 
१० यद्प्युक्त॑म्‌-“ अर्थो ज्ञानाधिरूढ एवाथेतामासादयति › इत्यादि; तत्र कोऽधिरूडाथंः-व्यव- 
स्थितिः; अपक्षा वा { न ताबद्र-यवस्थितिः; तस्य ज्ञानाऽनासमूतस्य स्वपराग्रकारकस्य 
आल्मप्रकाशे परमुखप्रक्च कस्य जडन्यवदह्‌ारविषयस्य अध्यक्षादितो बहिव्यंवस्थितल्रतीतेः, 
अन्यथा जाञ्यव्यवहारेण बहिश्िदादिक्रिया न स्यात्‌ । द्वितीयपत्ते तु ज्ञानाथयोभंद्‌ एव 
रथात्‌, अपेक्षायाः सामि-ृत्यवत्‌ भेदे स्येव संमवात्‌ । “ज्ञानपश्षाऽ्थस्यं सिद्धिः ' इत्य- 
१५ तावता अथस्य ज्ञानासकलवे कायंस्यापि कारात्मकखप्रसङ्गात्‌ कारणाद्रैतमप्यनुषञ्येत, न हि 
कारणनिरयेक्षा कायस्य सिद्धिरिति । यच्वान्यदुक्त॑म्‌-‹ यत्‌ स्वयं प्रकाशते तज्जञानादनन्यत्‌ 
इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्रम्‌ ; स्वयं प्रकारामानत्वस्य अथं प्रागेव प्रतिषेधात्‌ । 
यच्ोक्तमं -“ सदोपछम्भनियमात्‌ ' इत्यादि ; तदप्युक्तिमाचरम्‌ ; अनिकान्तिकत्वात्‌, भिन्ना 
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१ प्र ११७ पं० २१॥। २ “तथाहि-न तावत्‌ पथिव्यादिबाह्योऽथः अस्य ग्राह्यो वियते तस्य 
एकनिकष्वमावद्ूल्यत्वात्‌" ˆ` । भासमानः किमात्माऽयं बाह्योऽैः प्रतिभासते । परमाणुस्वभावः फं किं 
वावयविलक्षणः ॥१९६५॥ तत्वं° प्रृ° ५५० । २ पर ११८ प॑ १०। ४ अपेक्षायाः प्रागेव 
प्रतिषेधात्‌ भां° । ५-स्यापि सि-मां | ६ प्र ११८ परं १४1 ७ प्रु ११८ पं १६। 
८ ““स्यदेतत्‌-यदयपि विपक्ते सच्चं न निधितं सन्दिग्धं तु ततश्वानेकान्तो हेतुः सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्ति- 
कत्वात्‌ । ” तत्वसं ° पं° प्र° ५६९ । “यश्च सहोपलम्भनियम उन्तः सोऽपि विकल्पं न सहते । यदि 
ज्ञानाथेयोः साहित्येन उपलम्भः ततो विरुद्धो हेतुः नामेदं साधयितुमहति साहित्यस्य तद्धिरूढभेदन्याप्ततात्‌ 
अभेदे तदनुपपत्तेः । अथ एकोपलम्मनियमः; न; एकत्वस्य अवाचकः शदहशब्दः । अपि च किमेकत्वेन 
उपलम्भः आहो एक उपलम्मः ज्ञनाथयोः । न तावदेकत्वेन उपलम्भ इत्याह-वबहिरूपलग्धेशव विषयस्य । 
अथ एकोपलम्भनियमः तव्राह-अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि ्रत्ययविषययोः उपायोपेयभावहैतुको 
नाभेदहदेतुक इत्यवगन्तव्यम्‌ ।?° शां ° भा०, भामती २।२।२८ । ^ इदमव्राऽऽकूतम्‌-सदोपलम्भनियमश्व 
वे्यत्वश्च हेतु सन्दिग्धन्यततिरेकतया अनेकान्तिकौ ``“ “विस्तरतस्तु न्यायकणिकायाम्‌ ( ए* २६४ ) 
अनुसरणीय इति । ` योगसू* तच्ववेशा० ४।१४ । “° सहोपलम्भनियमान्नाभेदो नीकतद्धियोः । विशुद्धा ऽ- 
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स्वपि हि कृत्तिकासु सहोपलम्भनियमो वतते । विरंद्धलश्व भेदेनैव सहोपलम्भस्य व्याप्तलात्‌ + 
सहशब्दो हि भदाधिष्ठानः, अभेदे सहराब्दाथानुपपत्ते, न हि स एव तनैव ' सह्‌ इति व्य- 
पदेशमहंति ! व्याघ्चिशुत्यत्वश्वास्य ; तथादि-हेतोर्विपक्ते वाधक्प्रमाणसद्धावाद्‌ व्याघ्निरवसेया, 
अभेदस्य च भेदो विपश्चः, ततो नियतसदोपटम्भस्य ग्यतृत्तौ दच्ितायः गव्य॑न्तराभावाद्‌ अभै- 
देनैव व्याप्रिः सिद्धयेत्‌ न चायं मेदाद्‌ व्यव्रत्तः, भिन्नास्वपि हि कृत्तिका नियतसद्ोपटम्भ- 
स्य दृष्टत्वात्‌ । काछत्ययापदिष्श्चायम्‌ ; संवित्‌-संवेदय-सवेदकानां परस्रविविक्तस्वरूपाणामवा- 
धितप्रत्य्तेण प्रतीयमानत्वात्‌ । न च एतेनैव वाध्यमानताद्‌ अवाधितत्मसिद्धम्‌; प्रसयक्षविरोधे 
एतस्यानुमानस्य आत्मलाभस्यैवाऽसं भवात्‌, ठब्धात्मखामश्च साधकं बाधकं वा तस्यात्‌ | 
सहोपटम्भरब्देन च किमत्राभिप्रतम्‌-किमथद्रये उपटम्भद्रयघ्य सहभावः, एकस्मिन्नेबोप- 
म्भे अथंद्यस्य युगपसरतिभासिलं वा ? प्रथमपत्ते असिद्धो हेतुः प्रतिविषयं ज्ञानयेदाऽसंभ- 
वात्‌। साधनविकल दृष्टान्तः ; नं हि द्विचन्द्रभतिभासे प्रतिभासद्रयसाहित्यमस्ति, एकस्यैव 
ज्ञानस्य उभयाकारोर्टेखितयाऽध्यक्षतोऽध्यवसायात्‌ । द्वितीयपनक्े तु विरुद्धम्‌, एकतरोपरम्मे 
सहाथद्वयप्रतिभासत्स्य भेदे सत्येव संभवात्‌ । अथ 'यदेकस्मिन्नेष संवेदने स्फुरति ते त्‌ संवे- 
द्नादभिन्नम्‌ यथा संबेदनखल्पम्‌ , स्फुरन्ति च तत्रेव संवेदने नीडादयो भावाः › इत्यताऽलु- 
मानाद्‌ भेदे प्रतिभास्यखाऽसंभवान्नास्य विरुद्धम्‌; तन्न; संषित्‌ -संवे्ययोभेदस्य प्रत्यक्षादि. 
परसिद्धसेन प्रतिपादितत्वात्‌ । किच्च, संवेदनस्य स्वपराबभासस्वभावत्वात्‌ प्रस्य चाऽभावे 
तःस्वभावसंवेदनस्वरूपस्यासंभवेन संबेदनस्याप्यसं भवात्‌ कस्य केनाऽमेदः ? 
यचचोक्तम-“यद्वेयते तद्विज्ञानादभिन्नम्‌ इव्यादि ; तत्र किमिदं वेदयर्खम्‌-बेदनकमत्वम्‌ ,तत्स- 
म्बन्धित्वमात्रम्‌ , ततस्वभावत्वं वा यदि बेदनकम॑त्वम्‌ ; तदा विर््धो हेतुः कमंखस्य भेदेनैव व्याप्र- 
तात्‌ , न हि चिदिक्रियायाः कमभूतानि काष्ठानि अभिन्नान्युपटभ्यन्ते, अतः क्रिया-कारकयो- 
भदे स्येवोपर्ब्धेः भेदेनैव कमे-क्रियाभावस्य व्याप्तत्वात्‌ अभेदविपरीताथसाधनत्वाद्‌ अभेदे 
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सिद्धसन्दिर्धन्यतिरेकानन्वयत्वतः ॥८४॥ > न्यायवि० प° १९२ पू० । अष्टर ०, अष्टसह° प° २४२ । 
प्रनेयक० प्र २१। सन्मति° टी प्रु° ३५२ । ““कृत्तिकाभिश्च व्यभिचारः ग्रकृतदेतौ, तथाहि-ता 
युगपदुपलम्भनियमोऽस्ति न चामेदः, तद्धेदस्य सवौविसंवादेन प्रसिद्धत्वात्‌ ।» स्या० रत्ना प्र १५७ । 

१ “ तत्र भदन्तञ्चमगुपतसत्वाह विरुद्धोऽयं देठेयंस्मात्‌ “ सदश ब्दस्च रोकेऽन्यो ८( स्या ) सैवाने 
(न्ये) न विना कचित्‌ । विरुद्धोऽयं ततो हेतुय्यस्ति सहवेदनम्‌ । ” इति । पुनः स एवाह-यदि खहशब्द 
एकार्थः तदा हेतुरसिद्धः । तथाहि-नटचन्द्रमद्लग्रेक्षासु न द्येकेनेवोपरम्भो नीलादेः ! 2 तत्त्वसं ° प° 
पृ ५६७ । २ राश्यन्तराभावाद्‌ ब०, ज०› आ० । ३ सद्भावः आ० । ध-यं चिज्ञान-मां०, 
ज० । ५ नहि चन्द्र-आ० । £ स्युरिति ब, ज० । ७ प° ११९पं०५। ८ “तथा किं यद्‌ 
वेयते इति कर्मणि प्रयोगात्‌ वेदनकर्तकविदिक्ियारूपं वेदनकमंतवं बेयत्वं हेतुरिष्यते, फं वा यद्वेयते इति 
यच्छब्दस्य वेदनक्रियया सामानाधिकरण्ये भावनिर्दैशात्‌ विदिक्रियारूपवेदनस्वभावत्वम्‌ १ ` स्या° रला" 
प° १६५७ । ९-तुस्तस्य भा ° । 
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साध्ये दिग्ध हेतुः ! अभेदे चानयोः किं संवेदनाद्थस्याऽमेदः, अर्थाद्वा संवेदनस्य ९ प्रथमवि- 
कपे संवेदनमेव स्यात्‌ नाथेः तस्य तत्रैवानुप्रविष्टतवात्‌, तथा च 'संवेद्यत्वात्त इत्यकषिद्धो हेतुः । 
द्वितीयविक्रस्पे तु अथं एव न संवेदनम्‌ , इति कुतोऽस्य अभेदः साध्येत ? मेदस्यानयोः प्रक्षप्र- 
तिपन्नव्वात्‌ कालात्ययापदिष्टव्ञ्च | सं बित्स्वरूपस्य चाऽथिन्नत्वेन अकर्मकसे साधनविकटो टष्ठा- 
न्तः । अथ संवित्सम्बन्धिस्वमाव्रं वेदत्वम्‌ ; तथापि विरुद्धल्वम्‌ सम्बन्धित्वस्य भेदे सत्येव सं- 
भवात्‌ , मदाश्रयो हि सम्बन्धः तदभावे तस्याप्यभावात्‌ सं वित्सम्बन्धिखस्यासिद्धिः इत्यसिद्ध- 
त्वञ्च ! अथ वंद्यतवं सं विसस्वभावत्वं विवक्षितम्‌ , तदसिद्धमेव अर्थस्याऽसं विस्वभावत्वंसम्- 
नात्‌ । ततो निबोधबोधाद्‌ वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छता तस्संवेदनमिव असंवेदनस्वभावो बाह्यां 
नीखंसिताय्नेकाकारः प्रतिपत्तव्यः । 

नलु ज्ञानमेवेदं चित्रं नीटसुखायनेश्ाकारखचितमाभासते न पुनबद्योऽर्थः तत्सद्धावि 
प्रमाणाऽभावात्‌, यस्य सद्भावे परमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा खर- 
विषाणम्‌ , नास्ति च बाह्याथसद्धावे किञ्वित्ममाणमिति । न चेद्‌- 
मसिद्धम्‌; तथाहि-तस्सद्धावावेदकं निराकारम्‌ , साकारं वा 
परमाणं स्यात्‌ ९ न तावन्निराकारम्‌ ; तस्य सवंत्राऽविरेषतः प्रतिकर्मव्यवस्थानिबन्धनतवालुप- 
पत्तेः । साकारत्वे तु सिद्धं ज्ञानमेव नीराद्यनेकाकाराक्रान्तं चित्रमेकम्‌ , न पुनः तद्व्यतिरिक्तो 
जडोऽथेः तदुव्यवस्थाहेतोः कस्यचिदप्यभावात्‌ । नचाकारविशिष्टं ज्ञानमेव तद्व्यवस्थाहेतुः; 
तस्य स्वाकारालुभवमात्रेणेव चरितार्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


{म , 


^^ थो.ऽनीलारिस्यत्वे बाह्यो ऽथः किनेबन्धनः । 


(~. ५ न 


(५, ् नेच ् शै, क (र 
(्चत्रद्वेतबादन\, यद्धङद्‌। दूनः 
पप्तः 


धियो नीटारेर्यत्वे बाह्योऽथः शितिवन्धनः ॥ [ भमाणवा ° ३।४११ `] इति। 


< न ना न स = ता ~ -> 
~ कनन ~= न + 


१-त्वसंभवात्‌ आ । २ नीरपीतायनेका- भां ° । अस्य च विज्ञान द्वैतवादस्य विविधरीत्ा पयी- 
लोचनं निश्न्रन्थेषु द्रटन्यम्‌-अमिसमयालंकारालोक प्र° ३७४ । शाबरभा०, बृहती, प्क, शाच्नदी° 
सू० १।५। मीमांसाश्छो° निराम्बनकाद ) त्र स्‌० शांकरभा०, भामती २।२।२८। वबरहदारण्यकभा० 
वा० ४।३, प्रु° १४५८ । यमसू व्यासभा०, तत्त्ववे० ४।१४। विं° ग्रमेयसं ° प° ७५ । विधिवि० 
न्यायकणिका प° २५४ । न्याय॒॑० प्र० ५३९ । आप्तमी०, अष्टा अष्टसह० प्र० २४२ । युक्तय- 
चु° प्र° ४५ । न्यायवि० टी° प्र १२६ तत्त्वार्थ्छो० प्र ३६ । आप्तपररी० पर ४५ । प्रमेय- 
क० प° २०० । राघ्रवा० %@० ३५५-४१३ । सन्मति° टठी० प° ३४९ । स्या० रल्ला० पर 
१४९ 1 स्या०म॑०का० १६३ “तरङ्गा हथुदधेयंद्त्‌ पवनम्रत्ययोदिताः । दत्यमानाः भवच॑न्ते व्युच्छेद्श्च 
न विद्यते ॥५६॥ आलयौषस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः। चित्रस्तरङ्विज्ञानैः चत्यमानः अवर्तत ।1५७।1* 
लंकावतार्‌ प° २७१ । £ धियो नीलादिरूपत्वे बाह्योऽथः किं प्रमाणक: । पियोऽनीलादिरूपतवे स तस्या 
सुभवः कथम्‌ ॥ ` मरमाणवा० । ^ यदि संवेदनमेव नौटाक्रारमात्मप्रन्नशकं बाह्योऽर्थः किं प्रभाणमादाय 
विदितो भवेत्‌ । नहि तत्र प्रत्यत तस्य स्व्षवेदनमात्र एव पर्यवसानात्‌ । न च ततः प्ररं नीटमामासते 





भाया पाण णयना कका ५ = ० 


खघी० १।५ | चिच्राद्रेतवादः 


किश्व, प्रमेयात्‌ पूवकालभाविज्ञानं तद्र यवस्थापक़ स्यात्‌, उत्तरकाकभावि वा १ प्रथम- 
पत्ते कथमस्येन्दरियाथंसन्निकषप्रमवता प्रमेयमन्तरेेवोयदयमानतयात्‌ १ यल्ममेयमन्तसमैनोख- 
यते न तदिन्द्ियाथसन्निकपजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानम्‌ , प्रमेयमन्तरेभैवोतयच्यते च प्रमेया्‌ पूर्व 
कालभावि तद्‌व्यवस्थापकल्ेनामिमतं ज्ञानमिति । द्वितीयपक्ते तु प्रमाणात्‌ पूर्वकारघरत्तिखं प्रमे- 
यस्य कुतचित्‌ प्रतिपन्नम्‌, न वा १ यदि न प्रतिपन्नम्‌; कथं सद्र-यवहारविषयः ? यत्‌ ऊुत- 
चिन्न म्रतिपन्नम्‌ न तत्‌ सद्र यवहारविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , कुतधिदप्रतिपन्न्च प्रमाण पू 
वंकालटृत्तिववं प्रमेयस्येति । अथ प्रतिपन्नम्‌ ; किं स्वतः, परतो वा ¢ यदि स्तः; कथमस्य ज्ञाना- 
ददः तस्यव स्वतोऽबभासलक्षणखात्‌ ? यत्‌ स्वतः प्रसिद्धम्‌ न तज्ज्ञानाद्वि्यते यथा ज्ञानस्व 
रूपम्‌? स्वतः प्रसिद्धञच ज्ञानासपवं प्रवतमानं प्रमेयतवेनाभिमतं बस्विति । अथ प्रतः; तनन 
प्रमाणाद्‌ न्यतिरिक्तस्य प्रमेयज्यवस्थाहेतोः परस्याऽसंभवात्‌। अथ प्रमाणमेव तस्य तदवृत्तित्वं 
प्रकाशयति ; तन्न ; तस्य स्वयं त्काटेऽसतः तस्रकाशक्रलाऽयोगात्‌ , यद्‌ यक्तछेनाप्ति न 
तत्तस्य प्रकाशकम्‌ यथा सखोघादाप्पूवकालढत्तिपदाथकराटेऽसन्‌ प्रदीपो न तस्मकाश्यकः, नास्ति 
च पूवकाटवि शिष्टस्य प्रमेयस्य काठे ज्ञानमिति । 

समकाले तु ज्ञानज्ञेययोः सव्येतरगोदिकाणवत्‌ प्राहयभ्ाहंकभावाभावः, न च ज्ञाने नी- 
खा्याकाराजुरागप्रतीत्यन्यथालुपपस्या तदनुरलक्रो बहिरथोप्यंस्तीत्यभिधातन्यम्‌ ; स्वप्रावस्था- 
यां तद्भावेऽपि तदनुरागप्रतीतेः, न हि तदाभाविनि करितुरगादि्रत्ययेऽनुरखको वहिरर्थोऽ- 
स्ति, स्वप्नेतरप्रत्ययानामविशेषप्रसङ्गात्‌। अपो बुद्धिरेवाथनिरपे्ठा खसामग्रीतो विचित्राकार- 
ायाद्कुरिता यथाऽत्रोसद्यते तथाऽन्यत्रापि । ननु एवमपि एकस्या बुद्धेः पिचित्राकाररूपतयथा 
परतिभासमानायाः कथमेकलवं युक्तम्‌ ¶ इत्यप्यचोदयम्‌ ; अशक्यविवेचनत्वतः तस्यास्तद््िरोधा- 
त्‌ । उक्तञ्च - 

° नीलादिधित्रविज्नान-ज्ञानोपाधिरनन्यमाक्‌ | 
जद्यक्यदस्नस्तं हि पतत्यथ निवेचेयन्‌ ॥* [ पमाणषा० ३।२२० | 








नीदकारद्याप्रवेदनात्‌ । अथ तदर्थस्य रूपं तदा संवेदनमन्येन रूपेण विदितमविदितं वा भवेत्‌ । यद्य 
विदितं स तस्यानुभवः कथं स्वरूपरेणाज्ञातम्‌ अस्य संवेदनमिति कथं संगच्छते विदितञ्रेत्‌ तथापि- 1 
प्रमाणवातिंकालं० । ““ धियोऽसितादिरूपत्वे सा तस्यानुभवः कथम्‌ । धियः सितादिरूपत्वे वामोऽथ किं 
प्रमाणकः ॥ २०५१ ॥ °” ततत्वसं ० । उदुधूतव्ेतत्‌-प्रमेयक० प्र० २२ उ० । स्या० रतता° प्रु १६३। 
^ तथाचाहुः की्तिंपादाः > इति कृत्वा अद्यव्सं रह तत्त्वरलावरी एर° १८ । 

१-हकभावः आ० । ्-र्थस्ति आ° । र-विज्ञानो ब, ज° । ‹ विज्ञाने ' स्या रल्ञा- ० 
¦ १५३ । प्रमाणवा० । -नस्थं हि प्रमाणवा० । ५ विवेचयेत्‌ ब०, ज० । “अन्न देवेन््न्यारूया- 
चिघन्ञाने हिं यो नीलादिः प्रत्यवभासते ज्ञानोपाधिः ज्ञानविरोषणः असुभवस्वात्मभूत इति यावत्‌, सख एव 
एकोऽनन्यमाकर तज्ज्ञानस्वभावत्वात्‌ अन्यमरथं ज्ञानवदेव न भजते, तादश श्च सन्नसौ तचित्रद्ंनप्रतिभासी 


४ 


९५ 


5 च 


टवीयद्याट्ङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्र [ १ प्रतयक्षपरि० 


१, १) 


चित्नप्रतिभासाप्येकैव बुद्धिः बह्यचित्रविषक्षणलात्‌ ; रक्यविवे वनं हि वाह्यं चित्रम्‌ अ- 
एव्यविवेचनास्तु वुद्धनीखादय आकारा इति । ननु चित्रप्यादौ चित्रहूपता प्रतीयते तस्थाः 
कुतो ज्ञानधमंतेति चेत्‌ ! अथधर्मवानुपपत्तेः । तथाहि-चिन्रपल्यादिकमेकमवयविरूपं निरं 


शं वस्तु स्यात्‌ , तष्ठिपरीतं बा ९? प्रथमपत्ते नीरभगे गृह्यमाणे पीतादिभारनामग्रहणं न स्यात्‌, 


५ तेषां ततो भेदप्रसङ्गात्‌, यस्मिन्‌ गृह्यमाणे यन्न गृह्यते तत्‌ ततो भिन्तं यथा सदये गृह्यमाणे 


१० 


विन्ध्यः, गृह्यमाणे नीकमगे न गृह्यते च पोतभागादिकमिति । तथा च अवयविनोऽप्येकरूपता- 
लुपपत्तिः विरद्धथमाध्यासात्‌ , यस्य विरुद्धधरमाध्यासो न तस्य॑करूपता यथा जलाऽनलदिः 
प्रहणाऽग्रहणलक्षणविरद्धधमध्यासश्च अवयविनः इति । नीलभागस्य पीतादिभागात्मकलयाद्रा 
पीता्ग्रहे तस्थाप्यम्रहणमेव स्यात्‌ । यद्‌ यदात्मकम्‌ तस्याऽग्रहे तद्पि न गृह्यते यथा पीता- 
दैरप्रह न तसस्वरूपम्‌, पीता्याप्म क़ श्च नीलमिति । तद्विपरीतघे तु चित्रपल्यादेः सिद्धः स्वय- 
मेव चित्रतापायः चिभिननाश्रयश्त्तिनील-पीतादिवत्‌ । तननाथधर्मधित्रता किन्तु ज्ञानधमेः, ख- 
कारणकलपाद्‌ विज्ञानमुपजायमानम्‌ अनेकाकारखचितमेवोपजायते अनुभूयते च । अतः 
तथाभूतं ज्ञानमेव एकं तचम्‌, इति चित्रदवेतसिद्धिः । 

अथ अचेतनस्य सुखादिज्ञानस्वरूपताविरदात्‌ कथं चित्नप्रतिमासं ज्ञानमेवेकं तच्छं स्यात्‌ 


१५ यतथित्रा्वैतं सिद्ध येत इत्यच्यते; तदप्यक्तिमात्रम्‌ ; यतः सुखादेरपि ज्ञानाऽभिन्नहेतुजलेन 


ज्ञानात्मकतवोपपत्तः । तथाहि-सानत्मकाः सषादयः नानाभिन्रहेतुजत्वात्‌ ज्ञानान्तरवत्‌ । 
तठुक्म्‌-- =, _ 
^^ तदतद्रूपिणो भावाः तदतद्रूपहेतुजाः | 
तत्मुखादि भिमन्ञानं वि्नानाऽभितव्रहेतुजम्‌ ॥7' [ पमाणवा ° ३।२५१ | इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तं -प साकारं निराकारं वा ज्ञानं बहिरथसद्धावे प्रमाणं स्यात्‌ 
इत्यादि, तत्रं निराकारमेव ज्ञानं तत्सद्वे प्रमाणम्‌ साक्रारक्षस्य 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । न च निराकारसंवेदनस्य सवंत्राऽषिरो- 
पात्‌ प्रतिकमेव्यवस्थादेतुत्वाभावः; योग्यतातो निराकारसेऽपि तद्धतुखस्य समर्थयिष्यमाणतवात्‌। 
तद्न्यपीतादिग्रतिमासविवेकेन नं केवलः राक्यते दष्टं तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने सर्वेषामेवं तञ्ज्ञानतया 
तदन्येषामपि नियोगतः प्रतिभासनात्‌ । तस्माद्‌ यदैवैकं नीलादिकमाऋछरं तदन्येभ्यः पीतादिभ्यो “अयं नीलः" 
इति ज्ञानान्तरेण विवेचयति परमात।, तदेव तथा विवेचयन्नसौ न तज्ज्ञानमामृशति अतद्ूपतात्तस्य, फ़ तरि ! 
भये पतति, अथे एव तज्ज्ञानं पवृततं भवतीत्यथैः । तस्मादेकस्मि्नप्याकरे प्रतिभासमाने ‹सर्वमाभाति, न 
वा कंचिदपि” इति अशक्यो विवेकतो द॑ने नीलादिप्रतिभास इति । »> स्या० रल्ना° प्र १५३ । 
उदधृतवतत्‌-सि° वि° री° ५४ उ० । शाच्रवा० टी प्रु १८२ पू० । 
१ उदुपतवेतत्‌-अभिसमया्टकारालोक प्र० ४४२ । हेतुबिन्दुर ° पर, ९७1 त्॒वोपप्लव° पृ ५८। 
अष्टसह ० प्र ७८ । जेनतकंवा° प° १५ । मीमांघाश्चो ° काशिका प° २३९ । स्या रला० प° १५४। 
न्यायमं° प° ७४} व्योमवती प° ६२५ । २ प° १२४ प॑० १३। ३ ^साद्मरवादप्रिक्षेपेण निरा- 


¢ _ ५ 
चित्रदेतवादिमतखण्डनम्‌- 





रषी १५ । चिव्ाद्रेतवाद 


यदप्युक्तम्‌ ~ प्रमेयात्‌ पूवेकालभावि प्रमाणम्‌ ' इत्यादि; तदप्यसमीक्चिताभिधानम्‌ ; प्रार्धंकस्य 
पूवोपरसहभावनियमाऽमावात्‌ । तथाहि-कचिन्‌ पृवं विमानः पच्चाद्धाविनां प्रकाशको भवति, 
यथा आदित्यः समुत्पयमानानाम्‌। कचिच् पूवं सतां प्रकाश्यानां प्वाद्धवन्‌ अकारक: यथा 
प्रदीपः अपवरकान्तवेत्तिघट(दीनाम्‌ । कचित्त्‌ सहभाविना प्रकाराः, यथा करुतकत्वादिः अनि- 
त्यत्वादीनाम्‌ । अतः प्रमाणं पृर्वाप्ररसहभावनियमनिरपेश्ठं वस्तु प्रकाशयति, प्रकाशकत्वात्‌ , 
आदिव्यादिवत्‌ | 

यचान्यदुक्तमं ~ स्वप्रावस्थायां बहिरथामावेऽपि नीखाद्यनुयगः प्रतीयते › इत्यादि; तदप्यु- 
क्तिमात्रम्‌; स्वप्नज्ञाने अनन्तरमेव साध्यमि कमतवि चारावसरे बह्याथविपयत्वस्य प्रसाधयिष्य- 
माणव्वात्‌ | 

यदप्युक्तम्‌'-‹ चित्राकारतया प्रतिभासमानस्यापि ज्ञानस्य अदाक्यविवेचनखादेकल्वम्‌ ` इति; 
तत्र किमिदम्‌ अश्चक्यविवेचनलं नाम-ज्ञनाऽभिन्नखम्‌, सहोसन्नानां नखादीनां ज्ञानन्तर- 
परिहारेण तज्ज्ञनेनैवाऽनुभवः, मेदेन विवेचनाऽभावमात्रं वा ! प्रथमपक्षं साध्यसमो हतुः, 
यदुक्तं भवति ज्ञानादभिन्ना नीडादयः ततोऽभिन्नत्वात्‌, तदेवीक्तं भवति अराव प्रविवेचन्वात्‌ 
इति । द्वितीयपक्ष तु अनैकान्तिकत्वम्‌, सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहासन्नस्य ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तजज्ञानेनैव प्रायस्य तेन सदैकलाऽभावात्‌ । एके वा सुगतस्य संसारिखम्‌ 
संसारिणां वा सुगतं स्यात्‌, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समथंयते । ज्ञानान्तरपरि- 
हारेण तज्ज्ञानेनेवालभवश्च असिद्धः, नीढादीनां ज्ञानान्तरेणाप्यदुभवात्‌ । ज्ञानरूपलत्तिषां तस्सि- 
द्धौ च अन्योन्याश्रयः-ज्ञानरूपत्वसिद्धौ दि तेषां ज्ञानान्तरपरिदहारेण तञ्ज्ञनेनैवाऽनुभवसिद्धिः, 
तस्िद्धौ च ज्ञानरूपत्वसिद्धिरिति। भेदेन विवेचनाऽभावमंत्रमप्यसिद्धम्‌ ; वदिरन्तरदृशसम्बन्वि- 
खेन नोठ-तज्जञानयोरविवेचनप्रसिद्धः । न चेदयं विवेच्यमानयोरप्यनयोः विवे चनापहवो युक्तः; 
स्ापहवप्रसङ्गतः सकटर्यतानुषङ्गात्‌ । 
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कारादेव प्रत्ययात्‌ अरतिक्मन्यवस्थापपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ ।*' प्र्मयक° ह° २३१९०। ^ निराकारतवे 
कुतो विषयनियम इति चेत्‌; स्वहेतुशरयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ब्रूमः । न्यायवि ° टी° प्रू° १२७ पू 

१ प्रु १२५ पं० १। २ “उपलन्धिहितोरुपलब्धिविषयस्य चाथस्य पूर्वापरसदहभावाऽनियमाद्‌ 
यथादर्शनं विभागवचनम्‌ । कचिदुपरन्धिदेतुः पूवे" पराद्‌ उपलब्धिविषयो यथा आदित्यस्य प्रकशः 
उत्प्यमानानाम्‌ ! कचित्‌ पूवमुषलन्धविषयः पश्वाटुपलन्धिहेतुः यथा अवस्थितानां प्रदीपः । क्चिदुप- 
ठब्िेतुरुपरव्धिविषयश्च सह भवतो यथा धूमेन अग्नेग्रहणमिति । न्यायभा० २1१११ । स्यार स्ना" 
पू० १७४ । २ पर १२५ पण १५ प° १२५१०१८ ।५ ्ञानादभिन्नतम्‌ ब, ज” । एभिरेव 
पिकलशित्रज्ञानस्य खण्डनम्‌ प्रमेयक्रमलमतेण्डे ( प्रु० २५ पू० / प्रकरारान्तेरेण च तत्वाथरलोक वा 
प° ३५। न्यायत्रिनि० 2० प्रू० २४० पू° इत्यादिषु च द्रष्व्यप्‌। ६ ^ अराक्यविवेचनध्वं साधन- 
मसिदमुक्तं नीलतदरैदनयोः अशक्यविवेचनत्वा सेद्धः अन्तर्बहिरदैशतया विवेकेन प्रतीतेः” अष्टसह °पर ०२५४ । 
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टघीयद्लयाल रे न्यायङ्कभुद्‌ चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि० 


कश्च , अन्तस्तत्वस्य अनेकाकारान्नन्तस्यापि अरक्यविवेचनलाद्‌ एकलाऽविरोपे बहि- 
स्तच्चस्यापि अबयव्यादः भत एव एकलराऽविरोधोऽस्त विशेषाऽभावात्‌ । बुद्धया तस्स्वरूपविवे- 
चनम्‌ अन्यत्राप्यविरिष्टम्‌, चित्रज्ञानेऽपरि नीखायाकाराणाम्‌ अन्योन्यदेरपरिहारेण स्थितलाऽ 
विषात्‌ । एकदेशचले च एकाकारे एवारेषकाराणामनुप्रवेशप्रसङ्खतः तदरक्षण्याऽमावात्‌ तचि- 
तरता विरुद्धयेत । यदेकदेशं न तस्य आक्रारवैलक्षण्यप्‌ यथा एकनीटाकारस्य, एषदेरा्च 
चिन्रज्ञाने नोखायाकारा इति । तथा, यत्र आकाराञेढश्चण्यम्‌ न तत्र चित्ररूपता यथा एक- 
नीरशज्ञाने, आकाराञैरक्चण्यश्च एकदेशतयाऽभिमतानां नीलायाकासणामिति । 

किञ्च, एते आकाराः चित्र्नाने सम्बद्धाः सन्तस्तद्रयपदेरहेतवः, असम्बद्धा वा १ न 
ताबदसम्बद्धाः; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धाः ; छि तादास्येन , तदुखच्या वा ? न तावत्तदु- 
यत्या; समसमयवर्सिनां नारीनयनयुग्मवत्‌ तदसंभवात्‌ । नापि तादासम्यन ; ज्ञानस्य अनेका- 
काराऽव्यतिस्च्यिमानवेन एकरूपत्वाऽमावगप्रसङ्गात्‌ । यदनकाकराराऽन्यतिस्च्यिमानस्वरूपं 
तदनेकम्‌ यथा अनेकाकारखसूपम्‌,अनकाकाराऽव्यतिरिच्यमानस्वकूपच्च चित्रज्ञानस्वरूपमिति । 
अनेकाकाराणा्च एकस्माञ्जञानस्वलूपादव्यतिरेकेऽनेकत्वादुपपत्तिः । यदेकस्मादव्यतिरिक्तं न 
तदेकम्‌ यथा तस्येव कानस्य सरूपम्‌, एकस्माञ्ज्ञानखरूपादत्यतिरिक्ताश्च अनेकत्वनाभि- 
मता नोखादय आकार इति। 

यदप्युक्तम्‌ -्रदणाऽगरहणटक्षणविरुदधघमाध्यासानाथंधमंचचित्रता' इति; तद्प्यसुन्दरम्‌;प्र- 
त्यक्षविरोषेऽनुमानाप्रवत्तेः, बाद्यथधमतया हि अवाधिताध्यक्षप्रतयपरे चित्राकारः प्रतिभासते, 
न तस्य ज्ञानधमेता युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । यो यद्धमंतया प्रतीयते न स ततोऽन्यधर्मां यथा 
अ्भिधरम॑तया प्रतीयमाना मौस्वरोष्णता न जढधमंः, बाह्यार्थपर्म॑तया प्रतीयते च चित्रतेति । 
कथं तद्धमेते प्रहणाऽप्रहणयोरुपपत्तिः इति चेत्‌ ? चित्रप्रतिपत्तेः अनेकवणेपरतिपत्तिनिवन्धन- 
त्वात्‌, प्रतिपन्नेऽपि नीमागे पीतादिभागाऽपरतिपत्तौ चित्रताऽप्रतिपत्तिरुपपन्मेव । विरोधश्च 
ज्ञानधमत्वेऽपि वित्रतायाः तुल्य एव; तथाहि-ज्ञानमेकमनेकाकारम्‌, तद्विपरीतं बा १ न 
तावदा्यविकल्पो युक्तः; परस्परव्यावृत्तखेनाऽऽकाराणाम्‌ एकतरान्े ज्ञाने पृत्यटुपपत्तेः , यपां 
परस्परव्याव्ृत्तिः न तेषामेकत्राऽनंश वृत्तिः यया गवाश्चादीनाष्‌ , परस्परव्यावृत्तिश्च नीटाया- 
काराणामिति । न चेकस्याऽनंरस्याऽस्य परखरविरंद्धाकारैस्तादात्मयं युक्तम्‌ , तावद्धा तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-यद्‌ एकमनंशं न तस्य परस्रबिरद्धाकारेः सह तादात्म्यम्‌ यथा उसय- 
न्तस्य क्षणस्य उसच्यनुस्तिभ्यां सत्व-विनाश्चाभ्यां वा, एकमनंशऽ्चं चित्रज्ञानं भवद्धिर- 
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““किञ्चैते नीलयाकाराः चित्रज्ञाने सम्बद्धाः सन्तः तद्वयपदेशहेतवः असम्बद्धा वा १ स्या०रत्रा° 
० १५४ । ९ ज्ञानस्वरूपम्‌ ब०, ज०, आा० । ३ अनेकतवाभि-ब०, ज०, भ०। ट प्र० १२६ 
प१० ८ । ५ भासुरोष्ण-आ० । ६ “ तथाहि-तदेकं वा सदनेकाकारं तद्विपरीतं बा १” स्या रतना० 
प° १५७५७ । ७-द्भाकारता-ब०, ज° । ८(-त्तिभ्यां वा आ० । ९-च्च ज्ञानं भां ° । 


१ 


ह ८ म्‌ ¢ 
ठखघी< १५ | चिच्रह्रतव्रः ६ 


,-६। 
© 


भिप्रतमिति। तत्तादास्म्ये च आकाराणां मेदवातीौऽपि दुखेभा इति कथं तचित्रता ‰ अथ नीला- 
याकारवत्‌ तञ्जञानमप्यनेकरमिष्यते, तदाऽपि किं कथञिचत्‌ ›, सेधा वा यद्वि सवथा; तदा 
तज्ज्ञानानां परसरमत्यन्तमेदात्‌ चिच्रमरतिपत्तिः स्वप्नेऽपि न प्राप्नोति । यपां परस्परसप्यन्त- 
भेदो न तेषां चित्र प्रतिपत्तिः यथा सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌, परस्पर मस्यन्तभेदश् आक्रारवत्‌ तज्ज्ञा 
नानामिति ! कथल्चिदमेदे तु ल्ञानवद्‌ वहिरथेस्यापि स्वाकारर्विचिव्रंः कथन्चित्तादात्म्यमतुभ- ^ 
बतः प्रव्यक्षादिम्रमाणन प्रतीयमानस्य चिच्रस्वभावता इष्यताम्‌ , किं ठरप्रहूप्रहाभिनिवेशेन 
आत्तेप-समाधानयोः बदहिरन्तवां चिच्रतायां समानखात्‌ ? 

यद्प्यभिहितम्‌ ~“ ज्ञानात्मकाः सुखादयः, ज्ञानाऽयिन्नहे तुजखात' इत्यादि; तत्र किं सवथा 
ज्ञानाभिन्नहेतुजलं तेषामभिप्रेतम› कथशच्िद्रा ? प्रथमपक्त असिद्धो देवुः; युख्ठीनां सदसद्र- 
योदय-क्लगृवनितादिनिमित्तनिवन्धनत्वात्‌, ज्ञानस्य च ज्ञानावरण्षयोपञम-इन्दरियादिकारण- १० 
कलापग्रभवत्वात्‌ । विभिन्नसरूपत्याचच अमीषां सवेथाऽभिन्नहेतुनत्वमनुपपन्नम्‌ ; येषां विमिन्न- 
स्वरूपत्वं न तेषां सवंथाऽभिन्नहेतुजलवम्‌ यथा जखानलादीनाम्‌ , विभिन्नसरूपखच्च ज्ञानघु- 
खादीनामिति ¦! न चेदमसिद्धम्‌ ; सुखादेः आह्वादनाययाकारतवात्‌ ; ज्ञानस्य च प्रमेयानुभव- 
स्वभावत्वात्‌ । उक्तच्च-- 

“° सुखमाहटादनाकारं विज्ञानं मेयवीघनस्‌ । | १५ 

दमक्तिः करियानुमेया स्याद्‌ यूनः कान्तास्सागमे ॥ ¢ ॥ ' [ ] इति । 

विभिन्नस्वरूपाणापपि अभिन्नोपादानलवे सवं सवस्योपादानं स्यात्‌ । अथ कथंच्चिदु विज्ञाना 
भिन्नहेतुजत्वं विवक्षितम्‌; तद्‌ रूपाऽऽखोकादिनाऽनैकान्तिकम्‌ , यथैव हि ततो विज्ञानस्यो- 
सत्ति: तथा रूपाऽऽखोकादिष्षणान्तरस्यापि । 


ननन त ग्ण 
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१ ^“ अथ नीलाद्याकारवत्‌ तञज्ञानमप्यनेकमिष्यते तदापि हि ॑ कथाच्चत्‌ , सर्व | व्‌ य ° स्या० रज्ञा 
प्र १५७८ २ एर ०१२६१ं०१६। २ “ सवेथा विज्ञानामिनहेतुजत्वाऽसिद्धत्वाद्‌ सुखादीनां सद्रेयोदयादिनिमि- 
तत्वात्‌. विज्ञानस्य ज्ञानावरणान्तरायक्षयोपशमादिनिबन्धनत्वात्‌ ।2` अष्रखह्‌° प्र ०५८ । स्या० र्ना प्रु 
१४८ । “सुखादीनां विज्ञानाभि जदेतुजत्वेन विज्ञानत्वादशक्रयं व्यावत्तेनमिति चेत्‌ ; न; अभिन्नदैतुजत्वाऽ- 
सिद्धः । न ख यैव चन्दनस्पज्ञानस्योत्पत्तौ सामग्री सेव छखस्यापीति 1?" न्यायवा ता० दी प्र 
१२३ 1 “अचर शाक्याश्वोदयन्ति" “` ज्ञानरूपाः छखादयः तदमिन्नदेतुजत्व दिति; तदिदमचुपपन्नम्‌ ; पत्यक्षवि- 
कृद्धत्वाद्धेतोः । "न्यायमं ° प° ५८ । “नचानयोर्विज्ञानामिन्नहेतुजघ्वम्‌ ; ज्ञानस्य अथाक्रारादुत्पत्तेः, तस्माच 
बास्नासहायात्‌ सुखदुःखयोरुत्पादात्‌ अन्यथा उपेक्षाज्ञानाभावप्रसङ्गात्‌ ` प्रदास्त० कन्दली प्रृ* ९०। 
रे "कथमन्यथा न्यायविनिश्वये 'सह्‌युवो गुणाः इत्यस्य-“सुखसाह्ादनाक्रारं विज्ञानं मेय बोधकम्‌ ¦ राक्तिः 
क्रियाुमेया स्यान्रूनःकान्तासमागमे । इति निदशंनं स्यात्‌. 1 सिद्धिवि° ठी° प्र ९६ उ० \ अष्ट 
सह १ प्र ० ७८ । सन्मति ० ठी° प्र° ४७८ । उक्तच्च स्याद्रादमहाणैवे इति छृ्त्वा न्यायवि० टी* परू° 
२३० उ० 1 -स्या० रल्ला° प° १५८ । प्रमेयरलमा० ए १८२ । ५ “कथच्धिद्‌ विज्ञानाभिन्रहेतुजत्वं तु 
स्पालोकादिनाऽनेकान्तिकम्‌ 17 अष्टसह° प्र * ५८८ । स्या रला प्र* १५७८ । | 
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किच्च; उपादानकारणपेक्षया सुखादीनां विन्नानाऽभिन्नहेतुजलमुच्यते , सदकारिकारणा- 
पक्षया वा ? तव्राद्यविङृस्पे किमेषासमिन्नदुपादानम्‌-आसमदरव्यम्‌ , ज्ञानक्षणो वा १ न ताव- 
दालद्रव्यम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा किमेतषामुपादानपेक्षया अभेदः साध्यते , स्वरूपा- 
प्या वा १ यदयुपादरानापेश्चया; तदा सिद्धसाधनम्‌ चेतनद्रव्याथादिक्ात्‌ सुखादीनामभेदा- 
भयुपगमान्‌ , सखजञानादिप्रतिनियतपयायाथोदेशादेव अमीषामन्योन्यं मेदाऽभ्युपगमात्‌ । स्व- 
रुपपेक्षया तु अमेदाऽभ्युपगमे वटादिभिव्य॑भिचारः, न ह्यभिन्नोपादानानां घट-घटी-शारावोद- 
च्वनादीनां स्वसूपत्तोऽभेदोऽस्ति । अथ ज्ञानक्षणोपादानतं विस्चानाभिन्नहेतुनलमभिप्रेतम्‌ ; तद- 
सिद्धम्‌; आसमद्रन्योपादानलात्तेषाम, न खल पयायाणां प्रयायान्तसोत्तौ उपादानत्वं कचिद्‌ 
रषटम्‌ द्रवयस्येव अन्तव॑दिर्वोपादानल्वोपपत्तेः । तदुक्तम्‌ - 

“^ त्यक्ता ऽत्यक्तात्प्पं यत्‌ पौवपर्ययण वर्तते | 
काठत्रयेऽपि तदुदरव्यमुपादानामेति स्मृत॑स्‌ ॥“° | ] 

आसमदरव्यसिद्धिर सन्तानिचारावसरे प्रसाधिता, जीवसिद्धयवसरे प्रसाधयिष्यते च । अथ सह- 
कारिकारणपक्षया विज्ञानाभिन्नदेतुजव्वं सुखादीनां विवक्षितम्‌ ; तद्पि विवक्षामात्रम्‌; तस्य 
चटु रादिभिरनैकान्तिकलवप्रतिपादनात्‌ । यदि च सुखादयो ज्ञानात्‌ स्व॑थाऽभिन्नाः तर्हिं तद्ट- 
देव एपामप्यथप्रकाशकल्वं स्यात्‌, न चात्र तद्रित स्वरूपप्रकाशनियतत्ात्तेषाम्‌ । जानं हि 
स्वपरश्रकारनियतम्‌ › सुखादिकं तु स्वंप्रकाङनियतम्‌ › इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धम्‌, धतो विरु. 
दवधमो्यासात्‌ कथमत्राऽभेदः ? यत्र विरुद्धधर्माध्यासो न तत्राऽमेदः यथा जङाऽनखक्, 
विरुद्धधमोध्यासश्च ज्ञानसुखादाविति । तदेवं सुखादीनां जानरूपत्वाऽप्रसिद्धः " नीटसुलारि- 
वरि्ितप्रतिमासापि एकैव बुद्धिः, अशचक्यक्रिवेचनतात्‌” [ | इ्येतद्रचः सस्यम्‌ 
अभिग्रायमात्रमेव सूचयतीति । ` 

ननु चिन्नञ्चाने नीखायाकारप्रतिमासस्य अविध्ाशिस्पिकसिपितत्ादवास्तवलमेव, सानस्यै- 
स्ेदनमात्न ऋलम्ननः वालुभवपथपराप्तस्य एकस्य मध्यक्षणस्वभावस्य वास्तवम्‌ , ततो नीखा- 
प्रत्ययर्सहितं वास्तवे तत्त्वम्‌) क ए द दि 
इति बेदधिकदेशिमाध्यमिकस्य याकाराणामभेदेऽनेकत्विरोधात्‌› भेदे प्रतिभासाऽसंमवात्‌, संभवे 

ूर्ैपच्ः- वा संवेदनान्तरत्वापत्तः कथं तिच्रता स्यात्‌ ? तदुक्तम्‌- 

०५ गि स्थात्‌ सा चितरतैकस्पां नै स्यात्तस्यां मतावपि । | 
यदीदं स्वयमेर्थेम्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥» [ पमाणवा० ३।२१० ] इति । 
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१ उदुधृतशैतत्‌-अष्टसह ०८ प° २१० । युक्तयचुशा० ठी° प्र० ७९ । स्या० रला० प्र १७९ 

(न (२ ¢ ५ (4 
२ ज्ञानाभिन्नाः आ० । ३ स्वप्रकाशम्‌ आ । ४ अस्य चित्रादरेतवादस्य सम्थनपरं प्रमाणवार्तिंकस्यं 
दृतीयपरिच्छेदे चिग्रकत्वसिदधान्ताख्यं प्रररणं द्रव्यम्‌ । खण्डनपराश्च-तत्तवार्थरलो° पु० ३५। प्रमेमक 
प्र २५ पू न्यायविं* टठी° प्र° २०४। स्या० रला प्रु १७४1 इत्यादयो अन्थाः सम- 
चलोकनौयाः । ५ न सान्यस्यां अः° । ह-मधानां रो-स्या० रला० प्र १८० । प्रमाणवा० । “अचर 
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छषो० १ २ 
© १५ | सृन्याष्रतत्रादुः 
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नं च जाने चित्ररूपतापाय तव्स्वन्पप्रतिपत्तिः विरुद्धयते; तदप।येऽपि स्वरूपस्य स्वत गते- 
शूपपत्तः, सवेदनपात्रतापाये एव तद्धिरोधान्‌ ! न च अनेकृखग्रतिभासो वास्तवाऽनेकसे सत्य - 
वोपपयत इत्यभिधातन्यम्‌; स्वप्रावस्थायां तदभावेऽपि तदशंनान्‌ । अतः संवेदनमात्रमेव 
आटस्वनग्रत्ययरहितं वास्तवं तचम्‌ सकट्प्रसययानां निराम्बनस्वभावसान्‌, तसस्वपावस्वञ्चे- 
तेषां प्रस्ययसेन हेतुना प्रसाध्यते, स्वप्रादौ प्रव्ययत्वर्स्यं नियाङम्बनत्वेनाऽविनामावयप्रनिप्चेः | 
तथा च प्रयोगः- सर्वे प्रत्यया निराछस्बनाः प्रस्ययत्वान्‌ स्व्चन्द्र जाखादिप्रव्ययवन्‌ इति । नचाऽ- 
नुभूयमानमध्यक्षणरूपसंविद्ठ-यतिरिक्तऽर्थे किञ्चिसरमाणं क्रमते ; समकाटस्य मिन्नकाट्स्य 
वा तत्र तस्य प्रवृच्यनपपत्तेः । सेव परमार्थमती मध्यमा प्रतिपत्तिः सवेध्मनिरासना सकड- 
राल्यता चोच्यते । तदुक्तम्‌- 

मध्यमा म्राफिपित्‌ सैव सवैधर्मनिर्‌।त्मता। 

` मूतकोटिश्च सैवरय तेथ्यता सवं बून्यता॥' | ] इति ¦ 
सवधर्मरहितता चा्थानाम्‌ एकानेकस्वकूपविचाराऽसहलान्‌ मिद्धा । त्थीहि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचाराऽसहाः न ते परमाथंसन्तः यथा खरविषाणादयः, एकाऽनकस्वषूफविचाराऽसहाश्च 
प्रपरिकुसिता आत्मादयो भावा इति ¦ आत्मादिभावानां हि एकरूपतयोपगतानां कमवद्ि- 
ज्ञानादिकार्योपयोगिलाऽभ्युपगमे तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ नैकरूपताऽवतिषते, अनेकरूपतो तु 





दवेन्द्रन्यार्या-यदि नाम एकस्यां मतो न सा चिच्रता भावतः स्यात्‌, किस्यात्‌-कोदोषः स्यात्‌ १तथा च 
भावतः चित्रया मत्या भावा अपि चित्राः सिद्धयन्ति, तद्वदेव च सत्या भविष्यन्तीति प्रष्टरभिप्राय 
स्ाछ्छर आह-न स्यात्तस्यां मतावपि ` इति, व्याहतमेतत्‌" एका, चिच्रा च ` इति, एकत्वे हि सत्यनाना- 
रूपापि वस्त॒तो नानाक्ारतया प्रतिभासते, न पुनभवतस्ते तस्या आकाराः सन्ति इते बलसादेष्टव्यमु एक- 
त्वहानिप्रसङ्गाद्‌ ! न हि नानातवैकत्वयोः स्थितेरन्यः कथिदाश्रयः, अन्यत्र भावेश्नम्यामाक्रारभेदाऽमेदा- 
भ्याम्‌, तत्र यदि बुद्धिः भावतो नानाकारा एका चेष्यते तदा सकलं विश्वसप्येकं द्रव्यं स्यात्‌ , तथा च सदहो- 
तपतत्यादिदोषः, तस्मान्नैका अनेकाकरा, किन्तु यदीद स्वयमथीनां रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतत्‌ 
| त्रदरप्येण अख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एव स्थितं त्वम्‌, तच्च के वयं निषेद्धा रः “ एवमस्तु " इत्यलुमन्यते 
इति । ”” स्या° रन्ना० पृ० १८० ।! उद्धृतद्चायं निम्नमन्येषु-सिद्धिवि० री° प° ५१ पू० 1 अष्टसह्‌० 
प्र ७७1 प्रमेयक० प° २५ उ० । सन्मति० द° प्र° २४१। न्यायविं टी° पर०२०९ पू०। 
स्या० रला० प° १८० । 

१ ननु आ०। २ ““““स्वरूपस्य स्वतोगतेः”° प्रमाणवा० २।४। ३ “अत एव सवे प्रत्यया अना- 
खम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धिः ।°" प्रमाणवातिकालक्रार प्र° २२ । % “तथता 
भूतकोरिश्वानिमित्तः परमाथकः । धमेधाहुश्च पयोयाः शून्यताया: समासतः॥› मध्यान्तवि०सू° टी °परु° ४१। 
ध ग्रतिपित्सव ज०। ६ (मध्यता संव शुल्यताः स्या० रला एर १८१ ५ सेव कथ्यत्‌ भा०। 
८ शश्रयोगः-यदेशनेकस्वमावं न भवति न तत्‌ सत्वेन ग्राह्यम्‌ प्रेक्षावता यथा व्योमो्टम्‌ एकानेकस्वभाव- 
बहिताश्च परामिमताः प्रशिन्यादयः इति व्यापकानुपरान्धः। "` त्त्वं ° प° घु ०५८५०, ९तानुभित्यै- १,ज० 
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नित्यैकरूपतयोपगतत्वात्‌ नितरां नावतिष्ठते । अतो मावा यथा यथा विचाय॑न्ते तथा तथा पन्तं 
एव देवम्‌ इति सिद्धं तेषां तह्टिचायाऽसहत्वम्‌ । उक्तथ्व- 
८* मावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति ततः । 
यस्मादेकमनेकं च स्यं तेषां न पिते ॥" [ प्रमारषा० ३।३६० | 
५ ^तदेतन्नुनमायातं यद्वदन्ति विपित । 
यथा यथाऽर्थाधिन््न्ते विद्धीयन्ते तथा तथा ॥ › [प्रमाणा ० ३।२०६ | इति । 
तथा, उखाद्‌दिधमरहिताश्चेवै तद्रपतयाऽपि विचाणऽसदल्वाविशेषात्‌ । तथाहि -न स्वतो 
भावाः समरुखद्यन्ते कारणनेरपेश्येणोखदयय मानानां देश्चादिनियमाऽमावप्रसङ्गात्‌ । परतोऽपि 
सतः; असतः, सदसद्रुपस्य वोसत्तिः स्यात्‌ १ न तावत्‌ सतः ; कारणवत्‌ तथाविधस्योसत्तिवि- 
१० रोधात्‌ । नाप्यसतः ; खरविषाणवत्‌ । नापि सदसदरपस्य; विरोधादेव । नाप्युभाभ्यामेषायुखत्तिः 
उमयदोषानुपङ्गत्‌ । अहेतुका तू्त्तिनं केनचिदिष्टा । तदुक्तप्‌- 
“नं स्वतो चापि परतः न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उतत्रा जातु विद्यन्ते मावाः क्वचन केचन ॥” [ माध्यमिक ° भरत्ययप० कारि १ | इति। 
रतेन स्थितिभङ्गावपि चिन्तितौ, तयोरपि ` स्वतः परतो वाः इ्यादिप्रकारेण सद्धावा- 
१५ भ्युपगमे उक्तदोपलुषङ्गात्‌ । अतो समरीचिकादौ तोयादिप्रतीतिवत्‌ भवेषु उतादादिप्रतीदि- 
भ्रान्तिरेव । उक्तच्व- 
“यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा | 
तथीतपादस्तथा स्थान तथा मङ्ग उदाहृतः ॥ › [ माध्यमिकटट० संस्कृतपरी° कारि ३४] इति। 
यद्येवम्‌ असतां कयं तेषां प्रतिभासः इति चेत्‌ १ अनायविद्यावासनाप्रमावात्‌, करि. 
२० तुरगादीनामसतां मन्तराद्युपग्रवसामथ्यात्‌ मच्डकटादी केषाध्वित्‌ प्रतिभासवत्‌। तदुक्तम्‌-- 
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१ उदुश्रतञेतत्‌ अष्टसहण प्र° .११५ । तत्त्वाथ्छो° प्र° १४५1 सन्मति० री° प्र° ३७६ । 
लाच्वा० टौ° प्रण २१५ पू० | स्या० रला प्र १८१ । २ “दद्‌ वस्तुबलायातं यद्रदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथाथा वियन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥ प्रमाणवा० | सिद्धिवि० 2ी° प्रे ७५७ उ० । न्यायवि° 
टौ° प° ४०८ उ० । स्या० रना° परू १८१। ३ स्या० रत्ा० प्र १८१ स्या रला प° 
१८२ । ^“ यथा मायादयः स्वमावेन अनुत्पन्ना अविद्यमाना मायादिरब्दवाच्या मायादिविज्ञानगम्याश्च छोक- 
स्य । एवमेतेऽपि लेोकप्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादयः स्वभावेन भविद्यभानः अपि भगवता तथाविधविनेयजना- 
लग्रहचिकीषुणा निर्दिष्टा इति । अत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसूतरे ) “ यथैव गन्धर्वपुरं मरीचि यथैवं 
माया सुपिनं यथेव । स्वभावशूर्या तु निमित्तभावना तथोपमान्‌.जानय सर्वधर्मान्‌ ॥ ` माध्यमिकृ० संस्छत- 
परी ° प्र १७७।.८यन्ृक्तं भगवता मायोपमा धमो यावत्‌ नि्वीणोपमा इति। ” मदहायानसु चारं ° प्र ६२ 
“एतदुक्तं भगवता-अनुतन्नाः सवभावा मायोपमाश्च इति । ” लंकवतार सूर द्वि° भा० प° ११११ 
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^“ म॑न््रादुपषटुताक्षाणां यथा गृच्छक्लादयः | 
जन्ययवाऽवभाप्तन्ते तद्रूपरहिता चपि ॥ ” [ पमारवा० ३।३५५ | 
तथा श््य-माहकभावादिरपि अविद्याधिनिर्भिव एव , तंदविपर्यासितदशंनानां तथाप्रतिभा- 
-साऽभावात्‌ । उक्तच्च-- | 
^^ अविभायोऽप बुद्ध्यात्मा मिपयारितदर्चनैः । 
म्राह्य-मराहक-तपित्तिमेदवातिव टक्ष्यते ॥" [ भरमारुवा० ३।३५४ ] इति , 
 रविकिरणसंस्परषटनीदहारनिकरवत्‌ तच्वज्ञानान्‌ निखिलाविद्याविटासविलख्ये तु याह्य-माहकभा- 
बाद्यखिलधमेविकटं संविस्वरूपमात्रमाभासते । तदुक्म्‌- 
^“ नीन्वोऽनुमाव्यो वुद्ध्यारित तस्या नानुभवोऽपरः । 
गाह्यमाहकवेुयात्‌ स्वयं संव प्रकाद्यते ॥ | भरमावा० ३।३२० ] इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ नीखाद्याकारप्रतिमासस्य अविद्यारिल्िकस्पितसा- 
४ ॥ द्वास्तवत्वम्‌ ' इत्यादि ; तत्र कुंरोऽयं नीखादिग्रतिभासोऽविदया प्रभवः 
प्रोक्तस्य माप्याभेकमतस्य | . "रा आ 
(नः मः › तद्गोचरस्याथक्रियाकारित्ाऽमावाद्म! भ्र 
~ न सवत्र जछ-नीखादिप्रतिभासस्याऽविव्य प्रभवत्वसिद्धिः; यत्र दहि 
असौ वाध्यमानः तत्रेवाऽविद्याप्रमवः यथा मरीचिकायां जख्प्रतिमासः छुक्तिकाराकटे च रज- 
तग्रतिभासः, न पुनः सस्ये जरे जलग्रतिभासः रजते वा रजतप्रतिभास इति । किञ्च, अचर 
१ उद्भृतवेतत्‌-सिद्धिषि० ० परण ५७ पू०, १६५ उ०, २१६ उ० । न्यायवि० री° प्र १६८ 
पू । स्या० रल्ला° प्रू १८२ 1 २ तद्धिपयी-भा०) ३ उदुष्रत्रेतत्‌-न्यायमं° प° ५४० । 
सिद्धिवि० री प्र १६५३०, ३१३ उ० । अषटसह्‌० पर० ९३! न्यायवि० टी प्र १९८ पू्‌ 1 
स्या" रल्ना० प्रण १८२ । शाञ्चवा० द° प्र २१५ उ० । मी० लोकवा री ° प° २५२ । सवदरं न- 
सं° प° ३२ । “अभिन्नोऽपि हि बुद्धवात्मा > इति पागन्तरेण चृहदारण्यकमा° वा० ४।६३ धर° १४५८ । 
श्रं नान्योनुभाग्यस्तेनासित तस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोयत्वात्‌ स्वयं सैव अकाशते ॥ बुद्धया 
योऽनुभूयते स॒ नास्ति परः, यथा अन्योऽनुभाग्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ । तस्याः तहिं परोऽलुभवो 
बुद्धेरस्सु; नः; तत्रापि ग्राहयग्राहकल्तणाभावः । परं हि संवेदनस्वरूपे अवस्थितं कथं परस्यानुभवः 
साकषात्करणादिकं प्रत्याख्यातम्‌ । तत्संबेदनानुप्रवेशे च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ तथा च स्वयं सैव प्रकाशते 
न ततः पर इति स्थितम्‌ । ” प्रमाणवार्सिकालंका° ३।३२७ । तप्वाथदलो° वा* प° १२१ । आप्तपरी° 
पु ४७। प्रमेयकण प्रू २४ पू०। न्यायवि० टी° पू० १३२ उ० | सन्मति° री०ए्र* ४८३। 
“नान्योनुभाबो ° ` स्वयमत्र परकाशते ° इति पाठान्तरेण न्यायमं° प° ५४० । मी° रलोकवा० टी° ए° 
२७५ । सर्वदर्शनसं० पर ३१ । षडदर्शनसमु० बृह” पर ४०। स्याद्रादमं ए १३९ । ५ प° 
१३० १० २१ । ६ “कुतोऽयं नीलायाकरारपरतिमाचोऽवियानिबन्धनः-किं बाध्यमानत्वात्‌ , गोचरस्य जथ- 
क्रियाकारित्वाभावाद्रा १? स्या० रल्ञा° धू० १८३ । | | 
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षट रुघीयख्याखङ्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ ९ ्रव्यक्चपरि 


वाधक सध्यक्षणकूपं संविःसात्रच्त्‌ ; कुतस्तस्सिद्धिः ? नीखादिप्रतिभासानामव्ास्तवत्वाचेत्‌; 
इतरेतराश्रयलम्‌-सिद्धं हि मध्यक्षणसू्पे संविन्मात्रं तच्छे तसरतिभासानामवास्तवखसिद्धिः, 
तस्सिद्धौ च तथाविधं बिन्माच्रतन्वसिद्धिरिति। अन्यज्र यत्‌ संविन्माचग्रसाधकं प्रमाणं तत्‌ 
व्ररेवाऽपास्तम्‌ । तद्गोचरस्य अथक्रियाकारितामावस्तु असिद्धः; जखानलादेस्तद्गोचरस्य 
स्नानपानायथक्रियाकारिखेन सदा सुप्रसिद्धत्वात्‌, तस्यश्च अर्व॑थक्रियाले क्ाऽपय अथंक्रियः 
ध्यात्‌ ९ खरूपीदभवनं सा इति चेत्‌; तदपि ज्ञानगतानां नीखाद्याकासणासस्स्येव, नहि निर- 
कारस्य मध्यक्षणरूपस्य संविन्माचरस्वालुभवनं कदाचिदप्यस्ति, वहिरन्तवाऽनेकाकारस्यैवाथंस्य 
अनुभवनात्‌ 

अथ नीलखाद्यनेकाकारान॒भवो मिथ्या; ननु संवित्‌-नीटााक्ारयोः एकानेकस्वभा- 
वयोः प्रतिभासाऽविषेपे ऽपि कुतो वास्तवेतरलग्रविवेकः ? एकाकारस्य अनेकाकारेण वियोधा- 
त्तस्य अवास्तवते कथमेकाकारस्यैवाऽवास्तवलं न स्यात्‌ ¢ स्वप्नज्ञाने अनेकाकारस्याऽवास्तवस्य 
प्रसिद्धेः चित्रज्ञानेऽपि तस्य अवास्तव केशादौ एकाकारस्याप्यवास्तवस्य प्रसिद्धः अन्यत्रा 
प्येकाकारस्यैव अवास्तवतं किन्न स्यात्‌ १ यथा च अनेकाकारस्य एकाकारादभेदेऽनेकलं विर- 
दयते, भेदे तु सवेदनान्तरव्वमरुषञ्यते; तथा एकाकारस्यापि अनेकाकारादमेदेऽनेकत्वम्‌ , भेदे 
तु संवेदनान्तरत्वमलुषञ्यत इति । यदि च एकस्याऽनेकाकारता नेष्यते वदा प्रतयाकारं ज्ञानस्य 
सन्तानान्तरवद्धेदः स्यात्‌, तेषाच्वाकाराणां नीरखाकारेणाऽनुपरम्भतः तद्देवाऽस्वं स्यात्‌ । 
नी्छौरास्यापि प्रतिपरमाणु भेदात्‌ नीराणुसंवेदनैः परस्परं मिन्नेम॑वितन्यम्‌ , तेषा एकनीराणु- 
संवेदनेनाऽतुपरम्भादसत्वम्‌ , एकनीराणुसंवेदनस्याप्येवं बेदय-वेदक-संविदाकारभेदात्‌ चितयेन 
भवितव्यम्‌; वेयाकारादिसंवेदनत्रयस्यापि भ्रत्येकमपरस्ववेद्याकारादिसंवेदनत्रयेण इत्यनवस्था, 
अतो नेष्टततत्वसिद्धिः स्यात्‌ । तथाभूतस्य चास्य अनुपम्भतोऽभावप्रसङ्गात्‌ सकढशल्यतैव 
स्यात्‌ । ततः प्रतीतितो वस्तुन्यवस्थामभ्युपगच्छद्धिः बहिरन्तवां एकानेकम्रतिभासात्‌ तथाविधं 
वस्तु ्र्ठादक्षौः प्रतिपत्तव्यम्‌ | ` 
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१ स्नानादिक्रियायाः। २-थक्रियाकारिते मां०। ३ “अथ स्वल्पानुभवनसथक्रिया > स्या० 
शला° प्र १८३ । -रूप संवि-जा° । ५-षे कुतो भां ० । “ कथमे कराने क्ाकारयोः प्रतिमासाभ्वि- 
दोषेऽपि वास्तवतरत्वप्रविवेकः एकाकारस्य अनेकाकारेण वियेधात्‌ तस्य अवास्तवत्वे कथमेकाकारस्मैव 
अवास्तवत्वं न स्यात्‌ १ स्वप्ज्ञाने अनेकारारस्य अवास्तवस्य प्रसिद्धेः चिच्ज्ञानेऽपि तस्य अवास्तवत्वं 
युक्तं कत्पयिर्तु^ति चेत्‌ ; केशादावेकाकारस्यापि अवास्तवत्वसिद्धेः तत्नावास्तवत्वं कथमयुक्तम्‌ १” अष्टसह° 
° ५६ । स्या० रला० ° १८४ । ६ “नन्वेवं नौखेदनस्यापि प्रतिपरमाणुभेदात्‌ . नीलणुशवेदनैः 
परस्परं भिन्नैः भवितव्यं तत्र एकनीटपरमाणुसंवेदनस्याप्ेवं वेयेदकसंविदाकारमेदात्‌ न्ितयेन भवितव्यं 
बेद्याकारादिसंवेदनन्नेयस्यापि म्रत्येकमपरस्ववेदयादिसंवेदनत्रयेण इति परापरमेदनत्रयकल्पनादनवस्थानात्‌ भ 
क्वचिदेक्वेदनसिद्धिः संविदद्धेतविद्विषाम्‌ | > अष्टसह* घ ५५ । | 


रवी० १५५ ] गल्याद्धेतवादः १३५ 


यचचान्यदुन्तम्‌-' सर्वे प्रत्यया नियङम्बनाः › इत्यादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌; जाग्रस- 
त्ययानलां स्वरूपन्यतिरिक्तस्थिरस्थुसाधारणस्तम्भक्कम्भाय्ायोतच्छसेन प्रत्यक्षतः प्रतीतेः ¦ 
तथा च !अश्रावणः राष्ट: सत्वात्‌? इत्यादिवन्‌ प्रव्यक्षवाधितपश्ननिर्देयानन्तर प्रयुक्तखेन को- 
छात्ययापदिष्ं म्रययत्वम्‌ । असिद्धच्चः प्रत्ययेभ्यो व्यतिरिक्तस्य प्रप्ययघस्य भवताऽनभ्युपगं- 
मात्‌, तेषामेव च देतुखे परतिज्ञर्थकदेशाऽसिद्धता ! आश्रयासिद्धता च; तदप्राहक्प्रमाणस्य प्रत्य- ५ 
यततो निरलम्बनखेनाश्रयस्याऽतोऽप्रसिद्धः । खरूपास्िद्धता च; हतुखरूपग्राहकप्रस्ययस्यापि 
अत एव निरयाढम्बनत्यान्‌ । अथ एतदोपपरिजिहीषया पक्ादिप्रसिद्रय तदूमाहकप्रःययस्य साल- 
स्वनतवमङ्ीन्रियते, तर्हिं तेनेव प्रत्ययत्वमनैकान्तिकम्‌। विसदच्व; सालम्बनते संत्येव हि 
प्रत्ययानां प्रस्ययखमुपपद्यते, यततः प्रतीयते स्वरूपं परह्पं वा यैः ते प्रययाः तद्भावः प्रव्यय- 
सवम्‌, तत्‌ कथं निराम्बनखविरुद्ेन साङम्बनसेन न व्याप्येत यतो विरुद्धं न स्यात्‌ ! १० 

टष्टान्तत्च साध्यविकलः; स्वपरादिपरस्ययानामपि बाह्चाथाछम्बनत्वेन निरालस्बनव्वामावात्‌ ¦ 
द्विविधो दि स्वभ्र--सस्यः, असत्यश्च ! तत्रायो देवताविशेषकृतो धर्माऽधमकरतो वा किन्‌ सा- 
छ्वाद्थाऽन्यभिचारी, यदशकालाऽऽकारतया सप्रे प्रतिपन्नोऽथः तटेशकाराकारतया जामद 
शायां तस्य प्रधचिप्रसिद्धेः । कित्त्‌ परम्परया; राजादिदशनेन स्वभ्राध्यायनिगदिताथस्य कुदम्ब- 
ेद्धनादेः प्रोधरिदेतुस्वात्‌ अयुमानवत्‌ , कऋचिद्रयमि चारस्य अलुनानेऽपि समलात्‌ ¡ योऽपि १५ 
बातपिन्ताुद्रेकजनितोऽसत्यप्वेन प्रसिद्धः स्वप्नः सोऽपि नाथमत्रव्यमिचासी, न हि किच्वि- 
स्नानं सत्तामात्रं व्यभिचरति तस्यानुसत्तिप्रसङ्गात्‌ ; विशेषं तु यत्त एव व्यभिचरति अत एव 
असत्यः? इति । न च स्वप्रादौ बौद्धेन बोधोऽभ्युपगम्यते इति कस्य दृष्टान्ता ? अभ्युपगमे 
वा साध्यसाधनधमम्ाहकमरतयुयस्य निराखम्बनतरे साध्यसाधनोभयविकरता टष्ान्तस्याऽलुष 
व्यते । टृष्टान्तमाहकस्य च प्रत्ययस्य निराटम्बनते दष्टान्तस्येवाऽसत्वाद्‌ अनन्वयत्वम्‌ । घर्मि- २० 
धर्मोभयप्रत्ययानां निरालम्बनत्वे वा अप्रसिद्धविशेष्यः अप्रसिद्धविशेषणः अप्रसिद्धोभयश्च पश्चः 
स्यात्‌ 1 प्रतिज्ञा-देतवोर्िरोषश्च; सवप्रत्ययानां निरारस्बनते साध्ये हेतूपादाने तस्प्त्ययत्वस्य 
-साटस्बनत्वाऽभ्युपगमात्‌) अन्यथा किंसाधनः साध्यमयं साधयेत्‌ ? 

किच्च, स्वप्रटष्ान्तेन अखिलप्रत्ययानां बहिर्मिभ्यालाभ्युपगमे खरूपेऽपि तस्रसङ्धः । तथा- 
-हि-यत्‌ प्रतिभासते तन्मिथ्या वथा अथः, प्रतिभासते च विज्ञानस्वरूपमिति । प्रतिभासाऽबि- २५ 
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हि स्वप्रः सत्योऽसत्यश्च । तत्र सत्यो देषताकृतः स्यात्‌. थमेषमेकृतो वा कस्यचित्‌ सा्चाद्‌ ज्यवसायात्मकः 

असिद्धः स्वप्नदशायां यदेश कालाक्ारतया अथः प्रतिपन्नः पुनजंग्रदृकायासपि तदेशकालाकारतयेव तस्य व्यव- 

सीयमानत्वात्‌ । कथित्‌ सत्यः स्वप्नः परम्परया अथन्यवसायी स्वप्नाध्यायनिगदिता्थप्रापकतवात्‌ तदुक्तम्‌- 
यस्तु परयति रात्यन्ते राजानं कुञ्जरं हयम्‌ । सुवण वृषभं माच कुटुम्बं तस्य वधते ॥ प्रमाणपरी° पण ५८ 
` ् | व्यभिचारीति ५ 

स्या० रना० पृ* १८६ । 8 प्रति हे- आ० । ७३ भां* । ८ स्वापादौ ब०, ज०, फ» 


६ टघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्कम्ुद चन्द्र | १ प्रव्यश्चपरि० 


शेषऽपि अतीवितः स्वरूपप्रतिभासस्य सत्यत्वाभ्युपगमे प्रस्ययलाऽविशेषेऽपि जामरहशाबहिरथ- 
मरव्ययानां प्रतीतितः सव्यं किन्नाभ्युपगम्येत विशेषाभावात्‌ ? 

यानि च ' एकाऽनेकखरूपविचाराऽसहतात्‌ इत्या्यतुमानानि उपन्यस्तानि ; तान्यपि 
प्ष-हेतु-दष्टान्तदोपैरेतेरेव म्रतिव्यूढानि प्रतिपन्तव्यानि । तद्विवाराऽसहत्वश्च सर्वभूऽप्य 
सिद्धम्‌; आत्माद्यथानामेकानेकस्वरूपविचारसहत्वात्‌ । न हि कमवद्विज्ञानादिकार्योपयोगिखम्‌ 
आत्मदः भेद्प्रसाधकम्‌ ; तस्सामथ्य॑भेदस्यैव अतः ्रसिद्धेः । नलु सामर््यस्य सखभावभूतस्य 
भद्‌ कथन्न तद्वतो मेदः ? इत्यप्यसमीचीनम्‌; स्रभावभेदस्य भावभेद्‌ प्रत्यनङ्गत्वात्‌, कथम- 
नयश्च चित्रम्‌ ज्ञान स्यात्‌ ? तदनभ्युपगमे च सकटशन्यता प्रागेव म्रतिपादिता ) कथं वा 
पराह्याकारविवेकरूपतया परोक्षता संविद्रपतया च प्रव्य्चतां विभ्रतो ज्ञानस्य स्वभावमेदसंम- 
वाद्‌ एकतवं स्यात्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌ -“उयादादिधमेरहिताश्चाथाः › इत्यादिः; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; द्रव्रूपतया सतां 
परयायरूपतया चाऽसतां तेषुत्पादादिधमंसद्वावोपपत्तेः, न हि स्वधा सतोऽसतो वा तद्ध- 
मांणासुपपत्तिः इति यथास्थानं निवेदयिष्यामः । यदि च चयादादिधर्माः सव॑था न सन्ति, 
तदा चिन्मात्नस्य अखत्वमनुषञ्यतं कायंकारिलाऽमावात्‌ खपुष्पवत्‌ , नित्यलं वा स्यात्‌ संद्‌- 
कारणवच्ादाकासादिवत्‌ । तेषामस्चखे च कथं विशदप्रतिभासगोचरता ¢ यतसर्वथाप्यसन्न 
तद्विरादप्रतिमासगोचरः यथा खपुष्पम्‌ , सवेथाऽप्यसन्तश्च भवद्भिः परिकल्पिता उखादादयो 
धमा इति । तदूगोचरस््े वा सवथाप्यसच्छानुपपत्तिः) यद्धिादप्रतिभासगोचरः न तत्‌ सव॑- 
थाप्यसत्‌ यथा संवित्स्ररूपम्‌) विहदम्रतिभासगोचराश्च उत्यादादयो ध्म इति। न चेदमसि- 
द्धम्‌ ; सुवणादौ कटकादयुसादादेः आवालं विरदप्रतिभास्तगोचरचारितया सुप्रसिद्धवात। तत्र 
तेषा सवंथाऽसत्तवे च सवेदनसात्रमपि न प्राप्रोति, यद्‌ यत्र सवंथाप्यसत्‌ न तत्तत्र संवेद्यते 
यथा दुःखं सखम्‌ नीटाकार वा पीताकारः, सवथाऽप्यसन्तश्चोसपादादयो धमां अर्थेखिति । 

नलु मरीचिकाचक्र जरुस्याऽसच््ेऽपि संवेदनसंभवात्‌ अनेकान्तः; इत्यप्यसत्‌ ; तत्र 
तस्य॒ सवंथाऽसततस्याऽसंभवात्‌ । द्रवयकते्काराकारतया हि असत्वं सर्वथाऽसच्वमुच्यते, 
तच्चास्य अत्र नास्ति वीचीतरङ्गा्ाकारेण सदटशात्मना तत्र तस्य सत्त्वात्‌, अन्यथा काष्टपा- 
पाणादिवत्‌ तक्रेऽपि तस्संबेदनोसत्तिनं स्यात्‌ । अस्तु वौ असतामष्येषां संवेदनम्‌; तथापि 
सख्यम्‌, गौणं वा तत्‌ स्यात्‌ १ तत्रादयपक्षोऽयुक्तः; ज्ञानस्यैव हि स्वा्मभूतोऽसाधारणो धर्मो 
सुर्य सत्रद्नम्‌ , तत्कथम्‌ नज्ञनरूपाणामुखादादानां स्यात्‌ १ प्रयोगः-यदज्ञानरूपं न तस्य 
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१४० १३१ प° १२।र्‌-था असिद्धम्‌ भां ° । ३ “श्षणस्थायिनः कस्यचिदेव प्रा्यमादकारेश्वरू- 
प्यानस्युपगमेऽपि सं विदितन्ञानस्य ग्राह्यमादकाकारविवेकं परोक्तं विभ्राणस्य सामर्ध्यपरापतेः (अष्टस ०) संवेदन- 
स्यैकस्य ्रत्यक्षपरोक्षाकारतया वैश्वरुप्यसिद्धः । ” अशसह° प्रू° ९१ । प° १३२ पं ७।५ ^ सद्‌- 
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स॒ख्यं सवेदनम्‌ यथा शागङ्गस्य , अज्ञानल्याश्च असच्वेनोपगता उ्ादादयो धर्मास्तदुपल- 
क्षताश्चाथां इति । द्ितीयपक्षोऽ्यतुपयन्नः; यतः खाकारनिरमासिन्ञानोतादनसव गौणं संमेदन- 
सुच्यते, तच्च अन्वविपाणवदसताञुन्वादादीनासयुक्तम्‌ स्वं सामर्ण्यविरहट्श्रणत्वादसच्छम्य | 
यत्‌ सवंसामध्यविरहितं न तस्व गौणं संवेदनम्‌ यथा अश्रविपाणम्य, सर्वसाम्यिरदिता 
असच््वेनाभिमता उसादादयो धर्माः तद्रन्तश्चाथी इति । 

किञ्च, उत्पादादीनां ज्ञानेन साद्धं कः सम्बन्धः येन तस्मिन्‌ संवे्यमाने नियमन ते संवे- 
सरन्‌ तादासम्यम्‌ , तदटुघत्तिवा ९ न तावत्तादास््यम्‌ ; ज्ञानवत्‌ तपामपि सत्छप्रसङ्गात्‌ । 
नापि तदुसत्तिः; उसादा्याकाराणां नीरूपत्वे जन्यलस्य जनकत्वस्य चाऽमंभवात्‌ । अत 
सस्बन्धाऽमावात्‌ कथं तन तेषां संवेदनम्‌ ? यस्य येन सम्बन्धो नास्ति तस्मिन संवे्यमाने 
नियमेन स न संवेद्यते यथा ज्ञानास्नि संवेयमाने बन्ध्यासुतः, नास्ति च तादत्म्य-तदुसन्ति- 
ठक्षणः सम्बन्धो ज्ञानेन सह असत्वमूतानामुसादायाकाराणामिति । अस्ति चैतेषां ज्ञ संब 
दयमाने नियमन स्वदनम्‌, अतोऽस्ति कथिन्‌ तेषां तेन सम्बन्धः, स च परमार्ध॑सत्वमन्तरेण न 
संभवतीति सिद्धं तेषां परमाथंसच्म्‌। यस्मिन्‌ संकेयमाने यन्नियमेन संवदते तत्‌ तेन सस्ब- 
द्धम्‌ परमाथंसच यथः ज्ञाते संव्यमाने तच्छरूपम्‌, संवेयन्ते च जान संवे्यमने नियमनो- 
तादादयः तद्रन्त्चार्था इतिं ¦ संवच्यमानानामप्येषामसत््वे ज्ञानसरूपेऽप्यसच्चालुपङ्गात्‌ सकल- 
रुन्यताप्रसङ्कः स्यात्‌ | 

इष्रत्वान्न तस्परसङ्खो दोषाय इति चत्‌; नय केयं सक्लशुन्यता नाम यदिष्िदोपायं नं 
स्यात्‌- सकट्पदाथाऽभावसाच्रम्‌ , मराह्य्राहकमावादिरहितं संविन्मात्रं वा स्यात्‌ ९ प्रथसवि शस्व 
किं तस्याः सद्धाबावेदकं किञ्िखमाणमस्ति, न का? यदि नाकि; कथं तस्सिद्धिः प्रमाण- 
निवन्धनत्वाद्‌ वस्तुसिद्धः । जथ अस्ति; कथं सकटसनखता प्रस्यक्चादिप्रमाणस्य तञ्जनकस्ये- 
-न्दरियादेश्च सद्भावे सकर्शूल्यताविरोधात्‌ ए 

किच्च, सकख्रुन्यता प्रमाणप्रमेययोः माहकप्रमाणाऽमावात्‌, अलुपरुभ्धेः, विचारान्‌, 
प्रसङ्गाद्रा स्यात्‌ १ प्रथमपक्ते कोऽयं तद्प्राहकप्रमाणाऽमवः-दु्टन्दियप्रमवप्रल्ययाः संशया 
दयः, ज्ञानान॒सादो बा ९ तत्रायविशस्पोऽदुपपन्नः; संशंयादिसद्धावाभ्युपगमे सकर्यूल्यताहानि- 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानाजुसादोऽपि ज्ञातः सबामावं गमयति, अज्ञ्तो वा ? न तावदन्चातः; अति- 
पसङ्गात्‌ । योऽभावः स ज्ञातोऽन्याभावं गसयति यथा क्वचिद्‌ धूमाऽभावोऽग्यमावम्‌ , जभः- 
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१ ^“ अभूतपरिकत्योभ्यं द्वयं तत्र न विद्यते । शल्यता विद्यते त्वत्र तस्यामपि स विधते ॥ यस्मादू 
दयं तत्र न वियते | अभूतपरिकत्पो हि अह्यमराहकरदितः शल्यं इति न सवेथा स्वभवतो नासि 
मध्यान्तबिं० सू° री° प° ९) २ ““किश्च, सकलशूस्यता अमाणभ्रमेययोरसुपलन्धितः, विचारात्‌, परसङ्ग- 
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साधनाद्रा स्यात्‌ । "2 स्मा० रला” प° १८९ ।.३ “ यस्याफीष्ट न निनातं क्चेत्तस्य न संदाय; । तद 





भवि न युज्यन्ते परपर्युयुक्तयः ॥ १४४ ॥ > तत््वाथदलो * ° ८* । 
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८ रघीयख्लयाठ्ङ्कारे न्यायक्ुपठदचन्दरे [१ ्त्यक्षपरि० 


ब्रश्चायं ज्ञानलंसाद इति । अथ ज्ञातः; कुतस्तन्ज्प्रिः-अन्यतः प्रमाणाभावात्‌, स्वतो वा? 
प्रथमपक्षे अनवस्थातः प्रकृताऽमावाऽग्रतिपत्तिः । स्वतस्तज््प्तौ सवाऽभावस्यापि स्वतो जञप्नि- 
प्रसङ्गात्‌ प्रमाणाभावो व्यथः स्यात्‌)! अस्तु, का नो हानिरिति चेत्‌ ९ सकठशुल्यताव्या- 
घातः तथाभूतस्यास्यैव प्रमाण-प्रमेयरूपप्रसङ्गात्‌ । ' प्रमाण-प्रमेयपदाऽव्यपदेश्यः स्वऽभावः' 
इति चाऽयुक्तम्‌; स्वतः स्वरूपं प्रति( ती यतः तदरूपप्रतिषेधविरोधात्‌। तस्दाऽन्यपदेश्यस 
वौऽस्याऽसचप्रसङ्गः । तथाहि-यसरमाणप्रमेयपदाग्यपदेश्यम्‌ तन्नास्ि यथा खरविषाणप्‌ , 
तत्पदाव्यपदेश्यश्च सवांऽभाव इति । 

नाप्यनुपरव्धेः प्रमाणप्रमेययोरभावात्‌ सकछ्शल्यतासिद्धिः; प्रतिज्ञा-हेतोर्विरोधात्‌ सिद्ध- 
साध्यताप्रसङ्गाच्च, प्रष्वस्ताऽनुखच्चानामसकवाभ्युपगमात्‌। काछाप्ययापदिष्टता च; धर्मिहेतु- 
दृष्टान्तानां सच्वे अनुपरुन्धेः तंञ्जञप्रिसाधनैर्निरस्तविषयत्वात्‌ , तत्सच्वाऽनम्युपगमे आश्रया- 
सिद्धतादिदोषाटुषङ्गात्‌ कथं सकठ्लुन्यतासिद्धिः ? अभावधमेखादनपरब्धेः आश्रयासिद्ध 
ताद्यनुपपत्निः; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अलुपरव्पेरभावधमेते प्रमाणाऽभावात्‌ । किच्च, अनुपङन्धिः 
स्वरूपेणाधिगता अन्यप्रतीतये प्रयुज्यते, अनधिगता वा ? न तावदनधिगता; ज्ञापकखात्‌ , 
यज्‌ ज्ञापकं तत्‌ स्वरूषेणाधिगतमन्यप्रतीतये प्रयुञ्यते यथा धूमादि, ज्ञापिका च अनुपर्ब्धिः 
सवाँ भावस्येति । नाप्यधिगता; तसस्वरूपाधिगते म्रव्यश्चस्य अनुमानस्य वा प्रमाणस्य प्रवृत्तौ 
सकठरान्यताविरोधानुषङ्गात्‌ । न च खिङ्गखेन स्वयमनिध्ितायाः र्ठन्ते कचिदप्रतिपन्न- 
प्रतिबन्धायास्तस्याः स्वसाध्यसिद्धो गमकत्वं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ | 

अथं विचारात्‌ सवभावः प्रसाध्यते; नु विचा वस्तुभूतोऽस्ति, न वा ¶ यद्यस्ति; कथं 
सकखराल्यता १ नस्ति चेत्‌ ; कुतः स्बीऽभावः सिद्धयेत्‌ १ अथ प्रसङ्कसाधनात्‌ तदभावः 
सैध्यते; न; सवोऽसच्ववादिनः स्वपरविभागाऽसंभवे प्रसङ्गसाधन॑स्येवाऽसंभवात्‌ , परस्येषटयाऽ- 
निष्टापादनटक्षणलात्तस्य । कथच्च प्रमाणप्रमेयम्रपच्चं प्रतीतिभुधररिखरारूढमनभ्युपगम्य सप्र 
प्यप्रतीयमानं सर्वाऽभावमभ्युपगच्छन्‌ प्रामाणिकः स्यात्‌ १ प्रे करितुरगादिवत्‌ मिथ्यैव तस्र- 
पर्वः प्रतिभातीति चेत्‌ ; क इदानीं सत्यता स्यात्‌ १ घटादिपदाथाऽसच्वे चेत्‌ ; कुतस्तस्य 
सत्यता ? वाधारहितप्रतिभासाच्ेत्‌ ; तदितरत्र समानम्‌ । यथैव हि कचिदेरो कठे वा पदाथा- 
नामसच्रे बाधारदहितप्रतिभासोऽस्ति, तथा स्वेऽपि । यदि च प्राक-प्रध्वंसाभाववत्‌ मध्येऽर्प्यथा- 


[0 


१ ज्ञानानायुत्पाद ज० । २ स्वरूपप्रतिपत्तिः ज° । स्वरूपं प्रतिनियतः भां ३चा 
भां०। ४ धमिदेतुदृ्यन्तादिजञप्निखाधनेः । ५ प्रयुज्येत ब०, भां०। & “नहि विचारस्याभातरे कस्य- 
चिद्‌ विचारेणानुपपत्तिः शक्रया वक्त नापि शूत्यवादिनः करिञचिननिर्णीतमस्ति यदाश्चित्य क्चिदन्यत्र अनिर्णा- 
तेऽरथे विचारः ग्रवतते तस्य सर्वत्र विप्रतिपत्तेः ।. तथा चोक्तं तत्वार्थश्छेक्वार्तिके (प° ८० श्लो १४०.) 
किचिननिर्णीतम्चित्य विचारोऽन्यच्र वतते । सवेविप्रतिपत्तौ तु कचिन्नास्ति विचारणा ॥› भ्ष्टसह* पु 
११६ 1 ७ साध्येत आ० । ८ मध्ये पदाथी-०, ज° । | 
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टी ०१।५ | शब्दब्रह्यवाद्‌ः १३९ 


नामसत्वं स्यात्‌ ; तदा स्थितिकाटेऽपि "गौरयम्‌ › शुद्धः "चलति' इति जाति-गुण-क्रियान्यप- 
देसी न स्यात्‌ असतः तद्र यपदेशाऽसंभवात्‌ । अस्ति चायं व्यपदेदाः, अतो मध्याषस्थायां प- 
दाथानामस्रपादथान्तरं सद्रूपं प्रतिपत्तन्यम्‌ । तन्न सकलाथौऽमावः सकर्ञूल्यता | 

अथ ग्राह्य-माहकभावादिरान्यं संविन्मात्रं साः इत्युच्यते; नद सा तथाविधा कुतः 
सिद्धा-अम्युपगममनचात्‌ , प्रतीतेवा ‰ प्रथमपक्ते कुतोऽग्रतिप्चा पक्षसिद्धिः सवस्य खर 
तत्वसिद्धेः तथा संभवात्‌ ? द्वितीयपक्षोऽप्यलुपपन्नः ; यतो भाह्य-माहकभावादिरल्यस्य 
संविन्माच्रस्य कदाचिदप्यग्रतीतितः कथं तस्लश्चणा तच्छरन्यता प्रतीतितः सिद्ध.यत्‌ ९ प्रतीत्या च 
वस्तुग्यवस्थां छु्वता बहिरन्तबाऽनेकान्तात्मकं वस्तु उररीकतव्यम्‌ , वाद्याध्यास्मिकाथानां माद्य- 
जाहकायनेकाकारारान्ततयेव प्रतीतौ मरतिभासनात्‌। न चेयं मिथ्या वाधक्ताऽभावात्‌ , विपरी- 
ता्थोपटस्मो हि वाधकः, न चात्र सोऽस्ति, तद्विपरीतस्य मध्यक्षणस्थायिनः संविन्माच्रस्य 
स्वगरपयुपलम्भाऽमावात्‌। असताऽपि वाधाकस्पने नित्य-निरंश्-न्यापिपरत्रह्योपलस्भेनाऽसतापि 
मध्यक्षणस्थायिसंविन्मात्रस्य बाधा किन्न स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ १ ततः प्रतीतिनिवन्धनां वस्तु- 
व्यवस्थामभ्युपगच्छता वहिरन्तवां अनेकान्तात्माऽयैः प्रमाणगोचरः प्रतिपत्तव्यः, इति सिद्धो 
वाद्योऽप्यथंः प्रमाणस्य गोचर इति । 

एतेन ब्रह्माद्वेतवादयपि वाह्यम्थ॑मपर्पन्‌ प्रत्याख्यातः, ब्रह्मणः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । 

नतु रिंरूपस्य ब्रह्मणः सद्धावे प्रमाणाऽमावः-शब्दसमावस्य, परमासम॑रूपस्य वा ! 

| द्विविधं हि बह्म, दव्द्‌-परमव्रह्मविकस्पात्‌ । उक्तश्च -“^परवदत्रह्मणि 
गा च्ट्‌ ब्रह्धनाद्‌ 


निष्णातः परमघरद्माधि गच्छाति [ ब्रमविन्दुपनि° २२ ] इति । तत्रा 
भन्रहरः पुवपन्ः- 


दयविकल्पोऽतुपपन्नः; शब्दस्भावव्रह्मसद्धावे प्रवयक्षस्य अनुमानस्य च 
प्रमाणस्य सद्भावात्‌ । तथादि-सकङं योगजमयोगजं बा प्रत्यक्षं शब्त्रहमोस्टेख्येवाऽवभासते 
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१ “असतः क्रियागुणम्य पदेशामावादथन्तरम्‌ |° सदिति सूत्ररोषः \ वैरोषिक सू० ९।१।३ । 
२ “ग्राह्म्ाहकशुल्यतवं ब्राह्मं तदुशाहकस्य चेत्‌ । मरह्यग्राहकभवः स्यात्‌ अन्यथा तददूल्यता ॥१४९॥ ^ 
तच्वा्थ्ठो° धृ ८१ । ३ "तस्माननकान्ततो भरान्तिनीसत्छंरतिरेव वा । अतश्राथंबलायातमनेकात्मपरशंस- 
नम्‌ ॥ ९१ ॥* न्यायविं° प्रू० २०६ उ । अस्य च शुल्यवादस्य निरालम्बनवाद्‌-* "बाह्यथनिषेषवादः” 
इत्यादिरूपेण प्रतिविधानं निम्नग्रन्थेषु द्रटव्यम्‌-मीमांसासूत्र १।१।५ । शाबरभा०. वुहती, पल्जिका, 
राल्रदी०, मीमां खाश्छो* शून्यवाद । विधिविं° न्यायकणिका प° १८६ । न्यायघ््त , भाष्य, ४।९।९६३ । 
न्यायवा० पर ५१९ । न्यायवा* ता० टी ध ६५३ \ न्याय्° ट ५४७ । आसमी०. कारि १९. 
अष्टरा०, जट ०, पर ११५ । युक्तयनु० प्र ५२ । तत्त्वाथेशछो° प° १४३ । प्रमेयक° प्र०,२५ उ० । 
सन्मति० ठी° धर ३६६ 1 स्या० रल्ञा० प्रू° १४९ । स्या मं ° कारि° १७ । ¢-त्मस्वरूपस्य भां । 
५ दे विये वेदितव्ये शब्दन्रह्म परश्च यत्‌ । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ! वरहमिन्दूपनि° 
२२ । प्र ब्रह्मणी"-न्यायमं° पु ५३६ । तत्त्वाथेग्छो* ° १०५ । 


९4 


(4. 


> 
०६. 
षि 


भद 
१ 


१० 


{५ 


छघीयस्लयारुङ्करे न्यायङुटुदचन्द्र [ १ प्रव्यक्चपरि० 
बाह्याध्यापििकार्थषूवयमानस्याऽस्य शब्दानुबिद्धलेनैवोयत्तः, तस्संस्शंवैकस्ये प्रययानां ्रका- 
रामानताया दुषंटत्वात्‌ । वायुपता हि शाश्चती प्रव्यवमरिनी च, तदभावे तेषां नापरं रूप- 
सवरिष्यते । तदुक्तम्‌ 
“न सोस्ति प्रलयो लोके यः शब्दानुगमादतं । 
अनुविद्रामिवा-ऽमाि स्वं चब्दे प्रागिशतमरं ॥ 
वीयपता चेदत्तमिद्‌ जववोधस्य च्यादवती | 
न प्रकाञ्चः प्रकश्चित घा हि प्रत्यवमर्चिर्ना ॥ 22 [ गस्यपः १।१२४-२५। | इति, 


सकरव्यब्रहारोऽपि शब्दालविद्ध एवाऽनभूयते, न हि " भोक्षये, दास्यामि › इत्यायवुष्टि- 
चितशष्दः कश््विदपि स्वयं काय॑निर्वत्तनाय यतते, परं वा “देहि ` इस्यादिशब्दं विनां प्रवते- 
यति । जीवेतरणू्याविभावोऽपि शाब्दायत्त एव; तथाहि-सुप्रावस्थायाममुर्छिखितरार््दरूपवात्‌ 
मरतान्न कथिद्िरिष्यते, ठदुत्तरकाटं तु कुतश्िचिच्छव्दात्‌ प्रबुद्धः पुरुषः रब्देनैवाऽन्तजंस्पा- 
त्मना आत्मानमनुदधानो जीवितमुपयाति, तदुपहितजीवितात्‌ सकलाः राब्दभावनाः ' अहमिद- 
मनुतिष्ठामि ° इत्यादिरूपा विवतंन्ते, ताश्च नानाविषया विवतंमानाः स्वस्वविषयानथान्‌ 
आविभांवयन्ति । यदा तु पुरपेणोचारितः शब्दः समाविभूय तिरोभवति तदा खम्रन्थिूतर्थ- 


¦ कक्कर 


भपि तिरोभावयति व्योस्नामिव शक्ाङ्कः । ननु च अद्रयरूपे त्वे कथमाविभोव-तिरो- 
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१ प्रत्ययानाम्‌ । २ ^अनुविद्धमिवे ज्ञानं सवे शब्देन भासते । ` वाक्यप० १।१२४ । सन्मतति° 
री° प° ३८० । स्या० रला पु० ७९1 शाख्रवा० री० प° २३६ पू० । स्याद्वादर्म॑° प्र° १०६। 
न्यायवि० टी° टि° प्र° २० । ° सर्वं' शब्देन वतेते ° तत्तवं ° प° धर ६८ । \ सर्व॑" शाब्देन जायते ? 
अनेकान्तजय० प्र ४१३० । म्रकृतपाठश्च-तत््वाथरलो ° पर २४० । प्रमेयक० प° ११ उ० । ˆ अनु- 
विद्धमिय ज्ञानं सवे" शब्देन गम्यते ` न्यायमं ° प° ५३२1 स्पन्दका० व्या प्र० ५१ । (अनुविद्धमिन ज्ञानं 
सर्वे' शब्देन गृह्यते ° मीमां ° इखो° टी ° प्रत्यक्स ° दंला० १५६ । ३ “ वाग्रुपता चेद्‌ व्युत्करामेत्‌ ' सन्मति° 
री° प्र०३८० । अनेकान्तजय० घ्रु० ४१३० । नयोप० व्रृ० पु० ५५ उ० । राघ्वा० टी° पर २३६ 
पू० । ‹न हि बोधः अकादोत ` स्या० रला० प्रु० ८९ । भरकरृतपाटस्तु-तत्त्वाथदले° प° २४० । न्याय- 
म॑° एु० ५३२ । स्पन्दक्ा० व्यार्पु० ५१॥। प्रमेयक्र०घू० ११३० । न्यायविं० री°रिण० प्रृ° २०। 

-"वाग्रेपतायां च सत्यां उत्य्नोऽपि अकाश्चो विशेषवाग्रूपतामस्वीकुव॑न्‌ अरकाराक्रियासाधनतायां न 
व्यवतिष्ठते । सा हि वाभरूपता हि प्रत्यवमैः सविकरपकनञानं तत्सम्पादिका इत्यथः । तदेव च प्रकाशान- 
क्रियासाधनमित्ययेः । ” वाक्यप० टी १।१२५ । ्-व्दस्वरूप-ब०, ज० ! ५ कतरिचद्‌ वृद्धः 
भां । “सा सवेविद्यारित्पानां कलानाञ्चोपबन्धिनी । तद्ररादभिनिष्पत्तौ सवे" वस्तु विभज्यते ॥ 
१२६ ॥ रैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वतेते । तन्मात्रामप्यतिक्रान्ते चैतन्यं सवेजन्तुषु ॥ १२७ ॥ 
अथेकरियासु वाक्‌ सवो समीहयति देहिनः । तदुत्कान्तौ विसंज्ञोऽयं दद्यते काष्टकुद्यवत्‌ ॥ १२८ ॥ 
वराक्यप१ प्र° कां०। 


खो १।५ | राव्दब्रह्मवादः १४९ 


अवादिरूपो भेदप्रपच्चप्रतिभासः स्यान्‌ ? इति न चेतसि विधयम्‌ ; अविद्यातः तत्र तस्ति 
भासाऽिरोधाद्‌ आकारयत्‌! यथैव हि तिभिरोपहतलोचना जनो विद्धदसम्याच्शं बिचि्र- 
श्खानिकरकरस्वितमिव मन्यते तथा अनादिनिधनमयिच्छवभावमपरातनिखिलदप्रपथ्चमपि 
शव्दत्रह्म अविद्यातिभिरोपहतो जनः आवि्मावादिभेदप्पच्छान्वितमिव प्रततिष्यते । उक्तश्च-- 
^° यथा विनुद्रमाकास्ं तिमित्तेपप्टुती जनः | ८ 
सङ्कीणमिव सात्रामिश्चित्राभिरयिमर्न्यते ॥ 
तथेद्ममटं व्रह्म निर्विंकारमिवया | 
कटृषत्वमिवापन्तं मैद्र्यं परपरयेति ॥ "2 | बरद्दा० भा० वा० ३।५।४३,४४।] इति। 
खकखाऽविदाविलासविष्ये तु योगिनः तस्रपच्चानन्वितं यथावत्ततस्वरूपं प्रतिपद्यन्त । यथा 
च वीचीतरङ्गवुद्‌वुदफेनखूपो नीरविकारः सारमूतममटं जम्‌ आविभाव-तिरोभःवाथमपे- १५ 
क्षते, तथा व्यावहारिकः स्थूलोऽययकायादिंशब्डमेदप्रपच्चः परमसूष्ष्मप्रतिभासमातरेकरूपं 
सवेराव्दविषयविज्ञानप्रसवनिमित्तं कापि अनियमितैकनिजस्वभावं शब्दमयं ब्रह्यवेक्ते । 
उक्तच्च- 
^^ जनिवद्धैकस्पत्वाद्‌ कीचीवुद्वुृदफेनवत्‌ । 
वाचः सारमेपक्षन्ते चव्दवद्योदकाऽद्रयम्‌ |” [ ] १५ 
एवमध्यक्षतः प्रतीयमानमपि शव्वन्रह्म ये अवियात्िभिरोपहतचेतसः (तथा? इति नाभ्युप- 
गच्छन्ति विपयस्यन्ति च, तान्‌ प्रति इदमुच्यते-ये यदाकारानुस्मूताः ते तन्मयाः यथा घटशरा- 
वोदश्वनाद्यो मृद्धिकाय मृन्धयाः, रव्दाकारानुस्युताश्च सर्वे भावा इति । न चायमसिद्धो देतुः; 
भत्यक्षत एवाऽरेषा्थानां चाव्दाकारान्वय प्रसिद्धेः प्रतिपादिततात्‌ । तत्सिद्धौ च तेषां तन्मयचं 
सिद्धमेव तन्सात्रभाविलखात्तस्य } तद्र.यतिरेकस्य च प्रमाणदाधितवान; तथाहि-न शब्दाद्‌ व्य- २० 
तिरिच्यतेऽथः, तसतीतावेव प्रतीयमानत्वात्‌ › यत्मतीतावव यसखतीयते न तत्ततो व्यतिरिच्यते 
१ इति च न चेतसि निधेयम्‌ व०, ज । २-चनो वि-आ०, भां ० । ३ चचित्राभिरपलक्षयेत्‌ ।* 
चृहदा० भा० वा० प° १२४६ । “भिन्नामिरभिमन्यतेः शाल्वा शछो° ५४४ 1 अष्टख्ह० परर 
९३ । म्रक्रतपारस्तु ततत्वक्षं° पठ प° ७२ । ममेयक० प्र १२३० । न्यायवि० टी° प्र १६९८ पू०। 
स्या० रल्ला० प° ९) नयोप० वर प्रृ० ७६ पू० । ¢ “मेदरूपं प्रकारतेः वृहदा० भा० वा० घु° 
१२४६ । शाखवा० श्छो० ५४५ । ˆ तयेदमयखतं व्रह्म: ° सेदरूपं विवतेतः * तत्त्वं पं० प° ५२ । 
° मेदरूपं विवर्तते सन्मति प्र ३८३ । °निर्विंकत्पमविद्यया ` शाचछवा० छेः ५४५ । अष्टसहु 
श्र ९२३ । भिदरूपं तु पदयतिः स्या रल्ला० धर° ९१1 प्रकृतपाठटस्तु-प्रमेयश्च प्र १२ उ० | 
नयोष बर घर ९६। ५-दिमेदद्याव्दम्र-व०, ज० । ६ उदुधृतचनेतत्‌-स्या* रल्ना° प्रु० ९१ । 
दछचाछवा० टौ० ° २३५ उ० । 


९८ 


९५ 


खघीयस्रयाछ कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरिॐ 


यथा दाव्दस्यैव स्वरूपम्‌ , राब्दप्रतीतावेव प्रतीयते चाथः, अतः ततो न व्यतिरिच्यत इति ॥ 
ततः सिद्धः शाब्दस्वभावन्रद्यसद्धावे भ्रवयक्षादिप्रमाणसद्धावः । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -"हाब्दस्वभावव्रह्यसद्धावेः इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌ ‰ 
यतस्तत्सद्धावः किर्मिंन्द्ियप्रभवप्रत्यक्चतः प्रतीयेत्‌ , अतीन्द्रियात्‌ , स्व- 
संवेदनाद्रा ? तत्राय विकस्पोऽयुक्तः ; यतः सक्रदेरकालाथांकारनिकछ- 
रकरम्बितस्वमाव राब्दब्रह्य भवद्धिरभिप्रेतम्‌ । तथाविधस्य चास्य स. 


वदुः र । 
११ग्द्‌ दूतस्य 
~ ^~ धानम्‌ 
ग्तारचनसू- 


द्रावः शोघ्रप्रभवप्रव्यक्षात्‌, इतरंन्द्रियजनिताध्यक्षाह्म प्रतीयेत्‌ १ न तावत्‌ शरोत्रप्रभवप्रत्यक्षात्‌; 
तस्य राव्दस्वरूपमात्रगोचरचारितया अगोचरेण तदाकारनिकरणान्विखस्य तद्ब्रह्मणि प्रति- 
पत्तमसमधैत्वात्‌। यद्‌ यद्गोचरो न तत्तेनान्वितत्वं कस्यचित्‌ प्रतिपत्तुं समथम्‌ यथा चश्चु- 
क्लीन रसेन, अगोचरश्च तदाकारनिकरः शरोत्रज्ञानस्येति। तदगोचरेणापि तेन वदन्वितलप्रति- 
पत्तौ अतिप्रसङ्गः, सवस्य सर्वेणान्विततवप्रतिपत्तिप्रसक्तः । एतेन इन्दरियान्तरजनिताऽध्यक्चा- 
दपि तस्तिपत्तिः प्रप्युक्ता; शब्दाऽगोचरतया तस्यापि तस्रतिपत्तावसम्थलात्‌। तन्न इन्दि 
यम्रतयक्चात्‌ प्रतिनियतरूपादिविषयस्यतिरेकेण अपरं शब्दुब्रह्य प्रतीयते । 

नाप्यतीन्द्रियपरतयक्षात्‌ ; तस्येवात्राऽसंभवात्‌ । योगिनां योगजं तत्संभवतीति चेत्‌ ; न ; 
योगि-योग-तसखभवप्रव्यक्षाणां संभवे अद्वैताऽमावप्रसङ्गात्‌ । न तससङ्गः योग्यवस्थायाम्‌ आत्म- 
व्योती रूपस्यास्य स्वयं प्रकाशनात्‌ ¦ इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌ ; तदवस्था-रूप-प्रकाशनत्रयसद्धावे अ- 
हताऽभावस्य तदवस्थत्वात्‌। किच्च, योग्यवस्थायां तस्य तद्रपप्रकादनेन ततः प्राक्‌ तद्रपं प्रका- 
हैते, न वा ? यदि प्रकाराते ; तदाञ्यल्नसिद्धः सवदा सवषां मोक्षः स्यात्‌, अ्योतिःस्वभाव- 
ब्रह्यम्रकारो हि मोक्षः, स च अयोग्यवस्थायामपि एवं प्रसज्येत । अथ न प्रकाराते ; तदा तकि- 
मस्ति, न वा ‰ यदि नास्ति; कथं तन्नित्यम्‌ कादाचित्कत्वात्‌ ? यत्‌ कादाचि्म्‌ न तन्नित्यम्‌ 
यथा अविद्या, कादाचिक्कश्च व्योतिःस्वरूपं नद्मण इति । तदनित्यखे च शाब्द्रह्मणोऽप्यनि- 
त्यत्वप्रसङ्खः तन्मयत्वात्तस्य, अतो द्वेतसिद्धिरप्रतिहतप्रसरा प्रसभ्यते, अद्वैतविना्े दरेतसिद्धेर 
वश्यम्भावित्वात्‌। अथास्ति ; कस्मान्न प्रकारते-य्राहकाभावात्‌, अविद्याभिभूतव्वाद्रा ¢ 
त॒त्राद्यपक्षोऽटुपपन्नः ; बह्मण एव तद्‌ म्राहुकस्वात्‌ , तस्य च नित्यतया सदा सत्त्वात्‌ । 





१ पृ १३९ पं०१९। २ “न॒ तत्‌ प्रत्यक्षतः सिद्धमविभाममभासनात्‌। निव्यादत्पत्त्ययोयेन्‌ 
कायजिङ्गव्व तत्र न ॥ १४७ ॥ „> तत्तवसं ° । “ब्रह्मणो न व्यवस्थानमक्षज्ञानात्‌ कुतश्चन । स्वप्रादाविढ 
मिथ्यात्वात्‌ तस्य साकल्यतः स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥: तच््वाथश्छो° पु २४० । प्रमेयक० प्र ११ 


उ० । सन्मति टी° पृ ३८४) स्या रल्ला° प° २९८ । २-विधस्यास्य भा० । ¢ ^“ यद्येवं भरा 


गयोगित्वावस्थायां किं तस्य रूपमिति वाच्यम्‌ १ यदि सदैव ज्योतीरूपं तदा तर्द न स्दाचिदयोगित्वाद- 
स्थाऽस्ति सदैव आत्मज्योतीरूपत्वाद्‌ ब्ह्मणः । ` ततश्च अयन्नतः सवेषां मेोक्षप्रसङ्गः । ° तत्तवसं° पर 
प° ५४ । सन्मतिन्री° प्रृ० ३८५ । स्या० रना० ° ९९। 


[वि 1 


खघी० १।५ | ` ` श्दव्रह्यवाद्‌ः 


दवितीयपक्नोऽप्यसुन्दरः; अविद्याया विचायेमाणाया अनुपपद्मानलान्‌ । सौ हि ब्रह्मणो 
व्यतिरिक्ता, अव्यतिरिक्ता वा! यदि व्यतिरिक्ता; किमसौ वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ १ न ताब- 
दृवस्तु; अथक्रियाक्षारिवाद्‌ ब्रह्मवत्‌ , त्ारिखेऽप्यस्याः ' अवस्तु ' इति नामान्तरकरणे नाम- 


९४३ 


मात्रमेव भिद्येत । अथ अथक्रियाकारिमप्य्या नेष्यते तत्कथं वस्तुस्वापत्तिः १ कथमेवम्‌ 


^ अतिद्या कषटुपत्वामिवापन्नम्‌ ‡ इव्यादिवचो घटेत १ आकशे च वितथप्रतिभासहतुभूतं 
वास्तवमेव तिभिरं प्रसिद्धम्‌, अवियायाश्च अवास्तवसेन विचित्रप्रतिभासदेतुाऽुपपत्तितो 
रष्ठान्त-दए्ठनितकयोः साम्याऽसंभवात्‌ "यथा विद्रुदमाक्रान्चम्‌ ‡ इत्यायपि द्व॑टमेव | 
न चाऽनाधेयाञप्रहेयातिशयस्य ब्रह्मणः तद्वशात्‌ तथाप्रतिमासो युक्तोऽतिग्रसङ्कात्‌ । नाप्य- 
वृस्तुवराद्‌ वस्तुनोऽन्यथामावों मवति; अतिप्रसङ्गादेव । जथ वस्तु; तन्न; अभ्युपगस- 
क्षतिप्रसक्ते, बह्म-ऽवि्यालश्णवस्तुदयप्रसिद्धितो ऽदवेताऽमावप्रसङ्घच । अथाऽव्यत्िरिक्ता; 
तहिं त्रह्मणोऽपि भिथ्यालप्रसक्तिः) मिभ्यारूपायाः अविद्यातोऽव्यतिरिक्तवात्‌ तस्स्वरूपवत्‌, 
इति छभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्यात्‌। अविद्याया वा सप्यखप्रसङ्गः; सव्यस्वभावाद्‌ 
ब्रह्मणोऽव्यतिरिक्तखात्‌ तत््वरूपवत्‌; अतः कथमस्याः मिथ्यप्रतीतिहेतुत्म्‌ ? यन्‌ सस्यम्‌ 
न तन्मिध्याप्रतीतिहेतुः यथा रह्म, सत्या च बरह्मणोऽव्यतिरिक्तेनाऽविदेति ! अस्तु वा यथा- 
कथञ्िदविचारितरमणीयस्वभावा अविद्या, तथापि न तया तत्स्वभावस्यास्य अभिभवः; दुवेल- 
स्य हि बहवताऽभिभवो दृष्टः यथा सवित्रा तारानिकरस्य, न चाऽवियाया वखवच्वमस्ति अव्‌- 
स्तुत्वात्‌ वाजिविषाणवत्‌। अतोऽसंच्वादेव अयोग्यवस्थायाम्‌ जास्भ्योतिःस्वल्पस्य शबव्दव्रह्मणो- 
ऽग्रतिभासः । तंत्र तद्रपस्यास्याऽसच्छं च योग्यवस्थायां कुतः सं स्यान्‌ यतोऽरीन्द्रियप्रस्य- 
ष्षात्‌ तस्रतीयत ! 

एतेन स्वंसंवेदनादपि तस्मतिपत्तिःप्रव्याख्य(ता; आरमभ्योतिःस्वभावस्यास्य स्वप्तेऽपि संतर 
द्नाऽगोचरस्वात्‌ , तद्गोचर वा अनुपायसिद्ध एव अखिदम्राणिनां मोक्षः स्यात्‌, तथा- 
विधस्य हि शब्दब्रह्मणः सलं सेदनं यत्‌ तदेव मोक्षो मवतामभिमतः। न च पटादिशब्योऽर्थो 





१ “साहि राब्दव्रह्मणः सकाशाद्‌ भिन्ना भवेदभिन्ना वा भिन्ना वेत्‌ किमसौ वस्तु, अवस्तु वा 
स्यात्‌ १ स्या० रल्ला° प० ९९1 शाखछ्वा० 2ी° २३७ उ० । २ “आकारे च वितथप्रतिभासहेतु- 
भूतं वस्तवमेवास्ति निमिरमिति न टृषटन्तदाष्टान्तिकियोः साम्यम्‌ 1” परमेयक० प° १३ पू०। स्या 
रल्ञा° प ९९ । ३ “अथ व्यतिरिक्ताऽविद्या अङ्गीक्रियते एवमपि नित्यत्वाद्‌ अनाघेयातिरयस्य 
ब्रह्मणः सा न तत्‌ क्रचित्‌ करोति इति न युक्तम्‌ अविदावशात्‌ तथा प्रतिभासनम्‌ 1 तत्तवसं ° पं प° 
४४ | स॒न्मति० री° प° ३८५ । स्या० रला०् पृण ९९। € त॒त्र चेतदरूष-मां ° । ५ स्यादेतत्‌- 
स्वसंवेदनम्रत्यक्षत एव तसत्षिद्ध ज्ञानात्मरूपतात्‌ ; तथाहि-ज्योतिः तदेव शब्दात्मकत्वात्‌ चैतन्थरूपत्वाच 


` इति, तदेतत्‌ स्वसंवेदनविरुद्म्‌ः' "`" तेत्वं ° प° प्रु० ५३ । म्रमेयक० ए० ११ ३० । सन्मति 


री० ए० ३८४ । ६ स्वयं संवेदनं ब*, ज० | 


१५ 


५ 


१९४ टयीयसयालङ्कर न्यायकुसुदचन्दर [ १ मरलक्षपरि० 
वा स्वसंविदिरस्वभावः, यतस्तदन्वित्त्वं स्बसंवेदनतः सिद्धयेत्‌ , अस्वसं विदितस्वभावतयैवास्य 
पर्िप्राणि प्रसिद्धसात्‌ 

किच्च, शाष्दाधयोः सम्बन्धे सति शव्द नान्विदत्वमथस्य इुतथ्ित्‌ प्रमाणात्‌ प्रतीयेत, अस- 
ति वा? न ताबदसति; अतिप्रसङ्गात्‌, ' यद्‌ यनासम्बद्धं न तत्तेनाऽन्वितम्‌ यथा सद्यन विन्ध्यः, 

५ असम्बद्श्च अर्थन शब्दः इव्यनुमानविरोधारुषङ्घाच । अथ सति सम्बन्धे; ननु कोऽयं तस्य 
तेन सम्बन्धः-सं योगः, ताद।समयम , विरोषणीभावः, वाच्यवाचकभावो वा १ त तावत्‌ संयोगः; 
विभिन्देशतवात्‌ , ययो्विभिन्नदे्चत्वं न तयोः संयोगः यथा मख्य-हिमाचछ्योः, विभिन्नदेश- 
त्वन्व शव्दाऽथयोरिति । न चेदमसिद्धम्‌; ब्दस्य शरोत्रप्देशे अर्थस्य च पुरोदेशे प्रतिभाख- 
मानत्वात्‌, तैसम्बन्धाम्युपगमे च अनयोद्रे्यान्तरस्वसिद्धिप्रसङ्गात्‌ कथं तदद्ेतसिद्धिः स्यात्‌ ! 

१५ तादास्याभ्युपगमोऽप्ययुक्तः; विमिन्रेनद्ियमाह्यवात्‌ , ययोर्विभिन्नन्द्रियप्राह्धलं न तयो- 
स्तादाल्यम्‌ यथा सूप-रसयोः, विभिन्नन्द्ियम्र्यखश्च राब्दाथेयोरिति। न चेदमसिद्धमः 
शंब्दाकाररदितस्य घटादेः रोचनविज्ञाते प्रतिभासनात्‌ तद्रहितस्य तु शब्दस्य श्रोत्रज्ञते। तथा- 
भूतयोरप्यनयोस्तादास्यभ्युपगमे अतिप्रसङ्गात्‌ । शब्दात्मक चाथानां शाब्दप्रतीतौ सङ्क 
ताऽग्राहिणोऽपि अथं सन्देहो न स्यात्‌ तद्वत्‌ तस्यापि प्रतिपन्नत्वात्‌ , अन्यथा तत्तादातम्याटुप- 

१५ पत्तिः । श्चुरद-ऽि-पाषाणादिशव्दश्रवणाच्च कणेस्य कत्तन-दाहा-ऽभिघाताद्िग्रसङ्गः, अन्यथा 
तत्तादात्म्यविरोधः । यो यस्साध्यप्रयोजनं न निवतयति नासौ तेन तादाम्यमनुमवति यथ 
रूपेण रसः; न निवेतंयति च अ्थसाध्यप्रयोजनं दाहादिक साब्द इति । तथा, नास्ति शब्दाथयो- 
स्तादाम्यं विभिच्रदेश-कार-आकारत्वात्‌, यत्‌ तथाविधं न तेत्र तादास्यम्‌ यथा षट-पटादौ, 
तथाविधो च शब्दाथाविति । न च विभिन्नदेशतवं तत्रासिद्धम्‌ ; प्रा प्रसाधितात्‌ । नापि 

२० विभिन्नकाख्लम्‌; घटाद्य्थानां तच्छब्देभ्यः प्रागपि सच्वप्रतीतेः । नापि विभिन्नाकारत्वम्‌; तच्र 
तस्य सकखजनप्रसिद्धल।त्‌ । नु तत्तादासम्यासम्भवे कथमतोऽथैभ्रतीतिः १ इत्यप्यसम्प्रतम्‌; 
तदमावेऽप्यस्याः सङ्कृतसामथ्योदुपपयमानलात्‌ । वृ्परम्परातो हि शब्दानां सहजयोम्यता- 
युक्तानामथप्रतीतिप्रसाधकत्वम्‌ काछठादीनां पाकप्रसाधकलवत्‌ । तन्न तत्र पतादा्म्यं घटते । 

नापि विेषणीभावः; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धानां सह्यविन्ध्यादिवत्‌ तद्धावस्यातुपपत्तः । का- 

२५ च्यवाचकमावस्तु शब्दाथयोः मदमेव प्रसाधयति, तमन्तरेण अनयोः तद्धाबाञनुपपत्तेः । तदेष 


[णा न =-= ० ~= 
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१ तत्सम्बन्धाधाभ्युप्षाम वा तयोः भां०।२ “नच शब्दस्य अथविरोषणत्वेन परतीतेस्तदा- 
त्मकूता; देशभेदेन रान्दाथयोः उपलग्धेः 1? सन्मति० री° प्र ३८६ । ३ सब्दाथेयोश्व तादात्म्य 
्राभिमोदकादिशब्दोचारणे आस्यपाटनदहनपूरणादिप्रसक्तिः । ° सन्मत्ति० ठी° प्र° ३८६ । दाल्वा 
री° परु° २३७ पू० । “ यदाहुभेद्रबाहुस्वामिपादाः-जमिहाणं अभिहेयाड होई भिण्णं अमिण्णं च 
खुरअग्गिमोयगुचारणम्मि जम्हा उ वयणसवणाणं ॥ नवि छेओ नवि दाहो ण पूरणं तेण भिचं तु १५ 
स्यान मर कार० १४) & रीष्ट्प्रपर{-आ० । 


(7 


खधौ० १।५ | दाब्दव्ह्यवादः 


^^ + 


€ ५. > ~ भ ट (> = नान्व 
दाब्दराधयाः अद्रताविसधिनः सम्बन्धस्य कष्यचदपि विचायपाणन्याऽनुरपतच्तः त राव्दनान्व- 


€ श (9) (# १ 
तखमथस्य वदते। प्रतीत्या च कब्दान्वितसं ज्ञन परिकरय, सा चरन्यत्राप्यम्ति तदपि परे 
 करप्यतामविज्ञेपात्‌ ; तथा च “न सौ ऽस्ति प्रत्ययो टीकर युक्तम्‌ । प्रस्सायितच्च च्च 


नादययध्यन्ते रब्दसंस्यदशामावऽ्पे स्वाथप्रकाराकत्वं सवि एतद सिद्धिप्रवष्रकः इत्यस्ति प्रसङ्गन ! 
यदप्युक्तम्‌ -'लक्लट्न्यवह्‌ा सऽपि इत्यादि; ददय्ययुक्तप ; सान्दव्यवदारम्यव नदनुविद्ध- 
रवेन अनुभवात्‌ , न च्च सदिप्रमवस्य । 


यच्चन्यदुक्म्‌ -्ुपरादस्यायाम' इत्यादि ; तदप्युकछिनाद्रत्‌ ; भद्र सु्रदसयवस्थाया एवाऽ- 
संभवात्‌ , तस्संभवे अद्वेतविरोधात्‌। अवियातस्तच ददविरोवः; उनि अद्धपाच्रय ; भवि- 
याया मेदरप्रतिमासदतखस्य भागव कृतोत्तरत्वात्‌ । 

द्प्युक्तम्‌ -"य यदाक्रारानुस्यूताः' इत्यादि ; तदप्यसारम्‌ ; शन्दाकारतुस्यूतखस्य अ- 

सिद्धः । प्रन्यत्तण हि नीलादिकं प्रदिपद्यमानः प्रतिपत्ता छखन्दाकारानन्वितिमेव प्रतिपद्यते, 
कल्पितत्वाच्च अम्याऽसिद्धिः ! रषब्दाकारन्वितरूपाधायञ्था माकेऽ्धे हि ते ददन्वितत्येन ववया 
करप्यन्ते, तथामूताच दतोः कथं पारमार्थिकं तद्य सिद्धयेत्‌ । साध्य-ताधनविकर्च चष्टान्तः ; 
घटादीनामपि सचयेदमयल्वस्य एकान्वितत्वस्य चाऽसिद्धेः ! न खलु मावानां सव॑धेकरूपालुग- 
मोऽस्ति, सर्वाथानां ससानाऽसमानपरिणामात्मकव्मात्‌ | 

यद्प्यभिदितम्‌ “न चब्दाद्‌ व्यतिरिच्यतेऽगरः" इत्यादि ; तत्र पष्ठस्य प्रव्यक्षदाधा , चब्दाद्‌ 
देशादिभेदेनाथैस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । ° तस्तीतावेव प्रतीयसानस्वान्‌' इति देतुश्ाऽसिद्धः ; 
छोचनादिज्ञानन छष्टाऽग्रतीतावपि अथस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । कथमन्यथा बधिरस्य चक्चुरादि- 
प्रभवप्रत्यक्चाद्‌ स्पा दयध॑म्ररीति : स्यात्‌ { तन्न शस्दस्वभावस्य ब्रह्मणः सद्भावः कुतथिसरमा- 
णाद्‌ घटते । 

अस्तु वा ; तथापि र्द॑परिणामत्वात्‌ जगतः राब्दमयत्वं स्यात्‌ शखरिणामलाद्‌ घट- 
स्य गण्मयत्ववत्‌/ शब्दादुखत्तेव यथा अन्नमयाः प्राणा इति हेतौ मयद्‌ विधानात्‌ १ तत्रा- 
यपक्षोऽवुपपन्नः ; परिणासस्येवत्राऽनुपयत्तेः । शब्दात्मकं हि बह्म नीटादिरूपतां प्रतिपद्यमानं 
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१ परिक्प्येत ज० । रप्र १४० प० ८ | दषु पष पं० १०। धे प° पपे पं १७। 

५ प° १४१ पं० २० । & “अचर कदाचित्‌ शब्दपरिणामरूपत्वाद्वा जगतः राब्दमयत्वं साध्यत्वेन इष्टम्‌, 

कदाचिच्छन्दादुयत्तेवौ यथा अन्नमयाः प्राणाः इति हेतौ मयड्‌ विधानात्‌ । अव्र न तावदाद्यः पक्षः ; 

परिणामस्यैवानुपपत्तेः । तथाहि-शन्दात्मकं ब्रह्म नीलादिषूपतां प्रतिपयमानं कदाविन्निं स्वाभाविकं 

दाघ्दकूपं परित्यञ्य प्रतिपय्येत, अपरित्यज्य वा 2“: त्त्वर्यं° पं० यु ६८ ¦ भ्मेय॒कण पर १२ 

उ० । सन्मति° टी° प्र ३८० । स्या रन्ना° ए° १०० । ७-स्यैवानुप-ब०, ज ० । † प्र ४५ । 
१९ 


२८५५ 


0 
ब, 


६५ 


£ कघीयचल्लयार्ङ्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ ? प्रत्यक्ष परि° 


स्वाभाविकं शब्दरूपं परित्यञ्य प्रतिपव्येत, अपरित्यञ्य वा ९ प्रथमपक्ते अस्याऽनादिनिषनतव- 
विरोधः, पौरसतयस्वभावविनादान्‌ । द्ितीयपक्ते तु नीकादिसंवेदनसमये वधिरस्यापि राब्दसंवे- 
ननप्रसङ्धः नीटारेस्तदन्यतिरेकान्‌ । यद्‌ यदन्यतिरिक्तं तत्‌ तस्मिन्‌ संवेयमाने संवेद्यते यथ! 

सदविसंवेदनावस्थायः तस्यैव नीखादेरास्मा, नीटाद्न्यतिरिक्तश्च ाव्दं इति । तस्याऽसंवरेदने 


ङ नीलदिरप्यसंवेदनप्रसङ्ः तादास्याऽविशेषात्‌। अन्यथा विरदधधसाभ्यासात्‌ तस्य ततो मेदाऽ- 
पवः. चं हि एकस्यानंयस्यैकदा एकम्रतिपत्रयेश्चया ग्रहुणमग्रहणच्च युक्तम्‌ विरोधात्‌ । विरुढ- 


१ 


| 
गा 
1 


£ 


धमाध्यासऽपि अन्राऽभेदे हिमवद्िन्ध्याद) नामप्यमदानुषड्ः ) किच्च, राब्डाद्या परिणामं गच्छन्‌ 


भे 


प्रहिपलार्थ मेदं ्रतिपदेत, न वा १ तत्राद्यविकस्पे शब्द््ह्मणोऽनेकलप्रसङ्गः, विभिन्नानेकस्व- 


कि 


भवाऽ्थासकलात्‌ तस्पवरूपवत्‌ । द्वितीयविकरस्पे तु सर्वेषां नीरादोनां देश-काल-सभाव-व्या- 
पारा-उवस्थामेदाजमावः प्रतिभासमेदाऽमावश्वाजुषज्यते, एकस्वभावात्‌ राण्दूनह्यणोऽमिन्नत्वात्‌ 
तल्छरपवत्‌ । तन्न सव्दपरिणामत्वाजगतः शाव्दमयत्वं घटते । 


नापि चाच्दौटुयत्तेः ; तस्य नित्यसेन अविकारिखात्‌ › अविकारिणध क्रमेण कार्योदाद्‌- 
कलालुपपत्तरयुगपदेवाऽखिलकार्याणासुसत्तिपरसङ्गः । कारणवेकस्याद्धि कायोणि विलम्बन्ते 


त ~ - ~ - -- 


(४ 


१ “दूति सद्चक्ते येऽपि ते वाच्याः किमिदं निजम्‌ । शब्दरूपं परित्यज्य नीखादित्वं प्रपयते ॥ 
५२९॥ न वा तयेति यदायः पक्षः संभ्रीयते तदा । अश्चरत्ववियोगः स्यात्‌ पौरस््यात्मविनाशतः 
1} १३० ॥ अथाप्यनन्तरः पक्षः तत्र नौलादिवेदने । अश्रुतेरपि विस्पष्टं भवेत्‌ शाब्दात्मवेदनम्‌ ॥ 
१३१ ? येन रब्दमयं सर्वं सुख्यक््या व्यवस्थितम्‌ । शब्दरूपापरित्वागे परिणामाऽनिधानतः ॥ १३२ ॥ 
अमौगे चैवमेकत्वे नीलादीनां व्यवस्थितेः \ तत्संवेदनवेलयां कथं नास्त्यस्य वेदनम्‌ ॥ १३३ ॥ अस्या- 
ऽवित्तो हि नीखदेरपि न स्यात्‌ प्रवेदनम्‌ । एेकात्म्याद्‌ भिन्नधमत्वे मेदोऽत्यन्तं प्रसज्यते ॥१३४॥ विर- 
द्धधमंसंगो [ह वहूनां भेदटक्चषणम्‌ ¦ नान्यथा क्तिथेदानां क त्पतोऽपि भवेदसौ ॥१३ ५५1}; तन्त्वस्‌ ° । 
मच आ०। ३ “नहि एकस्य एकदा एकम्रतिपत्रपेक्षया भहणमग्रहणत्च युक्तम्‌ एकत्वहानि- 
असन्गात्‌ 1” तच्त्वसं° पं० प्रु० ६९ । % श्रतिभावच्च येकः शब्दात्मा भिन्न इष्यते । सवे षमेकदेश- 
तवम्‌ एकाकारा च विद्‌ भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ प्रतिन्यक्ति ठु मेदेऽस्य ब्रह्मानेकं प्रवज्यते ¦ विभिन्नानेकभावा- 
त्मकूपत्वाद्‌ व्यक्तिमेदवत्‌ ॥ १३४७ ॥ ° तत्त्वं ° । “स हि शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ प्रतिपदाथं 
मदं वा अतिपदयते, न वा  तत्तवसं ° पं० ० ७० । प्रमेयक० प्र १२ उ०। सन्मति° टी° प्र 
३८२ । स्या° रला० प्र १०१ । ५ अथापि कायंरूपेण शब्दब्रह्ममयं जगत्‌ । तथापि निर्विकरारल्नत्‌ 
ततो जैवे कमोदयः ॥ १४० 1 "-एवमपिं शब्दस्य नित्यत्वेन अविकारित्वात्‌ ततः कमेण कार्योदयो न 
आप्नोति स्ेषामविकराप्रतिबद्धसामथ्यंकारणात्‌ युगपदेव उत्पादः स्यात्‌ । कारणवैक्ल्याद्धि कायोणि प्रवि- 
लम्बन्ते, तच्चेदविकलं तत्‌ किमपरमपेक््येरन्‌ येन युगपन्न भवेयुः १ तत्तवसं ° प° प° ७१ । प्रमेयकर° 
प्रु० १२८० सन्मति* टी छु ३८२ । स्या° रला° एर १०३। 


ना, । न भता वसाम ण = 


ख्वी< १।५ | परमव्रद्यवाद्‌ः 


नान्यथा, तच्रेदविकटम्‌ , किमपरं तैरपेक्षयपर्‌ येन युगपन्न सवनु: ? तदेवं ` रव्दव्रह्मणः सद्धाव- 
ग्राहकप्रमाणस्य जगलखपशच्वरचनानिमित्तत्वस्य चाऽसिद्धः न तदभ्युपगयेन अदाधवोधाधिरूढ- 


क 


€ न ५ (^ अ+ (५ छ, 
स्याथस्यापलखपो युक्तः । नापि परमन्रह्माभ्युपगमेन तस्यापि तदरिद्धरविरश्षात्‌ | 
ननु “सध खलिदं व्रह्म 7" [ दन्दोग्य° ] “नेह नानास्ति किचन 22 [ वृहदा" | 
८ ज 16 ५ स्य (~ , १ + १ श्र 7, 
रासं तस्य पृद्यन्ति न तं पद्याति कथन? [ बरहा० | 


दरदलित इत्यादयुपनिषद्वाक्यात्‌ परमव्रह्मणः सद्रावसिद्धेः चेतनाऽचेतनपरि- 
वेदान्तिनः पूर्वेप्त- णामन जगसपश्चरचनानिमित्तखमुपपद्यते । चतन हि परिणा- 


मोऽस्य कमस्मानः, अविप्रतिपत्या तत्र सर्वेषां चैतन्णान्वय- 
प्रसिद्धेः, अचेतनस्तु प्रथित्रयादिमहामूतरूपः । न चेक त्रह्मणः कथमयं नानाच्पः परि 
णामः ? इत्यभिधातव्यम्‌ ; सुवंणै-क्षीरदेरेकसेऽपि कटक-दध्यादिविचित्रपरिणामोपरस्भात्‌, 
(तदेवेदं सुवण कट कादिशूपतया परिणतम्‌ ", (तदेवेदं क्षीरं दथौमू तमः इति प्रतीतेः । क्छीरदश्नो- 
स्तादासये किन्न युगपसप्रतिमासः कटकषुवणेवत्‌ नील्पीताययाकारेकवस्तुवद्वा ९ इत्यप्ययु- 
क्तम्‌ ; देदाचित्रस्यैवाऽ्थस्य युगपसतिभासादतवात्‌ , काटचित्रस्य तु स्वात्मूतेनैव क्रमेणावष्ट- 
व्घत्वान्न युगपत्प्रतिभासः ¦ 
नन्वेकस्य कथं क्रमः १ अनेकस्य कथम्‌ ‰ न हि बटरदादीन्‌ विहाय अन्यः कथिच्मोऽ 
स्ति। सहि तेवां खश्पम , धर्मोवा स्थात्‌ ? स्वरूमञ्चेन्‌ ; किमेकेकशाः , अनेकेषां वा ? 
यदि एकैकः ; घटप्रतीतावपि क्रमप्रतीतिः स्यात्‌ । अनेकेषां चेत्‌ ; तदहि युगपसरतिभासाना- 
मपि अनेका्थानां ऋमप्रतीतिः स्यात्‌ ! अथ धर्मः ; स किं कारणान्तराधीनः; प्रमाृंकस्पनाय- 
१ कब्दव्रह्मवादस्य विविधमङ्गवा खण्डनं निस्नमन्थेषु परक्षणीयम्‌-मी्मांसाश्छो° प्रत्यक्षम्‌ शछो° 
१७६ । न्यायमं० पर ८२१ । त्तस ° प्र ६७ । तत्त्वायेश्छो प° २४० । प्रमेयक० ्रु° 
११ ठु० ! सन्मति० दीण प्रण ३८०, ४९४ । स्या० रला० प्रु ८८ । साघ्लवार य° परु° २३५ 
उ. । २ “सर्वं खल्िदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीताथ-"“” छन्दोग्योप० ३।१४।१ । सवे हि 
खल्विदं आ०, भां ° ! “रह्म खचिवदं वाव सवम्‌“ ˆ 1 > मैन्यु ४।६। २ “मनसैवानुद्र्व्यं नेह नानास्ति 
किन । यत्योः च मृत्युमाप्नोति य इद ननिव परयति ॥ ” चृहदा० ४।४।१९ । “मनसैवेदमाप्तव्यं नेह 
-नानास्ति किञ्चन । गत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पदुयति ॥ क्ठोप ४।११ । “साक्षाच 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ ' (नेह नानास्ति किथनः “मृत्योः स मृदयुमाप्नोतिः इत्यादिभिः वहुभिः वचोभिः व्रद्याति- 
रिक्तस्य प्रप्चस्य प्रतिषेधात्‌. चेतनोपादानमेव जगत्‌ भुजङ्ग इवरोपितो रज्जूपादान इति सिद्धान्तः ।*" 
ब्रह्मसु शां = भा० भाम० १।१।५। £ “आराममस्य पद्यन्ति न तं परयति कथचन '* वृहदा° ४।३।१४। 
अष्टयद° पर १६० । परमेयक० पर १७ उ० । स्या रल० प° १९१ । स्याद्वाद ° प्र ९९ । प्रमेयरल्ंमा 
पु, ७५ । ५ “उपसंहारदर्यनानेति चेन्न, शरीरवदधि 1" ब्रह्मसू० २।१।२४। “ “` तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो 
(्ेचिररात्तियोगात्‌ क्षीरादिवत्‌ विचित्रपरिणाम उपपदयते » ब्रहमसु° शां ° भा० । ६-वृसंक-ब०, ज ° । 
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तो वा १ तत्राद्यपक्षोऽयक्तः ; तदटलसत्तौ ज्ञानव्यतिरेकेण कारणान्तरस्याऽनुपठभ्यमानत्वात्‌ । 
प्रमादृकस्पनायत्ततरे त एक्रखेऽप्यसौ न विरोधमध्यास्ते, सर्वत्र तत्कसनायुसारेणेव करमेणेते 
प्रतिमानाः, य॒गप्देते प्रतिभाताः : इत्यादिव्यवहारप्रसिद्धः । नु चैकवे ब्रह्मणो देशेकारचित्रता 
विरुद्धयत, तस्यां दा तदेकत्वभिति चेन; न; चिच्रपटादीनां देश-काडवैचिन्यऽपि एकत्वो- 
पडम्भात्‌ । प्रतिमाससेदोऽपरि एकस्य न विरोधमास्कन्दति, निशितैकस्वस्यापि पादपस्य दृरा- 
छल्रप्रपयेश्चया विभिन्नप्रतिभाखद्िपयलग्रतीतेः । सामभथ्यंसेदोऽपि एकत्वं न विरुणद्धि ; जं 
निषधेरकस्यारि वीची-द.रङ्ख-वुद्‌वुढ-सनाद्यनेककायंकरणं सामभ्यभदाध्ववसायात्‌ । 

यैक्ते तस्य विचित्रस्षित्रिधानम्‌ उक्कृषठौऽपकृषटप्राण्य॒सादनम्‌ नैघरण्यहेतुकनिरति- 
रायनरकादिदःखकरणच्चाऽ्टुपयच्नम्‌ ; सापेश्चस्य कवरत्वान्‌। स हि कमात्सानुषितथमाधर्म- 
सहायो विचि मष्टिमुपादयति, कमत्मानो दहि विहित-निपिद्धकमानुष्ातरखेन प्रनिप्राणि 
प्रसिद्धाः ¡ यदपि एकम्पत्रद्मविवतः ते, तथापि अविद्यया भेदयिवापादिताः कमणां कवेत्वेनं 
तस्सटानाचच भो्तखेन अवधार्यन्ते । अतस्तान्‌ पुण्याऽपुण्योपेतान्‌ सावर्थज्ञानेनाऽऽकल्य्य 
उक्तप्रकारं संगंमारमसाणस्यास्य न नैषण्याद्यपारम्भो अ्यायान्‌। स्वभौवादेव वा उणनाभ 
इवांशनं कारणान्तरनिरयेक्षं उद्य जगद्रैचित्रयस्य कारणम्‌ । 

१ देराचिचता कार-मां* ¦ २ (तथाहि-समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचौ- 
तरङ्खघुद्बुदादीनामितरे तरवभाग इतरेतरसंरटेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपरम्यते ¦ न च तैषामितरेतर- 
भावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यस्वं भवति एवमिहापि । न च मोक्तभग्ययोरितरेतरभावेपत्तिः । न च 
यर स्मादूत्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति...“ ब्रह्यसू० सा० भा २।१।१३। ३ धेषस्यनेधरण्य न सापेक्षत्वा- 
तथाहि दर्शयति ।> ब्रह्मस्‌० २।१।३४। “^. .सपिक्ष्वात्‌ ; यदि हि निरपेक्षः केवल ईश्वरो विषमां 
ष्टि निर्भिमीते स्यातामेतौ दोषौ वैषम्यं तैरुष्यश्च, न तु निरपेक्षस्य निमीतृत्वमस्ति, सापेक्षो हि ईश्वरो 
विषमां सृष्ठिं निर्मिमीते । किमपेश्षत इति चेत्‌ १ धमाधर्मावपे्तत इति वदामः । अतः सज्यमानप्राणि- 
धराध्मापिक्षा विषमा खष्टिः इति नायमीश्वरस्यापराधः । दइरवरस्तु परजंन्यवद्‌ द्रध्व्यः""-एवमीश्वरो 
देवमनुष्यादि्ताधारणं कारणं भवति, देवमसुष्यादिवेषम्ये तु तत्तजीवगतान्येव अस्राधारणानि कमौणि कार- 
णानि भवन्ति" ` तथाहि दर्शयति श्रुतिः-एष ह्येव खाधुकमं॑ कारयति तं यमेभ्यो लेकरेभ्यः उन्निनीषत 
श्प उ एवासाधुकमं कारयति तं यमधो निनीषते ( को व्रा ३।८। ) पुण्यो वै पुण्येन कम॑णा भवति 
पापः पापेन ( बृहदा० ३।२।१३ ) इति च । स्म्रतिरपि प्राणिकमंविरोषपिक्षमेव ईदवरस्य अनुगृहीतृत्वं 
निग्रदीतत्वश्च दयति ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? ( भगवदूगौ० ४।११ ) इत्येव 
खातौयच्ा ।: गां० भा० २।१।३४1 श-षटाग्रजृष्-ब ०, ज ° । ५-द्धमा-मां ° । £ सवेमार-ब ०, 
ज० 1 स्वर्ममारभ-भां० । ७ “यथोणनाभिः खजते गृह्णते च यथा प्रथिव्यामोषधयः संमवन्त । यथा 
सतः पुरुषात्‌ केश रोमानि तथ।ऽक्षरात्‌ संभवतीह विक्वम्‌ ॥* सुण्डकोपनि ° १।१।७। “स यथोणनाभिः 
तन्तूनुच्चरेत यथाग्नेः द्रा विस्फुलिङ्गा व्युचरन्त्येवमेव अस्मादात्मनः स्वे खोकाः सवे देवाः सवाणि भूतानि 
व्युचरन्ति, तस्य उपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणाः वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ।` बृहदा* २।१।२०। “य 


खघ: ९।५ | प्रमनत्रह्वाद्‌ः 


चादानं सदा नवन्त: किन्तु वास्तवः, तद्रा तत्र प्रमाणं वन्छतयभ्र-तच प्रत्य 


क्म्‌ , अनुमानं का स्यान्‌ ? न तावसरस्यक्चप; व्यात्र्तिरूप यदेऽम्य प्रवर्यनपपत्तेः, पर- 
घ्यरत्यच्च्छदो हि सदः अपरम्‌ अयं न यवति, ˆ अटमादयं भिन्नः; इनि। स च प्रवयश्चस्य5 


५. १॥ 


विपयः; पिधिक्िपयन्वात्तम्य) -अाहाक्यातु प्रत्वक्षु न निपेदध किपधितःः' | ] 
दरत्यभिध्ानान्‌ 
किच्च, अथानां मेदः ऋरम गृह्यत, यौणपद्येन वा ० न तावद्‌ यौगपव्येन ; तस्य व्रदियो- 


[ध 


भिग्रहणसा च प्रतियाग्यप्रहणे नद्प्रहणपक्षा मदा सथम्वज्पप्रहणमात्राद्‌ प्रहीतु 


(भी 


शक्यः, अतिग्रसङ्गान्‌ | न च आश्रय-प्रतियोगिनोवुंगपद्‌ प्रहु सं यवति ; प्रतियोगिप्रनिपन्त 


४ म 


क € क, (०५ पि > मः ^~ न 
मेद्ःश्रया्थस्वल्पप्रविपत्तिपूव कत्वान्‌ › तदेप्रहीतौ "अयमस्माद्‌ धिच: इति प्रनीतेरदुपपत्तेः | 


नापि क्रमेण ; इतरेदसश्रयलखप्रलङ्गान्‌-घटप्रतिपन्तां हि तद्र-यवन्छदन परादिप्रतिपक्निः, दप्र- 


। 


(श 


तिपत्तां च पटादिव्यच्छदरेन घटप्रतिपत्तिरिति । तन्न व्रव्यक्तेण सेदप्रतिपन्तिः । 

नाप्यनुमानेन ; अन्व प्रत्यक्ष पूर्वकात्‌ । सम्बन्धप्रतिपचिपृषैकं हि अक्मानं प्रबतेते, 
न्‌ चाऽविपय प्रवयक्चान्‌ सस्वन्धघ्रतिपत्तियुक्ता । न च सेदेनाऽविनाभूतं करिच्चिच्टिङ्गमस्वि | 
न च युख-दुःखादिप्रतीव्यन्यशरानपपच्या आस्मादमंद्रानुमानं युक्तम; तस्या सिध्यारूपलात्‌ ; 
अत्त भेदोऽप्यपारमार्थिक एव अलमः सिद्धये वास्तवः । 

क्रिच्व, असी सेदः पदार्थभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌, उभवख्यः, अनुभयन्मो वा ¢ 
यद्याययः पक्षः ; तचरापि किमसां स्वतो यिद्यते, भदरन्तरगणवा ? यद्वि स्वनः; अधेः किमप- 
राद्धम्‌ यनषां स्तो मेदो नष्यते १ अथ मेदरान्तरेण; तदा अनवस्था, तस्याप्यपरमद्रान्तरण 
अर्थेभ्यो सेदग्रसङ्गात्‌ । अथ अभिन्नः; तदा अथमात्रं मेदमत्रं वा स्यात्‌| नप्युमयस्पः; 
उभयपक्षनिश्धिप्रदोषानुपद्गात्‌ , मेदाऽभेदयोः परस्रपरिहारस्थितिलक्षणत्वेन एकत्रेकदा संभवा- 
ऽभावाच । नाप्यनुभयरूपः; विधि-प्रतिपेधयोः एकतरप्रतिपेधे अम्यतरविधेरवश्यम्भारि्वात्‌ । 


स्तूणेनाम इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वमावतः । देव एकः स्वयमाव्रेभोति स नः दधातु व्रह्माव्ययम्‌ ॥" 
इवेतादव ° ६।१० । “'उणेनामियंथा तन्तून्‌ ˆ" "> ब्रह्म ३ । “ऊणेनामीव तन्तुना ` `> कञ्युर ९। ““्लोक- 
वत्तु लोला केवल्यम्‌ ।? ब्रह्मसु० २।१।३३ ! “एवमीद्वरस्यापि अनपेक्ष्य किञ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं 
स्वभावादेव केवलं ीलारूपा प्रवर्तिर्मविष्यति ।*“ ˆ” शां० भा० २।१। ३३ । ““तन्तुनासश्च स्वत एव तन्तून्‌ 
खजति, बलाचा चान्तरेणेव शुक्रं ग्भ धत्ते, पञ्चिनी चानपेक्षय किचित्‌ भस्थानसाधनं सरोऽन्तरात्‌ सरोऽन्तरं 
श्रतिष्ठते, एवं चेतनमपि ब्रह्म अनपेक्ष्य बाह्यं साधनं स्वत एव जगत्‌ खक्ष्यति 1” बह्यसू° शां ° भा०२।१।२५ । 

१ भेदेप्यस्य भां । २ "नैक्ले-जागमस्तेन प्रत्यक्षेण अबाध्यते ` इत्युत्तरादीशः | प्रमेयक० ध्र° १५ 
उ० | न्यायवि० री० परण १८६ पू० | स्याद्रादमं° प्र १०० प्रमेयरलमा० प्र ७४। ््रत्यक्षेण 
विशदयत न्यायसं° प° ५२६ । सन्मति० टी° पृण २५७३ स्या० रला प्र» १९१। “यदुच्यते 


केचित्‌ (१) आहुविंधातु--2? ब्रह्मसू° भास्करभा० प्र° ९९ । 


१५० खथीयच्वयाख्डारे न्यायङुुदचन्द्र [ ९ प्रत्यक्चपरि० 


[^ च| 
{१ 


९) 
६१ 


किच्च, अदिदयर्थानाम्‌ एक एव भेदः, प्रत्ये भिन्नो वा ? यद्येक एव ; तर्हि तस्याऽमेदात्‌ 
तेषामप्यमेद्‌ एव स्यान्‌ । अथ प्रत्ययं भिन्नः } कं स्वतः , भेदान्तरेण वा ? प्षदरयेऽपि प्राश 
प्रतिपादितमेव दोष्टयं द्रष्टव्यम्‌। ततो भेदाऽऽग्रहं 'परित्यञ्य अभिन्नमेक परमन्रह्मलक्षणं 
पारमार्थिकं तच्छं प्रतिपत्तव्यमिति । 

अत्र प्रतिविषीयते! यत्तावदुक्तम्‌ -‹ चततनाऽचेतनपरिणासेन ` इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌; 
| अत्र प्रिणामवाचोय॒क्तरेवाऽसंमवात्‌। परिणामो हि पूवं (पूवंधमं ) परि- 
1. त्यागेन धसान्तरस्वीकारः | जह्य चेत्‌ पूव चिद्रूपं परिव्यञ्य आकाशा- 
दिस्वरूपं स्वीड्ुरते, तदा बह्यरूपतेवाऽनेन परित्यक्ता स्यात्‌, चिदानन्दमयं हि ब्रह्य उच्यते । 
अथ स्वरूपाञ्परिव्यागेनैव आकाशादिरूपतया वत्‌ परिणमते; तन्न; इव्थम्भूतस्य परिणामस्य 
क्वविदप्यप्रतिपत्तेः । काय॑सेव हि तेन इस्थमथान्तरभूतयुखादितं स्यात्‌ , तथा च उपादाना- 
न्तरसिद्धिः तद्र यतिरिदेण तदनुपपत्तेः इ्यदवेतह्यनिः, ' ब्रह्मोपादानकारणं जगत्‌ इति स्व- 
वचनल्यावातस्च | 
फिथ्च, क्षीर-सखवणीदेः परिणामिनः काल्परिवास-सुवणकारकरव्यापारादिसहकारिस- 
ञपेश्षस्य परिणामे मवृत्तिदं्ा, तरह्मण्च सहकायमावात्‌ कथं तत्र प्रवृत्तिः, परिणामस्य निष्प- 
ततिर्वा १ तस्सद्धावे वा अदेतहानिः । अथ इतरपरिणासिपदार्थविलक्षणत्वात्तस्य न दोषो- 
ऽयम्‌ , इदमेव हि तस्य माहास्म्यम्‌-यदन्यानपेक्षमपि तत्‌ तथाविधं ` परिणामं प्रतिपद्यते; तन्न; 
रष्टादुसारेणेव अदृष्टाथकरपनोपपत्तः । य: कस्यचित्‌ कदाचिदपि परिणाभिनः स्वभावो न 
दृष्टः ! सोऽस्यास्ति " दति केनावष्टम्भेन कर्ष्यते ¢ उपादानान्दरस्याऽनुपपन्तरिति चेत्‌; नः 
तदुपपत्तर्निषेधाऽसंमवात्‌ , दध्यादौ क्षीरादेरूपादानलप्रतीतेः । यदि च अन्यदुपादानान्तरं 
नास्ति तथापि ब्रह्मणो यत्‌ प्रमाणेनाऽतुपपन्नं रूपं तत्‌ कथं घटेत ९ स्वभावतश्वास्य परिणामे 
म्वृत्तौ तदनुपरतिप्रसङ्गः; सदैकरूपपरिणामश्च स्यात्‌| 

किच्च, सर्वाऽपि प्रक्षावसवरत्तिः प्रयोजनवत्ेन व्याप्रा । ब्रह्मणश्च विश्वप्रपच्चरचने किं कि- 
च्वित्‌ प्रयोजनमस्ति, न वा यदि नास्ति; तदा नास्य प्र्षापूवकारिता, प्रषपूर्वकासी हि न 
प्रयोजनमनुदिश्य कदाचिदपि प्रवर्तेत, भन्यच्र जडात्‌ ! द्विविधा हि प्रवृ्तिः-जडस्य, इतरस्य 
च । तत्र जडंप्रवृत्तिः नित्यं परायत्तेव, न हि यावसस्वप्रयोजनुदिश्य न चेतनेन प्रयते तावल्ञडः 
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१ प्र १४७ प° ६ । २ पूर्वैपरि-भां०, आ० 1 सव॑धमंपरि-ब०, ज० । “अवस्थितस्य दरन्य्‌- 
स्य पू्ंधमनिचत्तौ धमान्तरोत्पत्तिः परिणामः । ” न्यायमा० ३।२।१५ ¦ योगसू० व्यासभा० ३।१३ ॥ 
३ परिहृत्य आ०, ब, ज० । ¢ ^“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म? बृहदा० ३।९।२८ । ५-विधपरि-बम, 
ज० । ६ “पर्षपूरवं कारिभवरतैः प्रये।जनवत्तया व्याप्तत्वात्‌ अतः किमर्थमयं पुरषो जगद्भचनान्यापारमीरयं 
करोतीति वक्तव्यम्‌ । * तत्वसं° प° पृ* ७६! ७ जडस्य प्रवृत्तिः भां० । 


खवी० ९।५ | परमव्रह्मवादः 
कचिसरवतते, न च ब्रह्मणो जडयमङ्ग क्रियते, प्ररकस्याऽन्यस्य प्रसङ्गनः अद्रैरहानिप्रसङ्ान्‌ । 
नलु चेतनस्यापि खापाद्विर्यायां तदन्तरेण प्रवृत्तिरश्यते; इयप्यसमीक्षितामिधानम; पूर्वाञभ्य- 
स्लश्छप्रयोजनप्रवृत्तिनिवन्धनतान्‌ तय्वृत्तः, अन्यथा अनभ्यस्तेऽपि त्रिय तद्‌ प्रवर्ति: 
स्यात्‌ | प्रयोजनवच्छे च व्रह्मणः साकाङ्क्षत्वान्‌ कृताथता न स्यात्‌ । प्रयोजनं हि इटं सध्य- 
मूच्यते, सवथा करताथंस्य च साध्याञऽमावान्‌ तद्रुद्र यते | 

किच्च व्रह्म सावयवम्‌) निरवयवं वा १ न तवन्‌ सावयवम्‌ ; चिद्रपवात्‌› नहि चतेऽ 
वयवानां सम्भवोऽस्ति, तत्समे वा अस्याः कायचप्रचङ्कान्‌ निव्यत्वक्षतिः | निरवयव च 
सवोत्मना प्रथममेव आकासा(दिपरिणामं प्रतिपन्नस्य स्रूपप्रच्युतिरो जडवमप्रसेः खामभिच्ञ- 
तो मूलच्येदः परिणामान्तरजसङ्क्मश्च स्यात्‌ , न हि जडस्यास्य आक्तारार्परां नदस्य केनयि- 
दृम्ररितस्य अता व्यावृत्य परिणामान्ते वृत्तिघेटने, न चान्यस्तद्रयतिरिक्तः कथित्‌ प्रर्छेऽस्ति 
देतप्रसङ्ग।त्‌ । वतोध्युक्तमिदं खश्िक्रसकथनंम्‌-श्रद्यणः प्रथम आका्षक्षणः परिणामः , 
तस्माद्वायुः, ततस्तेजः, ततो जलम्‌, ततः प्रथिवी, ततो नानाविघीषधयः, ततो जयुजाण्डनो- 
देदजादिमेदेन नानाविधः शसीरादिसर्मः विवयसगं्' इति । बरह्मपरिभामल च आकाद्यादीनां 
कर्मात्मनाच्वाऽभेदः, कारणस्यामिन्नत्वात्‌ । न हि अभिन्नस्वरूपादुपादानाद्‌ भिन्नजातीयस्यो- 
सत्तियुक्त, बहेज-तेजसोरुसत्िप्रसङ्गात्‌ । भोमग्यभोक्तुभावश्च एतेषामलुपपन्न ; "कर्मात्मानो 
भोक्तारः, मूतानि भोग्यानि ` इति । न हि तस्मात्तदाममेदे विरदढस्वभावद्रयसं भदः, तत्संम- 
वे वा विरुद्धधमऽध्यासाद्‌ बह्यणो नैकत्वम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -सुवण॑-क्षीरादेरेकतेऽपि कटक-दध्यादिविचित्रपरिणामवद््ापि स्वं॑घरते ; 
तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; तस्य अनेकस्वभावत्वे कथच्िदुसत्ति-विनारवच्चे च सति विचित्रपरिणम- 
सोपपत्तेः स्वथेकस्रभावस्य अनुसत्ति-विनाद्धमेणश्वाथस्यैवाऽसंभवात्‌ ख रविपाणवन्‌ । क्रम- 
श्च अर्थानां घमं: पराधीनोऽनेकस्थः । स च द्रेधा-देशक्रमः, कालक्रमश्च । तत्र युगपद्राविनां 
देशप्रत्यासत्तिरूपो देशक्रमः, यथा "वृद्धा एते क्रमेणोपव्रिष्टाः › इत्यादिप्रतीत्या्टः । काटग्रसया- 
सत्तिविरिष्टाथानां तु काटक्रमः, क्रमेणोययन्ते वणः कऋरमेणोयदन्ते स्थास-रोरादयःः 
इत्यादिप्रतीतिसमधिगम्यः । युगपसरतिभासमानानेकाथौनां किन्न क्रमप्रतीतिरिति चेत्‌ ! 
कारस्य उपाधेरभावात्‌ । यन्निवन्धना हि या प्रतीतिः सा तदभावे न भवति यथा देशनिवन्धना 
क्रमप्रतीतिः दे शाभावे. काटनिबन्धना चेयं प्रतीतिरिति । चिच्रपट-दरासन्नपादपा-ऽम्भोनिधि- 
१ “तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकारः संभूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरमिः, अग्नेरापः, अदूम्यः पृथि- 
दी, पयिन्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽननम्‌ , अन्नात्‌ पुरुषः" तैत्ति० २।१। २ प° १४७ पं*१०।, 
३ “ चिच्रपटादिद्रन्यमेकस्वभवमपि चक्चरादिकरणसामग्रीमेदात्‌ रूपादिविलक्षणाकारं तदनुविधानात्‌" *“ 
दुरासन्नानाम्‌ एकत्र वस्तुन्युपनिबद्धनानादश्नानां पुरुषाणां निर्भीसमेदात्‌ तद्विषयस्यापरि वस्तुनः स्वभा- 
वेभेदोऽस्तु ¦” अंष्टसह्‌° प्र ११० । | । 
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१५२ टधीयद्याटङ्कारे न्यायङ्कुद चन्र [ ९ प्रवयक्षपरि> 


प्र वतीनामपि सरययेकस्यभादतवमसिद्धम्‌ : चित्रख्पत्यान्‌ विद्नदतरप्रतिभासविषयसान्‌ साम- 
ध्यमेद्वात्र कथच्विद्‌ मेदप्रसिद्धः 
ष्ट, >हणल्विचर्पलं विभिन्नप्रतिमासविपय्वं सामथ्यमदश्च अवस्थानां दै सतिं 
स्यात्‌ , अददा ? न ताषदमेद; एकस्यामप्यवस्यायां त्रस ङ्गात्‌ । भदे चेत्‌ ; तदहि तास 
८५ सन्योन्यं सेदग्रसाधनाय इतरतराभावादिस्प्यायात इति सुष्टु प्रसाधितमष्र॑तम्‌ तस्छद्पस्यं 
विधिल्पवन प्रतिपधसाधकषकवाऽ्योगात्‌ ! अस्तु वा यथाक्थच्ित्तासामन्योन्यं भदः ; तथापि 
अवन्धावत्‌ः त चिन्ताः, अभिन्नाः, उभयम्‌, अनुययं वा 0 सदे तस्य अवस्थाः: इति व्यप- 
द्यौ न स्यादनुपश्नारात्‌ , उपकारं वा अनवस्था । अभेदे ; छिमवस्थादादाल्यन अवस्थाता 
स्थितः, अवस्थातृतादरास्यन अवस्था वा ? प्रथमपन्त अवस्थातुस्कतानुपपत्तिः तद्रत्तस्यापि 
१० सदप्रचद्धत्‌ , न हि भिन्नदादास्यनावस्थिनं दस्वरूपवदयिन्नं युक्तम अतिप्रसद्घात्‌ । द्वितीय- 
परह तु अदस्थादेवे नऽस्थाः न हि अभिन्नतादासस्येनावस्थितं तस्छशूपवद्‌ भिन्तं भवितुमहति 
ठल्दतपस्यापि सदप्रसङ्घात्‌ । उमयपक्तेऽपि उभयदोपः । अदय स्वयुक्तः ; रिधि-प्रतिपेध- 
धसेयाः एकतरप्रतिपधे अन्य्रतरविषेरवश्यम्भाविल्न एकवेकदा उमयप्रतिपधानपपन्तेः ! 
यद्पि-कमलिानुष्धितक्रसंसहायस्य करेत्वान्‌ः इत्याघ्यक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः क्मा- 
१५ त्मना कम॑णाच्वोयादः तदायत्त एव, तदट्भ्यतिरकेणाऽन्यस्याऽनभ्युपगमात्‌ । तन्न रिं प्रधर्ं 
कर्मातसनो निर्माय कस॑मिर्योजयति, कमणि बोला कमोत्सनः छजति ? ‹न तात्‌ प्रथमम्‌ 
अनुषात्रभात्‌ कर्माणि सष्टं शक्यन्ते, कमसम्वन्धच्च विना नाऽुष्ठातारो भिन्नाः कत्पयं 
राच्यन्तेः इति इतरेतरास्रयतान्न कस्यचित्‌ सष्टिः स्यात्‌ । “अविद्यया मेदमिवापाद्िताः ' 
इत्यादि चातीव दुघेटम्‌ , तस्यास्ततो व्यतिरेकाऽग्यतिरकपक्षयोरनुपपत्तेः, तथा तदनुपष- 
तिश्च शब्द्वेतनिराकरणप्रघदके' प्रपञ्चतः प्रतिपादिता इत्यटमतिग्रसङगेन । 


८2 


किच्च, अज्ञानस्वमावाऽविदया ज्ञानसखभावं त्र्य च, न च ज्ञानाऽज्ञातयोः भावाऽभावयोरिव 

कचित्तादास्मयं दृष्टम्‌ । न च इत्यमनिवेचनीयाऽविया इव्यभिधातन्यम्‌ ; वस्तुनो मेदाऽमेदाभ्यां 

विचायंमाण्त्वोपप्तेः, न चावस्तुत्वमस्याः संगच्छते, सकरमेद प्रपञ्चं निष्पादयन्स्या यदि 
अवप्तुखमवियायाः तद्‌ त्रह्मणोऽप्यवस्तुतं स्यात्‌ । 

२५ = किथ्वः बहास्वरूपाऽमबेदनपरभवोऽविधाभ्रादुभावः, अविदाप्रादुभोवप्रभवं वा ब्रहमखरूपा- 

ऽप्रवेदनम्‌ ¢ न तावदाद्यः पक्षः ; नित्योदितखेन बह्मणः स्वरूपाऽप्रवेदनाऽसंभवात । नापि 

द्वितीयः; नित्योदिते तस्मिन्‌ प्रकाशमाने मध्यन्दिनावस्थित इवाऽके तस्यास्तमसतुस्यायाः प्राु- 


१ “योऽपि अवस्थावतोऽवल्या पदाथन्तरभूतां नानुमन्यते तस्यापि कथमवस्यामेदाद्‌ भवस्थावतो 
भेदो न स्यात्‌ खवत्थानां वा कथममेदो न भवेत्‌ तदथीन्तरत्वामावात्‌ »'*` आप्तपसी° पृ० २१। २ कम 
गुष्ठित- भा० । ३ ए १४८ पं ९ । ¢ चोत्पाद्य भां० । ५ प्रु १४३ पं* १। 


ख्यी> ९।५ | परयत्द्यथादः १५ 


मावाभावान्‌ । अनादिलात्तस्या नायं रोपध्चन्‌ ; न पे तस॑ः-प्रकश्योरिवं ब- 
द्या-ऽविदययोः सदहावस्थानाऽनुपपचेः । कसाध्मना च्च अविदास्व माचन्व कथमयं विचारात्मको 
विवेकः अविदाव्मनो विवापसकविचारवियेधात्‌ ? कतथ्धाम्योत्पत्तिः-अविव्यात एव, अन्यतो 
वा १ न तावदन्यतः ; अविव्याव्यत्िरेदेण अभ्यस्यानभ्युपगमान्‌ । अथ अविवैव एवंविध 
्रिदयोपायः; तन्न; विरोधात्‌; न हि तमः तेजःप्रकारोपायः प्रतीयते । 

यचान्यदुक्तम्‌' स्वभावादेव वा उणनाभ इवांरानां कारणान्तरनिरपेक्षं ब्रह्म जगदरैचि्य- 
कारणम्‌; तदपयुक्तिमात्रम्‌ ; ऊणंनार्मस्य तन्तृखादने अन्तवहिःकारणापेक्न प्रतीतेः तत्र तद्न- 
प्रलासिद्धः, ततः कथं तदरृषटान्तावष्म्भेन व्रह्मणस्तदन्पेश्नस्य स्वभावतो जगद्रैचि यदेतुतं 
प्रसाधयितुं शक्यम्‌ ? स हि प्राणिहिंसाखस्पस्यतो वंदाद्ुख्यादिकं वहिःकारमकछापं समा- 
साद्य अन्तगतं सालारूपं पृदगख्प्रचयं प्राणिभक्षणप्रयोजनमुररीकरव्य दीरधीड्वन्तुपटभ्यते । 
ततः सह कारि-मयोजनानपेक्षस्य उपादानरूपस्य ब्रह्मणो जगदेचिच्यममभ्युपगच्छन्नयम्‌ उप्ष- 
णीय एव्‌, टण्रहानेः अरष्रपरिकस्पनायाश्चा ऽनुषङ्घात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ -भेदे प्रस्यक्षमनुमानं बा प्रमाणं वततः इत्यादि ; तत्र प्र्यक्षत एवं भेदः 
प्रतीयते , अक्षव्यापारानन्तरप्रभवप्रस्यये अन्योन्यासंसष्टस्य नीखदः. प्रतिभासनात्‌ , पर- 
स्यराऽसङ्कीणेताप्रतिमास एव च मेदप्रतिभासः । न च अन्योन्यव्यावृत्तिर्भेदः किन्तु पदार्थ 


स्वरूपम्‌ , तद्धि खकारणपरम्परातः तरेरोक्यविरक्षणखभावमेवोखन्नम्‌ । तथाभूतच्च तत्‌ 


चेतनात्मकम्‌ अहङ्ारास्पदं ्राहक्ाकारमन्तः प्रतिभासते नीखादिकं तु आद्याकारं बहिः। 
नहि तदुभयं मुक्खा अद्वैतं कस्यचिस्स्वप्रऽपि किञ्िस्रतिभासते। नलु यदि पदा्थस्वरूपमेव 
भेदः तहिं प्रथमाऽश्चसषन्निपाते तद्ध्वह्पप्रतिपत्तौ अयमस्साद्‌ भिन्नः? इति किमिति न प्रतीयते 
इति चेत्‌ ! पदाथौन्तरमरहणसपेक्षताद्‌ अभेदबत्‌ , यथैव हि प्रथमाऽक्षसन्निपाते प्रतीतोऽपि 
सतसामान्यलक्षणोऽमेदः अ्थान्तराऽप्रतीतौ “सत सत्‌" इति अलुगतात्मना नोरिकुखति, तथा 
भेदोऽपि । अस्तु वा अन्योन्यामावरूपो भेदः ; तथापि अस्य प्रसयक्चतः प्रतीतिः न विरुद्धयते, 
सस्स्वरूपेणेव असत्खरूपेणाप्यथौनां प्रत्यक प्रतिभासनात्‌ । न खं खरूपेण सत्वमेव अथानां 


~ ~~ बत सा च = न ए 
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१ प्रु १४८ पं १३।२ “प्राणिनां भक्षणाच्ापि तस्य लाला प्रतते" मी° शछछो° प्र* ६५२ । 
“भ्रछृतयेवांशहेतुत्वमूणनामेऽपि नेष्यते । प्राणिभक्षणलाम्पट चात्‌ लारा करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥'› तत्त्व- 
सं 1 ““ठर्णनाभः मक्रंटकः? तत्त्वसं ० पं० प्रण ५६) प्रयेयकण प्र १९३० । सन्मति° टी° प्र 
७१७ । स्या० रल्ला० प्र १९९ । -३-तं साध~ब०, ज० । ४ प्र० १४९ पं० १। भ-णं प्रवतेते 
भां०, श्र । £ तद्विश्वका-अ०, ज० । ७ ““अन्यरूपनिषेधमन्तरेण तत्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्तं 
पीतादिन्यवच्छिनं हि नीलं नीलमिति ्रहीतं भवतति नेतरथा । तथा चाह-तत्परिच्छिन्नं त्वन्यद्‌ व्यवच्छि- 
नत्ति इति भाववदभावमपि प्रीत" प्रभवति प्रत्यक्षम्‌ ˆ" न्यायसं० प° ५२९ । 
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व य्यारङरं स्थयदुरुद चन्द [ १ प्रव्यक्षुपरि० 


वयक प्रतिभासते न पुनः पररूपेगाऽसच्चम्‌ › तदप्रतीतौ तेषामप्यप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ सवंपररूपोपा- 
दानापोद्‌पादययताद्‌ वःतुनो वस्तुत्वस्य । 

यच्चान्यटुक्छम्‌ ~ क्रमेणास गह्यते युगपद्वा इस्यादि ; तदप्येतनैव प्रव्यक्तम्‌ ; उक्तन्यायेन 
युगपदधदप्रतिमाससंभवात्‌ । प्रतियोप्यग्रतिपत्तौ कथं भेदः तत्सापेश्चः प्रतीयते ¢ इस्यप्यसुन्दरम्‌ ; 
यतो मेदव्यवहार एव परपिक्षो न तव्छरूपम्‌ , तद्धि स्वकारणकटापात्‌ प्रतियोगिम्रहणनिर- 
पश्चषमेवोयन्नम्‌ , कथमन्यथा अभेदेऽपि इतरेतराश्रयो न स्यत्‌-मेदापेश्च। हि सामान्यसिद्धिः, 
तदपेक्षा च भेदसिद्धिरिति ? सङ्कोचितप्रसारिताङ्गुल्यादौ च प्रार्‌ प्र्वंसाभावरूपः क्रम- 
भावी मेदः करमेणेव सस्पष्टमाभासते 

यचोत्तम्‌--'अखिलार्थानाम्‌ एक एव भेदः प्र्यथैमिन्नो वाः इष्यादि ; तदप्यसास्धतम्‌ $ 
एक्वविरोधटक्षणल्वाद्‌ भेदस्य, यत्र हिं देक्यविरोधः तत्र सेदशष्दः ध्रयुभ्यते यथा ‹ नीटाद्‌ 
भिन्नं पीतम्‌: हव्यारौ । (स क्रं धर्मिणो भिन्रोऽभिन्नो वा" इत्यादिविकल्पसंहतिरपि अने- 
कान्तसमाश्रयणात्‌ प्रत्याख्याता, न खट्ट धर्म॑-धर्मिणोः सवथा भेदोऽमेदो वा संभवति इद्यभे 
वक्ष्यते । कथ्वेवंवादिनः अभेदः सिद्धयेत्‌ भिन्नाऽभिन्नादिविचारस्य तवापि क्त शक्यत्वात्‌ ! 
तथाहि-अयममेदः मेदेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्नः; तदाऽस्य अभेदखू्पताऽ- 
सुप्तिः भेदस्वासचत्ताबद्धा भेदभसङ्गात्‌ । अथ भिन्नः ; तन्न; सेदेभ्यो भिन्नस्य अभेद्‌- 
स्यास्प्रतीतेः; अन्यथा विप्रतिपच्यमावद्रसङ्गः; न हि घटात्‌ पटे भिन्ते प्रतीयमाने किद्‌ 
विप्रतिपद्यते । 

किच्च, सौ ततो भिन्नः प्रस्यक्तेण प्रतीयेत, अनुमानेन वा ? मरव्यकतेण चेत्‌ ; किं मेद- 
रूपग्राहिणा, अन्यन वा ¶ न तावद्न्यन ; तथामूतस्यास्य असंवे्यमानत्वात्‌, न हि अन्तर्य 
हिव मेदस्वरूपाऽनवभासिग्रस्यक्षं स्वप्रेऽपि संवेद्यते नीटसंखादिमेदस्वरूपावभासिन एवास्य 
सद्‌ा संवेदनात्‌ । मेद्स्वरूपग्रादिणाऽपि तेन युगपत्‌ , करपेण वौ अभेदः प्रतीयेत ? न तावद्‌ युग- 
पत्‌ ; द्वयम्रतीतेरभावात्‌ , न खलु सवथा भिन्नौ मेदाऽभेदौ युगपत कचिदपि प्रत्यतते प्रतिभा- 
सेते इव्यनेक न्तसिद्ध यवसरे प्रतिपादयिष्यते । नापि क्रमेण ; प्रस्यक्षस्य एकक्षणस्थायितया 
करमेणाप्यतः तस्रतिपत्तेरसंमवात्‌ । तन्न प्रत्यक्ष तोऽमेद प्रतिपत्ति घटते । नाप्यनुमानतः ; प्रवयश्चाऽ 
भावे तस्याप्युपपद्यमानत्वात्‌ ततपू्वंकतया तस्य भवद्धिरभ्यु वगमात्‌ । 

क्रिथ्व, अभेदो नाम द्वितीयापेक्षः, तदग्रहे कथमसौ प्रहीतुं शक्योऽतिप्रसङ्गात्‌ , यो 
यदपेक्षो धमः नासौ तदप्रहे' मरहीतुं शक्यः यथा दण्डाप्रहे दण्डितम्‌, द्वितीयापेश्चश्च अभेद्‌- 
रक्षणो धमं इति। यथाप्रतीति अभेदसिद्ध.यभ्युपगमे च भेदसिद्धिरपि तथेवाऽभ्युपगन्तव्या 

१ स्वरूपपररूप-ध्र° । २ प्र १४९६० ६। इ-पेक्षापिहिश्च० । ४ ए १५००१ 

५ युशक्य-श्र०। ६ वा स्वरूपभेदः ब०.ज० ! ७ -म्रहेपि भ्र-ध्र० । ८ तथाभ्यु-प्र० । 
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इति सिद्धः प्रयक्षतः चारीरादिमदवद्‌ आत्मनोऽपि मेदः । विभिन्नसुख-दुःखादप्रतीव्यन्य- 
थानुपपत्तेशच ; न चेयं मिथ्या असन्दिग्धाऽवाध्यमौनस्वन्परवान्‌. आत्मप्रतीतिवत्‌ । अत्मनोऽ- 
भेदाभ्युपगमे च एकम्मिन सखिते सवं जगत्‌ सुखितं स्यान्‌, दुःखिते च दुःखितम्‌ , वदध 
बद्धम , मुक्त युक्तम, प्रतरते प्रवृत्तम , निचृत्त च निवृत्तम्‌; न चैवमस्ति, अतोऽस्ति आत्मनो 
वास्तवो. मेदः । अन्यथा स एव सुखी दुःखी वद्धो सन्तः प्रवरत्तोऽग्रवृत्तश्चः इति प्राप्रोति, न ५ 
चेतद्‌ युक्तम्‌, परखरविरुद्रध्माणां निव्यनिरंरेकरूपे वस्तुनि असंभवात्‌ । च च करिपंता- 
काशभेदचद्‌ आलमन्यपि कलिितमेदात्‌ सवमिदसुपपस्यते इत्यभिधातन्यम्‌ ; आकाशस्याऽ- 
यायितप्रमाणप्रसिद्धम्बरूपस्य वास्तवप्रदेशग्रसिद्धः 'वटाकारय्‌ , पटाक्राचम्‌ : इव्यादिन्यवहारो 
युक्तः ब्रह्मणस्तु कुति प्रमाणादध्रसिद्धेः ख पुष्पवन्‌ न कल्ितोऽपि मेदः संभवेत्‌ | 
योऽपि “सर्वं खिद ब्रह्न ` इध्याद्यागमः तल्मतिपादकः प्रतिपादितः†; सोऽपि दैतवि- १० 
पयत्वाद्‌ भेदमेव प्रसाधयति, नहि वाच्य-वाचक-प्रतिपाद्य-प्रतिपादकानां मध्ये अन्यतमस्याप्य- 
पाये प्रमाणभूताऽऽगमसत्ता उपपद्यते । 
किश्च, सकरारीरेषु आस्न एकव शरीरभेपरेऽपि प्रतिसन्धानप्रसङ्गः, यथेव हि एक- 
स्मिन्‌ रारीरे प्रदेशमेदेऽपि एकलादत्नः प्रतिसन्धानम्‌ , एवं सरीरयेदेऽपि स्यात्‌ । न च 
कदस्पितथेदानां जीवानां भिन्नत्वात्‌ कल्पितप्रदेशमेदवत्‌ प्रतिसन्धानाऽभावः; यतः प्रदेशानां १५ 
मेदे यद्यपि अन्योन्यं प्रतिसन्धानं नास्ति तथापि तदर्विप्रदेश्यपेक्षया तदस्ति, एवं जीवानां 
मेदे परस्पसप्रतिरष॑न्धानाऽभावेऽपि तदनुस्यूताऽऽतमयिक्चयां तत्‌ स्यादिति । ततः अद्रतादया्रह- 
प्रहाभिनिवेशं परिप्यभ्य अवाधबोघाधिरूटो बाह्यां यथाप्रतीति अभ्युयगन्तव्यः, अन्यथा 
अग्रामाणिकलप्रसङ्गः । अतः सिद्धो द्रन्यपयायास्ार्थो विषय; | क्स्याऽसौ विषयः 
ह्यत्राह-विषयिणो द्रव्य-मवन्दरियस्य | अथ ज द्रव्यनदिम्‌ १ इयाद्‌ द्येन पुट्‌- २० 
गछात्पक्रम्‌ । रूपरसगन्धसशंवन्तो हि पुद्रखः तद्ालसकं तयरिणामविरोपस्वभावम्‌ । 
१-मान्वात्‌ मां०, श्र । २ “कमेतं फलदं गोकद्ेतव नो भवेत्‌ । वियाविथाद्रयं न स्याद्‌ 
बन्धयेोकषदयं तथा १२९॥ ” आप्तमीमांसा । ३-त्े नि-ध्र° । ४ अतोऽस्यात्म- श्र ° । ५ ८. - एवम- 
परियाकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वरो मवति व्योमेव घटकरक्रायुपाध्यनुरोधि । ° व्रह्मसू° शां ० भा० २।१।१४। 
६ प्रतिसाधनं ध०। ७-सम्बन्धाना-ध्०। ८ व्रह्यद्रेतवादस्य नैकविधतया पयोलोचना निम्नग्न्धषु 
्र्टव्या~मीमांसादलो० सम्बन्धक्षेपपरि० दरो ८२ । राघ्वदरी° १।१।५ । न्यायमं° पुण ५२६। 
तवसं ° पुरुषपरी ° प्र° ५५। आप्तमी ०, अष्टश०, अष्रसह० एर° १५७. द्वि परि० ¦ सिद्धिवि० टी° 
पु9 १७० पूं । तत्वाथेदछो° पू०९४ । प्रमेय प्र° १५ उ० । सन्मति० ठी° प्र २८५, ७१५ । 
न्यायवि० ठी° प्रज १६९८ पू० । स्या० रल्ना° प° १९० । शाचवा० दलो ५४३ । शाघ्लवा० रौ 
० २७६ । स्याद्वादमं ° पर” ९७ । प्रमेयरललमा० प° ७४ । ९ “ स्पशचरसगम्धवणैवन्तः पुदूगलः 1.४ 
त्वार्थसू ५।२३ । ¶ ए १४७ प॑ ४। | 
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१५६ खवोयच्चयालङ्ार न्यायङ्सुदेच न्द्र  {प्रलक्षपरि 
तदु च इन्दरियाणामविशेदतः पुद्गटात्पकवमयुत्तम्‌; अध्यन्तथिन्नजातीयेभ्यः प्रथिन्धा- 
दिभ्योऽवयन्तमिनच्नजादीयानां चश्चुरादीनसाविमावविमावनात्‌। तथा 
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व्यादाख्यलपिन्द्रियणम्‌ # = 
(भावः| | इति) अयुमेवाथसनुमानतः समथंयते- 


पार्थिवं ्राणप्‌ हपादिपु सन्निदितेषु गन्धस्यैवाऽभिव्यं कलात्‌ , यद्‌ 
यत्तथाविधम्‌ तत्तत्‌ पार्थिवं दष्म्‌ यथा नागकर्णिकाविमदककररतटयदि 
हपादिपुं सच्निदितेषु गन्यस्यैवाऽभिव्यद्कच्च घ्राणम्‌, तस्मात्‌ पार्थिवमिति । आव्यं रसंनप्‌ 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यैवाऽभिभ्य लक्रखात्‌ लालावत्‌ । र्चधुसतेनसं रूपादिषु सन्निहितेषु 
रुपस्येर्वाऽभिव्यखकतात्‌ प्रदीपवत्‌ । वायव्यं खशनं हपार्िषु सन्निहितेषु सशंस्यैवाऽभिव्य- 
-णामरोषपुद्रर त्मृत्य-क०, ज० । २ गरन चनद्युस्त्वश्व्रान्रापारखदयाणि मत्स्यः |? 
स्यायसु° १।१।१२ ! “ पुथिनव्यादीनां पचानासपि भूतल-दन्धियप्रकृतित्व-वाह्यकेन्दरियमाह्यविरोषगुणव- 
त्वानि । ° अ्रहास्तपा० धर २२। ^ तथा च न्यायमाष्यम्‌-प्रथिन्यप्ेनोवाधुभ्यो घाणरसनचन्तुस्पशनेन्दि- 
यभावः }” स्या० रला प्र° ३४८४ । ^ भूयस्त्वाद्‌ गन्धवक्चाच प्रथिवी गन्धज्ञने प्रकृतिः । तथाऽऽ्प- 
स्तेजो वाध रल्पस्पशोऽविरेषात्‌ । ” वैरोषिकसू० ८।२।५,६ । “ रसनवन्षटम्‌-इन्द्ियाणां प्रतिः 
इति शेषः । ? ३ “ भूतयुणविरोषोपलग्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ?' न्यायस्‌० ३।१।६० । “दष्ट हि वाप्बादीनां 
भूतानां गुणविदोषामिन्यक्तिनियमः, वायुः स्पशेग्यज्ञकः, भापो रसन्यञजञिकाः, तेजो रपन्यज्ञकम्‌, पार्थिवं 
किचिद्‌ द्रव्यं कष्यचिद्‌ द्रम्यस्य गन्धव्यज्चकम्‌ , अस्ति चायमिद्धियाणां भूतगुणविरेषोपटन्धिनियमः तेन 
भूतगुणविरोषोपलन्धेमन्यामहे भूतप्रकृतीनीन्ियाणि नान्यक्तप्रकृतीनीति' ""” न्यायमा० । ^“ यञ्जातीय- 
मिन्दियं भवतति तस्य यौ गुणविरोषः इतरेतरभूतव्यवच्छेदहेतुः गन्धादिः स तैनेवेन्धियेण गृह्यते इत्ययं 
नियमः 1": न्याय॒वा० १।१।१२ 1 ४ “पाथवं प्राणं हूपरसगन्धस्पशर षं नियमेन गन्धस्य व्यज्ञकत्वातत्‌ 
बाह्यपाथिववदिति, यथा मृगमदगन्धव्यञ्चक्नाः कुक्छुटोचारादयः पार्थिवा इत्यर्थः । ? न्यायवा° ता० ठौ 
पू० ५३० । ^“ "द्रव्यते सति रूपादिमध्ये गन्धस्यैव व्यज्नकःत्वात्‌ गन्धयुक्तद्रव्यवत्‌ । ” न्यायम” 
प° ४८१} ““पाथिवतवेऽपि रूपादिषु मध्ये यन्धस्यवे अभिव्यज्ञकतवं प्रमाणम्‌ उुक्कुमगन्धामिव्यज्ञकधरृत- 
वत्‌ˆ*“” प्रदा० कन्द्० प° ३५ } वशे उपण० पर° १२८ 1 ““*“"यथा कस्तूरिकादव्यम्‌ ° प्रस ° व्योम 
प° २३३ । भ~व्यश्नत्वात्‌ श्र । &€-कणंकोपक्षवि~्र० । ७ ^ रसनमिच्ियमाप्यं गन्धादिषुं 
मध्ये नियमेन रसस्य व्यञ्चक्वात्‌ दन्तान्परस्यन्दसानौदकबिन्दुवत्‌* > न्यायवा० ता० ठी° प° ५३० । 
भरा ° व्योभव० प्रण २४६ । “ “` "गुखशोषिणां सखादिद्रन्यवत्‌ ” प्रश ° कन्दर” प° ३८ । ^" "सकु 
रसामिन्यज्ञकसदिल्धत्‌ ” वैरो° उप” पर” १२८ । € ^ तैजसं चश्चुः रूपादिषु मध्ये नियमेन क्पश्य 
व्यन्चकलात्‌ प्रदीपादिवत्‌ \ ° न्यायवा० ता० ठी° पर० ५३० । न्यायर्म° एर ४८१। प्रह कृन्द्‌ण 
पृ० ४०1 प्रशण व्योम पृ» २५७ | वैदो० उपण० प्रण १२८ । ९ “वायवीयं लगिन्धरियं गम्धा- 
दिषु मध्ये स्पदास्यैव भ्यज्ञकतवात्‌ स्वेदोदबिन्दुशतंस्परंन्यञ्चकन्यजमपवनवत्‌ । ” म्वायव्‌(° तता० दी 
पू० ५३० । प्रदा° व्योमवण प्रू २७१ । ८ ' '"अद्धसङ्गिसदिरदतयामिव्यललकसमीरणधत्‌ 1 ” प्रश* 
कन्द्‌9 प्रू ४५ । वैरे उ° ६9 १५८ । | | 
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दत नयाप्यकस्य पूदपद्ः 
तद्चिरसनश्च-- 
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कलात्‌ तोयस्लीतस्पशव्यज्कवाय्ववयविवत्‌ । प्रो्रस्य तु पुट्गदधव्मकचम्‌. अतीवाऽनुप- 
पन्नम्‌ ; रष्दस्य स्वसमानजातीयविरेवयुगवतव इन्द्रियेण ब्यस्वोपपतः; नथादि-चष्यः स्व- 
समानजातीयविशेषयुणदता इन्द्रम गद्यते, सामान्यव्रिनचेवक्खे सपि वाद्यकेनियप्रयक्चस्वात्‌ , 
वदयेकन्रियप्रत्य्चवे सति अनासविरेपगुण्वाद्रा रूपादिवदिति । 

तदेतदविचारितरमणीयय ; प्थिव्यादीनासव्यन्तभिन्रजातीययेन द्रऽयान्तरखाऽसिद्धितः 
प्रेकभिन्दरियाणां तदारव्धत्वाऽसिद्धः । ्रवयान्तरत्वाऽखिद्धिश्च तेषां विपयपरिच्छेदे प्रसाधयिष्यते। 

यद्पयुक्तम्‌-पार्थिवं घ्राणम्‌ इत्यादि ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; हतोर्दिनकर किरणैः उदकसेकेन 
चाऽनेकान्तात्‌ । दश्यते हि तेखाभ्यक्तप्य आदि्वररिमिभिगन्धाभिव्यक्तिः, भूमेस्तु उदकसेकेनेति । 
{आप्यं रसनम्‌ ' इ्यायप्ययुक्तम्‌ ; देतोखवणेन व्यभिचारात्‌ , तस्याऽनाप्यलेऽपि रूपादिषु स- 
न्निहितेषु रसस्येवाऽभिव्यजकतवप्रसिद्धेः। “ चश्रुश्तेनसम्‌ इत्यादयप्यवुपपन्नम्‌ ; हेतोः मा- 
णिक्यायुधयोतेनाऽनेकान्तिकलात्‌ , स हि रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशको न च तजस इति । 
‹वायभ्यं खशनम्‌' इ्याच्यप्यसम्परतम्‌ ; कपूरादिना हेतोव्यभि चारात्‌ , स हि सङिखादौ रूग- 
दिषु सन्निहितेषु रीतसशंस्येवाऽभिन्यखको न च वायव्य इति ! प्रथिव्यमेनःस्प्शाऽभि- 
ग्यसकतवाच्च सशनस्य प्रथिव्यादिकायवाऽतुपङ्गः, वायुसर्शाऽभिव्यनकस्वात्‌ वायुकायंख- 
वत्‌ । चश्चुषश्च तेनोह्पामिव्य ल कलात्‌ तेजःकायत्ववत्‌ एथिग्यपूसमवाधिरूपाऽमिव्यज्ञक- 
सात्‌ प्रथिव्यपृक्रायलप्रसङ्गः । रसनस्व च आप्यरसाभिग्यल कलार अपृकार्यत्यवत्‌ प्रथिवी- 
रसाभिव्यश् त्वात्‌ प्रथिवीकायतप्रमङ्कः । ' शब्दः स्वतमान जात्तीयविशेषगुगवता ' इत्याद्यपि 
स्वगरहप्रक्रियोपदशनमात्रम्‌ ; राब्दे नभोगुणत्वस्य प्रतिषे्यमानलात्‌ । ततो नेन्द्रियाणां प्रति- 
नियतभूतकायसवं व्यवतिष्ठते प्रमाणाऽभावात्‌ । 

एतेन अहङ्कारिकसमपि इन्द्रियाणां साङ्ख्यपरिकल्पितं प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्रापि प्रमाणाऽ 
भावाऽविशेषात्‌, प्रमाणवाधासद्धावाच । तथादहि-नादङ्करि 
काणि इन्द्रियाणि, अचेतनस्मे सति करणसाद्‌ वास्यादिवत्‌ , इन्द्रि 
यत्वाद्रा कमंन्द्रियवत्‌ । न मनसा व्यभिचारः; द्रव्यमनसोऽनाह्‌- 
ारिकित्वाञभ्युपगमात्‌। नापि भवेन्दिथाऽनिन्द्रियैव्यभिचारः ; 
।अचेतनले सति : इति विशेषणात्‌ ! नापि सुखादिभिन्यभिचारः ; तेषां करणत्वाऽभावात्‌ | 
तथा, नादृङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि प्रतिनियतक्ञानन्यपदेशनिभित्ततवाद्‌ रूपादिवत्‌, प्रतिनियत- 
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साद्ख्यपरेकालपतस्य 
दन्द्रियणामाहङ्क(र- 
कत्वस्य प्रतयद्यानम्‌-- 
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१-खात्मखम्‌ भ्र २-द्यतोप-घ्र°। ३ वाद्यन्द्रि-मा०, ब०, ज०,भां०। ४ परू° १५६०५ | 
५-द्यतुप-श्र° । & स्वैमेतद्‌ अक्षरशः परनेयकमलमा्तण्डे ( ए ६२ ) स्यद्रादरलाकरे च ( प” 
३४५ ) वेत्तते । ७-भाणभा-घ्र° । ८ ^“ भभिमानोऽदङ्कारः तस्माद्‌ द्विविधः प्रवत्तते सगः । एन्दरिय 
एकाददाकः तम्माघ्रापल्चकथैव ॥ २४ ॥ „ सांख्यका० । ९ “ एकादङ्कारप्कृतिते ठु एकं वा स्वीय" 
स्वीणि वा सवीधोमि स्युः । विषयनियसाततु प्रकृतिनियमोऽप्येषामदुमीयते । "` न्यायक्लि् एू* ६ । 
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विपयभ्रकाश्चकरलौद्रा प्रदीपवत्‌ । यथेव हि~ रुपन्ञानम्‌, रस्चान्‌  इ्यादिप्रतिनियतज्ञान- 
उ्पदरेशहेतवो रूपादयः नाहङ्ारिकाः तद्वत्‌ ‹ चष्चु्ञानम्‌ रसनज्ञानप्‌: इत्यादित यपदेशाहे- 
तुत्ाचष्चरदीन्दरियाण्यपि। तधा, नाहङ्कारिकाणि इन्द्रयाणि पाद्रट्राञनुत्रहोपघाताश्रयत्वात्‌ 
दपणादिवत्‌ । यथव हि दवणादयः पीद्रल्किम्सपापाणादिभिः क्रियमाणास्लुप्रहापघाताश्रय- 
भूता नाहङ्करिकाः किन्तु पौ्डिकाः तथा अञजनादिभिः पौद्रहिकेः क्रियमाणानुग्रहोपवाताश्र- 
यभूतानि चष्षुरादीन्दरियाण्यपि । सनोऽपि नाहंङ्कारिकम्‌ ; अनियतविषयलाद्‌ आस्मिवदिति । 
ततः प्रतिनियतेन्दिययोग्यपद्रश ख्यतं द्रथ्येन्द्रियाणं प्रतिपत्तव्यम्‌ इति सिद्धं पुद्ररामकलं 
तेषाभित्यं रमति प्रस गेन । 

मवन्द्रियमिदानी ग्याच-रंडयुपयोगौ भवेद्धियम्‌ , अयेग्रहंणशक्तिः रष्धिः | 

नतु च अतीन्दियदाक्तिसद्धावे भरमाणामावात्‌ कथं टव्धिरूपं मवेन्दरियं व्यंवतिष्ेत ! 
तेथाहि-अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तरमुपजायमानः पटः अङ्कुत्यग्निसं- 
योगानन्तरच्च दाहो नाधिककारणपेक्षः, तस्य ताबन्मात्रान्वयव्य- 
तिरेकादुविधायिखेन अन्यहेतुकलाऽदुपपत्तः । न च अतीद्धिय- 
| रा क्तिमन्तरेण ! पिपासापनोदो जलात्‌ नानरत्‌" ' शीतापनोदोऽ 
तटात्‌ न पुनजंलात्‌' इति नियमाऽनुपपत्तः, तदटुपपत्तये साऽभ्युपगन्त्या इत्यभिधातव्यम्‌ ; 
सरूपं-सहकारिदत्तिप्रसादादेव तचनियमोपपत्तः । दिविधा हि शक्तिः स्वरूप-सहकारिशक्ति- 


 त्रतीन्दरियशक्तिएद्व 
प्रमाणुऽमायत्‌ › इति वदते 
 तेयाथिकस्य पुवैषह्‌ः-- 


१ “मोतिक्ते तु भूतानां भेदात्‌ नियतगुणोक्तषैयोमित्वात्‌ नियतविषयग्रहलोन्दयप्कृतित्वं तथा 
च म्रदीपादितेजोरूपरसादयनेकविषयसन्निघनिऽपि रूपस्येव्‌ प्रकारि भवितुमहति । एवमिन्ियान्तरेष्वपि वक्त- 
व्यम्‌ । तदेष विषयनियमः प्रकृतिनियमकारित इन्दियाणाम्‌ इति भोतिकानि इन्दियाणि''"” न्यायमं० 
प° ४८०।१ एषाऽ्विकला चचा स्या ० रलाकरे ( ए ° ३४६ ) दरटम्या । “अनेन खट आह ङ्कारिकणि इन्दिया- 
णीति यदाहुः सांख्याः तन्निरक्रतम्‌, निराकरणदैतुमाह-पेकात्म्य इति शिष्टं पदम्‌ , सांस्यानां किल राद्धान्ते 
कारणात्मकं कायं तच कारणम्‌ इद्धियाणाम्‌ अहङकार इति एेकात्म्यम्‌ एककारणत्वम्‌, तथा च देकालम्यम्‌ 
एकत्वं प्राणादीनाम्‌ इत्यवियमः स्यात्‌" ” न्यायवा १।१।१२। न्यायवा० ता० रोण प्रु 
२२३ । ^“ पञ्चेन्द्रियाणि जीवस्य मनयोऽनिन्ियत्वतः । वुद्धयदृङ्कार्योरत्महपयोस्तत्फर्ततः ॥ १ ॥ " 
तत््वाथेश्छो ° २।१५ । ३ “ उब्ध्युपयोगौ भवेन्धियम्‌ ।  तत्तवाथेसू० २। १८ । ‰ ^“ लम्भनं ठष्ििः । 
छा पुनरसौ १ ज्ञानावरणक्षयौपर मविरेषः । ` सवोधथेसि० २।१८ । तच्वाथंसार शये ४४ प्र १११ । 
"“ इन्धियनिषरेतिदैतुः क्षयोपर सप्रिरोषो रन्धिः । ? राजवा० २।१८ । 'स्वाथसंविदूयोग्यतेव च रन्धिः । ” 
तत्वाथेश्लो ° २।१८ । “आवरणक्षयोपदामप्रा्तिरूपा अथेग्रहणदात्तिरंव्धिः । > स्या० रत्ना° पर ३४४ । 
जञेनतकैपरि० प° ११४ पू४ । ५ ठयवतिष्टते आ० । ६ “न तावत्‌ मीमांसक्वदतीन्िया शकतिर्स्माः 
भिरभ्युपेयते किन्तु कारणानां स्वस्यं वा सहकारिसाकत्यं दा । ” न्यायवा० ता० ठी° पर १०६। 
५ स्वहपादुद्धवत्शर्यं सहकयु प्वृंहितात्‌ 1 न हि कल्पयितुं शन्तं रक्तिमन्यामतीन्ियाप्‌ ॥ › न्यायमं ० पर” 
४१। “किन्तु यो्यतवच्छिक्नखक्पहकारिस्निधानमेवे दक्तिः । सैवेयं द्विविधा शुक्तिरच्यते भव्‌" 
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भेदान्‌ । तत्र स्वह्पयाक्तिः तन्छादीनां रन्तुत्वादिरूपा) चरमसदकारिस्पा तु सहकारिशक्ति 
त हि सन्तोऽपि तन्तवः अन्त्यतन्तुसंयोग्‌ विना पटमारमन्त ¦ तथा च, अनद्ध्ाऽभिसस्दन्धाद्‌ 
अनछ एवं शौतापनोदं विदधाति न जटं तद्‌ भावान्‌, जछतवाऽभिसस्वन्धाच जरमव पिपास 
भपनुदति नल्वः, तयोः प्ररिनियतसामान्याश्रयत्वेन अन्योन्यकार्यासादं प्रति अनङ्क- 
घान्‌ । प्रयोगः-दहनादयो निजसहकारिसन्निधिखक्रणमेव सामथ्यगरद्रहन्ति असति प्रतिव 

के कायासराद्कषवात्‌, यद्‌ असति मरतिवन्धके कायमुयादयति तन्निजसहकारिसन्निधिरक्षणमेव 
सामर्थ्यं विभर्वि, यथा कमं धिमागेन "निवृत्ते पूर्वसंयोगे उत्तरसंयोगोसौदिकां निजसदहकारि- 
सन्तिधिलक्षणासेव शक्तिम , तथा च दहत्ादयः, तस्मात्तेऽपि तथा इति । न चैवं प्रतिवन्धक- 
सण्यादिसन्तिधानेऽप्यभ्नेः स्फोरादिका्यकारिषप्रसङ्गः निजसहकारिसन्निधिरक्चणायाः शाक्ते 
सद्भावात्‌ इत्यमिधातव्यम्‌ ; तदुघत्तौ करतलछाऽनटसंयोगचत प्रतिवन्धकमण्याद्यमावस्यापि 
सदहकारिवात्‌ । न चाऽमावस्य अवसतुतात्‌ कारणलाऽमावः ; यतो दशनं नः प्रमाणम्‌ , 
हश्यते च "नास्ति इति ज्ञाते प्रमाण-पमेयाऽमावस्य कारणघ्वम्‌; प्रस्यवाये निध्याऽकरणस्य) 
पतनकमंणि संयोगाभावस्य च | 

किच्च" असौ शक्तिः निध्या, अनित्या बा? यदि नित्या; तदा सवेदा कार्योसादप्रसङ्ख 
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स्थिता, आगन्तुका च । सच्वायवच्छि्ं स्वरूपमवस्थिता श॒क्तिः । आगन्तुका तु दण्डचकादिसंयोगल्पा । ” 
न्यायस० परण ४२९५ । “नहि नो दशने शक्तिपदाथं एव नास्ति, कोऽसौ तहिं ! कारणत्वम्‌ । किं तत्‌ १ 
ूर्वकालनियतजातीयत्वम्‌, सदहकारिवैकलत्यप्रयुक्तक्ायाभाववत्ं सनुप्राहकत्वसाम्यात्‌ सहकारिष्वपि 
शक्तिपद प्रयोगात्‌ ` °> न्यायकुसु° १।१३, षए० ६३ । 

१ ^“ उत्सेपणादिकं हि कमं विभागेन निवत्ते पूव्योगे उत्तरसंयोगोत्पदं स्वसूपलक्षणयाः पूवंसं- 
योगप्रध्व॑सलन्तणसहकारिरूपायाध दृष्टशक्तेरतिरिकतरक्तिभाक्‌ न मवत्येव `` ? स्या रला० प्र २८६। 
निवर्चिते आ० । २-संयोगोत्पादकां स० । ३ “यदपि विषदहनक्निघाने सत्यपि मन्त्प्रयोगात्‌ त- 
त्काय्दिर्यनं तदपि न शक्तिप्रतिवन्धनिबन्धनमपि तु सामग्यन्तरानुप्रवेशदेवुकम्‌ "7" ˆ“ न्याय्यं ° ष० ४२| 
८८न मन्त्रादिसन्चिधौ कार्यानुत्पत्तिः अद्र रूपमाक्षिपत्ति, यथा अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ अवधृतसामर्ध्यो 
वह्िदहृस्य कारणम्‌ तथा प्रतिवन्धकमन्व्रादिागमावोऽपि कारणम्‌" " भावस्य भावृरूपकारणनियत्तत्वद्‌- 
सनात्‌ अभावकार्यत्वं नास्तीति चेक; नित्यानां कमणामकरणात्‌ प्रत्यवायस्य उत्पादात्‌, अन्यथा नित्या- 
करणे मायधित्ततुष्ठानं न स्याद्‌ वैयथ्यीत्‌ 1” प्रर ° छन्द प्रू° १४५ | “ अत्रोच्यते-मावो यथा तथाऽ 
भावः कारणं कार्यवन्मतः । प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥ १० ॥ * न्यायकुसु० स्त० १, 
प° ४३। “ मण्याद्रभावविशिष्टवहयदेः दाहादिकं अति स्वातन्त्येण मण्यभावदेरेव वा दैतुत्वम्‌, अने 
तेव सामज्ञस्थे अनन्तराक्तितत्परागभावप्रध्वंसामावकत्पनानौ चित्यात्‌ ` "" "” सुक्तावखी का० २। ३ “कि 
राक्तिरभ्युपगम्यमाना पदाथ॑स्वरूपवन्नित्या अभ्युपगम्येत, कायौ वा! नित्यत्वे सवेदा कार्योदयभ्रसङ्गः, 
सहकार्यपेश्षायां तु स्वकूपस्यैव तदपेक्षा भस्त किं शक्त्या १ कायतवे तु रक्तैः पदाथेस्वरूपमात्रका्यत्वं वा 
स्यात्‌ , सहका्यादिसामग्रीकायंत्वं वा !??.-'न्यायम॑० प्रू° ४२ 


५५९ 


॥, 


१० 


६६९ छथीयक्तयार् रे न्याय्ुुदच नदर [ १ प्रल्टपरि० 


तस्यौ; सदा सात्‌ । नत तन्नित्यसेऽपि सहकारिणां कादाचित्कलात्‌ कायं कादाचित्कं 

युक्तं तदपेक्षया तस्याः कायंकारिखप्रिज्ञानातः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; शक्तिकस्पनावैयथ्यौऽनुषङ्गात्‌ 

स्वरूपस्यैव सहकारिकारणपेक्स्य कार्योयादकलोपपत्तेः । अनित्यते तु पदाथस्रूपमात्र- 

सम्पायाऽसो , निजाऽऽगन्तुकखक्षणसामर्ध्योौय्ा , अतीन्दरियशक्तयन्तरनिष्पा्य वा ! 

५ प्रथमपक्तेपदाथैष्वरपस्य शाशवतिकतेन शश्रच्छक्तेरसादप्रसङ्गत्‌ स एव सदा सातव्येन कार्यो 

तादप्रसङ्कः । निजागन्तुकसामध्य॑सम्पाद्यले तु शक्तेः काय॑मेव रस्सम्पाद्यमस्तु, अमप्रारी- 

तिक्ाऽतीन्द्रियरक्तिकस्पनया । अतीनि्ियदशक्तयन्तरनिष्पा्यलेऽपि अनवस्था) तस्याअप कादा. 

चिक्तया तदन्वरनिषाद्यलप्रसङ्गात्‌ । 

तथा प्रतिकायेम्‌ एका शक्तिः, जनेका वा ! त तावदेका; तदूमेदात्‌ कायेमेदाश्रयणात्‌ | 

१० अथं अनेका; फिमसौ शक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना बा १ भेद अपसिद्धान्तप्रसङ्गः। अभेदे तु 

खि शक्तिभ्यः तद्रानभिन्नः, तद्वतो बा श्तयः ! प्रथमविकस्पे राक्तिस्वरूपवत्‌ शक्तिमतोऽ- 

प्यनेकलमतीन्दियसश्च स्यात्‌ । तत्तादासमये तस्यापि तावद्धा मेदात्‌ अतीन्दियस्व्पस्वीकाराच; 

अन्यथा तत्तादारम्याऽनुपपत्तिः । द्वितीयविकस्े तु रक्तिमपस्वकपवत्‌ राक्तीनामप्येकत्ातुषद्घः; 
एकस्मादभिन्नानां तघखरूपवद्‌ अनेकतवाऽनुपपततेः कुतः कायंनानावसंभव इति ! 

१५ अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -'अन्तयतन्तुसंयोगानन्तम्‌ इत्यादि; तदसमीक्षि- 

ताऽभिधानप्‌ , अतीन्दियरात्तिमन्तरेण प्रतिनियतकायंकारणमावाऽदुप- 

पत्ते । प्॑तिनियतं हि कारणं काय॑च्चोपरुभ्यते पटः तर्नुभ्यो न वीरणादेः 

दाहः ङृकानोः न जलादेः › सेयं व्यवस्था परिदृश्यमानपदाथ॑स्वरूपाद- 

लुपपद्यमाना तदतिरिक्तं तद्गतमेव धमन्तर (रं ख ) सिद्धयथमा्चिपति। ननु चेयं 

२० व्यवस्था तद्व-यतिरेकेणोपि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पटं प्रति तन्तूनामेव उसाद्नसासथ्याऽध्यव- 

सायात्‌ सिद्धयति इत्यभिदघतोऽपि स्वरूपातिरोकिणी श्रक्तिरेव शरणम्‌, तदनभ्युपगमे द्रभ्यख- 

ख्पाऽविशेषात्‌ सवस्मात्‌ सवसंभवो दुर्निवारः । ` खभावमेदान्न सर्वस्मात्‌ सवसं सवश्चेत तर्हि 

स्वो भावः कायनियमहेतुर्विशिषटं खशूपम्‌ इव्यङ्गीकरता सकठाथांधिता मेदवती विचित्रा राक्तिः। 


शुक्तिमसवीकुवैते नेयायिक- 
स्य निरकरणम्‌- 


यदप्युक्तम्‌ -' स्वरूप-सहकारिरक्तिप्िसादादेव ' इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; 'रयाश्रयजन्य- 
२५ कायनिरपेक्चतया सामान्यश्य स्थितल्रात्‌, सख नाश्रयभूतकारणान्तरजन्यकायं प्रति साधार- 
णलेन कायंकारणभावप्रतिनियमव्यवस्थापकताऽसंभवाच्च । अग्निं हि स्फोटवद्‌ विजातीय- 
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१ तस्याः सत्वात्‌ जआ०, ब०, ज०, मां° । २्-द्ा सा-ध्र० । -दोऽसौ भां । इ-सायः 
भां०। ४-दयो वा मां° । ५ तथानेका मां ०, प्र° । ६ प° १५८ प० ११। ७ प्रह्तिविनियतम्‌ भ. । 
८-भ्यां वा-मा०, चर । ९-कंणान्वय-मा० । {० स्वेदान्न आ० । ११ स्वमाव्‌ः भां०, श्र । 
१२९ ए° १५८ प० १६ । १३ स्वम्‌ अभित्वसामान्यं तस्य भाश्रयोऽभिः तज्जन्यं कार्य स्फोटदि । १४ 
सवस्य अमितस्य अनाश्रयमूतं कारणान्तरं जलादि । १५-कायंकारणभावं प्रति-आ० । 





सटी १।५ | ठा न्िस्वरूपवादः 


कारणजन्यच्नर्यष्वपि तुल्यरूपन्‌। न दि स्फोटं प्रस्येव अग्नेरग्निखम्‌ यथ! पुत्रपिश्च पितुः 
पिचरत्वम्‌ ; भूष्यपिक्चं वा स्वामिनः स्वामिखम्‌ , अपि तु सर्व प्रवयेव अग्निः अग्निरेव । नदि 
कायान्तराणि प्रति अग्निः अनम्तिर्थवति, अतो द।हवत्‌ पिपाखाप्वपनोदमपि विदध्यात्‌ । नदु 
असाधारणं खरूपं व्यवस्थानिमित्तप्‌, तथाभूतञ्चेदम्‌ अग्नित्वमग्नेः अनग्निम्यो व्व्रत्ति- 
निमित्तान्‌, दादृतयपि अदादाद्‌ ददिस्य व्याधरृचिहेतुसात्‌ , अतः कयकारणमवप्रतिनि- 
यमस्य द्रतैव उपपततेनीऽद्कस्पंना उप्पन्वा; तदयुक्तम्‌ ; अनग्ति्यावतंकतया तुंस्यस्वरूप्‌- 
न्वामावेपि अग्नितस्य प्रतिनियतकार्योखादकखन्यवस्थापक्खाऽनुपपचेः तस्यापि सवंकायाणि 
एति साधारण्लात्‌ , न हि का्यान्तरेष्वपि अग्नितस्याघनेः अननिभ्यो उयावतेकलं नासि 
नाऽस्य तञ्जनक्ं न स्यात्‌, जलादिकारणापेक्षया दिं अग्निकस्याऽसाधारणस्वखूपता न 
जखादिकायपिक्येति । एवं जटक्यापि भैव्यादिजनकंले प्रतिनियमो न घटते; तरन्वियसनिमि- 
तस्यं च जलस्य दाहादावपि साधारणतात्‌, अतो जलमपि ददद्‌ अनलोऽपि पिपासामप- 
लुदेदविशेषात्‌ । 

अथ दादृस्याऽभनिजन्यले दाहसजातेन्यवस्थानिमित्तवात्‌ क्ित्यादौनामरादरूयतया अ- 
भ्रजन्यलाऽगर्िः, शेस्यादी नाच्च जलादि न्यसे तंजनातेः प्रयोजकात्‌ तद्रहितखेन दाहस्य 
कथमिव जलखादिजन्यलप्रसङ्कः ? तदस्मीचीनम्‌ ; दादखजतेः शेःयायपेक्षया "'अतुल्यसेऽपि 
जखादिकारणान्तरापेक्षया तुल्यसान्त प्रतिनियतकाये-कारणमावव्यवस्थेतुखम्‌ । नन्‌ यत्‌ सा- 
मान्यं यत्र समवेतं तदेव तत्र कायंकरारणभावन्यवस्थाहेतुः, न चाऽभनिलं जलादौ समपरेतं 
नापि दाहं सीतादौ ; इ्यप्युन्दरम ; एव मप्य्निखादेः कारणखादिठ्यवस्थाप कत्वाऽयोगात्‌, 
"यद्धि अकारणादेव्यावरत्तं कारणादाबनुच्रत्तं तद्‌ अ ताधारणंसवात्‌ कारणत्वं व्यवस्थापयति, 
अग्रिखादिकं च अकारणेभ्यो न व्याषरत्तं भूतमाविषु अभिविलषेवि (ष्वपि वि) यमानतेन 
अकारणेष्वपि गतव्वात्‌। न च असेन मूत-मविष्यतोविविशेषयोः बहिश्च यसानुप्पचचिः; 
वहितावच्छेदेन आसीद्‌ ` बहिः, विष्यति वहिः? इति प्रययद्वयाऽचुयत्तिप्रषङ्कात्‌। अस्तु वा 
*सच्वविरेषितविशेषाश्रयखम्‌ ; तथापि न वह्विखस्य विपक्षाद्‌ व्याघुत्तिः विव्चितवहिविशेषज- 
न्यधूमं प्रति वहिविशषान्तरस्याऽकारणात्‌, तजन्य श्च प्रति अन्यध्याऽकारणघ्वात्‌, अतः 
अकारणेऽपि" विपक्ते वहित्वस्योपलम्भान्न स्वाश्रयकारणत्वप्रयोजकलखम्‌ । 

किच्च, अनग्निरूपार्यभ्यो व्यावतमानमग्नित्वम्‌ अग्तिजन्यका्यं प्रति *“अनग्निरूपा्थानां 
कारणल्रमपाकरोतु , निखिखाऽग्निग्यक्तीनाम्‌ अन्योन्यक्रायंजनतं प्रति कारणवसङ्रप्रसङ्क 

१ अतीन्द्रिय्यक्तिहूपा । २ असाधारणत्वेऽपि । तुस्यारू-प्र° 1 ३ अ्नित्वस्य । ¢ अभ्नितवस्य ६ 
.५ कार्यान्तरजनकत्वम्‌ ¦! ६-ते सति नि-भां०। ७ कार्यक्नारणनियम । ८-स्य ज-भा० । ९ रौत्यादि- 
-जतिः । १० असाधारणलरेऽपि । ११ यद्यक।-प्र' १२-क्‌ वा अ-प्र० । १३-सीद्ग्तिः म~ मां ०० { 
१९ प्रव्ययानुपप-मां ° । १५ सत्यविशेषित-भा०। {१६-पि च विप-ध्०। १७ अग्निरूपा -मां ° ५ 
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वीय्धयारङ्करं न्याय्ुयुदरचन्द्र | ९ प्रत्यक्षपरि° 


थं पदिहितुयुप्सहतेःअतस्ततरिदारे किञ्ित्नियामकत वक्तन्यम्‌-तच सामान्यम्‌ , विशेषः, हयम्‌, 
दाक्तिवा स्यात्‌ ! न तवत्सामान्यम ; व्यक्त यन्तरऽप्यन( प्यतु गयात्‌! नापि विशेषः 

यतौ न्‌ विभपान्तरजन्यकायं प्रति क्रिशेष विशेषषटप॑तां परित्यजति । नापि द्वयम्‌ ; अत एव, 
अतः राद्ध तथियामकलमङ्खोकदव्यम्‌ । सखषूप-सहकारिशक्तस्तन्नियःयकतवे च छोकप्रतीति- 
विसेधः, प्रतीयते हि ठोके खरूप-सहकारिशक्त्युक्तष्वपिं वटीवदे-मनुष्यादिषुं "अयम 
कार्ये समथः, अयच्चाऽसम्थः अस्पसामर््यो ग › इत्यादिव्यवहारः प्रीतिश्च । तस्सिद्धं तन्नि 


(^ (क भ 


मत्त स्वरूप-दहकारिसक्तिन्यतिरिक्त सामथ्यम्‌ , अन्यथा अयं विभागो न स्यात्‌, सर्वेष 
मानमेव कायकारिवं तदकारिवं वा स्यात्‌ | 

किथ्, सहकारिखाभमात्रात्‌ पदाथाः कायं कुवन्ति, स्वमावभेदे सति सहकारिखामाह् ? 
प्रथमपक्षे तल्छःमे स्यपि खहूपस्याऽविरिष्टवात्‌ ग्रविष्डाद्‌ घटस्येव पटस्यापयु्ततिः स्या- 
त्‌; (समावेद्य शक्तिभेदे सलयेव स्यात्‌! इयुक्तम्‌ । किथ्च, अम्नैः स्वरूपसदकारिसन्निधि- 
मावात्‌ कायकारिवाऽभ्युपगमे प्रतिबन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि तखसङ्गः, न हि तदाऽग्नि- 
स्य करतलाऽनटसंयोगस्य वा सहकारिणो विनाशोऽन्यलं बौऽस्ति; स्छवरूपश्याऽबिकटस्य 
्र्यभिज्ञायमानलात्‌ । ततो दृष्रूपात्‌ कारणादनुद्धवत्‌ कां तदतिरिक्तं किश्विन्निमित्तान्तरं 
परिकस्पयति, सा च शक्तिः । 

ननु तन्पण्यादिसन्निधो सामययभावाद्‌ वहेः कायांऽकरणतादकारणत्म्‌ , करतटाऽनट- 
संयोगवद्‌ द्ह्‌!सत्त ठतन्मण्याद्यभावस्यात सामन्रलात्‌ ; तदसत्‌ ; यतः कात्र अभाघः 
सह कारी-िं प्रतिबन्धकमण्यादेः प्रागभावः, प्रष्वसः, अन्योन्याभावः, अत्यन्ताभावः, अभा- 
वमाघ्रं वा यदि प्रागभावः; तदा विदचमानेऽप्यकस्मिन्मणो मण्यन्तरप्रागमावासेश्चया दाहो- 
स्तिः स्यात्‌। अथ तस्येव प्रागमावे प्राप्य असौ दाहं विधत्ते ; तहि र्वखष्व॑ते, सत्यपि वा 
अस्मिन्‌ उत्तम्भकमणिसन्निथो दाहोसत्तिन स्यात्‌ । एतेन प्रध्वंसस्य सहकारिलं परलुक्तम्‌ ; त- 
सगमत, तत्सत्लेऽपि वा उत्तम्भकमण्युपनिपते दाहाऽ्तुसचतिग्रसङ्गात्‌ । न॑प्यन्योन्यामावः ; 
्रतिवन्धकमण्यादिसद्वावेप्यस्य ` संभवात्‌ दाहोदयादुषङ्घात्‌ ' त्माक्‌मष्वंसामावसंभवे तद्‌- 
सुदयगप्रसङ्गाच्च । अस्यन्ताऽभावस्य च प्रतिबन्धकमण्यादावसंभवादेव सह कारितं प्र्ाख्यातम्‌ | 
नाप्यमावमातरं सहकारि ; अमावचलुष्यव्यतिरिक्तस्य अमावमात्रसयेवाऽसंसवात्‌ । ततः 
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१ कथ हि पाहितुसु-मां ° । २ व्यक्ततरेप्यनग-मां ° । र-तां त्यजति भां०,ध्र०। हि 
सवरूपकारिसक्ति-भां ° । ५-पि चावद्ध मनु-भां° ) £ चास्ति मां० श्र° । ७ ““कशवास्याभावः 
का्योत्पत्तो सहकारी स्यात्‌-किमितरेतरामावः, प्रागभावो वा स्यात्‌ , प्रध्वंसो वा, अभावमा्ं वा: 
परमेय॒क्र०° प्रु० ५२ प्‌० 1 स्य० रला पृ०२८८ 1 ८ ततसमतिधभ्व॑से आ०, भा० ) ९ नान्योन्या-ः 
भा०, ४० । १८-संमवतो दा-ध्र ' ११ तसध्वंसा-श्र° । 


खपरी १।५ | राक्तस्वरूपद्‌ादः 
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प्रतिवन्धकमण्याद्यभावो न दाहयां कारणम्‌ अन्वव-व्यतिरेकराल्यःवात्‌ , यद्र यत्रान्वय-व्यति- 
रकरदुन्य न तत्तत्र कारणम्‌ यथा परे कुन्कारः; तश्रा चायम्‌, तम्यघ्दथति । अन्यथासिद्धा- 
न्वयन्यतिरेकस्ाद्रा पङ्स्यादिवत्‌ । 

किच्च, यदि तन्यन्त्रायभावो दाहदेतुः तदैकतन्मन्त्रादिव्यक्तिसद्धावऽपि अन्यतन्सन्त्रादि- 
व्यक्तीनां भूतभविष्यदूबतमानानां तद्रो तत्काटे च अभावाः सन्तीत्ति दाहोतत्तिः किन्न 
स्यात्‌ ¢ न च एकव्यक्त्यभावो नास्ति इति व्यक्तयन्तराभावैः खकायं न कर्तव्यम्‌, न हि 
भावव्यक्तयन्तराणि न सन्ति इति एका भावव्यक्तिः स्यकाय॑न्न करोति इति प्रातीतिकम्‌ | 
न च अनन्तानां सम्भूय काय॑कारिवं कापि प्रतिपन्नम्‌ ! न चेक एवायसमावः तन्मन्तरादि- 
जातेरेकलात्‌ इव्यभिधातच्यम्‌ ; जातेः अभावेषु भवताऽनम्युपगमान्‌ , अन्यधा अभावानां 
द्रव्य-गुण-कमेन्यतमरूपताप्रसङ्खो जातेस्तत्रेव परिसमाप्रतवात्‌ । 

किच्च, मण्यादिमात्राऽभावो दाहदहेतुः ; प्रतिवन्धक्ाऽभावों वा ? तत्राद्यपश्चोऽयुक्तः ; 
मण्यादिमाच्राऽमावे दीदाऽदशंनात्‌ । न च विश्िष्टमण्यायभावः कारणम्‌; तद्रेरिष्टछ्यस्य कारयै- 
कखमधिगम्यस्य नामान्तरेण चक्तरेवाऽमिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यन्रपपन्नः ; प्रतिवन्धकस्तम्भित- 
विषभष्चणे पञ्चात्‌ प्रतिवन्धकनिघत्तौ सरणत्रसङ्गात्‌ । अत्र हि प्रतिवन्धकेन रसाभावः क्रियते; 
अतिरयान्तरं बा ? न ताबद्रसामावः; नीरसस्य विषेऽनुपरम्भान्‌ , रसस्य तच प्र्यभि- 
ज्ञायमानखात्‌ । नापि अत्तिदायान्तरम्‌ ; अदष्टकस्पनप्रसङ्कात्‌ । यदि चाऽतिशयः कथ्चि- 
द्तीन्दरियः कप्येत तदा शक्तिकस्पते को विद्वेषः १ ततो निर कृतमेतत्‌-'दहनादयो निजसदह- 
कारिसन्निधिलक्षणसेव सामथ्यंुद्रहन्तिः इत्यादि ; निजसहकारिसन्निधिलक्षणसाम्यद्‌ 
उत्तप्रकारेण तेषां कायंकारित्यानुपपत्तः । तस्छक्षणसामभ्यत्‌ तदुखच्यभ्युपगमे च वीजादेर- 
प्यत एवं अङ्करादिकारयोसत्तिप्रसङ्गात्‌ ; सगूवनितादेश्च सुखा्युप्यनुषङ्घात्‌ अतीन्दरियस्ये- 
श्वरस्य अदृटादेश्च कस्पनाऽलुपपत्तिः । 

यच्च 'प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधाने कार्याऽकरत्वादकारणत्वम्‌' इद्युक्छम ; तर्त्रं किमिदं 
कार्याऽकरत्वं नामकं कार्यप्रतियोगिखम्‌,प्रतिबद्धत्वं वा ¶ प्रतियोगिखे पुनस्ततो दाहोप्पत्तिनं 
स्यात्‌ जलादिवत्‌ । नापि प्रत्तिवद्धत्म्‌ ; प्रतिमण्यादिसन्निधानेऽपि का्याऽकरसग्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, सामान्यरूपा शाक्तिः प्रतिबन्धकेन प्रतिवबद्धयते, द्रव्यस्वमावा, गुणरूपा वा ! 
"श्रतिबन्धश्चास्याः प्रध्वंसः, अभिमवो वा ? तत्र न तावत्‌ सामान्यरूपायाः शक्तः प्रध्वं स- 
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१ अरतिबन्धकमन्त्रमण्यादि । २ दाहादिद-भां०, श्र° । ३ कल्पेत आ० , ४.एव वांक्कु- भां ०, 
प्र° 1 ५-त्पत्निप्रसङ्गात्‌ मां ०, भ्र° । ६ यच्च तन्मण्यादि-भां०, श्र । ७ प्रू १६२ पं० १६। 
८ अत्र भां०, श्र । ९ प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि उत्तम्भकमण्यादिसनिधौ कायकर- 
-त्वाभ्रसंगात्‌ भां ०, श्र° । प्रतिवन्धकमण्यायपेच््या ब्रतिमम्यादिः उक्तम्भकमण्यादिः मल्लग्रतिमल्ल- 
न्यायेन । १० प्रतिबन्धकश्चास्याः मां ° । 
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ट्षणः प्रत्तिवन्ध घटते ; नित्यत्वात्‌ । नापि द्रव्यह्पायाः ; तस्या; समवायिक्रारणविना- 
दाद्‌ असमवायिकारणविनाशाद्ा विनाक्ञाऽभ्युपगमात्‌। नापि गुणरूपायाः › तस्या विरोधि- 
राणग्राटुभाोवाद्‌ आश्रययिनासाद्रा विनाद्यप्रतिज्ञानात्‌ | अभिभवछक्चणस्तु प्रतिवन्धोऽनुपपन्चः ; 


(क 


प्रतिदन्तकमण्युद्सान्वानः< ष सायान्यादस्वरूपयाः निज-सहकार्शत्तः अनाममूतायां 


क्म, क 


> अरतातः | 
किच्च, टे अपि रक्ती किं कारणजन्ये, उत्त एका जन्या अन्या निवा १ प्रधमपक्षोऽनम्यु- 
यगमान्न यत्तः । द्वितीयपक्ते तु "एका दाक्ति प्रतिवन्धकों हन्ति, अपरा पाटयति इवि महत्तस्य 
दैचिच्यय्‌ ¦ ततो मन्त्रौषधादयेरचिन्त्यप्रमवैः अतीन्दरियायाः शक्तरेव प्रतिदन्धः प्रतिपत्तव्यः ¦ 
कः पुनः रक्तः प्रतचन्यः इति चेत्‌ { अभिभवः; वनारी क | 
ननु प्राप्य शक्ति प्रतिबन्धकः प्रिवध्नाति; अप्राप्य बा? न तावत्‌ प्राप्य; शक्तिमतो 
मणिरन्त्रादिनाऽप्राौ तेनाऽ्स्याः प्रप्रैरथोगात्‌ , न हि हस्तेन पटास्प्ाप्नौ तद्रतर्पादेः प्राधिः 
संभवति ! अग्राष्रस्य प्रतिबन्धे च एकस्मादेव सणियन्वरदेः सवेस्याः शक्तः प्रतिवन्धः स्यात्‌ ; 
इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; योग्यतालक्षणसम्बन्धवेशाद्‌ योग्याया एवाऽस्या तेन प्रतिवन्धोपपत्तेः चुम्धक- 
बत्‌ । न खलु चुम्बकस्य अयसः योभ्यतातोऽन्यः सन्निकपदिः सम्बन्धोऽसिति, नाप्ययोग्यस्य 
१५ आकष्णम्‌ ; चेरोक्योद्रवर्दिनोऽपि अयसः तेनैकेनैव आकपषेणप्रसङ्गात्‌ । नतु विनषटायाः 
श्तेः कुतः पुनः प्राहुभावः यतो दा्ादिकार्योयत्तिःस्यादिति चेत्‌ ? शाक्त यन्तरयुक्तादहिक्च- 
णदेव, न चाऽनवस्थाटुषङ्गो दोषाय; वीजा्कुरादिवत्‌ तत्कायंद्टारणभ्रवाहस्याऽनादितयेष्वात्‌। 
ताश्चैवभ्भूताः श्त॑योऽथानाम्‌ अनेकरूपाः सन्ति प्रतिक्षणमनेककायकारितात्‌, कथमन्यथा 
कच्चित्‌ प्रति प्रतिवद्धोऽप्यप्निः तदैवाऽन्यस्य दाहादिकं विदध्यात्‌ , विषं वा प्रतिवद्धम।रण- 
२० शाक्तिक व्याध्युपदामं छत्‌ १ न चैकस्य अनेकस्वभाव्वविरोधः ; प्रमाणतः प्रतिपन्नस्य 
अविरोधाखदववात्‌ । शक्तितद्तोः सवंधाभेदाऽभेदपक्षोत्तमपि दृषणमनुपपन्नम्‌ ; तथोः 
कथञ्चिदभेदाऽभ्युपगमात्‌ । ततः कायकारणमभावप्रतिनियमं श्रतिजानद्धिः परतिपदार्थं सवास्मभू- 
तमतीन्दरियं कार्येकसमधिगम्यं विचित्रं रूपान्तरं शक्तयपरायिधानं प्रक्लादक्षः प्रतिपत्तव्यम्‌ $ 
इति सिद्धा शक्तिः पदाथानाम्‌ । अतो युक्ता अथंग्रहणकशक्तिः जवरणक्षयोपरामप्रापिरूपा 
इ छब्िः 
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१ स्वरूप-सहकारिसखज्निधिटक्षणे । २-यी भावानाम्‌ भां ०, श्र° । २ किश्चिसतिवन्धोप्य- 
भां०\ फिं कच्चित्‌ प्रतिव-श्र° । ४-न्द्रियकाय-ध्र० । ५ अतीन्ियशक्तिप्रतिपादनपराः इमे 
ग्रन्थः द्र्टम्याः । “नित्यं कायोनुमेया च शाक्तिः किमनुयुज्यते । तद्धावभावितामा्चं म्माणं तत्र गम्यते 
|} ४४ |> मी° छो° वार शन्दनित्य० । ग्रक० पण पर ८१) राघ्लदी० सू° १।१।५ । प्रमेयक्र° 


टघौयखयाट्ङ्कारे न्यायङ्ुरद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरिल 


~ 


प° ५१} सन्मत्ति० री° प° ५८६ 1 स्या० रन्ना° एर २८६ । तततवसद्य्रटकारस्तु-“तच शक्ताति- 


केम न इाविरनाम काचन” ( छो १६०७) इत्यादिना पदाथेस्वकूपमेव शक्तिमभ्युपगच्छति । 


टर्घः< १५ | ज्ञानस्य साकारदनिगाक्नरत्वविचारः 


धि ८, भ ऋ ^~ 
इप्‌ ग्‌ पुनः अधग्रहृणव्यापरः । ववपप्रन्तस<सक्त चत्रसि सन्निहितस्यापि 


ङ 


विषयरयाऽ्रदणात्‌ तत्सिद्धिः । इदानी ‹ सन्निपात ` इत्यादि व्याच व्योग्यना' इत्या- 
दिना} तयो; विषयविपयिणोः अन्नतरं भूतुतन्नम्‌, अनेन अनन्तरदव्दः सारान्‌ सन्ति- 


|+ 


पातशंब्दस्तु सामध्याद्‌ व्याख्यानः । न ख॑लु तयोः योय्यदर्चायवस्थानटक्रणसच्िताऽहंम 
पुरमिव तदनन्तरं कस्यचिन्‌ प्राहमावो युक्तेऽतिव्रलङ्धत्‌ । करं तत्‌ तदनन्तरमूतम्‌ ? इत्याह- 
अथग्रहणःर्‌ । अथस्य अनन्तरोक्तस्व श्रहृणद्‌ न पुनः सवरूपगताऽथाकारमात्रस्य, द्वानस्य 
अथांकारतया स्वप्नेऽप्यप्रतीतेः । वटदरेवषिदे्सन्ददव्य अन्तरदेखसस्वद्धेन ज्ञानेन अहमदहमि- 
कयां प्रतीयमानन प्रतिप्राणि प्रतिभासप्रतीतेः ! नलु यद्यश्रादुद्ं तदाक्गटु्छरिं च तन्त 
स्यात्‌ कथं तहिं नियताथादकम ? इत्यत्राह-योग्यतालक्षणप्‌ | योग्यता नियताधग्रदप्सः 
मध्य॑म्‌ ठक्षणस््‌ स्वप यस्य तत्तथाक्तमिति । 

सत्र सौच्ान्तिकयतादटम्वी प्राह~ज्ञानम्‌ अर्धस्य रार भवत्‌ रिं सम्बद्धस्य परार्हकं 
__ „„ ^ भवेत्‌) असम्वद्धम्यकवा न वावदसम्वद्रश्य; अतिप्रसङ्गात्‌! 
व ~ अथ सम्बद्धस्य; कि तादास्येन, तदुखस्या वा १ तत्राचविक- 


सैत्रान्तिकस्य पदवपत्ुः- ध ध ध 1 . 
` ल[ऽयु त. ; यागाचारसतब्रस््गत्‌ । तदुपवात्तरधिन्‌ समससय 


५ 


संभवति; सव्येतरगोविषषणवत्‌ समसमयवर्तिनोः कायंङ्ञारणयावाऽभावात्‌, भिन्तसमये च 
अथस्य विनष्टवात्‌ नाऽऽकारमन्तरेण ्रहणं घटते । "तदुक्तम्‌ 
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८ भिच्रकाटं कथं प्राह्माभति चेद्‌ माद्यत षिद्ः | 
हेतुत्वमेव यृक्तिन्नाः तदाकारापणक्षमस्‌ ॥7* [ प्रमाणवा० ३।२४७ ] इति | 
्रयोगः-अर्थाकारं ज्ञानम्‌ अर्थ॑कायतात्‌ उत्तराथैक्षणवत्‌ । दथः, यद्‌ यस्य ग्राहकं तत्तदाका- 
रम्‌ यथा स्वरूपग्राहकं ज्ञानं स्वल्पाकारम्‌ , नीटायथेस्य मह कश्च ज्ञानमिति 
किच्च.अतीता<नागतविषयज्ञानानां ` केरोण्डकादिज्ञानानाथ्च बाह्याथस्य आ्राह्यस्याऽभावात 


ध [0 प त [1 ~ न 


॥ नि त) 1 
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१ ८“्त॒ मन्तः आात्यनः प्रणाम उपयोग > सवाथसि०, २राजवा० २।१८। ततत्वाथसार्‌ ० 
११३ } ^“ उपयोगः प्रणिधानम्‌ ।?> तच्वाथभा० २।१९ ) "“उपयीगस्तु रूपादग्रहूणव्यापारः |? स्यार 
शत्रा पु० २४४ २ अनन्तरभूत-भां ०, श्र° ) २ अन्तरश-भां० । ४-रव्दश्च सा-भां०। 
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५ खत्वनयोः भां०। £ पूवमेव भां० । ७ ^ स्वावरणक्षयोपदामलन्णयोग्यतया हि म्रतिनियतमर्थ 


व्यवस्थापयति 1 परीक्षामु° २।९ । <-हकमसम्ब-र्मा०, श्र° । ९-मतप्रतिग्रसवप्रसङ्गात्‌ 


अ०, भां० । १० यदुक्तम्‌ आ° । ११ उदुश्रतञ्चेतत्‌-न्यायवि° टी° प्रु° १३५ उ० । भ्रमेयरल- 
मा० प° ४८ ““युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ > प्रमाणवा० । १२ “यथा चिरकाखीनाभ्ययनादि- 
शिन्नस्य उत्थितस्य नीललोदितादिगुणविरिष्टः केरोण्डिकाख्यः कश्िन्नयनाम्रे परिस्फुटति,अथवा करसम्य- 
दिदखेचनरदमषु येयं केरापिण्डावस्था सा केदोण्ड्किः ।* दारदी ° युक्तिस्नेदप्र° सि° १।१५। प ९८ ) 
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टथी यख्याख्ङ्कारे न्यायद्ुमुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


कृथलिव आक्ारमन्तसरेण तद्ग्रहणम्‌ ? यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्‌ तस्य माहकम्‌ यथ] 
दद्धसवेदनं नीटस्य, भ्रादकच्चाथस्य ज्ञानमिति । निराकार खाभ्युपगमे च ज्ञानस्य स्वरूपस्या- 
पय॒प्ररयक्षसप्रसङ्खः, उप्यमानं हि ज्ञानं "नोट्यिदय, पीतमिदमः इव्याद्याकारेणंव प्रतीयते, 
तद्भावे कथमिव अस्य प्रव्यक्ता स्यात्‌ ? निराकारत्वे च ज्ञानानामन्योन्यं मेदोऽपि सुदुरुभः 

नीखाद्याकारो हि संविदः संविदन्तयाद्‌ व्यावतकं रूपम्‌ , तद्भवे कुतः किं व्यावत्तेत ए 
तस्माद्‌ यतो (नीखस्यदं विज्ञानम्‌ , पीतस्येदम्‌ ' इव्यधिगतिनियतकाम्मिका सम्पद्यते तदेवं 


रूपमस्या क्रियायां साधक्तमव्वात्‌ प्रमाणम्‌ , संविदः संबिदन्तराच् भदकम्‌ । उक्तच्च- 
“तने नुभवमानिण ज्ञानस्य तटहस्नात्मनः । 
माव्य तेनाऽऽत्मना येन प्रतिक्रमं विमज्यते ॥"" [ प्रमाणवा० ३। ३०२ ] इति | 
न च अथंरूपताऽस्यये "नीटस्येयं बुद्धिः इति वुदधेर्थेन घटना घटते, तथाविधायाश्चास्याः 
सर्वथं प्रत्यविरोषात्‌ प्रतिकमभ्यवस्थाऽपि दुच॑टा । तथा च तत्स्वरूपं प्रतिपदार्थं निराकारतयाऽ 
आ्रठमेदं सद्‌ व्यवहत्‌ णामथ॑क्रियार्थिनां नियताथप्रत्यदतुतया कथं नियते प्रवतत 
स्यात्‌ ¢ तदुक्तम्‌- 
(° अर्थेत पटयत्येनां न हि मुक्तार्थरूपतास्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधेगतेः प्रमाणं मेयस्यता ॥° [ प्रमाखवा ° ३।३०५ ] इति । 
न च कारणल्वाऽविरेषात्‌ अथवन्‌ चक्ुरादेरप्याका यलुकरणं ज्ञाने किन्न स्यादित्यभिधातन्यम्‌ ! 
तद्विशेषेऽपि अपस्येन पित्राकारानुकरणवत्‌ नियतस्थैवाऽऽकारानुकरणोपपत्तेः । उक्तच्व- 
°य थवऽ.ऽहारकलाद्‌ः चमानेऽपत्यजन्मनि । 
पित्रोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यस्य कृस्याचित ॥” [ प्रमाणवा० ३।३६६ ] इति 


त्ता यद्‌ यदाकार्‌ स्वकज्ञायन्‌ आटडम्न्यत तत्तदाकारमव ब्रतिपत्तव्यम्‌ यथा सास्लादमदा- 


~~ ~~ न ~ = न (न - "~ ~ ~+ ~ 


९ -रत्वानभ्यु-्र° । ९- स्यास्य प्र-भा० । र-द्‌ ज्ञानम्‌ भा० । (तदाक्रार्‌ हि संवेदनम्‌ 
व्यवस्थापयति नीखमिति पौतञ्चेति । यथा च अआकारयोगिता ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः 1> 
प्रमाणवा* अटं° प्र° २। ४ “स्वर्सवित्तिः फठं चास्य तादरप्याद्थनिश्वयः । विषरयाछार एवास्य प्रमाणं 
तेन मीयते ॥ १० ॥* प्रमाणघमु° । “किमर्थं तहिं सारूप्यमिष्यते प्रमाणय्‌ १ चक्ियाकर्मव्यवस्थायास्त- 
त्लाके स्याश्निबन्धनम्‌ ॥ ४२९ ॥ ` `` सारूप्यतोऽन्यथा न मवति नीकस्य कर्मणः संवित्तिः पीतस्य देति 
कियाक्म्रतिनियमा्थमिष्यते-ˆ-” ्माणवा° अलं ° घरू०११९ । ““अर्थ॑सारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ 1> न्यायबि° 
१।१९ । ^“ `“ प्रमाणं तु सारूप्यं योग्यतापिं वा ॥१३४४॥' तत्त्वसं ° । ५ उदुरतञ्चैवत्‌-न्यायमं° प° 
५३८ । मौमासान्छो° वा० टी° शूल्यवाद खो" २० 1. & ““अर्थेन घटयत्येनां "` अन्यत्स्वभेदो ज्ञानस्य 
भदकाऽप केयच्चन ॥३०५॥ तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता ।?2 प्रमाणवा० । “तदुक्तम्‌-अरथेन 
घटयेदेनां ' "सिद्धिवि० रौ ° प्रू° ११९ । सन्मति ° टी० घर ° ५१० । प्रमेयकण्प्र° २८ पू° | न्यायविं५ 
टी* एू० १२६ उ° । प्रमाणमी° प° ३३ । स्याादमं* प्र° १३६७" तदेकस्याद्ारं> प्रमाणवा० # 
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खनी १५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचष्ः 
कारः स्वज्ञानेनाऽऽखम््यमानो गौः सास्नादिमान्‌ , अर्थाकार च्वाञ्यन्नानं ्वक्ताननाऽऽदम्ब्यने 
दरति सिद्धा साकारता ज्ञानस्येति | 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटक्तम-ज्ञामर्थस्य सस्वद्धस्य सम्बद्धस्य वा याह्य्‌ ' इत्यः- 
दि; तत्र सम्बद्धस्यव तद्‌ प्राहम्‌ , सम्बन्धश्च ज्ञानाथंयो योम्ब- 
ताखशक्नणे न पुनः वदुखत्तिरक्षणः जथाज्जञानोसनेनिपेदस्यसान- 
त्वात्‌ । तथा च (अथांकारं ज्ञानम्‌ अधंकराये्वात्‌ ' इयत 
असिद्धो हेतुः! तस्क्चणसम्बन्धश्च { न्धाच्च ) ज्ञानसर्थस्य 


सकार्गदप्रतिततैपपुरस्यरं 
जानन्‌ निराकार 
व्यवस्थापनम्‌ 


खसकारस्य मिन्नकाटस्य वा आहुकं नं विरुद्धयते, अनः ` निवकराटं कथं माद्यन्‌ ° इत्याद्च- 
युक्तम्‌ । किच्च, स्वागसा ( गम ) प्रसिद्धं ज्ञानसाश्रल साकारता प्रसाध्यते, अदुभवरप्रसिद्धं 
च ? तच्राद्यविकस्पे स्वागमप्रसिद्धस्याऽचिकस्पकज्ञानस्य आकाराकुरोरयप्रस्यलात्‌ न तस्सा- 
कारेतरचिन्तयाऽस्मा(क किञ्ठित्‌ प्रयोजनम्‌ । यदेवं हि प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिकारणं प्रमाणभूतम्‌ 
आवारमनुभवप्रसिद्धं सविकंरपकरं ज्ञातं तदेव निराकारतया प्रसाधयितुमुप्नन्दम्‌ । न खट 
स्वाकारे ज्ञानानां विषयः” इति प्रतियन्ति खौकिकाः, अनास्मभूतार्थोन्युखतया तेस्तेपामथै- 
प्रिच्छेदकलम्रतिज्ञानात्‌। न च टोकठ्यवहारातिक्रमेण अथन्यवस्था युक्त; ^ प्रासाण्यं व्यत- 


(५ (५ 


हरेण 2 [ प्रमारा० २।५ | इव्यादिषिसेधाऽनुपङ्गात्‌ । प्रवयक्षादिविरोधप्रसद्ाच ; तथाहि 
्रत्यक्तेण तावत्‌ विषयाकाररदहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुषमदहमहमिकया धटादिग्राहकसनुभूयते, न 
पुनदपणादिवत्‌ प्रतिबिम्बक्रान्तम्‌ । अनुमानेन च ; तथादि-यद्‌ येन स्वास्मनोऽ्न्तरभूतं 
वेद्यते तत्तेन अतदाकारेण यथा स्तम्भादेजांव्यम्‌, वेदयते च स्वात्मनोऽथान्तर मूतं ज्ञानेन नीटा- 
दिकमिति । नचाऽयमसिद्धो हेतः ; नीखदेज्ञोनाद्‌ येद प्रसाधनात्‌ | 
, का चेयं ज्ञानस्य साकारता नाम-स्वसंविद्रुपताः वेरा्यादिस्वभावः, अ्थाकासोस्टखः, 
अ्थाकारधारिलं वा ? तत्र आदयविकस्पत्रये सिद्धसाध्यता; ज्ञाने तत्वयस्यापि सद्भावात्‌, तद- 
न्यतसापाये ज्ञानस्य ज्ञानरूपखस्येवाऽलपपचचेः वै्दययादिरूपतया स्वपरव्यवसायस्वभावता- 
स्य । अथौकारधारिलं तु ज्ञानस्याऽयुपपन्नम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथादि-नीखयाकारो ज्ञाने 
न सङ्क्रामति जडस्येव धमंत्वात्‌, यो जडस्यव धमः स ज्ञाने न सङ्क्रामति यथा जडता 
१-नावलछ-घ्र° । २ प्र० १६५ पं० ११। ३ “सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव ज्ञानाथयोः 
ग्रद्य्राहकभावाङ्गम्‌ न तु तादात्म्यादिः 1" स्या रल्ला० प° १६३ । ए-नःथयोग्य-भां०, आ० । 
८ लक्षणसम्बन्ध-भां० । ६8 न रुद्धयते भां०, श्र° । <-कस्पकज्ञानं भां०। ८ “किमिद 
मथोकारत्वं वेदनानां यद्वशात्‌ प्रतिनियताथंपरिच्छेदः स्यात्‌ किम्‌ अथाकरैत्लेखित्वम्‌ , अथाकार 
धृरित्वंवा 2: रनाकराव० ४।४५७ । स्याद्रादस० पर १३१ ९-त अथस्यव भा०। ९१० या 
अथस्यव भां० । 
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६८ रौयस्लयाटङ्कारे न्यायङुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


जडघ्यैव धर्मश्च नौटायाकार इति । न च सक्वादिना व्यभिचारः ; तस्य जडंप्येव धम॑तराऽ- 
संभवात्‌ अजडसुखादावप्यस्य संभवात्‌ । 

किच्च, अथनं सह्‌ ज्ञानस्य सवासना सारूप्यम्‌ , एकदेशेन वा ! सवासना सारू 
जडाद्थस्य ज्ञानमपि जडमेव स्यात्‌ । यस्य सवात्मना अर्थेन सारूप्यं तजडम्‌ यथा उत्त- 
रोऽथश्चणः, सवासना साषूप्यञ्च अथन ज्ञानस्येति । प्रमाणहूपताविरोधानुषङ्गख तद्रदेवा- 
स्य स्यात्‌ प्रमेयरूपताऽलुकरणात्‌ , न चैतद्‌ युक्तम्‌ ; प्रमाणप्रमेययोवहिरन्तदध॑खाऽऽकारतया 
मदन प्रतिमातमानसात्‌ । अथ एतद्योषपरिजिहीषेया एकदेेन सारूप्यमिष्यते ; तर्हिं तेन।ऽ- 
जडाकारेण जडताप्रतिपत्तेरभावात्‌ छतः तष्ठििष्टताऽथस्य प्रतीयते १ यद्‌ येन यत्र न प्रतीयते 
त ठन्‌ तत्र तष्टिदिष्ता प्रयतं शक्या यथा स्पज्ञानेन अप्रतिपन्तेन रसेन विशिष्टता मातुलि- 
दी, न प्रतीयते च अजडाकारेण नीखादिज्ञानेन अंथजडतेति । जडताऽप्रपीतो च कथं नीर- 
ताऽपि प्रतीयेत १ अन्यथौऽनयोर्म॑दः स्यात्‌ । यस्मिन्‌ अगप्रतीतेऽपि यत्‌ प्रतीयते त्ततः अन्यद्‌ 
यथा घटेऽप्रतीयमानेऽपि प्रतीयमानः पटः, अप्रतीयसानायामपि जडतायां प्रतीयते च नीट- 
तति । सुगतेन चास्याः प्रतीदयभवे कथं सम्‌ १ स्वे वा कथं तस्य अशेषज्ञता ! 

पररागादिवेदने च अस्य यदि तदाकारता स्यात्‌ तर्हि परकीयस्कलर्कस्पनाजाङाऽनुकर- 
णात्‌ कथं वीतरगता विधूतकस्पनाजार्ता चं स्यात्‌ १ अथ तद्‌ाकारानुकरणेऽपि (मदीया एते 
रागादयः? इति बुद्धरभावान्नाऽयं दोषः ; कथं तर्हि परस्य ते ? तद्वुद्धिसद्धावादिति चेत्‌; 
ननु तेन तदूुद्धयाकाराऽनुकरणे अयमेव दौषोऽनुष्यते ! अथ एतदोपाद्‌ विभ्यता अतदाका- 
रण ज्ञान जडतादिक प्रतीयते हव्यभ्युपगम्यते; तहिं नोखायाकारोऽपि अतद्‌।कारेणेव ज्ञानेन 
प्रतीयताम्‌ अट्माकाराऽउपरहमहाऽभिनिवेशेन । अथ नीतां तत्‌ तदाकारतया प्रतिपद्यते 
जडतां तदाकारतया; तदिदम्‌ ''अधेजरतीयन्यायानु सरणम्‌ । 


^----~ ~ 


१ जडत्वस्यैष श्र ¦ २ अजडे सु-धर° । २ “ सवेत्मना हि सारूप्य ज्ञानमज्ञानतां ब्रजेत्‌ \ 
साम्ये केनचिदंरोन स्यात्वं सवेवेदनम्‌ ॥ `? प्रमाणवा० ३।४३५ । तत्त्वसं° ०२०३९ । सन्मतिण्टी* 
प° ४९४ 1 ^“ सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः समान्यदूषणम्‌ । अतदथपराटृत्तमतद्रूपं तदथग ॥२५॥ 
न्यायवि० प्रू° १२९ उ० । ¢ ^“ अर्थेन सवीत्मना तच स्वाकाराधने ज्ञानस्य जडताग्रक्तेः उत्तएथक्षणवरद्‌ । 
एकदेशेन तदाधायकतवे सांखताप्रसक्तेः 1, शाच्लवा० ठी° प° १५९ पू । ५ अथं जड -घ्र° । ६-था 
तयोः श्र° । ७ तत्ततोऽन्यथा आ० । ८ "अन्यरागादिसंवित्तौ तत्ाूप्यसयुद्ध वात्‌ । प्राप्रोत्यान्रति- 
सद्भावः ओपरम्भिकदशने ।॥ २०४८ ॥* तत्तवरस्घं° । ९च्‌ न्‌ स्यात्‌ ° । १०८-तया ग्रतिपयते 
तदिदम्‌ भां०, श्र° । १९ “तदथा-अ जरत्याः कामयन्ते अर्थं नेति । » पातं महामा० ४।१।५८ 
“ मुखं न कामयन्ते अद्गान्तरं तु कामयन्ते जरत्याः । > मदहाभा० प्रदीप । “अधं मुखमात्रं जरत्याः 
वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति सोऽयमधं जरतीन्यायः ! "° ब्रह्मसू० यां० भा० रलेप्रभा १।२।८ । ^“नहि 
कुक्कुटादेरेक्देशो भोगाय पच्यते एश्देरास्तु प्रसवाय कत्प्यते-“ °” ब्रह्मसु °शां ° भा० आनन्दगि० १।२।८। 
अस्य न्यायस्य विोषस्वरूपं विविधस्थरनिरशपुरस्रं लोकिकन्यायाजञव्यां ( प° ७ ) द्षटग्यम्‌ ५ 


म = स 0.0 
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किच्च, एकदेशेन सारूप्यात्‌ नीलार्थवद्‌ अशेषा्थानामरि मदणप्रसङ्कः सचादिमाच्रेणस्य 
सवत्र सारूप्याऽबिरेषात्‌। अथ तद्विशेषेऽपि नीखयाकासैटक्नण्यात्तेपामन्रहणम ; तर्दिं समा- 
नाकाराणामशेषाणं श्रहणाऽ्नुषङ्गः । अथ यत एव्र उददयते तस्येव आकारानुकरणे पमरदकय्‌ 
न सारूप्यमात्रेण ; एवमपि संमनन्तरप्रसययस्य तद्‌ माहकं स्यात्‌ । तदु खत्ति-तारप्याभ्याच्च 
प्रामाण्यव्यवस्थायां पितरि पुत्रस्य प्रामाण्यप्रसङ्कः । 

किच्च, परमाणवः प्रवयेकं परमाण्वात्मना अआत्मीयसाकारं ज्ञाने समपयन्ति, सङ्धाता- 
त्मना वा १ तत्र प्रथमः पक्षोऽनुपपन्नः ; परमाणुनां स्वरूपेणाऽप्रतिमासनान्‌, तद्विपरीतस्य 
अनेकावयवात्मनोऽवयविनः स्थिर-स्थुरस्य प्रतिभासनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्छः ; तेपां समु- 
दितानामपि स्वरूपाऽपरित्यागतः तथामूताञ्यविषवूपेण प्रतिभासाऽलपपत्तः । न खट सयु- 
दितास्ते अणुखा-ऽनेकसे परिःयजन्ति परमतग्रवेकाऽचुषङ्गात्‌ । न चाऽन्यथाभूतानां तेषाम्‌ अन्यथा 
विज्ञानजनकं युक्तम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-परमाणवो न स्थूखादयाकारेण ज्ञानं खल 
धयन्ति, तद्रूपरहितववात्‌ , यद्‌ यद्रपरहितं न तत्‌ तेनाऽऽ्व्मना ज्ञानं स्वरूपयति यथा नीं 
पीतास्मना, स्थूटाद्याकाररदहिताश्च परमाणव इति । तत्सदा च ज्ञानस्य अणुकत्‌ तदपि सृत्तम्‌ , 
सृष्ष्मलादप्रत्यक्ष च्व स्यात्‌ । अथ समुदितानां तेषामपि प्ररयक्षता इष्यते ; तर्हिं समुदितपर- 
माणुवत्‌ ज्ञानस्यापि त्रिचतुरख-दीघे-हस्व-परिमण्डट-सम-बिषमादिरूपप्रसङ्गः, जटधारणाऽऽ- 
ह्रणाद्यथक्रियाकारिखं बाह्यन्दरियप्रवयक्षता च स्यात्‌ ¦ 

किश्च, आकारो ज्ञानादभिन्नः, भिन्नो वा? भेदे ज्ञानं निराकारमेव स्यान्‌ । असद्‌ तयोः 
अन्यतरदेव स्यात्‌ । कथच्िदूभेदं तु मतान्तराऽतुषङ्गः । स्वतोऽभिन्नस्य च आकारस्य ज्ञान- 
म्ाह्स्वे अर्थं दूराऽतीतादिव्यवहारो न स्यात्‌। यत्‌ स्वतोऽभिन्नं गृह्यते न तत्र दुरादिव्यवहारः 
यथा स्वरूपे, खतोऽभिन्नं गृह्यते च पवेतप्रासादादिकभिति । अस्ति च अथं दूरादिव्यवहारः 
“दूरे पवतः, निकटे प्रासादः, अतीतो राजा ' इत्यादिव्यवहारस्य।ऽस्वलद्रूपस्य प्रतोतेः। न च 
आकाराधायकस्य दूराऽतीतसरात्‌ तथा व्यवहारः इत्यभिधातव्यम्‌ ; जाप्रच्॑तसो दूराऽतीत- 
सेन प्रबोधचेतसि तथा व्यवहारप्रसङ्गात्‌ । अथ धान्तोऽयं व्यवहारः अव्यन्तनिकटेऽपि ज्ञाना- 
कारे अन्यथातेन व्यवहारात्‌ ; ननु ्ञानाकारे' इति कुतः ¶ “अस्य भ्रान्तत्वात्‌ ; अन्योन्या- 


१ ्रहणम्‌ भां० । २ ^ तत्साकूप्यतदुत्पत्ती यदि संवेयरक्षणम्‌ । संवेद्यं स्यात्‌ समानाथेविज्ञानं 
समनन्तरम्‌ ॥ > म्रमाणव।० ३।३२३ ॥ ३ई-थमप-~श्र° । द-स्यागः तथा-मां० । ५, विज्ञानस्वरूप१- 
कलं आ० । ६ त्सदटरलं ज्ञानस्य आ० ! ७ आकारमातरस्य भां । ८ ^ दूरासनादिभेदेन व्य- 
्ताग्यत्तं न युज्यते । तत्स्यादालोकमेदाच्चेत्तलिानास्पिधानयोः ॥ तुस्यादष्िरदध्िवो सूक्ष्मो ऽशस्तस्य 
कश्चन । आरोकेन न मन्देन ददयतेऽतो भिदा यदि ॥ 2 म्रमाणवा ३।४०८-९ । ^“ विषयारारधारितवे 
च ज्ञानस्य अथं दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । ° ्रमेयक० पर * २० पू* । ९-ग्रसङ्कः स्यात्‌ अ- 
भं° । १० अन्यस्य भां०, श्र° । 

५२ 
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2 टघीयद्धयार्ड्कारे न्यायङ्कु्रुद चन्दर | १ प्रव्यक्चपरि० 


(०. 


श्रयः-अस्य श्रान्तखसिद्धौ हि ज्खानाकार" इव्यस्य सिद्धिः, तस्सिद्धो चाऽष्य भान्तत्सिद्धि- 
रिति । अनुमानश्च छब्दादेरनित्यलादिकमधिगच्छद्‌ यदि तदाकारं तर्हिं धमरूपतैव अस्य 
स्यात्‌ नाुमानद्पतता । थ अदाकारम्‌ ; कथमनेन तस््रतिपत्तिः; प्रतिपत्तौ वा किंसन्यच्रापि 
साकारताप्रसाधनप्रयासेन ? 

करिव, अर्थेन साद्रश्यमास्छनः तदेव ज्ञानं प्रतिपद्यते, ज्ञानान्तरं वा ? यदि ज्ञानान्त॑रम्‌ ; 
तत्किम्‌ ज्ञानाऽै प्रतिपद्य तयोः सादृश्यं प्रतिपयेत, अप्रतिपद्य वा ? न वावद्प्रतिपद्य ; 
सादश्यप्रहिपरत्तः ठद्रलतिपत्तिनन्तरीयकत्वात्‌ , न हि यमटकयोरग्रततिपन्नयोः सारश्यं प्रति- 
पत्तं राक्यम्‌ । अथ प्रतिपद्य ; कुतश्तत्रतिपत्तिः-किमेकश्मादेवाऽतो ज्ञानान्तरात्‌ , द्वाभ्यां 


"न 


वा ? तच प्रथमपक्षोऽसाम्प्रतः; तयोर्भिन्नकाटतया एकच ज्ञाने प्रतिभासाऽदुपपत्तः । यौ भि 


¢ >, (०, 


काल्ये न तयोरेक ज्ञनि प्रतिमासः यथ उदयाऽस्तमनयोः, भिन्नकाल च ज्ञानाऽथावित्ति ¦ 
न चाऽनयोः भिनक्राख्खससिद्धम्‌ ; ज्ञानाऽधयोः कःयंकारणभावतः समसमयघरत्तिस्यं 
भवताऽनभ्युपगमात्‌ । द्विदीयपक्षोऽप्यसङ्गतः ; द्वयोरपि ज्ञानान्तरयोरत्यन्तविक्षणसेन 
तत्सादश्यप्रतिपच्यदेतुर्वात्‌ । ये अ्यन्तविलक्षणे ज्ञाने न ते कस्यचित्‌ सादृश्यं प्रतिपनत्तं 
समर्थे यथा देवदत्त-यज्ञद्तज्ञाने, अव्यन्तविषुध्चणे च ज्ञानाऽश्रविषये क्ञानान्तरे इति ! न 
चेदमसिद्धम्‌ ; ज्ञानादुसनच्नस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञानस्य अर्थोयन्नाऽथांकारज्ञानादस्यन्तवैरण्च- 
ण्यस्य भिद सामग्रीप्रभवतया भिन्नविषयतया च प्रसिद्धत्वात्‌ । ययोर्भि्नसामभीप्रमवता 
भिन्नविषयतया च तयोरतव्यन्तवैटक्चण्यम्‌ यथा रूपसंशंज्ञानयोः, भिन्नसामम्रीप्रभवता 
भिन्नविषयता च ज्ञाना-ऽथ॑ज्ञानयोरिति । अस्तु वा ताभ्यां तस्सादृश्यप्रतिपत्तिः; तथापि अन- 
योरपि अथ॑ज्ञानाभ्यां साद्रश्यम्‌ अन्यतः प्रतिपत्तव्यम्‌ , तस्यापि अज्ञानज्ञतैः सादश्यप् 
अन्यतः इत्यनवरथा । अथ तदेव ज्ञानम्‌ आत्मनोऽ्थेन सादृश्यं प्रतिपद्यते ; तन्न ; तत्काटे 
ओंथस्याऽसं््वात्‌ । यक्करे यन्नास्ति न तेन ठद्‌ आत्मनः खत एव सादं प्रतिपत्तु समर्भम 
रथा पुत्रकाटेऽसता पित्रा " पुत्रः, नास्ति च ज्ञानकाठे अथं इति । ततो ज्ञाने अर्थसारूप्यस्य 
विचायमाण्याऽचुपपत्तेः (यद्‌ यदाकारं न भवति न तत्तस्य ्राहकम्‌' इ्यादययुकतम्‌ । 
यद्प्यभिहितम्‌ -"निराकारखे ज्ञानस्यं' स्वरूपस्याप्यप्रवयक्षव्वप्रसङ्गःः इत्यादि ; तदधप्यभि- 
धानमाच्नम्‌ ; स्वपरग्रकाशकतं हि वुद्धेराकारः न पुनर्नीरा्याक्ारः, अस्य अथधम॑लात्‌ | 
नं चाऽन्याक्ारेण अन्यस्य प्रव्यक्ता युक्ता ; अतिप्रसङ्गात्‌, किन्तु साकारेण, तथाभूतेन चाऽऽ 
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१- द्विः अनु-भां ° । र~न्तरं भिन्नं त-भां० । ३ तद्‌द्रयप्र-श्र°। ¢ ज्ञानयोरव्यन्त- 
आं०, भ्र ° । ५ ज्ञाने इति मां ०, श्र° । ६ भिन्नसामय्ीप्रभवत्तया च सुप्र-मां ०, श्र° । भिच्चसा- 
सग्रीतया प्रभवमिन्विषयतया च आ० । ७-रानज्ञा-भां० । ८ अर्थज्ञानैः घ्र" । ९ अर्यैऽस्या- 
भां०, आ०। १० पुत्रे आ०) १९१ पर १६६१० २। १२ -स्य स्प्या-आ० । 


खघो ०१।५ | ञानस्य साकःरत्यनिराकारत्विचारः 
छारेण अस्याः प्रस्यक्चतम्‌ " नीरमदहं वेद्ध ` इव्याद्यस्टेखेन पुप्रसिद्धपेव । व्यात्रृत्तिरपि संविदः 
संविदन्तरात्‌ प्रतिनियतार्थमराहकवस्वरूपेणैव, न पुनन दिम्बल्पेण अस्व प्राह्यधमंतात्‌ । 
पदार्थानां हि सखगतधर्मेणेव अन्योन्यं व्यावृ्तियंक्त नान्यधर्मम अतिप्रसङ्घान्‌ ; तथा च 
"तत्रान॒भवमत्रेण ' इत्याद्चनुपपन्तम्‌ ! अनु भवमात्रेण ज्ञानस्व सारूप्यऽपि प्रतिनियताऽथाडंमव- 
मरद्रेण प्रतिषिपयं विरोपपंयवान्‌ | न खड्ध नीख्प्रहणस्वमाव एव अस्य पीतव्रहुनस्वमायो 
सभितुमर्दति, तथाभूतेन च॑ खंनरेन प्रस्थे सम्बन्यसंभवात्‌ -जर्थन ्रटयलनास्‌" इत्यापि 
अनस्पतमोविटसितप्‌ | 

किच्च, 'वटयति' इति सम्बन्धयतिः इव्यभिप्रेत्‌ , (सथसन्वद्रं निश्चाययति" इति वा! 
तच्ादयधिकस्मोऽनपपन्रः; अर्थ॑ह्पताया ज्ञानस्याऽ्थं सस्वन्थकारण्त्व तादास्स्याञयवग्रसद्कान्‌। 
ययोः कार्यकारणभावः न तयोस्तादासम्यम्‌ यथा अग्निधूमयोः, काय॑करणमावच्च अथसम्ब- 
द्ज्ञाना-खूपतयोरिति । द्वितीयपश्नोऽध्ययुक्तः ; अथनस्बद्धक्चानन अथर्पतायाः कचिन्‌ 
सम्बन्याञ््रतीतेः । यस्य यन सम्बन्धः कच्चिन्न प्रतिपन्नः न तस्य तन्निश्चयहेतुसखम्‌ यथा सद्य- 
स्य विन्ध्येन कचिदप्रतिपन्नसम्बन्धस्य न विन्ध्यनि्यदतुवम्‌ , काचिरतस्वन्धाऽप्रतीतिच् अथ- 
सस्बद्धज्ञानेन अर्थरूपतायाः, इति कथमसौ अथंसम्बद्धं ज्ञानं निश्चःययत्‌ ९ न च विरिष्टविष- 
योदादादन्यो ज्ञानस्य अर्थे सम्बन्धो घटते, स॒ च स्वसापप्रीतः एव सम्पन्न इति अथरू- 
पताप्रसाधनम्रयासो व्यथः । 

ननु निर्दकारते ज्ञानस्य सवं सवस्य ग्राहक स्यादविद्ेपत्‌; इत्यप्यससःचीनम्‌ ; पुरोवन्ति- 
न्यार्थे ज्ञानस्य स्वकारणेर्सियमिततात्‌ प्रदीपवत्‌ । न खद प्रदपः वटाद्‌ःनाम्‌ आाकारमनु- 
कुर्वन्‌ तेषां प्रकाशकः प्रतीयते ; प्रत्यक्ष विरोधात्‌। नाप्याक्ाररदितस्य प्रकाशकः सकलवटा- 
दनां प्रकाशकल्ं प्रसथ्यते ; गृह्ययन्तवेविनामेव प्रविनियतानां तेपां प्रतिनियतसामभरीप्रभव- 
तयां प्रतिनियतसाम्य्मीसादयता तैन प्रकाद्ानात्‌ ! खाच्छारंतयापि अथैप्रकायाकस्वाभ्युवगमे 
एकस्य घटज्ञानस्य बरेरोक्योदरवर्तिनं निखिरघटानां प्र सा्चकखप्रसङ्कः› इति चोदये भवतोऽपि 
प्रतिनियतसामयीप्रभवप्रतिनियतयोग्यतातो नान्यदत्तरम्‌। तदेवं साकारतापक्षस्य अनकदाष- 
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१-प्यश्च नी-आा० । २ नीङादिना स्व-त्र° । र-नुभवत्रमवग्रका- ० । ४ च भत्य-ता० । 
५ प्रतिनियताथग्राहकत्वलक्षणेन । £ “यतोघटयति सम्बन्धयतिं विवक्षितं जेनमथसम्बद्धमयस्पता नच्वः 
तिवा ¢ प्रतियक्र० प्र २८ पू । ७ “एतेन वित्तिखतायाः साम्यात्‌ सवेक्वदनम्‌ । प्रक्पन्त 
प्रतििप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌ ॥२६॥2 न्यायवि० प्रु° १२७१० ॥ ग्र प्ररानियनो देतेष्वद्धनं प्रतिि- 
म्बतः । अन्तरेणापि ताद्रप्यं भह्यमराश्योः सतोः ॥३२॥० न्यायविर प्र° १३९१० । -सापाद्‌-श्र०। 
९ “साकारतेऽपि चायं पयनुयोगः समानः?" "सन्मति टी° पू ४६० । १० ““परतिकर्मव्यवस्थान- 
स्यान्यथानुपपत्तितः । साकारस्य च बोधस्य ्रमाणत्वोपवणनम्‌ ॥ ३३ ॥ क्षणक्षयादिरूपस्य व्यवस्थापकः 
न किम्‌ । तेन तस्य स्वरूपत्वाद्‌ विरोषान्तरहानितः ॥ ३४ ॥* तत््वाथेन्छे° प° १२६ । 


रये 
६.१ 


¢ १६ 


मि 


ङ, 


[१ 


श) 
द| 


१७ रघीयस्चयारङ्कारे न्यायङुमुदचन्दर | ९ प्रतयक्षपरि- 
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दृष्त्वा खाक्ारमात्रौटम्बनं ज्ञानम्‌ । क्रं तर्हिं? तद्यतिरिक्तवाद्या्ीटम्बनम्‌ , ततो 
विशक्षणप्रतिमासखात्‌। यद्विज्ञानं यद्ि्षणप्रतिभासं न तत्तदलम्बनम्‌ यथा सूपविल्ल- 
क्षणग्रतिभासं रसज्ञानं न रूपाम्बनप्‌ , स्वाकायद्‌ विटक्षणप्रतिमासच्च घंटादिज्ञानमिति। 
न चायमसिद्धो देतुः ; अन्तयुखाऽऽकारतया प्रतिभासमानज्ञानाकाराद्‌ बदहिसखाकारतय 
प्रतिभासमानवटादिज्ञानस्य विर्ष्चणग्रतिभास्वंग्रसिद्धरिति । 

कथं तदनन्तरं तद्‌ भूतम्‌ ? इस्याह- सन्माज्म्‌' इति । सन्मात्रविषयत्यात्‌ सन्मात्रकमि 
( तमि ) ल्युच्यते । कि तत्‌ ? दशनम्‌ आरोकः" इति यावत्‌ ! तत्‌ फं 
क रोति ! इर्वयत्राह~'स्वविषय' इव्यादि । उत्तरम्‌ स्वोत्तरकारभाविनं 
परिणामम्‌ विकारम्‌ परतिपद्यते यत्‌ दुन्‌! इति सम्बन्धः । कथम्भूतं परिणामम्‌ १ इत्याह- 
‹स्व्‌' इत्यादि । स्वरव्देन उत्तरः परिणामो गृह्यते । तस्य विषयः अवान्तरो मनुष्यखादिजाति- 


विवृ तव्याख्यनस्‌- 


विशेपः तस्य व्यवस्थापनम्‌ सङ्करव्यतिकरव्यतिरेकेण नियतरूपेण योजनम्‌, तस्मै विङ्- 
ल्पः निणयास्ा यस्य स तथोक्तः तम्‌ इति । तस्य किन्नाम इत्याह-अर्रह;' इति । आय- 
राब्दरभ्यं फर द्शंयन्नाह-‹ पुनः ! इत्यादि | पुनः अवप्रहत्तरकालम्‌ › अवप्रहेण विषयीशुतः 
अग्रहीत अवान्तरमनुष्यतलादिजातिविरेषः तस्य विशोष; क्णाट-छाटादिमेदः तस्य आ- 
काडक्षणम्‌ भवितव्यताप्रत्ययरूपतया प्रहणाभिशरुख्यम्‌ देहा भवति । तथा तेन कणादादिप- 


[3 


कारेण इईहितविशेषनिणेयोऽवायः । नलु दक्श॑नादीनामन्धोन्यं भेदैकान्ते क्षणिक्षलप्रसङ्काद्‌ 
अपसिद्धान्तप्रसक्तिः) अभेदैकान्ते पुनः अन्यतमस्येव प्रसङ्गाद्‌ व्यपदेशमेदो दुरम; स्यात्‌, इत्य- 
ह~ कथश्िद्‌' इत्यादि । कथञ्चित्‌ न सबौतमना “दशंनादीनाम्‌ अभेदेऽपि एकखेऽपि न 
केबटं भेदे परिणामविशेषाद्‌ व्यपदेशस्य शब्दस्य भेद्‌; नानात्वं सुघटमेवेति । 

अवायाऽनन्तरं धारणारुक्त्वा चतुर्विधं मतिज्ञानषएपसंहरन्‌ कारिका्धमाद- 

धारणा स्प्रतिहेतुस्तन्मतिक्ञानं चतुर्विधम्‌ । 

विद्रतिः--स्मृतिदैतुधारणा ˆ संस्कार इति यावत्‌ । ईहाधारणयोरपि ज्ञानात्मक- 
त्वघुन्नेयं तदुपयोगविरोषात्‌ । 

१-चावदध-श्र° । २-थोवछ-ध्र° । २ यदि ज्ञानं भां । ए-भासनम्‌ श्र° । ५-दावङम्ब- 
श्र° । £ घटज्ञानमिति भां०, श्र । ७-त सिद्धः भां०। अस्य च साकारवादस्य विविधभङ्गया 
खण्डनं निम्नग्रन्येषु द्रष्टव्यम्‌ । न्यायम ° प्र° ५४० । शाल्रदी° १।१।५ । तत्त्वार्थश्छो° वा० पर०१३६) 
न्यायवि० री० एर १२९ । प्रमेयक° प्र २७ पू० 1 सन्मति टी° परू० ४५९ । स्या° रला०, 
रताकराव०, सु° ४।४७ । स्याद्वादमं° प° १३० । ८ इत्याह श्र” । ९ अवगृहीतः भं ०, श्र ¦ 
१० दरोनानाम्‌ मां०, श्र० । ११ -स्य वा मे-भां ०, श्र ° । १२ “धारणा प्रतिपत्तिरयथास्वं मत्यवस्थः- 


४ 


नमवधारणं च । धारणा प्रतिपत्तिरवधारणमवस्थानं निश्वयोऽवगमः अवबोधः इत्यनथीन्तरम्‌ । "तक््वार्थ॑भा० 


रखघी2 १।६ | जवमहादीनां वह्मादिभेदनिन्पणमं 





क ^ . 
स्म॒तिहेतुधारणा संस्कार इति यावन्‌ , यत एवं नत्‌ 
रहावायधारणमेदेन चतुर्विधम्‌ । 
ॐ £ 4 २ 
कारिकाषं विव्रण्वन्नाह-~' स्मृतिहेतुः ' द्यादि } स्मत्‌; अदुभूतवस्तुविपयायाः तच्छच्च्‌- 
(न | 


तस्मात्‌ मनिज्नान्र्‌ भव 





परामृष्टायाः प्रतीतेः हेतुः धारणा भावना संस्कार इदि याष | 


विनृतिव्याल्यनम्‌-- 
नतु च ईदा चषा प्रयन्न इत्यथः, वार्ण च संस्कारः, तयश्च द्धानाद्‌- 
तयन्तमदः, “° वुद्धिस॒खदुःखेच्छादरंपव्रवत्पमा ऽपम॑तस्काराः" [ ] हत्यमभिघानान्‌, 


तत्कथमनयोः प्रवयक्षता ? इ्याश्चङ्क्यमानं प्रति आद“! इत्यादि । दृहा-धारणयोरपि न 
~ ट्र र्व्यचाह- “तटः 
केवलम्‌ अवग्रहा-ऽवाययोः ज्ञानात्मक्खवघ्र्ेयम्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । कुत एतदि्यत्राद-'तहू 
इ्यादि । तया! अवग्रहाऽवाययोः उपयागविशेषात्‌ व्यापारविशेपान्‌ । तथादहि-अवयहुस्य 
इहा, अवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारविशेषः अचेत- 
तनो युक्तोऽतिप्रसङ्गात्‌। अथवा इहौ-धारणयोः सम्वन्धी उपादेयत्वेन यः उपयोग्रिशषः 
अवाय-स्मरतिटक्षणः तस्मात्‌ इति भ्राह्यम्‌ । न वरै खलु चेतनम्‌ अचतनोपाद नं युक्तम ; चावाक- 
परतानप्रवेशप्रसङ्गात्‌ | 
इदानीं स्वसंबिदामपि बहमादिभेदमवप्रहादिकम्‌ ›, अवग्रहादीनाश्च पूवेपृवस्य प्रमाणे एल- 
त्वमुत्तरोत्तरस्य दशं यन्नाद्‌-- 
ट [न त्‌ 9 + 
वहाद्यवग्रहावयष्टचस्वारशत्‌ स्वसविद्‌ार्‌ । 2 ॥ 
७ © # ॥ न 
पू त र 
वेधवत्रनाणत्व फल स्वाडूत्तरात्तरष्‌ । 
र) $ क, क च, क # 
वि्तिः-परमार्थकसं वित्तः वेद्वेदकाकारयोः प्रपाणफरव्यवस्थायां प्षणमङ्गा- 
च प कि ध (श्न ¢ ५५ ॐ 9 
देरपि प्रस्यक्षलं प्रसज्येत । ततः किमू ? गरीतग्रहणाह्‌ संृतिवत्‌ तदनुमान प्रपणं 
१।१५ } ^ धरणं पिथ धारणं विति ॥३॥  आव० नि० । “धृतिः धरणम्‌ अथानामिति वतेते । परिच्छि- 
न्नस्य वस्तुनोऽवच्युति-स्खति-वास्नारूपं तद्धरणं पुनधारणां बरुवते १ आव० नि° हरि० प्रु १०। 
«° एवमविच्युति-वासना-स्मृतिरूपा धारणा तरिधा सिद्धा भवति । ” विरोषा भा० वृह° गा० १८८-१८९। 
“अथैतस्य कालन्तरेऽविस्मरणकारणं धारणा । > सवीर्थसि० १।१५। ^“ निज्ञैताथीविस्रतिधीरणा 
राजवा० १।१५ । “ ततो दृढतरावायनज्ञानाद्‌ इढतमस्य च । धारणात्वभ्रतिज्ञानात्‌ स्यृतिदेतोविंरोषतः 
॥ २१ ॥: तच््वाथैरलो° प्र° २२१ । “स एवं दृठततमावस्थापन्नो धारणा । ” प्रमाणनय ० २।१० । 
° महोदये च कालान्तराविस्मरणकारणं हि धारणाभिधानं ज्ञानं" * "1 अनन्तवौर्योऽपि-तथा निर्णीतस्य काला 
न्तरे तथेव स्मरण्डेतुः संस्कारो धारणा इतिˆ 1” स्या० राक्र प्र ३४९1 ““स्प्रतिहेतुधारणाः? 
्रमाणमौ्मा०° १।१।२९ । 
१ इहा धारणायाः आ०, भां ° । २ कायेतेन। ३-दानादयुक्तम्‌ आ० । ४ ^“ बहुवहुविधक्ि्रानि- 
खतानुक्तधवाणां सेतराणाम्‌ । > तत््ार्थस्‌% १।१६ । ^“ "` -निसतासन्दिग्धप्रुवाः'ˆˆ ” त त्वाथोधि० सू. 
१।१६ । ५-मानं न आ० वि° । 
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स्यात्‌; तदनयोः समारोपव्यवच्छेदाऽविशेषात्‌ संहतेरपि प्रमाणान्तरत्वं स्पात्‌ । 
सवेस्यैव नितिकल्प शङ्गानस्य सथारोपव्यवच्डेदाकाङक्षिणः प्रामाण्यं न स्यात्‌ 
ततः संव्यव्हाराऽमावात्‌ । अयक्िया्थीं हि परमाणम अप्रपाणं वा अन्वेषते रूगदि- 
सगत्तयादिस्पुटपतिभास)ऽविशेषात्‌ खरुडशः प्रामास्यं यदपेक्षं तदेव फलं युक्तम्‌ ; 
तखतः तत्छरतो न भवति । ' ततः तत्‌ ततो न भवति! इत्यपि पाठः । भावे वा 
नर्गीतिः अखण्डदाः इतो न भवेत्‌ ? बहुबहुविधक्तिपराऽनिखताऽ्नुक्तधरवेतरमिक 
ल्पानामर्‌ अवग्रहमदेः स्वभावमेरान्न षिरुद्वयते । प्रतिभासमेदेऽपि स्वभावमेदाऽभाव- 
कल्पनायां करपषत्तिधमांणापपि तथाभावात्‌ कुतः कः सुख-दुःलाद्मिरो वरा पर- 
पाथेतः प्रतिष्ठाप्येत सद्रतिमासतत्‌ १ तदयम्‌ एकमनेकाऽऽकारं क्षणिकङ्ञानं कुत- 
धित भत्यासत्तेः धरतिमाषमेद्रानाम्‌ उप्यन्‌ क्रपवतिनामपि तथेकत्वं प्रतिपत्तपहेति 
दपेविषादादीनय्‌ । अतोऽनेकान्तसिद्धिः । प्रमाणफछ्योः क्रमभेदेऽपि तादात्म्यम्‌ 
अभिन्नुविषयत्वञ्च प्रत्ययम्‌ | 

बहु आदिय्य बहुविधैः स तथोक्तः तेन, अवग्रहादीनाप्‌ जष्टचत्वारिरात्‌ बहा यवम्र- 
दायर चव्कारशन्‌। एतदुक्तं मवति-बड्धादिभिः दादरभ्रमेरैः अव- 
प्रहादयश्चलासे गुणिता अष्टचत्वारिशद्‌ भवन्ति । केष।म्‌ ९ द्याह - 


कारिकाव्याष्यानप्‌- 


स्वसंविद्‌ास्‌' इति । चरष्दोऽत्र समुच्चयार्थः दुरो द्रष्टव्यः, तेन अथव्रहणसनुवतंमानं च- 
राव्देन छव्पततपरिणामं सम्बद्ध.यते ! तथा चायमथेः सिथितः-न केवलम्‌ अथप्रहणस्य अपि 
तु स्वस विदाच्च वहायवग्रहायष्टचत्वारिशद्‌ भवति ( भवन्ति ), अन्यथा तासां श्रुतादावन्त- 
मावो वक्तव्यः, ज्ञानपट्‌करतवच्ाऽलुषस्येत मतौ अनन्त्भावात्‌ अव्रहायात्मृलवात्तस्याः । 

तनु च अर्थे बहुबहुविधादिधमोणां संभवाद्‌ युक्तो बहाद्यवप्रहादिः न पुनज्ञोनसवरूपे, तज 
तदसं मवात्‌ , न हि ज्ञानस्वस्पे बहू-बहुबिधादिधमोः कदाचिदपि प्रतीयन्ते बहिर एव तेषां सवद 
प्रतीतेः ; इव्यप्यपेदाछम्‌ ; बहादिधर्मप्राहकलस्य ज्ञानस्वरूपगतस्यं स्वसंबेद नविषयतोपपत्तितंः 
तसस्वरूपेऽपि बह्वाद्यवग्रहादिसंभवाऽविरोधात्‌ । किं पुनज्ञानस्य स्वसंवेदनं नाम ? इति 
चेदुच्यते- 

क्ञनान्तराऽनपेकषं यत्‌ स्वरूपप्रतिभासनम्‌ तत्‌ स्वसंवेदनं रानि सिद्धसयप्रतीतितः 
प्रयोगः-स्वप्रहणात्मकं ज्ञानम्‌ सथंम्रहणात्मकल्वात्‌ , यत्‌ पुनः खग्रहणात्समकं न मवति न तद्‌ 
अथग्रहणात्सकम्‌ यथा घटादि, अथय्रहुणात्सकच्च ज्ञानम्‌. तस्मात्‌ स्वग्रहणाप्मकमिति । 


[1 1 ५५ ७ ०८ ना ~ का व = नं 


१ विरद्धयेत ज° वि० । २ क्रमभावेऽपि आ०वि०। २ षष्ठी । ४-त्वंवानु-आ० । ५ अथं 
वहुविधा-आ०> भां° । &-स्य सवे-भां० ¦ ७-तः स्व-भां० ।. 


(भय | र्त्र त 1 , ९ 
षा {।६ | स्वस््वदनवादः ८.५८ 


ननु क्ञाने स्वसंविदितचं प्रमाणविरद्धम्‌ क्ससेनाऽप्रतीयमान तस्मिन परो श्चसस्यैबोपपन्तेः; 
| तथाहि-त्नान पराक्रम्‌ कम॑त्वेनाऽग्रतीयसानस्वान्‌ , यत्‌ पुनः 
^स्ञान स्वमेदरिदितवं मा 
प्रत्यक्षं तन्‌ कमलन प्रतीयसानं वम्‌ यथा अथः, कसंत्वनःऽ 
प्रमाणुविर्द्धत्‌ ` इ क 
प्रतीयमानच्च ज्ञानम्‌, तन्न्‌ परोक्षमिति । न चःऽयससिद्ध 


ज(मनचस्यु (न्वन्ु.- ( 
द: ; कथसनग्रतायत्ानन्तस्य ज्ञानस्य वाका 


भि विचर 
सवान्‌, न खदु चटा्यथवत्‌ कमलेन ज्ञानं स्वप्रऽपि प्रतिमासते, प्रतिमासन वा करणात्मनो ज्ञाना- 
न्तरस्य परिकसपरना प्रसथ्येत, तस्यापि प्र्यक्तले करणाल्यकं ज्ञ नान्तरमपरं परिच्छरम्येत इ्य- 
नवस्था । तस्यप्रसयक्चखेऽपि करणसे प्रधम कोऽपरितोपः चनाञ्भ्य तथाः करणन्वं सेभ्यते ! 
न च एकस्य॑व ज्ञानस्य परस्परविरद्धकमे-करणाकारःभ्युपगयो युक्तः ; अन्यत्र वथा प्रत्तीव्य- 
भावान्‌ तस्वादेतदोपपरिजिहीपया ज्ञानस्य प्रवयश्चरूपताऽऽ््रहं परिस्यञ्य प्रतीच्यनरिक्रमण 
परोक्चरूपतैवाऽभ्युपगन्तव्या । इन्दियाऽथतम्प्रयोगादिसाययोतो हि क्ियास्वभावम्‌ आस्मनि 
ज्ञानमुखद्यमानं नि्यपसो्च रूपमेव उदयते । 

न चास्य निःयपरोक्रूपतले म्राहकप्रमाणाऽभाकाद्‌ अभावोऽनुषञ्यतत इस्यभिवातव्यरय ; 
प्रत्यक्षतो हि सस्रतीव्यमावान्निव्यपसेक्षरूपता , न पुनमूरतोऽपि अाहकप्रमाणाऽयावान्‌ , 


१ “ननूसन्नायां वुद्धौ ज्ञातोऽथे उच्यते नानुत्जणायाम्‌, अतः पूर्वं बुद्धिः उत्यते पथयाज्ज्ातेऽथः 
परसम्‌ ; पूर्वं बरद्धिरुत्पयते न तु पूर्वं ज्ञायते ! भवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोऽप्यथैः सन्नन्तात्‌ इ्युच्यते 
न च अथंव्यपदेडामन्तरेण बुद्धेः रूपोपलम्भनम्‌ , तस्मान्न व्यपदैर्या बुद्धिरव्यपदेद्यल्य न प्रत्यक्षम्‌ 
तस्माद्प्रत्यक्चा बुद्धिः !: चावरभा० १।१।५ । “अस्मन्मते ज्ञाततालिङ्गकानुमानेनेव बुद्धं हणाङ्खीका- 
दत्‌ , तस्य च अथंग्रटणोत्तरकालोनत्वात्‌ न मतिवन्धकाभावमात्रेण अथम्रहणसमये वुद्धेग्रहणं भवितुम- 
हंति 12 चयावरमा° प्रभाटो० पू ३३) सं्वत्तयवं हिं संवत्‌ संवेद्या न संवेदयतंया । केयं वाचा युक्तिः 
संवेया न संवेदरेति १ इयमियं वाचो युक्तिः नास्याः कर्म॑भावो विद्यते इत्यथः । कमं॑च संवेयामिधेयं न 
संवित्‌ , तस्मान्न प्रथक्‌ संवेयतया ग्रहीतु" शक्यते । न चाऽसंवेवैव संवित्‌ तन्मूखत्वात्‌ खवंभावानां संवे- 
यभावस्य । क तहिं ! आयुमानिकम्‌, फलमेव हि प्रमाणम्‌ इति प्रम्राणविदो मन्यन्ते (प्रु ६४) किम्षंवे- 
द्यमेव विज्ञानम्‌ ए बाढमसम्बेद्रं न त्वप्रपेयम्‌ । कः पुनः प्रमेयसंवेययोविंेषः १ यत्र हि विषयस्य स्वरूपं 
परिच्छिद्यते तत्संवेयमित्युच्यते अतः संवेदनं म्रत्यक्षमिति प्रमाणविदः असम्बेदना च म्रामितिः ज्ञाने आका- 
रान्तराग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानं प्रत्यक्षमित्ययुक्तम्‌ । क्षणित्वाचस्य प्रत्यक्षता न संभवति" "(° ६५) 

-“ तस्माच्च बुद्धिविषयं प्रत्यक्षम्‌ , अविषयं हि तत्‌ अतः सिद्धमानुमानिकत्वं बुद्धेः फठ्तः ° ( प्रु° ६७ )} 
बृहती १।१।५ । पञ्चिश्न प° ६४-६७ । *“अपि च ज्ञानमुमेयमिष्यते । तदनुमाने च नाथसत्तामात्रं 
लिङ्गम्‌ ; तदविनास'वनियमाभावात्‌ । अथ अथेज्ञानमि्युच्यते ; तदपि नोत्पत्तिमात्रेण लिङ्गम्‌" ”” प्रक- 
रणषं° प्र ६३ । २ तस्मरतयश्चतवे भां ०, श्र ° । रकल्प्यते भां ०, श्र ° । 
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क्रिया न काचित्‌ निष्फएछा संभवति; 
इति ज्ञानक्रिया प्रकटनाख्यं एप्‌ अर्थ प्रीदुभौवयति, तस्माच्च एकात्‌ प्रतिप्राणि सुप्रसिद्धान्‌ 


अ्थापच्याख्यंस्य तद्माहकप्रमाणस्य सद्धावात्‌ । तथाहि- 


अन्यथाऽनुपपद्यमानाद्‌ आत्मनि अहस्म्रव्ययग्रौह्यं निव्यपयोक्षं क्रियारूपं ज्ञानमुपकरप्यत इति । 
उक्तथ्व-“ अप्रत्यक्षा नौ वुद्धिः अ्रलक्षोऽ्थः, स हि वहिद्शत्तम्बदधः ्रत्यक्षमनुमूयते, ते 
त्वनुमानाद्वगच्छतिं युद्धिस्‌ | 22 | शावरभा० १।१।५ ] इति प्रु च्यन्यथानुपप्या च ज्ञानमनु- 
मीयते ; अज्घाते प्रवृत्तिविषये प्रवृच्यनुपपत्तः, प्रयोजनार्थी हि पुरुषः कदाचित्‌ प्रवतते कदा- 
चिन्न प्रवर्दते इत्यत्र न ज्ञानादरन्य॑त्‌ तदा तखवृत्तेः कारणमस्ति । न हि इष्टसाधनोऽप्यथंः स्व- 
ल्पेणेव प्रवर्तिदेतुध॑टते सवदा प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ , न चैवम्‌ , अतः कादाचित्कवात्‌ प्रवर्तः अथाऽ 
तिरिक्तय॒ अन्यदपि किञ्चित्कारणमस्तिः इत्यवगम्यते यस्मिन्‌ सति अथः प्रघृत्तियोभ्यताम- 
पद्यते, तच्च ज्ञानमिति | 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌--.कम॑सवेनाऽप्रतीयभानतवात्‌ः इति; तद्‌ आटमना एरन्ञ- 
नेन चाऽनैकान्तिकम्‌ तयोः कमंखेनाऽप्रतीयमानयोरपि प्रवयश्न- 
नत सेनाऽभ्युपगसात्‌ । अथ अनयोः ध्मलना्भतीहावाि कतृत्वेन 
येदनलन्यवस्थापनम्‌- = फर्लेन च प्रतीतेः प्रत्यक्षता इष्यते ; ति प्रमाणाभिमत- 


ज्ञानस्य ऋअस्वसंविदिवत्व- 


ज्ञानस्य क्मलेनाऽप्रतीताबपि कस्णसेन प्रतीतैः प्रप्यक्षता इष्य- 
ताम्‌ भदिशेषात्‌। अथ करणव्वेन प्रतीयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न प्रवयश्चम्‌ , तर्हिं कठृफ- 


~ नन. ~~ ~~ ~ प = न ज्ज 


१-ख्यस्य ग्रमा-भा०, भां०। ^“ तव्रात्मना न शक्यं तत्रान्योत्पत्तित्तदस्ति वा । तेनैतत्कारणामावात्‌ 
तदान नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा ह्यथसद्धवे। दष्टः सन्नुपपदयते । ज्ञाने चेन्नेत्यतः पर्वात्‌ प्रमाण- 
मुपजायते ॥ १८२ ॥ 2 “ अथोपत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्थस्य ज्ञातत्वान्यथानुपपत्तिप्रभवा । 
प्रागथेस्य ज्ञातत्वामावन्नित्पयते । जाते ववर्थे पश्त्तज्ज्ञातत्वानुपपत््या अथेपत्तिग्रमाणमुपजायते-- `” 
मीमां * शछो० ठी० सू० १।१।५. । श्ून्यवाद्‌ ^“ ज्ञानक्रिया हि सकर्मका कमभूतेऽ्थं फलं जनयति पाकर 
दिवत्‌ । तच्च फ़ल्मेच्दियकन्ञानजन्यमापारोक्षयम्‌ छिद्धदिज्ञानजन्यं तु पारोक्ष्यमित्युच्य॑ते `` तदेव च फरल 
काये भूतं कारणभूतं विज्ञनसुपकट्पयतीति सिद्धवत्यग्त्यक्षमपि ज्ञानम्‌ । अथवा ज्ञानक्रियाद्वारको यः: कत्त- 
भूतस्य अत्मनः कम॑भूतस्य च अथस्य परस्परं सम्बन्धो व्याप्तृन्याप्यत्वलक्षणः स मानसखपरत्यक्षावगतते 
विज्ञानं कल्पयति । न आगन्तुककारणमन्तरेण आत्मनोऽथ ग्रति व्याप्तृत्वमुत्पत्तुम हेति, तच कारणं लोके 
ज्ञानदान्देन अभिधीयते""“* " शाख्रदौ° १।१।५ । र प्राहुमवति भां०, श्र° । इ३-प्राह्यं नि~ आ०। 
¢ ^“ ज्ञाते त्वर्थऽनुमानादवगच्छति बुद्धिरिति शावरभाष्ये श्रवणात्‌ । 2 ` प्रमाणपरी० पर ६० 
तत्वाथश्छो० प° ४७ । न्यायवि० टी° प्र १४ पू० । ५-ते चे प्र-मां ° । ६-न्यत्‌ यथा तसव्र- 
आं०।! ७प्र० १४५० १।८ 'व्कर्मस्ेनाऽपरततिभासमानत्वात्‌ करणन्ञानमप्रत्य्तं करणत्वेन परतिभासम्म- 
नस्य मरतयक्षत्वोपपत्तः । कथचित्‌ प्रतिभासते च क्म च न भवतीति व्याघातस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । कय- 
चायं फलज्ञानं कमतवेनाऽपरतिभासमानमपि प्त्यक्षमुप्यन्‌ करणज्ञानं तथा नोपैति ` त्वार्यो" पर 
५६। प्रमाणपरौ° प्रु० ६१ । प्रमेयक° प° ३१ उ० । स्या० रला" प° २१३। 


क 


दखघा० ९। 
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६ | स्वदवेदनवादः 


रूपतया प्रतीयमानयोः आत्-फडज्ञानयोः कच-फस्यतैव स्यान्न प्र्यश्चता इव्यप्यस्तु तुल्या- 
चेपसमाधानतान्‌ । 

किच्च, सक्ररम्रमाणपेक्षया ज्ञानस्य कमत्वाऽग्रसिद्धिः, स्वरूपाञयश्चया बा १ यदि सकट- 
प्रमाणापेक्षया ; तदा संत्वमप्यस्य अतिदुकभम्‌ ; तथाहि-यन्‌ सर्व॑ग्रपाणायेश्वया कमं न मवति 
न तन्‌ सन्‌ यथा खरविपषाणम्‌ , सवप्रमाभापेष्वया न मवति च कमं विवक्षितं प्रमाणाभिमतं 
ज्ञानमिति । एवं प्रमाणान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः इध्यखिटप्रसाणानामसच प्रसङ्ग प्रमय कः 
समाश्वासः प्रपाणनिबन्धनतात्‌ प्रमेयन्ववस्यायाः ‰ इति पंुवतनोऽपि द्विजस्य सकट्शुल्य- 
तापातः स्यान्‌, तं परिजिदीषता ज्ञानस्य अग्रवयक्षलेऽपि प्रमाणान्तरान्‌ प्रतीतिरभ्युपगन्तव्या 
इति 'कमंस्वेनाऽप्रतीयमानलरात्‌ इत्यस्या ऽसिद्धलम्‌ । अस्तु नाम अस्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीय- 
मानत्वं न तु कमलम्‌ ; इति चाऽ्युक्तम्‌ ; प्रती यमानघ्य अकमंखविरोधान्‌ , प्रतीयमानलं 
हि भराह्यतमुच्यते, तदेव च कमंस्वमिति । 

अथ स्वह्पपेक्षया कमंत्राऽप्रसिद्धिः ; वद्प्यनुभवविरुदधत्वादयुक्तम्‌ ; सुप्रसिद्धो हि 
“घटग्राहिज्ञानविशिष्टमार्मानं स्वतोऽहमनुभवामि' इव्यनुभवः, तस्रसिद्धताच ज्ञाने कंम॑ख- 
प्रसिद्धिरिति (द्धरिति) कथं स्वशूपापेक्षया तत्र कमंत्वस्याऽप्रसिद्धिः अनुभवेन न विरुद्धयते ! 


£ 


भ्ण 


प्रतीतिसिद्धस्याप्यतर प्रल्यक्नखस्य कमंसस्य चाऽपहपरे अर्ये तस्सद्ध वे कः समाश्वासः इति 
कथं तस्य व्यतिरेकद्टन्तता स्यात्‌ ¢ प्रसंङ्ग-विपयंयाभ्याच्चास्य म्रव्यक्षतीसिद्धिः ; तथा हि- 
धयत्‌ परोक्षं न तत्‌ स्वोपधानेन अन्यमुपरृम्भयति यथा इन्द्रियम ,परोक्ष च्च भवद्भिः परिकल्पितं 
ज्ञानम्‌" इति प्रसङ्गः । विपयंयस्तु-' यत्‌ स्वाकारेपदितम्‌ आक्रारान्तरमुपरम्भयति तत्‌ परोक्ष 
न भवति प्रत्यक्षं बा भवति, यथा प्रदीपायाखोकः, उपटम्भयति च ज्ञानं स्वाखारोपहितं 
नीखादिकम्‌ः इति । 

किथ्च, वद्धः स्वसंबेदनपरवयक्षाऽगोचरप्वे कुतः तत्सच्वं सिद्धयेत्‌ ९ प्रमाणान्तराच्चेत्‌- कं 
अव्यक्षह्पात्‌ , अनुमानरूपाद्रा १ न तावत्‌ म्र्यक्चरूपात्‌ ; मतान्तरानु भ्रवेशप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनु- 
मानरूपात्‌ ; तस्य अत्रोपत्तरेवाऽसंभवात्‌ । तस्य खट उत्तः छिङ्गाद्‌ भवति, न च ज्ञानेन 


~+ = 


१ स्वमस्य मां, श्र । २ पु्छु-प्र० । २ ^“ खाक्षात्‌ प्रतीयमानत्वं हि विषयौक्रियमाणलत्वं 
विषयत्वमेव च कर्मत्वम्‌ ।” तच्त्वाथश्छो° प्रु° ४५ । प्रमेयक० प° ३२ पू०। ४ कमस्य कथं अ।° । 
कमत्वाप्रसिद्धिरिति कथं भां०। ५ प्रत्यक्षस्य आ०, भां । ६ कः कथं समा-मां ० । ७ 'श्रसङ्गध 
नाम परप्रसिद्धन परस्य भनिष्टापादनञुच्यते 1 न्यायमं ° प्र १०२ । “साध्यसाधनयोन्योप्यन्या- 
पकमावसिद्धौ हि व्य(प्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको यत्न प्रदर्यंते तत्पसङ्गसाधनम्‌ | व्यापक- 
निन्त चावर्यम्भाविनी व्याप्यनिश्त्तिः स विपयंयः 12 अ्मेयक० प्र° ६९ पू० ! <-वाप्रसिद्धेः श्र 
९ परोक्षं न भवति यथा भां०। 

२२ 
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१७६ रुघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्मुदचन्दर [ १ प्र्यक्षपरि° 


अर्थाप्याख्य॑स्य तद्राहकग्रनाणस्य सद्भावात्‌ । तथाहि! क्रिया न काचित्‌ निष्फडा संभवतिः 
इति ज्ञानक्रिया प्रकटनास्यं एठम्‌ अर प्रीदुभावयति, तस्माच्च एखात्‌ प्रतिप्राणि सुप्रसिद्धान्‌ 
अन्यथाऽलुपपद्यमानाद्‌ आत्मनि अदृम्मस्ययभरह्य निव्यपरोक्षं क्रियारूपं ज्ञानमुपकरप्यत इति । 
उत्तच्य-“ अग्रतयक्षा नो बुद्धिः प्रवक्षोऽर्थः, स हि वहिदेशसम्बद्ः प्रतयक्षमनुभूयते, ज्ञाते 
५ त्वनुमानादवगच्छति वृद्धिम्‌ । 2 [ शवरमा० ९।१।४ | इति| प्रव्यन्यथादुपपच्या च ज्ञानमनु- 
मीयते ; अज्ञाते प्रदृत्तिबिपये प्रवृच्यतुपपत्तः, प्रयोजनार्थी हि पुरुषः कदाचित्‌ प्रवतते कदा- 
चिन्न प्रवर्तते इत्यत्र न ज्ञानाद्‌ तदा तखवृत्तेः कारणमस्ति । न हि इष्टसाधनोऽ्यथंः सख- 
ल्पेणैव प्रवृ्तिेतुधटते सवदा प्रृत्तप्रसङ्गात्‌ , न चैवम्‌ , अतः कादाचि्कल्ात्‌ प्रवृत्तः अथौऽ 
तिरिकम्‌ “अन्यदपि किच्चित्कारणमस्तिः इत्यवगम्यते यस्मिन्‌ सति अथः प्रवृत्तियोभ्यतामा- 
६० पद्यते, तच्च ज्ञानमिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌. म॑सेनाऽप्रतीयमानलात्‌? इति; तद्‌ आत्मना फरज्ञा- 
नेन चाऽनैकान्तिकम्‌ तयोः कमंसेनाऽप्रतीयमानयोरपि प्रत्यश्न- 
लेनाऽमभ्युपगमात्‌ । अथ अनयोः कर्मलेनाऽप्रतीतावपि कत्वेन 
फाट्स्वेन च प्रतीतेः प्रव्यक्ता इष्यते ; तर्हि प्रमाणाऽमिसत- 


ज्ञानस्य ्रस्वसंविदितत्व- 
निरसन पुरस्सर स्वस- 
वेदनत्वव्यवस्थापनम्‌-- 
६५ ज्ञानस्य कमंखेनाऽप्रतीतावपि करणसरेन प्रतीतेः प्रव्यक्ता इष्य- 
ताम्‌ अबिशेषात्‌। अथ करणेन प्रतीयमानं ज्ञानं करणमेव स्यान्न प्रसयक्षम्‌ , तर्हिं केष 


नन [मे 1 


१-ख्यस्य प्रमा-भा०, मां ० । “ तव्रात्मना न शक्यं तत्रान्योत्पत्तिष्तदस्ति वा। तेनैतत्कारणाभावात्‌ 
तदान नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा ह्य्थसद्धाव दृष्टः सन्लुपपयते । ज्ञाने चेन्नेत्यतः पश्चात्‌ प्रमाण- 
मुपजायते ॥ १८२ 1 ° “अथोपत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्थस्य ज्ञातत्वान्यथानुपपत्तिप्रमका । 
गरागथ॑स्य ज्ञातल्वामावन्नोत्मयते । ज्ञति त्वर्थे पश्वत्तज्ज्ञातत्वानुपपच्या अथैपत्तिप्रमाणमुपजायते"ˆ * 
मीमां ° ° रौ° सू० १।१।५ । शून्यवाद । "“ ज्ञानक्रिया हि सकर्मका कमेभूतेऽ्थें फलं जनयति पाक्र- 
दिवत्‌ । तच पालमैन्ियकज्ञानजन्यमापारोक्ष्यम्‌ लिद्गदिज्ञानजन्यं तु परोक्ष्मित्युच्यते"-- तदेव च फलं 
काये मूतं कारणभूतं विज्ञनमुपकल्पयतीति सिद्धवत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ । अथवा ज्ञानक्रियाद्रारको यः कर्त- 
भूतस्य आत्मनः कम॑भूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्बन्धो व्याप्तृन्याप्यत्वलक्षणः स मानसम्रः्यक्षावगतो 
विज्ञानं कल्पयति । न आगन्तुककारणमन्तरेण आत्मनोऽथ प्रति व्याप्तृतवयुत्पत्तम्हति, तच्च कारणं खोकर 
जञानराब्देन अभिधौयते"."" " शाख्दी० १।१।५ 1 २ प्रादुभवति मां ०, श्र° । द-म्रा्यं नि~ भा० । 
% “ज्ञाते त्वर्थऽ्नुमानादवगच्छति बुद्धिरिति शावरभाष्ये श्रवणात्‌ ।> ' प्रमाणपरी० प्र ६० 
तत्त्वा्थश्ो° प° ४५ । न्यायवि० टी° पर १४० । ५-तेचप्र-मां०। ६ -न्यत्‌ यथा तस्व 
आं ०! ७ प° १८८ प० १।८ 'वर्मतवेनाऽमरतिभासमानत्वात्‌ केरणनज्ञानंमप्रत्यत्तं करणत्वेन प्रतिभासमा- 
नस्य पत्यक्षतवोपपत्तः । कथञ्चित्‌ प्रतिभासते च कर्म च न भवतीति व्याघातस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । कथ- 
चायं फलज्ञानं क॑तवेनाऽप्रतिभाखमानमपि प्रत्यक्षमुपयन्‌ करणज्ञानं तथा नोपैति १, तच्ार्थश्छो° पु० 
४६। प्रमाणपररी° प्रण ६१ । प्रमेयंक० प्रण ३१ ० । स्या रला° प्र २१३। 


लखघी> १।६ | स्वसंवेदनवादः 


रूपतया प्रतीयमानयोः आस्म-फछज्ञानयोः कठ-फरख्यतैव स्यान्न प्र्यक्चता इत्यप्यस्तु तुल्या- 
चेपसमाधानतात्‌ । 

किञ्च, सकरप्रमाणापेक्षया ज्ञानस्य कमत्वाऽप्रसिद्धिः, स्वरूदा्पेक्वया वा ? यदि सक्ल- 
प्रमाणापेक्षया ; तदा संच्वमप्यस्य अतिदुरभम्‌ ; तथाहि-यन्‌ सवंप्रमाणापक्चया कमं न भवति 
न तत्‌ सत्‌ यथा खरचिपाणम्‌ , सवप्रसाणपेक्वया न भवति च कमं विवक्षितं प्रमाणाभिमतं 
ज्ञानमिति । एवं भ्रमाणान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः इव्यखिदप्रमाणनामसच्प्रसङ्क प्रयेये कः 
समाश्वासः प्रमाणनिबन्धनलात्‌ प्रमेयन्यवस्यायाः ? इति पुछुवंतोऽपि द्विजस्य सकटर्य- 
तापातः स्यात्‌, तं परिजिदहीषेता ज्ञानस्य अभ्रस्य्त्वेऽपि प्रमाणान्तरान्‌ प्ररीतिरभ्युपगन्तव्या 
इति "कमंसेनाऽप्रतीयमानत्वात्‌ः इत्यप्याऽसिद्धस्वन्‌ । अप्तु नास अस्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीय- 
मानत्वं न तु कमलम्‌ ; इति चाऽयुक्त्‌ ; प्रतीयमानध्य अकमंसखविरोधान्‌ , प्रतीयमानं 
हि भ्राह्यत्वमुच्यते, तदेव च कमंत्वमिति ! 

अथ सरूपपिक्षया कमंत्राऽप्रसिद्धिः ; तदध्यनुभवविरुद्धत्वादयुक्तम्‌ ; सुप्रसिद्धो हि 
ष्वटग्राहिज्ञानविरिष्टमात्मानं सखतोऽहमतुभवामिः इत्यलुमवः, तस्र सिद्धवाच ज्ञाने कमेल- 
म्रसिद्धिरिति (द्धेरिति) कथं स्वरूपापेक्षया तत्र कमंसस्याप्रसिद्धिः अनुभवेन न विरुद्धयते ! 
प्रतीतिसिद्धस्याप्यच् प्रत्यक्षस्य कमंखस्य चाऽपहवे अर्य तत्सद्धावे कं: समाश्वासः इति 
कथं तस्य व्यतिरेकटष्टान्तता स्यात्‌ ¢ प्रसङ्ग-विपयंयाभ्याच्चास्य प्रव्यक्षतीसिद्धिः ; तथा हि- 
यत्‌ परोक्षं न तत्‌ स्वोपधानेन अन्यमुपङम्भयति यथा इन्द्रियम्‌ ,परोक्ष च्च भवद्धिः परिकल्पितं 
ज्ञानम्‌ इति प्रसङ्गः । विपययस्तु-' यत्‌ स््राकारोपदितम्‌ आकारान्तरमुपरम्भयत्ति तत्‌ परोक्ष 
न भवति प्रत्यक्षं वा भवति, यथा प्रदीपाद्यालोकः, उपलम्भयति च ज्ञानं स्वाकारोपहितं 
नीटादिकूम्‌ः इति । 

किच्च, बुद्धेः खसंवेद नभ्रयक्षाऽगो चर्व कतः तत्सत्त्वं सिद्धयेत्‌ ९ प्रमाणान्तराच्चेत्‌- 
अव्यक्षह्पात्‌ , अनुमानरूपाद्रा १ न तावत्‌ प्रसयक्षरूपात्‌ ; मतान्तराुप्रवेशप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनु- 
मानरूपात्‌ ; तस्य अत्रोपत्तेरवाऽसंभवात्‌ । तस्य खलु उत्पत्तिः टिङ्गाद्‌ भवति, न च ज्ञानेन 


-~-~~~ ---4मन, 


„^ ^4.ननननन~----~ ----------~~--- 


१ स्वमस्य भां, श्र । २ फुकु-प्र ° । ३ “खाश्चात्‌ प्रतीयमानत्वं हि विषयौक्रिय माणल 
विषयत्वमेव च कर्मत्वम्‌ 1? तत्तवाथ्॑छो° प° ४५ । प्रमेयफ० ० ३२पू० 1४ कृमेत्वस्य कथं अ1° । 
कर्मलाप्रसिद्धिरिति कथं भां० । ५ प्रत्यक्षस्य आ०, भां ° । £ कः कथं समा-्मा° । ७ (मरसङ्गश 
नाम परररसिद्धेन परस्य अनि्टपादनसुच्यते 1” न्यायमं ० ० १०२ । “साध्यसाधनयेोम्याप्यन्या- 
पकमावसिद्धौ हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापक्छमभ्युपगमनान्तरीयको यत्न प्रद्यंते तत्मरसङ्गसाधनम्‌ । व्यापक- 


| र नी 
नित्त चावदयम्भाविनी व्याप्यनि्त्तिः स विपयंयः ।> प्रमेयक० प° ६९ पृ० । ८-ताप्रसिद्धः ्र° । 


९ परोक्षं न मवति यथा भमां°। 
२२ 


८.५. 
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९५. 


छोय दयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र | १ म्रत्यश्चपरि० 


अविनाभूत करिञ्चिर्छिज्गं संभवति । तद्धि इन्द्रियम्‌ › अथः, तदतिशाय ) तरसम्बन्ध्‌ः, तच 
रवृत्तिवा भवेत्‌ † यदि इन्द्रियम्‌ ; तदा तद्पि कि निविरिष्म्‌ ; विरिष्टं वा तद्धेतुः स्य 
यदि निवराष्म्‌ ; ताह सुप्र-म मूच्छता-<न्यत्रमताचन्तावस्यास्वषं बुद्धः अनुमानप्रसङ्खः 
इन्द्रियसद्धावस्य तत्राप्यविरोषात्‌ । अथ विशिष्टमिन्द्ियं तद्धेतुः, तच्चात्र नास्ति तेनाऽयमदोषः; 
नलु केन विशेषेण इन्द्रियस्य विशिष्रवम्‌-अनावरणसेन, प्ररुणसनःसहकृतसेन वा न तावद- 
नवरणत्वेन ; अस्य प्रत्यक्षतः प्रतयेतुमदाक्यत्वात्‌ 9 अप्रतिपन्नस्य चं ह्‌तुषि शेपणवे विशेषणा 
सिद्धो हेतुः स्यात्‌ । विशेष्यासिद्धश्च ; त थाहि-शक्तिः इन्द्रियम्‌ ; शक्तिश्च अध्यक्षः प्रयेतुम- 
दकया इति । विषथपरिच्िच्या अनावरणेन्द्रियसिद्धौ अन्योन्याश्रयः ; तथाहि-बिषयपरि- 
च्छि्तिः बुद्धिः, रस्सिद्धौ अनावरण्वोपेतमिन्द्रियं सिद्धयति; तथामूतन्दरियसिद्धौ च दिषयप- 
रिच्छित्तिः सिद्धयतीति । एतेन प्रगुणमनःसदटकृतत्वसपि प्रव्याख्यातम्‌ ; मनसोऽ्तीन्दियस्य 
प्रगुणलखधमेपितस्य बिषयपरिच्ित्तरन्यतः प्रतयेतुमराक्यल्राऽविशेपात्‌ , तत्र च इतरेतराश्रय 
दोषाऽनुषङ्गाप्‌ । 

अथ अर्थो लिङ्गम्‌ , सोऽपि कं सत्तामात्रेण लिङ्गम , ज्ञातत्वविशेषणविरिषो वा ! प्रथम- 
पक्षोऽतुपपन्नः ; तथामूतस्यास्य व्यभिचारात्‌ । न खट यत्र यदा सत्ताविरिष्टोऽथः तत्र तदा 
बुद्धिः अनुमातुं शक्या ; तामन्तरेणाऽपि अस्य संभवतः अविनामावाऽभावात्‌। यस्य तु यन 
अविनाभावः न तत्‌ तद्भवे संभवति यथाऽम्ररमवे धूमः, संमति च बुद्धरभावेऽप्यथं इति । 
सत्तामात्रेण चाऽनुमापकले सवाथंसत्तायाः सव पुरुषान्‌ प्रति अविशिष्टव्वात्‌ सवंबुद्धयनुमानं 
स्यात्‌। अथ एतदोषाद्‌ विभ्यता ज्ञिन अर्थो विरिप्यते श्ञातोऽथ्रः तस्कस्पकः' इति ; 
अघ्रापि ज्ञातत्वेन अर्थो ज्ञातः, अज्ञातो वा तत्कसक्रः स्यात्‌ १ अज्ञातस्य क्पकस्वे सवं 


` सवस्य कस्पकं स्याद्‌ अविशेषात्‌ । अथ ज्ञातः ; किं तत एव ज्ञानात्‌ , तदन्तयद्रा ? तत एव 


ज्ञ प्रो अन्योन्याश्रयः-सिद्धं हि ज्ञातस्वविशिष्ेऽथं ततो ज्ञानसिद्धिः, तस्सिद्धौ च अस्य ज्ञातख- 
सिद्धिरिति । क्ानान्तरात्तञ्ज्ञप्रौ चाऽनवभ्था । न च अज्ञाते ज्ञाते ज्ञातविरिष्रताऽथंस्य घटते; 
तथाहि -यो यद्विरोषणपूवेकः प्रस्ययः स तस्मिन्‌ विशेषणे ज्ञाते सत्यैव प्रादुर्भवति, यथा दण्ड- 
विरोषणपूवेको दण्डी इति प्रत्ययः, ज्ञौ त-विशेषणपूवंकश्च "ज्ञातोऽर्थः' इति प्रत्ययः, तस्मात्‌ 
जगी त-विशेषगे ज्ञाते सस्येव उपपद्यत इति । तज्ज्ञप्रौ च स एव परमंतप्रवेदाः अनवस्था च । 
न च ज्ञाततविरिष्टस्याऽथस्य ज्ञानेन विनाऽनुपपद्यमानल्वात्‌ ज्ञानकसकल्वमित्यभिषातव्यम्‌ ; 


१ “वषयेन्द्रियविन्ञनमेनस्कारादिलक्षणः | अहैतुरात्मसंपित्तेरसिद्धिव्यभिचारतः ॥५१६॥ न्यायवि 


प १०८ 1 “तद्धि अथेजञतिरिन्द्ियाथ तत्सदकारिम्रगुणं मनो वा ५ अमेय प्रु० ३२ उ० । स्या० रला 
° २१६। > ज्ञातववज्ञानविशेषण-मां ° । ज्ञातवज्ञानविशेपणविरोष वा श्र! ३ ज्ञानेन प्रर । 
1 विरोषणगोभूते । ज्ञाने भः०, ध्र | ५ ज्ञानवि-भा०) ६-हि यद्भि-भां०) ५ त्ञानयि- भार. 
ध्र । ८ ज्ञान- भां, ५०। ९ नैयायिकमत । 


[ 


दटघी० १।६ | स्वसंवेदनवादः 
अनुपपव्यमानतामात्रस्याऽगमकलात्‌ । न हि धूमादयोऽंपपद्यमानतामात्रेण गमका: ; नाकिकिर- 
दीपाऽभ्यातं प्रव्यपि तेषां गमकयप्रसङ्गात्‌ । किं दिं ? ज्ञावाः सन्तः; तथा अर्थोऽपि ज्ञातल- 
नि्िष्टतया ज्ञात एव ज्ञानस्य गमको युक्तः इति ! 
अथ अथातिरयो रिद्गम्‌ , नुं कोऽयम्‌ अर्थस्य अतियो नास ९ श्राकल्यम्‌, इति 

चेत्‌ ; तत्‌ कि ज्ञानम्‌ ; ज्ञानविषयत्वम्‌ , प्रकाशतामाव्रं बा ? यदि ज्ञानम्‌ ; तदा तस्याऽसिद्ध- 
सात्‌ कथं छिङ्गत्वम्‌ १ न च माससिद्धौ आप्मन एव लिङ्गं कापि प्रतिपदम्‌ येनाञ्चापि तथा 
कर्प्येत । अथ ज्ञानविषयतम्‌ ; तदपि ्ञानाऽसिद्धौ न सिद्धदति' इयक्तम्‌ । 

अथ प्रकारतामात्रम्‌ ; तदपि ज्ञानघमः, अर्थधमः, उभयधर्मः, स्वतन्त्रं वा स्यात्‌ १ यदि 
ज्ञानधमः ; तरिं ज्ञानं प्रकाचते' इत्येतावदेव प्राप्नोति, न पुनः अर्थः प्रकायाते' इति, अन्य- 
धर्मस्य अन्यत्र व्यपदेदा<देतुत्वात। यो यद्ध न मवति न स तत्र तथा व्यपदेदादेतुः यथा पट- 
रक्तता रजते, न भवति च ज्ञानधतया प्रकामानता अथस्य धर्मः, तस्मान्न “ अर्थः प्रका- 
दाते" इति व्यपदेशदेतुरिति । अथ अथधमः ; स किं साधारणः, असाधारणो वा ? प्रथम- 
पत्ते सर्वदा सर्वान्‌ प्रति अविदेपणेव अर्थोऽवभासेव न तु कदाचिन्‌ कच्चन प्रति, प्रकारारूप- 
तायाः सर्वान्‌ प्र्यविरिष्टवात्‌ । न खद प्रदोपः प्रकाश्चरूपतासापन्नः (किचि काशते किञ्वि- 
न्तः इति नियमो दषः! अथ यदिन्दरयेण उपकरवः अंसाधारणतद्धर्मोभ्थः सम्पन्नः तस्यैव प्रका- 
शते नान्येषाप्‌ । नलु इन्द्रियाणां स्वाथप्रकाश्चकन्ञानजननात्‌ नाभ्परं तदुपकारकलवं प्रतीयते, 
एतच्च तज्ज्ञानस्य अर्थ॑धस॑ते सर्वान्‌ प्रति अधििष्टम्‌ । न हि नीटता्यथंधमंः यनैव जन्यते 
तस्यैव प्रकाशते” इति नियमो दृष्टः । किंच, अरथप्रकाशात्‌ निव्यपरोत्ते ज्ञ नेऽनुमीयमनि ्ञानं 
मस अभूतः इत्यनुमानं स्यात्‌ तस्य ततपरकाशात्‌ पूवंकारभावित्वात्‌ › तथामू तस्य च ज्ञानस्याऽ- 
नुमाने स-परसम्बन्धिलविभागो दुखेमः स्यात्‌ । 

किश्च, म॒ख्यतः अथस्य प्रादामानता धमः, उपचारतो वा स्यात्‌ ¶ न ताबन्मुख्यतः ; 
ज्ञानाऽनपेक्चया तत्र तस्सिद्धिग्रसङ्गात्‌ । यत्र हि यद्खरूपं मुख्यतः प्रसिद्धम्‌ तत्र तत्‌ प्रराऽन- 
पेषम्‌ यथा वहलौ भासुरल्पोष्णसखशंस्वरूपम, युख्यतोऽभ्युपगम्यते च. अर्थे भकाशमानता- 
धर्मः, तस्मात्‌ ज्ञानाऽनपेश्च एव स्यात्‌, न चैवम्‌, साने सत्येव सवेदा तत्र तस्मतीतेः । उप- 
चारतः तत्र तद्धमौऽभ्युपगमे तु न किथ्िदनिष्टम्‌ , मुख्यतो हि प्रकाशमाना दानस्य धमः 
स। ्धिषयलाद्‌ अर्थे उपचरयते। कुतः पुनक्ञौनस्योयद्यसानस्य स्वपरग्रकाशता भवतीति चेत्‌ ¢ 
स्वामाव्यात्‌ दिवाकरस्य करसम्पत्तिवत्‌ › न हिं दिवाकरस्य कर सम्पत्तिः केनचित्‌ क्रियते, 
तथा अच्र स्वपरप्रकाङाता इति । तथा च अस्य स्वसंविदिततसिद्धेः, ततस्तस्य अलुमेयताभ्तुप- 


न नाना ० ता मथि = म न ड ८ 





१ अनुपपयता-मां० 1 २ नतु युक्तेऽयम्‌ भां०, श्र° । ३ तथापि मां०, श्र" । ४ असा- 
धारणधर्मोऽधैः मां, घ्र०.। ५ प्रकाशेत आ०, मां० । ६ ज्ञानविषयन्वात्‌ \ ७-देः तस्य %* । 
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पचिः । उभयधर्मपन्ते तु ्रमाण-प्रमेयव्यवहाराभावगप्रसङ्गः इयोः प्रकाशधमंतया तुस्यतलात्‌ । 
ञानद्ता हि अस्य तलरिच्छियमानहया प्रमेयता, इयोश्च परकाशमानस्वरूपयोः तुस्यते 
कि फेन क्रियते ? म्रयोगः-यद्‌ यतो येन वुषा न व्यतिरिच्यते न तत्‌ तस्य तथारुूपखे व्या- 
प्रियते यथा घटो धटान्तर्य ब्रधवुोदराकारवया, न व्यतिरिच्यते च ज्ञानम्‌ अथान्‌ 
प्रकाररूपतया इति । स्वातन्त्ये च प्रकाश्चतायाः ज्ञानपेक्षाऽतुपपत्तिः, स्वातन्त्यस्य पारतन्त्रय- 
परिहारेणाऽवस्थितस्वात्‌ | यद्‌ यत्र स्वतन्त्रे न कतरत ८ न तत्तत्र ) परमयेक्चते यथा राजः 
स्वकार्ये, खतन्त्रा च अर्थना प्रकाखमानता इति । न च ज्ञानाऽनपेक्षाऽसौ प्रतीयते । 

किच्च, इयं प्रकारामानता अथादमिन्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्ना ; तदा अथं एव 
सा, तस्य च सदा स्वात्‌ स्या अपि सदा सचछप्रशङ्गात्‌ सर्वैः जगत्‌ सवेदा सवज्ञमकि- 
च्विस्सं वा स्यात्‌। अथ भिन्ना; तदाऽसौ तत्र सम्बद्धा) असम्बद्धा वा ? यद्यसम्बद्धा ; 
कथम्‌ 'अर्थ॑स्यः इति व्यपं दिश्येत १ यद्‌ येनाऽसम्बद्धं न तत्‌ श्तस्यः इति व्यपदिश्यते यथा 
सद्यस्य विन्ध्यः, अर्थनाऽसम्बद्धा च पकादामानता इति । अथ सम्बद्धा ; किं तादालमयेन, 
तदुखत्त्या, स्योगेन बा १ न तावत्तादासम्येन ; मेदपक्षस्य अङ्गीकृतत्वात्‌ , भेद्‌-तादाल्ययोश् 
अन्योन्यं विरोधात्‌ । नापि तदुखत्या ; यततः अर्थात्‌ कि प्रकाशता उत्पद्यते, ततो वाऽथ: ! 
न तावदथात्‌ प्रकाशता उवद्यते ; ज्ञानात्‌ तदुसत्तिप्रतित्तानात्‌। नापि प्रकाशतातोऽथैः ; 
स्वकारण्करापात्‌ प्रकाश्चतातः पूवेमपि अस्योसन्नलात्‌ । नापि संयोगेन प्रकाशता अर्ये 
सम्बद्धा ; तस्य द्रव्यंवृत्तिखेन अद्रव्यखूपायां प्रकारतायां संभवाऽभावात्‌ । अस्तु वा 
केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धाऽसौ ; तथापि अर्थमात्रेण असौ सम्बद्धा, अरथविेषेण वा ? 
अथमात्रेण सम्बन्धे, स एव अशेषस्य जगतो ऽरेषङ्चतस्य अकिच्विञ्चत्वस्य वा प्रसङ्गः । 
श्वटस्य आसीदच्र प्रकारता, इदानी तु पटस्य" इति प्रतिनियतदेश-कारूविशिष्टे प्रतिनियतेऽ- 
थं तद्रयपदेशाऽमावन्च स्यात्‌ । अथ अथंविरोषेण ; नु कोऽयम्‌ अर्थस्य विरेषः-श्नान- 
जनकत्वम्‌ , आम्बनतवं वा ? तच्रा्यविकस्पोऽयुक्तः ; सानजनकतस्य अर्थे नियकरिष्य- 
माणत्वात्‌ । द्वितीयविकंर्पेऽप्यन्योन्या्रयः-अथस्य आङम्बनत्वसिद्धौ हि प्रकाशतायाः अर्थै- 
विशेषे सम्बन्धसिद्धः, तत्सिद्धौ च अथस्य आढम्बनत्वसिद्धिरिति । तन्न अतिशयोऽपि शिङ्गम्‌ । 

नापि तत्सम्बन्धः ; तस्य सम्बन्धिक्षानपूवेकसात्‌ , सम्बन्धिनौ चाऽत्र इन्दरिीऽथौ 
ज्ा्नऽथौँ अतिशशयाऽर्थो वा न ज्ञातुं शक्येते, यथा चैषां रातुमराक्तिः तथा प्रतिपादितमेव । 
अथ प्रवृत्त्या ज्ञानमनुमीयते ; तर्हि निवत्तकस्य ज्ञानस्य कथं प्रतिपत्तिः स्यात्‌ १ प्रदृ्या हि 
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१-दिश्यते आ०, भां० । र-व्यप्राप्निखेन भ्र । ३ प्रकाक्चमानतायां जार, भा० | 
-तोऽशेषज्ञस्य किंचि- भां ° । -तोविशेषज्ञत्व- ४० । ५ ज्ञानस्य जनकत्वम्‌ आं* ! ६-विकस्पो- 
प्यन्यो-मां ° । -विकस्पेन्योन्या- आ° । ऽ-यार्थाः ६० । <-ना्थाः श्र° । ९-या्थी; श्र, | 


खघी० {।६ | ज्ञासान्तरवेदयज्ञानवादः 


प्रवत्तैकमेव ज्ञानमनुमीयते न निवन्तकम्‌ । अथ प्रवृत्ति-निवरत्तीभ्यां ज्ानमुपकटप्यते ; तेहि 
तयोरभावे उदासीनस्य उपेक्चमाणौथविज्ञानं कथं कर्प्येत ! 

अस्तु वा किचिर्लिङ्गम्‌ ; तथापि अगृहीतम्रतिवन्धं तत्‌ न परोक्षां बुद्धिमनुमापयितुं 
समथम्‌ ,सवनत्राऽस्य गरहीतप्रतिवन्धस्य स्वसाध्याम्लमार्प॑करतप्रतीतेः । प्रतिवन्धश्च छिङ्ग-लिङ्किनोः 
अविनामूतववेन प्रमा्ण्रतिपन्नयोरेव भवति ! न च जानम्‌ , तेन चाऽविनाभूतं किच्विरिटि्ग 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रतिपन्नं यतः सम्बन्धव्रहणपुर स्सरमलुमानं प्रवर्तेत । ततोऽलुमानमिच्छता 
जनं प्रव्यक्षममभ्युपगन्तन्यम्‌ । न च अपरोक्षस्य स्वयं प्रंकारस्वभावस्य आत्मनः क्रिया निव्य- 
परोक्षा युक्ता ; तथाहि-याऽसौ सवयं प्रकार मानस्याऽऽत्मनः प्रकाशचक्रिया सा निव्यपरोश्चा 
ने भवति, प्रकाशक्रियालात्‌ , प्रदीपादः प्रभाभारक्रियावदिति। किच्च, चानपुखद्यमानं 
स्वाऽनुभवेन तदनुभवन्यावृत्तं संवेद्यते, अथेश्चास्य विषयभावमापन्न एव संवेद्यते 'अ्थमटहं 
जानामि इति प्रतीतेः । नित्याऽचुमेयतवे च सानस्य उभयमपि दुघेटम्‌ , अर्थो हि प्रकारामानः 
सर्वान्‌ प्रति साधारणः इति ज्चानस्य परोक्ते "मम प्रकाराते" इति निर्निबन्धना व्यवस्थितिः । 
तस्मादुक्तदोषेभ्यो बिभ्यत चनस्य पयोक्नताऽऽगरहरहाऽभिनिवेशं परित्यज्य स्वसंविद्रुपता 
अभ्युपगन्तन्या इति । 

ननु ज्ञानस्य स्वसं विदितत्मयुक्तं `ज्ञानान्तरवे्यस्वस्यैवात्रोपपन्नत्वात्‌ ; तथा च असुमानम्‌- 
सानं सानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चाऽयमसिद्धो हेतुः ; 
पत्ते प्रवतंमानत्वात्‌ । नापि विरुद्धः; सपन्ते स्वात्‌ । नाप्यतैकान्तिकः : 
पक्ष-सपक्चवद्‌ विपत्ते प्रवृ ्यभावात्‌। नापि इश्वरसानेन अनैकान्तिकः ; 
अस्मदादिस्चानपेक्षया ज्ञानान्तरवेद्यत्वाऽभ्युपगमात्‌ , इश्चरस्चानस्य च 
अस्मदादिज्ञानाद्‌ विरिष्तवात्‌ । न च विशिष्टे दृष्टं धमम्‌ अविरिष्टऽपि योजयन्‌ प्रक्षावत्ता 


“ज्ञान ज्ञानान्तरवेद 
प्रमेयत्वात्‌” इति वदते 
नयाथिकस्य पूवेपद्-- 
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१-णार्थं वि~ श्र । र्-पकप्र- आ०, भां०। ३-णत्प्रति-्र° । ४ प्रकारास्यात्मनः मां ° । 
ग्रकारास्य भा-श्र° । ^^ जानयुसाय- आ० । गम्या इति आ ० । ७ “श्रयोगस्तु विवादाध्यासिताः 
शत्ययान्तरेभैव वेद्याः प्रत्ययत्वात्‌ । ये ये प्रत्ययाः ते खे प्रत्ययान्तरवेयाः यथा न प्रत्ययान्तरेणेव 
वेदाः (१)। अवियमानस्याचभासे अतिग्रसङ्गात्‌ ज्ञायमानस्य वावभासोऽभ्युपेयः। तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने 
तदेव तस्य क्म क्रिया चेति विरुद्धमापवरेत । यथोक्तम्‌-अङ्ल्यग्रं यथात्मानं नात्मना स्पष्टुमहंति । स्वां- 
लवेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमहंति ॥ इति । यस्परत्ययत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्तं तद्धिरुद्धविरो धदरानात्‌ 
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स्वसंवेदनानिवत्त॑मानं प्रत्ययान्तरवेयत्वेन व्याप्यते इति प्रतिबन्धसिद्धिः । एवं परमेयत्वगुणत्वसतत्वादयोऽपि 
परत्थयान्तरवेयत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः । तथा च न स्वसंवेदनं ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । * विधिवि° न्यायकणि° 
षर २६४ । “तथाहि-यदि स्वसंवेयमात्मान्तःकरणसंयोगादुपरभ्यं तदिष्टमेव । अथ तदेव ज्ञानं प्रमाणं 
नेयं फलञ्चेति; तन्न; अन्यत्र त्रितयस्याभेदाद्चेनात्‌ , भेदे त्वनेकं दण्डादयुदाहरणम्‌ । अतो न ज्ञाने 
करणकम॑णोरमेदः स्वसंवेदयत्वम्‌ , नापि क्रियाकर्मणोरिति ¦ तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवें संवेदनं वेयत्वात्‌ 


घटादिवत्‌ 1 ?› प्रश्न ° व्यो° प्र* ५२९! € धटवृत्‌ श्न । 
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खमते; अरोषाथप्राहितस्याऽपि अशेषज्ञानानां तद्वत्‌ प्रसङ्ात्‌ । नापि काटात्ययापदिष्ः ; म्रस्य- 
क्ाऽऽगसास्यामवाधितषिपयलात्‌। ननु खसंविदितस्वभावम्‌ अज्ञानं प्रत्यक्षत एव प्रतीयते, 
ततः प्रयक्षवायितकमनिदेंसानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कालात्ययापदिष्ट एवाऽयम्‌ ; इ्यप्यसाम्प्रतम्‌ 
ज्ञानस्य स्वसंविदितस्वभावत्वाऽसंभवात्‌ ›, अथ्रहणस्यमावतयैवास्य व्यवस्थितखात्‌ । ० अर्थ 
मह्यं वुदधिगयेतनां ° [ ] इयभिधानात्‌ । ग्रहणच्व(स्य एकाससमवेताऽनन्तर- 
ज्ञानेनैव, न तु स्वतः । ययेवम्‌ अथै-्ञानयोः क्रमेणोन्नयोः तथैवोपलम्मः स्यादिति चेत्‌ ; 
न ; अनयोः कपभावेऽपि आशुघच्या उयल्पत्ररातच्छेदवद्‌ योगपद्याऽभिमानतो भेदेनाऽनपल- 
म्भसंभवात्‌ । न च अज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्रत्यक्षते तस्यापि अपरज्ञानप्रत्यक्चखप्रसङ्गाद्‌ अन- 
वस्था स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ; अथंज्ञानस्य द्वितीयेन अस्यापि तृतीयेन अरहणाद्‌ अर्थसिद्धः 
अपरज्ञानकरपनाऽनथक्यतोऽनवस्थाखंमवाऽभावात्‌ । अथजिज्ञासायां हि अर्ये ज्ञानमुखद्यते 
ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञानि, प्रतीतेरेवविधतात्‌ 

ये तु स्वसतवेदनस्वभावं तद्‌ अभ्युपगच्छन्ति ते प्रष्टव्याः-फिं स्वेन संवेदनं स्वकषवेदनम्‌ , 
स्वकीयेन वा १ यदि स्वकोयेन्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌ , स्वीयेन अनन्तरोत्तरज्ञानेन प्राक्तन- 
ज्ञानस्य संवेदनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ स्वेन आत्मनैव संवेदनं स्वसंबेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; स्व 
त्मनि क्रियाविरोधात्‌ , न हि सुतीक्ष्मोऽपि खडः आमानं नत्ति, सुशिक्षितोऽपि वा बटुः ख- 
स्कन्धा सहति । तथा चेदमयुक्तम्‌-्ञानं खप्रकालास्मकम्‌ अथप्रकाराकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ' इति । 
चष्ुरदिना अनेकान्ता । स्प्रकाशास्मकखच्च वोधरूपलम्‌ , भापुररूपसम्बन्धितं वा स्यात्‌ ! 
प्रथमपत्ते साध्यविकलो दृष्टान्तः प्रदीपे वोधरूपखस्याऽसंभवात्‌। अथ भासुररूपसस्बन्धिखम्‌ ; 
तस्य ज्ञनेऽप्यन्ताऽसत्वात्‌ कथं साध्यता ? अन्यथा प्रत्यक्षबाधा । 

किच्च ; किं येनैव आत्मना ज्ञानम्‌ आमानं प्रकाशयति तेनैनाऽधम्‌ , स्वभावान्तरेण वा ! 
यदि तेनैव ; कथं ज्ञानाऽथयोः मेदः अभिन्नस्वभावम्रहणग्राह्यखरात्‌ तदन्यतरस्वरूपवत्‌ ! 
अथ स्वमाबान्तरेण ; तदा तौ स्वभावो ततोऽभिन्नी, न बा ? यद्यमिन्नौ ; तत्रापि किं ताभ्यां 
ज्ञानम्‌ अभिन्नम्‌ , ज्ञानाद्रा तौ ! तत्रा्यविकस्पे तौ एव न ज्ञानम्‌ , तस्य ततरौवाऽलुप्रवेशात्‌ 
तसस्वरूपवत्‌ । द्वितीयविकल्पे तु ज्ञानमेव न तौ, तयोरत्ेवाऽतुप्वेात्‌ , तथा च कथं जञानं 
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१ प्रघ्यक्ष एव भां ०.० । २्-तत्वस्वभा-श्र ° । ३ आप्तपण् णऽ ९ । स्या०रला०पर०२२४। 
४-स्था इव्य-श्र ° । ५ “' स्रातमनि व्रत्तिवियोधात्‌, न हि तदेव अङ्व्यग्रं तेनैव अङ्खत्यग्रेण स्पृर्यते, 
सेवाऽसिधारा तथेवाऽसिधारया छियते 1: स्फुयाथे-अभिध णप ७८ । ६-च प्रकाश्चा-आ०.भां ०। ७ “तत्र 
यदि प्रकारकत्व वोधरूपत्वं विवक्षितं तदा साधनविकठमुदाहरणम्‌ , प्रदीपे बोधरूपतवस्यासंमवात्‌ । 
अथ प्रश्चशकत्वं भास्वरह्पसम्बन्धित्वं तद्धिज्ञाने नास्त्यतो ज्ञनान्तरस्य तद्विषयस्योत्पाद एष ज्ञानस्य 
परिच्छेद इति ।›› प्रशा* व्यो० प्र ५२९। 


खुी< १।६ | ज्ञानान्तरवेदज्ञानबादः 
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स्वाऽ्थयोः प्रकोडकं स्यात्‌ { अध भिन्नौ; तत्रापिकितौ स्वसंविदितं, स्वाश्रय्ानविदितौवा ? 
प्रथमपन्ते सखस विदितज्ञानत्रयप्रसङ्गः, तत्रापि प्रव्यक्‌ स्वपरप्रकारस्वभावद्रयात्मकले स॒ एव 
पयनुयांगः अनवस्था च । द्वितीयपत्तेऽपि स्व-परप्रकारदतुमूतयोः तयोर्यदि जानं तथा्िधरेन 
स्वभावद्रयन प्रकाशकम्‌ ; तहि अनवस्था । तदप्रकाश्चकले प्रमाणताऽयोगः, तयोर्वा तत्स्वभाव. 
त्वविरोध इति ¦ 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबटुत्तम्‌ -श्रमेय्वान्‌ः इति साधनम्‌ ; अतः किम्‌ अस्मदारि- 
ए सानस्य ज्ञानान्तरवेदयसं प्रसोध्यते, ज्ञानसामान्यस्य वा ? यरि 
ज्ञ(नन्तसतेचत्वनसकरण्‌ - त ( पि 
ज्ञानसामान्यस्य ; तदा इश्वरज्ञाेन अनेकान्तः । अथ अस्म- 
दादिज्ञानस्य ; तन्न; अस्मदादिविश्चेपणस्य अच्राऽग्रतीयमा- 
नवान्‌ । हन्निविष्रं तद्‌ इति चत्‌ ; कथं कोशपानादते अय- ६. 
मथः प्रतीयते १ अस्तु वा, तथापि तत्‌ किं पक्षस्य विशेषणम्‌ , हेतोवा ¢ यदि पृक्षस्य ; तदा 
इश्वरज्ञानम्‌ अपक्षोऽस्तु , हेतुस्तु तत्र प्रवतमानः केन निषिद्ध चते येन अनैकान्तिको न स्यात्‌ ! 

केच्च, ईश्वरज्ञानं स्वस .व द्तलाद्‌ अनन व्यवच्छिद्यते, सवदा परोक्षखात्‌ , सदाऽग्रमे 
यसाट्रा ९ स्वसंविदिततखाच्चत्‌ ; तस्तस्य तस्स द्धिः-युक्तितः, अभ्युपगममात्राद्रा ! 
अभ्युपगममात्रात्‌ तस्सिद्धौ सवं सवस्य इषं सिद्धयेत्‌ । अथ युक्तितः ; काऽत्र युक्तिः १ अर्ध. १५ 
प्रहणात्मकसम्‌ , ज्ञानत्वं वा ? द्वयमपि चेदम्‌ अस्मदादिज्ञानेऽस्येव इस्युभयन्र स्वसंविदि- 
तव्वं सिद्धयेत्‌ न वा कवचिदपि अविशेषात्‌ । नलु च दश्वरज्ञानस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ विशि- 
त्वात्‌ तत्रेव स्वसंविदितं युक्तम्‌ नान्यत्र, च हि विशिष्टे दृं घम॑म्‌ अविरिष्रेऽपि “योजयन्‌ 
प््ावत्तां छभते ; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; ज्ञानत्वस्य अथग्रहणात्मकतस्य च ईश्वरज्ञानं 
विशिष्टे दृष्टस्य घमस्य अस्पदादिज्ञाने प्रतिषेधप्रसङ्गात्‌ । ननु ज्ञानत्वस्य अर्थग्रहुणारमकखस्य 
चाऽभावे कथं तत्‌ ज्ञानं स्यात्‌ ` तस्य तस्स्वभावलरात्‌ ? इस्यन्यत्रापि समानम्‌ , न हि स्वसंविदि- 
तत्वस्वभावस्याप्यभावे ज्ञानस्य ज्ञानता युक्ता;तस्यापि " तत्स्वभावलराऽविशपात्‌। न हि ईश्ररज्ञाने 
ज्ञानत्व-अर्थग्रहणात्मकलतवाभ्यामिव खसं विदितव्वेनापि विना ज्ञानस्वभावता दृष्टा एवमन्यत्रापि 


पुररसरा ज्ञानस्य स्वस 
ष्य {^^ 
ठेद्नासेदिः- 
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१ तत्स्वभाव इति विरोध भां०,श्र° ! २० १८११० १६। ३-साध्येत क्र ° । ४ “मदेश्वराथ- 
ज्ञानेन देतोव्यभिचारात्‌?` "` प्रमाणपरी ° प्रू ६०1 “सुखादिनापि वेयत्वस्य व्यभिचारित्वमीश्वरज्ञानेन च ^" 
न्यायवि° ठी° प° ११६ पू०। स्या रलला० प्र २२२ । ५ हेतुस्तत्र भां ° । £-मप्यस्मदा-मां °, 
श्र । ७ ^अस्मदादिज्ञानापेक्षया अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्तव प्रमेयत्वहेतुना साध्यते, ततो नेश्वरज्ञानेन 
न्यभिचारः तस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ विरिष्त्वात्‌ । न हि विशिष्टे दृष्टं धममविशिष्टेऽपि घटयन्‌ परक्षावत्ता 
भते \‡ प्रमाणपरी० प° ६०। प्रमेयक० प्र ३४३०! त्या० रला प्रु० २२२ ! ८ यांजयत्‌ 


आ०, ध्र° । ९ छभ्यते भां ०, ध्र° । १० तंस्यैतत्स्व-भां° । ११ ततसाभाव- आ० । 


| 
९५ 
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! ८ खघीयस्यालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ ९ प्रव्यक्चपरि० 


त च स्वभावः प्रादे युक्तः आदो कस्य स्वपरप्रका्तावत्‌। न खड स्वपरप्र कशता आदित्या- 
लोकस्यैव स्वभावः न प्रदीपा्यालोकस्य, उभयत्राप्यविशेषतस्तस्रतीतेः । अथ अस्मदादिज्ञानस्य 
ध्रज्ञानवन्‌ स्वपरव्यवसायास्मकते तद्वत्‌ निखिला्थावभासिखमपि स्यात्‌ ; तदसमीचीनम्‌; 
योग्यस्यैवाऽवमासनात्‌ प्रदीपवत्‌। न हि प्रदीपस्य आदिव्यवत्‌ स्वपरप्रकाश्चस्वभावस्वेऽपि तद्‌ 
न्निखिखर्थस्य प्रकाशकं दृष्टम्‌ , योग्यस्येव नियतदेश्चाथस्य अनेन प्रकारानात्‌ , एवमंत्रापि । 
योग्यता च अखिज्ञानानां स्वावरणक्चयोपरामतारतम्यलक्षणा प्रतिपत्तव्या । न हि तदभावे 
विषयप्रहणतारतम्यं तेषां घटते इव्यप्र प्रसाधयिष्यते। तन्न स्वसं विदिततात अस्मदादिविश- 
षणेन ईश्वरज्ञानस्य व्यवच्छेदः । 

नापि सर्वदा परोक्षलात्‌ ; मीमांसक्रमतानुप्वेशप्रसङ्गात्‌ , न हि नैयायिकैः सवदा परोक्ष 
करिश्विञ्ज्ञानमिष्यते। तदरोक्षते च कथम्‌ इश्वरस्य सवज्ञवम्‌ ९ ततोऽन्यस्याऽशेषाथंस्य अह्‌- 
णात्‌ तर्व॑म्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; ज्ञानस्याऽग्रहणे तेन अथंग्रहणाऽयोगात्‌ । नहि असंवेयमानाऽनुभ- 
वाद्‌ अथोँऽतुभूतो नाम ; आत्मान्तरम्रव्यक्षतोऽपि अथप्रयक्षताभ्रसङ्गात्‌, न खलु तत्र अस्वसं- 
विदितलाद्‌ अन्यद्‌ अप्रव्यक्षताकारणमस्ति । यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ तत्र प्रव्यक्षताकारणम्‌ न 
पुनः स्वसंविदिततम्‌ ; इ्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; समवायाऽसिद्धौ समवेतल्राऽसिद्धेः- । सदाऽ 
प्रमेयसवाऽभ्युपगमे च ईश्वरज्ञानस्य सर्वदाऽसचप्रसङ्गः , यत्‌ सवदाऽपरमेयं न तत्‌ कदाचित्‌ सत्‌ 
यथा खपुष्पम्‌ , सवदाऽप्रमेयच्च इ्रज्ञानमिति । ततः तस्य स्वम्‌ अर्थग्रहणच्च इच्छता 
स्वसंबिदितस्वंभावखमभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्रदन्यदपि । अथ हेतुविशेषणम्‌ ' अस्मद्‌।दिज्ञानघ्वे सति 
प्रमेयत्वात्‌ इति ; तर्हिं साधनविको दृष्टान्तः, तथामूतस्य हेतोः षटादिषदृष्टन्तेऽसंभवादिति । 

यद्प्युक्तम्‌- 'अर्थ्रहणं बुद्धिशेतनाः इर्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; स्वसंबिदितस्वभावाऽभावे 
्ञानेऽथप्रहणस्यैवाऽसंभवात्‌ । तद्ध तेत्र अथादुवत्तः, चेतनातो वा स्यात्‌ ! तत्र यदि अर्था- 
टुसत्तेज्ानेऽथगरहणमिष्यते ; तर्हिं घटेऽपि तदिष्यताम्‌ चक्रायरथात्‌ तदुखत्तेरप्यविोषात्‌ । 
अथ चेतनातः ; ननु तो ज्ञानरय चेतनासिद्धिः-अथंग्रहणात्‌ , चेतनातमप्रभवघ्ाद्रा १ अर्थ 
प्रहणाच्ेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अथग्रहणे चेतनासिद्धिः, तस्सिद्धेश्च अर्थग्रहणसिद्धिरिति । 
अथ चेतनात्मप्रभवलवात्‌ ; नतु आत्मनोऽपि कुतश्धेतनतं सिद्धयेत्‌-चेतनासमवायात्‌ , स्वतो 
घा १ यदि खतः; ज्ञानस्यापि तथा तदस्तु विशेषाऽभावात्‌ । अथ चेतनासमवायात्‌ ; अयम- 
परोऽन्योन्याश्रयः-चैतनासमवायाद्धि आस्मा चेतनः, तसमवलाचच बुद्धिश्चेतना इति । 

किथ्च,"अथग्रहुणं बुधिः इत्यत्र किम्‌ (अथस्यैव ग्रहणं बुद्धिः" इत्यवधार्यते,फिं वा अर्थस्यापि 
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१-मन्यच्रापि श्र° । २ सवेज्ञत्वम्‌ ।! २-द्धेः तथाऽप्र-श्र° । ध्-स्वभावमाश्वरज्ञानमभ्यु- 
आ०। ५-न्यस्यापि श्र । अस्मदादिज्ञानमपि । ६ प्र० १८२ पं० ° । ७ ““ अर्थग्रहणत्वं हि ज्ञाने 
अथादुत्पत्तेः चेतनास्वरूपत्वतो वा भवेत्‌ १” स्या० रलञा० प्र २२४ । 


रुघौ० १।६ | ज्ञानान्तरवेव्यज्ञानवादः 


तत्राद्यः पक्षोऽध्यक्षविरुद्धः; नीलम्‌ इवयुर्टेलेन अथम्रहणवत्‌ “अहम्‌ इचयुस्टेखेन आ्ममरह- 
णस्याप्यनुभवात्‌। न हि नीलादिसवेदनाद्‌ भिन्नकालं तंदास्मसंवेद नमनुमूयते ; तत्संवदनसम- 
कालमेव अन्तः परिस्फुटर्पस्याऽनुरभ॑वात्‌। अतोऽर्थसंवेदनस्य आस्मसंवे दनादभिच्रस्भाव- 
त्वात्‌ तत्संबेदने तदपि संविदितम्‌ इति स्वसंबेदनसिद्धिः । यद्‌ यस्माद्‌ अभिन्नस्वसावं तस्मिन 
गृह्यमाणे तद्‌ गृहीतमेव यथा नीछे गृह्यमाण तस्यैव स्वरूपं सन्निवेादि, स्वूपसंवेदनाद्‌ अभि- 
चस्वभावच्च अथंसंबेदनमिति ! 

अथ अथंस्यापि प्रहणम्‌" इत्ययं पश्च: कश्रीक्छियते ; तदा सिद्धसाधनं स्वसवेदनाऽप्रति- 
हेपात्‌ । यदि च ज्ञानमस्वसं विदितस्वभावम्‌ इष्यते ; तदा तत्‌ किं परोक्षं स्यात्‌ , ज्ञानान्तर- 
वेद्यं वा ¢ न दावत्‌ परोक्षम्‌ ; मतान्तरप्रसङ्कात्‌ , तेनौऽप्रव्यक्तेण अ्थग्रवयक्ष ताविरोधाच | तथाहि- 
यद्‌ अव्यक्तन्धक्तिके न तदू व्यक्तम्‌ यथा करिच्वित्‌ केनचिद्‌ अज्ञानम्‌ , अव्यक्तव्यक्तिष्टच्च 
नीलादिकं वस्तु इति । व्यक्तिं ज्ञानम्‌ , सा यदा अव्यक्ता ; तदा कथम्‌ अथन्यक्ततोपपन्ना, 
सन्तानान्तरज्ञानादपि अथंग्यत्तत्वाऽुङ्गत्‌ | 

अथ ज्ञानान्तरषेदं तदिष्यते ; तत्रापि कि सदहसम्भूतज्ञानसंवव्यम्‌ , उत्तरकारीनज्ञानसंबेययं 
वा स्यात्‌ ‰ तच्रा्यः पक्षोऽतपपन्नः; युगपञ्ज्ञानानामसंमवात्‌ , अन्यथा “-र्यगपच्ज्ञानाऽन्‌- 
त्यत्तिमनसां ठङ्गम्‌?' ( न्यायस्‌° १।६।१६ । | इति वचो विरुद्धयेत । द्वितीयपक्षोऽप्यय॒क्तः ; 
विच्छिन्नपरतिभासाऽभावात्‌ , न खट श्रागथज्ञानम्‌ , प्चत्तज्ज्ञानज्ञानम्‌ः इति सान्तया प्रती- 
तिरनुमूयते। ततः श्रदणच्च अथ॑ज्ञानस्य एकात्मसमवेताऽनन्तरज्ञानेन' इत्यादि प्र्याख्यातम्‌ । 

किच्च, उत्तरकाटीनज्ञानकाटे तत्‌ प्राक्तनक्ञानम्‌ अदुक्तते, न वा १ यद्यनुवतते ; स एवं 


ज्ञानयौगपदयप्रसङ्गः, अक्चणिकलाऽनुषङ्गश्च स्यात्‌ ! अथ नाञ्लुबतेते ; कस्य तर्हिं तद्‌ प्राहकम्‌ 


ह्यस्य प्रागेव विलीनत्वात्‌ ¶ किच्च, इन्द्रियजं प्रस्यक्षं प्रबतेमानं सम्बद्धं बतेमाने च विषय 
रवतते, अतीतक्षणवर्विनश्च ज्ञानस्य न वतेमानलम्‌ मनोरक्षणेन्दरियसन्निकर्षो वा संमवति; 
न च असम्बद्धे अवतमने चार्थे प्रवतंमानं ज्ञानं प्रव्यश्चं युक्तम्‌ , तत्कथं तत्र मानसप्रसयक्ष- 
वार्ताऽपि स्यात्‌ १ अर्थाद्‌ उत्पन्नच्च ज्ञानम्‌ अथग्राहकम्‌ , न च विनष्टस्य जनकत्वम्‌ ; अस- 
वात्‌ । असतश्च अर्थक्रियाकारित्वाऽनुपपत्तिः ; विरोधात्‌ । न च विनश्यदवस्थस्य जनकं 


युक्तम्‌ ; तथाभूतस्य कारकलाऽदशनात्‌ ; न हि न्रियमाणस्य पितुः पुत्रं प्रति कौरकलं टश्रम्‌ | 


क 1 व र 


१ अहमित्युल्छेवरूपम्‌ । २-भवनात्‌ ्र° । २ “परोक्षन्ञानविषयः परिच्छद्‌ प्ररोक्षवत्‌ 1: 
न्यायवि° ध ° ९४ पू० । “तस्यापि च परोक्षत्वे प्रव्यक्चोऽ्थो न सिद्धति । ततो ज्ञानव्रसायः स्याकछुतोऽ 
स्याऽसिद्धवेदनात्‌ ॥ २२४ 22 . तत्त्वां छो" प्रु° ४७ । % उदुधतन्वैतत्‌-सन्मति° री° प° ४७५ । 
न्यायवि० री० प° ११७ उ०। स्या० रन्ना० प° २२५॥। ५ पश्चाज्ज्ञानम्‌ आ०, भा । 


"------ ~ 


द क्रारणतव भां०, भ्र° । 
२४ 


+ को, 
{% 


(५ 
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खघीयक्चयार्ङ्ारे न्यायक्घुयुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षपरि< 


किश्व, अथज्ञानोसन्तौ नियमेन तद््राहकं ज्ञानमुखदयते, न वा ? प्रथमपक्त न पुरुषायुषेणाऽ 
परि अर्थान्तरे ज्ञानस्य सच्चारः ज्ञानज्ञानोयत्तावव आजन्म मनसो व्यापारात्‌, तथा च अनं- 
बस्थादोः नार्थः अर्थज्ञानं वा सिष्येत्‌ । न च अप्रत्यक्तेण अथंज्ञानन्नानेन अथेज्ञानस्य, तेन च 
अर्थस्य प्रस्यक्षवा युक्ता ; सन्तानान्तरक्ञानादपि तस्सङ्गात्‌ । अथ तदुदत्तावेपि नियमेन 
तश्नोखयते, अरथजिन्नासायां हि अर्थ ज्ञानभुखयते, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने ; तद्प्यसुन्दरम्‌; 
त्रानस्य जिज्ञासाप्रभवत्ाऽसंमवात्‌ , नष्टा्चस्य अश्वदिदक्षायां सत्यामपि अश्वदशेनाऽ्लुयत्तः , 
असत्यामपि च गोदिक्षायां तदशंनोयत्तेः । 

किञ्च, 'अर्भजिज्ञासायां स्याम्‌ अदयुखन्नम्‌' इति तज्ज्ञानमेव प्रतिपयते, ज्ञाना- 
न्तर वा ? प्रथमविकल्ये जैनमतसिद्धिः, तथा प्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं स्वाथपरिच्छेदकं स्यात्‌ । 
द्वितीयविकष्पे तु अनवस्था-तत्रापि जिज्ञासाप्रभवतस्य अन्यतः प्रतीतेः । अस्तु वा तत्प्रभव- 
तया वृतीयौदिज्ञानाऽलसत्तिः ; तथापि-अर्थज्ञानम्‌ अक्वातमेव मया अथस्य परिच्छेदकम्‌! इति 
ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते, न वा ९? प्रतिपद्यते चेत्‌; रहि देव ( तदेव ) स्व-परपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ | 
न प्रतिपद्यते चेत्‌ ; कथं तथा प्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? किच्च, अथ॑ज्ञानम्‌ अर्थम्‌ आस्मानश्च 
प्रतिपद्य “अज्ञातमेव मया ज्ञानम्‌ अथं जानाति' इति ज्ञानान्तरं प्रतीयात्‌ , अप्रतिपद्य वा ? 
प्रथमपत्ते रिविषयत्वमस्य प्रसज्यते । द्वितीयपत्ते तु अतिग्रसङ्गः “अज्ञातमेव मया अणुहधयं 
द.णुकमारभतेः इत्यपि तत्‌ प्रतीयादिति । ज्ञानस्य ज्ञानन्तरमराद्यसे च अज्ञानतैवास्य स्यात्‌ 
प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षायाम्‌ अप्रकाशचतावत्‌, न हि स्वसिद्धौ परमुखमरक्षिखं विहाय 

अन्यज्‌ जडस्य लक्षणम्‌ । 

किथ्व, अथ॑सेवेदनात्‌ तस्संवेदनस्य भेदे तथेव उपलम्भः कुतो न स्यात्‌ १ आशावरृच्या 
उतपरुपत्ररातच्छेदवद्‌ यौगपद्यामिमानादिति चेत्‌ ; कथमेवं सवंभावानां क्षणिकलं न स्यात्‌ 
(एकत्वाध्यवसायस्य अच्रापि आंशवत्तिप्वृत्ततवात्‌" इति वोद्धेनापरि अभिधातुं शक्यत्नात्‌ ! 
्मूतोनाच्च उसर्पत्राणां मूर्तेन शू. ( सू )च्यमरेण छेदः क्रमेणैव युक्तः ; युगपस्राप्यभावात्‌ । 
प्योगः-योऽयम्‌ ओत्तराधयक्रमावस्थितानां मू्तानामुखल्पत्राणां मूर्तेन एकपुरषव्यापारात्‌ 


१ “विमुखन्ञानसंवेदो विरुद्धो ग्यक्तिरन्यतः । असनच्ारोऽनवस्थानमविशेष्यविरोषणम्‌ ॥ १९ ॥ ज्ञान- 
ज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षेत परस्तथा । ज्ञानज्ञानरुताऽशेषनभस्तलवेसपिणी ॥ २१ ॥” न्यायवि० प° ११०- 
१११ । प्रमाणपरी ° प्र° ६० । तत्त्वाथंश्छी° प्र० ४२ । युक्तयनुशा० ठी° घ्र ७ । सन्मति० टी” 
प° ४७९ । प्रमेयक° प्र ° ३४ उ ० । स्याद्वाद्मं ०० ९४ । चन्द्रपभच० २।५५-५९। २-तो ज्ञानात्मा- 
यज्ञानं वा भां ०, धर ° । ३े-तीयज्ञा-श्र० । ४ चेतदेव अआ, भां ! ५ “^वि्ाऽ्थन्ानमर्थमात्मानं 
च प्रतिपद्य" युक्तयरुशा० री ° छु ९ । प्रमेयक्र० प्र० ३४ उ० ! ६-तेव स्यात्‌ आ०, भा०) 
७ आ्ुवृत्तित्वात्‌ भां ° । ८ “मूततस्य सूच्यग्रस्य भौत्तराध्यीवस्थितमुतलपत्रशतं युगपद्रथाप्तुमदक्तेः 1” 
म्रमेयकण० पर* ३६ पू० । सन्मति० टी° प्रु° ४५७५७। 


=-= या णान त त = भ ० 


ख्यो १।६ | ज्ञानान्तरव्यज्ञानवादः १ 


कृतः छेदः सः कमभाव्येव, यथा तथाभूतानां ताग्नपत्राणां मूर्तेन सूच्यत्रण एकपुरपन्यापा- 
रात्‌ कृतश्च्छेद इति । आत्मनस्तु स्वपरपरकाशनस्वभावस्य अविक्रङेन्धियस्य अग्राध्रा्थप्रकार- 
कस्य अमूतेस्य युगपत्‌ स्वविषयप्रकाशचने को विरोधः यतो युगप्जञानोतयत्ति् स्यान्‌ १ न च 
उस्ङपंतररातवत्‌ परस्परपरिहारस्थितानि इन्द्रियाणि सूच्यप्रबनमू्स्य मनसः युगपसपराप्तुमसमरथ- 
त्वान्न तथा तदुखत्तिः इत्यमिधादत्यम्‌ ; भवतस्तस्य मनसः पट्पदाथपरीक्षावसरे निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ | 

यदप्युक्तम्‌ ~; स्वेन-आत्मनैव संवेदनम्‌ स्वसंवेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ ' 
इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; इश्रज्ञानेन प्रदीपाद्याखोकेन च अनेकान्तान्‌ ! न हि ररन्ञानं स्व- 
परकाराने ज्ञानान्तरमपेश्चते “° सपरावमाप्तकमेकं निलन्नानं जगत्तु ] इत्यभ्युप- 
गमात्‌ । नापि प्रदीपाचालोकः स्वरूपप्रकाद्ने प्रकाशचान्तरमपेक्षते; प्रतीतिविरोधान्‌ । काच 
क्रिया ज्ञानस्य स्वात्मनि विरुद्ध यते-करिम्‌ उयत्तिरूपा, परिखन्दासिका, धालथंस्र मावा, प्रिट- 
श्रणा वा ? यदि उसत्तिर्षणा; सा विरद्धयताप्‌ । न हि (ज्ञानम्‌ अत्मानयुखादयति " इति अस्मा- 
कमभ्युपगमः, स्वसामम्रीतः तदुसत्तिग्रतिक्चानान्‌ । नापि परिस्पन्दास्मिका ; तस्या द्रव्यवृत्तितेन 
अद्रव्यरूपे ज्ञाने सचवस्येवाऽसंभवान्‌ | 

धाल्थरूपाऽपि-अकर्भिका, सकर्थिक। वा क्रिया स्वात्मनि विरंद्ध.यते ? न तावदकर्भिंका; 


(~ १ 


' वृक्षस्ति्ठति ' इत्यादौ तस्याः स्वासन्येव प्रतीतेः । अथ प्रतीतितः अस्यास्तत्राऽविसोधः; तर्हि 


° जनं प्रकादाते ` इ्या्यकमकक्रिंयायाः सानस्वरूपेऽप्यविरोधोऽस्तु , प्रतीतेः उभयत्राप्यवि्चि- 
छ्रत्वात्‌ । अथ ‹ जानम्‌ आत्मानं जानाति ` इति सकर्मका क्रिया स्वात्मनि विरुद्धा, ततोऽन्य- 
तरेव कम॑खप्रतीतेः इष्युच्यते; तदप्युक्तिमात्रम; * आसा आलानं हन्ति, प्रदीपः स्वात्मानं 
प्रकारायति › इत्यादेरपि विरोधाऽदुपङ्गात्‌ । आत्मादेः कन्तुः कम॑स्रोपचारः ज्ञानेऽपि समानः । 
एतेन जञधिक्रियायाः स्वात्मनि विरोधः प्रत्याख्यातः ; स्वरूपेण कस्यचिद्‌ विरोधाऽसिद्धे, 
अर्न्वथा प्रदीपस्यापि स्वपरप्रकाशनविरोधः स्यात्‌, न चेवम्‌ , अतो यथा प्रदीपः सवकारण- 
कछापात्‌ स्वपरमरकाशनस्वभावो जायमानो न विरोधमध्यास्ते तथा ज्ञानमपि । अथ रे्चिक्रिया 
कर्मतया स्वात्मनि विरुद्धयते ततोऽन्यत्रैव कर्मत्वस्य प्रतीतेः तर्हि परकाशनक्रियापि प्रदीपस्वरूपे 
"तथा विरुद्धयताम्‌ स्वरूपादन्यत्रेव "अस्या अपि * श्रतीत्यविरिष्टत्वात्‌ । स्वसामप्रीतः स्वपर- 
१-पत्रवत्‌ आ०, भां० । र्‌ ध्र° १८२ १० १४ । ३-त्यं ज्ञानं श्र ० । ४ “करा पुनः स्वात्मनि 
क्रिया विरुद्धा; परिस्पन्दरूपा, धात्वर्थरूपा वा १» तत््वाथ॑रखे° प° ४२ । ^“ किमुतपत्तिरेप्िवा "^" प्रमा- 
णप्री ° प° ५९ । माप्तपरी° पर ४५ । प्रमेयक° पर ३५ उ० । स्या रत्ना प° २२८ । स्या" 
मं° प° ९३ । ५ परस्पन्दा-अ!° । £ विरुद्धयेत श्र । ऽ-क्छियायां. आ । ८ अन्यथापि 
ग्र-भआ० । ९ स्वात्मनः । १० कर्मतया ! ११ प्रकसनक्रियायाः । १२ प्रतीतिविशेषात्‌ आ० । 


९ 
के 


१८८ रघीयखयाख्ङ्कारे न्यायक्षुयुद चन्दर [ ९ प्रव्यक्षपरि० 


५ 


मरकाशानल्यभावस्य अस्योयत्तः तस्यास्तत्राऽविरोधः, इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । यदि चैकत्र 
षो घमः सव्र विधीयते प्रतिषिद्धयते वा, तहिं रथ्यापुरुषे असवेस्लोपटस्भात्‌ मदहेश्वरेऽपि 
तसरसङ्कः , द्विचन्द्रादिन्चाने च प्रामाण्यग्रतिषेधप्रतीतेः एकचन्द्रादित्नानेऽपि तसप्रतिषेधप्रसङ्गः। 
अत्र वस्तुवैचित्रयसंभवे चानेन किमपराद्धं येन त॑त्‌ तत्र तेभ्यते ! 

किञ्च, ज्ञानान्तरपिक्षया तत्र कमेतवियेधः, स्वूपपेक्षया वा ९ प्रथमपनत्ते महेश्ररस्य 
असर्वज्ञत्वम्‌, ^“ एकात्मसमवेताऽनन्तरल्नानयाह्यम्‌ सथंन्नानम्‌ 172 | 1 इति मन्थ- 
विरोधश्च स्यात्‌ । ज्ञानान्तरापे्या तत्र तस्याऽवियोधे च स्वरूपापेक्षयापि अविरोधोऽस्तु, सद- 
छकिरणवत्‌ स्वपरोदयोतनस्वमावत्वात्तस्य । कमलयवच् ज्ञानक्रियातोऽथान्तरस्यैव करणत्वस्य 
प्रतीतेः तस्यापि तत्र विरोधः स्यात्‌ , तथा च ^ ज्ञानेन अहमथं जानामि › इति ज्ञानस्य करण- 
तया प्रतीतिनं स्यात्‌ । 

अथं अर्थवत्‌ ज्ञाने ज्ञानस्वरूपस्याऽप्रतीतेनं स्वतः प्रवयक्षता; नतु ' अथवत" इति कोऽथैः- 
किं यथा अर्थो बहिदंदासम्बद्धः प्रतीयते न तथा ज्ञानम्‌ , किं वा यथा अर्थोन्मुखं ज्ञानं न तथा 
सोन्पुलम्‌ इति ? प्र॑थम बविकस्पे सिद्धसाध्यता, घषयाद्य्थ-तञ्ज्ञानयोबेहिरन्तर्देशासम्बद्धतया 
अवमासनात्‌। घटादयथदेशसम्बद्र तया ज्ञानस्याऽप्रतिभासनाद्‌ अप्रवयक्षते घटादर्थस्यापि ज्ञान- 
देदासम्बदतयाऽप्रतिभासनाद्‌ अग्रत्यक्षता स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पोऽप्यनुपपन्नः; ‹ घटम्‌ ' ‹ अहम्‌ 
' वद्धि › इति यस्यापि प्रतिभासनात्‌ । अच्र प्रतिभासद्रयविखोपे घटरप्रतिभासे कः समाश्वासः? 

किञ्च, ज्ञानस्वरूपताऽप्रतिभासे कथं तस्य अर्थोन्ुखल्वम्‌ अन्यद्वा व्यवस्थापयितुं 
राक्यम्‌ "अस्य इदम्‌ इति सम्बन्धप्रतिपत्तः सम्बन्धिप्रतिपत्तिनान्तरीयकतात्‌ १ अथ ज्ञाना- 
न्तरेण ज्ञानं प्रतीर्य अरथोन्मु खचवमस्य प्रतीयते; तदा आवृत्त्या अर्थप्रतीतिम्रसङ्गः-प्रथमं हि 
प्थमज्ञानेऽथप्रतीतिः ततो ज्ञानान्तरे, कथमन्यथा (अर्थोन्मुखमेतत्‌” इति प्रतीतिः स्यात्‌ १ ततो 
ज्ञाने अ्थान्मुखलप्रतिभासवत्‌ स्वोन्मुखतप्रतिभासोऽप्यभ्युपगम्यताम्‌ अदं प्रतीत्यपखापेन ¦ 

कश्चं क्रियायाः स्वार्मा यत्र अस्या विरोधः प्रतिपा्यते-किं तस्याः खरूपम्‌ , क्रियाव- 
दात्मा वा स्यात्‌ तत्र आद्यविकस्पोऽयुक्तः; स्वरूपस्यावियोधकलात्‌ , अन्यथा सव॑भावानां 
स्वरूपे विरोधाऽनुषङ्गात्‌ निःसखरूपलप्रसङ्कः स्यात्‌ । विरोधस्य द्विष्ठत्वा्च न अस्याः स्वरूपे 
विरोधो युक्तः । द्वितीयविकस्पोऽप्यतुपपन्नः; क्रियावत्येव अखिलक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यथा सर्व- 
द्रव्याणां निष्ियतवं क्रियाणाच्च निराश्रयतवं स्यात्‌, न चैवम्‌, कवेस्थायाः क्रियायाः कर्तरि 
कर्मस्थायाश्च कमणि प्रतीयमानत्वात्‌ | 


यदप्यभिदहितम्‌ ~“ प्रकाशत्वं बोधरूपत्वम्‌ , भासुररूपसम्बन्धितवं वा ' इत्यादि; तदप्य- 





ननन न 0-००-५ न> 
"~~ ~+ न 
थ 2 


९ वैचित्यम्‌ । ‰-खन्ञार आ० । ३ प्रधमपश्च श्र । ‰ ^ स्वात्माहि कियायाः स्वरूपं किया 
वदात्मा वा १" आप्तपरी० एर° ४७ । प्रमेयक° प° ३५३८० । स्यार रला° प्र०२२९। ५ पृ १८२ 
पं १७1 ६ प्रकाशकत्वं श्र° । 


रुघी० १।६ |] प्रधानपरि णामात्मक-जचेतनज्ञानवादः १८५ 


भिधानमाच्रम्‌ ; यतेः अथ॑प्रकाशकत्वम्‌ अर्थोचयोतकखम्‌ उच्यते तच्च क्वचिद्‌ वोधरूपतया कचि- 
दू माुररूपतया वा न विरोधमध्यास्ते | 

यचान्यदुक्तम्‌ -“येनेवाऽऽप्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति तेनैवार्थम्‌ ` इत्यदि; तदसमी- 
क्िताभिधानम्‌ ; स्वभाव-तद्रतेः मेदाऽमेदं प्रति अनेकान्तात्‌ , ज्ञानासना हि स्वभाव- 
तद्वतोः अमेदः ; स्वपरप्रकाशस्वभावात्मना च भेदः , इति ज्ञानमेव अमेदः , तत्छभावौ 
एव यदः इल्युक्तदोषाऽनवका्ः । कसिितयोस्तु मेदाऽमेदयोः तद दृषणप्रवृत्तौ स्वासिप्राय एव 
प्रतिषिद्धः स्यान्न वस्तुस्वरूपम्‌ । न चेवं कस्यचिद्‌ इष्टतत्वव्यवस्था घटते; तथौ तवरते 
सवत्र संभवात्‌ । ख-परमहणस्वभावौ च ञानस्य तलकाशनसामध्ये, तदरपतया च अस्य 
परोक्षता, तल्मकारनलक्षणकायाप्लुमेयत्वात्‌ तयोः, इत्युक्तदोपाऽनवकाच्ः इर्ति 

एतेन साङ्ख योऽपि ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यतं प्रतिपादयन्‌ प्रत्याख्यातः । 

ननु ज्ञानं स्वन्यवसायास्सके न भवति अचेतनतात्‌ पटादिवत्‌ । न चास्य अचेतनत्यमसि- 

द्रम्‌ ; तथाहि-अचेतनं ज्ञानम्‌ प्रथानपरिणामत्रात्‌ तद्वदेव । यत्‌ 


ˆ अरचतनत्वात्‌ न ज्ञानं स्वे- ~ ॥ 
१ पुनश्वतनम्‌ तन्न प्रधानपरेणामः यथा आत्मा, प्रधानपरिणामश्च 


व्यवसायात्मकम्‌ › इति सांख्य- „ र £ ह 
[नमर्‌ ई३ति) णाम्वञ्च द्ध “गक 22 

लः ज्ञानम्‌ इ ततसरिणामसवन्चास्य सुप्रसिद्धम्‌ “प्रकृतेर्महान्‌ 
[ सांख्यक्रा ० २२] इत्याद्ययिधानात्‌ । प्रधानस्य हि जगसपश्च- 
रचनायां प्रवतंमानस्य प्रथमतो "महान्‌ एको व्यापको विषयाभ्यवसायस्वकूप आसगप्रख्य- 


५६ अ ¢ ४ ८” ,११ इः 
स्थायी भवति ^“ अआसगग्रटयादका वृद्धिः "| | इत्यभिधानात्‌। स च अस्माह- 


१ यतः अर्थायो-ध्र° । २ प° १८२ प० २० । ३ तदमप्यस-श्र०। ¢ ““ स्वभावतद्टतेः मेद 
मेदं प्रत्यनेकान्तात्‌- ` "° प्रमेयक° पर ३८ पू० । ५-नवकाशाः आ० ! ६ तथा प्रवृत्तेः आ० , 
५-हणमभावौ आ० । ८ ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादस्य खण्डनं निम्नग्रन्थेषु विलोकनीयम्‌ - तत््वाथेदलो ° 
प्र० ४० प्रमाणपरी° प्र० ६० । युक्तयनु्ा° टी पृ०७ } प्रमेय॒क० पण ३३ उ० ¦ न्यायवि° 
स प्रू० १०९३० । प्रमेयरल्मा० सू° ६।१ । सन्मति० टी° एु० ४५५ । स्या० रल्ा° घ्र° २१९ । 
स्या० मं० पू० ९५ इलो° १५ । ९ ““ श्छृतेमंदान्‌ ततोऽदङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । तस्मादपि 
परोडशाकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ २२ ॥ > सांख्यका० । “ तस्याः प्रकृतेमंहान्‌ उत्पद्यते प्रथमः कथित्‌ । 
महान्‌ बुद्धिः मतिः परज्ञा संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्खतिरासुरी हरिः हरः हिरण्यगभं इतति पयौयाः 1" 
माठरे", गौडपादभा० । सांस्यसं° प्र ६ । १० ^“ महदाख्यमायं कायं" तन्मनः ॥७१॥ महदाख्य- 
मायं कार्य' तन्मनो मननच्रत्तिकम्‌ । मननमन्र निश्चयः । तदुवरततिका बुद्धिरित्यथेः 1 यदेतद्िस्तृतं बीजं 
प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । महत्तत्वमिति प्रोक्तं बुद्धितत्त्वं तदुच्यते ॥ > सां ख्यप्र° भा० १।७१ । “ सत्तामा- 
त्रात्मभावो यदचाहमस्मीति लक्षणः ॥ ३८ ॥ आत्मनिर्वयदुदधिव लिङ्गमात्रं महानिति । बुद्धितत्त्वं तथा- 
ल्यातं तत्‌ षट्‌ शरकृतिकारणम्‌ ॥३९॥° योगक्ठा साधनपार । ११ उदऽतश्ैतत्‌-ततत्वसं ° पं प° २९ । 


सन्मति 9 टी 8 प्र ३०० । 


टश् 


४ 


९9 


१९० छघीयद्यार्ङ्कारे न्यायङकुमुद चन्द्र [ ६ प्रव्यक्षपरि° 


[न्‌ 
॥। 


शामसवेचस्वभावः, ततस्तु या प्रतिप्राणि विभिन्ना इन्द्रिय-मनोवृत्तिद्रारेण बुद्धि्त्तयो निस्स- 
रन्ति ताः प्रमाणान्तरेण संतव्रे्यस्वभावाः ¦ प्रतिपुरुषं हि इन्दरियव्रत्तिः प्रथमतो विषयाकारेण 
परिणमते तो मनेधृत्तिदवारेण, बुद्धिृत्तिः एकतः सङ्क्रान्तविषयाकारा अन्यतश्च सड्क्रान्त- 


चिच्छाया विष्यव्यवस्थापिका। न खट बुद्धौ अआदशस्थानीयायां विषयाकाराऽसङ्क्रमे 
पुरषेण अथंशवेतयितुं शक्यः “ वृद्धं यभ्यवतितमर्थं पुरुषर्वेतयते '" [ | इत्यभिधा- 
नात्‌ । वुद्धयध्यवसितं बुद्धिप्रतिविम्बितम्‌ इत्यथः । 

ननु ुद्धिग्यतिरिक्तस्य चैतन्यस्य कदाचिदप्यप्रतीतेः कथं तत्र चिच्छायासद्क्रान्तिः ! 
इत्यष्यसमीचीनम्‌ ; सतोऽप्यनयोर्धिवेकस्य सं सगविरोषवशाद्‌ विग्रखस्धेन अवधारयितुमशत्ते 
अयोगोखक-वहिविवेकवत्‌ । न च अयोगोरक-वह योरपि अभेद एव इत्यभिधातव्यम्‌ ; अनयाः 
अन्योन्याऽसंभविसंस्थान-स्पै-यशंविरेषप्रतीरितः अन्योन्यं मेदप्रतीतेः । ययोरन्योन्याऽ- 
संभवी सं्यान-ल्प-सशविशोषः प्रतीयते तयोरन्योन्यं भेदः यथा धट-पटयोः, अन्योन्याऽसं- 
भवी संस्थान-रूप-स्पशंविरेषश्च अयोगोरक्-वह योरिति । न चाऽयससिद्धः ; अयोगोक- 
वृत्तसन्निवेराऽमुररूपाप्वुष्णखर्शेभ्यो वहिभापुररूपोष्णस्शंयोः प्रवयक्षत एव विशेषः प्रती- 
यते । जतो यथाऽ अन्योन्यभ्रदेशाऽनुप्रवेशरक्षणसंसगोद्‌ बिप्ररुग्धो मेदं नावधारयति 
एवं बुद्धिचेतन्ययोरपि । उक्तश्च तस्मात्ततसंसग दवेतनं चेतनावेदिव लिङ्गम्‌ ” [ सस्य- 


~+ च सा म अन न ~ ~~ ~ ~ एव 


का० २० `] इति। अचेतनाऽपि हि बुद्धिः चेतनासंसगीत्‌ 'चेतनायमानः प्रतिभासते इति । 

१ ““ एते प्रदीपकत्याः परस्परविलक्षणा गुणविशेष्राः । कृत्स्नं पुरुषस्याथ ' प्रकार्य वुद्धौ प्रयच्छन्ति 
॥ ३६ ॥' ` `बा्येनदियाण्याोच्य मनसे समपंयन्ति मनश्च सङ्कल्य अहङ्काराय अहद्धर्वाभिमत्य बुद्धौ 
सवेध्यक्षभूतायाम्‌ ) सर्व प्रस्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । सैव च विलष्ट पुनः प्रधानपु- 
रषन्तरं स्मम्‌ ॥३५७॥ बुद्धिं पुरुषन्निधानात्‌ तच्छायापरत्त्या तद्रूपेव सवैविषयोपभोगं पुरुषस्य साध- 
यत्ति" ` 1? सांस्यका० ३६, ३७ । “ इन्द्ियप्रणाछिकया अथेसन्निकषण ठिङ्गक्ञानादिना वा आदौ बुद- 
रथौकारा उत्तिजायते-*“ 1» स्पृतिरपि-“ तस्मिधिदपणे स्फारे समस्ता वस्तुदष्टयः । इमास्ताः परतिनिम्बन्ति 
सरसीव तटद्माः ॥" सांखुयश्र° मा०१।८५ । ^ बुद्धिदपे पुरुषग्रतिनिम्बसद्कान्तिरेव वुद्धिप्रतिसंवेदित्वं 
पुंसः तथा च दरिच्छायापन्नया बुद्धया संखु्टाः राब्दादयो भवन्ति दद्याः इत्यथः 17 योगसू० तत्त्व- 
वैशा० २) २० । २ उदुपरृतच्ेतत्‌-तत्तवाथंदलो° प्रण ५० । भाप्तपरी° पर ४१। प्रमेयक० परु २६ 
उ० । न्यायवि० यी° प्र० ५४५ पू० । स्या० रला प्र २३३ । ३-ह्पस्परोनयोः वि-मां° । 
¢ बिशेषप्रतीतेः मां०, श्र° । ५-वदिह्‌ मां ०, श्र° । ““ तस्मात्तस्संयोगादयेतन चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गृणकतरतवेऽपि तथा क्तैव भवद्युदासीनः ॥ २० ॥ यस्माचेतनस्वभावः पुरुषः तस्मात्‌ तस्छ॑योगाद्चेतनं 
महदादि लिङ्क अध्यवसायाभिमानसङकत्पालोचनादिषु गृत्तिषु चेतनावत्‌ प्रवत्तते । के दन्तः १ तयथा- 
अवुष्णाशीतो घटः शौताभिरद्धिः संसृष्टः शीतो भवति अश्रिना स्॑युक्त उष्णो भवति एवं महदादिलिङ्गमने- 
तनमपि भूत्वा चेतनावद्‌ भवति ।" ` " मार्ृ०, गोडपादभा° । ६ चेतयमाना श्र° । 
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अत्र प्रतिविधीयते यत्तावटुक्तम्‌'-'न स्वम्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ अचेतनत्वात्‌! इति ; 
तत्र करिभिद्‌मचेतनसं साम-भस्वसंबिदिततम्‌ , अर्थाकारधारि. 
तम्‌ ;, जडपरिणामलं वा ? प्रथमपक्ते सध्याऽविरि्ठो हेतः! 
द्वितीयपत्त तु साधनविकटो दृष्टान्तः, न खट पटादयो दर्पणा- 
दिवत्‌ अ्थाकारधारिणः प्रतीयन्ते । स्वरूपाऽसिद्धश्च इत्थम्मूत- 
सचतनत्वम्‌ ; अमूर्ते ज्ञाने मूतस्याऽथंस्य आकारधारिखाऽनुपपत्तः । तथादि-न विषयाकारधारि 
ज्ञानम्‌ अमूतेत्वात्‌ , यदमू्म्‌ तद्‌ विषयाकारधारि न भवति यथा आकाशम्‌ , अमूरत॑श्च 
ज्ञानमिति । तद्धारिते बा अमूततखमस्य विरुद्ध यते ; तथाहि-यद्‌ विषयाकारधारि तन्मू- 
नेम्‌ यथा आदज्ञादि, विपयाकारधारि च ज्ञानमिति । बिषयाकारधारिखच्वास्य प्रागेव प्रव- 
न्धेन प्रतिषिद्धम्‌ इव्यरमतिग्रसङ्ेन । जडपरिणामल्मपि असिद्धमेव ; आत्मपरिणामत्वात्तस्य ! 
तथाहि-ज्ञानपरिणामवान्‌ आसा दषटलवात्‌; यस्तु न तथास न दृष्टा यथा घटादिः, चटा च 
आत्मा; तस्मात्‌ ज्ञानपरिणामवान्‌ इति । तथा चास्य अचतनत्वसमथनाथं यदुक्तम्‌-श्रधा- 
नपरिणामत्वात्‌' इति साधनम्‌ ; तदप्यसिद्धमेब ; अस्य आत्मपरिणामत्वसमथनात्‌। 

न॒ च आ्मंनः अनित्यज्ञानपरिणामातसके अनिव्यत्वापत्तिः ; प्रधानेऽपि तस्रसङ्खात्‌ | 
व्यक्ताऽव्यक्तयोरमेदेऽपि व्यक्तमेव अनित्यं परिणामलात्‌, न त॒ अव्यक्तं परिणामितात्‌ 
इ्यन्यत्रापि समानम्‌! आत्मनोऽपरिणामिले अथंक्रियाकारिवाऽयावतः अश्वविपाणवद्‌ अस- 
प्रसङ्ग । आसगप्रङ्यस्थायितवं व्यापितच्च बुद्धः अतीवाऽतुपपन्नम्‌ ; तसरिणामस्य तद्वि 
रोधात्‌ । तथाहि-न बुद्धिः व्यापिका नित्या च प्रधानपरिणामलात्‌ पटादिवत्‌ । न च आका 
कादिना अनेकान्तः ; तस्य तसरिणामत्ाऽसिद्धेः । सिद्धौ वा तर्त्‌ तस्यौपि तंद्विसोधप्रसङ्गः । 
अथ तलरिणामत्वाऽषिरेषेऽपि किञ्चिद्‌ आसगे-प्रखयस्थायि व्यापकच्च अन्यद्‌ अन्यथा ; तहिं 
तदविरोषेऽपि "ज्ञानं स्वसं विदितं पटादिकच्च अन्यथा इति किन्नेष्यते अविरोषात्‌ ! 


अचेतनत्वनिरपन पुरस्स 
ज्ञानस्य स्वसवेदनत्वरम्यव- 
स्थापनम- 


किञ्च, अयं प्रथमो बुद्धिरूपः परिणामः प्रकृतेः कुतः स्यात्‌-स्वभावतः, पुरुषाथंकरेव्य- 
तातः, अदृष्ट्वा १ यदि स्वभावतः ; तर्हिं सदा अस्य सच्वप्रसंङ्कः स्वभावस्य सदा सत्वसंभ- 
वात्‌! यत्‌ खाभाविकं न तत्‌ कादाचित्कम्‌ यथा त्रिगुणात्मकतम्‌ , स्वाभाविकश्च प्रकृतेरायो 
ुद्धिपरिणाम इति । अथ पुरुषाथंकचैन्यताहेतुः, (आत्मनो हि भोगो मया सम्पादनीयः ` 
इत्यनुसन्धाय प्रकृतिः महदादिभावेन परिणमते इति; तदप्ययुन्दरम्‌; जडस्वभावायास्तस्याः 
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१ प्र०१ ८९ प॑० ११।२ “प्रधानस्य चाऽनित्याद्‌ व्यक्तादनथोन्तरभूतस्य नित्यतां भतीयन्‌ पुरुषस्यापि 
ज्ानादशाश्चतादन्ीन्तरभूतस्य नित्यत्वमुपैतु सवथा विशेषाभावात्‌ ! > आप्तपरी प्रु ४१। स्या* 
रज्ञा० ्र०.२३५;। ३ “हेतुमदनित्यमन्यापि सकरियमनेकेमाश्चितं लिङ्गम्‌ 1 सावयवं परतन्त्रं न्यक्तं विप- 
रीतमन्यन्तम्‌ ॥ १० ॥” सां ख्यका० 1 ४ पटादिवत्‌ । ५ आकाशस्यापि । & नित्यतवभ्यापकत्वविरोष । 
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१९२ खधीयस्यार्ङ्कारे न्यायङ्कयुद चन्द्र [ १ प्रत्य्ठपरि० 


'पुरषार्थो मया सम्पादनीयः इ्यनुसन्धानादुपपतचेः। तथाहि-प्रथमखष्टिकाले प्रकृतिः अनुसन्धा- 
नराल्या अनुसन्नवुद्धिषत्तिवात्‌ , यदाऽसौ अनुयन्नवुद्धिवृत्तिः तदा अनुसन्धानसल्या यथा 
संहटवसष्टचवस्थायाम्‌ , अनुखन्नवुद्धिषटत्तिशच प्रकृतिः प्रथमघ्चष्टिकाठे इति । उयन्नायां बुद्धिवृत्तौ 
सङ्क्रान्तायाच्च चिच्छायायां भवति अनुसन्धानम्‌ , प्रथमच्यष्टिकाटे च ्रकतेजंडत्वात्‌ पुरपस्य 
५ च निरभिखाषलात्‌ 'पुरुषाथमहं प्रतः इति कस्य इदमनुसन्धानं स्यात्‌ १ चिच्छयासङ्क्ः- 
न्तिश्च पुरुषस्य वुद्धौ प्रिषिम्बनम्‌ यथा मुखस्य दपणे, न च व्य।पिनोऽस्य कचित्‌ प्रतिविम्बनं 
युक्तम्‌ । यद्‌ व्यापकं न तत्‌ कचित्‌ प्रतिविस्बति यथा आकाशम्‌ , व्यापक्श्च आस्म इति । 
किञ्च, अस्वच्छस्भावस्य सुखादेः स्वच्छस्वमावे दपणे प्रतिनिम्बनमरुचितम्‌, बुद्धौ तु तरिगु- 
णात्मकलेन अव्यन्तम्छानस्वमावायां कथमव्यन्तस्वच्छस्वभावः पुरुषः प्रतिविम्बेत्‌ ? यत्‌ स्व- 
१० च्छस्वभावं न तद्‌ अस्वच्छस्वभावे प्रतिबिम्बति यथा दपंणो मुखे, स्वच्छस्वभावश्च चिन्मयः 
पुरुष इति । प्रतिबिम्बने वा अस्य अस्माटलामसंबे्यपवंणि स्थितत्वात्‌ न तस्प्ति व्रिम्बप्रतिपत्तिः 
स्यान्‌ । यद्‌ अंसंवे्यपवंणि स्थितं न तस्य कचित्‌ प्रतिबिम्बितस्यापि प्रतित्रिम्बप्रहणम्‌ यथा पर- 
माणोः, असंवेद्यपवणि स्थितश्च अस्मादशाम्‌ आमा इति। तद्ग्रहणे वा मु ख-दर्पणयोरिव प्रदति- 
पुरुषयोः विवेकेन अवधारणात्‌ तन्निमित्तः सवस्य सवेदा मोक्षः स्यात्‌, ततो न कथिन्‌ शख- 
१५ श्रवण-मनन-निदध्यासनादिषुं प्रयतेत । तन्न पुरुषार्थक्तेव्यतातोऽपि प्रकृतेः तस्रिणामः । 
नापि अद्ष्टत्‌ ; चक्रकप्रसङ्गात-सिद्धं हि चिच्छायाच्छरुरितबुद्िवत्तिसद्धावे सुखसाधनप्रति- 
पत्तिपूवंकमद्ष्टसाधनानुष्ठानम्‌ , तदनष्ानाद्‌ अद््टस्योसत्तिः, तदुलतच्तौ च प्रथममूष्टिकाटे 
तथाविधनबुद्धिव्तिखद्भावसिद्धिरिति । 
यदप्युक्तम्‌ -"तस्मात्तत्वसगद चेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌" इति ; तत्र कोऽयं संसर्गश्ष- 
२० ब्द्‌थः-प्रतिविम्बनस्‌ , सोग्यभोक्वरमावो वा ? न तावत्‌ प्रतिबिम्बनम्‌ ; तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ! 
नापि भोग्यभोक्तृभावः; पुरुषस्य निरमिलाषलात्‌ । न च अस्मिन्निरभिापे प्रक्रतेर्भोग्यता तस्य 
वा भोक्तेता उपपद्यते; निरभिलाषध्य सुख-दुःखसंविल्लक्षणभोगाऽभावे भोग्य-भोक्ते भावाऽुप- 
परेः। चेतनावत्‌ इत्यस्य च भाषितस्य कोऽः-किम्‌ “अचेतनं चेतनं सम्पद्यते' इ त्यथः, तच्छा- 
याच्छरुरितं वा १ तत्रायपक्षोऽखाम्धरतः ; अन्यसन्निधाने अन्यस्य अन्यघर्मस्वीकारीऽसंभवात्‌ , 
२५ अन्यथा अकठत्वादिधमेपिताऽऽत्मसन्तिधानात्‌ प्रकृतेरपि अकरैतवादिषर्मस्वीकारः स्यात , 
तथा च “प्रकृतेमंहान्‌ ° इत्यादि जगसपल्चप्ररूपणा विरोर्येत । अ त्र॑वाऽथ प्रयोगः-चेतना 
वुद्धो तदैयपदेशदेतुर्न भवति आस्मधर्मलात्‌ , यो यः आत्मधर्मः स सोऽन्यत्र तद्व.यपदेशदेतुनं 
भवति यथा प्रकृतौ अकतत्वादिः ; आस्मधरमच चेतना इति । अथ चैतन्यसन्निधाने वुद्धि 
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९ असेयदशायाप्‌ । २ स्यान्नतो आ० । र-षु यतेत प्र । % पू १९० प्रं ३५। 
५-वदिह भां ०, श्र° । ह्-रासंभावात्‌ आ° । ७ तद्दूत्यप-श्र° । 
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तच्छायाच्छुरिता मवति इत्युच्यते; तदप्यविचारितरम गीयम्‌ ; तन्सन्निधानस्य सदेव सद्धावान्‌ ; 
अतो बुद्धेः जसग-प्रल्यस्थायिन्याः सदैव तच्छायनच्छररितवाऽदुपङ्गान्‌ सदा संवित्तिः स्यान्‌ , 
तथा च अस्माटसाम्‌ अकषवेद्यपवंणि स्थितः इति वचो विश्य ते । न चास्या वास्तवचैतन्याऽ 
भावे विषय्यल्यवस्थापनशक्तियक्ता, न खद माणवकस्य अन्न्यु पचाराद्‌ दादादिनननयन्ति- 
ष्टा । यद्‌ यत्रोपचरितं न तत्तत्र सुख्यग्रयोजनप्रसाधकम्‌ यथा माणवके अन्न्यादि, उप- 
चरितश्च वुद्धौ चैतन्यमिति । 

किच्च, मुख-आद्शेवन्‌ वुद्धि-चैतन्ययोभेदे सिद्धे सति अन्यस्याञन्यत्र प्रतिविम्बनं 
युक्तम्‌ › न चासौ सिद्धः, संवि दरपस्येकस्येव हप-विपादायनेकाऽऽकारस्य विषयत्यवस्थापकसेन 
अनुभवप्रसिद्धस्वात्‌ । तस्यैवं एते श्चेतन्यम्‌ , बुद्धिः, अध्यवसायः, ज्ञानम्‌ , संवित्तिः " इति 
पयायाः । तथा च चैतन्यं ज्ञानमेव तद्वाचकैः प्रतिपायमानखाद्‌ वोधवत्‌ । प्रसिद्धो हि खोक 
¦ चेतयते, जानीते, बुद्धयते, अध्यवस्यति, पश्यतिः इति एकार्थे प्रयोगः । न च शब्दमेदमात्राद्‌ 
वास्तवोऽ्थमेदः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌-“संसगविरेषव श द्विभखन्धो वुद्धि-चैतन्ययोविवेकं नावधारयतिः इत्यादि 
तदप्यभिधानमात्रम्‌; वंह्वि-अयोगोखकयोरपि अन्योन्यं मेदाऽावात्‌ , अयोगोटकद्रभ्यं हि पूवा- 
कारपरि्यागेन अग्निसन्निधानाद्‌ विषिष्टरूप-खशेपयांयाऽऽधारमेकमेव उदन्नमदुमूयते अ- 
याऽऽकारपरित्यागेन पाकाकायाधारचटद्रव्यवत्‌ । एवमिहापि एकस्मिन स्व-परप्रकाशातमक्प- 
यये अनुभूयमाने अन्यसद्धावो नाऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा न क्वचिद्‌ एकखन्यवस्था स्यात्‌। 

१ “एकमेवेदं संविद्ूपं हषेविषादायनेकाकार विवर्त पयामः । “° न्यायमं ° एु° ५४ । ए “वुद्धि 
रुपलब्धिज्ञोनमित्यनथोन्तरम्‌ 1 न्यायस्‌० १।१।१५ प्रस्त भा० प° १७१ । व्वुद्धिः किल जरे 
ण्यविकारः चरे गुण्यं चाऽचेतनमित्ययचेतनम्‌ । केवलमिन्दिय प्रणालिक्या अथाकारेण परिणमते ! चितिशक्ति- 
श(परिणामिनी नित्यचेतन्यस्वभावा । तस्याः सन्चिधानादयस्कन्तमणिकल्पा बुद्धिः ततरतिबिम्बोदूम्राहि- 
तया चैतन्यरूपतामापन्ना इव अ्थाकारपरिणता अर्थं चेतयते । तेन योऽसौ नीलाकारः परिणामो बुद्धः 
स ज्ञनलक्षणा बृत्तिरिप्युच्यते । अत्मप्रतिबिम्बघ्य तु बुद्धिसद्क्रान्तस्य यो बुदधयाकारनीरखसम्बन्धः स 
आत्मनो व्यापार इवोपलबन्िः आत्मनो इत्तिरित्याख्य्रायते। तदिदं बुद्धि तत्तवं जडप्रकृतितया इन्दुमण्ड- 
लमिव स्वयमप्रकाशं चैतन्यमार्तण्डमण्डलदछायापच््या पक्रारते, प्रश्मशयति चाथीान्‌ , इति तन्निराकरणाय 
पयायोपन्यासः बुद्धिरुप्च्धिः' `" 12› न्यायवा ०ताण्टी° १।१।१५। प्रशस्त ° कन्द प्र ° १७१ । “वुद्धि- 
रध्यवसायो हि संवित्संवेदनं तथा । संवित्तिश्वेतना चेति सर्वं चैतन्य वाचकम्‌ ॥ ३०२ ॥” तत्त्वसं० 
प ११५ । सन्मति० टी० प्रृ० ३०४ । स्या० रल्ा° प° २३८ । ३ “समानं भवति पुरुषश्वेतयते 
ुद्धिजीनीते इत्यत्रापि अथो न भियतेःः न्यायभा० ३।२।३। “य एव बुद्धयते जानाति अध्यवस्यति स 
एव परयति चेतयते च, न खल्वत्र वस्तुरूपभेदं पयामः ˆ` ॥ न्यायमं ° प्र ° ४९१ । ठ प° १९० पुं ८.६ 
५ “वहवेयोगोलकयोरप्यभेदात्‌" `" ।* प्रमेयक० प्र २६ उ० । | 
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सकलन्यवहसोच्छेदप्रसङ्गध, अनिष्टपरिहारेण इषं वस्तुन्येकस्मिन्‌ अनुभूयमानेऽपि अन्यस- 
द्ावाऽऽशाङ्कया क्वचित्‌ प्रवृच्या्युपपततेः । ततः अग्राधितैकलप्रतिभासाद्‌ अन्यपरिदारेणौव- 
भासमाने वस्तुनि एकखन्यवस्थामिच्छंता अनुभवसिद्धकववभोक्तवायनेकथमोऽऽधारचिद्रि- 
वरैस्यापि एकलेनाऽनुभूयमानस्य एकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ › न पुनः तदुम्यतिरिक्ता तेन संष्टा 
द्धिः । प्रयोगः-यद्‌ यतो व्यतिरेकेण नोपलभ्यते न तत्‌ तद्व्यतिरेकेण अभ्युपगन्तव्यम्‌ 
यथा परथुदुष्नोदारारव्यतिरेकेण घटः, नोपलभ्यते च चेतन्यञ्यतिरेकेण बुद्धिरिति । 

यद्पि-“इन्दरियमनोवृक्िद्ारेण ? इत्यायुक्त्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌; इन्द्रियादिघतेः प्रागेव अपा- 
स्वात्‌ ! अस्तु वाऽसौ; तथापि एतदह्ारेण प्रतिप्राणि प्रसतानां बुद्धिरत्तौना ज्ञानान्तरवे्ते 
बा ¢ न तावद्‌ बुद्धिरेव; स्वयं स्वा्मनोऽगप्रतिपत्तौ ' अहमतेन समाना ` इति प्रतिपत्तर- 
योगात्‌, तथा तसरतिपत्तौ तु सिद्धं स्वसंविदिततम्‌ ! 

स्वयं ज्ञानान्तरेण वा बुद्धरथैसारप्यप्रहिप॑त्तौ वा वोदधपक्षनिश्िप्राऽरेषदोषाऽनुषङ्गः। 
आ्माऽपि बुद्ध चर्थौ प्रतिपद्य तत्सारूष्य प्रतिपद्येत, अग्रतिपद्य वा ? न तावदप्रतिपय ; अथस्य 
युद्धे अग्रतिपतौ तस्रतिपत्तेरनुपपत्तः, द्रयोरहिं खरूपप्रतिपत्तौ ' अयमनेन समानः इति 
सारूप्यप्रतिपतियुं्ा, न पुनस्तदप्रतिपत्तौ । तथाहि-सादृश्यप्रतिपचतिः तंदुभयप्रतिपततिपूर्विका 
सादश्यग्रतिपत्तिात्‌ गो-गवयसादश्यप्रतिपत्तिवत्‌ । अथ बुद्ध चथ प्रतिपदयतेऽसौ; किं स्वतः, 
चु द्वचन्तरेण वा ! स्वतस्तसतिपत्ती बुद्धिकस्पनतरैफल्यम्‌ । क्रियायाः करणमन्तरेणाऽलुपपनत्तेः 
तत्साफल्यम्‌; इत्यपि श्रद्धामात्र्‌; इन्द्रियाऽन्तःकरणयोयेव तत्र करणत्वोपपत्तेः । वुद्धःयन्तरेण 
त््रतिपन्तौ च अनवस्था । न च प्राक्तनबुद्धिकाे बुद्धचन्तरमस्ति; ज्ञानयौगपद्याऽनभ्युप- 
गमात्‌ , अतः कथं तेनापि तत्काले स्वयमसता तस्पतिपत्तिः स्यात्‌ १ साकारताऽभ्युपगमे च 
दूराऽतीतादिव्यवहाराऽभावो बोद्धपक्षोक्तः अत्रापि द्रष्टव्य इतिं । 

एतेनं न ज्ञान स्वसंबिदितम्‌ मूतपरिणामत्ात्‌ घटादिवत्‌ ' इत्याचक्षाणशचावकोऽपि प्र्या- 
ख्यात; ज्ञानस्य ज्ञानान्तरबे्यतायां योग-साङ्ल्यपक्षक्ताऽरोषदोषाऽलुषङ्गात्‌। भूतपरिणाम- 
तच्च असिद्धम्‌ आत्मपरिणामलाततस्य। आससि द्विच प्रमेयपरिच्छेदे चार कमतपरीक्षावसरे 
विधास्यते इत्यरमतिप्रसङ्गन । 


+~ ~ = | 


१-रेण च मा-्रार, भां । २ ष १९० प १। इ-त्तौ बौ-ध्र° । ४ तद्रदुभय-आ०, 
भां० । ५ अस्य च प्रधानपरिणामात्मकलुद्धिवादस्य पर्यालोचनं निम्न्रन्येषु वऋष्टग्यम्‌-न्यायस्‌०, 
भाष्य, वातिक, ता० रोका १।१।१५ । ३।२।३-५। न्यायमं० पर ४९० । ततत्वसं ° प° ११५ \ 
परमाणपरौ ° प° ६१} प्रमेयक० प° २६ । स्या० रतन” प्र २३३ । न्यायवि° सै° प्र १२० उ०) 
६ “न स्वेदं जञानं शयाकरपरिणतभूतपरिणामत्वात्‌ पित्तादिवत्‌ “ˆ ” प्रमाणपरी° प्रु ६२। 


रुवी° १।६ | प्रामाण्यवादः 

तदेवं कारिकायाः पूरवेमागं व्याख्याय उत्तरभागव्याख्यानार्थुपक्रम्यते-- 

अवमहादना प्राक्‌ प्रतिपादितविज्ञानविद्धेषाणं सध्ये पूकेस्य दूचरय प्रमाणत्व् 
स्यात्‌ भवत्‌ उत्तरपरिच्छित्तिविशेपं प्रति साधकतमलान्‌ । उत्तरप्र 
उत्तरम्‌ विज्ञानं फलन्‌ तलसाध्यत्वान्‌ । तद्‌ यद्या ( यथा ) अव- 
ग्रहस्य प्रमाणत इहा एम्‌ , एवम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 

नतु चास्तु उक्तप्रकारेणेषां प्रमाण-फडव्यवस्था ; तत्रौमाण्यं तु स्वतः अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌, परतस्तदगभ्युपगमे अनेकदोपोपनिपातात्‌ । तथाहि-ग्रभाण- 
स्य भावः अयपरिच्छेदिका राक्तिः, कमं वा अथपरिच्छेदः प्रामा- 
ण्यम्‌ । तच्च स्वतः-विज्ञानमात्रीयादकसामभीतो जायते ¦ न हि 
तत्‌ स्वात्मनि स्वव्यापारे वा तदुसादकसामभ्रीन्यतिरिक्त किञ्चिदधिकं गुणादिकमपेक्चते 
तस्य विधियुखेन कायमुखेन चाऽप्रतीतेः अनुमानवत्‌ । न हि अनुमाने ज्ञानोसखादक्‌ चंहूप्या- 
ऽतिरिक्तं कारणान्तरं प्रामाण्योपादकमुपङभ्यते; अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तत एव ॒तदुखन्तिप्र- 
तीतेः । किच्च, अथेतथात्वपरिच्छेदिका शक्तिः प्रामाण्यम्‌ , राक्तयश्च भावानां स्वत एव 
आविर्भवन्ति न उयादककारणाधीनाः । तद्ुक्त्‌- 


[नि त 


“< स्वतः घवप्रमाणानां प्रामाण्यासेति गम्यताम्‌ 


कपिकेत्तराव्याल्यानम्‌- 


स्वतः प्रालाए्यदादिचा मीया 
सकस्य पृद्पद््‌ः- 


न हि स्वतोऽसर्ती याक्तः कत्ुमन्यन पारयतं ॥ | मीमांसाश्लो० सू० २ श्लौ° ४७ 

चैतत्‌ सत्कार्थदर्शनसमाश्रयणाद्‌ अभिधोयते, न्तु यः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति 

स कार्यवत्‌ तत एवोखद्यते, यथा मृषिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेऽपि सषिण्डौदुपजायमाने 

मृयिण्डरूपादिद्वारेण उपयन्ते। ये तु कायधमः कारणेष्वनिद्यमाना न ते तत एवोददयन्ते 

किन्तु स्वत एव, यथा तस्येव उदकाहरणसक्तिः। एवं विसानेऽपि अथेतथात्वपरिच्डेदशक्तिः 
चष्चुरादिष्वविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एव आविभेवति । इक्तच्च- 

““ओंत्मलामे हि भावानां कारणपिक्षिता भवेत्‌ | 
टव्धात्मनां स्वकर्येष प्रवतिः स्वयमेव तु ॥7 [ मी० श्रो° सू०र श्री ४८ | 


+~ "ग न्न न न शानतग [11 क [1 ० 17 । [अ त 1 त) ~ ---~ ~~ ~ ---- "न~ १ 
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१ “प्रमाणतवाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाधितः ! नैयायिकास्ते परतः सोगताश्वरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः रहः प्रमाण्यं वेदवादिनः । प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्वाप्रमाणताम्‌ ॥ ? स्वेद° जमि- 
निद्‌० । ^ सर्मविज्ञानविषयमिदं तावत्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ । भ्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः किं परतोऽथवा १५ 
2. स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ **॥ ४७ ॥ मीमांसारृलो० सृ० २। 
र~पातात्‌ अथपरि-आ० 1. ३ उदुधृतशचेतत्‌-तत्तवसं ° ध्र ४७५ । न्यायर्म° ० १६५ । अनय” 
पर ३९ उ० । सन्मति टौरप्रु० ४ ४ शन चेतत्वव्छर्यददनसमाश्रयणादभिषीयते; छन्तु य 
परमेयक० प्र" ३९ उ०। ५ भृषिण्डाज्ाय-श्र ° । ६ उदुधरृत्चेतत्‌- प्रमेय” ° ३५ ० । 
सन्मति” री० प्र° ४ । तत््वसंग्रहे ठ पूर पक्षे कुमारिखकगरेकतया ( पर ५५९ ) उपलभ्यते । 
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यथा-मृद्‌-दण्ड-चक्र-सूत्रादि घटो जन्मन्यपक्षते । 
उदकाहरणे त्वस्य परिक्षा न विद्ते ॥” | | 
तन्न उत्पत्तौ प्रामाण्यं गुणादिकम्पेश्चते } नापि अथपरिच्छेदटक्षणे खब्यापारे स्वम्रहणम्‌, 
अगृहीतप्रामाण्यादपि प्रमाणाद्‌ अथपरिच्छेदप्रतीतेः । यदि पुनः संवादकज्ञानात्‌ गुणज्ञानात्‌ अथ॑- 
५ क्रियाज्ञानाद्वा प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌ , तदा अनवस्थादिदोषाञनुषद्गः-सं वादज्ञानस्य संवादज्ञानः- 
न्तराञ्ेक्चणात्‌ , गणज्ञानस्य गुणज्ञानान्तरापेश्चणात्‌ , अथक्रियाज्ञानस्य च तदितरास्पक्षणात्‌ | 
प्रथमज्ञानस्य हितीयात्‌ + द्वितीयस्य च प्रथमात्‌ प्रामाण्यनिश्चये अन्योन्याश्रयः । संवादादिः- 
ज्ञानस्य संवादायनपेक्षस्येव तन्निश्चये प्रथमस्य तथा तद्धावे प्रद्षः किच्चिवन्धनः १ उक्तव्च- 
“यंभव प्रथमे ज्ञानं तत्संवादमपेक्षते | 
संवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तथैव हि ॥ | ] 
^^ कस्याचेततु यद्‌।प्येत स्वत एव प्रमाणता । 
प्रथसस्य तथामाके प्रद्वेषः कन हेतुना ॥' [ मीमांसाश्नो० सू० २ श्लो ७६ | 
ˆ“ चवाद्स्याथ पृवेण चवादित्वात्‌ प्रमाणता | 
अन्योन्याश्रयमावेन प्रामाण्यं न प्रकल्प्यते ॥ | ] 


१५ तस्मात्‌ सवतत एव सवत्र प्रामाण्यम्‌ | 


अप्रामाण्यं तु परतः, तत्‌ खलु उदत्तौ ज्ञानोसादककारणाऽतिरिक्तं दोषाख्यं कारणान्तर- 
मपेक्षते, निदृस्याख्ये च स्वकार्ये स्वमहणम्‌ । अप्रसौणं हि संशाय-विप्यय-अज्ञानमेदात्‌ त्रिवि- 
धम्‌ । तत्र अज्ञानस्य ज्ञानाऽभावस्वरूपतया स्वतः सिद्धत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा, संडाय-विप- 
यंययोस्तु उयत्तौ ्रमावृदोषाः ्चुदादयः, मनोदोषा अप्रणिधानाद्यः, इन्द्रियदोषाः तिमिरादयः, 


२० विषयदोष।; चरस्वादयः, यथासंभवं कारणसखेन अनुमन्यन्ते । निचृंच्याख्ये ' सखकायं स्वन्ञप्त्यपे- 


हण ५ न न ~ 


१ मूपिण्डचक्रसूत्रादि भां 1 न्यायमं प° १६२ । (ृसिण्डदण्डचकादिः प्रमेयक० प° ३९ 
उ० । सन्मति° ठी° ध्र ४ । तत्त्वसंम्रहे तु पूवेपक्षे कुमारिलकतृकतया । ८ प्र ५५७ ) उपलभ्यते 
स्वे हि भावाः स्वात्मलामायैव स्वकारणमपेक्षन्ते । घटो हि यृसिण्डादिकं स्वजन्मन्येव अपेक्षते नोद- 
काहरणेऽपि । तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तौ गुणवत्‌ इतरद्वा कारणमपेश्षतां नाम स्वकार्ये तु विषयनिश्वये अन- 
े्षमेव 1” मौमांसाश्छो टी° सू० २ छो ४८ । २ एतत्कारिकात्रयं निम्ग्न्येषर उदृपरतं वर्च॑ते-्मे- 
य॒क० ० ४० पू० । सन्मति° रौ० प्र०६ । स्या०रला° प° २५१. कस्यचित्तः इत्येका त न्यायमं“ 
छ १६३। अद्रषः कि्िबन्धनःः मौमांसाश्टो० । पूवे दवे कारके तत्तवसंमहे पूवं पक्षे कुमारिककतृक- 
तया (° ७५७ ) उपरभ्येते । ३ “अप्रामाण्यं त्रिधा भिज मिथ्यात्वाज्ञानसंशयेः । वस्तुत्वाद्‌ 
दविविधस्यान्न संमवौ दुष्टकारणात्‌ ॥ ५४ |> मौमांसष्छोर सू० २! % “प्रमाणं पुनः स्वाथमराहकं 
स्यात्‌ स्वरूपतः । नि द्रत्तरतस्य मिथ्यात्वे नाऽगृहीते परेभवेत्‌ ॥ ८५ ॥> मीमांस्छो° सु २ । 
५-ख्ये अकार्ये ० 


ख्यी> १।६ | प्रामाण्यवादः 


क्षा च; उयन्नमातच्र ज्ञाने प्रतीतिमात्र च साधारणं च तावत्‌ धुं निव'चयति यावत्‌ कारणदो- 


पज्ञानादिना तत्‌. मिथ्याखेन नाञ्वधायते । न च प्रामाण्य गै गुणाख्यं कारणान्तर- 
मपक्षते अतस्तदपि परतः इत्यभिधातग्यम्‌ ; गुणानां इुतध्िदप्यग्रसिद्धेः, सिद्धौ वान तदसौ 


व्यापारः दोषापसारणे एंव तेषां चरितार्थलात्‌ । एवंविधसेव हि पदार्था स्वरूपम्‌-यन्‌ स्वयं 
-संभवन्तः स्वप्रतिपक्षमुन्मीख्यन्ति, गुणाश्च दोपग्ंतिपन्थिनः, अतः तैरपसीरितेु तेपु स्वरूपत 
एव कारणानि व्याप्रियमाणानि प्रमाणभूतमेव ज्ञानं जनयन्ति | यदि पुनः निष्पन्नेऽपि ज्ञान 
स्वव्यापारकरणसरामथ्यं स्वतो न स्यात्‌ तदा तसस्वरूपमेव अनिष्यन्त स्वान्‌। नहि अग्रकाशकलध- 
मपिते बहौ निष्पन्ने प्रकाशचकत्वादयो धसाः कारणान्तरेण उच्तरकाट्माधीयन्ते इति प्रातीतिकम्‌ । 
अस्तु वा गुणाना प्रमाणभूतज्ञानोलादने व्यापारः; तथापि न प्रामाण्यस्य परतो भावः, प्रामाण्यं 
हि बोधकल्वम्‌ , तच्च ज्ञानस्य अन्याऽनपेक्षस्य जन्मसमकाट्ञ्चत्‌ संवृत्तम्‌ तदा सिद्धा खतः 
प्रामाण्यप्रसिद्धिरप्रतिहतम्रसरा । एवश्च स्वेषामेव ज्ञानानामोर्सर्मिके वोधक्वट्षणे प्रामाण्य 
स्थिते यत्र `वाधकप्रत्ययः कारणदोषज्ञान्च उत्यते तत्र अप्रामाण्यं परतो निश्चीयते इति । 

अतर प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌-‹ अर्थपरिच्टेदिका शक्तिः प्रामाण्यम्‌ "तत्र किम्‌ अथ- 
मात्रपरिच्छेदिका शक्तिः प्रामाण्यस्वरूपं स्यात्‌, यथा्थपरिच्छ- 
दिका वा? प्रथमपत्ते संरषय-विपयंय-स्वप्रादिज्ञानैः तव्छक्षण- 
व्यभिचारः, तेषामप्रामाण्येऽपि अथमात्रपरिच्छेदिकायाः शक्त 
सद्धावात्‌ । द्वितीयपक्ञे त॒ परतः प्रामाण्यप्रसिद्धिः, विज्ञानमा- 
त्रोप्पादिकायाः चश्चुरादिसामभ्रीतो यथायपरिच्छेदसामथ्यंलक्षणप्रामाण्यस्याु्पत्तः, गुणयुक्ताया 
एव तत्सामग्याः तदुखादने सामभ्यंसंभवात्‌ । ननु गुणानां विधिमुखेन कायसुखेन वा प्रतीप्य- 
भावात्‌ कथं तदधीना तस्योक्तिः ? इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तेषां सकटजनसाष्चिकववेन 
्रतीतिभूधरीधिरूढत्वात्‌ । न हि शच्चुरादिगता नैमस्याद्यः, विषयगता्च आसन्न-निश्वरत्वा- 
द्यः, मनोगताः प्रणिधानादयः, आत्मगताः ` सन्दर प्रतलरस्वस्थतादयः, प्रकारागताः स्फुटलादयः 
गुणा न सन्तिः इत्यभिदधानो रोकप्रतीत्या न बाध्यते । 

ननु नैमेल्यादि चक्षुरादेः स्वरूपम्‌ न पुनगुणः । भथ तोऽस्य तत्स्वरूपतासिद्धिः-तदयु- 


स्वतः. प्रामास्यवद प्रतिप पुर- 
स्र प्रामस्यस्य कथश्चित्स्रतः- 
प्रतर्त्वप्रसावनम्‌ - 


नत (न~ = ~ 
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-त्तयन्ति आ० 1 २ “प्रामाण्यं तत्र गुणतो नैव स्यादिदयुदाहृतम्‌ ॥ ९४ ॥ तस्माद्‌ गुणेभ्यो 
दौषाणामभावस्तदभावतः । अप्रामाण्यद्वयासत्वं तेनोत्सर्गाऽनपोदितः ॥ ६५ ॥ ” मीमांसारखो° सू०२। 
२ एतेषाम्‌ आ० । ४ संभवात्‌ स्व-मां ०, श्र ० । ५-म्रतिवन्धिनः मां ०, श्र° । &-सारितेषु ते 
स-आा० । -सारितेषु स्व-मां ० । ७ निष्पन्ने स्व-आ०, भां । ८ स्यात्‌ तथा च प्रकारा-आ० ! 
९-द्‌नन्या-श्र° । १० “ तस्माद्‌ यस्य च दुष्टं कार्णं यत्न च मिथ्येति प्रत्ययः स एव असमीचीनः 
पत्ययो नान्यः । „° शावरभा० १।१।५। ११ प° १९५ पं ८ । १२-रारूढ-भा० । १३ सतृध- 
स्वस्थानादय. आ० । 
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१९८ टघीयश्चयार ङ्कारे न्यायङ्कुुद चन्र ॥ १ प्रव्यक्षपरि2 


९० 


९६५५ 


तस्यैव उसपादात्‌ , वद्-यतिरेकेण अनुपटस्यमानव्वाद्वा ? प्रथमपक्ते ल्पादिभिव्यभिचारः, घटादेः 
तयत्त्टैवोत्पौदेऽपि तेषां तद्गुणव्वप्रतीतेः । कथल्येवंदादिनः काचकामखदेः दोषता सिद्धयेत्‌ 
जाततैमिरिकस्य तयुक्तस्यैव चक्ुरादेरपयादात्‌ १ एतेन ह्ितीयपक्षोऽपि प्रवयुक्तः; काचकामखादेः 
चष्षुपः रूपादेश्च घटादेमेदेनाऽलुपर्भ्यसानस्य!पि दोष-गुणसप्रतीतेः । कन्धा स्वरूपराब्दाथः- 
तादास्यम्‌ , तन्मात्रं बा ? तत्र आद्यविकस्पे नैमस्यादेनं गुणत्वनिषेधः तादात्म्यस्य तद- 
प्रतिद्रन्दितवात्‌, अन्यथा रूपदेरपि गुणलाऽभावः स्यात्‌ । द्वितीयविकसस्तु अयुक्तः ; चष्षु- 
रादौ अलठवत॑मानेऽपि अस्य निवतेसानतया तन्मात्रत्वाऽनुपपत्निः । यस्मिन्ननुवतेमानेऽपि यन्नि- 
वत॑ते न तत्‌ तन्मात्रमेव, यथाञनुवतेमानेऽपि पटे नीलादिसंयोगान्निवतंमानः शुक्छादिगुणः, 
अनुचतेमानेऽपि चश्चुरादौ निवतेते च कामिनः कुपितादेवां नैमेस्यादिकभिति । 

यदि च गुणाः चक्षु सदां नष्यन्ते तह तसट्ुष्तास्तम्यसद्धावो न प्राप्रीति, अस्ति चायम्‌- 
४ अयं पट्विन्दरियः अयं पटुतरेन्द्रियः › इ्यादिप्रतीतेः । कथं वा गुणाऽनम्युपगमे “शयुणेभ्य) 
दोपराणाममावः 2 [ मीमाकताश्लो° सू०२श्री०६५} इत्यादि स्थाने स्थाने गुणसद्धावाऽऽवेदकों 
वौ सिककारोद्रारः शोभते ¢ न च ' गुणो नाम न कथिदस्ति दोषाऽमावमात्रे तद यवहारात' 
इत्यभिधातन्यम्‌; दोषध्याप्येवम्‌ असत्वाऽनुषङ्गात्‌ तत्रापि शणाऽमावमात्रे दोषव्यवहारः' इत्य- 
भिदधतो न वक्रं वंक्रीभवति । नैमल्यदिमंाऽभावरूपतया अगुणत्वे च कथं तहशंने खोकस्य 
४ इदं गुणवच्चघ्चुः इति व्यवहारः स्यात्‌ ? अखनादिना च चक्षुषो गुणातिरयाधानं सुप्रती- 
तमेव, कथमन्यथा बहङन्धक्ाययां निशीथिन्यां व्याघ्रादिनेत्रचू्णौ जनाद्‌ रूपविशेबोपरस्भः, 
शिलयुंमारवसालनात्‌ जखन्तरिताथैस्य अहणं बा ? न च सत्वेऽपि गुणानां दोषापसारणे व्यापा- 
रेण प्रामाण्याऽदेतुतात्‌ खतस्तत्‌ इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌; अप्रामण्यस्याप्येवं सखतः सच्वप्रसङ्कात 
दोषाणां गुणापसारणहेतुखेन अप्रामाण्याऽजनकलतात्‌ । तस्माद्‌ उभयं स्वतः, परतो बा 
अभ्युपगन्तव्यं समानाऽऽत्तेपसमाधानलखात्‌ । न च ‹ उयन्नायाः ज्ञानव्यक्तेः पन्चात्‌ कारणान्त- 
रात्‌ प्रामाण्यमुखचयते बख्स्य खाक्षादे रक्ततादिवत्‌? इत्यभ्युपगम्यते , येन (उत्पतत्यनन्तरमेव 
विज्ञानस्य प्रध्वंसात्‌ किमाश्चयं प्रामाण्यं स्यात्‌ इत्ययं दोषोऽवकाशं कमेत्‌, स्वसामप्रीतः 
अथोन्यथाखपरिच्छेदसामथ्येखक्षणाऽगप्रामाण्यवत्‌ अथतथाभावपरिच्छेदसामर्ण्यलक्षणप्रामाण्य- 
स्यापि उयत््यभ्युपगमात्‌ । ` 
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१-द्‌प्यषाश्र ° । २ तत्र पटुत-भां०। ३ कुमारिटस्य मीमांसारखोकवातिककत्तंः उद्रारः । 
४ वृक्रभ-आ० । ¢ जलजन्तुविराषः । र्श्खुसार-भा०, %्र° । £ “ तस्मादेव च ते न्यायादप्रामा- 
ण्यमपि स्वतः । प्रसक्तं राक्यते वक्तु यस्मात्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ तस्मादपेभ्यो गुणानामभाव- 
स्तदभावतः । प्रमाणरूपनास्तित्वं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३ ०९५७ | ||: तच््वक्तं° } ^“ तेषां स्वतोऽग्रमा- 
णत्वमज्ञानानां भवेन्न छम्‌ । तत एव विशेषस्याभावात्‌ सर्व्न सर्वथा ॥ ९५ ॥ ›› तत्त्वाथदले° पूण 
१७५ । प्रमेय ष० प्रु० ४१ उ० । सन्मति° टी° प° ९। स्या० रल्ना० प° २४३ । 


लघी2 १।६ | प्रामाण्यवादः १०५ 


दप्युक्तम्‌'-“अनुमानप्रामाण्योयत्तौ बरेरूप्वािसित्तं गुणान्तरं नोपलभ्यते' इत्यादि; तदप्य- 

व्रिचारितरमणीयम्‌ ; तटंपत्तौ साध्याऽविनामाविखस्यैव राणस्य खद्धावान्‌ । नु साध्या 
विनाभावितवं हेतोः स्वरूपसाकल्यं कथं गुणः ? तदहि तदविनाभाविताऽभावोऽपि हेतोः खम 
पवैकल्यम्‌ न पुनर्दोषः, इव्यप्रासाण्यमपि अल्लमाते दोपेभ्योऽसंभाव्यम्‌ । अथ स्वरूपवैकस्य- 
मेवाऽत्र दोषः; तर्हिं तत्साकल्यमेव रुणोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ } अतः सिद्धम्‌ अनुमानेऽवि ग॒ण- " 
परभवं प्रामाण्यम्‌ । आगमप्रामाण्योयत्तौ तु विधिरूपस्व यथाथद्र्धनादेर्गुणस्य व्यापारः सुप्र 
सिद्धः, अयथाथदर्शनादेहोषस्य इव तदग्रामःण्योयन्तौ । 

यदुप्युक्तम्‌ - "आत्मलाभ तु मावानाम्‌* इद्यादिं ; तदप्ययुक्तम्‌ ; अप्रामाण्यस्याप्येवं स्वती 
भावाऽतुषद्धात्‌, यथंव हि यथाथग्रकारनलक्तिः प्रासाण्यरूपा चक्ुरादिक्रारणघु अविद्य्नान 
ज्ञाने भवन्ती स्वतोऽभिधीयते तथा अयथाथप्रकाद्चनदक्तिरपि अप्रामाण्यरूपाऽभिधीयताम्‌ धवि- 
रोषात्‌ , न हि सापि त्त्‌ तत्र विदयते । तथाच “वस्तुतवाद्‌ दविविधस्यात्र समवो दुटकार- 
णात्‌ [ मीमा श्रो० सु° रे श्रो० ५४] इत्यस्य विरोधः । 

किच्च, उदत्तौ, ज्परौ, स्वकार्ये वा स्वतः प्रमाणानां प्रामाण्यं स्यात्‌ १ तत्र न तावदुखन्तौ; 
तथाहि-मा्मीण्यं प्रमाणोखादककारणकरापातिरिक्तकारपोयायं तद वृत्तावपि व्यावन्तमा- 
नखात्‌ , यद्‌ यदित्थं तत्‌ तत्तथा यथा घटानुवृत्तावपि व्यावत्तमानः तद्र यतिरिक्तः संयो- १५ 
गादिः, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति । न चायमसिद्धो हेतुः ; मिथ्याज्ञाने प्रामाण्याश्रयवोध- 
सद्धावेऽपि प्रामाण्याऽनुयत्तेः । नापि विरद्धः ; विपक्ष एवाऽवरचेः। नाप्यनैकान्तिकः ; धिप- 
्षाद्‌ व्याघृत्तस्वादेव । नापि कारात्ययापदिष्टः ; विपसीतार्थोपस्थापकस्य अध्यक्षादेरभावात्‌ । 

किच्च, अयं स्वं शब्दः आमा-मा्मीय-ज्ञाति-घनेषु मध्ये अन्र करिमन्नरथ प्रवत्तमानो गृहते! 
तत्र ज्ञाति-धनयोः अत्राऽसंभवात्‌ आत्मा-आत्मीयो एवाऽवशिष्येते । तत्रापि स्वतः "कारणम- २० 
न्तरेण आस्मनैव प्रामाण्यञुययतेः इयथः स्यात्‌ , आत्मनो वा सकारात्‌, आत्मीयायाः साम- 
परीतो वा ? प्रथमपत्ते निर्हूतुकस्याऽस्य देश्च-काठनियमाऽयोगात्‌ सवत्र सव॑दा तस्रसङ्गः 
द्वितीयविकस्पेऽपि “स्वतः इति प्रामाण्यविरोषणम्‌, प्र॑माविशेषणं वा ? प्रामाण्यविशेषणते 
प्रामाण्यं प्रामाण्याद्‌ आत्मराभमतुभवतिः इत्यायातम्‌ ; त्च अयुक्तम्‌ ; एकस्य वस्तुनः 
स्वौसपिक्षया उयादयोखादकलधमा प्रतीतेः । अनुपपन्तेश्च ; तथाहि-प्रामाण्यं स्वातममन एव नोत्पद्यते 
कार्यलराद्‌ अप्रामाण्यवत्‌ घटादिवद्वा । 
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१ प्रु०१९५पं०११। २ “अनुमानोत्पादकदेतोस्तु साध्याविनाभावित्वमेव गुणो यथा तद्रेकल्यं दोष 
` प्रमेयक० प° ४२८० । सन्मति टी प्रु ११) स्या० रल्ना° पु० २४८ । ३ प° १९५ पं०२२। 


९? “प्रासाण्यं प्रमाणोत्पादककारणकलापातिरिक्तकारकोत्पायम्‌'?'** ५ “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये 


स्वोऽचियां धने ॥ २१० ॥ अमरको नानाथेवगं । £ प्रमाणवि-आ०. श्र° । ७ स्वपिक्षया 
शां०, श्र । 


२०० रषीयख्लयाटङ्कारे न्यायङुघुद चन्द ( १ मलयक्षपरि> 


८५ 


एतेन द्वितीयमिकत्पोऽपि प्रत्याख्यातः। आस्मीया च सामप्री-विज्ञानमात्रोखादिका, विरि- 
णा बा ? विरिष्टा चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ , स्वसामप्रीविरोषात्‌ निखिलाथोनासु्पच्यभ्युपगमात्‌ | 
तथा च अप्रामाण्यध्य अखिलाथीनाञच खत एव सिद्धिः स्यात्‌ तद्त्‌ , विरिष्टत्ञ्च तत्सा- 
मप्याः प्रागेव ग्रतिपादितम्‌ । षविज्ञानमाच्रोखादिकाः इत्यपि श्द्धामात्रगम्यम्‌ ; प्रमाणाऽप्रमाण- 
व्यक्तिभ्यतिरिक्तस्य ज्ञानमात्रस्य कचित्‌ कदाचिदप्यनुपटम्भात्‌ धवादिव्यक्तिग्यतिरिक्तवृष्ष- 
मात्रवत्‌ । ज्ञानमाव्रस्य च वृष्चमात्रवत्‌ सामान्यरूपखात्‌ , तस्य च भवन्मते कुतश्चिदनु स्तः 
कथं तदुघादिका काचित्‌ सासप्री स्यात्‌ १ विज्ञानमात्रोसादकसामध्रीतः प्रामाण्योखच्यभ्यु- 
पगमे च संरायादावपि तदुखत्तिपरसङ्गः तस्याः तत्रप्यविशेषत्‌ । जथ संशयादौ श्ंद्ा विज्ञा- 
नसामग्री नास्ति, अतः कथं तदुसादः ! यद्येवं विज्ञानस्याऽ्प्युखादो न स्यात्‌ तत्सामध्याः अु- 
द्रसखेन अपरिपूणैतवात्‌ । नु परिपूर्भैव सामग्री, परम्‌ अधिककाचकामलादिदोषाऽनुपवेशः ; 
तहिं अधिककारणानुप्रवेशात्‌ तज्ञन्यसप्रामाण्यमपि उपजायताम्‌ , प्रामाण्यं तु विज्ञानसामग्री- 
परभवं विज्ञानवत्‌ प्रादुभवद्‌ दुर्निवारम्‌ । अथ दोषाऽभावविरिष्टायाः सामग्रीतः प्रामाण्यमुस- 
दयते नान्यस्याः ; सिद्धं तहिं परतः प्रामाण्यम्‌ › विज्ञानकारणाऽतिरिक्तदोषाऽभावाख्य कारणात्‌ 
तटुखत्तिप्रसिद्धः । न हि दोषाऽमाबो विज्ञानकारणम्‌ ; तमन्तरेणापि मिथ्याज्ञाने विज्ञानोयत्ति- 
प्रतीतेः, प्रामाण्योयत्ती तु भवस्येव असौ कारणम्‌ अन्वयन्यतिंरेकोपपत्तेः । अन्वय-व्यतिरेका- 
म्यामवधृतसामथ्यस्याऽप्यस्य प्रासाण्याऽजनकवे दोषाणामपि अप्रामाण्यजनकत्वाऽभावः स्यात्‌ । 

किच्च, दोषैः चक्षुरादीनां फं क्रियते येन ते तत्सन्निधाने प्रामाण्यं नोखादयन्ति ? तदु- 
सादिका सक्तिशेदपनीयते; ननु यैव धिज्ञानमात्रोादने तेषां सक्तिः सैव प्रामाण्योयादनेऽपि, 
अन्या वा? सेव चेत्‌; तरिं तदपगमे कथं तेषां तन्मात्रो्ाद्नेऽपि व्यापारः स्यात्‌ १ अथ 
अन्या; कथन्न परतः प्रामाण्यम्‌ ‰ तन्नोयत्तौ स्वतः प्रामाण्यं घटते | 

नापि ज्ञपरौ प्रामाण्यनिध्चयस्य कादाचित्कतया नि्निमित्तताऽतुपपत्तः । तथाहि-यत्‌ कादा- 
चित्कं तन्न निर्निमित्तम्‌ यथा घटादि, कादाचिकश् प्रीमाण्यनिष्चय इति । निमित्तच्वास्य-स्व- 
रूपम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ स्वरूपम्‌; अस्वसं विदितस्वोपगमात्‌ । नापि अन्यत्‌; स्वतः 
प्रामाण्यज्याघातप्रसङ्गात्‌ । यञ्च अन्यन्निमित्तम्‌ तत्‌ किं प्रत्यक्षम्‌, उत अनुमानम्‌ अन्यस्यात्रा- 
ऽनधिकारात्‌ ९ प्रव्यक्षन्चेत्‌ ; न; अस्य इन्द्रियसम्बद्धं विषये व्यापारात्‌, न च इद्दियाणाम्‌ 
अथंसंबेदनेन सह सम्बन्धोऽस्ति येनास्य यथाथपरिच्छेदस्वमावं प्रामाण्यं प्रत्य्चतः प्र॑ती- 
येतः प्रतिनियत रूपादौ तदति चाऽथ तेषां सम्बन्धात्‌ । नापि मनोग्यापारमभवप्रतयक्चगम्य तत्‌ 
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१-ण व्यति-मा०, भां । २ शुद्धविज्ञा-ध्र° । ३-रेकेणोप-मां ° । ४ प्रामाण्याऽनिश्वय 
ज, ज० । ५ ^ सनिमित्तत्वे 9 स्वनिमित्ता अन्यनिमित्ता वा १२ प्रमेयक० प्रण ४२३० ! सन्मति° 
री° पर १३। ६ अन्यं स्या-आ० ! ७ प्रतीयते ब०, ज० । 


खुधो०.१।६ | ग्रामाण्यवादः २० 


तथाविधाऽ्लुमवाऽमावात्‌ । नापि अनुमानगम्यम्‌ ; छिङ्गाऽभावान्‌ ¡ अर्थप्राकट्यं छिङ्कमिति 
चेत्‌;  यथाथविरेषणम्‌ , निर्विशेषणं वा १ न तावद्‌ यथार्थविरोषणम्‌ ; प्रासाण्य- 
निश्चयात्‌ प्राग्‌ अथप्राकस्यस्य यथाथव्वंविशेषणाऽसिद्धः । तन्निश्चयान्‌ तत्सिद्धौ च इतरेत- 
राश्रयः ! निर्विंशेपणस्य चास्य प्रामाण्यनिश्चायकतवे मिथयाज्ञानेऽपि तचिश्चायकलप्रसङ्घः 
अविशेषात्‌ । तन्न ज्ञप्रावपि स्वतः प्रामाण्यं युक्तम्‌ | 

नापि स्वकार्ये ; यतः अस्य कायं पुरुषप्रवृत्तिः, अ्थपरिच्छेदो वा ९ तत्र पुरुषप्रवर्ति- 
हेतुं प्रामाण्यस्य निधितस्यैव युक्तम्‌ निवरत्तिदेतुल्ववदप्रामाण्यस्य । न हि अ्थिलमात्रेण प्रक्षा 
पूवेकरारिणः प्रवतन्ते, रसायनादौ उपयोगिन्यौषये जरा-मदयुहरणादिसामध्योपिते तथावेनाऽ 
निश्चिते प्रकृष्टायामप्यर्थितीयां तेषां प्रवृ च्यमावात्‌ , निश्चयपेक्षा एवं हि सर्वे धर्माः प्रवृत्ति 
हेतवः । नापि अथपरिच्छेदाख्ये स्वव्यापारे प्रामाण्यं स्व्रहणाऽनयेक्षम्‌ ; यतोऽस्य अर्भ 
परिच्छेदमात्रं कायम्‌ ›, यथार्थपरिच्छेदो वा ¢ न तावद्‌ अर्थपरिच्छेदमात्म्‌ ; त॑स्य अग्रा 
माण्येऽपि संभवात्‌ । यथाथेपरिच्छेदश्च नाऽगृहीतपामाण्यात्‌ माणात्‌ संभवति, ततः प्रमाणाऽ- 
प्रमाणसाधारणस्य अथपरिच्छेदमात्रस्यैवोयत्तेः। न च तद्ग्रहणे अनवस्थादिदोपाऽनुपङ्गः ; 
अभ्यासावस्थायां स्वतः प्रासाण्यनिश्वयतः संवादाद्पेक्षाऽभावतः अनवस्था्यनवतारात्‌ ¡ नहि 
अभ्यासक्रोडीकृते जटे जज्ञानम्‌ आत्मनोऽर्थतथाभावपरिच्छेदसमर्थस्वभावतापरतिपत्तौ संवा- 
दादिकमपेक्षते, निररेकस्य इदमित्थमेवः इव्यध्यवसायात्मनोऽस्य प्रतिप्राणि प्रसिद्धतादप्रा- 
माण्यवत्‌। न खदु स्वभ्यस्ते विषये मरीचिकादौ जलादिप्रतिभासः स्वा्मनोऽर्थन्यथा- 
उपरिच्छेदसमथंस्वभावताभ्रतिपत्तौ विसंबादादिकमपेक्चते , तत्स्वभाववया अस्यात्र स्वतः 
सर्वेषां पुप्रसिद्धलरात्‌ इदयुभयं तत्र स्वर्वः सिद्धमम्युपगन्तव्यम्‌ । अनभ्यासावस्थायां 


हि 


९ “तद्धि फलं निर्विरेषणं वा स्वक्रारणस्य ज्ञातृन्यापारस्य प्रामाण्यमनुमापयेद्‌ , यथार्थत्वविरिष्ट 
वा? न्यायमं० प° १६८ । प्रमेयक० प्रु ४२ उ०। सन्मत्ति° टी° प° १४। स्या० रत्ना 
पु° २५६ । २-विशेषासि-आ० । ३ “तस्मात्‌ प्रेक्षावतां युक्ता मरमाणदेव निथितात्‌ । सरव॑परवृत्तिर- 


न्येषां संशयदेरपि कचित्‌ ॥ १२३ ॥"2 तच्वा्थ्॑छो° प्र १५६ । तायां म्रवृ-मां० । ५ एव 


सर्वे ०! ६ तथा अप्रा-अ०, ज० । “नार्थपरिच्छेदमात्रं प्रमाणकायमघ्रमाणेऽपि तस्य भावात्‌ |` 


सन्मति रीण परण १२। ७ “आभ्यासिकं यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते स्वतः । मिथ्याज्ञानं तथा किलचिद- 
प्रमाणं स्वतः स्थितम्‌ ३१००) तत्त्वसं ° ! “नटि बौद्धः एषां चतुणैमे कतमोऽपि पक्षोऽभोष्टः अनियम- 
पक्षस्य इष्टत्वात्‌ ; तथाहि-उभयमप्येतत्‌ किित्‌ स्वतः किचित्‌ प्रतः इति पूवेमुपवर्णितम्‌" 1 तत्वं ° 
पं० पृ०८११। ^तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्वं निशितं स्वत एव नः । अनभ्यासे तु परतः इत्याहुः केचिदज्ञसा ॥ 
१५२॥ तच्र स्याद्रादिनामेव स्वाथनिश्चयनात्‌ स्थितम्‌ । न तु स्वनिश्वयोन्मुक्तनिःरोषज्ञानवादिनाम्‌ ॥१२६॥ 
क्चिदत्यन्ताभ्यासात्‌ स्वतः प्रमाणत्वस्य निश्वयान्नानवस्थादिदोषः । तत्त्वाथेश्ठो° प° १७५} ^ इतिं 
स्थितमेतत्‌-प्रमाणादिष्टसंसिद्धिः तदाभाघाद्िपय॑यः । प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्‌ परतोऽन्यथा ॥ 
प्रमाणपरी° प° ६३ ! , ८-तः प्रसि~ प्र ° । 
२६ 
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तुं परतः । न चैवमनवस्था; तस्य॒ अभ्यस्ततिषयत्वेन स्वतः प्रामाण्यप्रसिद्धया प्रमा 
णान्तराऽनपेश्चणात्‌ । अनभ्यस्तविषये दि जलग्रतिमासे अर्धक्रियाज्ञानाद्‌ दहु राऽऽराव- 
उदकाह्‌रणादिषिङ्गोरथाऽतुमानाद्रा जछाविनाभावितेन असछृन्निश्चयतः स्वतः सिद्धप्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यं निश्चीयते । 

नत च अ्धक्रियाज्ञानमपि अथाऽभावेऽपि श्वप्रावस्थायां दश्यते, तत्‌ कोऽस्य पूज्ञानाद्‌ 
विशेषः १ इत्यप्यमुन्दरम्‌ ; जाप्रदशायां तद्विसंबादाऽदशंनात्‌। न खलु यथा जा्रहशायाम- 
धंज्ञानम्‌ अथमन्तरेणप्युपरभ्यते तथा अथेक्रियाज्ञानमपि, येन अस्यापि तदा व्यभिचायऽऽ- 
राङ्या अथंक्रियाज्ञानान्तसत्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते, तद्चाच्वाधिव्य प्रमाणादिचिन्ता प्रतन्यते। 
अतो न स्वप्रदशोपरुब्धेन जायरदशोपटन्यस्य साम्याऽऽशङ्कापि श्रयसी । नहि प्रक्ठापूवंकारी 
स्वप्रदशासमानां जाग्रहशां मन्यते, तद्दृष्टान्तेनैव अशेषप्रत्ययानां निराटम्बनत्वाऽलुषद्गतो बहि- 
रथाऽभावप्रसङ्गात्‌ क कस्य प्रमिण्यमप्रामाण्य वा स्यात्‌ { 

ननु च अर्थक्रियाज्ञानात्‌ पूवन्नानस्य प्रामाण्ये मथिप्रभायां मणिबुद्ध चृहटेऽपि द्रमे' तदू- 
ुदधे् प्रामाण्यप्रसङ्ः; तजन; एवम्भूताऽथेक्रियाज्ञानात्‌ पूव॑ज्ञाने अम्रामाण्यस्यैव प्रसिद्धः तेन 
संवादाऽसंभवात्‌ । छुञ्विकाविवरस्थायां हि मणिप्रभायां सणिज्ञानम्‌, अपवर कान्तरदैशसम्बद् 
तु मणौ अथक्रियाज्ञानम्‌, इति भित्रदेशार्थप्राहकस्वेन भिन्नविषययोः तयोः कथमविसंवादः 
तिमिर्ाहितविभरसन्ञानवत्‌ ¢ कटे च द्रमे किं कृूटज्ञानम्‌ ; द्रमज्ञानम्‌ ; खरक्ज्ञानं वा 
प्रमाणमापदयेत ‰ तत्रा्यपक्षद्रये सिद्धसाधनम्‌ । वृतीयपश्षस्वयुक्तः ; तत्साध्याथ॑क्रिया- 
संबादाऽसंभवात्‌ , सम्पूणचेतना (ण॑वेर्तन ) छाभो हि खर्दकद्रमस्य अर्थक्रिया न कत्तिपयचेत- 
ना ( यवेतन ) रभः | 


यच्चोक्तम्‌ प्रामाण्यं हि बोधकम्‌? इत्यादि ; तन्नापि किं बोधकलमात्रं प्रामाण्यम्‌ , 
उत अथवोधकलम्‌ ? तत्राद्यप्चोऽसमान्यः ; बोधकतमाच्रस्य कचिञ्ज्ञाने प्रतीत्यभावात्‌ , 
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९ तु तषा पर-मां। २ “ननु चाथक्रियामासि ज्ञानं स्वप्रेऽपि विदयते) न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतोः 
प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ नैवं श्रान्ता हि सावस्था खवौ बाह्यानिबन्धना. । न बाह्यवस्तुसंवादः तास्व- 
वस्थासु वियते ॥ २९८१ ॥°› तत्तवसं ° । प्रमेयक ° प° ४३ पू० । सन्मति यी° प° १५। ३ अतों 
न स्वप्रदरोपछब्धस्य साम्या-आ० । ¢ अचते ! भाषायां (जाटीः इत्ति । ५ द्रम इति मुद्राविरोषः । 
६ मूल्यम्‌ । “कमेण्या तु विधा त्या शतयो मरम वेतनम्‌ । भरण्यं भरणं मूल्यं निवेशः पण इत्यपि ॥" 
अमरको° ुद्रव० ३८ । ७ खरकं सत्यम्‌ , "खराः इति भाषायाम्‌.। ““ कचित्कूटेऽपि जयतु ज्ञानं 
परमाणं कतिपयाथैक्रियादद्ेनात्‌ ; तत्र दृटे कूटज्ञानं अरमाणमेव अद्रज्ञानं तु न॒ अमाणं तत्संवादाभा- 
वात्‌ । सम्पूणचेतनालभो हि तस्याथैक्रिया न कतिपयचेतनाखाम इति 1» प्रमेयक० पर ४३ उ* । 
८ घू° १९७. पं ° ११ । “अपरे तु अन्यथा प्रतिन्ञा्थं वर्गयन्ति-बोधाःमकत्वं नाम आमाण्यम्‌-* तदेत- 
द्खम्यक ; यततोन बोधात्मकत्वमेव भरामाण्यं युक्तं विप्ययज्ञानेऽपि संभवात्‌ ।*> तत्तवं ° पं° प° ८११ । 


रषी १६ | प्रामाण्यवादः ` २.१ 
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सकलछक्ञानानां वंदहिरन्तः स्वाथाववोधकलेनैव अध्यवसायान्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि अथंमात्रवो- 
धकत्व तत्‌ स्यात्‌; अवितथाथवोधकलं वा १ न तावद्‌ अवितंाथयोधकल्वम्‌ ; अस्य विचि- 
टकारणकछापाधीनतवम्रतिपादनात्‌ । नापि अथंमात्रवोधकलम्‌ ; दिचन्द्रादिवेद॑नस्यापि प्रामा- 
ण्यप्रसङ्गात्‌ , तथा च तद्रेयस्य द्विच न््रादे नाऽसत्यत्वम्‌ । यत्‌ खलु प्रमाणमूतवेदनवेयं तन्नाऽ 
सत्यम्‌ यथा सुखादि; प्रसाप्भूतवेदनवे्च्व द्विचन्द्रादीति । प्रमाणभूतत्वश्च द्विचन्द्रादिवेदनस्य 
बोधरूपतेव प्रामाण्वम्‌? इत्यमिद्धतां नःसिद्म्‌ ; भ्रयोगः-यद्‌ यतो न व्यतिरिच्यते तत्‌ तस्स- 
रूपमात्राऽतुवन्धि यथा शाखादिमच्वाटव्यतिरिच्ययानं वृ्षलं तन्मात्राुवन्धि, न व्यवतिरि- 
च्यते च वोधल्पतातः प्रामाण्यमिति । ननु च अलुवन्नवाधक्स्य वोधस्य प्रमाणमूतत्वं खलम, 
अच्र च वाधकमुसद्यते, अत एव अस्माभिः अप्रामाण्यं परतः अङ्गीक्रियते; तदप्यघुन्दरम्‌ ; 
बोधस्य किख स्वरूपसमकाख्माविप्रामाण्यम्‌ , तस्मिन्‌ स्थिते कुतः परतोऽप्रामाण्यस्याऽवकासः ! 

शच्च, इदमप्रामाण्यं किं प्रामाण्यस्याऽमावः, वस्तुभूतो वा धमः १ परथमपन्ते प्रामाण्या- 
भावो ज्ञानत्वाऽमाव एव उक्तः स्यात्‌ , न्ञानलखमेव हि प्रामाण्यम्‌ इति भवतां पश्चः, तथा च 
परतः श्ञानस्य ज्ञानलाऽमावः' इति न किञ्चित्‌ सङ्गतम्‌। यद्धि यादगृरूपनियतं तद्‌ अतारगृरूपं 
नान्यतो भवति यथा घटः प्रधुवुधोद॑रायाकारः, भ्रसाण्पनियतच्व ज्ञानम्‌, इति न वाधक- 
ज्ञानाद्‌ अप्रामाण्यं यक्तम्‌ | 

किच्च, कारणदोषज्ञानं वाधकज्ञानञर्चाऽप्रवतमानं कथमतीतक्ञानस्य प्रामाण्याऽभावमा- 
पादयितुं रक्रोति ? न हि पूवज्ञानकाटे तदस्ति, तत्काडे वा पूवज्ञानमिति ! स्वस्मिन्नेव काटे तेन 
तस्य अग्रमाणतासम्पादने अतिप्रसङ्गः घटज्ञानस्यापि पटज्ञानकारऽप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यकाटेऽप्रमाणसेन केनचिद्‌ इष्टम्‌ । अथ वस्तुमूतो धमे: अप्रामाण्यम्‌ ; स वक्तव्यः 
कौऽसौ इति ? संशय-विप्ययौ इति चेत्‌; ननु तयोकज्ञनात्मकलात्‌ नाऽप्रमाणता युक्ता; तथादहि- 
संरायविपयंयौ नाऽप्रमाणं ज्ञानखात्‌ प्रमाणत्वाभिमतज्ञानवदिति 
किच्च, सर्वत्र ज्ञाने “ओैत्सर्गिके प्रामाण्ये सति कुतः संशाय-विपययक्षणधर्मसंमवः ? 
सख हि ज्ञानस्य स्वत एव आयातः, विषयात्‌ , सहकारिभ्यः, प्रमातुः, ज्ञानान्तरप्रभावात्‌ , इन्द्रि 
यादेः, आधारसम्बन्धाद्रा ? प्रथमपक्ते सवेदा तस्य तथात्वप्रसङ्गः; प्रयोगः-यद्‌ यस्य स्वरूपत 
एव भवति तत्‌ तस्य न कदाचिदपि निवसते यथा नीरस्य नीरता, तथा च ज्ञानस्य  संशया- 
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१ बहिरन्तश्चाथा- मा० । २ “ बोधविरोषः प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न तर्हिं वक्तव्यम्‌-तच ज्ञानानां 
स्वाभाविकमेव न ` गुणकृतम्‌ । ” तत्त्वसं० प° प° ८११ । ३-वेदकस्या-श्र० -। ४ दोषदः । 
५ ज्ञानाभावः भां० । ६-द्राकारः बन,जज।७ प्रमाणनियतरूपच्च भां °, श्र° । <-च्वावतेमानम्‌ 
भ०, ब०,ज०। ९ पटज्ञानेऽप्रा-ब०, ज०। १० अत्सर्गिके आा०› व ०, ज० । “्रामाण्यनिशयो यस्मा- 
तत्र तन्मात्रभाविकः । तस्मिन्‌. जति च सन्देहविपर्यौसावनास्पदौ ।। २९२९ ॥"? तत्त्वसं° । 
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दिरूपतेति । द्वितीयपक्षेऽपि बिषयमात्रस्य संरशयादिरूपोयत्तो व्यापारः, विशिष्टस्य बा विंष- 
यस्य १ विषयमात्रस्य चेत्‌; सर्व ज्ञानं संशायादिरूपं स्यात्‌ । विरिष्टस्य चत्‌; नलु किमिदं विष- 
यस्य विरिष्टलम्‌-अविवेचितलम्‌ , सादश्योपहतत्वं वा ? अविवेचितत्वे विषयमात्रमेव अङ्गौ- 
कृतं स्यात्‌, तत्र च उक्तो दोषः । अथ सादृश्योपहतो विषयो बिरद्धविशेषस्मरणदारेण विपयंय- 
ज्ञानं जनयति, उभयविदषस्मरणद्रारेण च संरायज्ञानम्‌ ; तदप्यचारु; सवस्येव विषयस्य अव- 
श्यं केनचित्‌ सादृश्यसंभवात्‌ सवदैव तथाविधज्ञानोयत्तिः स्यात्‌। गृहीतं सादृश्यं तथा करोति 
इति चत्‌; समिदितेऽपि कुयात्‌ । विरोषाऽगरहणमपि तःकारणम्‌ , सन्निहिते च तदभावात्‌ तश्र 
करोति इति चेत्‌ ; नबु सतो विदेष्य अग्रहणमपि कुतः ? अदटृष्राचेत्‌ ; तन्न ; अरृष्टस्य अवि- 
कङसामप्रयां कायप्रतिवबन्धकवाऽदशनात्‌ । तद्रशाद्धि कदाचित्‌ सामभ्री एव न संयुभ्यते, संयुक्त 
वा विजातीयेन युज्यते येन सासण्यन्तरतामासादयति, अत्र च इन्दरियादिसामप्री नान्यथाभूता 
नौप्यसंयुक्ता इति कथं विरोषाऽ्ग्रहणम्‌ ? किञ्च, विशेषाऽग्रहणवत्‌ प्रामाण्याऽप्रामाण्योदादनेऽ 
पि अदृष्टस्य व्यापारः किन्न स्याद्‌ यतीऽप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न स्यात्‌ ! 
एतेन वृतीयपक्षोऽपि प्र्याख्यातः; सहकारिभिः अधमादिभिः अप्रामाण्यं संशयादिरूप- 
मापाथते, धमोदिभिस्तु प्रामाण्यम्‌ अवितथाथेनिश्चयप्वरूपमिति । नापि प्रमात्रा त॑त्र तद्रूप 
मापाद्यते ; प्रतीतिबिरोधात्‌ ; न हि कस्यचित्‌ प्रमातुः इदृशी प्रतीतिः संशयवानहं भूया- 
सम्‌ इति । अभ्युपगमे बा नास्य ज्ञानस्याऽ्पामाण्यहेतुखम्‌ ; तथाहि-सं शयो मे स्यातः इति 
ज्ञानं नाऽप्रामाण्यकारणं ज्ञानात्‌ घटं जानीयाम्‌ इस्यादिज्ञानवत । अथ ज्ञानान्तरपरभावाद्‌ 
आबिभूतोऽसौ विशेषः ; तत्रापि ‰ं स्वीयात्‌ , परकीयाद्मा तद्न्तरप्रमावादसौ आबिभवेत्‌ ! 
यादं स्वकयात्‌ ; तदा स्वकाछे सतो ज्ञानस्य तेनाऽसो विशेषो विधीयते, असतो बा १ न 
तावत्‌ सतः ¦ ज्ञानान्तरकाटे प्राक्तनज्ञानस्याऽसंभवात्‌, अन्यथा युगपन्जञानद्रयाऽनभ्युपगम- 
विरोधः । सखकाठेऽसत्च कथं तेनाऽसौ विधातुं शक्यः भिन्नकाठत्वात्‌ , यद्‌ यतो भिन्नकाटं 
न तेन तस्य विशेषो विधातुं शक्यः यथा भूत-मविष्यत्‌कारमाविजपापुष्पेण वत॑मौनकाटी 
नस्फटिके, भिन्नकाट च इदं ज्ञानान्तरमिति। नापि परकीयात्‌ ततः संशयादयसत्तिः; तथा प्रती 
त्वभावात्‌ । ननु श्चैतंस्य संशयञुखादयामिः इति प्रमात्रन्तराणां प्रतीतिरस्ति; तन्न; साव- 
त्रिकसंराये प्रमात्रन्तरज्ञानस्य नियतसद्भावाऽसंभवात्‌। यत्‌ खट यत्र कारणं तत्‌ तन्न नियतस- 
दावम्‌ यथा अन्त्यदृशाप्राप्त बौजमङ्करस्य, न च प्रमात्रन्रज्ञानं नियतसद्धावं संश्यादिकारय 
इति । इन्द्रियादेश्च तद्धेतुत्वे सवत्र ज्ञाने संशयादिरूपोयत्तिपरसङ्गः । अथ आधास्सम्बन्धा- 
तत्र तदुसत्तिः; नयु तत्सम्बन्धः प्रमाणतः प्रतिपन्नः, न वा ¶ प्रतिपननभ्ेत्‌ ; कथं संसयविपर्या 





न~~ 
ममम ~+" 
१ "~ --- ~~~ समम ११०५ भ 


९ विषयस्य ' नस्ति ०, ज० । २ नाप्यन्यसं-श्र० । ३ जञाने । ४-मानस्फः-ब०, ज । 
^ चेत्रस्य अआ०, श्र । 


छघी० १।६ | विघ्रृतिव्याल्यानम्‌ २०५ 


सकारिणमाधारं जानानोऽधितिषठद्‌ अप्रामाणिकलगप्रसङ्गात्‌ १ अगप्रतिपन्नशवेत्‌ , कथं ‹ तच्छतः! 
ज्ञाने संरायादिरूपताः इति प्रतिपत्तिः ? 

किच्च, इदं संरायादिरूपमप्रामाण्यं वोधस्वरूपादतिरिक्तम्‌ , अनतिरिक्त बा १ अनंतिरेफ 
कथम्‌ अतिरित्तकारणपेश्वा ? अतिरेके तद्वद्‌ यथाथंनिश्चयस्वर्पम्रामाण्यस्यापि अतोऽ- 
तिरेकग्रसिद्धेः सिद्धमुभयस्य विज्ञानकारणातिरिक्तक्रारणाज्न्म, इत्यखमतिप्रसङ्खनं । ततः परतो ५ 
ङन्धप्रमाणमावस्य अवग्रहादेः इहादिकं फलम्‌ इति युक्तसुक्तम्‌ । 

एतद्सहमानस्य सौगतस्य मतं तावत्निरङ्वननाद-'प्रमार्थेः इत्यादि । परपरार्थेन अक- 


(~ _ ~ सिपित रूपेण निरशाय धि §ि , तस्य ¦ योर £ 
विवुतिव्याख्यानम्‌- स्तरण पका न्स्याया सवितः तस्याः चा वद्चकर्‌ 


=) 


वेद्यस्य नीखादेराकार्‌ इव तदाकारः यश्च वेदकारः वेया- 
कारराहकाऽऽक्रारः तयोयां प्रमाणफर्ग्यपस्था वेयाकारस्य प्रमाणव्यवस्था “प्सार्प्वंमस्य ९० 
म्रसाणम्‌?? [ न्यायवि० ११६ ] इत्यभिधानात्‌; वेदकाकारस्य च फरव्यवस्था “"अपिगतिः 
फ़लम्‌ ? | | इति वचनात्‌ । तस्यासङ्गीक्रियमाणायमम्‌ क्षणयङ्गदिरपि क्षणभङ्ग 
आदिर्यस्य, आदिराव्दोऽयं प्रकारवाची तेन श्वणभङ्गप्रकारः सर्वो निरंशलादिस्वभावो टिङ्गाद- 
भिन्नो गृह्यते, तस्यापि च केवरं सचवादिहेतोः प्रस्यक्षत्वं प्रव्यक्षविषयतसम्‌ प्रसल्येत । ततः 
तस्मात्‌ तसपसयकषत्वात्‌ फं दृषणं स्याद्‌ इति चेत्‌ , अत्राह-शृहीत' इत्यादि । गृहीतस्य दशनः १५ 
विषयीकृतस्य ग्रहणात्‌ तदतुपानं क्षणभङ्गायतुमानं प्राणं न स्यात्‌ सष्टतिवत्‌ ्रवयकषप्ष्ठ- 
भाविविकस्पवत्‌ । ननु गरहीतेऽपि श्चणमभङ्गादौ विपरीतारोपव्यव्च्छेदपडतवात्‌ नानुमानम्‌ 
अगप्रमाणमिति चेत्‌, अत्राह-'तत्‌' इत्यादि । तयोः ग्रमाणाऽग्रमाणतया अङ्गीकृतयोः अनयोः 
संवृत्ति-अन॒मानयोर्मध्ये न केबलं प्रयक्षाद्‌ अनुमानस्य भपि तु सं्रतेरपि ताभ्यां प्रमाणान्तरत्वं 
स्यात्‌ । छत एतत्‌ इति चेत्‌ अत्राह-समारोप्यवच्छेद्‌ऽविशेषात्‌ । यथेव दि जवुमा- २० 
नात्‌ श्चणविवेकनिश्वये निश्व॑य-आरोपसनसोबोध्यबाधकभावात्‌ भावी समारोपो न जायते इति 
तद्व्यवच्छेद्कं तत्‌ , तथा संवृत्या नीखाेर्निश्चये अनीलादिरूपोऽसो न जायते इति सापि तद्र.च- 


----"-- ॥ क श, वण न ध कन ~ -- ~~ नल----- न~ व ए । 
क 





१-ततिरिक्ि आ०, भां० । २ स्वतःप्रामाण्यवादस्य विविधरीत्या समीक्ता निश्नमन्धेषु दष्न्या- 
तत्वसं ° स्वतःप्रामाण्यपरी० पू० ५४४ | न्यायवा० ता० रौ° प्र ११ । न्यायमं० प° १६७ । 
न्यायकुखमा० द्धि" स्त० । तत्त्वा्थरलो° प° १५५ । श्रमाणपरी ° प्र ° ६२ । म्रमेयक° प्र* ३८ उ० । 
सन्मति० री°्पु० २। स्या०रल्ला० ०२४० । प्रमेयरल्नमा० १।१२।३ “अथसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌??. 
न्यायबि० । ^स्वसंवित्तिःफलवास्य तद्रूपाद्थनिदवयः । विषयाक्नर एवास्य प्रमाणं तेन मौयते ४ पमाण- 
समुर १।१०। ° विषयाधिगतिदवात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवी पमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वा 
॥ १३४३॥? तन्त्वस॑ ° । 9 ““निदचयारोपमनसोर्बाध्यबाधकभावंतः \” भ्रमाणवा* १।५१। 


० 


ङघी १।६ । विव्ृतिव्याख्यानम्‌ 


इति च कचित्‌ पाठः । तत्‌ निणयफलम्‌ ततो निर्विकत्पकात्‌ न भवेति इति । यथा च र्त्‌ 
ततो न भवति तथा सविकल्यकसिद्धौ प्रतिपादितमेव । अभ्युपगम्यापि अतो नियं दृपण्ुपद्‌- 
शयन्नाह-भावे वा! इत्यादि । भावे ब्रा उयत्तौ वा दतो निभैयस्य निणीतिः सवाथ॑व्यवसाय 
अखशडशः रूपादाविव क्षण्षयादावपि कतो न भवेत्‌ परिस्पुटतया प्रतिभासस्य उभयत्राऽ 
विशेषात्‌ , ' दशनपाटवादिकमपि अंशस्य दर्शनस्य उभयत्राऽवरिष्टम्‌ ' इयुक्तं सवि- 
कर्पकसिद्धौ । 

ननु यथा परमाधकसंविदो वेद्य-वेदकाकारयोः प्रमाण-फरुव्यवस्थ। विरुद्ध यते तथा अवग्रहा- 
देरपि, सामान्यवदू षिशेप॑स्यापि अवग्रहणेव ्रदणात्‌ ; अन्यधा गृहीतेतरसरूपे हे वस्त॒नी स्या- 
ताम्‌ । यथा च अविकस्पकग्रव्यक्चस्य अनुपलक््यमाणसादप्रामाण्यम्‌ तथा अवग्रहादेरपि, 
तस्यापि अनुपलक्षणाऽविशेषात्‌ ; इत्याशङ्क्य आद-बहुवहु विध" इत्यादि । वहु-वहबिध- 
जतिपर-अनिषत-अनुक्त-ध्रवाः) इतरे च अब्हादयः ये विकल्पाः मेदाः तेपां सम्बन्धी 
यः अषृग्रहदिः तस्य न विरुद्धयते, प्रपाणफ्व्यवस्थाः इति सम्बन्धः । इत 
एतत्‌ इति चेत्‌ १ अत्राह-.स्वम्‌ावभेदात्‌' इति, खः आत्मीयः अवम्रहादे्मावः यो प्राह्योऽथः 
तस्य कथञिचिदूभेदात्‌ । अथवा स्वभावयेदात्‌ अवप्दादेः सरूपमेदात्‌ इति र्चम्‌ । 

यद्प्युक्तम्‌-'तस्य अदुपलक्षणात्‌ः इति, तत्राह -श्रतिभासयेदेऽपि' इत्यादि । प्रतिभास- 
स्य खरूपसंवित्तेः भेदेऽपि नानावेऽपि, अवघरहादेः स्वभावमेदाऽभावकल्पनायां खभावस्य 
स्वरूपस्य यो भेदः तस्य अभावकल्पनायाम्‌ अंद्यज्ञालकस्पनायाम्‌। किम्‌ इव्यत्राह-क्रमेणः 
इत्यादि । क्रमेण दत्तिः वतेनं येषाम्‌ उपादानोपादेवरूपाणां दश॑नस्मरणादीनां तेषाम्‌ अपि न 
केवलम्‌ अवम्रहादीनाम्‌ तथाभावात्‌ तेन स्वभावमेदाऽभावकसपनोप्रकारेण भावात्‌ कारणात्‌ | 
ङतः प्रमाणात्‌ , न तचित्‌ क्रम कायकारणभावः घुखदुःखादिमेदो वा आदिशब्देन हष- 
नीखादिपरिपरहः परमाथेतः प्रतिष्ठाप्येत व्यवस्थाप्येत ! पुरुषात स्यात्‌ इति भावः। 

ननु यदि अवप्रहादेः प्रतिभासभेदः कथमेकलवम्‌ १ इत्यत्राह -सहपरतिभा सवत्‌ इति। सद- 
प्रतिभासा वुद्धेनीखादय आकाराः तेषामिष तद्वत्‌ इति । “तह्‌* इत्यादिना उक्तर्थोपसंहारमाह- 
नम्‌ पूर्वत रकोदिविविक्तमध्यक्षणवेदनं कु तथित्‌ कस्याधिद्‌ अमिन्रयोग-केमलक्षणायाः अश- 
क्यविवेचनतारश्चणाया वा प्रत्यासत्तेः नेकटयात्‌ । केषां सम्बन्धिन्यास्तस्याः ? इत्याह- 


~~~ "चन ७------ "^ ५ ~~~ - ---*-~-~~ ~----- ---=-------------- ततन नाता माणा णाता माकन 


१ इति क-भा० । २ तत्त्वतो आ० ।. ततो ब० । तत्तो ज० 1 ३-त्‌ इति स्फट-ब०, ज० । 


श-षस्य अ~ मा० । ५-्रत्ययस्य भां० । ई-अद्याज्ञा-आ० । ७-मेद्भाव- ब, ज० । 
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८ रघीयस्यारङ्करे न्यायकुमुदचनदर [ १ प्रतयक्षपरि० 


प्रतिमासमेदानाम्‌! इति । प्रतिभासभेदः ुदधनीखादय भाकारबिशेषाः तेषाम्‌ उपयन्‌ अभ्यु 
पगच्छुन्‌ , क्रमवतिनामपि क्रमेण वर्तितुं शीलानामपि तथा अरक्यविवेचं नलप्रत्यासत्तिपरका- 
रेण, केवर्स्य अभिन्तैयोग-केमप्रत्यासत्तिप्रकारप्य सन्तानान्तरजञानेव्यभिचारात्‌ एकत्वं परति- 
पततमहेति | केषाम्‌ १ इतयतराह-हषेषिषादादीनाम्‌' इति । अतः अस्मात्‌ तदेकलात्‌ अनेका- 
न्तसिद्धिः परतया, श्रत्येयम्‌! इत्यनेन बक्षयमाणेन जातटिङ्गपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 

नच प्रमाणफटयोः कमभाविनोमंदात्‌ सन्तानान्तरवन्‌ तद्धाबो न प्राप्रोति इति चेत्‌ ; 
अत्राह-श्रमाण' इत्यादि । “अत ' इत्यनुवतते अतो न्यायात्‌ परपाणपफटयोः अवप्रहेहयोः 
ईदाऽवाययोः अवायधारणयोः क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ कथच्चिदेकलम्‌ । 

नतु प्रमाणफल्योस्तादातम्यमनुपपन्न्‌ प्रमाणविरेधात्‌; तथाहि-प्रमाणम्‌ आत्मन्यतिरित्त- 
क्रियाकारि कारकलात्‌ , यत्‌ कारकं तद्‌ आस्मव्यतिरिक्तक्रिया- 
कारि प्रतिपन्नम्‌ यथा इठाराद्विः कारकच्च प्रमाणम्‌ , तस्माद्‌ 
आत्मव्यतिरिक्तक्रियाकारि इति । तथा, प्रमाणं स्वतो विभिन्नफ- 
खबिधायि करणात्‌, यत्‌ करणं तत्‌ स्वतो विभिन्नफर्विधायि 
प्रसिद्धम्‌ यथा बाध्यादि, करणश्च प्रमाणप › तस्मात्‌ स्वतो विभिन्न्रतरिधायि इति । न चायं 
साध्यविकठो दृष्टन्तः ; न हि करणं बास्यादि स्वासनि क्रियां कुवंद्‌ दृष्टम्‌ , न च अकुतः 
करणत्वं यक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नं फलं कच्चर कमगि वा कुर्वत्‌ करणं 


प्रमाखफलयेः. दवेथप्मद्‌- 
(५ = न, 


यदिन नयायक्षस्य 
पदपक्त-- 


१ उपनयन्‌ भ्र° । २-~चनप्रत्या-भां०, बण, ज० । ३ “प्रतिक्षणं विंषयपरिच्छेदलक्षणो योगः, 
तदथेकरियाऽनुष्ठानलक्षणश्च क्षेमः परिपाखनरूपः* 1" हेतुबि० टी° पर ५६ । ¢ “यदा सन्निकषस्तदा 
ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानेोपेभाबुद्धयः फलम्‌ 1" "> न्यायभा० १।३ । ““ तत्र सामान्य- 
विशेषेषु स्वरूपालोचनमा्ं प्रत्य प्रमाणम्‌" ममितिः दव्यादिविषयं ज्ञानम्‌ ` अथवा स्वे पदाथेष 
चतुष्टयसन्निकेषोदवितथमन्यपदेर्यं यज्ज्ञानसुत्पद्यते तल्मत्यत्तं प्रमाणम्‌“ म्रमितिः युणदोषमाध्यस्थ्यद- 
शंनमिति ।” प्रशस्त भा० प° १८७ । “सर्व प्रमाणं स्वविषयं प्रति भावसाधनं प्रमितिः प्रमाणम्‌ 
इति, विषयान्तरं भ्रति करणस्राधनं प्रमौयतेऽनेन इति प्रमाणम्‌ । यदि भावसाधनः प्माणदान्दः त्रिं फटं 
विषयप्याधिगतत्वात्‌ १ उक्तं फलं हानादिवुद्धय इति" ।” न्यायवा० १। ३। प° २९ । ५ “कर्ण 
हि प्रमाणसुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव कचित्‌ करणं भवति, क्रियायां साध्यायां ऋारढ़ं किमपि 
करणसुच्यते यथा द्रेण चैत्रः शारिप्तम्बं छनाति इति करतकरमकरणानि क्रियातो भिजान्युपलभ्यन्ते 
तथेहापि चष्टषा घटं पद्यतीति दशनक्रियातः प्रथग्माव एव तेषा युक्तो न दनं करणमेव इति । प्रमा प्रमा 
णमिति तु फटे प्रमाणराबग्दस्य साधुत्वारूयानमात्रम्‌ इतिः करणमितिवंत्‌“* तेन चक्षुरादेः ज्ञानक्रियामुपजन- 
भतः करेणलं ज्ञानस्य फललमेवेति युक्तः तथान्यपदेशः.” न्यायमं° पर ७० । “स्वातिरि्तेत्मादिना 
शंकर्सवामी प्रमाणयति-स्वातिरित्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकतलतः वास्यादिवत्‌** ॥ १३५३ ॥” तत्त्वसं ०। 


ठघी० १।६ | प्रमाणफख्योः भेदामेदवादः २०९ 


मरतिपत्तव्यम्‌ । विरुद्धा च प्रमाणस्यैव फढस्पता ; न हि एकस्य एकदा स्वाखमापरक्चया करण- 
रूपता फरल्पता चोपपन्ना विरुद्धयोधर्मयोः सक्देकत्र समावेशाऽसं मवात्‌ , अतः प्रमाण- 
फटयोभंद एव अयायान्‌ । विशेषणज्ञानं हि प्रमाणं विलचेष्यज्ञानं फलम्‌ , तयोश्च कथसयेदः ! 
विमिन्नसामप्रीप्रभवतया विभिन्नविषयतया च मेदस्येवोपपत्तेः ; ययोर्विभिन्नसामभीप्र वलं 
विभिन्नविषयत्वंञ्च तयोभंदः यथा घटपटज्ञानयोः, विभिन्नसासप्न प्रभवं विभिन्नविपयत्व- 
उच विरोषण-विरेष्यज्ञानयोरिति ¦ नचायमसिद्ध हेतुः ; विभिन्ना हि विज्ञेयणज्ञानोसत्त चिन्न 
वणाऽक्षसन्निकषलक्षणा सामध्री, विभिन्ना च विहेष्यद्र्यादिज्ञानोखत्तौ तदिन्द्ियसन्निकषैरष्चणा 
सामध्री । विपयमेदस्तु तञ्ज्ञानयोः सुप्रसिद्ध एव , अन्योन्यविटक्षणयोः विरेषण-विन्ेष्ययो- 
स्तदाङम्बनत्वात्‌ । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌-प्रमाणफख्योः मेदे साध्ये "कारकात्‌? इति साधनयुक्तम्‌ ; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽतः किमनयोः कथच्विद्धेदः साध्येत , 
सवथा वा १ यदि कथच्चित्‌ ; सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिवत्तः 
प्रमाणघमंतया हानोपादानादेश्च तत्का्य॑तया प्रमाणात्‌ कथच्चि- 
द्दाऽभ्युपगमात्‌ । द्विविधं ` हि प्रमाणस्य एलम्‌-ततो भिन्नम्‌ ¦ 
अभिन्नव्वेति ! तत्र अभिन्नम्‌ अज्ञारनिवृत्तिः तद्ध्मलोत्‌ ! यो यद्धरमः स॒ ततोऽभिन्नः यथः! 
प्रदीपात्‌ स्व-परप्रकाशः, प्रमाणधमेश्च अज्ञाननिवृत्तिः स्वपररूपव्यामोहविच्छेदरक्षणः 


प्रमाणफलयेोः सर्वथा भद्‌- 
प्रतिविधान पुविका कथ- 
(> (~ 
श्ित्तादातम्यसिद्धः- 


[क्का क 


९ “न्यदा निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणम्‌ तद द्रव्यादिविषयं विरिष्टं ज्ञानं प्रमितिः इत्यथः । 
यदा निर्विकत्पकं सामान्यविरोषज्ञानमपिं प्रमारूपमथग्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमारोचनमाचं 
मरत्यक्षम्‌** ` विशेष्यज्ञानं हि विशोषणज्ञानस्य फलम्‌ विशेषणज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌-` -यदा निर्विकल्पकं 
सामान्यविलेषन्ञानं फट तदा इन्द्रियाथंसन्निकषैः प्रमाणम्‌ , यदः विंदोष्यज्ञानं फटं तदा सामान्यविदोषारोचनं 
प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिवुद्धीनां फलत्वे विशेष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह ˆ” प्रशञ ° कन्दली 
पु० १९९ । मी्मांसश्छो० सू० ४ श्छो° ७०-७३। २-तंवा आ० | ३-ख विषय- आ०। ध प्र २०८ 
प० १०।५ “उपेक्षा फलमायस्य रोषस्यादानहानधीः ! पूवं वाऽनज्ञाननाशो सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥? 
आप्तमीमांसा । “प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवत्तनम्‌ ! केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानदानधीः 
॥२८॥० न्यायावतार । ““उपेश्चा अज्ञाननाशो वा फलम्‌ˆˆ* ? सवाथसि° १।१० । “प्रमाणस्य पर्ल 
साश्चात्‌ सिद्धिः स्वाथविनिश्वयः ।° सिंद्धिवि० टी° प्र १२६ पू । “श्रमाणस्य फलं. तत्तवनिणेयादानदा- 
नधीः । निःश्रेयसं परं वेति केवरस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥ > न्यायवि० ३1 ९०। प° ५९६ । ““ हानादिवेदर्न 
भिन्नं फलमिष्टं प्रमाणतः । तदभिन्नं पुनः स्वाथीन्ञानन्यावर्तनं समम्‌ ॥ ४२ ॥› तत््वाथ्छो प्रु० १२७। 
“अन्ञाननि्रत्तिरीनोपादानेोपेश्चाथ्च फलम्‌ । प्रमाणद्धिन्नमभिन्चत्न । परीश्चामुख ५।१,२। प्रमाणनय ० 
६।१।२२ । प्रमाणमीमांसा १।१।३५. ३९, ४१, ४२ । & ^ क्रियाकरणयोरेक्यविरोध इति चेदसत्‌ + 
धर्ममेदाभ्युपगमादरस्त्वभिज्मितीष्यते ॥* प्रमाणवा० ३।३१८ । 
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3 
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९० 


रघीयश्लयाङ्कारे न्यायङ्ुुद चन्दर [ ९ प्रत्यक्षपरि० 
हति । न हि सवथा मेदे अभेदे बा धर्म-धमिभावो घटते षिरोधात्‌ ; तथादि-ययोः सर्वथा 
भेदः न तयोधम॑-धर्मिमावः यथा सद्य-विन्ध्ययोः, सवथा मेदश्च धमं-धर्मिणोः मवद्धिरभि- 
प्रेत इति । तथा, यत्र सवंथाऽमेदः न तच ध्म-धर्मिमावः यथा धमधर्मिणोरन्यतस्सवरूपे, 
सवथाऽभेदश्च ध्म॑-धर्मिणोभवद्धिरिष्ट इति । अतः सवथामेदऽमेदपक्षे तयोः तद्धावाऽु- 
पपत्तेः कथच्विद्धेद एव यायान्‌ , साधकतमस्वभावतया हि ज्ञानस्य प्रमाणता अज्ञाननिदुस्या- 
त्मकतया च फरृल्पता इति ¦ साधकृतसस्वभावता च अस्य स्वपरम्रहणन्यापार्‌ एव तदूग्रहू- 
णाऽभिमुख्यरक्षणः । ज्ञानं हि सवकारणकठापादुपजायमानं स्वाथंग्रहणन्यापारलक्षणोप- 
योगरूपं सत्‌ स्वा्थव्यवसायरूपतया परिणमते । इत्थं कृथच्विदमेदेऽपि अनयोः कार्यकारण- 
भावो न विरद्ध.यते । तथा च ष्एकस्य एकदा स्वात्मापिक्षया करणरूपता फएटकरूपतष चातुपपन्ना' 
द्व्याययुक्तम्‌ ; एकस्यापि अपेक्ठाभेदयाद्‌ अनेककारकरूपतोपपत्तेः, यथा च्वृक्षस्तिठति, वृक्षेण 
छतम्‌ , वृक्षादपेतम्‌; वृ्चं पश्य! इत्यादौ, एवं प्रमाणस्यैकस्यापि साधकतम-स्वपररूपव्यामोहवि- 
च्छेद्टक्षण-अक्ञाननिवृत्तिस्वभावाऽपेष्या प्रमाणरूपता पएटृषूपता च न विरोधमध्यास्ते | 
नतु च अज्ञाननिघरत्तिः ज्ञानमेव, न च तदेव तस्यैव काये युक्तं विरोधात्‌ , अतः कथमस्य 
प्रमाणफढतं स्यात्‌  इत्यप्यविचा रितरमणीयम्‌; यतः अज्ञाननिव्रततेः स्वाथव्यवसायपरिणति- 
क्षणायाः स्वाथग्रहणत्यापारलक्षण-उपयोगरूपप्रमाणेन कछायलाऽविरोधात्‌ , साधकतमां शास्य 
इतरांशात्‌ कथश्चिद्धेदप्रतिपादनात्‌ | 
किच्च, घम॑रूपताम्‌ , धर्मिरूपतां वौ अभ्युपगम्य अज्ञाननिवरत्तिः ज्ञानमेव 'दृतयभ्युपगम्येत १ 
यदि धर्मिरूपताम्‌ ; तत्रापि किमपेक्षया अज्ञाननिवृत्तः धर्थिखं परिकस्पयेत-ज्ञानपेक्षया, धर्मा 
न्तराऽपेक्चया वा ? प्रथमपक्षे तशचिवरततेः धर्मितम्‌ , ज्ञानस्य तु धर्मत्वम्‌ › इति वरैपरीत्यमाया- 
तम्‌ › न चेतयुक्तं तस्या; तदाश्रितत्वात्‌। यद्‌ यदाश्रितं न तस्य स्वाश्रयापेक्षयैव धर्मित्वं ट्म 
यथा सुख-रूपादेः, ज्ञानाश्चिता च अज्ञाननिवृत्तिः इति, अतः कथस्या धर्मिखम्‌ १ निय- 
मन जस्याः पराश्रिततायाः धमंस्वमावतस्यैव उपपत्तेः तस्छक्चणलात्तस्य । अथ धर्मान्तरपे- 
क्षया; तद्‌। ज्ञानपिक्षया किमस्याः स्यात्‌ ‰ धमैरूपता चेत्‌; कथमेवम्‌ “ज्ञानमेव अज्ञाननि- 
उक्तिः" इति अभेदाऽभिधानं युज्यते ? क्ानस्य अज्ञानमिवृततिः धरम, इति मेदाऽभिधानस्यैव 
उवपन्नत्वत्‌ › न खलु उपचारादन्यत्र धम-घर्मिणोरमेदाऽभिधानं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
किच्च, असौ कायां, अकाय वा स्यात्‌ १ यदि अकारा; सर्वत्र सर्वदा सच्वपरसङ्ग त्‌ सर्वः 


ननन म ~ न 


तनन) म १ 
# 


९ ““मेदेकान्ते पुनर्न स्यात्‌ प्रमाणफलतागतिः सन्तानान्तरवत्‌ स्वेष्टेऽप्येकत्रात्मनि संविदोः 
॥४५॥' तत्वाथदलो° प्र ° १२८ । .““अभेदे तद्वववह्‌।रालुपपत्तेः ! भेदे तु आत्मान्तरवत्तदनुपपत्तेः 1? 
पक्षामुख ६।६५,५१। र्-निवृत्यात्मना.च श्र° । ३ परिणमति ब०, ज° । ४ करणता आ 
भा° । “ता वानुपपत्तः ब, ज । ६ च आ. ५ किमपेक्ष्य आ०, भां०। 


रुषी० १।६ | प्रमाणफल्योः भेदाभेदवःदः ` २११ 


५, 


सवेदर्शी स्यात्‌ ; देशादिनियतकारणाधीनतया दहि मावानां देशादिनियमः नान्यथा । अथ 
कायां असौ; कुतो जायेत-प्रमाणाभिमत्ञानात्‌ , अन्यतो वा ¶ यदि अन्यतः; प्रमाणामिमत- 
ज्ञानोषत्तेः प्रागुत्तरकारच्च तदुसत्तिप्रसक्तिः, न हि तद्कार्यस्य तव्सत्ताकाट एव अस्मल्यभो 
युक्तः । प्रयोगः-यद्‌ यद्‌काये न तद्‌ आत्मलामे तत्छत्तामपेश्चते यथा वटाऽकार्यः पठे नारम- 
छामे घटसत्ताम्‌ , प्रमाणाञका्या च अन्ञाननिघरत्तिः अन्यत उपत्तिसच्वेन इति! अथं प्रमा- 
गदेव असौ उद्यते; सिद्धं तर्हिं प्रमाणफड्लसस्याः, तथा च ज्ञानमेव अज्ञाननिवृत्तिःः 
इति ढवंटम्‌ ¦ 

सुषटव्वेऽपि वा, कि ज्ञानमात्रमेव अज्ञाननिवृत्तिः, विच्िष्ठं वा ज्ञानम्‌ ? प्रथमपश् भनध्य- 
वसायादेः दत्तौ जखाखङिः-ज्ञानमाचधमंतया अज्ञाननिघतेः स्वपरल्पव्यायोहविच्छदरक्ष- 
णायाः तत्रापि सचप्रसङ्गात्‌ । व्यासोहो हि अनध्यवसायादिस्वभावः) स कथं तद्विपक्ष मूतया 
अज्ञाननिवृच्या कोडीच्रते ज्ञानमात्रे अवकाशं टमैत ? यत्र यस्छचामाच्रनिवन्धनो यद्विपरीत- 
धर्मसद्धावः न तत्र तस्संभवः यथा आतस्मसत्तामात्रनिवन्धनेन अमृत्चचेतनप्वादिषर्मेण क्रोडी- 
छते आस्मनि न मूते-अचेतनलादिधभ॑सं भवः, ज्ञानसंत्तामात्रनिबन्धनेन अज्ञाननिघरत्तिधर्मेण 
अनध्यवसायादिविरोधिना क्रोडीङृतच्च ज्ञानमिति । अथ वि्चिष्ज्ञानधसंता अज्ञाननिवृत्तः 
इष्यते; नलु किभिदं ज्ञानस्य विरियं नाम-प्वपररूपयोः व्यामोह विनच्छेवदेतुत्वम्‌ , अवाधि- 
तत्वम्‌ , संस्कारजनंनयोग्यता, विशिषकारणकरपादासखभो वा ९ प्रथमविकत्पे अस्सन्मत- 
सिद्धिः) स्याद्वादिभिः अनध्यवसायादिरक्षणम्यामोहविच्छेददेतोः क्ञानविशेषस्य अज्ञाननि- 
वृ्तिधरमाश्रयसाऽभ्युपगमात्‌ । उत्तरविकस्पत्रयमपि अस्मन्मतमेव अवगाहते, स्वपररूपयोः 
व्यामोह विच्छेदं कवत ज्ञानविशोषस्य अवाधितस्य संस्कारजननयोग्यस्य विशिष्टकारणकटापा- 
दाविभांवमाबिभतः अज्ञाननिवरृ्तिधमांधारपवोपपत्तः । ततः सुक्तम्‌-प्रमाणधम॑ताद्‌ अज्ञाननि- 
वृत्तिरक्षणं फट प्रमाणाद्भिन्नम्‌ , हानोपादानादिकं तु भिन्नम्‌ | 

ननु यथा स्वाथ॑प्रहणाभिमुख्यरक्षणोपयोगरूपं ज्ञानं स्वपरप्रभितिरूप-अन्ञाननिवर्ति- 
रूपतया परिणमते तथा हानादिरूपतयापि, तत्कथमस्य भिन्नफटत्वमिति चेत्‌ ? तद्रयवहि- 
तत्वात्‌, समुत्पन्ने हि अज्ञाननिघ्त्तिलक्षणे फटे हानोपादानोदिटक्षणं फठ्मुखद्यते इति 
अज्ञाननिव्र तिरक्षणेन एठेन अस्य व्यवधानाद्‌ भिन्नम्‌ , अज्ञाननिवृततस्तु अपरेण सखपरऽपि 
अन्यवधानादभिन्नलम्‌ । तन्न कारकल्रख्क्षणाद्‌ हेतोः प्रमाण-फख्योः सवेथा भेदः सिद्धयति । 
नापि करणलात्‌ ; उक्ताऽरोषदोषाऽनुषङ्गात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌ ~“ विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ विरेष्यज्ञानं फलम्‌ ' इत्यादि ; तदप्यपेशलम्‌ ; 


भा = ण न 


[म 


१-सत्तानिव-भा० । २ ज्ञानमात्रमिति आ०, ब०, ज° । ३-जननं योग्य ब०, ज° । 
४-दात्मनो कामो श्र° । ५-नादिकंड-ब०> ज० 1 हे प्र° २०९ प०३। 
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विशेषण-िरष्ययोविभिन्नज्ञानारम्बनत्वाऽमावात्‌ । एकमेव हि ज्ञानं तदारम्बनम्‌, न हि 
शुद्धः पठः, दण्डी पुरुषः" इत्यादौ विशेषणविरशेष्ययोज्ञानभेदोऽलुभूयते ; प्रतीतिषिरोधात्‌ । 
न च विषयभेदात्‌ ज्ञानभेदः ; पच्वाङ्कलादे्विषयस्य अनेकस्यापि एकज्ञानाऽखम्बनतात्‌ , 
कथमन्यथा ' सदसद्रगंः कस्यचिद्‌ एकज्ञानारम्बनम्‌ अनेकलात्‌ पच्चाङ्गवत्‌' इत्यत्र अस्य 
दृष्टान्ता ? कथं बा अवयविनः सिद्धिः, उष्व-ऽधो-मध्यभागानामपि एकज्ञानाङम्बनत्वाऽभाव- 
प्रसङ्तः तद्रयापितेन अस्य सिद्धयनुपपत्तः ! 

याऽपि विशेषणाक्षसन्निकषादिलक्षणा विभिन्ना सामग्री प्रतिपादितौ ; सापि अनुपपन्ना; 
सनिकषस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्रत्ात्‌ । संति च कार्य॑भेदे कारणमेदः कल्पयितु युक्तः, न चात्र 
तद्भेदोऽस्ति इलयुक्तम्‌ । ततः सूक्तम्‌-प्रमाणफट्योः क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ अभिन्न- 


विषयतश्च परत्येयम्‌ इति । 


निमृस्य लक्षणमथान्यमतप्ररूढम्‌ , 
्रत्यक्षटक्षणमिदं गदितं प्रमायाः | 

ताराप्रभाप्रकटितं खलु वस्तुजातम्‌ , 

इन्दुः प्रकारायति तत किमस्ति चित्रम्‌ | १ 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायष्ुुदचन्द्रे रुीयख्मयालङ्कार 
प्रतयक्षपरिच्छेदः प्रथमः | 
ग्र-४५०० | 





प ता न म ११४१ 


९ ए० २०९१०६1 २ सति का-आ०, भां०। 





यत्रार्थ प्रमितेः प्रवरचिरखिख्ग्यामोहविच्छेददः , 


तदरपप्रतिपादनाथसमलः भ्रारभ्यते प्रक्रमः 1 
मिभ्येकान्तमहान्धकारनिचयप्रच्छादितारथ स्फुटम्‌ , 
स्याद्रादाऽप्रतिमप्रचण्डतरणेनान्यः श्चमो योतितुम्‌ ॥१॥ 


सम्यगविषयवता हि प्रमाणेन भवितव्यम्‌ , समीचीनश्च विषयः प्रमाणस्य यारो भवति, ५५ 

तं दशयन्‌ प्रकृतमर्थश्वोपसंहरत्ाह- 
तदुद्रन्यपयायात्माऽ्थों बहिरन्तश्च त्वतः । ७ ॥ 
चिदतिः-मेदाभेदैकान्तयोरतुपटब्पेः अथस्य सिद्धिः अनेकाम्तात्‌ । नान्तवैहिवां 

स्वरक्षणं सामान्यसक्षणं वा परस्पराऽनात्यकं भ्मेयं यथा मन्यते परैः ; द्रन्यपयांया- 
सनोऽथैस्य बुद्धौ प्रतिभासनात्‌ । न केषं साक्षात्करणम्‌ एकान्ते न संभवति, १ 
अपितु- 

यतोऽवग्रहादीनां प्रमाण-फरमूतानां क्रमभावेऽपि तादाल्यम्‌ अभिन्रविषयत्वश्च तत्‌ 

_ तस्मात्‌ अभःअथंक्रियासमथेः प्रमाणगोचरो मावः दव्यपयायास्मसः 
" बहिः घटादिः इत्यथः। किमिव १ इत्यत्राह- “अन्तश्च इति ¦ चशब्द 
इवार्थ निपातानामनेकाथंत्वात्‌ , अन्तरि 1 कस्पनातः स॒ तथाविधः स्यात्‌, इत्यत्राह- १५ 

तस्ततः परमाथंतः। 
मेद्‌ इत्यादिनो तद्‌ व्याच्े-मेदाऽभेदैकान्तयोर ुपटब्धेः कारणात्‌ अथस्य सिद्धि 


निष्पत्ति निर्णीि्वा अनेकान्तात्‌ अनेकान्तेन हेतुना, तं वा आश्रित्य । 
ववतिव्यर्यनम्‌-- 


काण ण ५6 भ भ १ भेषज 


ऋ ४. # धरि 
ते वा पोदक्चपदार्थक्षणे अर्थस्य सिद्धिः घटते ; प्रमाणतोऽप्रसिद्धसवरूपाणां तेषामथसिद्धिनिब- 
न्धनत्वाऽनुपपत्तेः । यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपं न तद्‌ अर्थसिद्धिनिबन्धनम्‌ यथा गगनेन्दी- 
¢ 
बरम्‌ , प्रमाणतोऽप्रसिद्धसवरूपाञ्च यौगाभ्युपगताः पदाथा इति । 


3, 
ॐ 


धसिद्धि 
१-ना एतद्‌ ्र° । २ तदाश्रित्य ब° । ३ अरथसिद्धिः न°, ज° । 
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(~ न ट ध॒ द. ् 
वैरोषिकेरभ्युपगता दरव्य-गुण-कम-सामान्य-विरोष-समवायाल्याः ट पदाथाः अभ. 
व्यश्च सप्रमः, ते च अन्योन्याऽसंभविदक्षणरक्चितसेन अन्योन्यमे- 


पदवदायनन नर्ण कान्तो भिन्नाः प्रमाणतः सुप्रसिद्धा एव । तथाहि-द्रन्यलक्षणं 


(नि तावद्‌ गुणादिषु न संभवति । तस्य हि रक्षणम्‌-दरव्यव्वाभिसम्बन्धः, 
क्रियावद्‌गुणवस्समवायिकारणलच्च । तथा च सूत्रम्‌-“शकरिर्यावद्‌ गुणवत्‌ ससवाधिकारणं 
न्यम्‌” [ वैशे सू १।१।१५ ] इति । तद्छष्छितानि परथिंवी-अप्‌तेजः-वायु-आकाश-काल- 
दिक्‌-भसम-मनांसि नवैव द्रव्याणि । तत्र प्रथिव्यप्रेजोवायवो द्विविधा नित्याऽनित्यभेदात्‌ । 
त्र परमाणुरूपा निघ्याः संदकारणक्खात्‌ । द्र यणुक्ा्यवयविरूपस्तु अनित्या उदत्तिमच्छात्‌ | 
आकाशकालदिगास्ममनांसि त॒ नित्यानि एव्‌ | 

तकं ददं द्रव्यर्क्षणं केवरव्यतिरेस्यलुमानम्‌ ; तथाहि-द्रम्यम्‌ इतरेभ्यो भियते व्यता 
भिसम्बन्धात्‌ क्रियावद्गुणवत्समवायिक्रारणलाद्वा) यत्‌ पुनः इतरेभ्यो न भिद्यते न तत्तथा 
यथा गुणादि, तथा च तत्‌, तस्माद्‌ इतरेभ्यो भिद्यते । व्यवहारो वा साध्यः-विवादाखदी- 
भूतं बस्तु श्रव्यम्‌ इति ठ्यवहत्तव्यम्‌ प्राक्तनादेव हेतोः, यत्त नेवं उ्यवह्वियते न तत्‌ तथा यथा 
गुणादि; तथा चेदम्‌, तस्मात्‌ द्यम्‌ ' इति व्यवहत्तव्यम्‌ । एवं शेषरक्षणान्यक्धि <पुथिवी- 
लामिसम्बन्धाद्‌ पुरिकः” [ प्रश० मा० १०.२० ] “जप्त्वामिततस्वन्धाद्‌ जपः? [ प्रर भा० 
ए ३५] ^तेजस्त्वाभिपतस्वन्धात्‌ तेजः” [प्रश० भा० प्र” ३८ | “ववायुत्वाभिस्म्बन्धाद्‌ वायुः" 
[प्रणधमा० प्र" ४४] इत्येतानि बोद्धव्यानि । आकाशं-कार-दिशं तु एकैकतवात्‌ तर्लश्षणमूताऽ 
परसामान्याऽमविऽपि पारिभाषिकाः (क्यः) तिखः संज्ञा क्षणम्‌-' आकाशम्‌ , कालः, दिक्‌" इति। 


=" ~ ~ ~ 


१ “धमेविरेषप्रसूताद्‌ दन्य-गुण-कमे-सामान्य-विशेष-समवायानां पदाथानां साध्यं तेषम्यीभ्यां 
तत्त्वज्ञानाज्निःश्रेयसम्‌ ।” वै०सू० १।१।४ । २ “मावपरिज्ञानपिक्षितवादभावस्य प्रथगनुपसंस्यानम्‌** 
परश० व्यो° प° २० । “अभावस्य परथगनुपदेशः मावपारतन्त्यात्‌ नत्वभावात्‌ । » ग्रश० कन्दली 
° ४ । “अभावस्य च समानतन्त्रिद्धस्याऽप्रतिषिद्धस्य न्यायदशने मानपेन्ियतासिद्धिवदत्राप्य- 
विरोधात्‌ अभ्युपगमसिद्धान्तसिद्धत्वात्‌ *' न्यायली°. पण ३। ३-णं गुणा-आ० । ४ ^“क्रिया- 
गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।” वै सू० १।.१। १५। ५ ^ पृथिन्यापस्तेजोवायुराकराशं 
कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि 1” वै° सू० १।१।५। ६ ".सदकारणवं चेत्यम्‌ । > वै०सू० ४।१।१.। 
७ “लक्षणं च मेदाथं ग्यवहारार्थं॑चेति। तथाहि-प्रयिन्यादीनि इतरस्माद्‌ भयन्ते द्रन्याणौति क 
व्यवहततव्यानि द्रव्यत्वयोगात्‌ ।” प्र ० व्योम ए° १५० । ^ प्रथिव्यादीनां नवानामपि द्रन्यत्वयोगः ।* 
परश भाण एर° २०1 “एतेन द्न्यादिपदाथेस्य इतरेभ्यो मेदलक्षणमुक्तम्‌ 1"? प्ररा° कन्दली घर २० । 


८ द्रव्यत्वात्‌ ब०› ज० 1 ९ “आकाशकाटदिशामेकेकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिकयस्तिघ्चः संज्ञा 
भवन्ति आकां कालो दिगिति ।* प्रच ० भा० पर५८ । , 


1 


ख्घी० भ्माणप्र° का० ७ | परसाणुरूपनित्यद्रव्यविचारः २५ 
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तथाहि-भाकाश्षम्‌ इतरेभ्यो भिचते, विवादासदीभूतं द्रव्यम्‌ "आकादाम्‌ : इति व्यवहत्तव्यम्‌ , 
अनादिकालग्रवाहाऽऽयात-आकारा्ब्दवाच्यत्वात्‌ , यत्त, इदरेभ्यो न भियते न च साकारम्‌ ' 
इति व्यवहियते न तद्‌ अनादिकाटग्रवाहाऽऽयादाऽऽकादादाच्धवाच्यम्‌ यथाः सूरादि , तच्छब्द 
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भित्तम्बन्धाद्‌ आत्मा" [ प्रर माण प्र ६६ | “2 मनस्तवाशसस्वन्धात्‌ मनः? | पर्तत मः ^ 
° ८६ | इत्यत्रापि पूववत्‌ कंवख्व्यतिरक्यनुखान द्रष्टव्यम्‌ । एवं ह्पादयः चतुदिद्ातिरण्ः | 
उत्तेपणादीनि पच्च कमाणि । परा ञपरभेद द्विविधं सामान्यम्‌ अनुगतज्ञानकारण्म्‌ | 
नित्यद्रव्यवरत्तयः -अन्स्या विशेषाः अत्यन्तव्यावृत्तबुद्धिहेतदः ¦ अर्युतसिद्धानामाधार्यधारभूत- 
नाम्‌ इह" इति प्रत्ययदेतुयः सम्बन्धः स समवाय इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ {-रथिव्यप्रेजोवायवो द्विविधाः इत्यादि; तदसर्मीची- 
नम्‌ ; परमाणुरूपाणां तेषां सद्भावे प्रमाणाऽभावात्‌ । नहि तस्- 
द्रवे अस्मदादिप्रयक्षं प्रवतेते अतीन्द्ियतात्तेपाम्‌ । नाप्यटुमा- 


[व+ न । 


षट्पदाथेपरी्तायौ पार्थिवादि 
परमाणुलकणंनित्यद्रल्य- नि । 
नम्‌ ; तत्सद्धाबाऽऽवेदिनस्तस्याऽसं मवात्‌ । नन्विदमस्ति-द्रयणु- 
निराकरणम्‌ - वनि _ न 
कादिकायं स्वपरिमाणादसपपरिमाणकारणाऽऽरब्धं कायत्वात्‌ वटा- 
दिवत्‌ ; इत्यप्यसमीष्छिताभिधानम्‌ ; कायंस्य स्वपरिमाणदस्पपरिमाणकारणारव्यसनियमाऽ- १५ 
५ ४ ९ ति * ् + + | 
संभवात्‌} तथाहि-किं कायमात्रं तदारब्धं प्रसाध्येत, द्रव्यखविशिष्टं वा कार्यम्‌ ? प्रथमपक्ष 
बुद्ध.यादिसिव्यभिचारः, तेषां कायत्वे सत्यपि स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणारव्ध व्वनिययःऽ- 
संभवात्‌ । द्वितीयपत्ते तु भस्मादिना अनेकान्तः, तस्य द्रव्यते सति कायते सत्यपि ततोऽस्पप- 


१ “आकारामितरेभ्यो भिदयते अनादिकालप्रवाहायाताकादशब्दवाच्यत्वात्‌ । ` प्रश० व्योम° पु 
३२२ । २ “दिक्‌ पूवोपरादिभ्व्ययलिङ्का 1” प्र्च० भाण्पू° ६६ । “कालः परापरन्यतिकरयौगपद्यायौग- 
पदयचिरधिप्रप्रत्ययलिङ्गम्‌ ।> प्रर ० भा० प° ६३ । २ “रूपरसगन्धस्परोः संख्याः परिमाणानि प्रथक्त्वं 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्रेषौ प्रयल्लार्च गुणाः । वैदो० सू° १।१।६। 
इति कण्ठोक्ताः सप्तदश, चशब्दसमुचिताईच गुरुतद्रवत्वस्नेदसंस्कारादृष्टराब्दाः सप्त॒ इत्येवं 
चतुर्विंरतिर्गुणाः 1” अरा० भा० प° १० | रं ““उत्क्षेपणमवक्षेपणमाङु्नं सारणं गमनमिति कमणि 1? 
वैरो ° सू० १।१।७। ५ “सामान्यं द्विविधं परमपरं च" ` अनुवत्तिप्रत्ययकारणम्‌ |” प्ररा० भा० प° 
३११ 1 & “अन्तेषु भवा अन्त्याः स्वाश्रयविरोषकताद्‌ विरोषाः | विनादारम्भरहितेषु नित्यद्रन्येष्व- 
ण्वाकाराकाल्दिगात्ममनःस प्रतिद्रन्यमेकैको वतेमानाः अत्यन्तन्याञ्तिुद्धिदेतवः *” अशा ० भा० प° 
३२१ । ७ ““अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययदैतुः स समवायः 4 अर्च ° मा० 
पृ ० ३२४। ८ “तथा कायादल्पपरिमाणं समवायिकारणम्‌ तस्याप्यन्यद्‌ अल्पपरिमाणम्‌ इत्या ऋय निर- 
तिरयपरमाणुपरिमाणेरारब्धमिति कायते! अ्० व्यो० प° २२४ ९-रू्यत्वाऽसंभवात्‌ ब 
ज०, भां०, श्र° । ¶ परु° २१४ पं ७। । 


२१६ रीयखयालङ्कारे न्यायङ्ुुद चन्दर [ २ विषयपरि० 
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रिमाणक्रणाख्धत्वाऽपरतीतेः । न खलु 'कायपरिमाणादल्पपरिमाणमेव द्रव्यं कारणम्‌; 
इति सर्वत्र व्याप्तिः, चन्त "कार्य कारणं विना न सवतिः इति व्याधिः, कायंपरिमाणाद्‌ अधि- 
कृस्य न्यूनस्य समस्य वा द्रभ्यस्य कारणखप्रतीतेः । तत्र महतः पञाखकूटात्‌ प्रशिथिलावयव- 
का्पासपिण्डाच न्यूनपरिमाणस्य भस्मनः निबिडाऽवयवकापीसपिण्डस्य च प्राटुभावः प्रतीयते, 
अलपपरिमाणाच्च बीजात्‌ महापरिमाणस्य बृष्ठादेः, समपरिमाणाच्च दुग्धदिः समपरिमाणस्य 
दध्यादेः इति। न च किचित्‌ कायंदरव्यं स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारण पूवंकमुपरभ्य सर्व 
कार्यद्रव्यं तथा साधयितुं युतम्‌ ; शब्द-विदयत्‌-पदीपादीनां श्षणिकलमुपरभ्य सकञार्थानां 
सत्छादेः क्वणिक्ृलसाधनप्रसङ्गात्‌ । ! द्टन्तमात्रसद्धावेऽपि अत्र साकल्येन व्याप्रेरभावान्न 
तत्साधकतवम्‌ ' इर्यनयत्रापि समानम्‌ । अतः परमाणूनां सद्भावस्य कुतर्चित्‌ भमाणादप्रसिद्धेः 
परमाणुरूपाः एथिव्यादयो नित्याः सदकारणवच्वात्‌ › इत्यत्र देतोर्विशेषणाऽसिद्धतम्‌ 
विशेभ्याऽसिद्धवश्च स्कन्धमेरदपूवकल्यात्तषाम्‌ ; तथाहि-परमाणवः स्कन्धाऽवयविद्रन्य- 
भरिनाश्चकारणकाः तद्भावभावितवात्‌ घटविनापूवंककपारवत्‌ । नचेदमसिद्धम्‌ ; इ.चणकायवय- 
विद्रभ्यवरिनारो एवे परमाणुसद्धावम्रसिद्धेः । विभाग एव त्धिनाश्चाजायते नाणवः ¦ इत्ययुक्तम्‌ ; 
स्कन्धस्याप्येवमहैतुकलप्रसङ्गात्‌। शक्यते हि वक्तुम्‌ संयोग एव अणुसङ्घ।ताज्ायते न स्कन्धः' 
इति । सवेदा खतन्त्रपरमाणूनां त्िनाश्मन्तरेणाऽपि सद्धावसंभवाद्‌ भागाऽसिद्धो हेतुः ; 
इत्यपि मनोरथमात्म्‌ ; तेषाससिद्धः, 'विवादापन्नाः परमाणवः रकन्धभेद्पू्का एव तत्वात्‌ 
्रयणुकादिभेदपूवकपरमाणुनत्‌ः इत्यजुमानविरोधाच् । नलु पटोत्तरकारभावितन्तूनां पटभेद- 
पूवंकरखेऽपि तसू॑काभाविनां तेषामतलवंकलवत्‌ परमागूनामपि असछन्धभेदपू्॑कल्वं केषाच्चित्‌ 
स्यात्‌; इत्यप्यपुन्दरम्‌ ; तेषामपि ्रविणीभेदपूवंकतेन सन्धमेदपूर्वकतप्रसिद्धः । 
नु परमाणूनां प्राहुकप्रमाणाऽमावतो भवद्भिरेव अभावप्रतिपादनात्‌ न रेषां स्कन्धभेद- 
पूवंकखमप्रतिज्ञा प्रेयसी; इत्यप्युपपन्नम्‌ ; भवतामेव अनवद्यततसाधकप्रमाणाऽभावतः तदभा- 
वभ्रतिपादनात्‌ , अस्माकन्तु निरबद्यतत्साधकाऽलुमानस्य सद्धावतः तेषां सद्धावोपपतते तद्भे 
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१ “शश्छिथावयवकापौघपिण्डसंघाततो यथा । घनावयवकाषीसपिण्डः समुपजायते ॥ ७ ॥ `“ "कशि- 
त्‌ परिमाणादणुपरिमाणकारणपूं कः कथित्‌ महापरिमाणकारणपर्वकः कथित्‌ समानकारणारन्धः ।*, तार्थ 
श%छो° प° ४३२ । “हेतुश्वानैकान्ति्ः मक्षिथिलावयवमदहापरिमाणकापीसपिण्डात्‌ भत्पपरिमागनिविडा- 
वयवकापासपिण्डोतपत्तिदर्च॑नात्‌ ।” अशटसह० प° २१० । प्रमेय० प° ७५ उ० । स्या० रज्ञा पु० 
००० । २ इत्यन्नापि ब०› ज०, भा०, श्र । ३ -दप्रसिद्े पर-आ० । ४ “भेदादण । 
ततत्वाथसू° ५।२७। ५ “विभागः परमाणूना स्कन्धमेदान्न वाऽणवः । नित्यत्वादुपजायन्ते मरुत्पथवदि- 
त्यत्‌ ॥ २ ॥ संयोगः परमाणूनां संबातादुपजायते । न स्कन्धस्तद्देवेति वन्तु शक्तेः परैरपि ॥ ३ ॥? 
तत्वाथनछो० प्र” ४३१ । प्मेयक० ° १६९० उ, । ६ तेषां ततू-भ्र । ७-लपूवंकत्वात्‌ आ०, ब०, 
ज, भा° । ८ “तस्यापि तन्त्वदेः श्रपौसभरेणौमेदादेव उतप्तिमसिदधेः 1, ततत्वा्थरलो° प्रण ३९३ । 
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दपूवंकसवम्रतिज्ञा उपपत्नेव । तथाहि-अणुप॑रिमाणतरतमःदिभेदः कचिद्‌ विश्रान्तः परिमाण- 
तर-तमादिमेद्लात्‌ मंहत्परिमाणतरतमादिभेदवत्‌ । यत्र च अस्य विश्रान्तिः ते परमाणवः, 
इति न तेषां सद्धावाऽसंमवः | 

नित्येकरूपताया एव असंभवात्‌, तद्रपतायां तेषां क्रम-योगप्य भ्यामथक्रियाकारिवाऽलुप- 
पत्तः ; तथाहि-एकान्ततो निव्यस्वमावौः सन्तः परमाणवः सर्वदा कार्याऽजननस्वभावा इष्य- 
न्ते, तद्धिपरीता वा ¶ प्रथमविकल्पे इ यणुकादिकाय॑स्य सर्वदाऽसच्वप्रसङ्गः सर्वदा तद्जननस्व- 
भवेभ्यः तेभ्यः तदुखच्यनुपपन्तेः ; यद्‌ यदजननस्वभावम्‌ न ततस्तटुखत्तिः यथा शाटिवी- 
जाद्‌ यवाङ्करस्य, दरयणुकादिकायाऽजननस्वभावाश्च सवदा भवद्धिः परि कस्यन्ते परमाणव 
इति । तथा च परमाणूनामपि अस्वमेव स्यात्‌ , कायाऽकारिखात्‌ , यन्‌ कायोऽकारि न तत्‌ 
सत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , का्याऽकारिणश्च सवेद तद्जननैकस्वमावतया भवन्मते परमा- 
णव इति । अथ सर्वदा कार्यजननैकस्वभावास्तेऽभ्युपगम्यन्ते त्॑रापि-किम्‌ एक्ाकिनस्ते" तजननै- 
कस्वभावा इष्यन्ते, सहकारि समन्विता बा ? यदि एकाकिनः ; तदा तस्मभवकायांणां सकृदेव 
उवत्तिः स्यात्‌ , अविकलक्रारणव्वौत्‌ , ये अविक्कक्रारणाः ते सछ्देव उसचन्ते यथा समान- 
समयोसादा यहबोऽङ्करः, अविकलकारणाश्च जनने कस्वभावाऽणुक्ायव्वेन अभिमताः सर्वे 
भावा इति । तथाभूतानामप्येषामतोऽनुखत्तौ सव॑दाऽचुखत्ति्रसङ्कः अविशेषात्‌ । 

सत समवायि-असमवायि-निमित्तमेदात्‌ त्रिविधं कारणं कायजन्सनि व्याप्रियते । यत्र हि 
कार्य समवैति तत्‌ समवायिकारणम्‌ यथा द्वयणुकष्य अणुद्धयम्‌ । यच्च कार्ये काथसमवेतं का्- 
कारणेकार्थसमवेतं वा का्युखादयति तद्‌ असमवायिकारणम्‌ यथा पटारम्मे तन्तुसंयोगः , पट- 

१ “तथा घटादिक्छरणक्रारणेषु अत्पतरादिभावः क्रचेष्ेश्रान्तः तरतसश्ब्दवाच्यत्वात्‌ मदहापरिमाण- 
वत्‌ , य्न विश्रान्तस्ते परमाणवः इति 1 प्रश० व्यो पर० २२४) ““अणुपस्माणतारतम्यं कचिदि- 
प्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महत्परिमाणतारतम्यवत्‌ , यत्रेदं विश्रान्तं यतः परमाणुनोस्ति स परमाणुः 1" 
ग्ररा० कन्दखी प° ३१ । स्या०रला प्र ८७० । २ महुपरसि-आ०, ब०, ज० । रै-वाः परमा-ब०, 
ज०। % अच्रापि भां ५ ते जननेक-्र०, ज० । £ “नित्यत्वे सकलाः स्थूला जायेरन्‌ सषरेदेवं हि । 
संयोगादि न चापकषयं तेषामस्त्यविरेषतः ॥ ५५२ ॥ यदि परवेतादीनां स्थूलानां कारणभूताः परमाणवो 
नित्याः सन्तीत्यभ्युपगम्यन्ते तदा तत्कायोणां स्थूलान।मविकेल ऋारणत्वत्‌ सङ्ृदेवोतपत्तिपरसङ्गः । भ्रयोगः- 
ये समम्राऽप्रतिबद्धकारणाः ते सकरदेव भवन्ति, यथा बहबोऽङ्करास्तुत्योत्पादाःˆ ˆ 1: तत्त्वं ° पं० घृण 
१८६ । प्रमेयक० प° १५९ उ ० । सन्मति° ठौ° प° ६५७ । स्या०रल्ला° प्र° ८४०.) ७ “स्यादेतत्‌ 
त्रिविधं कारणमिष्टं समवायिकास्णमसखमवायिकारणं निमित्तश्ररणं च ' "तत्र अपेश्चवणीयस्य संयोगादेरसन्नि- 
हितत्वात्‌ सखमग्रकारणत्वमसिद्धम्‌ अतोऽसिद्धो हेतुः, इत्याशंक्याह -संयोगादौीति । यदि हि संयोगादिना 
किद्‌ विरेषोऽणूनामाधीयेत तदा ते तमधेक्षेरन्‌ । यावत्‌ परेरलाधेयविशेषा एवाणवो नित्यत्वात्‌ तत्कर 
संयोगादि तेषामपेक्ष्यं स्यात्‌ । ` " ” तत्तवसं ° पं० प° १८६ । 

५८ 


५ 


२१८ ठघीयश्लयाछ ङ्कारे न्यायङ्घयुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


१9 


१५ 


९० 


२५ 


समवेतशूपाचारम्भे पटोतादकतन्तुरूपादि च । शेषं तूस्पादक निमित्तकारणम्‌ अदष्ट-आकाशादि 
तत्र संयोभदेरपेक्षणीयस्य अभावात्‌ अविकठ्कारणसं तेषामसिद्धम्‌ ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; संयो- 
गादिना अनापेयाऽदिशयलेनाऽणूनां तदपेष्ठाञ्नुपपत्तेः । अथ संयोग एव अमीषामतिकषयः; 
स॒ फं नियः, अनित्यो वा १ नित्यश्चेत्‌; सवदा कार्योसत्तिः स्यात्‌ तदतिरायभूतस्य संयोगस्य 
सदा सत्वात्‌ । अथ अनिवयः; तद्‌ तदुखत्तो कोऽतिशयः स्यात्‌-संयोग एव, क्रिया वा ? संयोग- 
श्रेत्‌ ; किं स एव, संयोगान्तरं वा ? न तावत्‌ स एव ; अस्य अदयाप्यसि द्धः, स्वोयत्तौ स्वस्येव 
व्यापारविसेधाच्च । नापि संयोगान्तरम्‌; तस्य अनभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा तदटुखत्तावपि अप- 
रसंयोगातिशयकस्पनाप्रसङ्भाद्‌ अनवस्था स्यात्‌ । नापि छ्छिया अतिकषयः ; तदुतत्तावपि र्वो 
तदोषाऽनुषङ्गात्‌ । किञ्च, 'अदृष्टपेश्चाद्‌ आत्माऽणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया उत्यते इति भव- 
ताऽभ्युपगमात्‌, आत्म-परमाणुसंयोगोसपत्तावपि अपरोऽतिरयः कसनीयः तत्र च तदेव दूषणम्‌, 
इति अपराऽनवस्था । 

करश्च, असौ संयोगो द.चणुकादिनिवेत्तेकः फं पंरमाण्वाश्रितः) तदन्याध्रितः, अनः- 
रितो वा ? तत्र आद्यपक्ते तदुयत्तौ आश्रयः उदयते, न वा १ यदि उत्पद्यते ; तदा अणूना- 
मपि कायंताऽनुपङ्गः असंयोगरूपतापरिष्यागेन संयोगरूपतया परिणमनात्‌ । अथ नोत्म- 
यते ; कथं तर्हिं असौ तदाधितः स्यात्‌ , विरुद्धधमाऽध्यासतः ततस्तस्य अस्थन्तमेदप्रसङ्गात्‌ ? 
तथामूतोऽप्यसौ तत्सम्बद्धलात्‌ तदाश्रितः इति चेत्‌ ; केन पुनः सम्बन्धेन असौ तत्सम्बद्धः- 
समवायेन, संयोगेन, कायंकारणमभावेन वा ? न तावत्‌ समवायेन; अस्याऽसच्छात्‌ , तदसच्छश्च 
अभ्रे निराकरिष्यमाणलखात्‌ सिद्धम्‌ । चापि संयोगेन ; संयोगे संयोगस्याऽसंभवात्‌ गुणवेन 
अस्य द्रव्यृत्तिखात्‌। नापि कायकारणभावेन ; संयोगं प्रति जणुनां कारणत्वाऽभावात्‌ , तदभावश्च 
अनतिशयघल्नात्‌। अनतिश्यानामपि जनकत्वे सवदा जनकलप्रसङ्गः अविशेषात्‌ । अतिशयान्तर- 
कल्पने च अनवस्था तदुलखत्तावपि अपराऽतिशायपरिकसत्पनप्रसङ्गात्‌ । अन्याश्रितखे तु संयो- 
गस्य परमाण्वतिदायत्वाऽनुसत्तिः तस्सम्बन्धाऽभावात्‌, यत्रैव हि असौ आश्रितः तस्यैव अति- 
दायः नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । अनाश्रितलं तु तस्य अनुपपन्नम्‌ , गुणत्वात्‌ , यो गुणः नासौ 
अनाश्रितः यथा रूपादिः , गुणश्च मवद्धिरभिप्रेतः संयोग इति । अनाधिततवे वा गुणत्ाऽ- 


युपपत्तिः; यद्नाश्रितम्‌ न तद्‌ गुणः यथा आकाादि, अनाभरितश्च परमाण्बतिशयरूपतया 
भवस्छद्पितः संयोग इति । 





षणौ ए ----- गाति ताना अ ०) 
सक मन 


१ ^“ ` *"सवोत्मगतˆ्त्तिखन्धाऽट्यपेक्षेभ्यः तत्संयोगेभ्य पवनपरमाणुषु कम त्पत्तौ ˆ“? प्ररा० 

भा० षर° ४८ । (सवेत्मगताश्व व्रृत्तिकन्धा्च अदृष्टाश्च तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगाः आत्माणसंयोगाः तेभ्यः 
४५ युत [९ र 

पवनपरमाणुषु कमाण्युत्पयन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ , ठन्धटृत्त्यदृष्टवदात्मपरमाणुसंयोगः 


असमवायि कारणम्‌ › अदं निमित्तकारणम्‌" "1" प्रर ° कन्दटी प° ५२1 २ प्रमाण्वादावाभ्रितः ब 
ज० । ~न संयोगस्या-आ०, ब० । 


छी ० प्रामाणप्र = का० ७ | परमाणुरूपनिःत्यद्रन्यदिचारः २६ 


किच्च, असौ संयोगः तेषां सर्वात्मना, एकदेश्चेन वा स्यान्‌ १ यदि स्वात्मना; पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ । अथ एकदेशेन ; तदा अणूनां सांश्चतप्रसङ्ः । तच्च एकाकिना वेदां तजननेक- 
स्वभावता घटते । नापि सहकारिसमन्वितानाम्‌ ; यतः तेपां सहारण: स्वगताऽतिश्यवि- 
शेषा एव, बस्त्वन्तराणि वा ? प्रथमपत्ते प्रागक्त-भशेषदोपाऽलषङ्गः । द्वितीयपक्तऽपि वस्वन्त- 
राणि अणूनाञुपकारं कुर्वन्ति, न वा ? उुव॑न्ति चेत्‌; किं भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा १ चदिअभि- 
न्म्‌ ; तदा तेषां कार्यलम्‌ । अर्थ भिन्नम्‌ ; तदा तत एव कार्यनिष्यत्तेः परमागूनामकारङ्व्वं 
त्‌ | अथ तच्छरृतोपकारसहकारिणस्ते कारकाः; ननु उपकारस्य तस्सहकारिव्दम्‌ उपकारा- 
न्तरेण, सत्तामात्रेण बा १ तत्र जद्यविकस्पे अनवस्था उपक्ारान्तरस्यापि उयक्रारान्तरकारि- 
खेनैव सहकारिखप्रसङ्गात्‌ । द्विवीयविकस्पे तु अतिप्रसङ्कः, सत्तामात्रेण सवस्य सवं प्रति सह- 
कारिखप्रसक्तः । 
किच्च, एते सहकारिणः परस्परोपकार्योपकारकमवेन अभूलुपड्वन्ति, अन्यथा वा 
यदि उपकार्योपकारकभवेनः; तदा पुमरपि उपकारस्य तेभ्यो येदाऽमेदपक्षयोः परारुक्ताऽशेष- 
दोपोपनिपावप्रसङ्गः । अथ सहकारिणः अणूनां परस्परस्य दा न किञ्चित्‌ कुवन्ति, कायस्यैव 
मिला तै: निर्बत॑नात्‌ ; एतदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रव्येकं समर्थः सन्तोऽणवः सहकारिभिः 
सह भित्वा कार्यं वन्ति, असमर्था वा १ यदि समर्थाः ; तद्‌ प्रत्येकं तेषाच्च काय- 
जनकखप्रसङ्गात्‌ तावद्धा कार्यस्य भेदप्रसङ्गः, सदकायपेक्चाैयथ्य् स्यात्‌ । अथ प्रत्येकम- 
समास्ते; तहि तत्सन्निधाने इतस्तेषां सामभ्य स्यात्‌ १ सहकारिभ्य एव इति चेत्‌ › नड तेस्त- 
भ्योऽभिन्नम्‌ , भिन्नं वा सामर्थ्यं विधीयते १ यदि अभिनम्‌ ; तदा तेषां कायंखप्रसङ्गः । अथ 
भिन्नम्‌ ; तदा तेषां तेन सम्बन्धाऽतुपत्तिः समवायादेरसंभवात्‌ › तत एव कछायांसन्तिप्रसक्तितः 
अणूनामकारकखश्च स्यात्‌ । 
अस्तु वा यथाकथञ्चित्‌ तेषां साध्यम्‌ ; तथापि यं र्पेण एकं कायं परमाणव जन- 
यन्ति तेनैव कार्यान्तम्‌ , रूपान्तरेण बा ? यदि तेनैव; तदा सकल्कायाणामेकतवप्रसङ्गः, एक 
स्वभावकारणकायंतात्‌ , यत्‌ एकस्वमावकारणकायम्‌ तदू एकम्‌ यथा षिवक्षितकायंम्‌ , 
तथाभूतानि च परमाणुकायतयाऽभिमतानि अखिककायांणि इति । अथ रूपान्तरेण; तदा 
तत्काठे प्राक्तनं तद्रूपं निवत्ते, न वा { यदि निवत्तेते; तदा अणूनामनित्यत्रसङ्गः, सखवरूपमरच्यु 
तिलक्चणलात्तस्य, यस्य स्वह्यगप्रच्युतिः तदनित्यम्‌ यथा घटादि; ग्राक्तनस्वरूपम्रच्युतिश्च 
रूपान्तरोयत्तिससयेऽणूनारिति । अथ न निवत्त; तदा कथं तषां रूपान्तरस भवः ¶ यत्र प्राक्तन 


~~ -- ~. ~ न ज णण नतन न ननन नाण = 





१ “षट्केन युगपद्‌ योरात्‌ परमाणोः षडंदाता । षण्णां घमानदेशत्वात्‌ पिण्ड स्यादणुमात्रक ॥१२॥० 
विरा ० विज्ञपिमा० । २-षां जननेक~-व्र °, ज० । ३ अथ तु भि-प्र° | ४ उपकारकस्य व०, ज । 
५ परस्य वा आ० । ६ “किं येन स्वमाविन आयामर्थकरियां करोति किं तेनैव उत्तराणि श्ायोणि, समा- 
सादितस्वभावान्तरः करोति ˆ“ तत्त्वोपण प° १२६ । 


१ 
/ ६५ 


२२० खघीयद्चयार्ङ्कारे न्यायकरुमुद चन्दर | २ विपयपरि० 


१ॐ 


१५ 


हपं न निवत्तेते न तत्र रूपान्तरस्य संभवः यथाऽनिव्चमानसङ्कोचितरूपायामङ्खल्यां प्रसा- 
रितरूपस्य, न निवतेते च उत्तरकायजननस्वरूपसमय शरक्तनं कायजननस्वरूपं परमाणूनाम्‌ 
इति । तत्समये तेषां तत्सम्भवे वा युगपत्‌ सकटकायजननसामथ्यंसंमवाद्‌ युगपदेव अखिल- 
कायोणाञुतादः स्यात्‌ । तदेवमेकरान्ततो नित्यैकस्वभावतायां परमाणूनां कायकारिलाऽतुप- 
पचतेः प्राक्तन-अजनकस्वभावपरित्यायेन विरिष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जनकस्वभावसंभ- 
वात्‌ सिद्धं कथञिदनित्यलम्‌ । प्रयोगः-ये क्रमवत्कायंहेतवः ते अनित्याः यथा कमवव 
रादिनिवेच्तका बीजाद्यः; तथाभूता परमाणव इति । तन्न भवसरिकसितं पार्थिवादि- 

परमाणुख्षणं निष्यद्रव्यं व्यवतिष्ठते | 
नापि तदारब्धं द्र यणुकायवयविद्रव्यम्‌ , सिद्धे हि कायं-कारणमावे तदारब्धलं द.च- 
णुकादः वक्तुं शक्यत, न च भवन्मते असौ सिद्धः विचार्यमा- 


दना तदन्तस्य पस्य अस्य अत्राऽलुपपद्यमानत्वात्‌ । तथाहि-योगमते तावत्‌ 


ट.यगुकादतयषेरूपपुथिव्यादि व र इ 6 
किमिदं इ यणुकाद्यक्यचिद्रम्यस्य कायेतवं नाम~-सकारणसत्ता- 


समवायः, अभूलामावित्वं वा ? प्रथमपत्ते किं कार्यस्य स्वका- 
रणैः सत्तया च समवायः, फ वा स्वकारणानां सत्तया सम- 
वायः, आद्योसित्‌ सत्तया युक्तस्तससमवाय इति ? तत्र आयपक्ते किं कार्यस्य उदन्तस्य तैः 
तया च समवायः, अनुखन्नस्य, उमयरूपस्य, अनुभ॑यरूपस्य वा ? यदि उत्पन्नस्य ; अन्यो- 
न्याश्रयः-सिद्धे हि स्वकारणसत्तासमवाये कायस्य उयत्तिसिद्धिः, तस्सिद्धौ च तत्समवाय- 
सिद्धिरिति । तत्समवायनिरपे्षस्य चाऽस्य खातन्त्येणोयत्तौ तत्समवायकलत्पनानर्थक्यम्‌ , 
यत्‌ स्वातन्त्रयेण प्रसिद्धम्‌ न तत्‌ कचिद्न्यत्रं समवेति यथा घटः परे, स्वातन्त्येण प्रसि- 
दव च्व भवन्मते कामिति । कारणवात्तौ चात्र अतिदुंभा, पदार्थासलाभे हि व्याप्रियमा- 
णस्य वस्तुनः कारणत्वं व्यपदिश्यते नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । निष्पन्ननिष्पच्यर्थच्वास्य व्या- 
पारे सवेदाऽतुपरतिग्रसङ्गात्‌ न कदाचित्‌ कायस्य स्वरूपसिद्धिः स्यात्‌ ! अनुघ्पन्नस्य चस्य 
आकाराकुशेशयग्रस्यत्रात्‌ कथं सकारणेः सत्तया च समवायः स्यात्‌ १ उदन्नाऽनुसन्नलज 
एकस्यैकदाऽतिदु वटम्‌ › न हि एकत्रेकदा परस्परविरद्धौ धौं एकान्तवादिनो घठेते । अनुभय- 


पि 1, श `} त 


द्रव्यस्य काय॑कारणणावनिरस- 
नपुरस्छः प्रतिविषानम्‌-- 
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१ प्राक्तनकायं-ब०, भां० । २ “स्वकारणे समवायः, प्रागसत ` सत्तास्मवायो वा कायत्वमित्येके; 
तदयुक्तम्‌ ; प्रधव॑से तदभावात्‌ , तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलभः ` कायत्वम्‌-" 1? प्रच कन्द्‌० प° 
१८ । ^“ किमिदं कायंत्वं नाम १ स्वकारणसत्तासम्बन्धः, तेन सत्ता कामिति व्यवहारात्‌ । अभूत्वा 
भवनम्‌ इत्येके" "1 अश० न्यो° प्र० १२९ । “कायेत्वमभूत्वाभावित्वम्‌ ˆ" 1 » प्रश्॒= किरणा० प्रु 
२९ । न्यायभा० ५।१।३७ । ३-भयस्य वां ब०, ज० 1 `¢ वास्य ब०,-ज० । ५ यद्य्था-क° 
ज० । 8 च आका-सा० । ^ 
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रूपता तु अस्य अनुपपन्ना ; विधिप्रतिपेधधमयो्मध्ये एकतरनिवेप्रे अन्यतरबिधेर वश्यं भावि- 
त्नात्‌ । कारणानां तु सत्तया समवाये कायस्य किमायातम्‌ ? नहि प्रस्य सत्तया समवाये पट- 
स्य किञ्चिद्‌ भवति । 

किच्च, कायंस्वरूपमपेक््य कारणस्य कारणन्यपदैशो भवति, न च अश्वविपाणप्र्यंस्य 
कायस्य कर्द पश्यामः यदपेक्ष्य अस्य कारणं स्यात्‌ , अकारणे चास्य कथं कायंनि- 
प्पाद्कलम्‌ १ अथ सत्तया सहितः तत्समवाय एव कायस्य कार्यत्वम्‌ ; तन्व; समवायस्यासिद्धस्व- 
रूपतया तद्छश्षणताऽयोगात्‌ , तदसिंद्रस्वरूपता चास्य अभ्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सुप्रसिद्धा । 
अस्तु वाऽसौ ; तथापि अस्य नित्यतया आप्मादिवत्‌ कायलाऽयोगः, ठच्च बा नित्यलाऽलप- 
प्रतिः; यत्‌ कायम्‌ न तन्नित्यम्‌ यथा घटादि, कायश्च भवद्भिः परिकल्पितः समवाय इति । 
सत्तायुक्तसमवायस्य च कायंलक्षणते तथाविधस्यास्य स्र सवदा सवान्‌ परस्यविरेषात्‌ आका- 
शादीनामपि कायखप्रसङ्कः । किच्च, अयं समवायः सम्बन्धः, सम्बन्धश्च सम्बन्धिकायः सम्ब- 
न्ध्याभ्रितश्च भवति यथा संयोगः। कायेभूतस्यं च सम्बन्धिनोऽनिष्यन्नखात्‌ न तत्कायत्वं तदा- 
भ्रितत्वं वा समवाये घटते, तन्निष्पत्तौ वा युतसिद्धतेन तत्र संयोग एव स्यात्‌ न समवायः ; तस्य 
अयुतसिद्धसम्बन्ध्याश्ितलेन योगैः अभ्युपगमात्‌ । अथ ॒विलक्षणोऽयं सम्बन्धः यदसिद्धेऽपि 
सम्बन्धिनि स्यात्‌ ; तदसत्‌; यतः 'सम्बध्राति सम्बन्धिनोः इति सम्बन्धः, स च असति सम्बधिनि 
कथं स्यात्‌ ? अन्यथा वन्ध्यायाः तससुते सम्बन्धः स्यात्‌ । प्रध्वं सस्य च सत्तासमवायाऽभावतः 
अकार्यलप्रसङ्गात्‌ तदुयत्तये सुद्ररादिकारणवैचभ्यम्‌ । 

अथ अभूत्वाभावि्वं कायेत्वम्‌; तदपि कस्य { योऽमूत्वा भवति तस्य इति चेत्‌; 
न चान्न अमवने भवने च कस्य कवम्‌ १ कायस्य तावत्‌ शङाविषाणग्रख्यत्वात्‌ 
न कर्तृत्वम्‌, भवनं हि स्वरूपस्वीकारः, स च असतो दुघैटः । तन्न कायतवं परस्य 
किञ्चिद्‌ घटते । 

नापि कारणम्‌ ; वद्धि कार्यमात्रनिष्पादकत्वम्‌, नियतकायेनिष्पादकलवं वा स्यात्‌ ¶ प्रथमपक्ते 
सर्द सर्वस्य कारणं स्यात्‌ तन्मात्रनिष्पादकस्वस्य सर्वत्र संभवात्‌ , इति न नियतकायाथीं कथित 
नियतकारणोपादानं कयौत्‌। द्वितीयपक्ते तु कायस्य अश्वविषाणप्रख्यत्वात्‌ कथं कारणस्वरूपं 
तेन अवचि १ वास्तवं हि रूपं सता एव अवच्छिद्यते । असता अवच्छेदे च कारणस्यापि 
असन्छपरसङ्गः "सन्‌ घटः' इति यथा । विकरपमात्रकर्पितेन तेन तस्य अवच्छेदे तु कारणत्व- 
मपि तादृगेव स्यात्‌, नहि कस्पितेन अवच्छेदे वस्तुनो वास्तवं रूपं सिद्धयति, यथा सिंहो माण- 
वकर इति । किश्च, कारणानां कायौटम्बना प्रवृत्तिः › अनाटम्बना वा ¶ यदि अनाङम्बना; न 
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कचिन्तानि विरमेयुः) तवच खरविषाणादीनामपि उद्धवः स्यात्‌ । अथ कायारम्बना ; तदाऽस्य 
सत्ता अङ्गीकृता स्यात्‌, इति कारणव्यापारवैप्स्यम्‌ । 

ननु कारणानां न म्यापारवशेन कारणम्‌, किन्तु यद्धावाऽभावाभ्यां यस्य भावाऽभाव 
' तत्‌ तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌ ' इति व्यपदिश्यते; तद्सप्यम्‌; एवं सति यथा (तदभावे न 
भवतिः इत्यत्र न कश्चिद्‌ व्यापारः कारणगतः तथा "तद्भावे मवतिः इति कारणसद्धावमा्र 
प्रतिपादितं स्यात्‌, न कायंविषये किंच्विकरत्रम्‌ । कथञ्चैवंवादिनः गगनादेः कचित्‌ का- 
रणलसिद्धिः तस्य निव्यव-व्यापिताभ्यां देराकाट्डवव्यतिरकाऽसंभवात्‌ । किच्च, (तस्मिन्‌ 
सति भवतिः इति तच्छब्देन" यो निदिष्टः'भवतिः इत्यनेन च, तयोरपकार्योपकारकंभावाऽभवे 


“संभवति ‹ स मवत्तिः इति स॒दर्थमात्रप्रतिपादनमेत्र कृतं स्यात्‌, ततश्च प॑रापेक्षाप्रतिरब्धकमा- 


यभिधानपरठुतत्ितीयादिविभक्तिवाच्वता न कचित्‌ स्यात्‌ , इति स्वरूपसत्तामात्रेणेव अर्थाः 
प्रतिपादिताः स्थुः न सामध्यभाक्त्वेन । 

अथ पूरवंकारमावितमाव्रं कारणलम्‌ न तु व्यापारः कचित्‌ ; तर्हि सर्वेषां पूव॑काटमाविनां 
जगदुदरवतिनां कौरणलग्रसङ्गादतिप्रसङ्गः स्यात्‌ । अथ नियमेन पूव कालभाविर्खम्‌ ; तर्द मेवद. 
रपि टं प्रति कारणलवं स्यात्‌ तद्विरेषात्‌। नलु नैव मे्वादिः पूवमेव भवति उत्तरकाङ्मपि 
अनुत्त ; इव्यन्यत्रापि समानम्‌, नहि तन्तवः पटोख्युतच्तरकाटं नानुव्चन्ते प्रतीतिविरो- 
धात्‌ । नलु नियत्तकाछ एव कायेकरारणभावः अन्त्यतन्तुसंयोगोपलक्षितायाः साम्या एव पटं 
प्रति कारणत्वात्‌ , परस्यापि खसत्ताङाभक्षणे एवे कायवम्‌ , अन्यथा अविकठकारकसामः- 
परीसन्निधाने पुनः पगन्तरोसत्तिः स्यात्‌ । नन्वेवं पूरव्॑षणभाविनि कारणे अनन्तरक्षणभाविनि 
च कायं स्वकाकनियते सहभावाऽभावात्‌ इतरेतरस्यपे्षं यत्‌ कार्यत्वं कारणत्वश्च तद्‌ दुम्‌ । 

किच्च, असति व्यापारे नियमेन पूवेकाटभाविखमात्रेण कारणल्वकस्पने वीजपूरकादिरू- 
पोखत्तौ तदबयवगतानां रसादीनामपि कारणत्वं स्यात्‌ , तथा रसाद्ययत्तौ तद्वयवगतरूपस्यापिः 
अतश्च रूपादीनां नियमेन सजास्यारम्भकवं न स्यात्‌। तदेवं परमते कायंकारणमावस्य ्विचा्य॑मा- 
णस्य अनुपप्यमान्वात्‌ ! हचणुकायवयविहूपाः पएृथिव्यादयोऽनिः्याः उल्त्तिमच्वात्‌ › इत्या- 
युक्तम्‌ ; देतोः खरूपाऽसिद्धलवात्‌ । उ्त्तिमच्वं हि कायलमुच्यते, तश्च उक्तप्रकारेण भवन्मते 
सवेथाऽसिद्धम्‌ 1 आश्रयाऽसिद्धश्च ; स्वावयवेभ्योऽयन्तविभिन्नस्य प्रथिव्या्वयविनः कतथचित्‌ 
परताणादप्रसिद्धः 
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१-कभावे भां °. भ्र । २ संभवति सति इति सप्तमी बोध्या | कारणे करय च तच्छब्दनिरदेरोन 
तस्मिन्‌ रस्लक्षणेऽथ “ख भवतिः इति सद्टक्षण एवार्थो भवतीति अयमर्थः स्यात्‌ न “घटो भवतिः इत्यर्थः । 
रे परोक्षप्रति- ० । ध-ग्रवृत्ति-ब०, ज ! ५ कारणप्रसङ्गः स्यात्‌ आा० ! ६-त्वं तत्तर्हि ्र° । 
७ नेवं पूवेक्षणेभा-भा०। ८ कार्यकारणनानालस्य खण्डनम्‌ अष्टसहख्याः चतुथं परिच्छेदे द्रश्व्यम्‌ । 


टघी> प्रमाणप्र० क० ५ ] अवयव्‌-अवयविनोररदाऽसेदाद्िवादः 


¢ 


नलु अतोऽनुमानात्‌ तस्य तेभ्यः सवथा विभिन्नस्य प्रसिद्धिः-अवयव-अवयविनौ अत्यन्तं 


भिन्नौ भिन्नप्रतिभासनवात्‌ घटपटवत्‌ , दटपटादौ हि भिन्नप्रति 
भासत्वमत्यन्तभदं सत्व उपङव्धम्‌ इति अदचयव-अवयविनोः 
तद्‌ उपरूभ्यमानं कथन्नात्यन्तमेदं प्रसाधयेत्‌ ? अन्यत्रापि 
अस्य तदप्रसाधकलत्वप्रसङ्गात्‌ । नचानयोिन्तप्रतिभासत्वमसि- 
दम्‌ ; पदाव्यवयविप्रतिमासस्य तन्खादचवयवप्रतिभासवैटश्चण्येन अशेप्राणिनां सुप्रसिद्धत्वात्‌ 
तथा विरद्धधमाध्यासतोऽपि अनयोजेल-अनख्वद्‌ भेदः । नच विरृद्धधमध्यौसोऽप्यनयोः 
असिद्धः ; पटो हि पटलजातिसम्बन्धी विलक्षणाऽधक्रियासम्पादकः अतिरायेन महत्वयुक्तः, 
तन्तवः तन्तुस्वजातिसम्बन्धिनः अस्पपरिमाणादिधसेपिताश्च, इति कथन्नाऽतो सदन्त? चिभि- 
ननकैरकत्वाचच घट-पटवत्‌ , तन्तवो हि चात्र प्रवेणी-रण्डाकरव्यापायद्‌ आत्मलाभं प्रतिपद्यन्ते, 
तुरि-तन्तु-बेम-रटाका-तन्वुवायन्यापारात्त॒ पट इति । विभिन्नश्क्तिकत्वाचच विष-अगदवद्‌ 
अवयव-अवयविनोर्मेद एव, पूर्वोत्तरकारमाविताचच पिता-पुत्रवत्‌ , विभिन्नपरिमाणलराच्च 
वद्र-आमछ्कवत्‌ । प्रतिभासमेदे विरुद्धघमोध्यासादौ च सत्यपि अनयोरमेदे पदाथंसङ्करः 
स्यात्‌ सर्वत्र मेर्दव्यवहायेच्छेदप्रसङ्गात्‌ , नदि प्रतिभासभेदादिकं विहाय अन्यत्‌ तद्र यवहुर- 


घटपदाथेपरीत्तायाम्‌ “त्रवयद्‌-अन्‌- 
कक अत्य 9 4 च, ^ _ 

यावनो अत्यन्तं भिन्नौ भिद्धप्रतिम- 

सत्वादभ्यः› इति योगानां पूवप 


निबन्धनमुखक्षामहे । 

तादालम्याऽभ्युपगमे च अवयवाऽवयविनोः प्रतिभासमेदादिकमतिदुकभम्‌ ; तादास्म्यं हि 
एकत्वम॒च्यते, तस्मिन्‌ सति कथं प्रतिभासभेदो विरुद्धघमाध्यासादिकं वा स्यात्‌ विभिन्नवि- 
पयस्वात्‌ तयोः ? यदि च तन्सायवयवेभ्यो नाथान्तरं पटाद्यबयवी; तहिं तन्तवोऽपि स्वांशु- 
भ्यो नाऽरथान्तरम्‌ तेऽपि स्वाऽवयवेभ्यः इति एवं तावत्‌ याबन्निरंशाः परमाणवः, तेभ्यश्च 
अभेदे सर्व॑स्य कार्यगाभस्य अनुपरम्भः स्यात्‌ । तस्माद्‌ अथौन्तरमेव अवयवेभ्यः अवयवी 
प्रतिपत्तव्य इति | 

यद्प्युच्यते-अवयवेभ्यो नास्ति अथान्तरभूतोऽवयवी वृत्तिविकस्पा्ुपपत्तेः खरविषा- 
णवत्‌ । न चेयमसिद्धा; तथादि-अर्थान्तरभूतः पटा्यवयवी तन्ाययवयवेषु एकदेशेन वर्तेत, 
सर्वास्मना वा ? न तावद्‌ एकदेशेन ; अवयवव्यतिरेकेण अवयविनोऽपरदे्ाऽभावात्‌ ; भावे 
वा तेष्वपि अनेन इत्थं वर्ितव्यम्‌ › इति अनवस्था स्यात्‌ । सवस्मना वृतौ; एकत्रैव अव- 
यत्रे सर्वाःमनाऽस्य वृत्ताद्‌ अन्येषामवयवानामवयविशूल्यताप्रसङ्गः, यावन्तो वाऽवयवा 
तावन्तोऽवयविनः स्युः प्रत्यवयवं तस्य सवो्मना परिसमाप्तलात्‌ । 
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१ तदलुप~श्र° । २्-सोऽनयोः आ०, ब०> ज०; भा । २-कलेसाञ्च आ० । “विभिन्नकर्त- 
दक्तयदेः भिन्नौ तन्तुपटौ यथा । विशुद्धधमेयोगेन स्तम्मकुम्भादिभेदवत्‌ ॥ ५६१ ॥* इतिं पूव पक्षरूपेण 
तत्वं ° प्र" १८९ । ४ मेद्भ्यवच्छेद्‌-ब०, ज° । ५-त्‌ व्यवहारनिबन्धनसुपेक्षामहे आ० । 


# 
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२४ कथीयसखयाङ्कारे न्यायम चन्द्र [ २ विषयपरि° 


तदप्यसमीचोनम्‌ ; यतं; अवयविनो निरासे स्वतन्त्रभिदं साधनम्‌ ; प्रसङ्गसाधनं बा ! 
यदि स्वतन्त्रम्‌ ; धर्मि-साध्यपदयोः व्याघातः यथा ! इदच्च, नास्ति चः इति । हेतोश्च 
आ्रयाऽसिद्धता, अशरयविनोऽसिद्धस्वात्‌ । न च बृच्या सच्ं व्याप्तम्‌ , समवायवृत्तेरनभ्युपग- 
मेऽपि भवता रूषदेः सच्छाभ्युप्गमात्‌ । एकदेशेन सवासना वा अवयविनो दृततिप्रतिषेधे 


५ विशेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञाविषयतात्‌ प्रकारान्तरेण वृत्तिरभ्युपगता स्यात्‌; अन्यथा न 


वर्ततेः इत्येव अमिधातव्यम्‌ । वृत्तिश्च समवायः, तस्य॒ सवत्र एकत्वात्‌ निरवयवल्वाचच 
कारस्यैकरेराशब्दाऽविषयलम्‌ , का्यकंरेशरब्दयोभेंदविषयत्वाचच अभिन्नेऽवयविनि प्रवृत्ति- 
रयुक्ता । रसनम्‌ ' इति हि अनेके सति अशषध्याऽभिधानम्‌, “एकदे रः इति च अनेकते 
सति कस्यविदभिधानम्‌। तौ एतौ काल्छ्य-एकदे शब्दौ भदे स्येव प्रतिपननत्वाद्‌ एकस्मिन्‌ 
अवयविनि अलुपपन्नी । तन्नेदं स्वतन्त्रसाधनम्‌ । 
अथ प्र॑सङ्गलाधनम्‌ परस्येष्टया अनिष्टाऽऽपादनात्‌ ; नलु परेष्िः प्रमाणम्‌ , अप्रमाणं वा ! 
यदि प्रमाणम्‌ ;तर्हि तयैव बाध्यमानलाद्‌ अनुत्थानं विपरीताऽनुमानस्य । नं च अनेनैव अस्या 
वधा, तामन्तरेण अस्याऽपक्षधसेतया प्रामाण्यस्यैव असंभवात्‌ । अथ अप्रमाणं सा; तर्हि 
श्रमाणं वित प्रमेयध्याऽसिद्धिः' इप्येतदेव अभिधातव्यम्‌ , किमनुमानोपन्यासाऽऽयासेन इति ! 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावडुक्तम्‌ -भिन्नप्रतिभासलात्‌ इति साधनम्‌ ; अतः अवयव- 
अवयविनोः रिं कथच्विद्मेद्‌ः साध्यते, सवधा वा ? यदि कथ- 
॥ ्चित्‌ ; तद्‌। (7 कथश्चिद् भेदस्य अस्माभिरपि 
रिध इष्टत्वात्‌ । अथ सवथा ; तदा पक्षस्य अध्यक्षबाधा, कथच्चित्ता- 
दारम्यापन्नयोरव अनयाः अवाधाञभ्यन्े प्रतिभासनात्‌ । यद्‌ 


१ (तथा हि ब्र्य नुपपत्तेरघत्वमिति किमिदं स्वतन््रसाधनमुत प्रसङ्गसाधनमिति । यदि स्वतन्त्रसाध- 
नम्‌ ; अवयवौ घर्मा, नास्तीति साध्यमिति प्रतिज्ञावाक्यपदयोः व्याघातः यथा इदं नारित चेति । हेतोराश्रया- 
सिद्धत्वं च धर्भिणोऽप्रसिद्धत्वात्‌ ! तथा स्वमते रूपादीनां सत्वं न च व्रृ्तिरस्ति इति व्यभिचारः समवायान- 
युपगमात्‌ ।““ “न च प्रस्य इत्या सत्त्वं व्याप्तम्‌" ˆ ।*› प्रक्च० व्यो० प्र ४५ । २ “एकस्मिन्‌ मेदा- 
भावाद्‌ मेदृशब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रदनः । = न्यायस्‌ ४।२।११ । “किं प्रत्यवयवं कृत्स्नोऽवयवी वर्तते अथै- 
कदेरोन इति नोपपदयते प्रन: । कस्मात्‌ ए एकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ मेदशब्दप्रयोगानुपपत्तेः  कृरस्नमिति हिं 
एकष्य अशेषामिधानम्‌ । एकदेश इति नानात्वे कप्यचिदभिधानम्‌ । ताविमौ छृत्सतैकदेशश्ब्दौ मेदविषयौ 
नेकस्मि्वयनिनि उपपदेते मेदाऽभावात्‌।” न्यायमा० ४।२।११। ३ “अथ परव्याप्या परस्य अनि - 
धप्राद्नसिति"-" तत्र यदि परेण प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नः तेनैव बाधष्यमानघवादनुत्थानं विपरीतालमानस्य । न 
चानेनैव तस्य बाधात्‌ तदन्तरेण पक्षधर्भत्वादिति । अथाप्रमणेन प्रतिपन्न तर्हिं प्रमाणं विना प्रमेयस्या- 
सिद्धिरिति वाच्यं किमनुमानोपन्यासेन तस्य अपक्षधर्मतयाऽप्रमाणतात्‌" ˆ १ प्रच व्यो० प्र ४६। 
४ न्‌ च्या बाधां आ०। ५ इत्येतावदेव ०, ज०, भां०, श्र । अनैव दिशा पूर्वपक्षः-तत्त्व- 
स० ०१८९ । प्रसयकण प्र० १५५ पू० | सन्मति० री० प्रण ६९५८ । स्या०रत्ना० पु० ८७३ । अव्‌- 
यव-अवयविभेरव्रिषयिणौ चये! च-न्याय सू०, भा०, वा, ता० टी० २।१।३२,४।२।५। न्थायमं० प° 
५५० । म्रद व्यो पण ८४ | प्रश॒० कन्दर प ४१। टृत्य देषु द्रव्या । ६ पू २२३८२} 


छवयतवेभ्ये(ऽत्यन्तभिच्चस्य 





खी प्रमाणप्र० का० ७] अवयव-अवयविनेोर्भदाऽमेदादिवादः २२५ 


यथ अवाधाऽध्य् प्रतिमासे तत्‌ तथैव अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीं नीतया, अवाधाऽ- 
ध्यक्ते प्रतिभासेते च कथच्वित्तादातम्येन अवयव-अक्यविनी इति ¦ न च तस्रतिभासिनोऽध्य- 
क्षस्य अवाधखविशेषणमसिद्धम्‌ ; तद्बाधकध्य कस्यचिदपि प्रमाणस्य अद्ंभवात्‌ | 

न खट प्रत्यक्षं तद्वाधकम्‌ ; अघ्यन्तंतद्धदस्य अत्राप्रतिमासमानःवात्‌। अदुमानमपि भिन्न- 
परतिभासतवाद्‌ देतोराविभृतं तद्वाधक स्वात्‌ , भिन्नाथंक्रिया कारितात्‌ › सिन्नकारणप्रभवत्वात्‌ › 
भिन्नकाङ्सात्‌ , विरुद्धधमीध्यासात्‌ , विभिन्नशक्तिकखात्‌ , विभिन्नपरिणामत्वाह्ा १ न ता- 
चद्‌ भिन्नप्रतिमासत्ाद्‌ आविभूतादनुमानाद्‌ अवयवाऽवयविनोः आत्यन्तिको भेदः सिद्ध यति; 
म्र्यक्षवाधितकमनिर्दशारनन्तरं प्रयुक्तेन अस्य (अनुष्णोऽन्निः द्रव्यत्वात्‌ ` इत्यादिवत्‌ काट- 
त्ययापदिष्टसवात्‌ , दू रऽऽसन्नपुरषप्रतिभासिना पादपादयर्थेन अं नैकान्तिकस्याच । नापि भिंजञाथ- 
क्रियाकारिखात्‌; नतैक्यादिना व्यमिचारात्‌ , एकाऽपि हि नतेकी करण-अङ्खहार-धृभद्ग- 
अक्षिविक्ेपाचयनेकक्रियां प्रक्चकजनानां हष-विषादाद्यतेकाथंक्रियाच्च परस्रविलश्चणां विदधा- 
तीति । यिन्नकारणप्रभवत्सपि अङ्कुरादिनाऽनेकान्तिकरम्‌ , एकस्यापि अङ्कुरस्य क्षित्या्य- 
नेककारणकलापादुखत्तिप्रतीतेः । भिन्नकाख्त्वादपि रण्डाक रण्डावस्थतन्तुभ्यः पटस्य मेदः 
प्रसाध्यते, पटावस्यतन्तुमभ्यो वा ? प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ , तेभ्यः तद्भेदस्य अस्मार्भिरप्य- 
भ्युपगमात्‌ । द्वितीयपत्ते तु असिद्धो देतु; पटावस्थतन्तूनां पराद्‌ भिन्नकार्त्वस्याऽसंभवात्‌ । 

विरुद्धधमाध्यासोऽपि धृपदहनादिना अनैकान्तिकल्वान्न तदत्यन्तमेदप्रसाधकः; न खट 
हस्तरूग्न-इतरप्रदेशयोः शीत-उष्णसशंटक्चणविरुद्धधमांऽध्यासेऽपि धूपदहनादेभंदोऽस्ति। न 
च हस्तम्नेतरप्रदेरयोरेव रीोष्णस्पश्चाधारता न धृपदहनादययवयविनः इत्यमिधातव्यम्‌ ; 
्र्यक्चविरोधात्‌ । 

भिन्नराक्तिताद्‌ "भिन्नपरिणामव्वाच् तन्तु-पटादीनां कथच्िदवस्थाभेद एव सिद्ध.यन्न पुनः 
आत्यन्तिको भेदः, तत्र च सिद्धसाधनम्‌। अतो भिन्नप्रतिभासखादेरपि अवयवाऽवयविनोः 
कथञ्िद्धेदस्यैव प्रसिद्धेः "सिद्धं कथच्ित्तदभेदश्रादिणोऽध्यक्षस्य अवाधत्वविशेषणम्‌ । यदू यद्र 
पतया प्रमाणतो न प्रतीयते तत्‌ तद्रूपं न भवति यथा घटः पटरूपतया न प्रतीयते च अत्यन्त- 
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१-न्तं तद्धे- ब०, ज” । र्-नन्तरप्र- ब०, ज० । ३ अनेकान्ताञ्च श्र ०, ब०, ज० । ४ “नहि 
एकत्र नत्तेक्यादिक्षणे युगपदुपनिबद्धद्टीनां प्रेक्षकजनानां विविधं कृम॑बुद्धिन्य पदेश खखादिकायेमसिद्धं येन 
स्नभावाऽमेदेऽपि विविधकर्मता न भवेत्‌ 1” अष्टसदह० प° ९५ । ५ ““्रथमेभ्यरच तन्तुभ्यः पटस्य यदि 
साध्यते । मेदः साधनयैफल्यं दुर्निवारं तदा भवेत्‌ ॥५७९॥ प्रप्तवस्थाविं षा हि ये जातास्तन्तवोऽपरे । 
विशिध्य्थकरियासक्ताः प्रथमेभ्यो विलक्षणाः ॥५८०॥ तत्त्वसं उ पू० १९४ । म्रमेयक° प° १५० पू० । 
६-रभ्यु- ज° 1 ‹-कारस्य ब०> ज० । ८ विभिन्न- ब, ज०, श्र ¦ ९ विभिन्न-व०, ज०, 
श्र । १० प्रसिद्धं श्र । । 

२९ 


(ज 
+ 


८ 


„९४ 
३. 


2, 


१० 


१५ 


छघीयस्चयाख्ङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र | [. २ विषयपरि° 


मेदरूपतया अबयवाऽबयविनौ इति । तन्ताद्यवयवानां हि अवस्थाविशेषः स्वात्मभूतः शीता- 
पनोदाचर्भक्छियाकारी पटायवयवी प्रतिभासते न पुनः तेभ्योऽव्यन्तमथाीन्तरभूतः, तथाविध- 
स्य अस्य स्वप्रेऽप्यप्रतिभासनात्‌ । 

तथा तदप्रतिभासनं हि अटश्यस्वभोवतात्‌ ; समवायात्‌ कायकारणभावात्‌ , विरशेषण- 
विरेष्यभावाद्रा १ न तावद्‌ अदश्यस्वभावतात्‌ ; “भूंयोऽवयवग्रहणे सति अवयविनो ्रहणम्‌› 
इत्यभ्युपगमग्याघातप्रसङ्गात्‌। नापि समवायात्‌; कथच्चित्तादातम्यव्यतिरोकेण अपरस्य समवा- 
यस्य समवायनिषेपरे निषेतस्यमानत्वात्‌ । नापि कायंकारणभावात्‌ ; कुम्भ-कुम्भकारयोरप्यभेद- 
परिभासप्रसङ्खात्‌ । वन्ताद्यवयवानां पटाद्यवयविनं प्रति समवायिकारणतवात्तत्रेव अमेदध्रति- 
भासः; इत्यप्यमुन्दरम्‌ ; समवायाऽसिद्धौ समवायिकारणलस्याप्यसिद्धः, नहि कथञ्चित्तादा- 
त्यमन्तरेण अन्यः समवायः, तथापरिणामितव्यतिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धम्‌ । नापि विरेषणविशेष्यभावात्‌ ; दण्ड-पुरुषयोरपि अमेदप्रतिमासप्रसङ्गात्‌ , यथेव हि 
'पटवििष्टास्तन्तवः' इति तन्तुपटयोर्विदेषणविशेष्यमाबोऽस्ति तथा दण्ड-पुरषयोरपि । अतः 
अवयवेम्यः अवयविनोऽत्यन्तमेदे सति अनुपलम्भकारणाऽभावात्‌ तथेव असौ उपरभ्येत, न 
च उपङुभ्यते, अतो नाऽस ततोऽत्यन्तभिन्न इति । यद्‌ यतः अत्यन्तमेदेन भिन्नं नोपलभ्यते 
न तत्‌ ततोऽत्यन्तभिन्नम्‌ यथा अबयविनः स्वरूपम्‌ , अवयवेभ्योऽ्यन्तमेदेन भिन्नो नोपडङभ्यते 
च अवयवीति । 

यदप्युक्तम्‌ -'छंतन्त्रसाधनं म्रसङ्गसाधनं बा' इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो भवतु प्रसङ्ग- 
साधनं स्वतेन्चं वा , किमेतावता भवतः ? यदपि 'खतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयो्याघातः' 
इत्याद्युक्तम्‌; ्वदप्ययुक्तम्‌ ; यतो नाऽवयविनः सद्धावनिरासाथ॑मिदमुच्यते, क तर्हिं १ तदत्य- 
न्तभेदस्य । “नहि अवयवेभ्योऽत्यन्तभिन्नोऽवयवी ऊुतश्िदपि प्रतीयते इत्युक्तम्‌ , यस्तु प्रती- 
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१ “तथादहि-केचित्तन्तवो विशिष्टवस्थाप्रा्ठाः शीतापनोदनाययकाथेक्रियासमथा भवन्ति नापरे ये 
योषित्कर्तकाः तत्रे काथेकरियोपयोगिनस्तन्तून्‌ विक्षि टान्‌ प्रतिपादयितं पट इत्येका श्रतिः विनिवेदयते व्यव- 
हत्तेभिः"" 1” तत्त्वसं° प° प्रु १९५ । भ्रमेयक° प° १५० पू० । सन्मति टी प्र° ६६२। २ 
““भूयोऽवयवेन्दरियसचिकषेयुगरहीतेन अवयवेन्द्ियसन्निकपरेण अरहणाद्‌ ˆ` 1 प्रस व्यो° पर ४६। 
३ ० २२४ पं १। ¢ “स्वातन्त्येण इत्यादिना शंकरस्वामिनः परिदारमारङ्ते-स्वातन्त्येण 
प्रसङ्गेन साधनं यतपवत्तते \ स्वयं तदुपकब्धौ हि सत्यं संगच्छते न तु | ६१४॥ न च कात्ल्येक्देश- 
भ्यां वृत्तिः क्रचन लिता । भस्याऽसंभवाद्‌ द्रन्यमसत्स्यादपरोऽपि च ॥ ६१५ ॥ दौ वा कचिदेतस्या 
द्रन्यादावनिवारणात्‌ । अथ तस्मिज्ञट्टो तु भेदे भश्रो न युज्यते ॥६१६॥ एतावत्तु भवेद्राच्यं दत्तिनीस्तौति 
तच्च न । युक्तं प्रत्यक्षतः ` घिद्धेरिदेदमिति बुद्धितः ॥ ६१७ ॥ प्रत्यत न तदिष्टं चेद्राधकं किश्चिदुच्य- 
ताम्‌ । रूपादिचेतसोऽपि स्यान्नव प्रत्यक्षताऽन्यथा ॥ ६१८ ॥” तत्सं प° २०४ । ५-न्त्रसाधनं 
वा ब ज । ६्-ता यद्पि ब, जर, ! ७ प° २२०० २।,८ तद्युक्तम्‌ भं? । ` 


ङषी° प्रमाणप्र> का० ७ | अवयव-अवथविनोेद्‌ाऽभेदादिवादः २२५ 


तिसिद्धः तन्त्वाद्यवयवानामाऽऽतानवितानीभावादिपरिणतानाम्‌ आत्ममूतोऽवस्थाविरोषः पटा- 
धवयवी नाऽसौ निरस्यते, तत्र वृ्तिविकरपादिदूषणाऽनवतारात्‌ । अर्थान्तरभूतं हि वस्तु बरत. 
मानम्‌. “एकदेशेन सवात्मना वा वर्ततेः इत्यादिदोषमास्कन्दति, न पुनः स्वात्मभूतम्‌ तस्य 
तथापरिणामात्‌ । यत्‌ स्वौर्मनोऽथोन्तरे वर्तते तत्‌ सर्वात्मना एकदेशेन वा, यथां कुण्डे 
बिल्वादि अनेकाऽऽ्सनेषु देवदत्तादि च, खात्मनोऽथौन्तरेष्ववयवेषु वतते च अवयवीति । 

यज्चान्यदुक्तम्‌ -त्ति्च समवायः" इत्यादि; तदपयक्तिमाघ्म्‌ ; समवायस्य निर्मूलमुन्मूङित- 
खेन आकाशङरोशयवत्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ बृत्तित्वाऽनुपपत्तः । यद्प्यभिहितम-“कातस्यैकदेश- 
शब्द्योभेद्विषयत्वाद्‌ अभिन्नेऽवयविनि प्रवृत्तिरयक्ता' इ्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; अनेकाऽ 
येषु एकस्याऽनंशषस्य अथौन्तरमभूतस्याऽवयविनो वतंमानस्य अप्रतीतेः, कारल्यैकदेरा च 
परित्यज्य प्रकारान्तरेण वृत्तेरप्प्रतीतेः । यत्‌ खलु यत्र वतते तद्‌ एकदेशेन यथा स्थुणासु वंशः 
सबोत्मना वा यथा छुण्डे दधीति । अतः प्रकारट्वयाऽनम्युपगमेऽवयविनोऽवयवेषु वृत्ययुपपत्तिः, 
तद्व.यापक्योः एकदेश-साकल्ययोरभावात्‌ , तदनुपपत्तौ च अस्य अतः सर्वथा मेदाऽभावः । 
तथाहि-तन्बा्यवयवेभ्यो न सवथा भिन्नः पटाद्यवयरबी, कार्यैकदेशाऽवृततितात्‌ › यत्त॒ यतः 
सवंथा भिन्नम्‌ न तत्र तस्य कात्ल्यैकदेशाऽ्वृत्तिः यथा कुण्डादौ दध्यादेः, कार्यैकदेशाऽ- 
वृत्तिश्च अवयवेषु अवयविन इति | 

निरंशेकस्वमावत्वे च अवयविनः सकृदनेकाऽवयवव्यापित्वाऽनुपपत्तिः; तथाहि-यत्‌ निरशे- 
कस्वभावं दरन्यम्‌ तन्न सचछरदनेकद्रन्यव्यापि यथा परमाणुः,निर शैकस्वमावच्च अवयविद्रव्यमिति । 
न च आकाशादिनाऽनेकान्तः ; तस्य अनन्तादिप्रदेशतया निर॑शलाऽसिद्धेः । यदि वा, यंदू 
अनेकं दरव्यं तन्न स्न्निरशेक्रन्यव्याप्तम्‌ यथा कटङल्यादि परमाणुना, अनेकद्रन्याणि च 
अंवयवा इति । निरंशे च अवयविनः कोपीनादिना शरीरस्य एकदेराऽऽवरणे सर्कखशरीर- 
मान्रियते, न वा ¶ यदि आनत्रियते; तर्हिं विवक्षिताऽवयववत्‌ सकरस्याऽस्य अनुपङव्धिप्रसङ्गः । 
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१९ ““कृत्सैकदेराश व्दाभ्यामयन्ाथः प्रकाशते । नैरस्येनास्य किं वृत्तिः किं वा तस्यान्यथैव सा 
॥ ६२० ॥ यथा पात्रादिसंस्थस्य श्रीफलदेयंथाऽ्थवा । अनेकाखनसंस्थस्य चैत्रदेश्पलन्तिता ॥ ६२१ ॥? 
तत्त्वर्ख॑ ° प° २०५ । प्रमेयक० प° १६२ उ० । सन्मति° खी° प° ६६८ । “"नानाक्रेकविज्ञानं स्वाधारे 
नद्रादिवत्‌ । तादात्म्येन एरथग्भावे सति इ्तिरविंकर्प्यते ॥ १०७ ॥? न्यायुविं° परू ४८१ उ० । २ पु 
२२४ पं० ६। २ पर २२४ प° ७। ¢ “एकावयन्युगता नैव तन्तुकरादयः । अनेकत्वाद्था सिद्धाः 
करकुख्यकुटादयः ॥ ६०५ ॥ यदि वाऽभिमतं द्रव्यं ननेकावयवाश्चितं । एकत्वादणुवदूद्तेश्यक्तिमीधिका 
प्रमा ॥ ६०६ ॥› तत्तवसं ° प° २०१.। सन्मति° री° प° ६६५ । ५ अवयविनः इ-ब०, ज० । 
£ ““स्थूलस्थैकस्वभावत्वे मक्षिकापदमात्रतः । पिधाने पिहितं सवंमासज्येताविभागतः ॥ ५९३ ॥ रक्ते च 
राग एकस्मिन्‌ सर्वं रज्येत रक्तवत्‌ । विरुदधधमंमावे वा नानात्वमनुषञ्यते ॥५९४॥ तच्त्वसं° प° १९८ 
प्रमाणवा ० २।८५ । सन्मति° ठी° प° ६६३ 1 स्या० रज्ना° प° ८८३, ७-कृटं रा-भ्र° । 
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६ छ्घीयश्चयालङ्कारे न्यायङ्कुमुद चन्दर | [ २ विषयपरि° 


मेदरूपतया अवयवाऽवयविनौ इति । त॑न्लाद्यवयवानां हि अवस्थाविशेषः स्वात्मभूतः शीता- 
पनोदादयर्भक्छियाकारी पटायवयवी प्रतिभासते न पुनः तेभ्योऽ्यन्तमथाौन्तरभूतः, तथाविध- 
स्य अस्य सखप्ेऽप्यप्रतिभासनात्‌ । 

तथा तदप्रतिभासनं हि अटश्यस्वभावतरात्‌ , समवायात्‌ , कायंकारणभावात्‌ , विशेषण- 
विेष्यभावाद्भा १ न तावद्‌ अदृश्यस्वभावत्वात्‌ ; “भूंयोऽवयवग्रहणे सति अवयविनो प्रणम्‌ › 
इत्यभ्युपगमव्याघातप्रसङ्गात्‌। नापि समवायात्‌; कथच्ित्तादात्म्यन्यतिरेकेण अपरस्य समवा- 
यस्य समवायनिषेपे निषेसस्यमानत्वात्‌ । नापि कायकारणभावात्‌ ; कुम्भ-ऊुम्भकारयोरप्यभेद्‌- 
परतिभासप्रसङ्गात्‌ । तन्ताययवयवानां पटाद्यवयविनं प्रति समवायिकारण्वान्तत्रेव अभेद्प्रति- 
भासः; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायाऽसिद्धो समवायिकारणलस्याप्यसिद्धेः, नहि कथञिचत्तादा- 
सम्यमन्तरेण अन्यः समवायः, तथापरिणामिखव्यतिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धम्‌ । नापि विशेषणविशेष्यभावात्‌ ; दण्ड-पुरुषयोरपि अभेदप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , यथैव हि 
'पटविशिष्टास्तन्तवःः इति तन्तुपटयोर्विशेषणविरोभ्यभावोऽस्ति तथा दण्ड-पुरुषयोरपि । अतः 
अवयवेभ्यः अवयविनोऽत्यन्तमेदे सति अनुपरम्भकारणाऽभावात्‌ तथैव असौ उपलभ्येत, न 
च उपरम्यते, अतो नाऽसौ ततोऽत्यन्तभिन्न इति । यद्‌ यतः अव्यन्तमेदेन भिन्नं नोपरभ्यते 
न तत्‌ ततोऽत्यन्तभिन्नम्‌ यथा अवयविनः स्वरूपम्‌ , अबयवेभ्योऽस्यन्तमेदेन भिन्नो नोपरभ्यते 
च अवयवीति । | 

यद्युक्तम्‌ -्वतन्त्रसाधनं प्रसङ्गसाधनं बा इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो भवतु प्रसङ्ग- 
साधनं स्वतन्त्रं बा, किमेतावता भवतः ¢ यदपि श्वतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयोर््याघातः' 
इर्याद्यक्तम्‌; र्वदप्ययुक्तम्‌ ; यतो नाऽवयविनः सद्धाबनिरासार्थमिदमुच्यते, # तर्हिं ९ तदस्य- 
न्तमेद्स्य । नहि अवयवेभ्योऽत्यन्तभिन्नोऽवयवी कुतश्चिदपि प्रतीयतेः इत्युक्तम्‌ , यस्तु प्रती- 
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१ ““तथादहि-केचित्तन्तवो विरिष्टवस्थाप्राप्ताः शौतापनोदना्काथक्रियासमथा भवन्ति नापरेये 
योषित्कर्त॑काः तत्रेकाथेक्रियोपयोगिनस्तन्तून विश्ि्टन्‌ परत्तिपादयितुं पट इत्येका श्रुतिः विनिवेदयते व्यव्‌- 
हनत्तृभिः""“ 1 तत्तवसं पं एर° १९५ । प्रमेयक° प्रु° १५० पू० । सन्मतिं° य° प्र° ६६२। २ 
^“भूयोऽवयवेन्दियसन्निकषानुगृदीतिन अवयवेन्द्रियसन्निकर्षेण ग्रहणाद्‌" 1" प्रा० व्यो० प° ४६। 
द पृ० २२४ पण १। ¢ श्वातन्त्येण इत्यादिना शंकरस्वामिनः परिहारमाशङ्कते-स्वातन्त्येण 
प्रसङ्गेन साधनं यत्मवत्तते । स्वयं तदुषलन्धौ हि सत्यं संगच्छते न तु | ६१४ ॥ न च कात्छ्यैक्देशा- 
भ्यां वृत्तिः क्रचन लक्षिता । भस्याऽसंभवाद्‌ द्रन्यमसत्स्यादपरोऽपि च ॥ ६१५ ॥ दष्ट वां कचिदेतश्य 
द्रन्यादावनिवारणात्‌ । अथ तस्मिन्नद््टो तु भेदे अश्रो न युज्यते ॥६१६॥ एतावत्तु भवेद्राच्यं दत्तिरीस्तौति 
तञ्च न । युक्त प्रत्यक्षतः . सिद्धेरिदेदमिति बुद्धितः ॥ ६१७ ॥ प्रत्यत न तदिष्टं .चेद्धाधकं किथिदुच्य- 
ताम्‌ । सूपादिचेतसोऽपि स्याज्ञेव प्रत्यक्षताऽन्यथा ॥ ६१८ ॥* तत््वसं°. प° २०४ । ५-न्त्रसाधनं 
बा ब०, ज० । हता यद्पि ब, ज०, भां० । ७ प° २२४ ष॑ं° २1.८ तदयुक्तप्‌ भां 1 
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तिसिद्धः तन्त्वा्यवयवानामाऽऽतानवितानीभावादिपरिणतानाम्‌ आत्मभू तोऽवस्थाविशेषः पटं 
यवयवी नाऽसौ निरस्यते, तत्र वृत्तिविकस्पादिदूषणाऽनवतारात्‌ । अर्थान्तरभूतं हि वस्तु वत. 
मानमृ “एकदेशेन सवासना वा वततेः इत्यादिदोषमास्कन्दति, न पुनः स्वात्मभूतम्‌ तस्य 
तथापरिणामात्‌ । यत्‌ स्वौरमनोभथान्तरे वत्ते तत्‌ सर्वात्मना एकदेशेन वा, यथा कुण्ड 
बिस्वादि अनेकाऽऽसनेषु देवद त्तादि च, सखवा्मनोऽरथान्तरेष्ववयतरेषु वतते च अवयवीति । 

यच्चन्यदुक्तम्‌ -धृत्तिश्च समवायः? इत्यादि; तदषप्युक्तिमात्रम्‌ ; समवायस्य निमूलयुन्मूखित- 
खेन आकाल्करेयवत्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ वृत्तिव्वाऽनुपपन्तेः । यदप्यथिहितम्‌-कात्स्यैकदेश- 
शब्दयोभंद्विषयत्वाह्‌ अभिन्नेऽबयविनि प्रवृत्तिरयुक्ताः इत्यादि; तदप्यसिधानमात्रम्‌ ; अनेकाऽ 
वयवेषु एकस्याऽनशस्य अथोन्तरभूतस्याऽवयविनो वतमानस्य अप्रतीतेः, कारस्यैकदेश च 
परित्यज्य प्रकारान्तरेण वृत्तरप्यप्रतीतेः । यत्‌ खदु यन्न वतेते तद्‌ एकदेशेन यथा स्थूणासु वंशः; 
सवात्मना वा यथा करण्डे दधीति । अतः प्रकारद्वयाऽनभ्युपगमेऽबयविनोऽव यवेषु वृत्यनुपपत्तिः, 
तद्ट-यापकयोः एकदेश-साकस्ययोरभावात्‌ › तदनुपपत्तौ च अस्य अतः सवेथा मेदाऽभावः । 
तथाहि-तन्ताद्यवयवेभ्यो न सवथा भिन्नः पटाद्यवयवी, कार्स्न्येकदेसाऽवृत्तिखात्‌ , यत्त यत 
सवथा भिन्नम्‌ न तत्र तस्य कारल्येकदेराऽवृत्तिः यथा ङुण्डादौ दध्यादेः, कारस्यकदेशाऽ- 
वृत्तिश्च अवयवेषु अवयविन इति | 

निरशौकस्वभावतरे च अवयविनः सकृदनेकाऽवयवव्यापितवाऽनपपत्तिः तथाद्ि-यत्‌ निस्सै- 
कस्वभावं द्रव्यम्‌ तन्न सकृदनेकद्रव्यव्यापि यथा परमाणुःनिरशेकस्वमावच्च अवयविद्रव्यमिति । 
न च आकाशचादिनाऽनेकान्तः ; तस्य अनन्तादिप्रदेरतया निर॑शत्वाऽसिद्धः ! यदि बा, यद्‌ 
अनेकं द्रव्यं तन्न सकृञ्निरशेकद्रव्यव्याप्रम्‌ यथा कटङ्कड्यादि परमाणुना, अनेकद्रव्याणि च 
अवयवा इति । निरंशे च अवयविनः कोपीनादिना शरीरस्य एकदेशाऽऽवरणे सकैकशरीर- 
मान्यते, न चा ¶ यदि आध्रियते; तर्हि विवक्षिताऽवयववत्‌ सकठस्याऽस्य अनुपरव्धिप्रसङ्गः । 
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९ ““छृत्स्नेकदेशशब्दाभ्यामयार्थः प्रकाशते । तैरंद्येनास्य किं वत्तिः किं वा तस्यान्यथेव सा 
॥ ६२० ॥ यथा पा्नादिसंस्थस्य भ्रीफएखदे्यथास्थवा । अनेकासनसंस्थस्य चैचदिरुपलक्िता ॥ ६२१ ॥? 
तत्त्वसं ° पु० २०५ । प्रमेयक° प° १६२ उ० । सन्मति° य° प° ६६८ । "“नानादरेकविज्ञानं स्वाधारे 
चदरादिवत्‌ ! तादात्म्येन प्रथग्मावे सति वृत्तिर्विकतप्यते ॥ १०७ ॥°” न्याय॒वि ° परू° ४८१ उ० । २ पू 
२२४ प॑ं०६। ३ प° २२४ पं० ७ । ¢ ^एकावयन्यनुगत। नैव तन्तुकरादयः । अनेकलायथा सिद्धाः 
करकुब्यकुटादयः ॥ ६०५ ॥ यदि वाऽभिमतं द्रन्यं नानेकावयवाश्चितं । एकत्वादणुवदुयत्तरयुक्तिगोधिका 
रमा ॥ ६०६ ॥> तत्वसं° परू० २०१। सन्मति° टी° प° ६६५ । ५, अवयविनः इ-अ०, ज° । 
६ “श्यूलस्येकस्वभावत्वे मक्षिकापदमात्रतः । पिधाने पिदितं सवेमाघज्येताविभागतेः ॥ ५९३ ॥ रक्तं च 
राग एकस्मिन्‌ सवं रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्धधमंभावे वा नानात्वमनुषज्यते ॥५५९४॥› तत्त्वं ° प° १९८ । 
प्रमाणवा० २।८५ । सन्मति य° प° ६६३ । स्या° रत्रा० प° ८८३ \ ५-कृर रा-भ्र० । 
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२. छघीयख्यार्ङ्ारे न्यायङ्कसुद चन्द्र [ २ विषयपरि° 


अथोच्यते-तदावरणेऽपि न शरीरस्यावरणम्‌ अवयवाऽऽवारकद्रव्यसंयोगस्य तदावरणे 
सामध्याऽभावात्‌ , न खदु यावानवयवद्रव्यसंयोगोऽबयवमाद्रुणोति तावानेव अवयविनम्‌ 
तस्य महच्वात्‌ । यदेवम्‌ ; प्रदेशः तद्ावरणम्‌ अस्ति, न वा ? अस्ति चेत्‌ ; न; अनंशस्य 
प्रदेराऽभावतः तथा तदावरणाऽदुपपततेः, उपपत्तौ वा अनंशताव्याघातः बिरुद्धधम॑संसगौत्‌ : 
यद्‌ विसद्धधम॑संसर्गिं न तद्‌ अनंराम्‌ थथा जराऽनलादि, विरुद्धधमंसंसर्मिं च आवृता- 
ऽनावरृतस्वभावतया अवयविस्वरूपम्‌ इति । विरद्धधमंसं सर्गेऽपि अस्य अभेदे सर्वत्र मेदवा- 
तच्छिदः, धिश्वस्य विश्वरूपत्वेऽपि एकद्रव्यलप्रसङ्गात्‌ । अथ अवयवाऽऽवारकद्रव्यसंयोगेन 
अवयविनः प्रदेरातोऽपि नास््यावरणम्‌ ; तहि तस्रदेशेऽप्यस्य उपरब्िग्रसङ्गात्‌ समग्रोऽप्यवयवी 
उपलभ्येत अविरोषात्‌ , नहि अवयवाऽऽवरणे अनाबरणे वा अवयविनः कश्चिद्‌ विरोषोऽस्ति 
उभयत्राऽस्याऽनीव् तत्वाऽभ्युपगमात्‌। नलु समग्र-जसमग्रशब्दयोरभेदविषयलरात्‌ अभिन्नेऽवय- 
विनि प्रवृत्तिरयुक्ता; इध्यपि प्रागेव छृतोचरम्‌ › अवयविनः कथञ्चिद्‌ मेदग्रतिपादनात्‌। अव- 
यवाऽऽवरणेऽपि अवयविनोऽनावरणे च तस्य तत्र वृच्तिविरोधः , यत्‌ खलु यत्र वत्तते तस्या- 
ऽऽवरणे तदपि आत्रियमाणं दृष्टम्‌ यथा कुण्डाऽऽवरणे दधि, वतेते च अवयवेषु अवयवीति । 
तथा, यदुपरव्िपूर्विका यस्योपरव्धिः न तस्य अनुपढब्धौ तटुपरुव्धिः यथा त्यखादिसंस्थानः- 
ऽतुपर्ब्धौ संङ्ाटकादेः, अवयवोपरुब्धिपूर्विका च अवयविनः उपरुब्धिः इति । अथ आघर- 
तावय॒व प्रदे तस्य अनुपङभ्यत्वभिष्यते; कथमेवम्‌ अस्यैकप्वं स्यात्‌ उपर्भ्याऽलपरभ्यत्वटक्ष- 
णविरुद्धधमाध्यासतः कथच्िद्धेदप्रसिद्धः ? 

र॑क्ताऽर त्तवलक्षणविरद्धधमभ्यासाच; तथाहि-एकस्मिन्‌ तन्ाद्यवयते रभ्यमाने पराद्य 
यवी रञ्यते, न वा १ यदि रभ्यते; कृस्स्तेऽप्यवयविनि रक्तप्रस्ययप्रसङ्गः । नलु चं अवयविनो 

९ “यो विरुदधर्म॑संखगवान्‌ नासिकः यथा घटादिरिथेः,विरुद्धधमीध्यासरवांश्च स्थूलो नीलादिरथं इति|” 
(प०७८) “अथवा अन्यथाभ्यं विशुदधधमसंसगंः । तथाहि-आत्रते एकस्मिन्‌ पाण्यादौ स्थूलस्यार्थस्य आत्र- 
तानाव्रतरूपे युगपद्‌ भवन्तौ विरुदधधम॑द्वयसंयोगमस्य अवेदयतः।” अवयविंनिरा ०० ८५ । २ ““एका- 
वयवावरणेऽपि अवयन्यावरणस्याऽभावात्‌ 12 प्ररा०° कन्दली परू० ४२। न्यायवान्ता० टी° १।१।३२ \ 
प° ३८३ । ““अधौवरणेऽप्यवयविनोऽनावरतैकरूपत्वात्‌ । "न्यायली ०० ९ । ३ शंगाटकादेः ब०, ज० । 
सिंघाड़ाः इति भाषायाम्‌ । ४ “नचेकमेकरागादौ समरागादिदोषतः ॥८८॥°> न्यायवि०पर० १९७ उ० । 
“तथा रागाऽरागाभ्यां वियेधः संभावनीयः 1"**” अवयविनिरा० प° ८७ ५ “रागद्रन्यसंयोगो 
रक्तत्वम्‌ , अरक्तत्वश्च तदभावः, उभयञ्चेकत्न भवत्येव संयोगस्य अव्याप्यवृत्तिभावात्‌ 1 अ्रशा० कन्दली 
प ०.४२ । न्यायली° प्रू° ९ । “ननु च इत्यादिना रां करस्वामिनः परिदारमाशङ्ते-नमु चान्याप्यवृत्तित्वात्‌ 
संयोगस्य न रक्तता । सव॑स्यासज्यते नापि सवेमादरतमीक्षयते ॥६००॥° तत्त्वं ° पू ० १९९ \ “शंकर- 
स्वामी ` अत्राह-वचस्य रागः कुङ्कमादिद्रव्येण संयोग उच्यते । स चान्याप्यश्रत्तिः, तत एकत्र रक्तेन 
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सर्वस्य रागः, न च शरीरादेरेकदेशावरणे सव॑श्यावरणं युक्तमिति ।> सन्मति° .टी° प° ६६४ 
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र्त्वं छुङ्कमादिदरव्यण संयोगः, स च अव्याप्यन््तिः, नहि रूपादिवत्‌ स्वाश्रयमसी व्याप्नोति 
अवयवान्तरे तदुपरब्यावपि अनुपरभ्यमानलात्‌ , तत्‌ कथमेकत्र रागे सवत्र रागप्रसङ्गः ? 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; निरशेऽवयविनि संयोगस्य अव्याप्यव्त्तित्वाऽनुपपत्तेः । तस्याऽव्याप्यवृ्तिलं 
हि सवदरव्याऽग्यापकलम्‌ , नियतप्रदेरो वर्ीमानत्वम्‌ , अवयवान्तरेऽवयविन्युपरभ्यमानेऽपि 
अनुपरभ्यमानत्वं वा ९ तत्र आदयविकसोऽसुपपन्नः ; प्व्यस्यैकस्य सवदाव्दविषयघ्वाऽनभ्युप- 
गमात्‌, निर॑रसखे चास्य कथं तस्छंयोगेन खाकल्यतः तदव्याप्निः ? तथा तदव्याप्रौ वा निरंश- 
त्वविरोधः ! द्वितीयविकस्पस्तु उपपन्नो यदि अ वयविनो नियतप्रदेद्यत्वमभ्युपरगम्येत, तदभ्यु- 
पगमे च अपसिद्धान्तप्रसङ्गः, योगैस्तस्याऽप्रदेशख प्रतिज्ञानात्‌ । तृतीयविकरल्पोऽप्येतेन भ्त्या- 
ख्यातः ; तस्य नियतप्रदेशताऽनभ्युपगमे अवयवान्तरोऽवयविन्युपरभ्यमाने तत्संयोगस्याऽनुप- 
कभ्यमानताऽनुपपत्तेः । तन्नास्य अव्याप्यघरच्तितमुपपद्यते , तदुपपत्तौ वा सिद्धो विरद्ध- 
ध्मऽध्यासः, तच्कथमस्य सवथेकस्वं स्यात्‌ १ अथ तस्मिन्‌ रज्यमानेऽपि असौ न रज्यते; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टविरोधात्‌ , (नहि ठन्त्वायवयवे रज्यमनि पटो न र्यते ' इति केनचिद्‌ 
रृष्टमिष्टं वा | 

निर॑शते च अवयविनः चिच्ररूपप्रतिपच्यनुपपत्तिः, नीखादिचित्राऽऽकाराणां विभिन्नम्रति- 
भास-विरद्धमाऽऽक्रान्तानामेकत्वाऽयोगात्‌, नहि ` नीटम्‌ पीतम्‌ † इति शक्यं वक्तुम्‌ › तथा- 
भूतानामप्येषामेक्ये नानेकरं जगत्‌ स्यात्‌ । ननु न नीखादीनि तत्र रूपाणि ^ चित्रम्‌ › इति व्यप- 
दिश्यन्ते तेषां विभिन्नप्रतिमासादितया चित्रज्ञानाऽगोचरतात्‌ ; किन्तु एकमे तत्‌ चिच्रसंज्ञकं 
रूपम्‌ , तद्योगात्‌ अवयवी चित्रः यथा शुक्लयोगात्‌ शु ङ्ं इति ; अच्रापि किं शुङ्कादिविरेषः 
शुन्यं रूपमात्रं चित्रम्‌, शुह्धादय एव वा सञुदिताः, छुक्छादिरूपविर्क्षणं वा तद्रूपम्‌ १ तच्र 
न तावद्‌ रूपमात्रम्‌ ; विशेषराल्यस्य सामान्यस्य क्व चिदप्यतुपटच्धेः । नापि नीखादय एव समु- 
दिताः; प्रत्येकं तेषां . चित्रस्वाऽभावात्‌, नहि “नीरं चित्रम्‌ ' पीतं चित्रम्‌ इत्येकेकशः तेषां 
चिव्ररूपत्वमस्ति । समुदितानां तद्‌ भविष्यति; इत्यप्यसम्भाव्यम्‌ ; समुदिता हि वहवः उच्यन्ते 
८ चित्रम्‌? इत्येकम्‌ , न च बहूनामप्ा्तावस्थाविरेषाणामेकं रूपं भवरितुमहंति । 


१९ “यदि सर्वं द्रवयंन व्याप्रोतीयर्थः; तदयुक्तम्‌ ; द्रव्यस्य सवेश ब्दाविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । आश्र 
यस्थैकदेशे वर्तते; तदप्यथुक्तम्‌ ; तस्येकदेशासंभवात्‌ 1” तच्वसं° प° पू० २०० । २-गम्यते श्र° । 
३ नील्मेव पीतम्‌ । ४ ^“ अचित्राणि रूपाणि संहत्य पटे चित्र रूपसुत्पादयन्तीति पक्ष आश्रीयते । एवं 
चैतस्मिन्न कंचिद्‌ बाध्यते । ? न्यायवा० ४।२।११-१२ ण ५०४ । “इष्यत एव अस्माभियंथा अव- 
यवसमवेतैः सितदरितलोदितादिभिः अखमवायिकारणैः अवयविनि चित्रं रूपमारभ्यत इति । ° न्यायवा 
ता० टौ ०।२।१२ । “ तस्मात्‌ संभूय तैरारम्यते । तच्वारभ्यमाणं विविधकारणस्वभावाजुगमात्‌ र्याम- 
डकलदरितात्मकमेव स्थात्‌ चित्रमिति च .ग्यपदिदयते 1" प्रर” इन्द्र छठ ३० । 
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२३० ख्घीयद्चयालङ्कर न्यायङ्खमुदचन्द्रे . [२ विषयप्रि० 
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किच्च, एते नीरादयः किम्‌ आश्रयन्यापिनः, एकदेशद्त्तयो वा ? यदि आश्रयव्यापिनः; 
तद! एकेनैव नीलेन आश्रयस्य व्याप्नलाद्‌ अन्येषां निरवक्रारता । एकदेश्रत्तित्वच्च अयुक्तम्‌; 
नहि आश्रयस्य देशाः सन्ति निर॑शलादवयविनः | अथ अवयवानामेव तानि रूपाणि; वर्हि 
अवयवी नीरूपः स्यात्‌ , तथां च अध्याऽग्रव्यक्षखम्‌ , नोरूपस्यापि प्रव्यक्चत्वे गगनादेरपि प्रव्य- 
क्वताप्रसङ्गः । अथ शृङ्खादिरूपविखक्षणं तत्‌ चित्रं रूपम्‌ ; तिं परिदश्यमाननीखादिविशेष- 
व्यतिरेकेण विलक्षणैव प्रतीतिः स्यात्‌, न पुनस्तत्र प्र्यभिन्नयमाना नीलाद्यः प्रतिभासेरन्‌ , 
न हि ञ्ुङ्कादिविलक्नणे पीतादौ प्रतिभासमाने शुद्धप्रस्यभिज्ञानमस्ति । 

किच्च, एते नीखाचुपाधयः अवयविनोऽपकारकाः, उपकारका वा  तव्रायपक्ोऽयुक्तः; 
अपकारकाणाञुपाधित्वाऽयोगात्‌ । द्वितीयपक्षे तु समस्तोपकारकोपाध्यग्रहणे तदुपकायत्वेन उपा- 
धिमतोऽप्यग्रहणात्‌ सर्बाऽ्रहणप्रसङ्गः । नियतोपा्युपकायलरेन अस्व प्रतीतेन तस्परसङ्गश्चेन्‌ ; 
तर्हिं तदुपकायघ्वेन अस्य प्रतीतौ समस्तोपाध्युपशायरूपत्वात्‌ तदुपकायंलेनाप्यस्य प्रहणप्रस- 
रात्‌ सवग्रदणाऽ्लुषङ्गः । अथ एकोपाध्युपशायंवेन अस्य प्रतिपत्तौ तदुपाधिविरिष्टतेनैव प्रह- 
णात्‌ उपध्यन्तरविरशिष्टखेनाऽप्रहणान्न सव्रहणप्र्ङ्गः ; तहिं एकस्यावयविनो गृहीताऽगृही 
तरूपहयप्रसङ्ख{त्‌ निरंशखन्याघातः। नहि तस्य एकोपाध्युपकायंत्वमेव रूपम्‌, अपि तु सम- 
्रोपाध्युपकायत्वम्‌ , तच अखिलोपाध्यप्रतिषन्चौ प्रेतं न शक्यते । 

नतु प्रदुपाध्युषकायोः तस्य शक्तयो भिन्नाः, तत्र एकोपध्युपकायंशक्तिविशिष्टश्य उपाधिमतो 
भहणृऽपि उपाध्यन्तरोपकायश्चक्तिबिशिष्स्य अग्रहणात्‌ न समग्रम्रहणमिति; अत्रापि उपाधिमतोऽ 
शषशक्तय्मकृताद्‌ एकशक्तेयुक्तध्य ग्रहणं अशेषशच्छियुक्त्य प्रहणप्रस ङ्गात्‌ उपाधिवगस्याप्य- 
शेषश्य ग्रहणाऽनुषङ्गतः समग्रप्ररणमनिवायम्‌ । येनैव हि ख्पेण असौ एकां शक्तिः विमि 
तेनैव अपराम्‌, तत्रापि रूपान्तर वि कसपनेऽनवस्था निरक्ऽवयविप्रतिज्ञाक्षतिश्च । किच्च, हस्त- 
अआकाराविभागादू यदैव दारीर-अ{काशविभागः तदैव पाद-अाकाश्चसंयोगजः शरीर-आकार 
संयोगः, इति एक एव अवयवी एङ़ेनैव।ऽऽकशोन एकदैव संयुक्तो वियुक्तश्च इति अन्योन्य- 
विरद्धरूपद्वयाऽऽक्रन्तः कथमेकान्तेन एकखभाग्‌ भवेत्‌ { यद्‌ अन्योन्यविरद्धरूपद्रय।ऽऽकर- 
न्तम्‌ न तदू एकान्तेनेकूम्‌ यथ। प्रसारितेतराङ्कछिखरूषम्‌ , अन्योन्यविरुद्धरूपद्रयाऽऽकरान्त- 
श्च आकाशादिना संयुक्तेतरशूपः शरीराथ्यवयवीति । 
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१ “अत्ते बहूनां रूपाणामेकस्यां पृथिन्यामभ्युपगमे व्याघातः । अभ्युपगम्यापि च ब्रुमः । शक्र 
दीनां बहूनामेकत्न सद्भावे किमाश्रयन्यापित्वं परदेशवर्तित्वं वा १.-ˆ भररा० व्यो° प° २२१। २ चित्र 
रूपम्‌ ज° । २ ^“ एकोपकारके ग्राह्ेऽदशः तस्मिन्न सन्ति ते । सर्वोषकारकं ह्येकं तदू्रहे सकलग्रहः ॥ 
प्रमाणवा० १।५६ । ^“ तदुक्तम्‌-एकोपकारके ब्रह्मे नोपकारास्ततोऽ्परे । दृष्टे यस्मिन्न्टस्ते तदू्रहे सकल- 
अदः ।*” मष्सद° प° १५२ । ध-क्तिं निधत्ते ते-आ० । ५-रपरिकर्पने ब०, ज०, भां०, श्र ० । 


छघी° प्रमाणप्र ° का०५ | कूपादिव्यतिरिक्तश्वयविसद्भाववादः 


एवं चलोऽचछादिक्षणविरंद्धधमंद्रयेऽपि एकान्तेन एव॑लप्रतिचेषो द्रष्टव्यः, पाण्या्यवय- 


बे हि चरति तलस्रदेश शरीराऽबयविनः चछङ्तम्‌ अन्यत्र च अचर्लभिति । ततो न अवयवे- 
भ्योऽत्यन्तभिन्नो निर सोऽवयवी प्रतिपत्तव्यः , किं तर्हि १ तन्वाद्यवयवानामेव आतानविता- 
नीभूतायवस्थाविशेषविरिष्टानां कथञ्चिदेकलपरिणतिर्क्षणोऽ वस्थाविशेपः पटाखवयवी प्रति- 
पत्तेव्यः) तस्यैव “यमहमद्र्ठम्‌ एतर्हि तमेव संस्प्रशाभिः इति प्रतीतेरिति । 
तनु रूपादिव्यतिरिक्तस्य अवयविनः कुतश्चित्‌ प्रमाणादप्रतीतेः कथं तदभ्युपगमः प्रक्ठावतां 
_  . क्तः? तथाहि-तद्रयतिरिक्तः अवयवी प्रत्यक्षतः प्रतीयेत, 
भ अनुमानतो वा ? न वावत्‌ प्रस्यक्षतः; चक्षुरादीन्दरियप्रभवप्रत्य- 
ये हि रूपादिकमेव अवभासते नापसोऽबयवी, तस्येव अवयवि- 
तवव्यपदेशे न किञ्चिदनिष्टम्‌ , संज्ञामात्रमेदात्‌ । नाप्यनुमानतः; 
्रतयक्षाऽविषये तस्याप्रवृचेः। यदि हि कदाचित्‌ प्वयक्षतोऽवयवी प्रतिपन्नः स्यात्‌ › तेन च अविना- 
भूतं किश्चिस्लिङ्गम्‌ ; तदा कचित्‌ धूमादभ्रिवत्‌ तदशेनादसौ अनुमीयेत्त; न च रूपादिव्यतिरेकेण 
सवप्रेऽप्यसोौ प्रत्यन्ते प्रतिमासते,अतः अस्य प्रादकप्रमाणाञ्भावाद्‌ अभाव एव ध्यायान्‌ । यदमाहकं 
परमाणं नासि तदसत्‌ यथा खरविषाणम्‌ ,नास्ति च अवयविना ग्राहकं किञ्चित्‌ प्रमाणमिति ! 
तदुखत्तौ कारणाऽलुपपक्तेच ; यदुखत्तौ कारणं नोपपद्यते तत्‌ नास्ति यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, नोपपद्यते च अवयव्यु्चो किथ्वित्कतारणमिति । नचेदमसिद्धम्‌; इ-यणुकायवयब्यु- 
सन्तौ हि कारणं परमाणसंयोगः, स च तेषां सवौत्मना एकदेशेन वा नोपपद्यते । संबात्मना दि 
परमाणूनां संयोगे पिण्डस्याऽणुमात्रतप्रसङ्गाद्‌ दचोऽबयविने जखा जलिः । नाप्येकदेशेनः 
अणूनां देशाऽसंभवात्‌ › तत्संभवे तेषां परमाणुल्ाऽुपपततेः दिग्मागमेदतः परमाणुषट्केन 
युगपत्‌ संयुब्यमानानां तेषां षडंशताप्ेः । तस्मादर्यःशलाकाकस्पाः परमाणव एव परमाथतोऽ- 
भयुपगन्तन्याः । न च. अवयविद्रव्याऽनभ्युपगमे अन्योन्याऽसम्बद्धेषु जयःजलाकाकल्पषु अणुषु 
्यूलैकाकारप्रतिपत्तिने स्यादि्यभिधातव्यम्‌ ; केशेषु तैमिरिकोपलब्िवत्‌ तत्र तत्रतिपच्यु- 


^, (ॐ (^, 
नस्त तऋवयदाः ईत्‌ 
=| ९ 
द्धस्य पूवपत्द्‌.-- 


१ “ पाण्यादिकम्ये सवस्य जन्मग्राप्तरविरोधिनः । एक्च्र कमणोऽयोगात्‌ स्यात्‌ प्रथक्‌ सिदधिरन्यथा ॥ 
प्रमाणवा० २।८४ । ““तत्र पाण्यादाविकस्मिन्‌ कम्पमान स्थूलोऽथंः सकम्पनिष्कम्ये रूपे युगपत्‌ मति- 
पयमानः कथं विरुदरधमेसंसगंवान्न स्यात्‌" ˆ` १ अवयविनिरा° ए" ८१ । २-सवे प्र-आ० । एकग्रति- 
ब०, ज० । ३ प्रतीतेः ननु भा० । ४ ५नुनु ” इत्यतः प्रार्‌ आदे रिखितः “बौद्धः ` इति शब्दः टिप्पणी 
ग्रत एवेति अतिभाति । ५ ^“ षट्केन युगपदूयोगात्‌ '” इत्यादि; विञप्तिमा० कारि० १२ । “यद्रा सवोत्मना 
त्तौ अनेकत्वं प्रसज्यते । एकदेरेन चानिष्टा नैको वा न कचिच्र सः ॥ ६१३ ॥" तत्त्वसं° । ६-पत्तिः 
श्र } पुत्ति; श्र । ` ८ “अयःश्चलाकाकल्पा हि कमसंगतमूत्तंयः । दययन्ते व्यक्तयः सवौः कल्प- 


नामिभितात्मफाः ॥ ४२.॥ “अणुसंहतिमात्रशच घटा्स्माभिरिष्यते ॥ ५८ ॥" तत्वसं° । ९ “यथा ` 
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तैमिरिकस्यासत्केराचन्द्रादिदशेनम्‌ ॥ १ ॥” विंश ० विषति । “समानज्वालासंभूतेयेथा दीपे न 


विभ्रमः। नैरन्त्॑स्थितानेफस्मविततो तथेकधा ॥५८९॥ तत्त्वसं ° 1 
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२ टघीयख्चयाट्ङ्ारे न्यायञ्ुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


पपत्तेः । यथैव हि तैमिरिकस्य स्थतै काकाररदितेष्यपि केशेषु तदाकारा प्रतीतिमेवति एवमस्म- 
दादेः परमाणुष्वपि, नदि एकैकशः तैमिरिकेण केशाः कदाचिदपि प्रतीयन्ते । अतः स्थूढादि- 
प्रतीति््रान्ता अतस्िस्तदप्रहणरूपलात्‌ , स्थाणौ पुरुषग्रतीतिवत्‌ । 

किच्च, अनेकाऽवयवम्यापिल्वं रूपरसायप्मकृतश्च अवयविनो भवद्धिरिष्यते ; तच 
अस्याऽखिलावयवप्रहणे स्येव ्रहीतं शक्यम्‌ नान्यथा । तदूम्रहणच्च अवांग्मागमाव्यवयव- 
ग्राहिण प्रसयक्तेण स्यात्‌ , परमागमभन्यवयवग्राहिणा, उभयप्रत्यक्ञेण वा ? न तावद्‌ अवागभा- 
गमाव्यवयवग्राहिणा ; तस्य परभागमान्यवयववात्तीऽनमिज्ञलात्‌ ; न च व्याप्याञपरहणं 
त्.यापिलवं मरहीतुं शक्यम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ येन रूपेण प्रतिभासते तत्‌ तथेव सद्र यवहार- 
विषयः यथां नीरं नोखश्पतयाऽवभासमानं तथेव सद्र.यवहारविषयः, अवाग्मागमाव्यवयव- 


कि 


` सम्बन्धितया प्रतिभासते च अवयवीति । त॑था च अवाोग्भागमाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्व- ` 


रूपात्‌ परभागमाग्यवयवसम्बन्धितस्सवकूपस्य विरुद्धधमोऽध्यासतो भेदसं भवात्‌ कथं नतिखि- 
लाऽवयवानामेकेनाऽवयविना व्याप्रिः सिद्धयेत्‌ १ तस्छम्बन्धिखटक्षणविरुद्धधमोऽध्यासेऽपि 
अस्याऽमेदे मेदवात्तेच्छिदः स्यात्‌ । तथा यस्मिन्‌ प्रतिभासमाने यन्न प्रतिभासते तत्‌ ततो 
भिन्नम्‌ यथा घटे प्रतिभासमानेऽप्रतिभासमानः पटः, न प्रतिभासते च अवाग्मागभान्यव- 
यवसम्बन्ध्यवयविस्वरूपे प्रतिमासमाने परभागभान्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्वशूपम्‌ , इति 
प्रतिभासमेदादपि अस्य मेदः । एतेन परमागमाव्यवयवम्राहिणा प्रव्यत्तेण तद्वयापिचग्रहणं 
्रस्याख्यातम्‌ । नाप्युभयग्रदय्चेण; तस्याऽसं भवात्‌ , नहि अवा्‌-पर-मंध्यभागमाग्यवयवग्राहि 
एकं प्रत्यक्षं कदाचित्‌ प्रतीयते । 
रूपरसाद्यात्मकखमपि अस्य एतेनैव प्रतिविहितम्‌ ; नहि रूपत्माहिणा रसप्राहिणा उभय- 
गराहिणा प्रव्यक्तेण तदूय्महणप्रपप्ते, स्पम्राहिणन्च्ुषप्रयक्षस्य रसेऽप्रवृत्तः, तद्ाहिणश्च 
रासनप्रसयक्षस्य सूपेभ्मव्र्ेः, उभयग्राहि च प्रवयक्षं न स्वप्नेऽपि प्रतिभासते इति । 
अत्र प्रतिषिधीयते। यचावदुक्तम्‌ “ चक्चुसदीन्द्रियप्रमवप्रत्यये › इत्यादि; तत्र किं तस्रभ- 
वप्रत्यये घटादिष्यपदेशाहं रूपम्‌ एकष्वपरिणतिविशिष्म्‌ उ्वाधो- 
व विरिष्ाऽऽकारोपेतं प्रतिभासते, अन्योन्यविक्षणा- 
नकालकस्य जअनयविनः सिद्धिः ऽनशपरमाणुप्रचयरूपं वा ? प्रथमपत्ते कथमवयविद्रव्यस्य तसरभ- 
वप्रत्ययेऽप्रतिभासः , तद्धागास्मिश्ठाया बिशिष्टाकारान्वितायाः तत्- 
परिणतेरेव अवयवितात्‌ १ सरूपाद्यतिरिक्तप्याऽवयविनः प्रतिभासाभावाद्‌ असत््वाऽभ्युपगमे 
रूपादेरप्यसच्वप्रसङ्गः, तद्रयत्तिरेकेण अस्याप्यप्रतिभासनात्‌ । न खलु बिल्वाऽऽमछकादि-अव- 
यविद्रन्यरहिताः तद्रपादयः स्वप्नऽप्युपरडभ्यन्ते । यद्‌ यद्रूपतया निबांधबोषे प्रतिभासते तत्‌ 
तद्रपमेव प्रतिपत्तम्यम्‌ यथा नीरं नीलरूपतया, प्रतिभासते च एकत्वपरिणत्यादिरक्षण-अव- 
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यविखूपतया तत्र विस्वाऽऽमरखकादिरूपमिति । न च तल्त्तिभाखिनो बोधस्य निर्वाथैत्वविरेष- 
णमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासंभवात्‌। न॒हि प्रवयश्चादप्रमाणं तदू- 
बाधकम्‌ ; शतशो विचारयतोऽपि एकलाचयात्मनैव अ्थानामवमासनात्‌ । 

नतु च अवयवसंयोगपूर्विंका एकलादिपरिणतिभ॑वति, ° न च अवयवानां संयोगः स्वा- 
समना एकदेशेन वा घटते › इद्युक्तप्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यस्मादेवं वदतो भवतःकिं तत्र सम्बन्धाऽमा- 
वोऽभीष्टः, कात्ल्यैकदेशं परिव्यज्य प्रकारान्तरेण वा सम्बन्धोऽभिप्रेत इति ? तत्र आदयधि- 
क्पे प्रःयक्षविरोधः, अथांनामवयवसन्बन्धस्य प्रयते प्रतिभासनात्‌ , तदसम्बन्पे रञ्जु-वंत- 
दण्डादेः एकदेशाऽऽकषणे तदन्याऽऽकषणं न स्यात्‌ । यद्‌ येनासम्बद्धम्‌ न तस्याऽकर्षणे 
तदन्यस्याऽऽकषणं ष्टम्‌ यथा इम्भाऽऽकरषणे ङुढ्यस्य, असम्बद््च भवन्मते रम्जु-वंश- 
दण्डादेः अवौग्भागः परभागेन इति । अथ कात्ल्यकदेशं परिव्यञ्य प्रकारान्तरेण अन्योन्यम- 
वयथानां सम्बन्धोऽभिप्रेतः; तद्‌ युक्तम्‌ ; स्तिग्धरुक्च॑वरुक्चणप्रक्रान्तरेणेव अर्थानां सम्बन्धो- 
परुब्येः, नहि सक्त-तौयादौ तत्परियञ्य अन्यत्रकारन्तरं सम्बन्धहेतुः प्रतीयते । 

यापि अणूनां षडंशतापत्तिः उक्ता; सा किम्‌ आरम्भकदेशापेक्चया; संयोगहेतुमूतस्वभावा- 
उपेक्चया वा? तत्र प्रथसपक्े परखरविरोधः-परमाणवः' वडंशारञ्याश्चः इति । षडंशारमभ्यस 
हि तेषां स्वावयवापेक्षया अधिक्रपरिमाणलसंमवात्‌ कथं परमाणुलम्‌ ? यस्य हि निरतिश- 
यमप परिमाणं स परमाणुः । द्वितीयपक्षक्तु न दोषाय; दिग्भागमेदेन अणुसंयोगहेतुमूतस- 
मावलक्च ण-अंशानां परमाणुप्वभिप्रतत्वात्‌, कथमन्यथा जलधौ रणाहरणायथंक्रियाकारिणो 
घटादेर्धिष्पत्तिः १ न खलु परमाणवः अयःशखाकाकसास्तककारिणः, परसरमसम्बद्धलात्‌ , 
ये परस्रमसम्बद्धाः न ते जकधारणाद्यथक्रियाकारिणः यथौ बिभिन्नदेाः परमाणवः, परस- 
रमसम्बद्धाश्च घटादिन्यपदेश्ाहौ भवन्मते परमाणव इति ¦ अथ देशम्रस्यासत्तिविरिष्टास्ते 
तत्कारिणो नान्ये; तन्न; अवयविनोऽनभ्युपगमे देशप्रसयासत्तरप्युपपत्तः दृरा्याप्यवयवितवात्‌। 

एतेन 'अन्योन्यबिटक्चणाऽनंशपरमाणप्रचयरूपं घदार्दिस्विह्पम्‌ अक्षप्रभवप्रस्यये प्रतिभास 
ते इति पक्षः प्रस्याल्यातः ; नहि यथोपवर्भितस्वभावाः परमाणवः अशक्षप्रभवप्रत्यये कस्यचि- 

दपि अवमासन्ते, स्थिर-स्थू-साधारणस्वरूपस्यैवाऽथेस्य अखिलभ्राणिनां ततर प्रतिभासनात्‌ । 
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१-धवि- आ । यर्‌ 4 धारणाकर्षणोपपत्तेश । '” न्यायसू २।१।३५ । “कायंकारणदेरमेदेकान्ते 
धारणाकर्षणादयः परमाणूनां संघतिऽपि माभूवन्‌ विभागवत्‌ ।* अष्ट ०, अष्टसह ० प° २२३  प्रमेयक° 
पृ० १५२ पू० । सन्मति० टी° प° २५३! २ “स्विग्धरूक्त्वाद्‌ बन्धः । ” तच््वाथस्‌० ५।३३ । 
<सकीत्मनैकदेशेन वाऽणूनामसम्बन्धात्‌ , सम्बन्धस्य च प्रतीतेः प्रकारान्तरेण एषां सम्बन्ध इति कपना युक्ति- 
युक्तैव ।* सन्मति० टी° प्र" २५२ । र ए २३१ ष॑० २१। ५-हेतुस्व- ब०,ज०, भां ०, श्र° । 
६-धारणाद्य- आ० 1 ७-था भिन्न ब०, ज० । <-दिरूपम्‌ श्र° । ९ ्वश्ुरादिवुदधौ स्थूटैकाकारः 
प्रतिभासमानः परमाणमेदैकान्तवादं प्रतिहन्ति 1" अष्ट ०, अष्टसह ° प° २२३ । "“तद्नेकाथसंरलेष- 
विरेषपरिणामतः । स्कन्धस्तु प्रदेशांश बहिः साक्षा्छृतो जनैः ॥१०६॥* न्यायवि° ए° ४८१ उ०। 
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तेमिरिकोपर्न्िवत्‌ तत्रं तसतिभासः; इत्यप्यसमी चीनम्‌ ; नहि `तेमिरिकस्यापि अन्यो- 
न्यमसम्बद्धाः केशाः कदाचिदपि उपरुव्धिविषयाः, संयोगविरेषरक्षणसमूहावस्थापन्नानामेव 
तेषां तद्विषयत्वप्रतीतेः । केशटष्टान्ताच्च अवयविप्रतिषेधोऽनुपपन्नः ; केशानामेव अवयविात्‌ । 
किच्च, अवयविनोऽनभ्युपगपे घटादिप्रत्ययो निर्विषयः, सविषयो वा रपरात्‌ ? न तावनि- 
५ विषयः; वसह जानामि इत्यादय स्छेखेन अस्य विषयसंबदकत्वात्‌, तच्निविंषयवे प्रमाणाऽभा- 
याच्च । “सवं प्रत्यया निराछम्बनाः प्रत्ययलात्‌ स्वप्रादिप्रप्रयवत्‌? इत्यादि च तच्िर्विषयलप्रसा- 
धकं प्रमाणं वौद्याथसिद्धौ विस्तरतः प्रदिव्यूढम्‌ । 
अथ सविषयः; कोऽ विषयः ? परमाणुसमृह्ेत्‌ ; कः पुनरयं परमाणुसमूहो नाम-किं 
परमाणव एव, तद्धमों वा ? तत्राद्यविकस्पोऽलुपपन्नः; परमाणूनामस्यन्त मणुखेन अतीन्दरियस्वतः 
१० प्रसक्षविषयत्वाऽुपपत्तेः, तथा च सवाऽग्रहणग्रसङ्ात्‌ न कचित्‌ प्र्यक्षव्यवहारः स्यात्‌ , गुण- 
कमेसामान्यादेरपि अवयन्यात्म॑कस्थैव प्रवयक्षविषयलप्रतीतेः "गौः" शुद्धः “चङति' इत्यादिवत्‌ । 
अथ तद्धमः संयोगरूपः तरसमूहशब्दवाच्यः ; तन्न; अणूनां संयोगाऽभ्युपगमे अवयविप्रस्या- 
ख्यानाऽनुपपन्तेः न्यायस्य समानतात्‌ , येनैव हि न्यायेन अँयमेकोऽनेकन्र व चते तेनैव अवयग्य- 
पि । रच्च, अयं तत्संयोगः वास्तवः, अवास्तवो वा ! यद्यवास्तवः; कथं प्रव्यक्षविषयः ? यद्‌- 
१५ वास्तवम्‌ न तत्‌ प्रव्यश्चविषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवास्तवश्च भवद्धिरमभिप्रेतोऽणुसंयोग 
इति । वास्तवत्वेऽपि अस्य अस्मदादिष्रत्यक्चविषयर्ववमयुक्तम्‌ , निरतिरायपरिमाणद्रव्यसंयोगसात्‌ , 
यो निरतिशयपरिमगद्रन्यसंयोगः स न अस्मदादिप्ररयक्विषयः यथा आकारपरमाणुसंयोगः, 
निरतिश्चयपरिमाणद्रव्यसंयोगश्च अणूनामन्योन्यसंयोग इति । 
ननु न तत्संयोगः अस्मदादिप्रत्यक्चविषयः, किं तर्हि १ "सञ्चिताः परमाणव एव ; इत्यपि 
२० अयुक्तम्‌ ; प्रमापुप्रसयक्चतापक्चस्य छृतीनत्तरत्वात्‌। सच्ितत्वच्वामीषां देशप्रत्यासत्तिः, संयोग- 
विशिष्टलं वा स्यात्‌ ‰ उभयत्रापि अवयविसिद्धिः, देशस्य स्वयमवयवित्वात्‌ , संयोगे च समा- 
न्यायात्‌ । यदि च परमाणवस्तद्टिषयाः ; तदा महान्‌ एको घटः' इत्यादिप्रत्ययो न स्यात्‌ , 
तेषां महतत्वाऽमावादर्‌ वहुलाच्च । 


राशा सनामा मा ~न ~“ 


९ तत्र प्र-आ° । २ तस्मतिभांसते ध्र° । ३ केशसम्‌हे तैमिरिकोपरन्धिवत्‌ तदुपङन्धिः 1" 
““स्वविंषयानतिकमेणेन्दियस्य पटुमन्दभावाद्‌ विषयम्रहणस्य तथाभावो नाविषये अव्रत्तिः ।> न्यायसू० 
४।२।१३, १४। ४ प° १३५ । “-~न्तप॑रमाणु-भां०। ^ तत्र दिग्मागमेदेन षडंदाः परमाणवः ¦ 
नो चेत्‌ पिण्डोऽणुमात्रः स्यान्न च ते बुदधिगोचराः ॥ ८७ ॥ ” न्याय॒वि° पू १९५ | ६-त्मकस्य- 
स्यव्‌ श्र° । ७ संयोगः । <-तरं न युक्तम्‌ ब, ज०, भां ०, ्र° । ९-णसंयो-भा०, ब ०. ज० । 
९० “सश्चयमाध्रं विषय इति. चेन्न; सच्चयस्य॒संयोगभावात्तस्य॒चातौन्धियस्याग्रदणादयुक्तम्‌ 


न्यायभा० ४।२।१४ \ ११ “सज्निवेशस्तेषां देदाप्रत्यासत्तिः, शंयोगविरोषो वा १ स्या० रत्ना 
$ ८८६। 
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ख्वी० प्रमाणप्र° का० ७] सूपादिव्यतिरिक्त-अवयविसद्धाववादः २ 


६११ 


अथ सेना.बनम्रत्ययवत्‌ तत्रासौ दते, यथेव हि सेनाङ्पु वनाद बहुषु दूरादगृ्यमाण- 
एथक्त्वेषु “एकं बनम्‌ , एका सेनाः इति एकपरतययः प्रादुर्भवति एवं परमाणुप्यसयन्तप्र्यास- 
नेषु पथक्तवस्यागरहणात्‌ महान्‌ एको घटः” इत्यादिप्र्ययः प्रादुर्भव तीति ; ददसान्प्रतम्‌ ; 
परमाणूनामतीन्द्रियलेनाऽुप्खब्धी तसप्रस्ययविषयताऽनुपपत्तः, उपटभ्यसानानां हि रथाष्विसे- 
नाङ्गानां धवादिवनाङ्गना च “एका सेनाः इत्याद्मेदप्रत्ययविपयलवं दृष्टम्‌ नाऽनुपरभ्यसानानाम्‌ । ५ 
न च अबयज्यनभ्युपगमे (सेना-वनप्रत्ययवत्‌ः इति दृष्टान्तो घटते; सेना-वनाङ्गानामवयविसन 
अनुपपत्त सेना-वनम्रत्ययस्याप्यनुपपत्तेः । यदि च एकाऽ्वयव्यनयेक्ः तद्वद्‌ अवयवपु एक- 
प्रत्ययः स्यात्‌; तदा देशभेदे प्रहणमेदोपठम्भः स्यात्‌ , यत्र एकाञवयव्यनपे्लोऽभेदस्य रूपसाच्- 
निबन्धनः अभेद्परत्ययः तत्र देशमेदे ग्रहणमभेदो दृष्टः यथा सेनावनाङ्गपु, एकावयव्यनेक्श्च 
अवयवेषु अभेदप्रत्ययो भवता इष्ट इति । सुप्रसिद्धो दि सेना-वनाङ्गषु देशभेदाद्‌ धहणभेदः १० 
दूराद्‌ एकलम्रहणस्य आसन्नेऽनेकलवग्रहणस्य च अवमानात्‌ , नचैवं देराविकप्पेप्रहणविकस्पो- 
पपत्तिधेटादावस्ति । किच्च, तदङ्गेषु एकाऽवयव्यभावेऽप्रि देरप्रतयासत्तेः संयुक्तसंयोगस्य वा 
एकस्य निमित्तस्य सद्भावात्‌ “एका सेनाः इस्यायमेदप्रत्ययो युक्तः, परमाणुषु तु कस्यचिदप्ये- 
कस्य निभित्तस्याऽसंभवात्‌ कथमसो युक्तः ! 

यच्वान्यदुक्तम्‌ -्थूढादिप्रतीतिश्रान्ता अतस्मिंस्तद्प्रहणूपत्वात्‌ः इत्यादि; तदप्यसमी- १५ 
ष्विताऽभिधानम्‌ ; अतस्मिंर््पत्ययस्य सुख्योपरम्भमन्तरेण अनुपपत्तेः । नहि अप्रसिद्धमुख्य- 
पुरुषस्य स्थाणावपुरुषे पुरुषप्रत्ययो दृष्टः, न च स्थील्यादिकं मु ख्यतो भवतः कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अवयविसिद्धिपरसङ्गात्‌ | 

यद्प्यमिहितम्‌ -अवांग्मागमाव्यवयवग्राहिणाः इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; प्रत्यक्ष- 
स्मरणादिसहायेन आस्मना अवोकू-परभागभाव्यवयवत्यापकलस्य अवयविनो प्रहणोपपत्तेः । २० 
नहि अस्माभिः प्रत्यक्षादिज्ञानपयोयं एव अथंप्राहकोऽभिप्रेतः येनाऽयं दोषः स्यात्‌ , किं तरि ! 
तस्रिणत आसना, तत्सद्भावश्च सन्तानविचाराऽवसरे प्रसाधितं: । 


अर्वा््‌-परभागभाग्यवयवसम्बन्धितया च विरुद्धधमोध्यासात्‌ प्रतिभासमेराच्च अवयविनः 
केथच्विद्धेदः प्रसाध्यत, सवथा वा १ यदि कथच्चित्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌ , न खु तत्सम्ब- 
न्धिनोऽवयविनो यौगवत्‌ निरंशलम्‌ अस्माभिरभिप्ेतम्‌ , प्रपिसम्बन्धं सम्बन्धिनः कथचिद्ध- २५ 
दाऽभ्युपगमात्‌ । सथा ततस्तद्धेदस।घने तु रूपादिक्चणेन अनेकान्तः, तस्य ख्प-रसादिष्णान्तरं 
प्रति उपादान-सहकारिशक्तिलक्षणविरुद्धवमोभ्यासेऽपि अभेदाऽभ्युपगमात्‌ । नदि रूपक्षणस्य 


नन 
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१ ^“ सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चन्र; अतीन्दियत्वादणुनाम्‌ । न्यायस्‌ २।१।३६ । २-ङ्गेषु दूर- 
# # (च नि 
श्र° | २ इतिप्र- आ० । ¢ प्र० २३२ प०३। ५ पुऽ २३२ प० ५ ६-य प्दाथं-ब०, ज० । 
७ परृ० ९ । ८ प्रतिसम्बन्धि सस्ब- ब०, ज० । 
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३६ खधीयस्रयाटङ्कारे न्यायङ्कुमरुदं चन्द्र [ २ विषयपरिऽ 


छपक्चणान्तरं प्रति उपादानसक्तिरेव रसादिक्षणान्तरं प्रति सदहकारिराक्तिः; रसादेरपि रूपत- 
प्रसङ्गात्‌ । तथाहि-रसो रूपस्वभावः रूपेण उपादानकक्त या उताद्यमानत्वात्‌ उत्तररूपक्षणवत्‌। 
नापि सहकारिशक्तिय इतरा; तजन्योत्तररूपस्यापि रसतवग्रसङ्गात्‌। तथाहि-रससहभावि 
रूपं रसस्वभावम्‌ प्राक्छनरूपेण सहकारिशक्त्या उत्पायमानलात्‌ रसवत्‌ । ततो रूप-रयो- 
मँदमिच्छता कारणस्य उपादानेतरशक्तयोवांस्तवो मेदोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ कठ्पितखात्‌ 
तत्र तद्धेदोऽवास्तवः ; तन्न ; अस्य अवास्तबवते कायेकारणंभावस्यापि अवास्तबलप्रसक्तितो 
रसाद्‌ रूपादेरव्यभिचारिणोऽनुमानस्य अनुपपत्तेः कथम्‌ “ग््स्ामध्यधनिस्य रूपाटषतो 
गातिः [ प्रमाणवा ° १।१० |] स्यात्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌ -(रूपरसायात्मकत्यमपिः इत्यादि; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; 'यमहमद्रक्चम्‌ एतर्हि तमेव 
सपररामि' इत्यदुसन्धानमप्रत्ययाद्‌ अवयविनो सरूपाच्यात्मकवप्रसिद्धेः । नहि द्वाभ्याभिनि्- 
याम्यां रूपखशाधारेकाथग्रहणमन्तरेण अनुसन्धानप्रव्ययो घटते, रूपसर्शयोश्च प्रतिनियत 
न्दरियभराह्यलाद्‌ असौ न संभवति । तदेवं प्रसिद्धसद्भावस्य अवयविनो नाऽपहवो युक्तः, 
तद्पहवे परमाणुमाच्रस्वस्यापि अपह्वप्रसङ्गात्‌, तमन्तरेण अन्यस्य तद्भ्यवस्थापकोपीयस्यास- 
च्वात्‌। यत्‌ कायं तत्‌ स्वपरिमाणाद्स्पपरिमाणकारणारब्धम्‌ यथा पटः, कार्यच्च -यणुक् इतिः 
एतस्मात्‌ ; (अस्पपरिमाणं कचित्‌ परंमकाष्टामापन्नम्‌ प्रकृष्यमाणत्वात्‌ महापरिमाणवत्‌ ` 
इयतो वा तद्वयवस्थापने; कथन्न अवयविप्रसादादेव तद्भयवस्थापनं स्यात्‌ ? कथच्च अवयवि. 
नोऽपहवे संकखाुमानोच्छेदो. न स्यात्‌ , धर्मि-हेतु-दष्टान्तानासवयविख्भावानां मवतोऽप्र- 
सिद्धः ? तस्रसिद्धौ वा कथं तदपहवः तेषामपरमाणुरूपाणामेव प्रसिद्धेरिति ? 

ततः सिद्धः स्वावयवेभ्यः कथञ्चिदभिन्नो वास्तवो षटादिरेकाऽनेकस्वभावः अवयवी । 
इति न परपरिकल्पितं कायकारणभूतं परमाणु-दर्यणुकायवयविद्रज्यमवतिष्ठते। अतः रथि 
व्यप्रजोवायवो द्विविधाः नित्याऽनिव्यमेदात्‌ ' इत्यादि प्रव्यक्तम्‌ ; उन्तप्रकारेण परपरिकलि- 
तस्य परमाण्वादिद्रव्यस्य अव्यवस्थितेः । 

ङुतश्च अस्य द्रव्यत्वं सिद्धयेत्‌ ? ्रव्यर्ल्वयोगाचेत्‌ ; ननु द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌ , तच 


॥ द्रव्ये ज्ञाते ज्ञायते, द्रन्यत्रच्च विना न द्रव्यज्ञपनिः, वैरोषिकैः 
पटपदाथपरीतयां वेशे 1 


कोक्तद्रव्यलम्द्णस्य 
प्रतिविधानम्‌-- 


जातिद्वरेणेव द्रव्यादिप्रतिपत्यभ्युपगमात्‌ , इत्यन्योन्याश्रयः । 
किच्च, सामान्यं संस्थानादिना केनचिद्‌ व्यञ्यते यथा गोलं 
सुर-कङ्कदादिसंस्थानेन, घृततेखादीनां वौ तप्रानां गन्धेन, न 


1 


{-णलक्षणस्यापि ब०, ज०° । २ ^“ हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ । इति उत्तरांश: 
प्रमाणवा० १।१० । तत्तवसं ° पं एर ४१७ । न्यायवा० ता० री° प्रु° १६२ । ३ प्र° २३२ प॑ं० १८।। 

£ ^“ कार्य्रान्तेरणुभ्ान्तिः कार्यलिङ हि कारणम्‌ । उभयाभावतस्तत्स्थं गुणजातौतरचच्र म ॥ ६८ ॥ 

आप्तमौ ० -अष्टसह ०पू० २२३ । ५ परका-आ० ! & कथन्नाम अ-भां०। ७ देराकाखानु-भां ° । ८“दरन्य- 
त्वयोगाद्‌ द्रन्यम्‌ इति चेन; उभयासिद्धेः “ˆ 1» सवैथेसि ०, तत्त्वार्थराज० ५।२। ९ वा इवायं । 
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कघी० प्रमाणप्र= का० ७ | द्रव्यद्ध्चणविचारः २२५ 


च इह किर््विद्‌ व्यञ्जकमस्ति । क्रियावत्वं गुणवन्वं समवायिकारणत्वम्‌ अत्राऽस्ति, इति चेत्‌; 
तत्‌ किं व्यस्तम्‌ , समस्तं वा व्यखकम्‌ ? न तावद्‌ व्यस्तम्‌ ; क्रियावचस्य आकाशाशिद्रव्य- 
व्यक्तिषु असंभवात्‌। गुणव स्यापि सदयः समुखन्नेषु पटादिष्वसंभवान्न व्यञ्जकवम्‌ । छ्धा- 
तलामो हि अवयवी गुणोसत्तौ समवायि कारणं मवति, इति सद्यः समन्ते पटे गुणाभावो 
भवद्भिरेव इष्टः, इति योगिनां त्र द्रऽ्यबुद्धिने स्यात्‌ । नापि समवायिकारणव्वं तद्र.यञ्जक्म्‌ ; 
तस्यापि सवेदाऽसंभवात्‌ , नहि सवैः सव॑दा समवायिकारणम्‌ › इति अस्य रक्षणस्य सवच्राऽ 
ठय प्रिदोषः । किच्च, यदा कारणं तदा न समवायि, यदा समवायि न तदा कारणम्‌ , 'कायाद्धि 
पूवेस्मिन्‌ क्षणे कारणम्‌ न च तदा कार्यमस्ति येन कायंसमवायि स्यात्‌ , यदी च कायंसमवायि 
तदा निष्पन्नत्वात्‌ कायस्य न कारणम्‌! इति असंभवो रक्षणदोषः । श्यद्‌ यत्र संभवति तत्‌ 
तत्र क्षणम्‌” इत्यत्रापि सद्यः समयन्ते घटादौ असंभव एव तदोषः, तत्र कस्यचिदपि तस्टक्ष- 
णस्याऽसंभवात्‌ । समुदितानौं तस्टक्षणलेऽपि अन्याप्निरेव, स्यः सयुखन्ने धंटादौ चरिं्यस्या- 
यभावात्‌ , आकासादो तु क्रियावचस्य इति ¦ 

यदपि द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भियते द्रव्यष्वाऽभिसः-न्धात्‌' इ्यायनुमानम्‌ ; तदप्यसास्प्रतम्‌ ; 
अनुमानं खल उभयवादिप्रसिद्धे धर्मिणि पवतादौ सति प्रवतेते, अन्यथा हेतूनामाश्रयाऽसिद्धता 
स्यात्‌ , दृष्टान्ते च उभयवादिसम्प्रतिपन्ते, साध्यधमं बह्म साध्यधर्मिणि सन्दिग्धे, अन्यथा 
अप्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌; घर्भिणि च उमयवादिसम्प्रतिषन्ते साधनधर्मे धूमे, अन्यथा 
असिद्धो हेतः स्यात्‌ । न च इह नवद्रव्यप्रकारो धमी कस्यचित्‌ केनचिसमाणेन प्रसिद्धः , 
नापि तत्र प्रवर्तमानं द्रव्यखादिसाधनम्‌ , मेदाख्यश्च साभ्यधमेः इति । भेदो हि इतरेत रा- 
भावः, स च प्रतियोगिसव्यपेक्ष एव प्रतीयते, प्रतियोगिनश्च द्रन्यव्यतिरोकिणोऽनन्ताः) ते 
अयोगिनां कस्य प्रमाणस्य आह्याः इति चिन्त्यम्‌ ? किच, प्रतियोगिनो गृह्यमाणः किं द्रव्या- 
दधिना गृह्यन्ते, अभिन्ना वा ? प्रधमपक्ते मेद्भाह्‌ कप्रमाणेनेव द्रव्यस्य अन्येभ्यो मेदः प्रसिद्धः 
इति इदमतुमानमनर्थ्म्‌ । द्वितीयपक्ते तु परस रसङ्कीर्णेषु गृद्यमाणेष्व्थेषु कस्य कस्माद्‌ भेदः 
इति अप्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌ । 

९ “न च लक्षणमप्येकं प्रथिग्यादिषु पञ्चसु कियावत्स्वेव क्रियावद्गुणवत्‌समवायिकारणमिति द्रव्य 
लक्षणस्य भावात्‌ । निष्कियेषु भकार कालदिगात्मसु क्रियावत्वस्याभावात्‌ 1? आप्तप० प्र०५। स्या 
रला० प्र० ८४५ । २ “तत्र तावद्‌ गुणाश्रयो ्न्यमित्यलक्षणं यतः-'अव्यापतेरतिन्यापेद्र॑न्यं नैव गुणा- 
श्रयः) आदे क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वौक्षणात्‌ ॥ उत्प्नमात्रं द्रव्य क्षणमगुणं तिष्ठतीव्यंगीकारादन्यापिः । 
गुणादावपि “चतुर्विंशतिगं णाः इत्यादि संख्यागुणान्वयवीक्षणादतिन्यापैः । ” चित्सुखी प्र ° १७५ ! खंडनखंड° 
प° ५७९ । ३--व्यापिः दो-आ ०. भ्र । यदा तु जं० | ५-नां लक्ष~-जा०;, ब०, जण भा०। 
& पटादौ ब०, ज० । ७ क्रियावत्त्वस्य गुणवत्त्वस्य समवायिकारणत्वस्य च । ८-प्यसंभा-मां । 
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“पुटूलात्मकतवे पृथिव्यादीनां न 





फ, 


किच्च, केवलव्यतिरेकी हेतुः सख उच्यते यस्य पक्षव्यापकते सति केवरो व्यतिरेकः 
नान्वयः स्यात्‌ , ततश्च ध्यत्न येदाख्यः साध्यधर्म नात्ति तच द्रव्यमपि नास्तिः इति 
व्यतिरेकोऽनयोधेमयोः असति प्रतिबन्धे कथं निश्चेतुं शक्यते ९ "किं मेदाऽभावात्‌ तत्र द्रव्य- 
त्वं नासि व्वन्वरयाऽसचखाद्राः इति सन्देहः । यत्र हि प्रतिबन्धप्रतिपत्तिः तत्र “एकाऽमावे 
द्वितीयो नास्तिः इति युक्तम्‌ , यथा अधरिधूमयोः प्रदयक्षाऽनुपलम्भादिप्रमाणन प्रतिपन्न काय- 
कारणमपि अग्न्यभावे धूमो नास्ति" इति । इह पुनः साध्यसाधनधमयोः उक्तप्रकारण स्वरूपतोऽ- 
सिद्धत्वात्‌ केनचिसप्रमाणेन अविनाभावस्याऽगृही तलात्‌ न साध्याऽभवे साधनाऽभावप्र तिपत्तिः; 
इति केवरग्यतिरेकिणोऽलुमानस्य अननुमानखात्‌ न तेन इतरेभ्यो भेदः व्यवहारो वा सक्यते 
व्यवस्थापयितुम्‌ । एतेन प्रथिवीलाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि केवङग्यतिरेक्यतुमानं प्रव्याख्या- 
तम्‌; उक्तरोषाणामत्राप्यविशेषात्‌ । किच्च, प्रथिव्यादीनामन्योन्यप्‌ अव्यन्तमथान्तरत्वे सिदध 
सति एतद्रक्त इक्यते, न च तत्‌ सिद्धम्‌ पुद्‌ गलास्मनाऽन्योन्यं तेषां कथञ्चिद्भेदात्‌ । 

ननु एकपुद्रखत्मकखे तेषा प्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानियमो न प्राप्रोति पुद्ररनाम- 
विशेषतो रूप-रस-गन्ध-सश्चोलमकत्वाऽभ्युपगमात्‌ , अतः तदा- 
समकल एरथिव्यादीनां चतुणौसपि अविरेषेणेव गन्धादिप्रतीतिः 


प्रतिनियतगन्धदिगुराणारता- सि ९ ~ (= 
स्यात्‌ ; न चवम्‌, चतुष्वपि एतेषु गन्धादिगुणचतुष्टयस्य 


नियमः" इते योगान „ कु 
प. - प्रतिनियमेनेव जधेयतवप्रतीतेः । उक्तञ्च “गन्धः पुाथन्यामवे, 
† अप्प रसः, तेजि रूपम्‌, वायौ सश्च ।* [ | 
इति । प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्धोऽपि तेषामेकते दु्धटः, अन्योन्यं हि तेषां क॑च्छ- 
न्तर्वाभवेनाभिन्नजातीयले अवादौनाभपि अविरोषतः प्रथिवीतायभिसम्बन्धः स्यात्‌ । न 
खट घट-घटी-शराव-उदच्चनादीनां तथाऽभिन्नजातीयवेऽविशेषतः प्रथिवीत्वाऽमिसम्बन्धो 
न दृष्टः; न च तेषामविशेषतः तट्सम्बन्धोऽस्ति, प्रथिव्यामेष प्रथिवीत्वाभिसम्बन्ध प्रतीतेः, अबा- 
दावेव अंप्छादिसम्बन्धप्रतीतेः इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌-"एक्पुद्रदरव्यात्मकते" इत्यादि; तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌ ; यतः प्रतिनियतगन्धादिगुणाधारतानियमस्तत्र तत्स- 
त्तापेक्षया, तदभिव्यक्तयपेश्चया वा स्यात्‌. १ तत्राद्यविकस्पोऽ- 
यक्तः; प्रिथिवीवत्‌ जखादावपि गन्धादिगुणचतुष्टयसद्धावतः तदा- 
धारताप्रतिनियमाऽनुपपत्तः । इतः प्रमाणात्‌ तत्र तत्सद्धाय 
सिद्धः इति चेत्‌ १ "अनुमानात्‌? इति ब्रमः; ` तथाहि-जलादयो गन्धादिमन्तः सशंवक्वात्‌ , 


= न नन 


तसतिविधानपुरस्सरं तेषाम्‌ 
एकपुद्रलात्मकत्व- 
प्रसधनम्‌-- 








. १ “कथं तिं इमे ग॒णा विनियोक्तन्या इति १ एकेकरद्येन उत्तरोत्तर गुणस द्धावादुत्तराणां तदलुप 
रन्धिः ।› न्यायस्‌ ३।१।६४।. २ तत्त्ामा-आ° । ततत्वन्तयभा-ज ० ज०। २ अवादिसि-ध्र ०। 
% ““भोपो गन्धवत्यः स्पदावत्तवात्‌ एथिवीवत्‌" "ˆ 1: सवाथेसि ° ५।३ । 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] प्रथिव्यादिचतुणं पुद्ररात्कत्वप्रसाधनम्‌ २३९ 


यत्‌ स्यशंवत्‌ तद्‌ गन्धादिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा परथिवी, सपशंवन्तर्च जछाद्य इति । धयत्‌ पुन- 
गैन्धादिमन्न भवति न तत्‌ खशंवत्‌, यथा आत्मादि" इति विपकहे वाधक प्रमाणम्‌ | 

अथ गन्धादिरुणानाम्‌ अभिव्यक्तयपेक्चया प्रथिव्यादौ चदाधारताप्रतिनियसोऽभिधीयते, 
अभिधीयताम्‌, तथापि न तावतां तत्र ञ्यान्तरत्वसिद्धिः, जर-कनकादिसंयुक्तऽनटेन 
अनेकान्तात्‌ । नहि अनभिग्यक्तमासुररूपोष्णस्पशां जल-कनकादिसंयुक्ताऽनलः अभिव्यस्त्मा- ५ 
सररूपोष्णसशादनखाद्‌ द्रव्यान्तरं भवतां प्रसिद्धः, द्रव्यसंस्याव्यावातध्रसङ्गात्‌ । एवं ए्रथिव्यः- 
दिरपि अनभिव्यक्तेनाप्यविशिष्टगुणेन उपेतव्यात्‌ नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रव्यान्तरपेन अ्थीन्त- 
रम्‌ ; यद्‌ अविशिष्टगुणोपेतम्‌ न तद्‌ अन्योन्यम्‌ अव्यन्तद्रम्यान्तरत्वेन अर्थान्तरम्‌ यथा आत्मा- 
दि, अविरिष्टश्पादिशणोपेतश्च प्रथिव्यादि इति । यथं हि आत्मनां बुद्धयादिमच्वाऽविरोषात्‌ 
नाजन्योन्यम्‌ अत्यन्ततच्वान्तरत्वेनाऽथान्तरत्वम्‌ था प्र थिव्यादीनामपि रूपादिमचाऽविरोषात्‌ १० 
न तथौ तचान्तरस्म्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -'प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसम्बन्ध" इत्यादि ; तद्प्यतरिचारितरमणीयम्‌ ; 
अवान्तरजातिसम्बन्धस्य सवथा दंच्वमेदाऽप्रसाघ्रकवात्‌, व्यत्तिमेदमेव हि असौ प्रसाधयति 
न तत्वभेदम्‌ , अन्यथा क्षुत्रियसादयवान्तरजाविसम्बन्धात्‌ आ्मिनामपि तत्वान्तरतप्रसङ्ञात्‌ 
तव्संख्याव्याघातः स्यात्‌ । जातिभेदेन अन्योन्यं प्रथिव्यादीनामात्यन्तिकमेदाऽभ्युपगसे च १५ 
उपादामोपदेयभावो न स्यात्‌ ; येषां जातिभेदेन्‌ आव्यन्तिको सेदः न तेषाम्‌ उपादानोभदेय- 
भावः यथा आत्म-प्रथिव्यादीनाम्‌ , तथा तद्धेदश्च प्रथिव्यादीनां मवद्धिरिष्र इति ! तन्तु 
पटादुपादानोपादेयभावेन ठ्यभिचारपरिदारा्थम्‌ आत्यन्तिकविरोषणम्‌ , नहि तत्र आत्यन्तिकः 
तद्धेदोऽस्ति प्रथिवीव्वादिसामान्यस्य अभिच्रस्यापि संभवात्‌ । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना प्रथिव्यादी- 
नामपि अभेदसंभवात्‌ तद्धावोऽ्त; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; आस-प्रथिन्यादी नाप्येवं तद्धेदाऽभावाद्‌ उपा- २० 
दानोपदेयमावः स्यात्‌, तथा च आतमादेतप्सङ्गात्‌ ए्थिव्यादिदरन्यप्रषञ्चाय दत्तो जलाटिः। 

तन्न आत्यन्तिकमभेदाऽभ्युपगमे प्रथिन्यादीनां तद्भावो घटते; अस्ति चासौ, चन्द्र॑कान्ताजरुस्य 
जखादेश्च युक्ताफएटदेरुसत्िप्रतीतेः । अतो न तेषां सवथा तच्तरान्तर्ेन भेदः ; येषाम्‌ इपा- 
दानोपादेयभावः न तेषामन्योन्यमत्यन्ततच्ान्तरतवेन भेदः यथा तन्तुपटादीनाम्‌ , उपादानोपा- 
हेयभावश्च प्रथिव्यादीनामिति । चन्द्रकान्तायन्तमूतात्‌ जलादिदरन्यादेव जढादेरुखत्तिः; २५ 
इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; तत्र तत्सद्भावाऽभ्वेदकम्रमाणाऽभावात्‌ । "विजातीयाद्‌ विजातीयस्योखत्तौ 
तत्चन्यवस्थाऽमावप्रसङ्गात्‌, तदन्तभूतात्‌ तदुद्रग्यादेव तदु स्तिः" इत्यभ्युपगमे (ृविण्डाय- 
न्त्भूताद्‌ घादेरेव घाद्युयत्तिः इत्यप्यभ्युपगम्य तामिति सांस्यद्शंनसिद्धिः। ततो सृविण्डादौ 


कन न 





~ ~ त च ~~ + ~~ [क ~~ ~ ---~ ~ ~~ 








प्रसिद्ध येत ज० । २-थाऽ्थान्तरत्वम्‌ श्र° । ३ ्र०.२३८ पं° १८) ४ सत्त्वभे-ध्र° । 
५ दत्ता ०, ज० । & “चन्द्रकान्ताजखस्य जलान्मुक्ताफलदेः कृष्टादनलस्य व्यजनादेश्च अनिरस्योत्पत्ति- 
प्रतीतेः 1 प्रमेय॒क० पृ १६३ पू । तत्त्वाथंश्छो° धू २९। 


२४० खघीयखयाख्ङ्ारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


६५ 


घटादिवत्‌ चन्द्रशान्तादौ जछादेर्रतीवितोऽभावात्‌ , आव्यन्तिकमेदे च उपादानोपादेयभावाऽ- 
तुपपत्तेः पर्यायमेदेन अन्योन्यं प्रथिव्यादीनां मेदः, रूप-रस-गन्धसशोप्मकपुद्रद्रव्यरूपतया 
च अभेदः इति प्रेक्षादक्षौः प्रतिपत्तन्यम्‌ । तन्न निस्यादिस्वभावम्‌ आ्यन्तिकमेदभिन्नं परपरि- 
कल्पितं प्रथिव्यादिचतुःप्रकारं द्रभ्यं व्यवतिष्ठते । नाप्याकाराद्रव्यम्‌ ; परपरिकल्पितस्वभावस्य 
अस्यापि सद्भवे प्रमाणाऽभावाऽविरोषात्‌ । 

ननु तत्सद्धावे शब्दलिङ्गप्रभवमनुमानमस्त्येव प्रमाणम्‌ ; तथाहि-शंब्दः कचिदाधितः 
गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न चास्य गुणत्रमसिद्धप्‌ ; गुणः राब्द्‌ः 
द्रव्य-कममान्यघे सति सत्तासम्बन्धितात्‌ , यद्‌ यदेवं विधम्‌ तत्‌ 
तद्‌ गुणः यथा रूपादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति ! 
न च द्रव्यकमौऽन्यलमसिद्धम्‌ ; तथाहि-राब्दो द्रव्यं न भवति 
एकद्रभ्यलात्‌ रूपादिवत्‌ । किञ्चिद्धि द्रव्यम्‌ अंद्रभ्यं भवति नित्यत्रात्‌ यथा आत्मादि, किच्चि- 
त अनेकट्रन्यम्‌ कायंवात्‌ यथा घटादि; न तु एकट्रव्यम्‌ । शब्दस्य एकद्रव्यस्य छतः सिद्धमिति 
चेत्‌ १ “एकद्र्यं शब्दः सामन्य-विशेषवत्वे सति बाह्यकेन्द्रि यप्रत्यक्चत्वात्‌ रूपादिवत्‌ इत्य- 
तोऽनुमानात्‌ । अत्र च (सामान्यविेषवच्ात्‌' इदयुच्य माने परमाण्वादिभि््यभिचारः स्यात; 
तन्निवृच्यथम्‌ “इन्दरियप्रव्यक्चखात्‌? इव्युक्तम्‌। तथापि घटादिना अनेकान्तः; तन्निरासाथम्‌ एकविशे- 
पणम्‌ । “एकेन्दरियप्रयक्षतात्‌' इत्युच्यमाने आस्मना व्यभिचारः; तन्निरत्त्यथं बाह्यविशेषणम्‌ । 
रूपत्रादिना व्यभिचारपरिहाराथच्च 'सामान्यविशेषवस्े सति" इति विरेषणम्‌ । तथा, कर्माऽ- 
पि न भवत्यसौ संयोग-विभागाऽकारणलात्‌ रूपादिवदेव । इतश्च न द्रव्यं न कमं शब्दः, 
अनित्यते सति नियमेन अचाक्षुषपसयक्षत्वात्‌, यद्‌ यद्‌ एवम्‌ त॑त्‌ तत्‌ तथा यथा रसादि, 
तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । आत्मना व्यभि चारनिवृच्य्थंम्‌ अनित्यते सतिः इति विरो 
षणम्‌ ¦ तथापि अचेक्षुषप्स्यक्षप्रतीयमानद्रव्य-कमेभ्यां व्यभिचारः; तदरिहाराथम्‌ (निय- 
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१ “शब्दः क्चिदाध्ितः गृणत्वात्‌ˆ यथा रूपादिः ।"› प्रच ० व्यो° प्र ३२२ । २ “्रसक्तयोः 
द्रव्यकमणोः प्रतिषेधे सामान्यादावप्रसङ्गाच गुण एववरिष्यते शाब्दः । कथं पुनः न द्रव्यं शब्दः ए एष्द्रन्य- 
त्वात्‌ । अद्रव्यं वा भवति द्रव्यम्‌ आकारापरमाण्वादि, अनेकद्रव्यं वा द्रवणुकादिकायंद्रव्यम्‌ , एकद्रन्यं 
तु शब्दः एकाकाशाश्रितत्वात्‌ । तस्मान्न द्रव्यम्‌ । नापि क्म शब्दः शब्दान्तरजनकत्वात्‌ । कर्मणे हि 
समानजात्यारम्भकत्वं नास्ति । सत्ताशब्दत्वादिसामान्यसम्बन्धाच सामान्यादिन्रयप्रसक्घोऽस्य नास्ति 
इति पारिशेष्याद्‌ गुण एव शब्दः 1” न्यायमं ° प्र० २२९ । “न दरव्यकमजातीयः शब्दः प्रोत्नमहणयो- 
ग्यत्वात्‌ सब्दत्वादिवत्‌ । गुणः शब्दः द्रव्यकमौन्यत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌ रूपादिवत्‌ ।*> प्र” 
व्यो० प° ६४९ । दन द्रव्यं समवायिकारणं यस्य तत्‌ । ¢ एकद्रल्यः भ्र ° । ५ “शब्दो गुणः जाति- 
मत्वे सति अस्मदादिबाह्याचाक्षुषभ्रत्यक्षलाद्‌ गन्धवत्‌ |> न्यायलीखा° प° २५। ६ तत्तथा आ०। 
७ अचक्चुश्यप्र-आ° ॥ 
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खघी° प्रमाणप्र> का० ७ | राब्दस्य आकाश्चगुणत्निरासः २४१ 


मेनः इति विरेषणम्‌ , तयोः शब्दादिवद्‌ अचाध्ुषभरयक्षत्वनियमाऽसंभवात्‌ । तथा शव्दो न 
द्रव्यं न कम, व्यापकद्रन्यसमवेतव्वात्‌ ›, यद्‌ यदिव्यम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा सुखादि, तथा च 
शब्दः, तस्मात्तथा इति । ततः सिद्धं ्रव्यकमान्यत्वे सतिः इति विशेषणम्‌ ¦ द्रव्यकर्सान्य- 
त्वात्‌ › इत्युच्यमाने सामान्यादिना व्यभिचारः; तन्निबृस्यर्थं “सत्तासम्बन्धितवात्‌ ° इयुकतम्‌ ! 
अतः सिद्धं गुणत्वेन राव्दस्य कचिदाधित्म्‌ । यश्च अस्याऽऽश्रयः तत्‌ पारिशेष्याद्‌ ५ 
आकाशम्‌ ; तथाहि-न तावत्‌ स्पशंवतां परमाणूनां विरोषगुणः ब्दः ; अस्मदादिप्व्यक्षतात्‌ 
कायंद्रव्यरूपादिवत्‌ । नापि कार्यदरव्याणां प्रथिव्यादीनां विशेषगुणोऽसौ) कायद्रव्यौन्तराऽरादु- 
भावेऽप्युपजायमानत्वात्‌ सुखादिवत्‌ , अकारणंरुणपूवंकत्वाद्‌ इच्छादिवत्‌ , अयावदुद्रव्य- 
भावित्वात्‌ , अस्मदादिपुरुषान्तरभत्यक्चत्वे सति पुरुषान्तराभप्र्यक्त्वाच्च तद्वत्‌ , आश्रयाद्‌ 
भेयोदेः अन्यत्रोपरब्धेश्च । स्पशंवतां हि प्रथिव्यादीनां यथोक्तविपरीता गुणाः प्रतीयन्ते इति! १८ 
नाप्यार्स्मविशेषगुणः; अहङ्कारेण विभक्स्हणात्‌ , वा्येन्दियप्रत्यक्षसखात्‌, आत्मान्तराद्यत्वाच, 
बुद्ध.यादीनोच्च आत्गुणानां तद्धेपरीस्योपरुव्धेः । नापि *"मनोगुणः; अस्मदादिप्रव्यक्चत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ । नापि दिक्छरविरेषगुणः; तयोः पूवऽपरादिग्रत्ययहेतुतात्‌ । अतः प्रथिन्यादि- 
व्यतिरिक्ताश्रयाऽऽभ्रितोऽसो तदुव्रत्तिवाधकम्रमाणसद्धावे सति गुणत्वात्‌ , यस्तु एवं न भवति 
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१ “कायोन्तराप्रादुर्मावाच शब्दः स्परावतामयुणः 1": वैरो सू २।१।२५ । ““कर्यान्तरस्य 
स्वावयवकायंसजातीयस्य अघ्रादुर्मावाद्‌ अननुभवात्‌ अथौत्‌ मेयादौ । अयं भावः-यथा मेयीदौ खूया- 
दयो विशेषगुणाः स्वावयवरूपादिसजातीया अनुभूयन्ते तथा स्वावयवंशब्दसजातीयः शब्दः सेयादौ नोप- 
लभ्यते । निःशब्दैरपि मेयायवयवैः मेयायारम्भात्‌ । 2 वै सू वि० प° ९० । २ “शब्दः प्रत्मक्चत्वे 
सत्ति अकारणगुणपू्वंकत्वात्‌ , अयावदद्रव्यभावित्वात्‌ , आश्रयादन्यत्रोपलव्धेश्च न स्पशेवद्धिरोषगुणः 1? 
पदा० भा० प° ५८ । “समवायिकारणेषु गुणाः कारणय॒णाः ते पूरव कारणं यस्य गुणस्य असो कारण- 
गुणपूर्वकः यथा पटर्पादिः तन्तुरूपादिपू्ैक इति । न चैवम्‌ , शब्दकारणस्याकाशस्य अकायेत्वेन समवा- 
यिकारणगुणाभावात्‌ 1" "> परश० व्यो० प° ३२३१ “स्वाश्रयस्य यत्‌ समवायिकारणं तदू गुणपूवेः शब्दो 
न भवति पटरूपादिवदाश्रयोत्पत््यनन्तरमनुतादात्‌ अतः सुखादिवत्‌ स्पशचेवतां विरोषगुणो न भवति 1" 
प्रदा० कन्द्० पु०५९ । २ '“्यावदुद्रन्यं शब्दो न भवति सत्येव आश्रये राद्धादौ तद्धिनाशात्‌ ।” 
म्रदा० कन्दली प्र ५९ । प्रहा० किरणा० प° १०७ । टै अस्मदादिपुरुषान्तराणां समीपदेशवक्तिनां 
अत्यक्षत्वेऽपि पुरषान्तराणां दूरदेशवर्तिनामप्रत्यक्तवं शब्दस्य । ५ ^“स्पशेवद्िशेषगुणत्वे सब्दस्य सङ्खा- 
दिराश्रयो वाच्यः । सच तस्मादन्यत्र दूरे कणेशष्छुखीदेरो समुपलभ्यते । न चान्यगुणस्य अन्यच्च ग्रह- 
णमस्ति तस्मान स्पर्चवद्विरोषगुणः 1" ° प्रच ० कन्द० प° ६० । “आश्रयामिमताच्छ्खदिरन्यत्र कणे- 
शष्कुल्यवच्छिन्ते नभसि उपलब्धेः 1: प्रश॒° किरणा० ए्रु° १०७ । “अन्यन्रशब्दो विनाथेः तेन आश्रयं 
विना 'उपठ्न्धियोग्यत्वात्‌ इत्यथः अयोग्याश्रयकलत्वादिति यावत्‌ ।> न्यायरी प्रका प्रु° २५७1 £ 
"परत्र समवायात्‌ अत्यक्षत्वाचच नात्मगुणो न मनोगणः | वै° सू २।१।२६॥ “बाह्येन्दियप्रन्यक्च- 
त्वादात्मान्तरमाह्यत्वादात्मन्यसमवायादहङ्कारेण विभक्तग्रहणाच नात्मगुणः |? प्रश्न ° भा० प्र* ५८ । «~ 
म्रहणादात्मान्तर-आ० । त्वात्‌ ब०, ज° । ९--नां तु भा०> प्र । १० “श्रोच्रग्राद्यत्वाद्‌ वेरे- 
षिकगुणमावाच न दिक्घालमनसाम्‌ ।» प्ररा० भा० प्र° ५८ । ११ “ब्दः पृथिन्युदकज्वलनपवनदिका- 


लात्ममनोव्यतिसिकद्रव्याश्रयः तद्ढत्तिगाधकम्रमाणसद्धावे सति गुणत्वात्‌ ।*> रश °च्यो°पर° ३२९ । 
२९ 
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नाऽसौ तथा यथा सूपादिः) तथा च शब्दः, तस्मात्‌ तद्वयतिरिक्ताश्रयाऽऽभ्नित इति । यदाभि- 
तश्च असौ तदाकाशम्‌ । शब्दलिङ्गाऽविशेषाद्‌ विशेषटिङ्गाऽभावाचच एकं विभु च, निरतिशय- 
परिमाणाऽधिकरणत्वाच परमाणवत्‌ नित्यं सिद्धम्‌ | 

तस्छिङ्गभूतस्य च शाब्दस्य उदपत्तिग्रक्रिया प्रदश्यते ; तथादहि-संयोगंद्‌ विभागात्‌ 
राब्दाच्च शब्द उयते । तत्र संयोगात्‌ तंदुत्त आकाशं समवायिकारणम्‌ , भेयायाकाश- 
संयोगः असमवायिकारणम्‌ , भेरीदण्डसंयोगः निमित्तकारणम्‌ । वियुद्रन्यविशेषगुणाना 
संयोगनिमित्तानां संयोगाऽखमवायिकारणत्वाऽन्यभिचायात्‌; प्रयोगः-संयोगनिमित्ता विथु- 
द्रव्यविशेषगुणाः संयोगाऽसमवायिकारणाः , संयोगनिमित्तत्वे सति विुद्रव्यविशेषरुणत्वात्‌ , 
यद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तथा यथा बुद्धयादयः; तथा च राव्दः; तस्मात्तथा इति 
तथा विभागादपि रब्दोयत्तौ आकाशं समवायिकारणम्‌ , वंशदछ-आकाशविभागोऽ 
समवायिकारणम्‌ › वंसदरख्विभागः निमित्तकारणम्‌ । ननु वंशदख्विभागोत्तरकाटं शब्यो- 
सत्तिदशंनात्‌ युक्तं तस्य तन्निमित्तत्म्‌ , न पुनः वंशदरु-आकाशविभागस्य असमवायिकार- 
णस्य तत्सद्भावे प्रमाणोऽभावात्‌ ; इति च न चेतसि निधेयम्‌ ; शब्दनिमित्तानामनेकद्रग्यगु- 
णानां समानजातीयाऽसमवायिकारणसमन्वितानां शब्दारम्मकवप्रतीतेः । प्रयोगः-विभागः 
स्वसमानजातीयेन असमवायिकारणेन सहितः रब्दमारभते, अनेकद्रव्यगुणसे सति राब्दारम्भ- 
कतात्‌ , यो य एवम्‌ स स तथा यथा भेरीदण्डसंयोगः; तथा च विभागः, तस्मात्तथा इति ! 
राष्दात्‌ छब्दोयत्ती तु आकाशं समवायिकारणम्‌ , प्राक्तनः शब्दः असमवायिकारणम्‌ , 
अदष्टादिकं निमित्तकारणमिति | 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ - शब्दः कचिदाधितः" इत्यादि तदसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; 
यतः किम्‌ अतोऽनुमानात्‌ शब्दस्य आश्रयमात्राभितलं प्रसा- 
ध्यते, निच्येकव्यापि-आश्रयाऽऽभरिततं वा †? प्रथमपत्ते कथ- 
मतो नमोद्रव्यसिद्धिः आश्रयमात्रस्यैव सिद्धिप्रसङ्गात्‌? र्व च 
प्रस्सराः युगरपन्निखिलभावगाहन- सिद्धसाध्यताः राब्दस्य पुद्रर्परिणामतया तद्श्रितस्वाऽभ्युपग- 
` हेतयः िद्धिश्व-- मात्‌ । नि तयेकन्यापि-आश्रयाऽऽश्रितखे तु साध्ये साध्यविकलो 

रृष्टान्तः; रूपादीनां तद्विपरीताश्रयाऽऽश्रितलात्‌ । गुणस्वच्च 

अस्य असिद्धम्‌ ; तत््रसाधकम्रमाणाऽभावात्‌ । 


= --------+-~ 1 ~ ~~~ ~ ~ = ~~ =. ~~ 


शब्दस्य अकाश गुणत्यामावप्रसाघन- 
पूर्विका द्रव्यत्व: आकाशस्य 
सवथ नित्य-निरवयव्त्वनिरसन- 


१ ““शब्दलिङ्गाविशेषात्‌ विशेषलिङ्गाभावाच । > वै०सू० २।१।३० । २-त्तिक्रिया आ०। ३ ““संये- 
गाद्विमागात्‌ शब्दाच शबव्दनिष्पत्तिः 1” वै°सू० २।२।३१। ४ “ेयौकाशसंयोगादुत्पयते-अन्रापि आकां 
समवायिकारणम्‌ ˆ 12, म्रदा ०व्याण्प्र० ६५० । गद्य कृन्द्‌० पुण २८९ | +-णासद्‌ भावात्‌ श्र ० | 
६-कत्वाप्रतीतेः श्र ° 1 ७ प° २४० पं ६ । ८ “यदि सामान्येन आशितत्रमात्रमेषां साध्यते राब्दानां 
तद्‌। सिद्धसाध्यता ।” तत्त्वसं ° प° प° २०७ 1 “पुद्रलस्कन्धस्यैकद्रन्यस्य राब्दाश्रयत्वोपपत्तेः सिद्धसाध- 
नत्वात्‌" 1 तत्वाथरटो° पर ०४२२ । प्रमेयु° प° १६४ पू० । सन्मति °टी° प° ६५० ! ९ ““एक- 
न्यापिप्रवन्योमसमवायस्तु सिदध्यति | नेषामन्वयवेकल्या्यक्रमाया्ितस्तथा ॥ ६२८॥ ” तत्त्वं ० 1, 


ङघी° प्रमाणम्र० का० ७ | राब्दस्य आकाशगुणव्वनिरयासः २४३ 


यद्पि द्रव्यक्माऽन्यत्रे सति सनत्तासम्बन्धिखात्‌" इति तसरसाधकं साधनमुपन्यस्तम्‌  ; 
तदपि विशोषणेकदेशाऽसिद्धलरात्‌ न तसरसाधक्म्‌ । क्मीऽन्यस्वे सत्यपि हि चव्दस्य द्रव्यान्य- 
त्रमसिद्धम्‌ ; द्रव्यखक्षणर्षितलेन अस्य द्रव्यल्मोपपत्तेः, गुण-क्रियाचचचं हि द्रव्यलृणन्‌ ; 
तच्च अविकं कषब्देऽस्तीति! अतः द्रव्यं खाब्दः रण-क्रियावच्छात्‌ , यद्‌ गुणक्रियावत्‌ तद्‌ 
व्यम्‌ यथा वाणादि, गुण-क्रियावांश्च शब्द इति । न चायमसिद्धो हेतुः; तस्य तद्रत्वप्रसाधक- "९ 
प्रमाणसद्धावात्‌। तथादहि-गणवीन्‌ चव्दः सशं-अससत्व-मह्परिमाण-संख्या-संयोगाऽऽश्नय- 
त्वात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ तद्‌ गुणवत्‌ तथा वदर-आमरूकादि) तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । 

तत्र न तावत्‌ स्पकऽऽश्रयखमस्य असिद्धम्‌ ; तथाहि-खशेवान्‌ शब्दः स्वसम्बद्धाऽथा- 
न्तराऽभिवातदेतुखात्‌ , यद्‌ इत्थम्‌ तद्‌ इत्थम्‌ यथा युद्ररादि, तथा च दाब्दः › तस्मात्तथा 
इति । न चेदमसिद्धम्‌; कंसपाच्यादिष्वानाऽभिसम्बन्े श्रोत्राऽभिवातग्रतीतेः । न च सब्दंसह्‌- १० 
चरितेन वायुना अत्र अभिघात इत्यभिधातम्यम्‌ ; इ्दान्वय-व्यतिरेकानुबिधायित्वात्‌ , तथा- 
भूतस्याप्यस्य अन्यहेतुत्वकरसने न कचिद्‌ देतु-फखभावप्रतिनियमः स्यात्‌ । गुणत्ेन अस्य 
निगुणल्रतः स्पशाऽभावात्‌ तदभिघाताऽदेतुखे चक्रकभ्रसङ्ग--* गुणत्वं हि अद्रव्यस्वे सिद्धे 
सिद्धयेत्‌, तदपि असर्शवच््े तदपि गुणस" इति ! तथा शसशेवान्‌ शब्दः स्पशेवताथैन 
अभिहन्यमानलवात्‌ वणादिवत्‌ः इत्यतोऽपि अलुमानाद्‌ अस्य स्पशवत्वसिद्धेः । न चेदमसि- १५ 
द्धम्‌; प्रतिवात-भिच्यादिभिः स्पशेबद्धिः तदभिघातप्रतीतेः । तन्न अस्य सशाश्रयत्वमसिद्धम्‌ । 

नापि अल्पत्व-महच्वपरिमाणाश्रयतम्‌; अससप-महच्वभ्रतीतिविषयत्वात्‌ ; यत्‌ तस्रतीते- 
विषयः तत ततसपरिमाणाश्नयः यथा बद्र-आमरुकादि, तद्प्रती तिविषयश्च शब्द्‌ इति । न चाय- 
मसिद्धो हेतुः; "अस्प: चब्दः, महान्‌ शब्दः ` इति तस्प्रतीतिविषयतया अस्य आवारं सुप्रसि- 
त्वात्‌ । तथामूतस्याप्यस्य तसतीतिविषयस्वाऽपहवे बदादावपि तस्रततीतिविषयपवापहवप्रस- २० 
ङ्गात्‌ सवत्र तत्परिमाणाभावः स्यात्‌ । न खु प्रतीतेरन्यतः तत्र तस्रिसाणंसिद्धिः । अथ बद्‌- 
रादेरन्यत्वात्‌ त्परिमाणप्रसिदधि्थु्ल न शब्दे विपयंयात्‌ ; तदप्यसत्‌; अन्योन्याश्रयाऽनु- 
वङ्गात-सिद्धे हि शब्दस्य अद्रव्यत्वे तसरिमाणाऽमावसिद्धि तस्सिद्धौ च अद्रव्यस्वसिद्धिरिति। 
तन्न तत्परिमाणाऽनम्युपगमे च किञननिबन्धना शाब्दे तस्परतीतिः स्यात्‌ १ कारणगत्ताऽसत्वमह- 
त्वपरिमाणनिबन्धना चेत्‌ ; बदरादावपि असौ स्वकारणीऽल्पर्वमहस्वपरिमाणनिबन्धनाऽस्तु, २५ 
तथा अन्यत्राप्येवम्‌ इति न कचित्‌ युख्यतोऽस्पमदचपरिमाणनिवन्धना तत्प्रतीतिः स्यात्‌; 
प्रतीतिविरोध: अन्यत्राप्यविरिष्टः | तन्न अस्य अस्पत्वमहतत्वपरिमाणाश्रयत्वमप्यसिद्धम्‌ । 


०० 
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१ पृ० २४० पं ८ । र्‌ श्द्रन्यं शाब्दः स्प्चल्पत्वः'"?" प्रमयक° द° १६४ प्‌ । ३ “कर्ण 
दाष्कुटयां कटकटायमानस्य प्राया प्रतिघातहेतोमेवनाद्युपधवातिनः ₹रब्दस्य प्रसिद्धिः अस्पदोत्वकत्पना- 
मस्तङ्गमयति"ˆ1 अष्टा ०, अष्टखदह० प° १०८ । ४-तवे सिद्धे सिद्धयत्‌ तदपि भर “ण 


प्रसिद्धिः ब०, ज०, भां° । श्-णास्पमह्व-ब ०, ज <. आ० ¦ ऽ-मसि-ब° अआ[० । 


क ~ 


भर्‌ 


॥। 


१० 


१५ 


२० 


ध रुघीयसखर्यारङ्कारे न्यायकुमुद्चन््र [ २ विषयपरि० 


नापि संख्याश्नयत्म्‌ ; "एकः शब्दः, दर शब्दो, बहवः शब्दाः इति प्रतीत्या घटादिवत्‌ 
शब्दे संख्यावच्वप्रसिद्धेः । अथ उपचारात्‌ राव्दे संख्यावच्छम्रतीतिः; ननु फिंगत्त संख्या तन्न 
उपच°्यते-कारणगता, विषयगता वा ? यदि कारणगता; तत्रापि रिं समवायिकारणगता, 
करारणसाच्रगता वाऽसौ तत्र उपचर्येत ¢ तत्रा्यपक्ते "एकः साब्दः' इति सवेदा व्यपदेशप्रसङ्कः 
गगनटष्चणतत्समवायिकारणस्य एकत्वात्‌ ! द्वितीयपत्ते तु "वहवः शब्दाः इति सदा व्यपदेशः 
स्यात्‌ तन्मात्रस्य वहुत्वात्‌ } विषयसंख्योपचारे ठु गगन-आकाश-व्योमादिरब्दाः बहुव्यपदेर- 
भाजो न स्युः तद्विषयस्य एकत्वात्‌ ; पश्वादीना च बहुत्वात्‌ ‹ एको गोशाब्दः' इति व्यपदेशः 
स्वप्रेऽपि दुकंमः । यथाऽविरोधं संख्योपचारः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; खयं संख्यावच्े एव अबि- 
रोधसंभवात्‌ । किश्च, विपरीतोपरम्भस्य बाधकस्य सद्भावे सति उपचारकसपना स्यात्‌ 
'अधिर्माणवक्ः' इत्यादिवत्‌ , न च अभ्निरहितमाणवकस्य इव एकत्वादिसंख्यारहितराब्दस्य 
उपलम्भोऽस्ति, इति कथम्‌ उपचारतस्तत्र तक्कस्पना स्यात्‌ १ तथापि तत्तथातकसपने अनुप- 
चरितमेव न किञ्चित्‌ स्यात्‌ । कथमेवं मवतामपि "एकं रूपम्‌ इत्यादिगुणेषु संख्याव्यपदेरः ? 
इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यन्मते हि संख्याया रुणव्वम्‌ तन्मते एव अस्यासतत्राऽसंभवतः तद्र यपदेशाऽ- 
भावप्रसङ्गः , नाऽस्माकम्‌ प्रमेयत्ववस्तुखादिवत्‌ तद्धमतया तस्या अभ्युपगमात्‌ । धर्माणश्च 
गुणादौ भावो न विरुद्धयते, अन्यथा तेषामप्रमेयतवादिप्रसङ्ः। कथमन्यथा वट्‌ पदार्थाः" 
ईस्यादिव्यपदेशः स्यात्‌ तन्न संस्याऽऽश्रयत्मपि अस्य असिद्धम्‌ । 

नापि संयोगाऽऽश्रयखम्‌ ; वाय्वादिना अभिहन्यमानलात्‌ , यद्‌ वाय्वादिनाऽभिहन्य- 
मानम्‌ तत्‌ संयोगाश्रयः यथा पांश्वादि, तेन अभिहन्यमानश्च शाब्द इति । न चेद्मसिद्धम्‌ ; 
देवदत्तं प्रति आगच्छतः राष्दस्य प्रतिवातादिना प्रतिनिवत्त॑नप्रतीतेः , यत्र येन प्रतिनिव- 
तनं प्रतीयते तत्र तेन अभिर्वातोऽस्ति यथा पांश्वादौ, प्रतिवातादिना प्रतिनिवर्त॑नं प्रतीयते 
च शाब्दे इति । तस्रतिनिवतेनम्रतीरिश्च अन्यदिगवस्थितस्य अस्य अन्यदिगवस्थितेन अह- 
णादवसीयते, यद्‌ अन्यदिगवस्थितम्‌ अन्यदिगवस्थितेन गृह्यते तत्र प्रतिनिवत्तेनमस्ति यथा 
तृणादौ, तथामूतः तथाभूतेन गृह्यते च शब्द इति। ननु गन्धादयो देवदत्तं प्रत्यागच्छन्तः 
तेन प्रतिनिवत्यन्ते, न च तेषां तेन संयोग; निगुणलाद्‌ गुणानाम्‌ ; इत्यप्यचोदम्‌ ; तद्वतो 
््यस्यैव अनेन प्रतिनिवत्तनात्‌, केवलानां तेषां निष्कियलेन आगमनप्रतिनिवक्नाऽतुपपततेः । 
अतः सिद्धं शब्दस्य संयोगाऽऽश्रयसरम्‌ ; क्षकारादौ अक्षरसंयोगप्रतीतेश्च। जास्यन्तरस्य 
अस्योतपत्तौ सवत्र संयोगवात्तेच्छिदप्रसङ्गः, दण्ठ्यादेरपि जात्यन्तरस्यैव उलत्तिप्रसक्तः । 
तन्नासिद्धं शाब्दस्य गुणवच्वम्‌ । 


र 
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१ गोराव्दः आ०, ब, ज०, भां० । र-छम्भस्य सद्धा-अ०, ज० । ३ इत्यादिगुणेषु 
संख्याभ्य~श्र ° । ४-तोऽप्यसिति श्र ° । 


खषी° प्रमाणत्र° का० ७ | शब्दस्य आकाश गुणत्वनिरासः २५५ 


नापि क्रियावच्म्‌ ; पूवदशाव्यागेन देशान्तरे सञुपर्भ्यमानलात्‌ , यद्‌ इत्थं देशान्तरे 
समुपरुभ्यते तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌ यथा वाणादि, तथा तत्र समुपलभ्यते च र्ट्‌ इति ! न 
चेदमसिद्धम्‌ ; वक्तयुखप्रदेदाव्यागेन शरोरश्रोच्रदेशे शाब्दस्योपलष्येः सकख्जनप्रसिद्धत्वा्‌ ¦ 
नापि सामान्यादिना व्यभिचारि; तत्र विशेषणस्यास्याप्रव्त्तः । ननु न आदय एव आकाश- 
तच्छद्मुखसं योगादेः समवायि-असमवायि-नियित्तकारणालातः शब्दः श्रोत्रेण आगत्य स- 
म्वद्धयते येनास्य क्रियावच्वं स्यात्‌, किन्तु वीचीतरङ्गन्यायेन अपरापर एव आकाश 
रब्दादिलश्षणात्‌ समवायि-मसमवायि-निमित्तकारणाल्नातः अन्य एव, अतः कथमस्य क्रिया- 
वनत्वसंभावना † इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; सवत्र एवं क्रियोच्छेद प्रसङ्गात्‌ , 'वाणादयोऽपि 
हि पुवपूवंससानजातीयक्षणप्रभवा छक्त्यप्रदराव्यापिनः न पुनः ते एवः इति कस्पयतो न 
वक्त्रं वक्रीभषेत्‌ । म्रव्यभिज्ञानाद्‌ अत्रे स्थायिखसिद्धः नवं कपना, इत्यन्यत्रापि समानम्‌- 
उपाध्यायोक्तं श्णोमि रिष्योक्तं श्णोभिः इति एकखम्राहिणः अरत्यभिज्ञानस्य शब्देऽपि प्रतीतेः । 

नलु प्रत्यभिज्ञानस्य भवन्मते दशेन-स्मरणकार्ण॑कलात्‌ , अत्र च तदभावात्‌ कथं तदु- 
सत्ति; १ स खट पाध्यायायुक्त दाब्दे दशंनवत्‌ स्मरणं संमवति अस्य पृवंदशनादयाहितसंस्कार- 
प्रबोधनिबन्धलात्‌ , न च कारणाऽभवि कायस्य उपत्तियुत्त अतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यनुपप- 
म्‌ ; सम्बन्धिताप्रतिपत्ति्वारेण अत्र एकस्वस्य प्रतीतेः, सम्बन्धितायाज्च दशेन-स्मरणयोः 
सद्धावसंभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानस्य उतत्तिरविरुद्धा । तथाहि~प्रत्यक्षादुपलम्भतोऽयुमानतो वा 
तत्कार्थतया तत्सम्बन्धिनं शब्दं प्रतिपद्य इदानीं तदशेनस्मरतिप्रभवं प्रत्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धि 
तया शब्दं प्रतिपद्यमानम्‌ एकलत्वविरिष्टमेव प्रतिपद्यते व्यजनाऽनिख्वत्‌ › कथमन्यथा “उपा- 
ध्यायोक्तं श्णोमिः इत्यादि प्रतीतिः स्यात्‌ ? तदुक्तोदतं तत्सहशं शब्दान्तर शऋणोभि' इति 


प्रतीतिप्रसङ्गात्‌। अथ दून-पुनजोतनख-कैशादिवत्‌ सटश-अपरापरोसत्तिनिवन्धनमेतत्‌ 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ चैकलनिबन्धनम्‌ ; तदेतद्‌ वाणादावपि समानम्‌ › इति अशेषाऽथानां क्षणिक्ख- 
प्रसङ्गात्‌ सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ । 

ननु शब्दः तीत्रत॑म-तीनरतर-तीन्र-मन्द्-मन्द्‌ तर-मन्द्तमलक्षणषड्निधभेदभिन्नः प्रतीयते 
न बाणादिः , अतः तत्र तद्धेदपरतीत्यन्यथाभ्तुपपत््या क्षणिकल्वं परिकल्प्यते, न बाणादौ विप- 
ययात्‌ , तच्कथं सौगतमतसिद्धिः स्यात्‌ १ इव्यप्यविचारितरमणीयम्‌; तद्धदप्रतीतेः श्चणिक- 
लाऽग्रसाधकलवात्‌ , अन्यथा वायोरपि क्षणिकलप्रसङ्गः, व्यजनादिकारणकलपप्रभवस्य अस्यापि 
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१ “वीचीसन्तानवच्छब्दसन्तान इत्येवं सन्तानेन भ्रो्रम्रदेशमागतस्य ग्रहणम्‌ । श्रोत्रराब्दयो 
गमनागमनाभावात्‌ अभ्राप्तस्य भ्रह्ण नास्ति परिशेषात्‌ सन्तानसिद्धिः 1" पद्म भा०्प्र०२८८ | यथाहि 
महतः पाषाणादयभिघातादुपजाता वीची वौच्यन्तरमारभते साऽपि पुनर्वीच्यन्तरमिति सन्तानाः तद्रच्छ- 
न्दसन्तानाः- 1» प्र्च° व्यो° प्र ६५० । प्रशा ० कन्द्० श्र" २८९ 1 २्-ध्यायेनोक्तं ब ०» ज० । ३- 
णत्वात्‌ ब, ज० । ४ तीत्रतीतव्रतरतीतव्रतमतीत्रमन्द-ब०, ज° । ५-करपते आ०, ब० । 
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्रत्यासन्नवमादिपुरुषैः तीत्रतमादिभेदेन प्रतीयमानत्वाऽविशेषात्‌। बाणादेरपि चैवं तस््सङ्खः 
रक्षयपरदेशे परषि्तस्च अध्यापि तथाविषेस्तैः तद्धदेन प्रतीयमानलसंभवात्‌ । अथ अत्र तीव्र 
तमादिखमभावक्रियानिबन्धनः तद्धेदप्रतिभासः ; तदेतत्‌ शब्देऽपि समानम्‌ । 

अथ अत्र बाधकसद्भावात्‌ क्षणिकलकरपनाञ्युक्ता न बाणादौ विपययात्‌ ; ननु अत्र 
कि बाधकम्‌-प्रवयक्षम्‌, अनुमानं वा ? प्रत्यक्षञ्चेत्‌; किम्‌ एकरवविषयम्‌, क्षुणिकस्वविषयं वा १ 
न तावद्‌ एकल्विषयम्‌ ; समविषयत्वेन तद लुकूख्लात्‌। नापि क्षणिकखविषयम्‌ ; शब्दे अन्यन्न वा 
तद्विषयस्य अस्य सिद्धात्‌ । अथ अनुमानं तद्विषयं तदूवाधकम्‌; तथाहि-ष्षणिकः 
शब्दः अस्मदादिभवयक्षखे सति बिमुद्रभ्य विशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ; तदपि मनोरथमाच्रम्‌; 
एकश्चाखाप्रभवत्ववत्‌ काङास्ययापदिष्टव्वाद्‌ हेतोः । न चास्य तदपदिष्टत्मसिद्धम्‌; प्रत्य्भिज्ञा- 
ख्यप्र्यक्चवाधितकमंनिरदेशानन्तरं भ्रयुक्त्वात्‌ । बिमुद्रव्यविशेषगणत्वैच्वासिद्धम्‌ ; राब्द्स्य 
द्रव्यलप्रसाधनात्‌ । 

वीचीतरङ्गन्यायेन च शब्दस्य उत्स्यभ्युपगमे प्रथमतो वक्तन्यापाराद्‌ एकः शब्दः प्राहु- 
भवेत्‌ , अनेको वा १ यदेकः; कथं नानादिक्षाऽनेकराब्दोपत्तिः सचरत्‌ स्यात्‌ ? सवेदिश्षतास्वा- 
दिव्यापारजनितवास्वाकारसंयोगानास समवायिकारणानां समवायिकारणस्य च आकारस्य 
सर्वगतस्य मावात्‌ सञछृत्‌. सवेदिक्ताऽनेकशब्दोयस्यविरोधे राब्दस्य आरम्भकत्वाऽलुपपत्तिः 
यथैव हि आदयः शब्दो न शब्दैनाऽऽरव्धः तास्वाद्याकाशसंयोगादेव असमवायिकारणाडुखत्तः, 
तथा सबेदिक्छशब्दान्तराण्यपि तास्वादि व्यापारप्रभववाय्वाकारसंयोगेभ्य एव॒ असमवायि- 
कारणेभ्यः तदुखत्तिसंभवात्‌ । तथा च “न्तयोगाद्विमागात्‌ सब्दाच्च च्रब्दोद्तिः? 
[ बे° स्‌° २।२।३१ ] इति पवते । अथ राब्दान्तराणां प्रथमः शब्दः असमवायिकारणं तत्स- 
दशत्वात्‌ , अन्यथा तद्धिसदशशब्दान्त रोखत्तिप्रसद्धो नियामकाऽमावात्‌ ; नन्वेवं ' प्रथम- 
स्यापि शब्दस्य अन्यस्माच्छब्दाद्‌ अखमवायिकार णादुखत्तिः तस्यापि अन्यस्मात्‌ पूवशब्दात्‌ ' 
इति अनादित्वापत्तिः शब्दसन्तानस्य स्यात्‌ । अथ प्रथमः राव्दः प्रतिनियतः प्रतिनियतादू 
वक्तव्यापारादेव उयन्नः स्वसटशानि शब्दान्तराणि आरभते तर्हि किम्‌ आद्येन शब्देन असम- 
वायिकारणेन कल्पितेन ¶ प्रतिनियतवक्तन्यापारात्‌ तत्प्भवप्रतिनियतवाय्वाकाशसंयोगेभ्यः” 
सख्रसर्श-अपरपरराब्दोयत्तिसंभवात्‌ । तन्न एकः शब्दः शब्दान्तरारम्भकः । 

नाप्यनेकः; एकस्मात्‌ ताल्वायाकाशसंयोगाद्‌ अनेकशब्दोखत्तरनुपपत्तेः । न च अनेकः 
१ अथ वाध-मां० । र-भिज्ञानाख्य-्र° । ३-खं वासि-आ० अथ बाध-मां० । र-भिज्ञानाख्य-° । ३-खं बासि-आ० । ४ “शङ्कमुलसंयोगादा इमुखसंयोगादा- 
कारो राब्दः प्रादुभेवन्‌ एक एव प्रादुभवेदनेको वा १ तच्ार्थश्छो° प्र° ४२१। प्रमेयक० प° १६७ 
पू । स्या° रला० पर° ९४२ । ^ वीचीतर ङ्गकृत्यैवमन्त्यः प्रोघरेण गृह्यते । अदृष्टक्पना तस्मिन्‌ पक्षे 
बह्वी प्रसज्यते ॥ ९० ॥ > मी° इलो° धर ५५३) ५-त्तिः स्यात्‌ त-भां° । ६ अपरस्मात्‌ ब०, 
ज० \! ऽ-रभेत श्र° । <-भ्यस्च सदह-ब०, ज०, भां ° । 


५, 


छी प्रमाणप्र ° का० ७ | रव्दस्य आकारगुणत्वनिरासः 
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तात्वा्याकाशसंयोगः सकरद एकस्य वक्तुः संभवति; प्रयत्नस्य एकत्वात्‌) न च प्रयल्नमेदमन्त- 
रेण तास्वादिक्रियापूवेकः अन्यतरकमंजस्तास्वायाकारसंयोगो घटते यतोऽनेकः शब्द्‌: स्यात्‌ । 
अस्तु वा कुतश्चिद्‌ आदयः राव्दोऽनेकः; तथापि असौ स्वदेशे राबव्दान्तराण्यारभते, देखान्तरे दा 
न तावत्‌ स्वदेशे; देशान्तरे रब्दोपलम्माऽभावमप्रसङ्गात्‌ । अथ देशान्तरे; तापि त्र गता, 
सवदेदास्थ एव वा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ १ यदि स्वदेशास्थ एव; दिं अच्छटमपि शरीर- 
देशस्थमेव देशान्तरवतिंमणिक्ताफलायाकषणं कुर्यात्‌ , तथा च “पर्मऽषमों छाश्रयसं- 
युत्ते आश्रयान्तरे कमं आरभेत" [ | इत्यस्य विरोधः| श्रोतृश्रोध्रप्रदेरो बा 
ततः शब्दोसत्तः तद्धिषयविज्ञानोपत्तेवां प्रसङ्गाद्‌ अन्तराटराब्दानां श्रोत्रे प्राप्यकारितवस्य च 
कस्पनाऽनथंक्यम्‌ । न च वीचीतरङ्गादौ अग्राप्रकायदेशात्वे सति आरम्भकं दृष्टम्‌, येन अत्रापि 
तथा कर्प्येत अध्यक्षृवियोधात्‌ । अथ तद्देशे गला; सिद्धं तहिं शब्दस्य क्रियावत्वन्‌ | 

आकारार्गुणते च अस्य अस्मदादिग्रस्यक्षताऽ ठुपपत्तिः , तस्य अत्यन्तपरोक्ष्वात्‌ , यः 
अत्यन्तपरोक्षगुणिशुणः नासौ अस्मदादिप्रत्यक्षः यथा परमाणुरूपादिः, तथा च परेण अभ्यु- 
पगतः शब्द्‌ इति । तसव्यक्षते वा; अस्य अस्यन्तपरोक्ष-आकाविशेषराणवाऽयोगः, यद्‌ 
{स्मदादिग्रत्यक्षम्‌ तन्न अव्यन्तपरोक्षरुणिगुणः यथां घटरूपादयः,) तथा च राव्द्‌ इति 

यचोक्तम्‌-“सत्तासम्बन्धित्वात्‌ ' इति; तत्र किं स्वरूपभूतया सत्तया सम्बन्धितवं विव- 
क्षितम्‌ , अथौन्तरमूतया वा १ प्रथमविकलपे सामान्यादिमिव्यभिचारः, तेषा द्रभ्य-कमोऽ- 
न्यते सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेऽपि गुणलत्वाऽभावात्‌ । द्वितीयविकस्पस्तु अयुक्तः; 
स्वतोऽसतामथी नाम्‌ अथान्तरभूतसत्तातः सत्त्वस्य ^ रवतो ऽथा: सन्तु सत्तावत्‌ ` इत्यत्र 
निषेस्यमानतात्‌ । 

यचान्यटुक्तम्‌-“शब्दो दरन्यं न भवति एकद्रन्य त्वात्‌ › इति; तत्र एकद्रन्यत्वसाधनस- 
सिद्धम्‌ ; यतो गुणे गगने एव एक्रनये समवायेन वत्ेने च सिद्धे तत्‌ सिद्धयेत्‌ ; त 
उक्तनीर्या अपास्तभिति कथं तत्सिद्धिः ? 

यदपि एकद्रव्य साधनसुक्तम्‌- कद्रव्यः शब्दः सामान्य विरोषवत््वे सति बाह 
ऊन्दियभतयक्षल्वात्‌ ” इति; तदपि प्त्युमानवाधितम्‌ ; तथादि-अनेकद्रव्यः ब्दः अस्म- 
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` १-रेतत्र ग-ब०, ज० । २ “ अग्नेरूध्वेञ्वलनं वायोस्तियकूपवनमणूनां मनखश्चाद्य कमं अइ्टका 
रितम्‌ 1» वैशे° सू० ५।२।१३ । “धमाधम च स्वाश्च यसमवेते खखटु खे पराश्रये त॒ कियामारमेते 

अशा० व्यो° पर ४३७ । ३ “भमूत्तेगुणस्य आत्मरगुणवद्‌ इम्द्ियविषयत्वाद्च॑नात्‌ 1. तत्तवाथेराज° 
घु० ४८। तत्वा्थदको० प° ४२१ 1 “न तावदमूक्तद्रन्ययुणः शाब्दः गुणगुणिनोरविभक्तग्रदेशत्वेन एक- 
व्रेदनवेयत्वाद्‌ अमूतद्रव्यस्यापि श्रवणेदख्ियविषयतापत्तेः > पन्वा री०° पर० १८५ । पु २४० 
पं० ८.1 ९ पश्चमपरच्िदस्य चत्वारिशत्तमकारिच्छव्याख्यानावसरे 1.8 प° २४० प०.१०। ७ घृ? 
२४० प॑ं० १३ 1 ८ एकंद्रस्य ९ । ९ प्रत्यक्षचमान-जः ' 


ए, । 
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दादिपर्यक्षते सति सशंवस्ात्‌ घटादिवत्‌ । वायुना अनेकान्तश्च ; स दि सामान्यविशेषवच्े 
सति बाहैकेन्दरियप्रलक्चोऽपि अनेकद्रव्यः , च्ुपेकेन प्रतीयमानेश्चन्द्राऽकौदिभिश्व । अस्म- 
दादिविरक्षणैः बा्यद्धियान्तरेण तत्र प्रतीतिः, शब्देऽपि समाना, अत्र तथाऽरुपरम्भः 
अन्यत्रापि तुस्यः । 

यदपि (अनित्यत्वे सतति नियमेन अचाक्षुषप्रसक्षत्नात्‌ ' इटयुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; वायुना 
असेकान्तिकखात्‌ , स हि अनित्यत्वे सति नियमेनाऽच्ुषप्रत्यश्चोऽपि द्रव्यम्‌ इति । 

यद्पि-'व्यापकदरव्यसमवेतत्वात्‌ › इत्यभिहितम्‌ ; तद्प्यभिधानमात्रम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ + 
सिद्धे हि गुणले तत्र अस्य समवेतत्वं सिद्धयेत्‌ , न च तत्सद्धम्‌ उक्तप्रकारेण निरस्तत्वात्‌ । 

यचान्यदुक्तम्‌-न ताव्छशेवतां परमाणूनाम्‌ › इत्यादि; तत्‌ सिद्धसाधनम्‌ › तदु गुणत्वस्य 
शब्देऽनम्युपगमात्‌ । यथा च अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे शब्दस्य परमाणुविदोषगुणत्वविरोधः तथा 
आकाशविशेषगुणलविरोधोऽपि । नहि अस्मदादिप्र्यक्षतवं परमाणुविशेषगुणल्मेव चिरा- 
करोति शब्दस्य न आकाडाविरेषगु णत्वम्‌ उभयत्राऽविशेषात्‌ । यथैव हि परमाणुगुणो रूपादिः 
अस्मदादयप्ररयक्षः तथा आकाश्चगुणो महत्वादिरपि । 

यद्पि-'आश्चयाद्‌ भेयोदेरन्यत्रोपडन्धेःः इ्यायुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌ ; भेयोदेः शष्द्‌(ऽ5- 
श्रयत्वाऽसिद्धेः तस्य तन्निमित्तकारणतात्‌ । आतसादिगुणतखनिषेधस्तु सिद्धसाधनात्‌ न समा- 
धानमहंति । 

याऽपि रखब्दोयत्तौो प्रक्रिया-आकाशं समवायिकारणम्‌ ` इत्यादिका; साऽपि एतेन 
निरस्ता; राञ्धस्य आकाशचगुणतनिषेधे तं प्रति अस्य समवायिकारणलाऽलुपपत्तेः । यदि वौ, 
आकाशं निरयवं शब्दस्य समवायि कारणं स्यात्‌ ; तहिं तद्रत्‌ तस्यापि व्याप्खिप्रसङ्गः । 
देराक्ृतं दहि नैयत्यम्‌ अभ्य।पिखमुच्यते, तच्च आकारास्य तःसमवायिकारणस्य अदेशः 
अतिदुषेटम्‌ । यो निष्देशदर्यगुणः नासौ स्वाश्रयाऽन्यापकः यथा तन्महत्वम्‌ , परमाणुरूपा- 
दिवां › निष्प्रदेशस्य आकारस्य गुणश्च भवद्भिः परिकसिपितः शब्द इति । तस्य अव्याप्यवृत्तिते 
वा कथं तदाधारस्य आकारस्य सावय वतं न स्यात्‌ श्रदेशृत्तिगुणः, निष्पदेराधारश्चः 
इति कोऽन्यो जडात्मनो नयात्‌ १ यदि च सावयवं नभो न भवेत्‌ तदा श्रोत्रसमवेतस्येच 
ब्रह्माण्डवर्तिनोऽपि शब्दस्य अस्मदादिभिरुपरम्भः स्यात्‌ निरवयव-एकाकौरटक्षणश्रोत्रसम- ` 
बेत्वात्‌ । अथ धमोऽधमाभिसंस्छृतकणेशषडुस्यवरुद्ध आकारे एव शोर््म्‌ ; ततर 
ब्ह्माण्डवर्तिनः शब्दस्य असमवायात्‌ न अस्मदादिमिरुपटम्भः; नन्वयम्‌ अन्धस्पविल- 





त ~ 


१ षण २४८० पं०१९। र्‌ प° २४१ पं०२। ३ष० २४१ पं०६। % पुन २४१ पं०९। 
५-दि सा-आ० । प° २४२पं०३। ६ चश्र° ! ऽ-कारल-भां०। ८ “श्रोत्रं पुनः ्रवणविवर्‌- 
संज्ञको नभोदेशः शब्दनिमित्तोपभोगभ्रापक-धमाधमोपनिबद्धः**“।* भ्रा ° भा० प° ५९ । ९ “नन्वय- 
मन्धसपेबिरप्वेशन्यायेन सावयवत्वाङ्गीकार एव परिदरः 1 स्या० रत्ना पर* ८९१ । 





खघी° भ्रमाणप्र° का० ७ | राव्दस्य आकादागुणत्वनिरासः र 


प्वेशन्यायेन सावयवत्वाऽङ्गीार एव परिहारः, श्रोच्राऽऽकारदेशात्‌ व्ह्माण्डवर्तिशव्दाऽऽ- 
धाराकारदेशास्य अन्यत्वात्‌ | 

अन्याप्यवरृत्तिवच्वास्य पयुंदासरूपम्‌ , प्रसभ्यरूपं वा स्यान्‌ १ आप्ते रकदेशवृत्तिख- 
मेव उक्तं स्यात्‌, आकाशं! हि ग्याप्य शब्दो न वत्तते" इति बवता तदेकदेशे वतेतेः इच्यभ्यु- 
पगतं स्यात्‌ । व्याप्यव्रत्तित्वं हि सामस्त्यधृ्नित्वम्‌ , तस्मतिषेधे च एकदेशवृत्तितवं स्यात्‌ , तच 
(आकारस्य निष्परदे्ते अतिदुघंटम्‌ ' इ्यक्तम्‌ । प्रसज्यपत्ते तु वृत्तिप्रतिषेधमात्रमेव उक्तं 
स्यात्‌ ; न चेतदुपपन्नम्‌। शब्दस्य गुणलेन द्रभ्या्रि तत्वतः तस्रतिपेधविरोधात्‌ , तसरतिषेषे वा 
गुणलाऽतुपपत्तिः । यस्य सवधा वृत्तिप्रतिषेधः नासौ गुणः यथा बन्ध्यास्तनन्धयः, सवधा 
वृ्तिप्रतिषेधश्च शाब्दस्य इति । समवायस्य तत्र तद्ढृत्तरभ्युपगमात्‌ न “एकदेशेन सामस्येन 
वाः इत्यादिदोषः; इ्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्य अग्र निराकरिष्यमाणखात्‌ । तज्निरवयवल्वे च 
सन्तानघर त्या राब्दस्याऽऽगतस्य श्रोत्रेण उपरत्धिनं स्यात्‌ ; अपरापर-भाकारादेरोखत्तिद्रारेण 
अस्य॒श्रोच्रसमवेतसवाऽनुपपत्तः । वीचीतरङ्गन्यायेन हि अपरापर-आकाशदेशे शब्दोसत्ति- 
कस्पने कथन्नास्य सावयवत्वं सिद्धयेत्‌ १ तन्न सवधा आकाशस्य अनवयवत्वं युक्तम्‌ । 

नापि सवथा नित्यत्वम्‌ ; तद्वत्‌ शब्दस्यौपि नित्यतप्रसङ्गात्‌ । तस्य हि विना्ञः आश्र 
यविनाशात्‌ , विरोधिगुणग्रादुभोवात्‌ , तन्निमित्ताऽदृष्टाऽमावाद्वा ‰ न तावद्‌ आश्रयविना- 
रात्‌ ; तस्य सवथा नित्यत्वप्रतिज्ञानात्‌ । नापि विरोधिगुणप्रादुभाबात्‌ ; यतः को विरोधी 
गुणः-तन्महत््वम्‌ , संयोगादिवी ? तत्रायपक्षोऽयुक्तः; तन्महच्वस्य एकाथंसमवेतखेन विरो- 
धिलाऽसिद्धःः । तस्सिद्धौ बा श्रवणस्मयेऽपि तदभावप्रसङ्कः अंँनुसत्तिय वा, सदापि तन्म- 
हन्त्वस्य सद्भावात्‌ । हवितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; संयोगादेः शब्दोपादं प्रति कारणेन विरोधि- 
स्वाऽनुपपत्तेः । नापि तन्निमित्ताष्टाऽभावात्‌ तदभावः; तुच्छाभावस्य अरोषसामध्येशूल्यलेन 
अश्वविषाणवत्‌ तद्विनाशाऽदेतुत्नात्‌। 

तदेवम्‌ आकाराहैतुत्वस्य शव्देऽुपपत्तः भोद्रलिकल्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथाहि पो 
दिकः शाब्दः , गुण-क्रियावचे सति अस्मदादिबाहयन्द्रियप्ररयक्षत्वात्‌; यदेवम्‌ तदेवम्‌ यथा 
घटादि, तथा च रकाब्दः, तस्मात्तथा इति । ततः शब्दस्य आकाशचगुणस्वाऽसिद्धेः नाऽसौ 
तस्छिङ्गम्‌ , इति नातः तत्सद्धावसिद्धिः । नन्वेवम्‌ आकाशद्रन्यापहवे कथं भवतां नाऽप- 
सिद्धान्तः स्यात्‌ ९ इ्यप्यसारम्‌ ; परपरिकस्यितस्यैव स्वेथा नित्यनिरं शश्वभावस्याऽस्य 
अस्माभिः प्रतिक्ेपात्‌ न तद्धिपरीतस्य, अस्य क्तदोषाऽगो च रचारिवात्‌ । 

१-शं व्या- आ० । र्-स्यापि सवथा नि-ध्र° । २ अनुपपत्ति-ग०, ज० । ४ तदा हि 
तन्महत्वसद्धा-मां ° । तदापि. तन्महकत्वसद्धा-प्र° । ५ “सदो खंदप्पभवो खंदो प्ररमाणुसंघसं- 
धादो । पुदेखु तेखु जायदिं सद्यो उप्पादमो णिअदो ॥ ७९ ॥: पञ्चास्तिका° । 
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छुतस्तस्सद्धावसिद्धिः भवतासपीति चेत्‌ ? युगपन्निंखिख्द्रव्याऽवगाहकायांत्‌ › इति 
नमः । तथाहि-युगपन्निखिखावगाहः सा घारणकारणाऽपेक्षः , युगपन्निखिखावगाहतात्‌, य 
एवं विधोऽवगाहः स एवं विधकारणाऽपेक्षो दृष्टः यथा एकसरःसङिखान्तःपातिमस्स्याय- 
वगाहः, तथावगाहश्चायमिति । नतु सपरिषो मधुन्यवगाहः, भस्मनि जलस्य, जठे अश्वादे- 
यथा, तथैव आलोक-तमसोः अशेषा्थावगाहो भविष्यति, अतः कथमस्माद्‌ आकारसिद्धिः! 
इत्यप्यसन्दरम्‌ ; अनयोरपि आकाशाऽभवे अवगाहाऽलुपपत्तः । 

तनु निखिलाथौनां यथा आकाशेऽवगाहः तथा तस्यापि अन्यस्मिन्नधिकरणे अवगादेन 
भवितव्यम्‌ › इत्यनवस्था, तस्य स्वरूपेऽवगाहे सवाऽथानां स्वात्मन्यवगाहप्रसङ्गात्‌ कथम्‌ 
आकारस्य अतः सिद्धिः ? इव्यप्यपेशखम्‌ ; आकारास्य व्यापित्वे स्वावगाहि्लोपपत्तितः 
अनवस्थाऽनुपपत्तेः, अन्येषामव्यापितेन सखावगहितवाऽयोगाञ्च, महि किच्विदल्पपरिमाणं 
वस्तु स्वाधिकरणं दृष्टम्‌ अश्वादेजलायधिकरणतप्रतीतेः। कथमेवं दिक्ताङात्मनाम्‌ आका- 
शेऽवगाहः व्यापित्वात्‌ १ इव्य्यसाम्प्रतम्‌ ; तेषां व्यापिताऽसिद्धः, तदसिद्धिश्च दिग््र- 
व्यस्यासच्ेन कालात्मनोश्च असवेगतद्रन्यल्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा । नन्वेवमपि अमूर्तेन 
कार-आत्मनोः पाताऽभावात्‌ कथं तदाधेयता ९ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अमूर्तस्यापि ज्ञानदेः आत्मनि 
आघेयखग्रसिद्धेः । 

एतेन (अमूचेतवात्‌ नाऽऽकाशं कस्यचिद्धिकरणम्‌' इ्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; अमूरस्याप्यात्मनो 
ज्ञानाधिकरणलखप्रतीतेः । समसमयवर्तित्वात्‌ निखिखाथोनां नाधाराऽऽघेयभावः, अन्यथा 
आकारादुत्चरकारं तेषां भावः स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समंसमयवर्षिनामपि आत्म- 
अमूररीखादीनां तद्धावप्रतीतेः, न खलु परेणापि अत्र पूवोऽपरीभावोऽभ्युपगस्यते तित्यतराऽभावा- 
ऽलुषङ्गात्‌ । तन्न परपरिकस्पितम्‌ आकाशंद्रन्यं घटते; नापि काठद्रव्यम्‌ । 
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१ “सव्वेसिं जौवाणं सेसाणं तहय पुग्मल्णं च । जं ददि विवरमखिलं तं खोए हवई आयासम्‌ 
॥} ९० ॥2> पञ्चाभ्तिका० । “अवगाहणालक्खणेण णं अआगासत्थिकाए ।: व्या० परज्ञ० १ ३।४} ४८१ । 
“साकाशस्यावगाहः 1” तत्वाथंसू° ५।१८ । २ ““आकाराधातो रूपधातौ भाले कतमः स्वभावत्वात्‌ 1” 
स्छुराथं अ०पर०५८ । ३ नु अखिखा-व०, ज० । “यद्याकाशं स्वपरतिष्ठं धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठा 
न्येव । अथ धमादीनामन्य आधारः करप्यतेआकाञ्ञस्यापि अन्य आधारः कल्प्यः तथा सत्यननस्थापरसङ्गः 
इति चेश्नेष दोषः; नाकाशादन्यदधिकपरिमाणं द्रव्यमस्ति यत्राकारं स्थितमित्युच्यते सर्वतोऽनन्तं हि 
तत्‌ 1**-> सवीथंसि° ५।१२ । ध-देः एकात्म-श्र° । ५ ` “युगपद्धाविनामपि आधाराधेयभाव 
ददयते घटे रूपादयः शरीरे हस्तादय इति 1“>> सखवथंसि० ५।१२ । & रायः अनयैव भ्रक्रिययं 
आकाशद्रव्यस्य चचो-तत्त्वाथछो° प्रु ° ४३१, अमेयक० प° १६३ उ०, तत्त्वार्थभा० स= प° ३५८, 
सन्मति° री० प° ६७०, स्या० रज्ञा प्र° ९४१, इत्यादिषु द्रष्टव्या । 


खुवी० प्रमाणप्र का० ७ | काटद्र्यवादः २५१ 


नतु कार्द्रव्यस्य पयऽपयादिप्रत्ययक्चषणाल्छिङ्ात्‌ प्रसिद्धः कथसघटमानता ! तथाहि- 
दिग्देशकृतपरापरादिप्रत्ययविपरीताः परपरादिविरिष्टभ्रव्ययः 
विरिष्टकारणपृ्काः, विि्टमरत्ययतवात्‌ , यो व्रिदिष्टप्रव्ययः स 
विशिष्टकारणपूवेको दृष्टः यथा ष््ण्डीः इत्यादिप्रत्ययः, विशि- 
छश्च एते परा-ऽपर-'यीगसष्या-ऽयौगपद्य-चिर-क्षिभप्रत्यया इति। 


'पराऽपरादिग्रत्ययाद्चिङ्त्‌ अस्ति 
नित्यः एकः किभुश्च कालः इति 
भः ५ (५, ४ 
वशेकस्य पूुवैप्तः-- 


पराऽपरयोर्हिं दिग्‌ -देशफ़तयोव्यंतिकरोऽत्र दृश्यते-यत्रेव हि दिग्‌-देशभागे स्थिते पिवरि 


उसन्तं परत्वम्‌ तत्रेव स्थिते पुतरेऽपरसम्‌ , यत्र च स्थिते पुत्रेऽपरत्वमुखन्नम्‌ त्रैव स्थिते पितरि 
परत्वमुखदयमानं दृष्टम्‌ इति । अतः दिगृदेराभ्याम्‌ अन्यन्निमिचान्तरम्‌ अत्र प्रत्यये अभ्युप- 
गन्तन्यम्‌ } तदन्तरेण तद्र-यतिकराभ्लुपपचेः । न च पराञ्पसदिप्रवययानाम्‌ आदिव्यादिक्रिया 
वह्पिकितादिक वा निमित्तं युक्तम्‌ ; तस्मस्ययविलक्चषणलात्‌ पटा दिपर्ययंबत्‌ । त॑था च सूत्रम्‌- 
(“अपसिन्‌ परं युगपदयुगपेरं क्षिप्रम्‌ इञि करालाछक्घाने" [वे सू २।२।६ ] | 
तरछिङ्गाऽविशेषाद्‌ विशेषलिङ्गाऽभावाचच आकाशवत्‌ तस्य॒ एकख-निव्यत्व-विमुत्वादयो धमाः 
प्रतिपत्तव्याः । तथाभूतस्य च काटद्रव्यस्य इतरस्माद्‌ भेदे क्राः इति वा व्यवहारे साध्य 
` पराऽपरादिग्रत्यय एव लिङ्गम ; तथाहि-करः इतरस्माद्‌ भिद्यते, "काटः इति वां व्यवह 
सेभ्यः, पराऽपरादिप्रसययलिङ्गत्वात्‌ , यस्तु न॒ इतरस्माद्धियते कालः+ इति वा न व्यवहियते 
नाऽसौ उक्तलिङ्गः यथा प्रथिव्यादिः, तथा च कारः, तस्पाचथा इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -'पराऽपरः इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌ ; यतः अतो 
चि्घात्‌ काटः किम्‌ एकद्रव्यस्वरूपः, अनेकरद्रन्यस्वरूपो वा 
साध्येत ? तन्न आद्यपक्षोऽनपपन्न; नित्यनिरशैकरूपतया 
विचार्यमाणस्य अस्यातुपपद्यमानत्वात्‌ । यद्‌ यद्रूपतया विचाय- 
माणं नोपपद्यते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगत्‌ 
ब्रह्मायद्वैतरूपतया, नित्यनिरशैकरूपतया विचायेमाणो नोपपद्यते च काल इति । न चेदमसि- 
धम्‌ ; ठन्न तद्रूषतायाः परस्रविटक्षणपराऽपरपरस्ययादिकायसदाऽुपपत््या अतीतादितद्रष- 
मेदाऽनुपपत्या च अनुपपद्यमानत्वात्‌ । नहि सवथा नित्यस्य निर सस्य एकस्रभावस्य च अथस्य 


घटपदाथेपरीच्तायां कालस्य 

(~ न ¢ * क्रो) 

नित्येकनिरंशरूपतानेरसन पुर- 
स्सर, च्रुरूप-्रेनकद्रव्यलिद्धिः- 


भ~ धल ५ ५४ ४ 
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-यौगपदयचिर~ब्र ०, ज०। २ ध्यत्रदहि दिग्विवश्चयोत्पन्नं परत्व तन्रैवापरत्वं यत्रवापरत्वे तन्व 
परत्वसुत्यमानं ट्टम्‌ । "2 अरर॒० व्यो° घु ३४३ । २-यरिगत्ववत्‌ श्र° ! ४ तथा सू-आ° 
च०, ज० । ५ “काल इतरस्माद्‌ भियते" `“ ग्यवहारो वा साध्यते विवाद्‌पक्नं काल इति न्यवहत्तन्यम्‌ 
परापरव्यतिकरादिलिङ्गत्वात्‌ 1 ˆ`": प्रश्ण व्यो° प° ३४२) ६ प° २५१ ४०१।५ "“निरदीक- 
स्मावतवात्‌ पौवीप््यीयसंमवः । तयोः सम्बन्धिभेदाच्चेदेवं तौ नेष्फको ननु ॥ ६३० ॥ °? तत्वं ° । 
अमेयक० प° १६९ उ० । स्था० रना° प° ८९२ । ८-त्यावि-भ० । 
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९० 


२५२ छघीयस्लयाखङ्कारे न्यायङ्घमुद चन्दर | २ विषयपरि> 


९० 


९५ 


२५ 


कार्यकरत्वाऽनुषड्गतः तदद्रैतसिद्धिप्रसडगात्‌ । "विचित्रसहकारिव्ात्‌ तथाविधस्यापि तत्क- 


४५ भ ^ ^ ५५५ 


च स्वरूपममेदयतां सहकारित्वं संभवति इद्युक्तम्‌ ईश्वरपरमाणुविचारम्क्रमे । अतोऽत्र योग- 
प्यादिप्रत्ययाऽतुखत्तिरेव, यत्‌ खलु कायंजातम्‌ एकस्मिन्‌ काठे छृतम्‌ तद्‌ ‹ युगपक्छृतम्‌ › 
इद्युच्यते, कारस्य च नित्यैकलवादिरूपतरे तदुसा्यत्वेन कायोणाम्‌ एकदैवोसत्िप्रसङ्गान् 
किञ्चिद्‌ अयुगपक्कृतं स्यात्‌ । 

चिर-क्षिप्रन्यवहाराऽभावश्च; यद्धि बहूना काठेन कृतं तत्‌ “ चिरेण कृतम्‌ ' इद्युचयते, यज्ञ 
स्वस्पेन कृतं तत्‌ “क्षिप्र कृतम्‌" इति, तच्रैतदुभयं कारस्य सर्वथा नित्यादिरूपतायां दुष॑टम्‌ 
ननु कास्य तदरूषतायां सत्यामपि उपाधिभेदाद्‌ मेदोषपत्ेनं यौगपद्यादिप्रस्ययामावः, तदुकूप्‌- 
*“ माणिवत्‌ पाचक्वद्रा उपािभैदात्‌ काटेमेदः 7" | | इति; तदप्यसमीक्षिताऽ- 


भिधानम्‌ ; यतः अत्र उपाधिभेदः कायभेद्‌ एव, स च ध्युगपत्करृतम्‌? इत्यत्राप्यस्त्येव इति किमि- 
त्ययुगपसरव्ययो न स्यात्‌. १ अथ क्रमभावी काय॑मेदः काटभेदन्यवहारहेतुः ; अथ कोऽस्य 
क्रमभावः ? युगपदनुखादश्चत्‌ ; ननु ध्युगपदनुखादः” इत्यस्य भाषितस्य कोऽथः १ एकस्मिन्‌ का- 
टेऽनुसादश्चेत्‌ ; नन्वयम्‌ इतरेतराश्रयः-यावद्धि कारस्य मेदो न सिद्धयति न तावत्‌ कार्याणां 
भिन्नकालोसादलक्षणः क्रमः सिद्धयति, यावच्च कायोणां तथाविधः क्रमो न सिद्धयति न तावत्‌ 
कारस्य उपाधिमेदादू मेदः सिद्ध-यति । ततः स्वरूपत एव कारस्य भेदोऽभ्युपगन्तव्यः, तथा 
च ‹ एककाङमिदम्‌ , चिरोयन्नम्‌ , अनन्तरोयन्नम्‌ इत्यादिव्यवहारः सुघटः , नान्यथा | 

एतेन परापरव्यतिकरोऽपि चिन्तितः, सवथा नित्यादिस्वभावे कारे तस्याप्यनुपपचमान- 
त्वात्‌ । यथैव हि भूम्यवयवैः आोकाञवयवैवां बहुभिरन्तरितं वस्तु ‹ विप्रकृष्टम्‌ , परम्‌' इति 
च उच्यते स्वस्पस्तु अन्तरितं सन्निकृष्टम्‌, अपरम्‌" इति च, तथा बहुभिः क्षणैः अहोरात्रादि- 
भिश्च अन्तरितम्‌ (विप्रकृष्टम्‌ , परम्‌ इति च उच्यते स्वल्पैसतु अन्तरितम्‌ सन्निकृष्टम्‌, अपरम्‌” 
इति च । बहु-अल्पभावश्च गुरुतव-परिमाणादिवद्‌ अपेक्षानिबन्धनः कालैकल्वे सर्वथा दुर्घटः । 
यत्‌ परापरादिप्रस्ययदेतुः तद्‌ अनेकम्‌ यथा भूम्यादिप्रदेशाः, पराऽपरादिपरत्ययहेतुश् काठ इति! 

यचचान्यदु क्तम्‌ -^तर्छि्गाऽविरोषातः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; तद्विशेषस्य असिद्धत्वात्‌ । 
नहि योगपयादिप्रत्ययाः तस्छिङ्गभूताः स्वरूपतोऽन्योन्यमविरिष्टाः ; परस्परस्वरूपविविक्ततया 
तेषां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । प्रत्येकमपि च एषां विशिष्टताऽनुभूयत एव, नहि धयुगपद्ुक्तः युग- 


1 
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१-स्य नि-ब ०, ज ०, आ० । २ क्षिभरकरतम्‌ आ० । ३ ““उपाधिभेदान्मणिवत्‌ पाचश्वद्व। नानातो- 
पचारः ।› अशा ° भा° एर ९६४। “यथा मणेः स्वरूपापरित्यागेनेव उपाधिभेदादुपचय॑ते नानात्वं पीतो 
रक्त इति""यथा वा स्वरूपापरित्यागेनैव पुरुषस्य नानाक्रियावशात्‌ पाचकादिभेदः तद्वदिहापि । -. “> प्रदा» 
व्यो० पृ० ३५१ । प्रह्ञ० कन्द प° ६६। ¢ प्र० २५१ पं १२।। 


रुघो< प्रमाणप्र= का ७ | काडद्रव्यवादः 


पदसुप्राः स्थिता गता वा' इत्यादौ त्व्ययानामविशेषोऽस्ति प्रतीतिविरोधात्‌ । अस्तु वा तल 
त्ययाऽविशेषः; तथापि अतः कारस्यैकत्वाऽभ्युपगमे गुरत्वादिप्रस्ययाऽविशेषान्‌ गुशतपरिमाणा- 
देरपि एकत्प्रसङ्गः तुस्याऽऽकहेपसमाधानवात्‌ । ततो गुरुख-परिमाणदेः अनकरुणरूपताव्न्‌ 
सारस्य अनेकृद्रव्यरूपता अभ्युपगन्तव्या | 

नित्य-निरंशेकद्रभ्यरूपस्वे चास्य अर्थानां भूत-मविष्यत्‌-व्तमानलं दुघटम्‌ , अतीताऽ- 
नागत-वचेमानक्ञारमेदाऽभावात्‌ , सिद्धं हि तद्भेदे तत्सम्बन्धाद्र्थानां तथा व्यपदेशः स्यात्‌, 
नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । न चास्य तस्सिद्धिषेटते, नित्य-निरशैकरूपतात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ न 
तत्र अतीतादिष्वरूपमेदः यथा परमाणौ, निव्यनिरं शैकरूपञ्च भवद्भिः परिकलितः काट इति ! 

अस्तु वा तत्र तद्भेदः; तथापि असौ स्वतः, अपराऽतीतादिकालसम्बन्धान्‌ , अतीतादि- 
क्रियासम्बन्धाद्रा स्यात्‌ ? न तावत्‌ खतः; निर॑श्चल-मेदरूपत्वयोर्विरोधात्‌ । नाप्यपराऽतीता- 
दिकाटसम्बन्धात्‌ ; तस्य एकरूपतया अपरकारस्यैव असंभवात्‌ , संभवे वा अनवस्था, तदतीत- 
त्वादेरपि अपरऽतीतादिकाटसम्बन्धेनैव उपपत्तेः । अथ अतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ -तस्य 
अतीतादितम्‌; ननु क्रियाणां छतः अतीतादिरूपतासिद्धिः-भपराऽतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ , 
तथाविधकाटसम्बन्धाद्रा ? प्रथमविकस्पे अनवस्था | द्वितीयविकस्पे तु अन्योन्याश्रयः- 
सिद्ध हि क्रियाणामतीतादिखे तत्सम्बन्धात्‌ कारस्य अतीतादित्वसिद्धिः , तत्सिद्धौ च तत्स- 
म्बन्धात्‌ तासां तस्सिद्धिरिति | 

भवतु वा कुतशित्‌ तत्र अतीतादिभेदसिद्धिः; तथापि कालस्य स्वेथेकलप्रतिज्ञाने स्वव- 
चनविरोधः, स्ववाचैव अस्य अतीतादिरूपतया भेदप्रतिपादनात्‌ 1 छोकविरोधश्च; न खल 
लौकिका अतीतादिशूपस्य पूवाह-मध्याह-अपराहस्वभावस्य सीत-उष्ण-वर्षसखरूपस्य च काटस्य 
एकतवं प्रतिपद्यन्ते, प्रसेकं तस्य तेभेदाऽभ्युपगमात्‌ ! अनुमानविसोधश्च; तथाहि-यत्‌ सृक्षमे- 
तरधमीऽध्यस्तं द्रव्यम्‌ तदनेकम्‌ यथा प्रथिव्यादि, सूष्षमेतरधमाऽध्यस्तच्च कारद्रव्यम्‌ इति । 
यगरैव हि प्रथिव्यादिद्रव्याणां परमाणु-इतररूपतया, जीव द्रव्याणाच्च छन्धुगजादिजीवद्रव्यप्रभेद- 
स्वभावतया सूक्मेतरधमौऽध्यस्तत्वाद्‌ अनेकद्रव्यत्वम्‌ , तथा काठद्रव्यस्यापि समय-युहूततादि- 
तद्विरोषाऽपे्चया वद्धमोध्यस्तखसंभवात्‌ अनेकद्रज्यतवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । युख्येतरविकलपसंभवाच्च; 
न हि समय-आवदिकादिव्यवहारकाछो युख्यंकाठद्रव्यमन्तरेण उपपद्यते यथा युख्यसत्वमन्त- 
रेण कचिदुपचरितं सत्वम्‌ । 

१ “तद्धि किम्‌ जपराती तादिकालसम्बन्धात्‌ , तथाभूतपदाथेक्रियासम्बन्धाद्वा स्यात्‌ , खतो वा 

प्रथमपक्षे अनवस्था । “> प्रमेयक० प° १४५ पू० । सन्मति० ठी० प° ६७१ । स्या० रल्ला° प्र” 
८९४1 २ ^“ समयादीनां क्रियाविशेषाणां समयादिमिर्निवैत्यंमानानां च पाकानां समयः पाक इत्येवमादिस्व- 
संज्ञारूढिस द्वावेऽपि समयः कालः ओदनपाककालः इत्यध्यारोप्यमाणः कालव्यपदेशः तद्र यपदेशनिमित्तस्य 
सख्यस्य कालस्य अस्ित्वं गमयति । इतः १ गौणस्य सुख्यपिक्षतवात्‌ 1 ˆ“ सवो्ंधि० ५।२२ । 
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२५५ लघोयखयालङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


स च मुख्यकः अनेकद्रन्यम्‌ , प्रव्याकाराप्रदेशं व्यवहारकार्मेदाऽन्यथाुपपत्तः । 
प्रव्याकाशभ्रदेराविभिन्नो हिं व्यवहारकाटः इरततेत्र-रुङ्कऽऽकारप्रदेशयोः दिवसादिभेदाऽन्य- 
ाऽतुपपत्तेः । ततः प्रतिखोकाकारप्रदेशं कारस्य अणुरूपतया मेदसिद्धिः । तदुक्त॑म्‌- 

८८ लो्यागासपयेे एश्रकिके जे प्या ह एक्किकरा | 
रयणाणे राक्ीकेव ते कालाण्‌ मुणेयव्वा ॥” [| | इति । 
ननु काटद्रभ्यस्य विचायंमाणस्य स्वरूपत एव असंभवात्‌ कस्य एकद्रव्यत्वम्रतिक्तेपेण 
अनेकद्रव्यत्वं भ्रतिपायते । नहि अतीतादिमेदभिन्नः काटः संभ- 
वति यत्सम्बन्धादथीनामतीतादिवं स्यात्‌; स्वतः परतो वा 
अस्य तद्धेदाऽत॒पपत्तेः १ स्वतो हि कारस्य अतीतादितखे अर्थाना- 
मपि स्वत एव तदस्तु अरुं कारछकत्पनया । परतोऽपि अती- 
तादिकारन्तराभिसम्बन्धात्‌, अतीतादिक्रियाभिसम्बन्धाद्वा तस्य 
अतीतादित्वाऽभ्युपगमे प्रागुक्तदोषाऽतषङ्गः । अतः प्रमाणाऽपेक्ष एवायमतीतादिव्यवहारः; 


~न ~~ ~ | ~ ~~~" ----- ---- ० + 


'्रमाएापेद एव अयम्‌ अतीतषदे- 
व्यवहारः न तु कालकृतः! इति 
कालद्रव्याऽ मत्रवाह्दिनः 
पूवप-- 





१९ ^“ ननाद्रन्यं कालः म्रत्याकाशप्र देशं युगपद्यवहारकाल्भेदान्यथानुपपत्तेः । अत्याकादप्रदेश- 
भिन्नो व्यवहारकाकः सकृत्‌ कुरक्षे्ाकारलङ्काकाशदेरायोः दिवसादिमेदान्यथानुपपत्तेः । "`ˆ तत्त्वा 
रलो प° ३९९ । २ “ अनेकद्रव्यत्वे सति किमस्य प्रमाणम्‌ `` "उत्त च-लोयायास पयसे" --ते 
कालाणू असंखदन्वाणि । ? सवोथसि ० ५।३९ । तत्त्वाथेरलो° पर ३९९ । वृहदुदरन्यसं° गाथा 
२२} उतरेताम्बराणं कालद्रग्यविषये मतभेदः ; तथादि-“.कालश्च इत्येके ° तत्त्वाथंसू० ५।३८ । ^ एकै 
तु आचाय व्याचक्षते कालोऽपि द्रग्यमिति । > तत्त्वाथोधि० भा० ५।३८ । ““ तुश्चब्दो विरेषपसिपर- 
दार्थः, स च विशेषो मेदप्रधानो नयः तदूबठेन कालोऽपि, अपिशब्दः चशब्दार्थः ‹ कालश्च द्रव्यान्तरमा- 
गमे निरूपितम्‌ इति च्ययन्ति ) ˆ कति णं मन्ते द्वा पण्णत्ता १ गोयमा छदहव्वा पण्णत्ता, तं जदा धम्म- 
त्थिकराए अधम्मल्थिकाए आगासयििकाए पुग्गलस्थिकाए जीवल्थिकाए अद्धा समएअ । ( अनुयोगद्ा ° 

व्यगुणपयायनामस्‌° १२४ ) ^“ विनिदरत्तौ वा तुशब्दः ! कस्य व्यावत्तैकः १ ध्मस्तिायादिप्चकाऽ 
व्य॒तिरिक्तकलपरिणतिवादिनो द्रव्यनयस्य इतिः" ` यतः तस्म्तिद्रन्दिनियानुखारिस्‌च्रमपरमागमे भअस्ति- 
किमिदं भन्ते कारोत्ति पउच्वदि १ गोयमा- जीवा चेव अजीवा चेव ` । इदं हि सूत्रम्‌ अस्तिकायपच्काऽ 
व्यतिरिक्तक्रालग्रतिपादनाय ती्थङ्ृतोपादेशि जीवाजीवद्रन्यपयायः कालः इति सूत्रार्थः । ” तत््वार्थभा० 
री° प° ४३०-३२ । “ कारद्रन्यस्य नोक्तं प्रदेशपरिमाणं तत्र तद्विवक्षया तु इदमुच्यते-सोऽनन्तस 
मयः । (तत््वा्थाधि° सू ५।३९) ? इत्यादि ना फाखद्रव्यस्य अनन्तग्रदेशित्वसुक्तं तत््वा्थभाष्यरीकायाम्‌ । 
हेमचन्द्राचर्यास्तु दिगम्बरमतमेवानुसरन्ति; तथाहि-““ लोकाकारप्रदेशस्थाः भिन्नाः कालाणवस्तु ये) 
भावानां परिवत्ताय मुख्यः कालः स उच्यते ॥ ” योगशा० । उक्तमतान्तराणां विरोषपरिशौलनाय- 
धमेसं०, द्रव्यानुयोगत० अ० १० इखो० १०-१८, युक्तिप्रो० गा० २३ । इत्यादयो द्रष्टव्याः | 
३ रोयायासपणएसे श्र° । % ' धविंशिष्टसमयोद्धुतमनस्कारनिबन्धनम्‌ । परापरादिविज्ञानं न कालान 
दिशद्च तत्‌ ॥ ६२९ ॥" ““ विशिष्टघमयः पौवीपयोदिदिनोत्पन्नेष्व्थेषु पू्वीपरादिसंकेतः तदुद्धूतो मन- 
स्कारः आभ्परेगः स॒ निबन्धनमस्येति तत्तथोक्तम्‌ । अत एव नेतरेतराश्रयदोषः ; विशिष्टपदार्थसंकेतनिब- 
न्धनत्वादस्य ज्ञानस्येति 1>° तत्वसं ° पं प०.२०९। 


खघी० प्रमाणप्र° का० ५ | कृ{टद्रव्यवादः 


माणेन हि युगपद्नुभूयमानं वसतु 'र्च॑मानम्‌ः इत्युच्यते, अयुगपदलुभूयमानं तु पूर्व्चण- 
भावि “मूतम्‌› उत्तरक्षणभावि तु भविष्यतः इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -काटद्रव्यस्यः इत्यादि ; तदविचारितरमणीयम्‌ ; 
यत्तः कुतोऽस्य खरूपत एव असंभवः-याहकप्रसाणाऽमावात्‌ , 
` (क मवा ! त भायप्ोऽतुपपल ¦ ; पराऽपरा- 
सिद दिग्रत्ययिद्गप्रमवाऽलुमानस्यव तत्सद्धावाऽघवेदकग्रमाणस्य सद्धा- 
वात्‌ । नहि तस्रव्यया निनिरित्ताः कादाचित्कतात्‌ , नाप्यवि- 
शिष्टनिमित्ता विदिष्प्रस्ययतात्‌, नापि दिग्‌-युण-जातिनिमित्ताः ; तजन्यप्रत्ययवैलक्षण्येन 
उतत्तः। तथा हि-भपंरदिगल्यवस्थितेऽप्रश्तेऽथमजा तीये स्थविरपिष्डे 'परोऽयम्‌' इति प्रत्ययो 
रश्यते, परदिगुव्यवस्थिते च उत्तमजातीये प्रशस्ते यूनि पिण्डे अपरोऽयम्‌ इति । 
अथ आदिव्यादिक्रिया तन्निमित्तम्‌-जन्मनो हि प्रभति एकस्य आदिः्यपरिवतनानि 
भूयांसि इति परत्वम्‌ , अन्यस्य च अल्पीयांसि इत्ति अपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं यौगपद्यादि- 
परस्ययप्राहुमावः स्यात्‌ काराऽतिरिक्तस्य निमित्तस्य अत्र विचायमाणस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ ? 
तद्धि आदित्यपरिवतेनं स्यात्‌ , क्रियाविशेषः, कटठकर्मणी वा १ न तावद्‌ आदित्यपरिवर्च- 
नम्‌ ; एकस्मिन्नपि आदित्यपरिवचने सर्वेषाम पादात्‌ । आदित्यस्य हि परिवर्तनं मेरग्रादक्चिण्येन 
परिभ्रमणम्‌ अहोरात्रमभिधीयते, तस्िन्नेकस्मिन्नपि यौगपद्यादिप्रतीतिविषयमूतानामर्थानायु- 
सादः प्रतीयते एव । तथान्यपदेशाऽभावा्च ; युगपत्‌ कालः" इति हि व्यपदेशः; न पुनः 
'ुगपदादित्यपरिवतेनम्‌ इति । 
क्रियाविरेषोऽपि-आदिस्यपरिवत्तनरूपः, धरटिकादौ उदकसच्वारादिषरूपो वा १ सत्र 
आदयविकःपोऽयुक्तः ; भ्रागुक्तदोषाऽनुषङ्गात्‌ । द्वितीयिकस्पोऽप्युपपन्नः ; तस्य तदनुमापक- 
तात्‌ ; तथादि-"एतावति तद्षटिकायाम्‌ उदकसश्वारे एतावान्‌ काटः” इति क्रियाविशेषः 
काखाऽनुमापकः, न पुनः स एव काठः } किच्च, तच्छियायाः क्रियारूपतया तदन्यक्रियावत्‌ 


~ ~ ~) तवमा = न तज न्वा 9 0 0 1 वा त 1 0 त 1 श, = ~ -----““~~~ ^~ ----~ -"~---- 


तसप्रतिविधान पुरस्सरः अनेकद्रव्य- 





९ परण २५४ पं० ६ । २ “तथा चाधमजातीये दिग्विवक्षया परस्मिन्‌ स्थविरपिण्डे वर्पलितादि 
स्निष्यमपेक्षमाणस्य उक्करषटजातीयं युवानमवर्धिं कृखा इतरस्मात्‌ परोभ्यं विग्रङृ्टोऽयमिति बुद्धिभ- 
वति ।***°> प्ररा० व्यो० पर ३४३ ! तत्त्वाथभा० ठी०° पर ४२९1 ३ “जन्मनः मरभरत्येकस्य आदि- 
त्यपरिवक्तैनानि भूयांसि इति परत्म्‌ अन्यस्य चात्पीयांसीत्यपरत्वम्‌ , अथादित्यपरिवत्तेनमेवस्तु किं 
कालेति चेत्‌ ; न; युगपदादिप्रत्ययारुमेयत्वात्‌ ! नचादित्यपरिवत्तेनदेव युगपदादिपरत्ययाः संभवन्ति इति 
एकस्मिन्नेवादित्यपरिवक्तने सरवेषामुत्पादात्‌ ।” प्ररा० व्यो° प° ३४३ । ४ “व्यपदेशामावाच ; युग- 
पत्काल इति हि न्यपदेश्लो न युगपदादित्यपरिवत्तेनमिति ! न च क्रियैव काल इति वाच्यम्‌ ; युगपदादिभ- 
त्ययाभावप्रसङ्गात्‌ 1" ” प्ररा° व्यो° प° ३४३ । ५ ^“ क्रियामात्रमेव कारः तदूव्यतिरेकेणानुपलन्धे- 
रिति बेन ; तदभवि कालाभिधानलोपग्र्ङ्गात्‌ 1" "° तत््वाथंराज० प्र २२८ । 
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५६ र्घीयस्लयाढङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


क्रियाप्रत्ययहेतुतवं स्यात्‌ न पुनः युगपदादिप्रस्ययहेतुखम्‌ ; युगपत्‌ तदुदकसश्चारः, क्रमेण 
तदुदकसच्वारः' इति क्रियाविरोषोऽपि कारोपाधिक एव प्रतीयते तद्न्यक्रियावत्‌ तत्कथं 
स एव काटः स्यात्‌ तस्य च उक्तका्यनिवचकस्य काटस्य "क्रियाः इति नामान्तरकरणे 
नाममात्रमेव भिदेत्‌ । 

अथ क्ठै-कर्मणी एव यौगपद्यादिरभैत्ययस्य निमित्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यतो योगपद्यम्‌ 
बहूनां कतृणां काये व्यापारः शुगपदू एते वन्ति ईति प्रतीतिसमयिगभ्यः, वहूनां च काया- 
णामासलाभः शुगपद्‌ एतानि छृतानिः इति प्रस्ययाधिरूढः ; न चान्न ककमा कंमंमात्रं वा 
आङम्बनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , यत्र हि क्रमेण कायं जायते तत्रापि कठै-कमंणोः सद्धावात्‌ स्यादे- 
तद्विज्ञानम्‌ , न चैवम्‌ । 


एतेन अयुगपतप्रययोऽपि चिन्तितः ; न हि सोऽपि “अयुगपद्‌ एते ऊुबेन्ति, अयुगपद्‌ 
एतल्छृतप्‌! इत्यादिरूपोऽविरिष्टं कटकमेमात्रमाटम्बते अतिप्रसङ्गादेव । अतः तद्विरोषणं 
कालोऽभ्युपगन्तव्यः, कथमन्यथा चिर-क्षिप्रव्यवहारोऽपि स्यात्‌ ¢ एकं एव हि कचा किच्चि- 
तायं चिरेण करोति व्यासङ्गाद्‌ अनर्थदा, किच्वित्त क्षरम्‌ अर्थितया, तत्र “चिरेण कृतम्‌ + 
क्षिप्र छतम्‌! इति प्रत्ययो विरिषटतवात्‌ चिशिष्टं निमित्तमाक्िपतः इति काठसिद्धिः । तन्न 
म्राहकप्रमाणाऽमावात्‌ कारस्यासंभवः। _ 


नापि अतीतादिभेदाऽसं भवात्‌; स्वरूपत एवास्य अतीतादिभेदसंभवात्‌ , स्वपररूपयोः अती- 
तादिस्वरूपे स्वरूपतो नियतत्वेन अस्य तत्र परपेक्षाऽनुपपत्तेः । यद्‌ यत्र स्वरूपतो नियतम्‌ न 
( तत्‌ ) तत्र परमपेक्षते यथा स्वपररूपप्रकारो प्रदीपः, स्वपररूपयोः अतीतादिस्वरूपे स्वरू- 
पतो नियतश्च कार इति । न चैवम्‌ अर्थानामपि स्वत एव अतीतादिस्वरूपभेदोऽस्तु इत्यभि- 
धातव्यम्‌ ; प्रतिनियतस्वमावत्वाद्‌ भावानाम्‌ । न हि एकस्य स्वभावः सर्वस्य आपादयितुं युक्तः; 
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१--कायनिवत्तंक-आ०, ब०, ज०, मां० । न्यदि च कर्तुकरमव्यतिस्ता विरिष्टप्रत्ययसम्पादिका 
क्रिया स्यात्‌ संज्ञामेदमाच्रम्‌ । "ˆ>: प्रर ० न्यो प° ३४३ । २-म्रत्ययमि-ब०, ज० । ६ इति सम- 
आ ०, व०, ज० । “बहूनां कतृणां कायंकरणम्‌ वहूनां कार्याणामात्मलभ इति । तथाहि-युगपदेते कु्व॑- 
न्तीति कन्नोलम्बनं ज्ञां युगपदेतानि कृतानि इति कार्यौलम्बने च दृष्टम्‌ । न चान्न कर्तमातर कार्यमा चाल- 
म्बनम्‌ भतिग्रसङ्गात्‌ । तथाहि यत्र कमेण कार्यं तच्रापि कर्तृकर्मणोः सद्भावात्‌ स्यदेतद्विज्ञानम्‌ । न चास्ति, 
कतरस्माद्‌ १ विशिष्टं कत्तारं कार्य वाऽऽरम्ब्य उत्पयते विज्ञानमेतदिति ज्ञायते"ˆ* 1": प्रदा० व्योऽ परण 
२४३ । मेयक° ध्र १५० पू०। ४ कायमानं श्र° । ५ अयुगपदेतत्‌ कु-भ०, ज० । ६ ““तथेक 
एव कत्ता किचचित्कार्यं चिरेण करोति व्यासङ्गादनर्थितवादरा, किचित्‌ क्षिप्रं तदथितया । तन्न चिरेण कृतं क्षिपं 
छृतमितिं अत्यये विलक्षणत्वाद्‌ विलक्षणं कारणमाक्तिपति ।*““> भरा ० व्यो णण ३४४ । प्रमेयक० पर 
१७० पू० । तत्तवाथंभा० टी प° ४३० । । | | 
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प्रदीपस्य स्वत एव स्वप्रकारोपटम्भतो घटादीनामपि त॑था वलसरसङ्त्‌, तथा च प्रतिनियता्थ- 
स्वरूपन्यवस्थाविखोपः स्यात्‌! 

यच्चन्यदुक्तम्‌ ~ प्रमाणासपेक्ष एव ' इत्यादि ; तत्र दिमिदं प्रमाणेन युरपदनुभूयमानघं 
नाम ? प्रमाणेन सह एककारुतयाऽनुभूयमानल्वमिति चेन्न; स्वव चननिरोधाऽलुषङ्गात्‌, एवं 
वदता हि भवता स्ववचनेनैव काटः प्रतिपादितः, तदनभ्युपगमे ‹ दककाङ्तया ` इत्यसिधतु- 
मर्तः, ‹ पूवेक्षणभावि भूतम्‌ : इस्यादिवचनाऽतुपपचेश्च, कारस्यैव क्षणाऽपरपर्यीयेण अभि 
धानात्‌ । अतः काोपाधिकमेव इदं भावानां वचैमानलादिक स्वरूपं प्रमाणाऽपेक्चया व्यव- 
हियते देशोपाधिकदूर-निकटादिस्वरूपवत्‌ । काराऽनभ्युपगसे लोकप्रतीतिविरोधश्च ; छोके 
वसन्तादिकाप्रतीतिसद्धावात्‌ , प्रतीयन्ते हि शग्रतिनियत एव काटे प्रतिनियता वनस्पतयः 
पुष्यन्ति' इव्यादिन्यवहारं कुवेन्तो निखिरुव्यवहारिणः, यथा 'व्ंन्तादिसमये एव पाटल- 
दयः' इति । एवं कायौन्तरेष्वपि अभ्यूह्यम्‌ ^ प्रसवनकाटमपेक्षतेः इति व्यवहारात्‌ , समय- 
मुहतादिन्यवहाराचच तस्सिद्धिः । अतः सिद्धो वास्तवः काः अनेकद्रव्यस्वमावः । तन्न 
परपरिकल्ितं काडद्रव्यमपि उ्यवतिष्ठते ; नापि दिगृद्रभ्यम्‌ । 

नन्वस्य काटकरतपरापरादि्रव्ययविपरीतपूवांऽपयदिप्रव्ययङिङ्गात्‌ प्रतीयमानस्वात्‌ कथ- 
मन्यवस्थितिः ९ तथाहि-मूर्तेषेव द्रव्येषु मृत्तद्रव्यमवर्धिं- 
करत्वा इदम्‌ अतः पूर्ण, दक्षिणेन, परश्चिमेन, उत्तरेण, 
पूवदक्षिणेन, दक्षिणाऽपरेण, अपसोत्तरेण, उत्तरपर्वेण, अध- 
स्तात्‌ , उपरिष्टात्‌ : इति अमी दख प्रत्यया यतो भवन्ति सा 


पूवोऽपरादिप्रत्यलिङ्गत्‌ प्रतीयमान 
ति दिक्‌ पुथ्‌ द्रव्यम्‌) इति 
वशेषिकस्य पूवेषन्हः- 


"दिक्‌ ` इति । तथा च सूतरम्‌-““अते हृद्‌ इति यतः तादयो लिङ्गम्‌ ।'” [ बेरे" सू" २।२।१०] 
नहि इमे प्रप्यया निर्तिभिचाः कादाचिरकस्वात्‌ । नापि अविशिष्टनिमितच्ाः ; विरिषटम्रत्यय- 
त्वात्‌ (दण्डी इत्यादिप्रत्ययवत्‌ । न च अन्योऽन्यापेक्षमूतद्रम्यनिमिन्ताः ; परखराश्रयसेन 
उभयप्रत्ययाऽभावाऽनुषद्गात्‌ । ततोऽन्यनिभिच्तोसा्यलाऽसंमवात्‌ एते दिश एव अनुमा- 
पकाः । प्रयोगः-यदेतत्‌ पूर्वाऽपरादिज्ञानं तत्‌ मूरचद्रव्यञ्यतिरिक्तपदाथनिबन्धनम्‌ तत्त्यय- 
विलक्षणत्वात्‌ सुखादिप्रत्ययवत्‌ । तथा, दिगूद्र्॑यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते, “दिग्‌” इति वा व्यबहन्त- 
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१ तथा प्रस~-ब०, ज० । रप्र २५४ पं० १२। २ “वसन्तस्मय एव पाटलदिकुखमानामुद्धवो 
न कालान्तर इत्येवं कायीन्तरेष्वप्यूष्यं अरसवच्ालमयेक्षते इति व्यवहारात्‌ कारणत्वं कारस्य `ˆ“ 1 प्रह ° 
व्यो प्रु० ३४९ । प्रमेयक० प्र० १७० पू० । -धिक्रत्य ब०, ज० । ^ मूततदरन्यमव्धिं त्वा 
मृततेष्वेव दरव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेन उत्तरेण पुवेदक्तिणिन दश्षिणापरेण अपरोत्तरेण उत्तर- 
पूर्वेण चाधस्तादुपरिष्टच्चेति दश प्रत्यया यतो भवन्ति सा दिगिति! प्रदा भा० पर ६६ । 
५ “८ इत इदमिति यतः तदिदयं लिङ्गम्‌ । 2 वै° सू० । अ्रकृतपारस्तु-प्रमेयक० पु° १७० पू० 
सन्मति० री० पर० ६६९। £ “तथा च दिगितरेभ्यो भिद्यते" । ” प्रश० ज्यो धर° ३५७ । 
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व्यम्‌ पूवादिप्रत्ययलिङ्गखात्‌ ) यत्त न तथा न तत्‌ पूवोदिभ्रसययरिङ्खमं यथा क्षित्यादि, 
तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथा इति । विभुत्र-एकत्व-नित्यत्रादयश्च अस्या धमः कारवद्‌ अव- 
गन्तव्याः । न च अस्या एके प्राच्यादिमेदव्यवहासे दुघंटः; सवितर्मेरदक्षिणमाव्तैमा- 
नस्य लोकपाट्परिग्रहीतदिकप्रदेशैः संयोगात्‌ तस्य सुघटस्ादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -मृत्तेष्वेव द्रव्येषु इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽमी 
प्रत्ययाः कायभूताः सन्तः किं कारणमात्रस्याऽनुमापकाः, 
दिगृद्रव्यलक्षणकारणविशेषस्य वा १ प्रथमपत्ते कथमसतो दिग्‌- 
द्रव्यस्य सिद्धिः कारणमात्रस्येव सिद्धेः † तत्र च सिद्धसौध्य- 
ता तेषम्‌ आकाशटक्षणकारणपूवकलाऽभ्युपगमात्‌, तस्यैव 
‹दिग्‌? इति नामान्तरकरणे नाश्चि एव विवादः नार्थ, 
दिराः ततो द्रव्यान्तरत्वाऽसिद्धेः। एतेन द्ितीयविकस्पोऽपि प्रत्याख्यातः : दिग्‌्रव्यस्य हि 
रसविषाणवत्‌ सवथाऽसंभवे कथं तःपूवंकलं तस्त्ययानां स्यात्‌ यतस्ते तस्याऽनुमापक्ाः स्युः १ 
न च तदसंभवे क प्राच्यादिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ९ अकाराप्रदेशश्रेणिष्ेव आदित्यो- 
दयादिवशात्‌ प्राच्यादिन्यवहारोपपत्तेः, तथा च एषां न निर्हतुकत्वम्‌ नाप्यविशिष्टपदार्थहेतु- 
कत्वं स्यात्‌। तथाभूतप्राच्यादिदिक्ूसम्बन्धा् मृतद्रव्येषु पू्वाऽपरादिप्रत्ययविरोषस्य उदततः 
न परस्परपेश्चया मृततद्रन्याण्येव तद्धेतवः; येन ‹ एकतरस्य पूवखराऽसिद्धौ अपरस्य अपरलाऽ- 
सिद्धिः, तदसिद्धो च एकतरस्य पूवेत्वाऽसिद्धिःः इति 'इतरोतराश्रयतेन उभयाऽभावः स्यात्‌ । 
नलु मूद्र्येषु पूवोदिप्रत्ययस्य आकशप्देशश्रणिहेतुतरे तत्र तत्मत्ययस्य फं हेतुत 
दिति चेत्‌ ¶ 'स्वरूपहेतुत्वमेव ' इति ब्रूमः । तव्मदेशपङ्क्तः स्व-पररूपयोः पूर्वाऽ्परादि- 
भत्ययहेतुस्वरूपत्वात्‌ › प्रकारस्य स्वपररूपयोः प्रकाराहेतुस्वरूपवत्‌ , कथमन्यथा दिकप्रदे- 
शेष्वपि तस्परत्ययोत्पत्तिः स्यात्‌ ? तत्र हि पूवीऽपरादिप्रत्ययोसत्तिः-स्वभावतः, दिग््रव्यान्तराऽ- 
पश्या, प्रस्पराऽपक्षया वा स्यात्त १ यदि स्वभावतः ; तदा तत्प्रत्ययपर वृत्तिर स्यात्‌ , यत्र हि 
दिक्‌प्देरो पूवभ्रत्ययदतुरवं तत्र तदेव न अपरप्रत्ययहेतुं स्यात्‌, यत्र च तत्‌ न तन्न पुव- 


र्मकतदि द्रवयप्रतिविधान- 
परस्परम्‌ आकाशप्रद शपदक्तैरव 
पूवोऽपरादिप्रत्ययहेतुल- 
प्रसाधनम्‌- 
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१ “ आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूवाद्‌ भविष्यतो मूताच प्राची । = ^ तथा दक्षिणा परतीची उदीची 
च 1 “एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ।” वै" सू० २।२।१४, १५, १६। भरं प्रदक्चिणमावन्ती- 
मानस्य भगवतः सवितुये संयोगविरोषाः रोकपाल्परिग्रहीतदिकपरदेशानामन्व्थीः प्राच्यादिभेदेन दराविधाः 
संज्ञाः“ 1 अशा० भाण प° ६७ । २० २५० पृं १५ । ३.....अतः कारणमा्रे साध्ये सिद्धसाध्यता 
विशेषेण साध्ये अनुमानवाधाः* ˆ । °” तत्त्वसं° प° पर०२०९ । सन्मति° टी° प्र ६५० । स्या० रल्ला० 
प° ८९८ । % ^“ दिशोऽपि आकारोऽन्तभावः आदिप्योदयायपेश्चया आकाराप्रदेश पङ्क्तिषु इत इदमिति 
व्यवहारोपपत्तेः । ˆ ˆ“ ” सवोथसि ०, राजवा० ५।३ । प्रमेयक० 


० १५० उ० । स्या° रल्ना० ध 
८९८ । ५-कादाभ्रेणि-ध्र° । | 
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्त्ययहेतुत्वमिति । अस्ति च तसराघृत्तिः, यत्र हि दिकूपरदेशे विवक्षितमरदेशाऽपे्चया पूे- 
भरत्ययदेतुत्वं दृष्टम्‌ तत्रेव अपरप्रदेशाप्पेक्षया अपरप्रत्ययहेतुखम्‌ ! तदुक्तम्‌- 
“श्रागभायो थः सुराष्टमणां माठ्वानां घ दाक्षिणः । 
 प्रर्मागः पुनरेतेषां तेषामुत्तरतः स्थितः ॥ | | इति । 
दिष््रव्यान्तराऽपेक्षया तत्र तत्मव्ययहेतुखे तु अनवस्था-तन्नापि तस््रत्ययहेतुतस्य अपरदिष्र- 
व्यहेतुत्प्रसङ्धात्‌ । परस्परपेक्षया च तस्रदेशानां तसत्ययहेतुषवे अन्योन्याश्रयानुषङ्गः । सवि- 
तर्मरम्रदक्षिणमावचचेमानस्य? इत्यादिन्यायेन दिष््रन्ये प्राच्यादिव्यवहारोपपत्तौ तस्मदेशपङ्क्ति- 
ष्वपि अत एव तद्र.यवहारोपपत्चेः अरं दिगृद्रन्यकस्पनया । 
अन्यथा देशद्र॑न्यस्यापि कस्पनाप्रसङ्गः, “अयमतः पूर्वां देशः ` इत्यादिप्रत्ययस्य देश- 
द्रव्यमन्तरेणाप्यमपपतचचेः, तथा च " नव द्रव्याणि › इति द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । प्रथिव्यादि- 
रेव देराद्रव्यमित्यनुपपन्नम्‌ ; तस्य प्रथिव्यादिग्रत्ययहेतुखेन “अयमतः पूर्वो देशः इत्यादि- 
्रत्ययहेतुत्वाऽनुपपत्तेः। अथ पू्वादिदिक्कृतः प्रथिन्यादिषु पूवेदेशादिभ्रत्ययः; पदेतन्मनोरथ- 
माम्‌ ; दिशः गगनप्रदेशपङक्तः उक्तन्यायेन अथान्तरत्वाऽसिद्धेः । नन्वेवम्‌ आदित्योदयादि- 
वादेव आकाशप्देशपङ्क्तिष्विव प्रथिव्यादिष्वपि पू्ोपरादिप्रत्ययसिदधेः आकाशापरदेशश्रेणि- 
कस्पनापि अफला; इत्यप्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; " पूवंस्यां दिशि प्रथिव्यादयःः इति आधारा- 
ऽऽपेयन्यवहारोपटम्भतः प्रथिव्यौद्यधिकरणमूतायाः तसरदेशपङ्नः परिकत्पनस्य सफरतरात्‌ ; 
प्रसाधितच्च आकाशं सुदृदप्रमाणेन प्राक्‌ इत्यर पुनः प्रसङ्गन । 
एतेन 'यदेतसपू्वीऽपरादिज्ञानम्‌' इत्यायलुमानम्‌' ; तस्मलयक्तम्‌ ; तज्ज्ञानस्य मुनद्रन्य- 
व्यतिरिक्त-भाकारप्रदेशपडक्तिरक्चणपदाथेनिबन्धनतया दिग््रन्यनिवन्धनत्वाऽतुपपत्तेः । अतो 
द्रव्यस्य कतथित्रमाणादप्रसिद्धेः 'दिष््रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादि बन्धयासुतसौ- 
भाग्यग्यावर्णनपरख्यमिद्यपक्षते। तन्न परपरिकल्पितं दिग््रम्यमपि व्यवतिष्ठते । नापि जासमद्रव्यम्‌ ; 
तस्यापि सवगतल्रादिधमेपितस्य कुतधित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धेः । 
नन्विदमयुक्तम्‌ ; तद्धमेपितत्वस्य अच्र अनुमानतः प्रसिद्धः । तथादहि-आत्मा व्यापकः? 
अणुपरिमाणाऽनधिकरणवे सति निव्यद्रन्यत्वात्‌ ; यद्‌ यदेवम्‌ 
तत्‌ वथा यथा आकाश्चम्‌ , तथा च आत्मा, तस्मात्तथा इति। 
चास्य अणुपरिमाणानधिकरणसखमसिद्धम्‌ ; तथाहि-अणुपरि 
माणाऽनधिकरण आतमा अस्मदादिप्रतयक्षविशेषगुणाऽधिकरण- 


ण 


“अस्त्यात्मा व्यापकः श्रीरपरिमा- 
एतवे दोषसंमवात्‌ स च प्रतिश्षरैरः 
(~ (~ वेशषिकस्य | (^ € 
भिचः' दते वेशेषेकस्य पूवप्तः- 
१ ““व्यत्ययदकनाच;. यवैकत्र पूर्वा दिक्‌ सैवान्य् दक्षिणा इति गृह्यते † आराग्भागो यः सुराष्ट्रा 
माल्वानां स दक्षिणः? इति 1**“ › न्यायम० प° १४१॥। २ उदूधृतञ्चंतत्‌-न्यायवि० टी° प्र 
६७ पू० । स्या० रल्ना° एर" ८५८ । र देश्द्रव्यस्यापि क्पनाप्रसङ्गात्‌"ˆ* । ” प्रमेयक० प° 
१७५ उ० । स्या० रत्ना प° ८९९ । ए-व्यादिष्वधि- बम; ज० । ५ प° २५५ प० २३। 
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त्वात्‌ घटादिवत्‌ । तथा, नित्यद्रव्यम्‌ आत्मा अस्पशंवद्‌द्रम्यलराद्‌ आकाशवत्‌ । यदि वा, निस्य 
आत्मा क्षणिकनविशेषगुणाऽऽधारतात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, द्रव्यम्‌ आत्मा गुणक्च्ात्‌ घटवत्‌ | 

यदि च आत्मा व्यापको न स्यात्‌ , तदा देवदत्ताङ्नाङ्गस्य द्वीपान्तरवत्तिमणिमुक्ता- 
फटादेश्च देवदत्तोपकारकस्य उत्पादो न स्यात्‌ , तस्य तद्गुणपूर्वकत्वात्‌ , तथाहि-देवदत्ताऽ- 
इनायङ्गं॑देवदत्तगुणपू्वकम्‌ कार्ल सति तटुपकारकलात्‌ प्रासादिवत्‌। कायदे च 
सन्निहितं कारणं कायंजन्मनि व्याप्रियते नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ , अतः तदङ्गनाङ्गादिप्राटु- 
भवदेशे तत्कछारणवत्‌ द्गुणसिद्धिः, यत्र च शुणाः प्रतीयन्ते तत्र तदूगुण्यपि अनुमीयते 
तमन्तरेण तेषामलुपपत्तेः । | 

स्वाश्रयसं योगाऽपेक्षाणामाश्रयान्तरे कमाऽऽरम्मकवयोपपत्तश्च ; तथाहि-अर्दष्टं स्वाश्रय 
संयुक्ते आश्रयान्तरे कमं आरभते एकद्रव्यले सति क्रियाहेतुरुणलात्‌ प्रयल्वत्‌। न चास्य 
्रियहेतुुणत्वमसिद्धम्‌ ; 'अगनेरूध्वज्वरनं बायोस्तियेक्पवनम्‌ अणु-मनसोश्च आदं कमं 
देवदत्तविरोषगुणकारितम्‌ काय॑सरे सति तदुपकारकत्वात्‌ पाण्यादिपरिस्पन्दवतः इत्यनुमानतः 
तत्प्रसिद्धः ! नाप्येकद्रव्यतम्‌ ; तथाहि-एकद्रन्यम्‌ अदृष्टम्‌ विशेषगुणतवात्‌ शव्दवत्‌। “एकद्र- 
व्यतवात्‌ इत्युच्यमाने रूपादिभिः्य॑मिचारः ; तननवृत्य्थ' 'करियाहेतुराणल्वात्‌ इयक्तम्‌ | 
'क्रियाहेतुगुणलात्‌? इत्युच्यमाने च हस्तमुश्चरुसंयोगेन स्वाश्रयाऽसंयुक्तस्तम्भादिक्रियाहेतुनाऽ- 
तेकान्तः ; तत्परिहारार्थं "एकदरव्यत्वे सतिः इति विरोषणम्‌ । “एकद्रव्यतरे सति क्रिया- 
हेतुत्वात्‌" इत्युच्यमाने च स्वाश्रयाऽसंयुक्तरोहादिक्रियाहैतुना अयस्कान्तेन अनेकान्तः; तन्नि- 
वृत््यथं' गुणत्वात्‌" इदयुक्तम्‌ । | 

किथ्व,. आत्मनोऽसवंगतप्वे दिग्‌ -देशान्तवत्तिमिः परमाणुभिः युगपत्संयोगाभावः, 
अतश्च आंद्यकमौऽभावः, तदभावाद्‌ अन््यसंयोगस्य तन्निमिचरारीरस्य तेन तस्सम्बन्धस्य च 
अभावात्‌ अलुपायसिद्धः सवेदा सर्वेषां मोक्षः स्यात्‌। अस्तु वा यथाकथञ्चित्‌ शरीरोत्चिः; 
तथापि सावयवं शरीरं प्रत्यवयवमतुप्रविशान्‌ आत्मा साषयवः स्यात्‌, सावयवते चास्य 
पटादिवत्‌ कायंचप्रसङ्गः। कायते चासौ समानजातीयैः, भिच्नजातीयैवा कारणेरारभ्येत ¢ 


--- न 


` १ अथवा ब०, ज० । २्-णाधिकरणत्वात्‌ ब०, ज०> भां०, श्र° । ३ “देवदत्तविरेषगुण- 
शेरितभूतकार्याः तदुपग्रहीताश्च शरीरादयः कायत्वे सति तदुपभोगसाधनत्वात्‌ गृहवदिति । "पररा ^ 
किरणा० प° १४९। ट “तथा धमोधमेयोः आत्मगुणतवात्‌ तदाश्रयस्य अन्यापकत्वे न स्यात्‌ ग्नेरुदुरव- 
ज्वलनं वायेोसति्यर्गमनमणुमनसोस्ता॑ कमे इत्ति तथोः स्वाश्रयसंयोगपेक्षितवात्‌ ! यथा प्रयत्नो 
 इस्तकमणि आत्मसंयोगपेक्ः तथा घमौधमौ आत्मसंयोगं विना न कर्म॑ कुयीताम्‌ आत्मगुणतवात्‌ । नच 
तत्नान्यत्‌ कारणमस्ति ` इति स्वा्रयसंयोगपिकषोऽदृ्ट एव कारणम्‌ अतो व्यापकत्वाच परममहत्म्‌"* 1" 
अशा० व्यो पू० ४११। म्र्च० कन्दखी पर ८८। भु आद्यकमौमावादन्त्यसंयोगस्य जा०.) 
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खौ प्रमाणप्र ° का० ७ | , आत्द्रव्यबादः 


न तावद्‌ भिन्नजातीयैः ; विजातीयानामनारम्भकत्वात्‌ । अथ समानजातीयैः ; ननु संमानजा- 
तीयं तेषाम्‌ आप्मत्वाभिसम्बन्धादेव स्यात्‌, तथा च आत्मभिः आस्मा आरभ्यतेः इत्याया- 
तम्‌ , एतचायुक्तम्‌ ; एकत्र दारीरे अनेकात्मनाम्‌ आत्मारम्भकाणामसंभवात्‌ । संभवे वा 
प्रतिसन्धानाऽनुपपत्तिः, न हि अन्येन टम्‌ अन्यः प्रतिसन्धातुमहति अतिप्रसङ्गात्‌ । तदा- 
रभ्यत्वे चास्य घटवद्‌ अवयवेक्रियातो विभागात्‌ संयोगविनाखाद्‌ विनान्चः स्यात्‌ । 

शंरीरपरिमाणसे च आत्मनो मृत्तेवाऽदुषङ्गात्‌ शरीरेऽतुपरवेडो न स्यात्‌ मूचस्य मूर्तेऽ- 
लुप्रवेडविरोधात्‌ › ततो निरात्मकमेव अखिदं शरीरमलुषञ्यते । कर्थं वा तत्रिमाणले तस्य 
बारररीरपरिमाणस्य सतो युबश्रीरपरिमाणस्वीकारः स्यात्‌-तस्ररिमाणपरि्यागात्‌ , अप्‌- 
सिस्थागाद्रा १ यदि परित्यागात्‌ ; तदा रारीरवत्‌ तस्यानिःयलप्रसङ्गात्‌ परलोकायमावाऽ- 
लुषङ्गः । अथ अपरिष्यागात्‌ ; तच ; पूवेपरिमाणाऽपरित्यागे स्रीरवत्‌ तस्य उत्तरपरिमाणो- 
त््यनुपपत्तेः । तयरिमाणत्वे चाटमनः रारीरच्छेदे दवेदप्रस ङ्क इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -'आस्मा व्यापकः' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; प्रवयक्च॑बा- 
यितपक्षनिर्दश्ाऽनन्तरग्रयक्तखेन देतो; कालात्ययापद्ि्टलात्‌ | 
“सुखी अहम्‌ ' इ्यादिप्रत्यत्तेण हि आस्मा गृह्यमाणः स्वर- 
रीरे एव गृह्यते, न परदारीरे नाप्यन्तरे, अन्यथा सवस्य 
सवेद्भिखापत्निः भोजनादिग्यवहारसङकरश्च स्यात्‌ | 

ननु च अव्यापकलेन आत्मनः प्रतिपत्तौ पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा युक्त अनुष्णखे साध्ये अभ्ने- 
रु्णव्वेन प्रतिपत्तिवत्‌ , न चास्य तथा प्रतिपत्तिरस्ति नियतदेशाऽ्वच्छेदाऽभावादिति ; तद्‌- 
युक्तम्‌ ; यतः कोऽयं तदवच्छेदामावो नाम-नियतदेश्चानलुमवः, तदुर्छेखिशब्दाप्रयोगो 
वा ? तत्र आद्यः पक्षोऽनुपपन्नः ; नियतदेसाऽतुभवस्य आसनि प्रतीयमानत्वात्‌ , सख्यहम्‌' 
इत्यादिप्रव्ययेन हि आत्मा सुखायात्मकः रारीरप्रदशे एवाऽनुभूयते, “घरोऽयम्‌! इतिग्रव्ययेन 
पुरोदेशे प्रथुवुध्रोदरायाकारघटवत्‌ । न खलु प्रतयक्तेण वस्तु नियतदेशकाटाकाराुभवन्यति- 
रेकेण अनुभवितुं शक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकस्पोऽप्ययुक्तः; यतो यदि नाम नियतदे- 


त्रातमने व्यापकतयाहदे- 
निरसन पुरस्सरं 
शूरीरपरेपाणएत्वप्रसषघनम्‌- 


1 षि । ~+ स्न ~~ गणराज ान-ज ना ०११५) 
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१ सजातीयत्वं आ० । २ “अथ रारीरपरिमाणत्वादसिद्धमात्मनः परममह्त्वं तथा च भत्परारीरे 
अल्पो महति च महानात्मा" "नन्वेतस्मिन्‌ पक्षे सद्कोचविश्ठशधम॑कत्वात्‌ बालशरीरेऽप्यात्मनो विनाशे 
बृदधावस्थायां नानात्मा सम्पद्यते इत्यन्यतवे स्मरणं न स्यात्‌ । न च पू॑परिमाणस्यानिवृत्तौ उत्तरप्रिमाणेन 
शक्यं भवितठमिति पूवेपरिमाणस्य आश्रयविनाशादेवं निषत्तिः 1*ˆ"2> प्रा व्यो° प्र० ४११ “एवं 
चात्माऽकात्छ्यम्‌ । शरीरपरिमाणतायां च सत्यां ` `" घटादिवदनिव्यत्वमात्मनः प्रसज्येत" समान ` एषं 
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२६२ रखघीयख्यारङ्कारे न्यायङ्मुद्चन््र [ २ विषयपरि 


रोर्टेखिशब्दाऽप्रयोगः तथापि कथं प्रस्यक्तेण तदनुभवः १ नहि राब्दाठुविद्धत्वं भ्रसयक्षस्य 
स्वरूपम्‌ , येन तद्भावे तस्य अर्थस्वरूपविवेचंकत्वाऽमावः स्यात्‌ , तत्र तदनुविद्धखस्य प्रागेव 
छतोत्तरत्वात्‌ । अतः अनुभवोत्तरकाटीन एव सवत्र शब्दप्रयोगः, अंतुमूते हि अनेकधमा- 
ध्यासिते वस्तुनि यत्रं अलुमर्व॑बोधनिवन्धनं सङ्कतस्मरणमुपजायते तत्रेव शब्दप्रयोगः नान्यत्र, 
५ तत्कथं तद्प्रयोगात्‌ तदुभवाऽमावः ९ नियतदेशोर्टेखिशब्दाऽ्रयोगात्‌ देशनैयत्यस्य अन. 
नभवे च काट-आकारनैयत्यस्याप्यननुभवः स्यात्‌ , नहि "वटोऽयमय्‌, सुख्यहम्‌' इत्यादिवहिरन्तः- 
प्रतीतौ देशष-कार-आकारमैयत्योस्छेखिनाम्‌ अत्र-इदानीम्‌-देदशशब्दानां प्रयोगोऽस्ि । अतः 
अत्र प्रतीतौ प्रतिनियतस्य वस्तुस्वरूपस्य कस्यचिदपि प्रतिभासाऽभावात्‌ खपुष्पभ्रतीतितो 
नाऽस्याः कश्चिद्धिशेषः स्यात्‌ । सच्वाऽसच्वग्रतिभासकृतः सोऽत्रास्तीति चेन्न; सदसत्‌शब्द- 
१० योरप्रयोगे तस्याप्यसंभवात्‌ । अस्तु वाऽसौ ; तथापि परमाण्वाकाशप्रतीतितः किंङरतोऽस्या 
विशेषः स्यात्‌ ? स्छुटत्व-अस्फुटलप्रतिभासकरतः इति चेन्न; नियतदेराकाराऽऽकारप्रहणा-ऽपर- 
हणन्यतिरकेण स्फुटताऽ्छुटतप्रतिभासस्यैव असंभवात्‌ । ततः प्रत्यक्षप्रतीतेः इतरप्रतीतितो 
व्िरोषमिच्छता देशादिचनैयत्येन प्रतिभासः तच्छब्दाऽप्रयोगेऽपि अभ्युपगन्तव्यः, इति सिद्धा 
पक्षस्य प्रप्यक्चबाधा हेतोश्च कारत्ययापदिष्टता । 
१५ किच्च, अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वम्‌ तत्परिमाणाधिकरणतप्रत्िषेधः, स किं पयुदासरूपः, 
प्रस्यरूपो वा स्यात्‌ १ यदि पयुंदासरूपः ; तदाऽसौ भावान्तरस्वीकार द्वारेण प्रवते । भावा- 
न्तरशच्वाऽत्र-परममहापरिमाणाऽधिकरणलम्‌, अवान्तरपरिमाणाऽधिकरणलं वा स्यात्‌ ? म्रथ- 
मपक्ते विरोषणाऽसिद्धो हेतुः, यथा (अनित्यः शब्दः अनित्यते सति बाह्येन्दरियप्त्यक्षत्रात्‌' 
इति । द्वितीयप्ते तु विरुद्धविशेषणः, यथा "अनित्यः शब्दः नित्यत्वे सति वाह्यन्दरियभ्यक्ष- 
लात्‌ इति । प्रसञ्यपत्ते तु असिद्धतम्‌ ; तु च्छस्वभावाऽभावस्य अभावविचाराऽवसरे प्रमाणाऽ- 
गोचर्चारितया प्रतिपादयिष्यमाणल्वात्‌ । सिद्धौ वा किमसौ साध्यस्य स्वभावः, कार्य वा 
स्यात्‌ ¢ यदि स्वभावः; तदा साध्यस्यापि तद्त्‌ तुच्छरूपताऽनुषङ्गः तुच्छस्वभावाऽभावादभि- 
जस्वभावलाद्‌ गगनेन्दीवरवत्‌। अथ कायम्‌ ; तन्न; तुच्छस्वभावस्यास्य कायवाऽलपयत्तेः , 
यत्‌ तुच्छस्रमावं तन्न कायम्‌ यथा खपुष्पम्‌ , तुच्छस्वभावश्च भवद्भिः परिकस्पितोऽणुपरि- 
२५ माणप्रतिषेध इति । कार्यते चास्य कादाचिःकलप्रसङ्गात्‌ तदुसचचेः राक्‌ आत्मनोऽणुपंरिमा- 
णाधिकरणलतं स्यात्‌ । कायेत्वश्चास्य-स्वकारणसत्तासमवायः, कृतम्‌ इति ुद्धिविषयत्वं वा 
स्यात्‌ ? तत्रा्यः पक्षोऽयुक्तः; अभावस्य भवता स्कारणसनच्तासमवायाऽनभ्युपगमात्‌, अन्यथा 
भावरूपतेव अस्य स्यात्‌ । द्वितीयपक्लोऽप्यनुपपन्नः ; तुंच्छस्वभावाभावस्य तद्विषयत्वाऽुपपतत, 
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ठटघी० प्रमाणप्र० का० ७ |  आत्मद्रव्यवादः 


यस्य हि -प्रमाणाऽगोचर्वं त्य कथं क्रतबुद्धिविषयवं स्यात्‌ ९ तन्न आत्मनो विचायंमाणो-- 
एुपरिमाणप्रतिषेधो घटते ! 

यद्परि तत्सिद्धये अस्मदादिप्तयक्चविशेषगु णाऽधिकरणल्ात्‌' इति साधनभुक्तम्‌'; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; तस्प्रतिषेधे प्रोक्ताशेषदोषानुषङ्गात्‌ , सिद्धसाध्यताप्रसङ्धाच ; अणुपरिमाणप्रति- 
पेधमात्रस्य घटादिवद्‌ आत्मन्यपि अभ्युपगतत्वात्‌ । 

नि्यद्रन्यत्वच्च आतमनः कथञ्चिद्‌ विधक्षितम्‌ , सवथा वा ¢ कथच्चिच्चेत्‌ ; घटादिना 


अनेकान्तः, तस्य अणुपरिमाणाऽनधिकरणते कथच्चिन्निव्यद्रव्यत्वे च सत्यपि व्यापित्वाऽभावात्‌ । 


अथ सवधा; तदसिद्धम्‌ ; सवथा नित्यस्य वस्तुनोऽैक्रियाकारिताऽभावतः खरविपाणवत्‌ 


सच्स्यैवाऽसं भवात्‌ । 

एतेन "असपशरवदु्रव्यत्वम्‌? आत्मनो नित्यतल्साधनाय यदुक्तमू' तदपि प्रत्युक्तम्‌ ; अतो 
हि तस्य कथच्विन्नित्यलसाधने सिद्धसाध्यता । सवथा तत्साधने हेतोरनन्वयत्वम्‌ , आकाशचा- 
दीनामपि सवथा नित्यस्य प्रतिषिद्धत्रात्‌ । 

एतेन श्षुणिकविशेषगुणाधिकरणल्वात्‌ः इस्यपि' प्रद्युक्तम्‌ ; विद्युदादिना अनेकान्तिकतवाच; 
क्षणिकभासुररूपादिक्षणविशेषगुणाधिकरणवेऽपि अस्य॒ सवेधौ निव्यत्वाऽसं वात्‌ । अथ 
मासुररूपादेः क्षणिकविशेषगुणत्वं नासि बह यादौ तस्य अक्षणिकखप्रतीतेः ; तर्हि बुद्धिरपि 
तद्विशेषगुणत्वं माभूद्‌ इश्वरे तस्य अक्षणिकलप्रतीतेः । 

यद्प्यक्तम-'देवदत्ताङ्गनायङ्गम्‌? इत्यादि; तदधप्यसाम्प्रतम्‌ ; यतः तत्कारर्णल्वेनाऽभिप्रेता 
ज्ञानदशनादयो देवदचचातमगुणाः, धमोऽधर्मो वा ? प्रथमपत्ते कााव्ययापदिष्टो हेतः; ज्ञाना- 
दीनां देवदचाङ्गनाङ्गादिजन्मनि अव्याप्रियमाणानां तदहे एव प्रव्यक्षादितः प्रतीतेः । अथ 
धर्माऽधर्मौ ; तर्हि तदङ्गादिकार्यं तन्निमिचम्‌ अस्माभिरपि इष्यत एव, तदात्मगुणलं तु तयो- 
ष्यते अचेतनत्वात्‌ शब्दादिवत्‌! न च सुखादिना हेतोव्यभिचारिता; अस्य अचेतनत्वाऽ- 
भावात्‌, तद्विरुद्धेन स्वसंबेदनक्षणचैतन्येन अस्य व्याप्तत्वात्‌ । नाप्यसिद्धता; तथाहि- 
अचेतनौ तौ खम्रहणविधुरत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न ज्ञानेन अनेकान्तः; अस्य स्वग्रहणोत्मकलग्र- 
साधनात्‌ । प्रसाधयिष्यते च कमणां पौद्रलिकलवं मोक्षविचाराऽवसरे इत्यरमतिप्रसङ्गेन ! 

अस्तु वा तयोस्तदूगुणत्वम्‌ ; तथापि न तदङ्गादिप्रादुभौवदेशे तत्सद्धावसिद्धिः। न खल 
“कायदेरो सन्निहितमेव सकटं कारणं कायजन्मनि व्याप्रियते' इति नियमोऽस्ति, अशलनतिख्क - 
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२६४ रघीय्चयालङ्कारे न्यायङ्घयुदच न्द्र [ २ विषयपरि० 


मन््रादेः आङ्कप्यमाणाऽङ्गनादिदेरोऽसतोऽपि आकषणादिकायकचेलोपलम्भात्‌ । 'कायेत्वे सतिः 
दश्वरादिकम्‌ अतदूर}गपूवकमपि यदि तदुपकारकम्‌ कायमपि किञ्चिद्‌ अन्यपूवकमपि तदु- 
पक्रारकं विष्यति इति सन्दिग्धविपक्षव्यावृच्चिकताद्‌ अनैकान्तिक हेतुः, सवंज्ञत्वाऽभाषे 
साध्ये वक्तसरादिवत्‌ । 

श्रासादिंवत्‌ : इति दृष्टान्तश्च साध्यविकटः; तत्र हि आत्मनः को गुणः अभिप्रेतः 
धमादिः, प्रयह्लो बा ! यदि धमोदिः ; साध्यवत्‌ प्रसङ्घः । अथ प्रयत्नः ; ननु कोऽयं प्रयतो 
नाम ? आत्मनः तदवयवानां वा हस्तायवयवप्र॑तिष्ठानां परिखन्दः, स तहिं चखनरक्षणा क्रिया 
कथं गुणः ? अन्यथा गमनादेरपि गुणताुषङ्गात्‌ क्रियावार्चच्छेदः स्यात्‌ । 

एतेन “अदं सवाश्रयसंयुक्ते आश्र यान्तरे कमं आरभते इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ ; अदस्य 
उन्तप्रकारतो गुणताऽसिद्धेः, अतो विशेष्याऽसिद्धो हेतुः । विशेषणाऽसिद्धश्च तदेकद्रव्यलाऽ- 
सिद्धः । तद्धि किम्‌ एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्तखात्‌ , समवायेन वचनात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ ! 
न तावत्‌ संयुत्तखात्‌ ; संयोगस्य रुणखेन द्र व्याश्रयलात्‌ अदृष्टस्य च अद्रज्यत्वात्‌ , अन्यथा 
गुणवक्छेन अस्य द्रव्यवाऽनुषङ्गात्‌ 'क्रियादेतुगणव्वातः इति वचो विघटते । समवायेन 
वत्तनश्च समवाये सिद्धे सिद्धयेत्‌, स चासिद्धो निषेतस्यमानत्वात्‌ । ठृतीयपक्षस्तु अनभ्युपग- 
मादेव अयुक्तः । 

करियाहेतुलमप्यस्याऽसिद्धम्‌ ; तथादि-देवदत्तरारीरसंयुक्तास्रेशे वर्त॑मानमदष द्वीपा- 
न्तरवतिषु मणिसुक्ताफरेषु देवदत्तं प्रति उपसपंणवससु क्रियदेतुः, उत्‌ द्वीपान्तरवर्िद्रभ्यसंयु- 
्ताप्मप्रदेशे, किं वा सवत्र ? तत्र आद्यविकस्पोऽनुपपन्नः ; अतिव्यवहितत्वेन तत्रास्य 
संबन्धाऽभावतः क्रियाहैतुखाऽनुपपत्ेः । अथ स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धसंभवात्‌ तदभावोऽसिद्धः ; 
तदयुक्तम्‌ ; तस्य सवत्र सद्धावतः सवस्य आकषणप्रसङ्गात्‌ । "यदैष्ेन यत्‌ जन्यते तदट- 
टेन तदेव आछृष्यते न सवम्‌ › इत्यप्ययुक्तम्‌ ; देवदचशरीरारम्भकपरमाणूनां तददृ्टाऽज- 
न्यतया आकषणाऽभावप्रसङ्गात्‌ › तथाप्याकरषणे अतिप्रसङ्गः । 

द्वितीयविकल्पेऽपि यथा वायुः स्वयभुपसपंणवान्‌ अन्येषां वृणादीनां तं प्रति उप- 
सपणहेतुः तथा अदृष्टमपि स्वयं तं प्रति घउपसपद्‌ अन्येषामुपसपंणहेतुः, द्रीपान्तरवर्िद्रन्य- 
संयुक्तातमप्रदेशस्थमेव वा ? प्रथमपक्ते स्वयमेव अदृष्टं तं प्रति उपसप॑ति, अदृष्टान्तराद्वा ! 
स्वयमेवास्य तं प्रति उपसपंणं द्रीपान्तरबतिद्रव्याणासपि तथेव तस्मसङ्गात्‌ अटृष्टकसपनाऽन्थं- 
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ख्घो० प्रमाणप्र° का० ७ || जतम द्रव्यवादः २ 


क्यम्‌ › “यद्‌ देवत्तं पर्युपसपेति तद्‌ देवदत्तगुणाढ़्टम्‌ तं प्रति उपसर्पणात्‌ः इति हेतुश्च 
अनैकान्तिकः स्यात्‌। अदृषटान्तरात्तस्य तं प्रति उपसर्पणे अनवस्था, तस्यापि अदेष्टान्तरात्‌ 
तं प्रति उपसपणप्रसङ्गात्‌ । अथ द्वीपान्तरवर्सिद्रव्यसंयुक्तातमप्रदेशषस्थमेव तत्‌ तेवां तं प्रति 
उपसतपणदेतुः; न ; अन्यत्र प्रयत्नादौ आत्मगुणे तथाऽनभ्युपगमात्‌, नै खलं प्रयतो प्रासादि- 
संयुक्तात्मप्रदेशस्थ एव प्रासादैः देवद त्तसुखं भ्रति उपसपंणहेतुः अन्तराख्प्रयतवैफस्यभ्रस- 
हात्‌ । सवत्र च अदृष्टस्य वृत्तौ सव॑दरव्यक्रियाहेतुलं स्यात्‌ , भयदं यद्‌ द्रव्युखादयति तद- 
दृष्ठं तत्रेव क्रियां करोति" इत्यत्रापि शशरीरारम्भकपरमाणुषु क्रिया न स्थात्‌? इ्युक्तम्‌ ! 

काात्ययापदिष्टशायं हेतुः; प्रत्यक्षवाधितकमनिरदेखानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ , अदस्य हि 
आश्रयः आस्मा, स च द्रीपान्तरवतिद्रव्यैर्वियुक्तमेव आत्मानं स्वसंवेदनप्रस्यक्षतः प्रदिपदयत 
इति । तद्वियुक्तस्वेन अतस्तस्रतीतावपि ञत्मनस्तदुद्रव्यैः संयोगाऽभ्युपगमे घटादीनां मवा- 
दिभिः संयोगः किन्न स्यात्‌ यतः सांख्यदशनं न स्यात्‌ १ प्रमाणवाधनम्‌ उमयत्र समानम्‌ । 

किच्च, ध्मीऽधर्मयोः द्रव्यान्तरसंयोगस्य च आत्मा एक आश्रयः, स च भवन्मते निरंशः, 
अतो धर्मेण अधर्मेण उभाभ्यां बा सवोध्मनाऽस्य आरिद्धिततनुलान्न तच्संयोगादेस्तत्रावकाश्चः, 
तेन वा न धमदैः इति । अथ तदालिङ्गिततस्स्वरूपपरिदारेण द्रव्यान्तरसंयोगादिः तत्र प्रवत्तेते; 
तहिं घटादिवद्‌ आत्मनः सावयवत्वं स्वारस्भकावयवारभ्यतमनियखच्च स्यात्‌ । 

एतेन र॑तन्निरस्तम्‌-"देवदत्तं प्रति उपसर्पन्तः प्रादयो देवदत्तगुणाषृष्टाः तं भ्रति उप- 
सर्पणवच््वात्‌ प्रासादिवत्‌ः इति; तेषां तद्गुणाङ्ष्टवे' प्रोत्तरोषदोषादुषङ्गात्‌ । देवदत्त - 
रब्देन चात्र कोऽर्थः अभिप्रेतः-शरीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोगः, आस्संयोगविरिष्टं शरी- 
रम्‌ , त्संयोगविशिष्ट आत्मा, शरीरसंयुक्त आत्मप्रदेश्ो बा ¢ यदि शरीरम्‌ ; तदि तं 
मरति उपसर्पणात्‌ तद्गुणाकृष्टाः पादयः इव्यासविशेषरुणाकृष्टत्वे साध्ये सरीरगुणाच्षट- 
त्स्य साधनाद्‌ विरुद्धो हेतुः। अथ आत्मा; तस्य समाङष्यमाणाऽ्थैदेशकाङाभ्यां सवंदाऽ- 
भिसम्बन्धात्‌ न तं प्रति किथ्विद्‌ उपसर्पत, नहिं अत्यन्ताऽऽशिङष्टकण्ठं कामिनी काञुक- 
युपसर्ष॑ति । अन्यदेश्चो हि अथः अन्यदेशमर्थं प्रति उपसप॑ति यथा क्ष्यं परति बाणादिः; 
अन्यकालं वा प्रति अन्यकाङः यथा अङ्कुर प्रति अपराऽपरश्षक्त्िपिरिणामरूमेन बीजादिः । 
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प्रति उपसर्न्तः, इति धर्मिविरोषणम्‌ देवदत्तरुणाकृष्ठाः, इति साध्यधसः नतं प्रति उपसर्प. 
णव्वात्‌ः इति साधनधमंः परस्य कस्पनाशिस्पिकस्ित एव स्यात्‌ | 

रारीरारमसंयोगस्य च देवदत्तरब्दवाच्यले तं प्रति चैषापुपसपंणे तद्गणाकृष्टास्तेः इत्या- 
यातम्‌ , न च गुणेषु गुणाः सन्ति निगुणलात्तषाम्‌ । आत्मसंयोगविशिष्ं शरीरं तच्छब्दवा- 
च्यम्‌ ; इव्यत्रापि तदेव विरद्धःवं द्रष्टव्यम्‌ । शरीरसंयोगविशिष्ट आत्मा तच्छृब्दवाच्यः ; इत्य- 
जापि आत्मपक्षभावी दोषः स्यात्‌ , तथाविधस्याप्यस्य नित्य-व्यापिखेन सवत्र सव॑दा सन्नि. 
धानाऽनिवारणात्‌, न खलु घटसंयुक्तमाकाशं मेदौ न सन्निहितम्‌ । 

अथ रारीरसंयुक्तं आत्मप्रदः तच्छब्देन उच्यते; स $ कास्पनिकः, पारमार्थिको वा ! 
कास्पनिकले “कस्पितासप्रदेशगुणाऽऽ्कृष्टाः पश्वादयः तस्लक्षणाऽऽत्मानं प्रति उपसर्पणवच्वात्‌ 
इति तद्गुणानामपि कास्पनिकत्वं प्रसाधयेत्‌, तथा च सौगतस्य इव तदूगुणक्रतः प्र्य- 
भावो न पारमार्थिकः स्यात्‌ । नहि कल्पितस्य अग्रः रूपादयो दाहादिकार्य' वा पारमार्थिकं 
द्रम्‌ । अथ पारमार्थिकः; स किम्‌ आत्मनः अभिन्नः, भिन्नो वा? यदि अभिन्नः; तदा 
आत्मेव असौ इति नोक्तदोषपरिहारः । अथ भिन्नः; तर्हिं ®तद्विशेषराणाक्रष्टाः पश्वादयः' 
इत्येतत्‌ तस्यैव आत्मव्वं प्रसाधयति, इति अन्यात्मकरखनाऽनथक्यप्‌ । कसपने वा 'सावयवलेन 
कायलम्‌ अनिव्यत्वश्च स्यात्‌? इद्युक्तम्‌ । 

यद्प्यभिहितम्‌-“आत्मनोऽसवंगतसे दिष्देशान्तरवर्चिभिः परमाणुभिः" इत्यादि; तदप्य- 
भिधानमा्नम्‌ ; यदुः येन संयुक्तं तं भ्रति तदेव उपसपतिः इति नियमाऽसंमवात्‌ , अयस्कान्तं 
प्रति अयसः तेनाऽसंयुक्तस्यापि आकषेणोपङम्भात्‌ । यस्य॒ चात्मा | सवगत : तस्य आरब्ध. 
कार्यैः अन्यैश्च परमाणुभियुगपत्‌ संयोगात्‌ तथैव तच्छरीरारम्भं प्रति एकमुखीभूतानां तेषाम्‌ 
उपसपंणप्रसङ्गान्न जाने कियलसरिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ । अथ “ये तत्संयोगाः तददटासयेक्षाः 
ते एव स्वसंयोगिनां परमाणूनामाद्यं कमं आरचयन्ति नान्ये इत्युच्यते; नलु केयं तेषां 
तददृष्टपेक्षा नाम-एकाथंसमवायः, उपकारः, सह आद्यकर्मजननं वा १ तत्र आदयः पक्षोऽ- 
लुपपन्नः; सवपरमाणुसंयोगानां देवदत्ताऽऽस्मनि अदृष्टेन सह. एका्थंसमवायसंभवात्‌ । द्विती- 
यपक्षोऽप्ययुक्तः; अपक्ष्याद्‌ अपेक्षकस्य असम्बन्धाऽनवस्थानुषङ्गेण उपकारस्यैवाऽसंभवात्‌ । 
सह आयकमेजननम्‌; इत्यप्यसत्‌ ; अविरोषतः सर्वत्र तजर्नस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्संयोगा- 
ऽदृष्टयोरन्यतरस्य केवलस्यैव तस्नननसामरथ्ये परपिक्षाऽतुपपत्ते्च । यदि पुनः स्वहेतोरेव 
अृ्ट-संयोगयोः सदितयोरेव का्येजननसामथ्यमिष्यते ; तर्दिं तत एव अदृषटतयैव स्वाश्रय- 
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संयोगनिरपेक्षस्य तत्सामथ्यंमिष्यताप्‌ ¦ दृश्यते हि हस्ताद्या्चयेण अयस्कान्तादिना स्वा- 
भ्रयाऽसंयुक्तस्य भूभागस्थितस्य छोहादेः आकषणम्‌ | 

यच्चान्यदुक्तम्‌ -सावयवं शरीरमुप्रविशन्नात्मा" इत्यादि; तदप्यक्तिमात्रम्‌ ; सावयवलेन 
भिन्नाऽवयवारब्धतस्य घटादावप्यसिद्धेः । न ख॑लु घटादिः सावयवोऽपि प्रासूघ्रसिद्धसमानना- 
तीयकपाठसंयोगपू्वंको दृटः, इम्भकारकरादिभ्यापारान्वितात्‌ मलिण्डात्‌ प्रथममेव प्रथुबु- 
ध्रोदराच्याकारस्याऽस्य उपत्तिप्रतीतेः । द्रव्यस्य हि पूर्वाकारपरित्यागेन उत्तराकारपरिणामः 
कायस्म्‌ , तच्च बहिरिव अन्तरप्युभूयत एव । न च पटादौ स्वावयवसंयोगपूव॑ककायेतवोप- 
म्भात्‌ सवत्र तथाभावो युक्तः; कटे रोहरेख्यत्वोपरम्भात्‌ वज्रेऽपि तथाभावप्रसङ्गात्‌ , प्रमा- 
णवाधनम्‌ उभयत्रापि तुल्यम्‌ । न च उक्तरक्षणकायत्वाभ्युपगतेऽपि आत्नोऽनित्य॑लाऽनुषङ्गात्‌ 
प्रतिसन्धानाऽमावोऽनुषम्यते ; कथश्विद्नित्यतवे सत्येव अस्य उपपद्यमानतया वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

एतेन धवाङक्षरीरपरिमाणः इत्यादि † प्रदयक्तम्‌ ; युवशंरीरपरिमाणाऽवस्थायाम्‌ आत्मनो 
बालरारीरपरिमाणपरित्यागेऽपि सवेथा बिनाशाऽसंमवात्‌ विपणावस्थास्यागेन उस्पणावस्थोसादे 
सपेवत्‌ । अतः कथं परलोकाभावोऽलुषभ्यते पर्यायतः तस्य अनित्यतमेऽपि द्रभ्यतो नित्यलात्‌ १ 

यदप्युक्तम्‌ -दारीस्च्छेदे' तस्यापि लेदप्रसङ्गः' इति; तदप्यपेशलम्‌ ; कथश्वित्‌ तच्छेदस्य 
इष्टलात्‌ । सारीरसम्बद्धात्मप्रदेशेभ्यो हि तसपरदेशानां ` द्िन्नरारीर पदेशे अवस्थानम्‌ आत्मन- 
श्ठेदः, स॒ चात्र अ्तयेव ; अन्यथा र्शरीरात्‌ प्रथग्भूताऽवयवस्यं कम्पोपरन्िनं स्यात्‌ । 
न च द्िन्नावयवास्नुप्रविष्ठस्य आत्मप्रदेशस्य प्रथगात्मलप्रसङ्गः ; तत्रैव अनुप्रवेशात्‌ , कथ- 
मन्यथा द्विनने हस्तादौ कम्पादितस्लिङ्गस्यादशंनम्‌ ¢ न च अन्यत्र गतत्वात्तस्य तत्रं तल्लि 
क्ाऽल॒परन्धिरित्यभिधातव्यम्‌ ; एकत्वादात्मनः शेषस्यापि तेन सह गमनप्रसक्तः । नापि 
तद्वस्थितस्य अस्य तत्रेव विनष्टलान्न तदुपरुष्धिः इस्यभिधातव्यम्‌ ; रोषस्यापि एकस्वेन 
तद्वद्‌ विनासाप्रसक्तः । न चेकत्र सन्ताने अनेकं आत्मा; अनेकाऽथम्रत्तिमासिज्ञानाना- 
मेकप्रमाच्राधारततया म्रतिभासाऽभावग्रसङ्गात्‌ सरीरान्तरम्यवस्थिताऽनेकन्ञानावसेयाञ्थंसंवि- 
त्तिवत्‌। अतः अन्यत्नाऽगतेः तत्राऽसतत्वात्‌ अविनषटत्वाचच तत्रेव तदनुप्रवेशोऽनुमीयते । कथं 


1) ~~ न्न ~ ~ ~ ऋण्न -- ~ [म 
[1 1 
नन" +~" ~ [1 


१ प्र० २६० पं०२२। २ ^८न खं घटादिः सावयवोऽपि प्रा्प्रसिद्धसमानजातौयक्पालघंयो- 
गपूर्वकः । प्रमेयक० प° १७६ पू० । सन्मति° टौ° प° १४९ । स्या० मर पर ६३, का ९। 
३-्यालु-आ० । ४ “ुवशरीरपरिमाणावस्थायामात्मनो बालशरीरपरिमाणपरित्यागे सवेथा विनाशा- 
संभवात्‌ विफणावस्थोत्पादे सर्पवत्‌ इति कथं पररेच्भावोऽनुषज्यते “> स्या० मं० एर* ६५, 
का० ९ । ५ परु० २६१ पं ११। दे ह्द्-ब, ज०। ७-नां विभिन्नश-भां०, भ्र । 
८ शरीरप्र-ज० । ` ९-स्य सकम्पो-ज० । १० तच्छिन्ना-मां ° । ११-त्र शिङ्गा-, ज०। १२ 
तद्धिनाशच-आ० । ¶ प° २९१ पं० ८ । 
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६८ ठघीयसखयार्ङ्कारे न्यायकुयुदचन्द्रे ` [ २ विषयपरि० 


चिन्नौऽ्िन्नावयवयोः सङ्घटनं पश्चादिति चेत्‌ ; न; एकान्तेन छेदाऽनभ्युपगसात्‌ पद्यनाल- 
तन्तुवद्‌ अच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ › तथाभूताऽदृषटवदशाच्च तत्सडघटनमविरुद्धमेव । 

यदप्वक्तम्‌-^शरीरपरिमाणवे मूत्तेलाऽनुषङ्गात्‌ इत्यादि; तत्रं किमिदं मूतं नाम यद्‌ 
आत्मनोऽन्षथ्येत-असर्वगतद्रव्यपरिमाणलम्‌ › रूपादिमत्त्वं वा ९ तत्र आद्यपक्षो न दोषावह; 
अभीष्टलात्‌ , नहि इष्टमेव दोषाय जायते । द्वितीयपक्षस्तु अनुपपन्नः ; व्याप्त्यभावात्‌ ; 
तहि श्यद्‌ असवंगतं तत्‌ नियमेन रूपादिमत्‌ः इति अविनाभावोऽस्ति, मनसोऽसवंगतत्वेऽपि 
तदसंभवात्‌ । अतो न आत्मनः शसीरेऽनुप्रवेशाऽनुपपत्तिः यतो निरात्मकं तत्‌ स्यात्‌, अस- 
व॑गतदरव्यपरिमाणलक्षणमूत्चसवस्य मनोवत्‌ तदग्रतिबन्धकतवात्‌ । ूपादिमत्वखक्षणमूते्वो- 
पेतस्यापि हि जखादेः भस्मादावुप्रवेशो न प्रतिबध्यते, आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्र असौ 
प्रतिबध्यते' इति महच्चित्रम्‌ ! 

ततो यद्‌ यथा निबांधबोपे प्रतिभासते तत्‌ तथैव परमाथत: सदव्यवहारमवतरति यथा 
पुरः श्रतिनियतदेश-काछ-आकारतया घटः, शरीरान्तः प्रतिनियतदेशकाखाकारतया निबोध- 
बोधे प्रतिभासते च आत्मा इति । न चायमसिद्धो हेतुः; शरीराद्‌ बहिः तसतिभासाऽभावस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण च अनवद्यस्य बाधकप्रमाणस्य कस्यविदप्यसंभवात्‌ न विशेष- 
णाऽसिद्धलम्‌ । तथा, आत्मा व्यापको न भवति, सामान्यविशेषवच्वे सति अस्मदादिभ्रव्यक्च- 
तात्‌ , यदू यद्‌ एवंविधं तत्‌ तत्‌ तथा यथा घटादि, सामान्यविरोषवच्े सति अस्मदा- 
दिप्रवयक्षश्च आत्मा, तस्माद्‌ व्यापको न भवतीति । तन्न परेषां यथाभ्युपगतस्वभावम्‌ आत्म- 
द्रव्यमपि घटते । नापि मनोद्रव्यम्‌ ; निव्यादिस्वमावस्य अस्यापि कुतधित्‌ प्रमाणादप्रसिद्धेः । 

नलु कंयैत्वाऽनुपपत्तः नित्यस्वमावता मनसः सिद्धैव, तदनुपपत्तिश्च तदारम्भककारणा- 
‹युगपज्जानाऽनुतप्तेः अस्ति मनः ऽभावात्‌ सुप्रसिद्धा । त॑स्य हि आरम्भकं कारणं विजातीयम्‌ , 
पृथग्‌ द्रव्यम्‌ त्च नित्यं परमाणु- सजातीयं वा स्यात्‌ १ तत्र आद्पष्षोऽनुपपन्नः ; बिजातीयस्य 


+ ८ + वेस ५. 
रपे परतयातमभिक्तं च › इति वेशे- आरम्भकत्वाऽ्भावात्‌ , ¢“ विजातीयानामनारम्मकत्वम्‌ २. [ 


षिकस्य प्वेपद्त-- 1.इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; यतः मनःप्राद- 


भावे मनस एव सजातीयत्वम्‌ , तथा च एकमन ्ादुमोवे कारणभूताऽनेकमनःसद्धाव- 
असङ्गः एकस्य द्रव्यान्तरोसत्तौ अकारणत्वात्‌, ५ द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारमते ( रभन्ते }” 


|) 2000 वि ए 2 शि ` । # च 
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: ५ "नतु कथं छि्नाछिन्नयोः सङ्घटनं पश्चात्‌ १ न; एशचन्तेन छेदानभ्युपगमात्‌ पद्मनाटतन्तुवद 
विच्छेद्स्याप्यभ्युपृगमात्‌ । "22 प्रमेयक° प्रू० १७६ उ०। स्या० म॑ प° ६५, का ९। द परर 


२६१ १० ६ । ३ “तत्र केयं मूत्तिनोम असर्वगतद्रव्यपरिमाणं रूपादिमत्त्वं वा १? प्मेयक० पूण ६७४ 


पू 1 सृन्मति० टी° प° १४५ । स्या० रला पर ९०२ । स्या० म॑. ९०.६४ । ~ यतानु-प्र" 
५ तस्य आ-० । 


# । 
^ ४. = ४ ४ ] ५ च । | 1 ५। ८ 1 ५ [श 4 


-~ 


घी प्रमाणप्र 2 का०७] . मनोद्रव्यवादः । २ 


[ वेशे सू° ९११५ ] इति वचनात्‌। न चैकंशरीरे अनेकमनःसद्धाबोऽस्ति प्रतिरासीरमेकेकं. 
तया तेषां स्थिततात्‌ ; अन्यथा प्रतिशरीरं युगपदेव ज्ञानोयत्तिः स्यात्‌ । न च प्रतिनियतशरी- 
रावरुदधत्वेन अन्योन्यं तेषां संयोगः संभवति, नाप्यसंयुक्तानां तञ्जनकसम्‌ ; अतिग्रसङ्गात । अथ 
युक्तमनसां तदवरुदधत्वाऽमावतोऽन्योन्यं संयोगसं भवात्‌ तञ्जनकलमिष्यते; तदयुक्तम्‌ ; घमऽ- 
धमौनधिष्ठितानां तेषां तज्ननकखाऽनुपपत्तेः । अतोऽस्य कार्य॑लानुपपत्तः सिद्धा नित्यता । 

सद्धावसिद्धिसतु य॒गर्ञज्ञानाऽखयत्तिटिङ्गात्‌ , युगपरस्वविषयसस्वद्धु हि सर्वेष्वपि इन्द्रि 
येषु यदेव मनसा प्रेयते तदेव स्वविषये बुद्धिसुखादयतीति । तथा, ' इन्द्रि्थीऽयां युगपत्सन्नि- 
हिताः स्वकार्ये . क्रमवक्रारणपेक्षाः, इतरसामधीसद्धवेऽपि क्रमेण कायकरलात्‌ , हस्ताय 
प्च-अंयस्कारादिवत्‌। चक्षुरादिकं क्रमवत्कारणापेक्षम्‌ , कारणान्तरसाक्स्वे सत्यपि अनुस्ाद्ो- 
सादकलात्‌ › वासी-कत्तेयादिवत्‌ । सखी दिज्ञानम्‌ इन्द्रियाथंसन्निकषंजम्‌ प्रयक्षे सति ज्ञान- 
स्वात्‌ , चक्षुरादिप्रमवरूपादिज्ञानवत्‌ ' इत्याद्तुर्मानाच्च । तच्च आश्युंसच्वारिष्वेन अस्खद्द्‌ गति- 
त्वाद्‌ अस्पशंम्‌ , अस्य्शत्वादेव आकाशचवन्नितयम्‌ , कमेण अर्थपरिच्छेद कल्वादव्यापक्रम्‌ ^, अट- 
ए्रविरेषवसान प्रत्यातसभिन्नप्‌ इति | | 

अत्र प्रतिविधीयते) यत्तावदुक्तम्‌ -'तस्य आरम्भक कारणं सजातीयं विजातीयं वा' इत्यादि; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतः किमपेक्ष्य कारणस्य सजातीयेतरचिन्ता 
प्रतन्यते-प्रथिव्यादिद्रव्यमपेक्ष्य, अवान्तरसासान्यं वा ? यदि 
अवान्तरसामान्यम्‌ ; तदा तन्तुपटादीनामपि कायंकारणमावो न 
प्राप्रोति तेषामन्योन्याऽसंभवि-अवान्तरसामान्याधारतया तद- 


१-कन् रा-श्र०। २ प्रयलायौगपदयाञज्ञानायौगपयाच्चैकम्‌ । 2 व° सु ३।२।३ । ^“न्ञाना- 
यौगपद्यादेकं मनः 12 न्यायस्‌० ३।२।५८ । ३“अत्मेन्द्ियाथसक्निकषे ज्ञानस्य भवोऽभावश्च लिद्धम्‌ । 
बै सू० ३।२।१ । '“युगपञ्ज्ञानानु्पत्तिस॑नसो लिङ्गम्‌ 12 न्यायसू १।१।१६ । ¢ ^ चष्ठुरादयौ वा 
कमवत्कारणपेक्षाः सद्धावेऽपि क्रमेण कायं जनकत्वात्‌ "ˆ" यथा वासीकत्तयादि दस्तम्‌ । 22 प्रदाण व्यो० ए 
४२५ । म्रा कन्दली प्र° ९० । ५ अयस्कान्तादि-भां० 1 & “ सत्यपि -आत्मेन्दरियाथसान्निध्ये 
ज्ञानसुखादीनाममूत्वोत्पत्तिदशेनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । ˆ"? म्ररा० भा० पर० ८९1 ^ आल्मेन्दियाथा 
क्रारणान्तरपेक्षाः सद्धवेऽपि अचुत्पाद्योत्पादकत्वात्‌ , ये हि सद्भावेऽपि कायमजुत्पाय पश्चादुतसादयन्ति 
ते सापेक्षा: यथा तन्त्वादयः अन्त्यसंयोगपेक्षा इति । ” प्रशा° व्यो परू० ४२४ प्रश० कन्दली प° 
९० । ७ ^“ सुखादिग्रतीतिरिन्द्ियजा अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ रूपादिग्रतीत्तिवत्‌ 1? प्रदा ° कन्दल प्र° ९० । 
८ “ रूपादि्रहणानि चक्षुरादिन्यतिरेकेण अधिष्ठायकान्तरापक्षाणि अयुगपदुत्पत्तेः , तयथा-अनेकरित्पप- 
यवदातस्य पुरुषस्य अनेकं वास्यादि युगपत्‌ सन्निधनेनोपस्थितं दस्ताद्रधिष्टायकपिक्तं न युगपदनेकरथ- 
क्रियां निर्वर्तयति, - तथा चक्षुरादि न युगपदनेकं ज्ञानं करोति तस्मात्तदपि अधिष्ठायकान्तरमयेक्षते इति "ˆ 
चक्षुरादीन्द्रियं आत्मप्रदृत्तावधिष्ठायकान्तरपेक्तं अयुगपत्मकत्तेः वा्यादिवत्‌ ¦ ˆ “2? न्यायवा ० प° ८१ । 
९ ““ प्रयलाद्टपरिय्रदवशषादाद्चस्ारि चेति । °? प्रश° भा० प्र० ८९ । १० ^“ तदमावादणु मनः 1" व° 
सू ५७।१।२१ । “यथोक्तेतत्वाच्राणु । न्यायसू ३।९।६९ । . ११ “भ्रयलज्ञानायौ गंपयवचनात्‌ 


९ ^ ५ + ~ प्रका 
षट्पदाथपरीक्तयां वेशूषेकाभ्यु- 
पगतस्य पूै्वरितस्म मावस्य 

-मनेतलपस्यं खरूडनम्‌-- 


प्रतिशरीरमेतवं सिद्धम्‌ 1” प्रशा० भा० परण ८९ । १२ प्रण २६८ पं० २०. १६८तक्‌ तन्ुपादीनामपि- 
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२७० खवीयद्रयार्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द [ २ विषयपरि० 


९५ 


पक्षया सजातीयव्वाञ्नुपपत्तेः, नदि तन्तुखापेक्षया पटस्य सजातीयत्वं संभवति पटतपिक्षया 
तन्तूनां बा । अथ प्रथिव्यादिद्रव्यमपेक््य; तहिं तद्पेश्चया यथा तन्तुपटादीनां सजातीयतवसंभवात्‌ 
कार्यकारणभावः) तथा पुद्रख्द्रव्यपेक्षया अण्वादिना मनसः सजातीयत्वसंभवात्‌ स स्यात्‌ । 
तथा च सिद्धं मनसः पौद्रखिकतम्‌ । प्रयोगः-पोद्रछिकं मनः इन्द्रियात्‌ चक्षुरादिवत्‌ । नु 
चश्चुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्य कतया प्रतिनियतभूतकायंता प्रतिपन्ना, मनसस्तु अविरषतो 
निखिररूपादिव्य कतया तत्कायत्वाऽसंभवात्‌ कथं तद्‌ दृष्टान्तेन तस्य पुद्ररुकायता स्यात्‌ ! 


(+ (५. 


इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; तेष प्रतिनियंतमूतकायतस्य '्रव्येद्धियं पु्रखात्मकम्‌' इत्यत्र परपच्चतः 
प्रतिक्षिप्खात्‌ । तद्धूतजातिमेदस्य च परथिव्यादिचतुर्वधद्रन्यनिषेधावसरं निषिद्धत्वात्‌ । एक- 
स्यैव रूपादिमतः पुद्रछस्य एते चक्घरादयः पयायाः; अतो न दृषटान्त-दा्टान्तिकयो वषम्यम्‌ । 
यदि चक्षुरादीनां भरतिनियतरूपादिव्यखकत्वात्‌ प्रतिनियतभूतकायंता इध्यते; तदा मनसः 
सकरुरूपादिव्यञ्जकलात्‌ सकठभूतकायंतता इष्यताम्‌ अविशेषात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -नित्यादिस्वभावस्य मनसः सद्धावसिद्धिस्त युगपञ्जञानाऽनुखत्तिछिङ्गात्‌? इत्या- 
दि; तदप्यसमीष्छिताभिधानम्‌ ; परमाणुरूपस्य मनसः चक्षुरायधिष्ठायकत्वाभ्लुपपनत्तेः । अनेक- 
रर्मिरूपं हि चक्षुः पाथिवाद्यवयवसमावच्व प्राणादि, तत्‌ किं मनसा युगपद्‌ अधिष्ठीयते, 
क्रमेण वा ¢ तत्रायपक्षोऽनुषपन्नः ; एकपरमाणुूपेण अनेन युगपदनेकाऽधिष्ठानाऽनुपपत्तेः । 
यद्‌ एकपरमाणुरूपं न तदू युगपदनेकाऽधिष्ठादर यथा एकपरमाणुः, तद्रूपच्च भवत्करस्पितं 
मन इति । द्ितीयपक्तेऽपि प्रव्यासन्न-दविषठाथँषु क्रमेणेव प्रतीतिः स्यात्‌ । आश्यंसच्वारिखात्‌ 
क्रमध्रतीतावपि युगपलरतीतिभ्रमः; इस्यप्यपेशचलम्‌ ; अवयविप्रतीतेरपि भरान्तितवप्रसङ्गात्‌ » 
अँनेकर्मिन्नपि हि पुरोवर्िन्यरथ क्रमेण एकै करश्मिजनितं ज्ञानं करमेण एकैकमेव अथंरमृहीयात्‌ ; 
युगपद्खिलाऽवयवेषु एकाकारा प्रतीतिस्तु घान्ता स्यात्‌ › ‹^शधत्ूरक पष्यवद्‌ आदौ सृक््माणामपि 
अन्ते मह्वम" [ ] इति चं विघटेत, नहि क्रमभवृत्तपरमाणूनां तथात्वं ष्टम्‌ । 
असिद्धा च युगपञ्ज्ञानाऽलुखत्तिः ; दीघशष्कुटीभक्षणादौ युगपदपि  रूपादिज्ञानपच्चकोलय- 
ततिप्रतीतेः। कमभावेऽपि आश्वस्य तञज्ञानानां यौगपद्यग्रतीतिः ; इत्यप्यचार ; निखि- 


~ ~~~ ~=“ ~~ 282 न ^ ~ ~+ ~~~" "~~भव तामत ता ननन ~ न कि 
"++ ~~ ~~ ~+" "+ = 


कायंकारणमवो न स्यात्‌ तेषामन्योन्यासं भव्यवान्तरसामान्याधारतया तदपेक्षया सजातीयत्वासं भवात्‌ । ˆ“ * 
स्या० रल्ला° प° ९११ 


१-यतका-भां ° । २ प° १५५ । ३ प° २६३८ । ४-पादिबतः भा० । ५ एर° २६९ पं ६ । 
६ “अलातवक्रदर्शनवत्‌ तदुपलन्धिराञ्चस रात्‌ ।*' न्यायस्‌० ३।२।६०। ^ उत्परपन्ररतन्यतिभेदा- 
भिमानवद्‌ आद्भावित्वेन योगपयाभिमानोऽ्तर द्र्टस्यः ।*> भ्रह्मा ° व्यो° पू० ४२६ । ७ एकस्मि-ब° 
ज०भा० श्र ८ सग-ज०,भा०-९च न्‌ घटते श्र°। 


छ्घो० प्रमाणप्र° का० ७ | मनेोद्रव्यवादः २७१ 


छमावानां क्णिक्वप्रसङ्गात्‌ अक्षणिकत्वाध्यवसायस्य सवंत आरवृत्ति प्रवृत्तात्‌ , प्रव्यक्ष- 
वाधा उमयत्र तुल्या । अथात्र यौगपयप्रतीतेशरान्ततया प्रव्यक्षवाऽलुपत्तेन करमग्रतीति- 
बाधकत्वम्‌ ; ननु कुतोऽस्या भ्रान्ततासिद्धिः ९ एकमनःपू्कवेन तद्यौगप्याऽनुपपत्तेः इति 
चेत्‌ ; चक्रकप्रसङ्गः-तत्प्रतीतेभ्रान्ततासिद्धौ ` हि प्रतयक्षतवाऽनुपपत्तिसिद्धिः, तस्पिद्धौ च 
क्रमप्रतीतेरबाध्यखसिद्धिः, तस्तिद्धौ च एकमनःसिद्धिरिति । 

यचान्यटुक्तम्‌-इन्दरिया्थाः' इत्यादि ; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; करमेण कार्यकटलखस्य एषा- 
मसिद्धलात्‌ , दीषशष्छुटीमक्षणादौ युगपदपि ज्ञानपच्चककलग्रतिपादनात्‌ । मनसा अमैका- 
न्तिकश्वेदम्‌ ; तद्धि इतरकारकसाकस्येऽपि क्रमेण कार्यकर न च क्रमवत्करणपेक्षम्‌ अन 
बस्थाप्रसङ्गाद्‌ अपसिद्धान्तम्रसङ्गाच्च | 

एतेन भवुसायोसादकत्वात्‌ › इत्यपि प्रतिव्यूढम्‌ ; भंवदभ्युपगतेन मनसेव अनेकान्तान्‌ ; 
न खलु कारकान्तरसाकस्येऽनुखायोत्ादकमपि मनः क्रमवत्करणान्तराेक्षम्‌ अनवस्थायां 
अपसिद्धान्तस्य च प्रसङ्गात्‌। किथ्च, अनुयाद्योयाद्कवमस्य क्रमेण, युगपदा विवक्षितम्‌ ? 
यदि क्रमेण ; तदा असिद्धो हेतुः, दीघंशष्छुटीभक्षणादौ युगपद्पि ज्ञानोसत्तिप्रतिपादनात्‌ । 
भथ युगपत्‌ ; तदा विरुद्धः, तथोलादश्स्वस्य अक्रमिककरणाऽीनतवात्‌ प्रसिद्धसदहभाव्यने- 
ककायंकारिसामम्रीवत्‌ | 

यद्प्यभिदहितम्‌ -“सुखादिज्ञानम? इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; हेतोः अग्रसिद्धविरेषण- 
त्वात्‌ , नहि सुखादिज्ञानस्य प्रव्यक्षतं सिद्धम्‌ । इन्द्रियाध्रितं हि प्रत्यक्षं भवन्मते, नच 
तज्ज्ञाने किञ्विदिन्द्रियं कारणमूतमस्ति यदाश्रितसेन अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ । मनोऽस्तीति 
चेन्न ; अस्य कुतश्चिदपि अप्रसिद्धेः । अत एव तस्षिद्धौ अन्योन्याध्रयः-मनःसिद्धौ हि तज्ज्ञा- 
नस्य तदाभरिततेन प्रवयक्षल्रसिद्धिः , तस्सिद्धौ च सविशेषणहेतुसिद्धेमनःसिद्धिरिति । विशे 
ष्याऽसिद्धश्चायम्‌ ; सखादेर्भिन्नस्य तदुभ्राहकन्ञानस्य अप्रतीतेः । अत एव आश्याऽसिद्धश्वायम्‌ ; 
नहि ्वटादिवत्‌ सुखादि अबिदितस्वरूपं पूवुखन्नं पुनरिन्दरियेण सम्बद्धयते ततो ज्ञानं 
गरहुणश्चः इति छोकै प्रतीतिरस्ति; प्रथममेव इष्टाऽनिष्टविषयाऽचुभवाऽनन्तर स्वप्रकाशात्मनोऽस्य 
उद्यप्रतीतेः । 

किञ्च, ध्यत्र संयुक्तं मनः तत्र समवेते ज्ञानमरुसादयति' इत्यभ्युपगमे सकलरात्मसमवेते 
सुखादौ तत्‌ ज्ञानसुसादयतु, निव्यन्यापितवेन मनसा तेषां संयोगाऽविरषात्‌ › तथा च प्रतिप्राणि 
भिन्न मनोऽन्तरं व्यथ॑म्‌ । भ्यस्य यन्मनः तत्‌ तत्समवायिनि ज्ञानहेतुः, इत्यपि श्रद्रामात्रम्‌ ; 
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१-प्रवत्तमानत्वात्‌ ब० =° । आजुरवृततितवात्‌ ्र°। र्‌-द्धी प्र-आ० । ३ प* २९९ 
पं०५७। ४ प° २६९. पं०९। ५ “भवदभ्युपगतेन मनसेवानेकान्तात्‌ । “2 ्रमेयक० प° ३६ 
उ०। ६ अक्रमकर-ज०, श्र° 1 ७ प° २६९ पं १०। ८ नहि ज्ञानस्य आ० 
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छघीयस्याल्ङ्कारे न्यायङ्कुुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


तिनियतास्मसम्बन्धित्वस्येव अत्रासिद्धेः । तद्धि त्कायेत्वात्‌ , तदुपक्रियमाणलवात्‌ › तत्संयो- 

गात , तद्रृष्परेरितलात्‌ , वदास्मप्ररितस्वाद्वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ तत्कायलरात्‌ ; अपसिद्धान्त- 
परसङ्घात , नितयखवियेधाऽलुषङ्गाच । नापि तदुपक्रियमाणतात्‌ ; सवथा नित्यतया अनाधेयाऽ- 
प्रहेयाऽतिशये तस्यापि अनुपपद्यमानसात्‌ । नापि तत्सयोगात्‌ ; सवत्राप्यस्य अविरोषतः 
सवसम्बन्धित्वाऽनुषद्गेण अविशेषतः तत्समवायिनि ज्ञानजनकत्वप्रसङ्गात्‌ । 

तापि यदरृ्टपरेरितं रवतते निवत्ते वा तत्तस्य इव्यभिधातव्यम्‌ ; अचेतनस्य अदृष्टस्य 
अनिष्टनरकादिपरिहारेण इष्टे स्गादौ तसररणाऽसंभवात्‌, अन्यथा इश्वराख्यचेतनाधिष्ठादेपरि 
कल्पनाऽनथेक्यम्‌ । “तस्य अदषट्रेरणे व्यापारात्‌ नाऽनथंक्यम्‌' इत्यभ्युपगमे मनस एवाऽसौ 
परेकोऽस्तु अछूमनया परम्परया । तस्यं सवंसाधारणलताच्च अतो न तन्नियमो युक्तः । न च 
अदृष्स्यापि प्रतिनियमः सिद्धः ; तस्य आरमनोऽव्यन्तभिन्नलात्‌। ततस्तदव्यन्तभेदेऽपि सम- 
बायात्‌ प्रपिनियमसिद्धिः ; इ्यप्यसु्दरम्‌ ; तस्य असिद्धस्वरूपत्वात्‌ सव॑साधारणतवा् । 
शेन आत्मना यन्मनः प्रेयंते तत्तस्य इत्यप्यसारम्‌ ; अनुपरब्धस्य प्रेरयितुमशक्यत्वात्‌ , 
तथाविधस्यापि प्रेरणे अदृष्ट-परमाण्वादेरपि प्ररणप्रसङ्ात्‌ इश्वरकस्पनवैयर््यम्‌ । तन्न मनसः 
कुतथित्‌ सिद्धिः , सिद्धो बा च॑ संयोगः ; निरंशयोः आस्म-मनसोः एकदेरोन संयोगे सांस- 
सरम्‌ › सवास्रनैकत्वम्‌ उभयव्याघातकारि स्यात्‌ । तन्न यथोपव्णिरस्वभावं मनेद्रज्यमपि 
परेषासुपपद्यते | 

तदेवं परपरिकसिपितो द्रव्यपदार्थो विचायंमाणो न घदामटाय्यते । नापि गणपदार्थः ; 
तस्यापि विचायंमाणस्य यथाभ्युप्गतस्वरूपस्य अव्यवस्थितेः । 

ननु गुणपदार्थस्य अस्माभिरमभ्यपगतं स्वरूपं द्रभ्याभ्रितलवादि, तस्य च प्रमाणतः तथैव 
प्रतीय मानत्वात्‌ कथमन्यवस्थितिः ९ तथा च तस्छक्षणसूत्रम्‌- 


द्व्याशरस्यगुएवानः इत्यादि- 2 न 
(५ द्रव्याश्रस्यगुणवान्‌ संयोग-विभागेष्वकारणमनपेक्षः? [ वेशे° 


समन्यलद्दणल{त्तिताः रूपादय श्च- चि _ ५ । 
५ _ (९ ^ वेशे ८ सू° ९।१।१६ त॒ । द्रव्यम्‌ अ ठ्य 


34 ) ¢ ॥ ® ॥ 8 ॥ + 
पूर्वपद्‌ व्यतन्त्रः, अगुणवाम्‌ निगणः, संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
एतघु कत्तव्यषु सापश्च कारणत्वमस्य इत्यथः । अनेन च ख्ष- 


याचा न) ~“ काण 


न्यक त तकन ८१ च ---= "+ 
ल ण्न व व्न्न न 0, व) == -~ 


(वि 


१ “तद्धि तत्कायेत्वात्तदुपक्रियमाणत्वात्‌ "1, प्रसेयकु० प° ३६ उ० । २ “तस्य सर्वसाधा- 


रणत्वाच्चाता न तन्नियमः'ˆ“1" प्रमेयक० ए्र° ३७ पू० । ३ न तसंयोग: ब०, ज० । "सिद्धो वा 


न संयोगः निरंशयोरेकदेशेन"" "1" प्रमेयक० प° ३६ उ०। ¢ ^ बौदाः खड शण्णामनन्तरातीतं 
विज्ञानं यद्धि तन्मनः” ( अभिध०को० १।१७ ) इत्यादिना मनसो ज्ञानरूपत्वमेवामनन्ति, परं योगाचार- 


¢ [७१ 
ददने तु षडविज्ञानव्यतिरिक्तोऽप्यस्ि मनोधातुः । ताभ्नपर्णीया अपरि हदयवस्तु मनोविज्ञानधातोराश्रमं 
केरपयन्ति ।” स्फुटाथजमि° पर ४९। ५ अनेनैव र-भां० । 


ङ्घी प्रमाणप्र० कार ७ | गुणपदाथवादः र 


णेन छक्षिताः शुद्धः पटः, सधुरमाम्रम्‌ , सुगन्धिगगमदः, शीतलं जलम्‌" इत्यादिविरिष्टपरत्ययां 
(याद्‌) द्रन्यादथान्तरतेन ्रसिद्धा रूपादयश्चतुर्वंशचतिरे गुणाः । उक्तश्च सूत्रनता-“छप- 
रसगन्धाः सस्या परिमाणानि पृथक्तं तयोग-िगागौ परता उपरते वुदवः चुख-दुःते 
सच्छा-द्ेषौ प्रयत्नश्च गुणाः” [ वैशे" सृ० १।१।६ ] इति सुत्रसङ्गृदीताः सप्तदश, चशब्दससु- 
बिता गुरत-द्वत्व-स्नेह-संस्छार-धम-अधर्म-शष्दाच्च सप्त इति । 

“तत्र रूपं चश्ुग्राह्मम्‌, पुथिवा-उद क-व्वलनवृत्तिः 1 [ धरश० भा० ° १०४ ] “शरस 
 रसनेद्धिययाद्यः, परथिवी-उदक्रवृत्तिः |” [ परश भा° प्र १०५ | “गन्धो प्राणत्राह्मः, पुथि्वी- 
वृत्तः 1 [ परश भा०प्० १०६५] “स्यश्च तागेद्धियमाद्यः, पुथिर्वी-उदक-ज्वलन-पवनवृर्तिः ।'" 
[ प्रश० भा० प्र" १०६ ] एते च रूपरसगन्धस्पशः पार्थिवपरमाणुष्वनित्याः पावकसंयोगात्तत् 
पाकैजरूपायुसततेः, अपृतेजोवाय्वणुषु यथासंभवं नित्याः कुतश्चित्तषां तत्र अन्यप्रकारेण अनु- 
त्पत्तेः, पार्थिवादिकायद्रव्येषु अनित्याः । 

संख्यौ तु एकादिन्यवहारदेतुः एकलवादिरक्षणा, एकद्रन्या च अनेकद्रभ्या च । ततर 
एकसंख्या एकद्रव्या, अनेकद्रव्या तु द्विलादिसंख्या । सा च प्रव्यक्त एव सिद्धा, विशेष- 
बुद्धश्च निभित्तान्तराऽपेक्ष्वाद्‌ अलनुमानतोऽपि । तत्र एकलसंख्या नित्यद्रव्येषु नित्या, कायं- 
द्रव्येषु अनित्या । द्विखादिसंख्या तु पराद्धीन्ता अपेश्ाबुद्धिजन्या सवेत्र अनित्या । 
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१ “गुणाश्च रूपरसगन्धस्प्संखयापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगवि मागपरत्वापरत्ववुद्धिखदुखेच्छादरेषप्रय- 
नाश्चेति कण्डोक्ताः सप्तदशा, चरव्दसमुचिताश्च गुरुत्वदरवत्वस्नेदसंसराट्शव्दाः सपेवेत्येवं चतुर्विराति- 
यणाः 1,” ्रशच० भा० प° १० । २ 'रसनग्राह्यः? प्रश० भार । २ । "पुथिन्यादिरूपरसगन्धस्पन्चीः द्रव्या- 
नित्यत्वादनित्याश्च \ > “एतेन नित्येषु नित्यल्वमुक्तम्‌ ।>> (कारणयुणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः 1 वै° 
सू० ७।१।२.३,६ । “पाथिवपरमाणुषु रूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌-घटादेरामद्रव्यस्य अभ्चिना सम्ब- 
दस्य अगन्यभिघातान्नोदनाद्वा तदारम्भक्रष्वणुषु कमेष्युसयन्ते, तेभ्यो विभागाः. विभागेभ्यः प्ंयोगवि- 
नाशाः, संयोगविनाशेभ्यश्च कार्यद्रव्यं व्रिनर्यति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रे परमाणु अधिसंयोगादौष्ण्या- 
पक्षात्‌ इयामादीनां विनाशः , पुनरन्यस्मादमिसंयोगादौष्ण्यपेक्षात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तरं भोगि- 
नामर्टपेक्षादात्माऽणसंयोगादुत्पन्नपाकजेष्वणुधु कमौत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगाद्‌ द्यणुकादिक्रमेण कायं- 
द्न्यभुत्पयते, तत्र च कछारणगुणप्रकमेण रूपाचयुखत्तिः"ˆ*1*” प्रशा ° भा० ० १०६ । ध्र “अप्सु तेजसि 
वायौ च नित्या द्रम्यनित्यत्वात्‌ । „ ““ अनित्येष्वनित्या द्रव्याऽनित्यत्वात्‌ 1": वै सू० ५।१।४,५ । 
५ अन्यन्नकारणालुसपत्तेः आ । ६ “एकादिव्यवहारदेतः संख्या । सा पुनरेकद्रम्या चानेकद्रव्या च । 
तत्रैकन्यायाः सछिकादिपरमाण॒रूपादीनामिव नित्यानित्यतरनिष्पत्तयः । अनेक्ढ्रन्या तु द्वित्वादिका परा- 
दन्ता । तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिसदितेभ्यो निष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाराद्‌ विनाश इति 


परश० भा° एर° १११ । 
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२.७४ रधीयश्चयाटङ्ार न्यायक्रुमुदचन्दर | २ विषयपरि० 


परिमौणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌, ° महद्‌, अणु, देम्‌, हस्वम्‌ ; इति चतुर्विधम्‌ । 
तत्र महद्‌ द्विविधम्‌-निव्यम्‌, अनित्यश्च । नित्यम्‌ आकाशच-काछ-दिग्‌-आत्मपु परममहम्‌ , 
अनित्यं यणु ( यणु ) कादिद्रव्येषु । अण्वपि नित्याऽनित्यविकस्पाद्‌ द्विभेदम्‌ । परमाणु- 
मनस्सु पारिमाण्डल्यंख्च णं नित्यम्‌ ; अनित्यं द्व.यणुके एव । बद्र-आमर-विस्वादिषु तु 
५ महस्छपि तसखकषाऽमावमपेक्य माक्तोऽणुव्यवहारः । द्र.यणुके हस्वस्वमनिस्यम्‌ ;, ज्यणुकादौ 
दीघेत्मनित्यम्‌ । ननु इ.यणुके अणुख-हस्वत्वयोवत्तमानयोः च्यणुकादौ च महत्व-दीरध- 
स्योना ऽन्योन्यं करश्चिद्‌ विशेषः इति चाध्युक्तम्‌ ; “महस्सु दीवंम्‌ आनीयताम्‌, दीर्ेषु 
महद्‌ आनीयताम्‌ ° इति व्यवहारमेदप्रतीतितो महत्व-दीघंखयोः परस्परतः प्रतिप्राणि भेद्‌- 
प्रसिद्धः । अणलख-हस्लयोस्तु विशेषो योगिनामेव प्रत्यक्षः । एतच्च महदादिपरिमाणं रूपादि- 

१० भ्योऽथौन्तरम्‌ तस्रत्ययविलक्षणवुद्धिाद्यलात्‌ सुखादिवत्‌ । 
संयुक्तमपि द्रव्यं यद्वशात्‌ अत्र इदं प्रथग्‌ † इति अपोद्धियते तद्‌ अपोद्धारव्यवहार- 
कारणं प्रथक्लम्‌ । तच्च एकत्वसंख्याविशेषितम्‌ एकस्ववत्‌ नित्यम्‌ अनित्यच्च बोद्धन्यम्‌ । 

दविप्रथक्लादि तु परादधप्रथक्तान्तं द्विलादिषदनित्यमेव । 

अग्रापरिपूर्विका प्राप्तिः संयोगः , प्रापनिपूर्विका च अग्रा्िर्विमार्गैः । तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं 
१५ संयक्तविभक्तपरत्ययजनको अनित्यावेव । द्‌ परम्‌ › इदमपरम्‌' इति यतोऽभिधान-परत्ययौ 
भवतः तदू यथाक्रमं परत्वम्‌ अपरस्वच्च, तच्च अनित्यमेव । बुद्धयाद्यश्च प्रयज्नान्ता अनित्यौ 
एव । श्गुरुत्वच्च प्रथिवी-उदकनवृत्ति पतनक्रियानिबन्धनम्‌ । तज पार्थिव-अआप्याऽणुषु नित्यम्‌ , 
द-यणुकादिषु अनित्यम्‌ । "द्रवत्वं प्रथिवी-उदक-उवख्नवृत्ति स्यन्दनदेतुः । तच्च प्रथिवी-तेजसो- 
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९ “परिमाणं मानन्यवदहारकारणम्‌ । तच्तुर्विधम्‌ `अथ उ्यणुकादिषु वत्त॑मानयोः महत्त्वदीर्धत्वयोः 
परस्परतः को विषः दयणुकेषु चाणुतहस्वत्वयोरिति १ तत्रास्ति मदत्त्वदी्त्वयोः परस्परतो विरोषः 
महत्य दीषेमानीयताम्‌ दीष च महदानीयतामिति विरि्टवग्रवहारदशनात्‌ । अणुतहस्वत्वयोस्त 
विशेषस्तदशिनां प्रत्यक्ष इति 1" रशा ० भा० प° १३० । २ “अनित्येऽनित्यम्‌ ° ^“ नित्ये नित्यम्‌ 1? तै 
सू° ७।१।१८,१९ । ३ “अनित्यं त्यणुकादविवे ।" प्रर ° भा० धर० १३० । ¢ ^“ नित्यं परिमण्डलम्‌ ° 
वै सू० ७।१।२० 1 ५ ““थक्त्रमपोद्धारव्यवदाररणम्‌ । तत्पुनरेकद्रन्यमनेक्द्रन्थम्ब । तस्य तु 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः संख्यया व्याख्याताः ।* प्र ० भा० ए" १३८ । £ “संयोगः संयुक्तप्रत्ययनि- 
भित्तम्‌" अप्राप्रयोः' प्राप्निः संयोगः 1? प्रश॒° भा० प्र° १३९ । ७ विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌ ˆ` 
मर्तिपू्विंका भप्रपिरविभागः 1” प्रर भाण प्रु° १५१. ८ “परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनि- 
मित्तम्‌ 1 प्रश भा° परु० १६४ ९ विभुद्रव्यविशेषयुणानामनित्यत्ननिथमात्‌ । १० ““ संयोगाभाव 
गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ °> वै० सू० ५।१।७1 ^“ अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । » वै° सू० ५।२।३। 
““ गुरुत्वं जकभूम्योः पतनकमेकारणम्‌ ।” प्रदा ° भा० ° २६३ । ११ ^ द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ 1? तै 
सु ५।२।४। “द्रवत्वं स्यन्दनकमेकारणं बिद्रग्यवृत्ति ।*” प्रर भा० प्र° २६४ ।. 


घी प्रमाणप्र° का० ७ ] गुणपदाधवाद्‌ः २८५ 


नमित्तिकमनित्यम्‌ , अपां सांसिद्धिकम्‌ , आप्याऽणुषु नियम्‌ आप्यद्रचणुकादौ तु अनित्यम्‌ । 
स्नेहोऽम्भस्येव स्तिगप्रत्ययहेतुः । स च अप्याऽणुपु निव्यः, द्र चणुकादौ अनित्यः | 
संस्कारखिविधः-वेगः, भावना, स्थितस्थापकश्चेति । तत्र वेगाख्यः प्रथिवी-अप्‌-तेजो- 
वायु-मनस्सु मृतद्रवयेषु प्यत्-जमिधातविशेषपिक्षात्‌ कमणः समुलद्ते, नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः स्पशंवदुद्रन्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनः आत्मगुणः ज्ञानज ज्ञानरे- 
तुश्च, दृष्ट-अनुभूत-श्रुतेष्वथंपु स्मरति-प्रस्यभिज्ञानक्षर्योन्नीयमानसद्धावः । मूर्विमद्‌्रग्यगुणः 
स्थितस्थापकः धनाऽवयवसन्नियेसवििष्टं स्वमाश्रयं प्रयन्नतोऽन्यथास्थितमपि पूववत्‌ यंथा- 
स्थितं स्थापयतिः इति कत्वा, दृश्यते च ताख्पत्रादेः प्रभूततरकारुखवेषटितस्य प्रसार्यमुक्तस्य 
पुनस्तथैव अवस्थानं संस्कारात्‌ , एवं धनु-चाखा-वल्ादौ कायमस्य वषटव्यम्‌ । स च 
त्रिविधोऽप्ययं संस्कारः अनित्य एव । धमाऽधंमोँ आस्मविरेषगुणौ अनित्यावेव । शव्द 
आकाङ्विरोषगुणः अनित्य एव इति । 
अन्न प्रतिविधीयते | यत्तावदुक्तम-द्रव्याश्रयी' इत्यादि गुणानां रक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
मव्रलपते द्रव्ये प्रतिषिद्धं तेषां तदाश्रितल्वाऽुपपत्तः । अस्तु 
(अ वा तेषां कन क्षणम्‌ ; तथापि 'तद्छ्चणरू्चिता 
# (र रूपादयश्चतुविंशतिरेव गुणाः इ्यवधारणमनुपपन्नम्‌ ; अने- 
कधा गुणानां श्रवणात्‌-लोके हि शौयं-अौदा्यादयो अनेकधा 


© _ ५, = ऋ क (र = 
षरटपद्‌धपये्तय वेशेपकक्त- 


गुणाः श्रूयन्ते । वेयाकरणमरते' तु शविशेष्य दरभ्यम्‌ › विशेषणं ` गुणः इति प्रसिद्धम्‌ । * चस्य 
गुणस्य हि भावात्‌ द्रव्ये वदावः तदमिषाने त्वतलोः; [ पात महाभा० ५।१।११६ | 
इत्यभिधानात्‌।"बेद्यकतन्वे तु विशव्‌-स्थिर-खंर-पिच्छल्त्वादीनां गुणलप्रसिद्धिः। सांख्याः" पुनः 
सच्वरजस्तमसां गुणत्वं प्रतिपन्नाः, इति कथं तेषामियत्ताऽवधारयितुं शस्या ? किच्च, एते 


रूपादयः एकस्मिन्‌ ""घटाद्यवयविनि निररौकस्वमावा भवताऽभ्युपगम्यन्ते; तथा च 
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१ ^स्नेहोऽपां विशेषगुणः सङ्ग्रह खजादिदेषुः। ° पररा ° भा० पर २६६ । २ “संस्कारल्चिविधः "ˆ 1" 
प्रसा० भा० प्र° २६६-६५ । ३ यथावस्थि-ब०, ज० । यथान्यवस्थि-मां ° । ४ “धमेःपुरुषयुणः" ` 
अधर्मोऽप्यात्मगुणः । "> मर ० भा० प° २७२, २८० । ५ ^ शब्दोऽम्बरगुणः ` "1 > प्रर ° भा० घु 
२८७ । ६ पृण २७द्‌ पं २१। ७ “द्रव्याणां प्रतिषेधेन सवं एव तदाधरिताः । गुणकमाद्योऽपास्ता 
भवन्त्येव तथा मताः ॥ ६२४ ॥” तत्त्वसं ° । ८-ते पुनः वि-ब°, ज° । «णं तु गु-ब०, ज० । 
१०-विनिवेशः आ० । ११ ““युरघुः स्निग्धरूक्षौ तीक्ष्णः इलक्ष्ः स्थिरः सरः । पिच्छिलो विद्यदः 
शीत उष्णद्च मृदुकरकरौ ॥ स्थूलः सूक्मो द्रवः शष्कः आश्यमंन्दः स्मृता गुणाः 1" सुश्ुत° सूरस्थान 
अ० ४१ । १२ “सरस्तेषां परवत्तंकः 12 भावप्रका० ५।२१८ । सुश्रुते-खरनामापि युणः । १२ “ स्तव 
लघु भ्रकाराकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । गुरुं वरणकमेव तमः अदीपवचा्थतो दत्तिः ॥ १३ ॥% 
सांख्यका* । १४ घटावयविनि आ० । १५-भावेभवता आ० । 


{५ 


© 


[ 


१० 


१५ 


© 


६ रुवीयस्चयाल्ज्रे न्यायकुमुदचन्दर - { २ विषयप्रि० 


कुच्विकाविवरभदेशादिना उपरभ्यमाने घटादौ यावदुद्रञ्यवर्तिनो रूपादेवेहिरन्तश्च उप- 
रन्धिः स्यात्‌, अन्यथा निररैकरूपताव्याघातः। न हि तद्रूपस्य प्रतिभासाऽप्रतिमासलक्षण- 
विरुद्धधमाध्यासो युक्तः विरोधात्‌ । एवं जरसेकोदिना प्रथिग्यां कचिद्‌ अभिभ्यञ्यमाने गन्धे 
समग्रभूगोकाऽवयविगतस्य गन्धस्य अभिव्यक्तिः स्यात्‌, अन्यथा अभिन्यक्ततरविरद्धधमौ- 
घ्यासाद्‌ अवयविन्यापी न कश्चिद्‌ एको गुणः स्यात्‌ । अग्निसंयोगात्‌ पाकजरूपोसत्तौ तु 
विप्रतिपत््यभाव एव अस्मामिरपि अभ्युपगमात्‌ । 

'अपोक्षाुद्धितो द्विलादिसंख्या उसद्यते' इत्येतत अयुक्तम्‌ ; तस्याः पदार्थेषु सभाव- 
सिद्धलात्‌ एकल्ववत्‌ । तदव-यवहार एव हि अपेक्षाबुद्धिजन्यः न स्वूपम्‌, बदरामख्कादौ स्थू- 
ादिग्यवहारवत्‌ , ययैव हि स्वकारणकरापात्‌ स्थूखस्वादिधमपितेषु उत्पन्नेषु बदसादिषु 
तद-यवह्यरः अपेक्षाबुद्धितो जायते एवमत्रापि ! न च पेक्षादुद्धितोऽथनामुखत्तिः' इति 
परामाणिको वक्ति; इच्छामात्रादथनिष्पत्तौ सवंस्यैव अभिप्रेताथंसिद्धिभरसङ्गात्‌ । किच्च, एकस्यां 
वुद्धौ प्रतिभास्माना एकेकगुणाः कथं कदाचिद्‌ द्विखमुत्पादयन्ति कदाचिच बहुलम्‌ ? नदि 
तेषामेक करिचष्ठिरेषः । न च यौ द्रौ एकेकगुणौ तौ दित्वसंख्यायुसादयतः, ये च बहवः 
ते बहूत्वसंख्याम्‌ इत्यमिधातव्यम्‌ ; दवितरादिसंख्योसत्तेः प्राक्‌ तेषु द्ित्वस्य बहुखस्य चाऽसं- 
भवात्‌ । गुणत्वच्वास्या न संभाव्यम्‌ ; गुर्वपि सद्भावात्‌, सुप्रसिद्धो हि "एकं ज्ञानम्‌, ढे 
ज्ञाने, चतुर्विरातिगणाः, षट्‌ पदाथाः, इत्यादिप्रतीतितो गुणेषु संख्यासद्धावः । न च भाक्तो- 
ऽयं प्रत्ययः; अस्वरुद्रतितात्‌ । स्वर्द्रतितं हि भाक्तग्रत्ययस्य छक्षणम्‌ माणवके अग्निप्रसययवत्‌ | 

यदपि'-“महद्‌, अण, दीर्घम्‌ , हस्वम्‌' इति चतुर्था परिमाणं प्रतिपादितम्‌; तदपि अनस्प- 
तमोविरसितम्‌ ; व॑स्तुसंस्थानविरोषन्यतिरेकेण तद्धेदस्यासंभवात्‌ कस्य गुणरूपता उपवर्ण्येत ! 
तद्विशेषस्यापि तद्रूपतोपवणने बतुर-त्यख्च-चतुरखादेरपि गुणरूपतोपवणेनाऽलुषङ्गान्न तचतु- 
विधत्योपवणेनं शोभेत । 


॥ -- ~~ स 
[1 न्न ॥; 1 
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१ “द्रव्ये महति नीखादिरेक एव यदीष्यते । रन्ध्रालोकेन तद्व्यक्तौ व्यक्तिटेषिरच नास्य किम्‌ 
1 ६३६ ॥ » तत्तवसं° । सन्मति० टी° प्र ६७२ । स्या० रला पर ९२० । २ “सनध्राटोकेन 
इत्युपलक्षणम्‌ । सुव एकदेरो जलेन गन्धस्य अभिव्यक्तौ प्रदेशान्तरेऽपि अभिव्यक्तयुपलन््योः प्रसङ्गः 1 
तक्त्वसं ° प° प° २११ ३-तन्न युक्तम्‌ ब०, ज० । एर° २७३ प° १५ । %‰ ““इच्छारचितसङ्केतमन- 
स्कारान्वयं तिदम्‌ । धटेष्वेकादिविन्ञानं ज्ञानादाविव वत्तेते ॥ ६३९ ॥ अद्रग्यतवान्न संख्यास्ति तेष काचिद्‌ 
विभेदिनी । तज्ज्ञानं नेव युक्तं तु भाक्तमस्खलितत्वतः ॥ ६४० ॥" तत्त्वसं° । ““"यथाहि-एकं ज्ञानं दे 
ज्ञाने इत्यादौ संख्यामन्तरेणपि एकादिबुद्धिभ॑वति एषं घटादिष्वेपि ।” तत्तवसं० प° पु २१२ । प्रमे- 
यक० प° १७५७ उ० । सन्मतिं° टी प्र" ६७४ । स्या० रला० पर ९२४ ।५ प° २७४ परं०१। 
& “ मह दीषोदिभेदेन परिमाणं यदुच्यते । तदप्यथ तथारूपभेदादेव न किं मतम्‌ ॥ ६७४ ॥"ततत्वसं ° । 
प्रमेयक० प्रु० १५७८ उ० । सन्मति टी° पु० ६५७५ । स्या० रल्ञा० प ९२८ | 


घी? प्रमाणप्र° का० ७ | गुणपदाथवादः ५ 


यदप्युक्तम्‌ -वद्रामखकादिषु भाक्तोऽणुन्यवहारः' इत्यादिः तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्र गोणस्- 
प्रतिपत्तेः कस्यचिदप्यभावात्‌, न खदु यथा सिंहमाणवकादिषु सुख्य-गौणविवेकषगरतिपत्तः 
सर्वेषामविगानेन अस्ति, तथा श्र चणुफे एव अणुध्व-हस्वलरे मुख्ये अन्यत्र गौणे इति तद्धिविक- 
प्रतिपत्तिः । प्रक्रियामात्रपरदशनस्य च स्वंशास्रेपु सुभवान्नातः प्रतिनियतवस्तुस्वरूप्यव- 
स्थितिः । अपेक्षिकलखाच परिमाणस्यागुणलम्‌ , नहि रूपादेः सुखादे्वा गणस्य अपिष्टिकलं ५ 
दृष्टम्‌ । योऽपि नीर-नीकतरदेः सुख-सुतरादेवां अपेक्षिको व्यवहारः, सोऽपि तस्पकर्षाऽप- 
कषनिबन्धनो न पुनर्गुण्वरूपनिबन्धनः ।! 

यद्पि-अपोद्धारव्यंवहारकारणं प्रथक्तवम्‌ इत्याद्युक्तम्‌; तदपि न युक्तम्‌ ; अपोद्धारव्यव- 
हारो हि भेदन्यवहारः, स च सवांथानां स्वगताऽसाधारणभेदक्मनिवन्धनः इति किं तत्र 
प्रथक्त्वरक्षणरुणान्तरकल्यनया ? अन्यथा अण्रथक्त्वमपि अभेदव्यवहारकारणं गुणान्तरं १० 
कल्प्यतामविशेषात्‌ । द्विप्रथक्वादिपरक्रिया च द्विवादिसंख्यादूषणेनैव दूषिता 


संयोगोऽपि" नैरन्तयांऽवस्थिताऽथंम्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते । नैरन्तर्येण परिणता दि 
पदाथः संयुक्तव्यवहारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते । नैरन्तयेरूपसंयोगस्य च गुणत्रे सामीप्य-दू- 
रत्वादेरपि गुणखप्रसङ्गाद्‌ गुणसंख्याव्याघातः । विभागोऽपि संयोगाऽभावमाव्रम्‌, न तु विभ- 
्ताऽ्थेषु गुणान्तसोसत्तिः , विभागगुणरान्येऽपि च सद्य-बिन्ध्यादौ विभक्तप्रत्ययो दृश्यते । १५ 
नहि तत्र तद्गुणोऽस्ति संयोगविरिष्टाऽष्वेव तस्संमवात्‌। शश्रापिपृिका जप्रारिरविभागः': 
[ प्रश० भा० प्र" १५१ ] इप्यभिधानात्‌ । न चाऽसौ प्रत्ययो भाक्तः; वैरक्षण्याऽभावात्‌ , नहि 
‹ मेषौ बिभक्तौ, सदह्य-विन्ध्यौ विभक्तौ : इत्यनयोः प्रसयययेर्वैर्चण्यमवधार्य॑ते द्रयोरस्वट- 
दूगतितराऽविशेषात्‌ । 

्परत्वाऽपरल्रयोरपि संख्यावत्‌ निरासो बोद्धन्यः; अपेश्चावुद्धिजन्यत्याऽविशेषात्‌। सननिकष- 
विप्रकर्षयोरेव हि पराऽपरप्रत्ययहेतुत्वोपपत्तेने किंच्चित्‌ परत्वाऽपरत्वाभ्यां प्रयोजनम्‌ । किच्च, 
अयं पराऽपरादिव्यवहारः सत्ताद्रव्यत्वादावप्यस्ति, स चेत्‌ सङ्कतवशात्‌ स्वरूपमाच्रनिवन्धनः 


& 
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१ प्र° २७४ पं० ४ । ए “अपोद्धारग्यवहृतिः प्रथक्त्वाया त॒ कटप्यते ¦ छारणात्सा विभिन्नात्मभाव- 
निष्ठान किंमत ॥ ६५१ ॥ परस्परविभिन्ना हि यथा बुद्धिसुखादयः , प्रथग्वाच्याः तदङ्ग विनाऽन्येन 
तथा परे ॥ ६५२ ॥”2 तत्तवसं०° | प्रमेयक० प्र° १७८ उ० । सन्मति ° टी प° ६५७७ । ३ प° २७ 
प०११। % '्राप्ावस्थाविदोषे हि नैरन्तर्येण जातितः । ये परयत्याहरव्येष वस्तुनी ते तथाविधे ॥६६६॥ 
तततवसं०। प्रमेयक० ` प° १७९ पु० । सन्मति० टी° पूण ६७९ । स्या० रल्ञा० प्र ९३१।५ चवि- 
भागेऽपि यथायोगं वाच्यमेतत्‌ भ्रमाद्यं । ए.कस्यानेकवृत्तिश्च न युक्तेति प्रबाधकम्‌ ॥ ६५७८ ॥” तत्त्वं ० । 
६ “यथा नौलादिरूपाणि कमभावम्यवस्थितेः । अन्योपाधिविवेकेऽपि तथोच्यन्ते तथाऽपरे ॥ ६५६ ॥"" 
तक्तवसं° । प्रमेयक० प° १५९ उ० । सन्मतिं० री० पृ. ६८१ । स्या० रत्ना० ए> ९३५ । 
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अन्यत्राप्येवमस्तु, किं तत्रापि परत्वाऽपरत्वगुणनिबन्धनत्वसाधनप्रयासेन किच्च, एवं संति 
मध्यत्रमपि गुणः स्यात्‌ कारकृतस्य दिकृतस्य च मध्यग्यवहारस्य दशनात्‌ पराऽपरव्यवहारवत्‌। 

'गुरुप्वच्च पतनाऽनुमेयम्‌' इत्ययुक्तम्‌ ; करत॑टस्थिते सुवणेपिण्डादौ पतनं विनाऽपि 'दश- 
परोऽयम्‌ , पच्चपलोऽयम्‌' इति प्रतीतेः। फच्च, गुरुत्वं नाम द्रन्यस्य पतनराक्तिः) साक्तयश्च प्रति- 
द्रव्यं स्वस्यां स्वस्यामथंक्रियायां नानाविघाः, ताः कियत्यः संख्यातुं शक्यन्ते । प्रधानभूता हि 
पट्कारकशक्तयोऽ्थानां तद्धदप्मेदाश्च अनन्ताः, ते चेन्न गण्यन्ते किं गुरुस्वपरिगणनया ! 
किच्च, गुरुत्वस्य गणत्वे द्घुत्वमपि गुणः स्याद्‌ अविशेषात्‌ । रुरुताऽभावरूपतात्‌ तस्य न 
गुणमिति चेत्‌ ; गुरुत्वमपि छघुत्ाऽभावः किन्न स्यात्‌ १ नु गुरुत्वस्य अभावरूपतवे तार- 
तम्यं न स्यात्‌ , इत्यन्यत्रापि समानम्‌ ! न च पतनकमेकारिण्येव रुरुखव्यवहारः; मदीयो 
गुरुः इति आराध्ये, '॑स्त्रिगुरः इति वणधरमे च गुरुखन्यवहारदश॑नात्‌ । किच्च, यदि 
गुरुत्वं गुणः स्यात्‌ तदा 'कारणगतेगुणेः" कायें गुणाः प्रारभ्यन्ते रूपादिवत्‌! इत्यभ्युपगमात्‌ 
तन्तुगतेन दशपटपरिमाणेन गुरुखेन पटे गुरुखमारभ्यमाणं सातिशयं स्यात्‌ परिमाणबत्‌ , 
तथा च तुखानमनातिश्चयः स्यात्‌ , न चैवमस्ति । 

यदपि -्यन्द्नकमकारणं द्रवत्वम्‌? तदपि शक्तिविशेषात्‌ नान्यत्‌ । तक्कियोसत्तौ विशिष्टा 
दाक्तिरेव हि द्रवत्वम्‌ , नन च अथंगताः रात्तयः परिसंख्यातुं शक्यन्ते' इत्युक्तम्‌ । (तच निद्र 
ग्यवृत्ति' इर््यप्ययुक्तम्‌ ; तेजसि अभावात्‌ । सुबणादौ च तेजसत्वमसिद्धम्‌ , सिद्धौ वा यत्‌ 
ततर द्रवल्मुपलभ्यते तत्‌ संयुक्तखमवायात्‌ पार्थिवमेव रसादिवत्‌ । न च प्रथिव्यामपि सव्यं 
द्रवत्वं संभवति शुष्ककाष्ठादिष्वमावात्‌। 

एतेन स्नेहगुणोऽपि प्रत्याख्यातः; नहि सोऽपि सामथ्यंविशेषादन्यः अपां बिरोषगुणो वा 
घटते, घूरतैतेखादिषु पार्थिवेषु उपरम्भात्‌ अप्सु चाऽतुपठम्भात्‌ , नहि शुद्धाभिरद्धः स्नाते पुरुषे 
लिग्धप्रत्ययो दृष्टः । संग्रहेतुत्वं वस्तुसामस्यौत्‌ पार्थिवराश्चादीनामपि दष्टम्‌। 

योऽपि संस्कारखिविधः; सोऽप्यनुपपन्नः ; न खलु क्रियाणां सातव्येनोसपादनसामथ्यादन्यः 
कश्चिद्‌ वेगाख्यो गुणः कुतश्चिसमाणात्‌ प्रतीयते । कथं तहिं भवेगेन गच्छति इति प्रतीतिनं 
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१ “अन्यथा मध्यत्वस्यापि स्वौकारप्रसङ्गादिति भूषणः ।° न्यायलीखा० घ्र° २५। २ ““ करतला- 
दयुपरिस्थिते द्रव्यविशेषे पातासुपलम्मेऽपि"" “122 प्रमेयक० प्रृ० १८० पू० । स्या० रल्ा० प्र ९३८ । 
३ “मचचिगुरखिख्धु नकारो" ˆ" 1? छन्दोमं ० १।८। मगणः त्रिगुरः भवति । मन्त्रिणि रुरः भांग, भ्र । 
४ “कारणगुणपूवेकः कार्यगुणे दृष्टः 1» वै° सू० २।१।२४ । ५ प्रू० २७४ प॑० १८। & 'परथिन्य- 
नलयोरप्यस्त द्रवत्वमित्यजुपपन्म्‌ ; खवणादीनां" "ˆ 1*° प्रमेयक० परू० १८० पू० । ७ ‹ तादेरपि लोके 
वैयकशास्पे च ल्लिग्धत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ 1" "°? प्रमेयक० प° १८० पूज । स्या० रला° परण ९ ३९ । -८ 
प° २७५ पं०३। ९ “न च क्रियातोऽथान्तरं वेगः अस्याः शौधोत्पादमातरे वेगव्यवहारप्रसिद्धेः |” 


परमेयक° प्रु १८० उ० । सन्मति ठी° पर ६८४ | स्या० रला प° ९४० | । 
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८ टघीयखरयाटङ्कारे न्यायडुमुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


विभागकारणं कर्म॑ उद्यते, यथा शरी राऽवयवे तत्सम्बद्े च मुसखादौ उष्वदिग्भाविभिः 
आकाशाय; संयोगकारणम्‌ अधोदिग्भाविभ्यश्च विभागकारणं गुःरत्व-प्रयल्न-संयोगवकश्चात्‌ 
कसं उयते ! उक्तबिपरीतसंयोगविभागकारणं तदपक्तेपणम्‌ । ऋजुनो द्रव्यस्य इटिर्ल 
कारणं कर्मं आ्कव्वनम्‌ , त्था ऋजुनो बाहादिद्रव्यस्य अम्राऽबयवानामङ्गस्यादीनां तदः 
तरसंयोगिभियकाशावेर्विभागे सति मूखभ्रेशेश्च ' संयोगे येन कमेणा अवयवी दुटिखः सम्प- 
ते तद्‌ आङ्कश्वनम्‌ । तद्विपर्ययेण तु संयोगविभागोखन्तौ येन कमणा अवयवी ऋजुः सम्प 
यते त॑त्‌ क्म प्रसारणम्‌ । अनियतदिब्देरौषेटादिभियत्‌ संयोगविभागकारणं तद्‌ गमनम्‌ । 
उत्तेपणादिकं चतु-परकारमपि नियतदिग्देशैस्तैः तत्कारणम्‌ । अत एव पञ्चैव कमणि भवन्ति 
ग्रमण-स्यन्दन-रेचनादीनां गर्मने एव भअन्तभौवादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावटुक्त॑म्‌-"एकद्रव्यम्‌' इत्यादि कमणो क्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
भवघरिकसििते द्र्य प्रतिषिद्धे तस्य तस्छक्चणत्वाऽनुपपत्तेः। अस्तु 
वा तद्‌ द्रव्यम्‌ ; तथापि एतद्‌ गन्तृस्वभावम्‌, अगन्वृस्वभावम्‌; 
उभयरूपम्‌ ,अनुभयरूपं वा कर्मण आश्रयः स्यात्‌ ? गन्दस्वभावं' 
चेत्‌ ; तर्हि तद.यतिरिक्तकमंकर्पनातैयथ्यम्‌ , तत्स्वमावस्यापि 
तव्कर्पने अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । किच्च, सवेदा तत्‌ तस्स्वमावम्‌ , 
कदाचिद्वा ९ प्रथमपक्ते न कदाचित्‌ तदवतिष्ठेत्‌ सवदा गन्तर- 
स्वमावल्नात्‌ वायुवत्‌ । अथ कदाचित्‌ ; तदा “पूवम्‌ अगन्वृस्वभावं तत्‌ पश्चाद्‌ गन्दृस्वभावम्‌ 
इत्यायातम्‌ । तत्र च पूवौऽगन्स्वभावपरित्यागेन तद्‌ गन्दृस्वभावतां स्वीकुयोत्‌ , अपरितया- 
तेन चा १ यदि परिस्यागेन ; तदा अण्वादिद्रव्यस्य अनित्यतापत्तिः ; स्वभावप्रच्युतिलक्षणत्वात्‌ 
तस्याः । अथ अपरित्यागेन ; तन्न ; अपरित्यक्ताऽगन्तृखमावस्य हिमाचखादिवत्‌ गन्दस्वभाव- 
समावेशाऽलुपपततेः । वन्न गन्दृस्वभावस्य अण्वादिद्रन्यस्य कमाश्रयतवं घटते । नापि अगन्व्‌- 
स्वैमावस्यः; आकाचादिवत्‌ तथाविघस्य अस्य तदाश्रयलविरोधात्‌ › पूवंमगन्स्वभावस्य उत्तर- 
कालं गन्वस्वरभावतीयां सत्यां तस्य तदाश्रयले तु उक्तदोषाऽनुषङ्गः । 
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षटपदाथपरीच्तायां तथेोक्कमप- 
दाथनिरसनपुरस्छरं 'देशष्देशण- 
न्तरपरािदेतुः परिस्पन्दात्मकः 
^. ~ £ कम € ^. 
परिणमोऽथस्य कम इति 
व्यवस्थापनम्‌- 
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९ “गुरत्वभयलसंयोगानासुर्षेपणम्‌ ।» वै° सु° १।१।२९ । > संयोगेन क-आ० । ३ तस्रसा- 
ब०, ज० ! % ^" ्रमणायवरोधाथलात्‌ ; उसप्ेपणादिशचव्दैरनवरुदधानां भमणपतनस्यन्दनादीनामवरो- 
धार्थं गमनम्रहणं कृतमिति । ” परश ° भा० प° २९६। ५ प्र २४९ पं० १५] द-वं तदा त-आ० । “यदि 
गन्त्रादिषूपं तलपकृत्या गमनादयः । खदा स्थुः क्षणमप्येवं नावतिष्ठेत निश्वलम्‌ ॥६९९॥ यस्माद्रस्यायसत्त्वेऽपिं 
्ाप्लुबन्त्यस्य ते भुवं । अत्यक्तपूव॑रूपत्वाद्‌ गत्यानरुदयफाखवत्‌ ॥ ७०० ॥ तत््वसं° । प्रमेयक० प्र” 
१८३ पू० । ७ “अथागन्त्रादिरूपरं तस्कृत्याऽगमनादयः। सदा स्युः क्षणमप्येकं मैव प्रस्पन्दवद्धवेत्‌ 
॥७०१॥ पश्वाद्रत्यादिभवेऽपि निश्वलात्मकमेव तत्‌ । अत्यक्तपूवंूपत्वात्‌ निश्वलात्मककालवत्‌ ॥४०२१२ 
तत््वसं ° । ८-तायां तस्य ब०, ज०, श्र । ९ चे च०, ज० । 
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नाप्युभयस्वभावस्य ; उभयपक्षनिष्षिप्रदोषाऽनुषङ्ात्‌ । किच्च, अस्य उभयस्वभावता युग- 
पत्‌ ; क्रमेण वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ युगपत्‌ ; गन्वृ्वाऽगन्दर्वस्व मावयोर्विमिन्नकालनिवन्धन- 
सात्‌ ; ययोर्विभिन्नकाठनिवन्धनत्वम्‌ न तयोयुगपद्धावः यथा प्रसारितेतराङ्कदिस्वभावयोः, 
तत्कारनिबन्धनत्व च्च तसस्वभावयोरिति । युगपचद्धावे च अण्वादेः विरुद्धधमोऽध्यासतो मेदभ्र- 
संगाद्‌ एंकस्वरूपताव्याघातः । क्रमेण तद्धावाऽभ्युपगमे अगन्वृरूपत्यागेन अत्यागेन वा गन्तर- 
रूपोसादे प्रागुक्ताऽरोषदोषाऽनुषङ्गः । अनुभयरूपता तु विरोधान्न युक्ता ; विधिप्रतिषेधधमेयोः 
एकतर प्रतिषेधे अन्यतर विधेरवश्यं भावित्वात्‌ । ततः सवेधेकस्वभावे वस्तुनि कर्मणोऽनुपपद्यमान- 
त्वान्न परेषां कमंपदार्थो घटते । 

अस्तु वाऽसौ; तथापि देशाद्‌ देशान्तररप्निहेतुः परिखन्दास्मकः परिणामोऽथेस्य कमेः 
इत्येतावतैव पर्याघ्रतवात्‌ न तखच्चप्रकारतोपवणनं युक्तम्‌ , उत्केपणादीनामरेवाऽन्त मावात्‌ । अत्र 
अन्तमूतानामपि कच्िद्धिेषमादाय भेदे नाऽभिधाने रमण-रेचनादीनामपि अता मेदेनाऽभिषा- 
नाऽनुषङ्गात्‌ कथं पच्ग्रकारतैव अस्य स्यात्‌ । 

किच्च, इल्तेपणादिकर्मणो मेदः स्वरूपनिबन्धनः, जातिनिवन्धनो।वा स्यात्‌ १ स्वरूप- 
निबन्धनश्चेत्‌-किं स्वरूपमात्रनिबन्धनः , विरिष्टस्वरूपनिवन्धनो वा ¢ न तावत्‌ स्वरूपमा्- 
निबन्धनः; तन्माच्रस्य सवेषामविशिष्टत्वात्‌ । अविरिष्टस्याऽपि भेदकते एकतदन्यक्तेरपि मेद्‌- 
कलप्रसङ्कान्न कचिदेकत्वव्यवहारः स्यात्‌ । विरिष्टस्वरूपनिवन्धनक्चेत्‌ ; किंत तदधेिष्ट यम्‌ ¢ 
जातिक्रतमिति चेत्‌ ; तर्हिं जातिनिबन्धनस्तद्धेदः' इत्यायातम्‌ । 

तत्रापि उत्ेपणत्वादिजातिः अभिव्यक्त, अनभिव्यक्त वा तत्कमेणो मेदं विदध्यात्‌ ! 
न तावदनभिन्यक्ता ; सर्वत्र सवदा तद्धेदाऽभिव्यखकत्वप्रसङ्गात्‌ । अभिन्यक्ता चेत्‌; छतस्तद्‌- 
भिव्यक्तिः-तत्कमभेदात्‌ , अन्यतो वा † न ताबदन्यतः ; विजातीयज्यक्तीनाममिव्यकवे 
ककादिभ्यो गोत्ाऽभिव्यक्तिप्सङ्गात्‌। तस्कमभेदस्य च अभिव्य.लकत्वे अन्योऽन्याश्रयः-- 
सिद्धे हि तत्कर्मणो भेदे ततः त्नातीनामभिव्यक्तिसिद्धिः › तस्िद्धेध तत्कर्मणो भेदसिद्धिरिति । 

किञ्च, आसां वैत्क्मक्षणो व्यकः, तस्समुदायो वा ? न तावत्‌ तर्षणः ; प्रथमक्षणे 
समुखच्चस्य तत्कर्मक्षणमात्रस्य दुकुक््यतया उत्केपणत्वादिजात्यभिव्य कस्वाऽयोगात्‌ ; नहि 
कचणमात्रभावि कर्म उत्केपणम्‌ अपक्तेपणं वा अस्मदादिमिठक््यते, येन अतः तञ्जातिभेदोऽ- 
मिव्यक्तः स्यात्‌ , वस्य अतिसृक्ष्मलेन योगिनामेव प्रत्यक्षत्वात्‌ । नापि तत्ससुदायो व्यकः; 
कर्मणां श्षणिकसेन समुदायस्यैवाऽसंमवात्‌ । ुद्धिपरिकस्पितः सोऽस्तीत्यप्ययुक्तम्‌ ; वस्तु 
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१ एकरूप-ब०, ज०, श्र । “यदि तु स्यादगन्ताभ्यमेकदा चान्यथा पुनः । परस्परविभिनात्म- 
सङ्गतेचि्नता भवेत्त्‌ ॥७० ३॥ ० तत्त्वसं ° । २ “उभयनिमित्तवरादुत्पयमानः पयायो दन्यस्य देशान्तर- 
परिदेवः क्रिया ।* सर्वाथसि० ५।५ । प्रमेयक° घ १८३ प° । ““उर्क्षेपणत्वादिजात्यभिग्यज्ञकः 
कर्मक्षणः तस्समुदायो वा"ˆ“”2 स्या० रला° ए ५५० । 
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भूताथेक्रियायां काल्पनिकस्य सामथ्याऽसंमवात्‌ 1 संवंथा अथोद्थान्तरस्य च॑ अस्य प्राहक- 
प्रमाणाऽभमावाद्‌ असच्चम्‌ । यद्‌ यतः सवथा अथान्तरं प्रमाणतो न प्रतीयते ण्‌ तत्‌ वथाऽ- 
भयुपगन्तम्यम्‌ यथा सामान्यादेः स्वरूपसत्त्वम्‌ › सवौ अथोदथान्तरं न प्रतीयते च इतश्िल- 
माणात्‌ कर्मं इति ! ततो यथोकूशवरूपमेव कमं प्रतीतिमूधरशिखयरूदं रक्षादक्षः मरतिपत्तव्यम्‌ ¦ 
ननु (साोकाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागव्यतिरेकेण नाऽपरं किञ्चित्‌ कमं प्रतीयते, उध्वं 
~ „  . प्रदेशाऽऽखोका्यवयविद्रव्यसंयोग-विभागपरस्परा हि उत्केपणम्‌ 
व उच्यते, एवम्‌ अप्तेपणादावपि वक्तव्यम्‌ इत्यन्य: ; सोऽपि 
परतीत्यपलापिलाद्‌ अप्रामाणिकः ; नहि संयोग-विभागौ “चङति 
इत्यादिप्रतीतेराखम्बनतां प्रतिपदेते “संयुक्तः; वियुक्तः" इति प्रतीतिगोचरचारिखान्तयोः, यथा- 
विषयम्‌ अवितथप्रत्ययमवृत्तेः, अन्यथा पटप्रस्ययोऽपि घटम्बनः स्यात्‌ । संयोग-विभागाट- 
म्बनते चास्य तिष्ठव्यपि चति इति प्रत्ययः स्यात्‌ , न चवम्‌ , न खलु नदीमध्यस्थिते 
स्थाणौ जलग्रवादेण श्येनेन चा संयोगविभागेषु प्र॑वत्तंमानेष्वपि 'स्थाणुश्चरतिः इति स्वप्रेऽपि 
कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । निरन्तर च्च संयोग-विभागश्रेणिदशेनात्‌ देवदत्तवद्‌ भूमावपि (चरतिः 
इति प्रतीतिः स्यात्‌ । नहि संयोग-विभागयोः उभयत्र वृत््यविशेषे देवदत्ते एव तस्मरतीतिभवति 
न भूमौ" इति निर्निवन्धना व्यवस्थितियु क्ता; स्वेच्छाचारिखप्रसङ्गात्‌ । अथ देवदत्तक्रिययैव तौ 
जन्येते न भूमिक्रियया अतः तत्रैव तसतीतिमुखादयतः न भूमो; यद्येवम्‌ , क्रियान्वय-व्यति- 
रेकाऽलविधायिखात्‌ तस्रतीतेः सिद्धं क्रियाछम्बनलमेव । 
संयोग-विभागाऽग्रहणेऽपि च निराम्बे विहायसि विहरति विहङ्कमे चलतिः इति 
्रत्ययप्रतीतेश्च । नहि गगनतत्ंयोगोऽस्मदादेः प्रत्यक्षः; प्रत्यत्ेतरदरव्यतृत्तित्वाद्‌ गन्धवह- 
महीरुहसंयोगवत्‌ । नलु वितताऽऽखोकावयवी आकाशः, तेन च पतत्रिसंयोगः अस्मदादेः 
प्रत्यक्ष एव; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समन्धकारे . “खब्योतो गच्छति' इति भ्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । 
नहि तत्र आसखेकाऽवयवी विद्यते, यस्संयोग-बिभागयहणनिबन्धनोऽयं प्रत्ययः स्यात्‌ । नापि 
अन्धकारलक्चणं किञ्चिद्‌ भवन्मते वस्त्वस्ति, आखोकाभावस्तमः' ईत्यभ्युपगमात्‌। भूकम्पो- 
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१ सवथाभ्थान्तरस्य ्रा-ज० । २ चाथग्रहणस्य मां ०, घ्र०। ३-थार्थान्त-ा०। ४ भूषणः । 
“भूषणादिमते च कमणो गुणत्वेन" "1" न्यायलीला० कण्ठा प° ९४ । “संयोगपिक्षया कर्मणोऽतिरिक्तत्व 
नास्तीति भूषणकारमतम्‌ 1" “> सुक्ता० दिनिकरी प° ४०.। “संयोग एवं कमं इतिं भूषणमतम्‌ ।> ( मर 
प्र° ) न्यायको° प° २०६ 1 ५ व॒न्त-जा० । ६ “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधम्यादभावस्तमः ।” त° 
सू० ५।२।१९ ! कन्द्यां तु ^ भाभावः" इति सूत्रपाठमेद्‌ः ( प° १० ) । ^“तस्मादरूपविशेषोऽयं अत्यन्तं ` 
तेजोऽभवे सति सवेतः समारोपितः तमः 12 पररा० कन्दली प° ९ । जेनास्तु-““तमो टष्टिप्रतिबन्धकारणम्‌ 
अथ च पौद्रलिकम्‌। ° सवोरथंसि ° ५।२४ 1 दन्य तमः" इति भद्र वेदान्तिनस्च भणन्ति--- "आकक- 
ज्ञानाभावः इति भराभाकरेक्देरिनः । ” सर्वदशेनसं ० लौ द° प्र २२९ । वैयाकरणास्तु-“अणव 
खवंशक्तित्वाद्धेदसंसगकत्तयः । छायातपतमःशब्दभावेन परिणामिनः. ॥ १११ ॥;,. वाकयप= काण्ड १। 


ङघी० प्रमाणप्र° का० ७ | सामान्यपदाथंवादः 


साते च जाते “चरति वसुमती इति प्रतीविश्यते, न च तत्र उातहेतुना संयोग-विभागौ 
गृह्येते । तस्मान्न संयोगाद्याछम्बना "चरतिः इति प्रतीतिः, किन्तु क्रियारस्बनैव । 

किच्च, इमो संयोग-विभागौ अदेतुकौ, सदेतुकौ वा स्याताम्‌ १ अदेतुकते स्वंदा 
सत्वमसत्वं वा स्यात्‌ । सहेतुकते कस्तयोँतुः-पदाथस्वखूपमाच्रम्‌ , तद्िङिष्टपरिणामो वा 
प्रथमपन्ते स्थिरेऽप्यथे अपराऽपरप्रदेलाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागोवादग्रसङ्गः तस्स्वरूपमात्रस्य 
तत्राप्यविशिष्टलात्‌। विरिष्टपरिणमहेतुकते तु नाममात्रमेदः, कम॑ण एव तत्परिणामदाब्देन 
अभिधानात्‌ , तद्व्यतिरेकेण अपराऽ्परप्रदेशाऽवयविद्रव्यसंयोग-विमागदेतोः पदाथानां विशिष्र- 
परिणामस्य असंभवात्‌! अतः कमं संयोग-विभागाम्यां देवदन्तादेश््च अथान्तरम्‌ विभिन्नप्रत्यय- 
म्राह्यत्वात्‌ वट-पटवत्‌। न चेदमसिद्धम्‌ ; संयोग-विभागयोः संबिद्‌्रयग्रतिषएतया संवेदनात्‌ + 
कर्मणस्तु एकसं विन्निषठतया । तथा, देवदत्तः चङततिष्ठदवस्थायां देवदत्तप्रत्ययवे्यः, कमे पुनः 
चखदवसथायामेव (चकति इति प्रव्ययवेयम्‌ , अतः ततो भिन्नम्‌ ; सवत्र मेदभ्यवस्थायाः संवि- 
ददनिबन्धनघात्‌ | 

नतु क्षणंमात्रस्थायितया अर्थानां देरादलान्तरप्रापत्यसंभवात्‌ नैतस्लक्षणमपि कमं उप- 
पन्नम्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; क्षणिकस्य अथांनां निराकरिष्यमाणल्वात्‌। तन्न कमपद्‌र्थोऽपि 
परपरिकल्पित विचाय॑माणो घटते । नापि सामान्यपदाथः ; तस्स्वरूपस्यापि विचायेमाणस्य 
अनुपपद्यमानत्वात्‌ । 

ननु द्रव्य-गुण-कमौऽनिमित्ताऽवाध्यमानाऽनुगतज्ञाननिमित्तं सामान्यम्‌ , त्स्वरूपस्य 
चास्य कथं विचायमाणस्याऽनुपपत्तिः ? तद्रुपतयाऽस्य प्रत्यक्षा- 
दिगोचरचारितया समथयिष्यमाणलवात्‌ । तद्रूपोपेतश्च सामा- 
न्यं द्विबिधम्‌-परम्‌ , अपरं चेति! तत्र परं महाविषयं सत्ता- 


'द्रव्यटि भ्येऽथन्तरं पराऽपरभेदात्‌ 
(५ (५ 


विध समान्यम्‌” इते वेशेपकस्य 
पूवपद्-- 


सामान्यमेव, न विशेषः। अपरं तु द्रव्यत-गुणल-कमत्वादिरक्षणम्‌ , तच स्वाश्रयेष्वनुवृच्ति- 
्र्ययदेतुत्ात्‌ “सामान्यम्‌ इत्युच्यते, विजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य व्याघतपरत्ययहेतुत्वाज्च सामा- 
न्यमपि सत्‌ शविरोषःः इत्यभिधीयते । तथाहि-गुणादिषु “अद्रन्यम्‌? (अगुणः, इत्यादिका 
येयं व्यावृंच्वुद्धिहसद्यते तां प्रति एषामेव द्रव्यगुण्वादीनां हेतुत्वं प्रतीयते नान्यस्य । न 
चैकस्य अस्य सामान्यविरोषभावो विरुद्धयते इत्यभिधातव्यम्‌ ; अपेक्ामेदात्‌ तत्र तद्भावस्य 
अविरोधात्‌ । तत्सद्धावे च प्रत्यक्षमेव तावस्रमाणम्‌ , बिभिन्नगवादिव्यतिरिक्तस्य अनुगतस्यैक- 


शजान्क 1 री ~ = म -भनननणन -~ चणा, राम 
ल (नरया ५ न 


१ “श्षणक्षयिषु भवेषु कमेस्सिपायसंभवि । जातदेशे च्युतेरेव तदन्यप्राप्त्यसंमवात्‌ ॥६९२॥'° तत्तव- 
सं° \ २ “सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता । ? वै सू° १।२।४। ३-श्रयेष्यनु- आ० । (द्रव्य 
लवं गुण्वं कर्मत्वं सामान्यानि विरोषाश्च । ” वै° सू० १।२।५। “तच ग्याधृततेरपि देतुत्वाद्‌ सागन्यं 
सद्‌ विरेषाख्यामपि लभते ।” प्ररा० भा० प्र ११, ३१२ । ४-ृत्तिप्र-श्र° । ५-वृत्तत्ववु-प्र° । 


ख्यम्‌ , ठच्च समस्तेषु द्रव्यं गुणकम॑सु अनुबर्तिप्रत्ययस्यैव हेतुलखात्‌ 
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स्यास्य गौः “गौः, इच्यादि अलुगतेन्द्रियप्रमवग्रस्यये प्रतिमासमानल्वात्‌ । नहि इदम्‌ अलुगतै- 
काकारवस्वारम्बनंसन्तरेण उपपद्यते ; नि्ेतुकसेन सवेदा सत्वस्य असच्छस्य वा प्रसङ्गात्‌ ; 
खण्डादिवत्‌ अन्यत्रापि वा नियामकाऽभावतः प्रवृत्त्यवुषङ्गात्‌ । न च व्यक्त्यालम्बनत्वादयम- 
दोषः इद्यभिधातन्यम्‌ ; व्यक्तीनां व्याव्रत्तरूपतया अनुगतेकाकारप्रत्ययारम्बनत्वाऽयोगात्‌ 
अन्याकारपरतययस्य अन्याटम्बनतरे सवंत्राऽनाश्वासान्न कचित्‌ प्रतिनियताथसिद्धिः स्यात्‌ । 
तथा, अनुमानमपि तस्सद्धावावेदकतेन प्रवत्तते ; तर्थाहि-गो-अश्व-महिष-वराहादिषु 
गवायभिधान-ज्ञानविशेषः समय-आङ्ृति-पिण्डादिव्यतिरिक्तस्वरूपानुरूपसंसर्गिनिभित्तान्तर- 
निबन्धनाः गवादिविषयले सति पिण्डादिस्वंरूपाभिषान-ज्ञानाद्र्यतिरि्लमिधान-ज्ञानविशेष- 
लात्‌ , यथा तेष्वेव गवादिषु "सवत्सा धेनुः, भाराक्रान्तो महिषः, सशस्यो वराहः ; साङ्को 
मातङ्ग इत्यभिधान-ज्ञानविशेषा निमित्तान्तरसंभवाः › ये च पिण्डादिस्वरूपन्यतिसिक्तनिमि- 
ततान्तरनिमित्ता न भवन्ति न ते तद्व्यतिरिक्तऽभिधान-ज्ञानविरेषाः यथा पिण्डादिप्रव्यया 
इति । तथा, यट्वस्त्वाकारविलक्षणो यः प्रत्ययः स तद्वयतिरिततनिमित्तान्तरनिवन्धनः यथा 
वख्ादिषु रक्तादिप्रत्ययः, तथा चायं पिण्डादिषु गवादिरत्यय इति । गवादिषु अनुवृत्तिपरत्ययः 
पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धनः; विरिष्टपरत्ययतात्‌ , नीखादिभ्रसययवत्‌ इति । गोपिण्डौद- 
धन्तरं गोखम्‌, भिन्नप्रत्ययविषयत्वात्‌ रूप-स्पशोदिवत्‌, इति । पिण्डीदर्थान्तरं गोम , (तस्यः 
इति व्यपदेशात्‌ , चैत्रस्य तुरङ्गमवत्‌। “गौः गोः' इत्यभिन्नाऽभिधान-प्रत्ययौ अनुवृन्तवस्तु- 
निबन्धनौ, अभावसामान्याभिघानपत्ययान्यल्वे सति अनुषत्ताऽभिधानप्रत्ययत्वात्‌", चरम॑-वखा- 
दिषु नीटीद्रन्यसम्बन्धात्‌ "नीलम्‌ "नीलम्‌! इत्यमिधानप्रत्ययवत्‌ ।' इत्याद्यनुमानेन च द्रन्या- 
दिभ्योऽथान्तरं तत्‌ प्रतिभासते । 


कवा पि ठ 
----* 


१-नत्म- ब ०, ज ० । २ तत्रे भाविविक्तः प्राह-“गवादिश ब्दप्ज्ञानविरेषा गोगजादिषु । समया- 
कृतिपिण्डादिन्यतिरिक्ताथेदेतवः ॥ ५१६ ॥ गवादिविषयत्वे हि घति तच्छब्द्बुद्धितः । अन्यतवात्तद्‌ यथै- 
ष्वेव सवत्साऽङकरा धीष्वनी ॥७१७॥ शश ्गादिविज्ञानेव्यंभिचारादिरोषणम्‌ । तत्स्वरूपामिधानच वेधरम्यान्नि- 
दशनम्‌ ॥५१८॥* (पूवेपक्षरूपेण) ततत्वसं ° । ३-स्वरूपामिधानज्ञानविरोषत्वात्‌ आ०, ब०, ज । 
“"गवादिविषयत्वे खति पिण्डादिस्वरूपाभिधानभ्रज्ञानन्यतिरिक्ताभिधानन्ञानतवात्‌ |" न तत्त्वसं° प॑० पर 
२३८ ! ४ “यथा परस्परविशिषेषु चम॑वखकम्बरदिषु नीलीद्रव्याभिसम्बन्धात्‌ नीलं नीटमिति प्रत्ययानु- 
दर्तः तथा परस्परविरिद्रन्यगुणकम॑सु सत्सदिति प्रत्ययावुदत्तिः सा चा्ीन्तराद्धवितुमर्हति । “~” प्रदा ^ 
भार ए ३११-१२ । “यद्वस्त्वाकारविलक्षणो यः स "“1*" तत्सं प° प° २३८ | ५ “गवादि. 
ष्वनुकृपतिप्रत्ययो दष्टः पिण्डव्यतिरिक्तार्लिङ्गाद्धक्तौति विशेषवतत्वात्‌ नीलादिप्रत्ययवत्‌ 1” न्यायवा 
२।२।७० । ६ “गओतोऽथोन्तरं गोत्वं भिन्नप्रत्ययविंषयत्वात्‌ रूपस्पर्श ्रत्ययवदिति ।* न्यायवा" 
२। २५० 1 ७ ““मोतोऽ्थान्तरं गोत्वं व्यपदेशा म्दविषयत्वात्‌ चैत्रादववत्‌ । --“” न्यायवा २।२।७० | 
८ ^शेगत्वाुकत्तपरत्यया भित्ननिमिंत्ता विरोषवत्ताद्रूपादिभत्ययवत्‌ । न्यायवा० २।२।४०। ९-भिधान- 
प्रधान प्र-आ? । १०-ाच्च व्रा श्र ¦ 4 ५.४ ५ ८६५ 


ख्घौ० प्रमाणप्र° का० ७ | सामान्यपदाथवादः २.८५ 


(क 


त्र प्रतिविधीयते । यत्तावटुक्तम्‌ -्रव्यगुणक्मा निमित्तः इत्यादि; तदसमीचीनम ; भव- 
स्कसिपितद्रव्यादीनामुक्तविधिना निपेषे सति सामान्यस्य तदा- 


घटपदाथपरीच्छा्या वैशेषिकोक्- > = ह 
त्रितस्य तत्र अनुगतक्ञाननिमित्तवाऽनुपपत्तेः । नहि आश्चय- 


[9९ ^ १ (^ 
१नत्यनरश्कप्द रूपलसात्यस्य्‌ 


(~ ^ ध = रण ं °! न त्वं = 
रिविधान ुरस्सरे तस्य सदश. ९ । आश्रितानां कचिद्वस्थितिः! कायकारितवं वा द्षटम्‌ 


तस्य कोऽथंः-किम्‌ अनुरम॑तस्य ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अनुगतज्ञाननि- 
भित्तम्‌ , अनुगतं वा सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इति ९ प्रथमपनतेन्ञाने अनुगमः किकरतः-स्वरूपकरतः, 
सामान्यकृतो वा १ न तावत्‌ स्वरूपछरतः; अथोनामपि सखरूपत एव अनुगमप्रसङ्गतः सामान्यकस्प- 
नाऽनधक्याऽलुषद्गात्‌ । अथ सामान्यकृतः, प्रतिभास्याऽतुसारेण हि ज्ञानस्य अनुचरत्तिः नान्यथा; 
तदहि अनुगतं सत्‌ ज्ञाननिभित्तम्‌ इत्ययं पक्षोऽङ्गीकृतः स्यात्‌ । तत्राऽपि अस्य अनुगततम- १ 
ज्ञानाऽथंयोः साधारणस्वमावाऽऽधारत्वम्‌ , नित्यैकसे सति अनेकत्र व्यतिरिक्तया वृत्या 
वत्तेमानलं बा १ आद्यविकस्पे संयोगेन अनेकान्तः, त॑स्य ज्ञानाऽ्थयोः साधारणस्रभावसेन 
अनुगतस्य सतो ज्ञाननिभित्तवेऽपि सामान्यरूपलाऽभावात्‌। नहि तस्य येनैव स्वभावेन खं- 
ज्ञानविषयत्वं तेनैव स्वसम्बन्धिनि वत्तमानत्वमसिद्धम्‌ , सामान्यवत्‌ निरंरष्वेन अस्यापि 
स्वभावमेदाऽभावात्‌ । द्ितीयपशक्षस्तु अयुक्तः; सामान्ये निल्यैकत्वस्य समवायबृस्यौ च अने- १५ 


कन्न व्तैमान्स्य अदयार्प्यसिद्धः । 
यदप्युक्तम्‌ -(तत्सद्वावे च प्र्य्चमेव' इत्यादि; तत्र प्रयक्षं गोत्वादिसामान्यस्य परिच्छेदकं 


"तिर्विंकस्पकम्‌ , सविकल्पकं वा स्यात्‌ १ न तावन्निर्विकल्पकम्‌ ; तस्य परामशंशूल्यतेन गौः 

गौः' इत्यादुस्टेखेन अचु्ृत्तवस्तुपरामशेकत्वाऽयोगात्‌ । तत्त्वे बा न यथोप्वणितस्वरूपं वणै- 

आकृति-अक्षयकारराल्यं निव्यैकव्यापिखमावं तत्‌ तत्र प्रतिभासते विप्रतिपत्यभावप्रस- २० 

ङ्गात्‌ । न ख स्व्पेण प्रतिभासमानेऽथं कश्चिद्‌ विप्रतिपद्यते व्यक्तिवत्‌ | नापि सविकरस्प- 

कम्‌ ; तस्य निर्वकस्पकग्ष्ठमावितया तत््तिपन्ने एव अथे प्रवृत्तः । “न च सामान्यं निर्विक- 

स्यकप्रतिपन्नम्‌ › इटयुक्तम्‌ › प्रतिपत्तौ वा गृदीतमप्राहितया नितरामस्याऽग्रामाण्यम्‌ । 
कीदशश्चायमनुगतम्रत्ययः-किं "योऽयं गौः सोऽयं गौः, किं वा अयमपि गौः अयमपि 

गीरिति ¶ प्रथमपश्चोऽयुक्तः; नहि शाबञेय-बाहुखेययोः प्रतिभासमानयोः य॒ एवाऽयं गीः स॒ २५ 


न सम त जः 
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१” २८३ पं० १७। २ अनुगतनि-आ०;, ब ०? ज ०. भां०। ३ ““अनुगतस्चासौ प्रत्ययद्चेति अनु- 
गतप्रत्ययः, किं वा अनुगते वस्तुनि प्रत्यय इति 1“ स्या० रल्ा° ए ९५० । (तथाहि किमिदं सामान्यं 
किमनुवृत्तप्रत्ययकारणसुतायुदत्तप्रत्ययभ्रमाणकमथवा अनुग्त्तत्वमाहोस्वि्नित्यत्वे सत्यनुख्त्तत्वमथवां नित्य- 
मेकमनेकसमवेतत्वम्‌ "° चित्सुखी प्र १९० । ४-भासस्या-ब ०, ज० । ५ तञ्ज्ञाना- ब °, ज° । 
६ ज्ञान- ब०, ज०, श्र° । ७-्याने- ब०, ज० । ८-प्यप्रसि- ब०, ज०, भां ०, भ । ९८० 
२८३ प॑० २७ । १० “तत्र किं निविंकल्पकात्‌ सविकल्पकद्रा तसतिपत्तिः स्यात्‌ *1* प्रमयक० ध” 
५४१ ० । स्या० रला० प° ९५८ । ११ ^ --किं य एवायं गौः स एवायमपि, रं वाऽयमपि गौः 


अयमपि गौः; किं वा गौगौः इति सामान्येनेति ।” स्या* रला० ° ९५२ । 


२८६ खथीयखयाछङ्कारे न्यायङ्कयुदचन््र [ २ विषयपरि० 


५५ 


५ 


एवाऽयं गौः" इति प्रतिभासः ; तयोरेक्यप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु युक्तः; (अयम्‌ इत्यनेन 
अन्योन्यविरुक्चणखाबखेयादिषिशषं परामृश्य भौ; इत्यनेन सरशपरिणामपरामसात्‌ । स्व. 
कारणादेव हि तादशं रूपमुसन्नं यत्‌ तथाविधां बुद्धिश्चयादयति, नतु व्यक्तिव्यतिरिक्तं निः्या- 
दिस्वभावं सामान्यप्‌ तद्प्रहेऽपि तद्भहणग्रसङ्गात्‌ १ यथेव हि घटाद्‌ व्यतिरिक्तः पटः घटा- 
ऽग्रहेऽपि गृह्यते तथा सामान्यमपि विशेषाद्‌ व्यतिरिक्तं विशषाऽभरहेऽपि गृ्येतं, न च तद्भरहे 
तद्‌ गृह्यते तस्मात्‌ न तत्‌ ततो व्यतिरिक्तम्‌ । 

अथ तासां तद्रयखकत्वान्न तद्र यतिरेकेण तसरतिभासः, तह प्रदीपादिवत्‌ प्रथमं तासां 
प्रतिभासः स्यात्‌ ; न चवम्‌ , " प्रथमं सामान्यं गृह्यते परचाद्‌ व्यक्तिः ` इत्यभ्युपगमात्‌ , 
^° नोऽगृहतविचचेषणा किरेष्ये बुद्धैः '' [ ] श्वस्य विरोधाऽतुषङ्गाच । विर्यं 
यश्चायम्‌ अनयोग्यद्गगयव्यशखकभावं निराचष्टे । व्यक्त उ्यलकसे विजातीयन्यक्तरपि तत्‌ 
स्यात्‌ व्यक्िवाऽविशेषात्‌। न च स्वग्यक्तेरेव भ्यज्कतम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; सामान्याऽसिद्धौ 

सव्यक्तेरेव निल्पयितुमराक्यलात्‌ । अस्तु वा स्वव्यक्तरेव तत्‌, तथाऽपि व्यक्ततररूपतया 

कथं तस्य एेक्यम्‌ ? खण्डादयन्च अस्य व्य्का यदि स्वभावतः तज्जननसमानश्चक्तियोगात्‌ ; 
तिं तावतैव सामान्यप्रयोजनंसिद्धः किं तेन सिद्धोपस्थायिना !? 

किच्च, उपकार छवी व्यक्तिः सामान्यं व्यनक्ति, अद्वेती वा ? द्ुवेती चेत्‌ ; कोऽनया 
तस्य उपकारः क्रियते-तञ्ज्ञानोष्पादनयोग्यता ›, तज्ज्ञानं वा? तदूयोग्यता चेत्‌; सा ततो 
भिन्ना, अभिन्ना वा विधीयते १ भिन्ना चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यस्य न किञ्चित्‌ कृतम्‌ इति तद- 
वस्था अस्य अनमिव्यक्तिः। अभिन्ना चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यमेव कृतं स्यात्‌ , तथा चास्याऽनित्य- 
त्वम्‌ । तज्ज्ञानं चेत्‌ ; कथमतः सामान्यसिद्धिः अनुगतज्ञानस्य व्यक्तिभ्यः एव आविभावात्‌ ! 
तसहायस्य अस्यापि अत्र व्यापारः इत्यपि श्रद्धामान्नम्‌; यतो यदि घटोखत्तौ दण्डादयपेत- 
छुम्भकारवत्‌ व्यक्द्युपेतं सामान्यमनुगतज्ञानोयत्तौ व्याप्रियमाणं प्रतीयेत, स्यादेतत्‌ , तच्च 
न प्रतीयते तकथं तत्सहयस्य अस्य तत्र व्यापारः स्यात्‌ ? न किश्वित्कुवेत्याश्च व्यश्कतवे 
विजातीयव्यक्तेरपि व्यञ्जकलतवप्रसङ्गः । 

नु व्यक्तीनां यदि अनुगतमेकं सामान्यं नेष्यते ` तदा कथं तत्र अनुगतपरत्ययः अभिन्न- 
राब्दनिवेशश्च स्यात्‌ १ नहि षट-पटादीनां विभिन्नस्वभावानामसौ दष्टः; इत्यप्यसाधीयः; 
सामान्येषु तदभावेऽपि सामान्यम्‌ ' (सामान्यम्‌ ` इत्यनुगतश्रस्ययस्य एकशाब्द निवेशस्य च 


नि 


(नि 0 


१ ननु आ०, बण, ज० । .र्~प्रहु्णेऽपि अ० ३ गृह्यतं आ०, भा० । ‰ तत्त्वता ब 
ज० । ५ “ विशिष्टबुद्धिरिषटेद न चाज्ञातविशेषणा ॥ ८८} मी° रलो° अपोहवाद । £ व्यज्ञक- 
भूतायाः व्यक्तः प्रायवे व्यङ्ग्यभूतस्य सामान्यस्य ग्रहणरूपः । ज«-नेप्रसिद्धः आ०ः श्र° । 
८ “सामन्यस्य व्यक्तिकायत्वपरसङ्गः तद्भिन्नस्योपकारस्य करणात्‌ । "> अष्टसह° ` पर॒० १३९ ॥ 
मेक ० १३८ पु । स्वा रा" ए ९५२ । ९-तेक्यं गा । . ~ 





1) 


छघी° प्रमाणप्र° का> ७ | , सामान्यपदाथंवादः 


९) 
८४ 
न 


उपरस्भात्‌ । न च यदभावेऽपि यदू भवति तत्‌ तच्चिवन्धनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सामान्येषु 
असो समवायनिबन्धनः; कृत एतत्‌ ? तत्र अपरसामान्याऽप्रतीतिश्चेत्‌ ; किं पुनः खण्डादिषु 


अपरं सामान्यं प्रतीयते ? अत एव प्रत्ययात्‌ तघ्तीतौ सामान्येष्वपि प्रतीयताम्‌ ! समवायस्य 


1# 


अत्र कारणत्वे च खण्डादिष्वपि अनुगतप्रत्यये स एव कारणमस्तु अलं सामान्यकस्पनया ¦ 
यथेव हि येनैव समवायेन गोत्वं खण्डादिपु समवेतं तेनैव अश्वलवं ककदिषु , अतः एकसम- “ 
वायवश्ात्‌ सामान्येषु सामान्यप्रत्ययः, तथा येनैव समवायेन खण्डः स्वावयवेषु वतते तेनैव 
मुण्डादिरपि इति शगः 'गोः' इत्यपि प्रत्ययः समवायनिवन्धन एव स्यात्‌ | 

किच्च, स्वयं समनेषु तत्‌ तस््रत्ययहेतुः, असमानेपु वा ? प्रथसपक्ते तत एव तदुसत्तः 
सामान्यं सिद्धोपस्थायि। असमानेषुं च तदुखत्तौ ककोदिष्वपि गोसवाद्‌ गोप्रस्ययोखत्तिः स्यात्‌ , 
सवंगतसेन तस्य समवायस्य च सवत्र सद्धावात्‌। किच्च, समानानां मावः सामान्यम्‌ , समा- {< 
नत्वच्च तेषां किं सामान्यसम्बन्धात्‌ , स्वमावाट्ा ? तत्र आद्यविकस्पोऽयुक्तः; नहि अनेन 
अन्ये समाना भवन्ति, तट्रन्तो हि. तथा स्युः! स्वभावात्‌ चेत्‌; तर्हिं तत एव एवम्भूतं बुद्धिं ते 
करिष्यन्ति इत्यरं सामान्यपरिकस्पनया । तन्निवन्धनखे चास्याः प्रथममेकव्यक्तिदर्शनेऽपि सां 
स्यात्‌ , इन्द्रियसम्बन्धाऽविशेषात्‌ व्यक्तिवत्‌ । अथ द्वितीयादिव्यक्तियिहणमपि अस्याः सामी 
ततः प्रथमव्यक्तिप्रतिभासे न प्रतिभासः; कथमेवं सविकस्पग्रव्ययस्यस्य अलसन्धानात्मनः 
प्रव॒त्तिः अगरहीतेऽ्थं तदप्रषृततेः ! 

किञ्च, इदुः सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा १ यद्यभिन्नम्‌ ; वर्हि तद्वदेव अस्य 
उत्पत्ति-विनाशम्रसङ्गः । भिन्नं चेत्‌ ; तद्‌ व्य॑क्तयुसत्ती उत्पद्यते, न वा ! यद्यपद्यते; तद्वदेव 
अनित्यत्वम्‌ । नोखदयते चेत्‌ ;तद्‌ उपत्तिप्रदेशे विद्यते न वा ? यदि विद्यते; व्यक्तचुसत्तः पूव 
मपि गृह्येत ।. व्यक्तंयाश्रितत्वान्न तदभावे ग्रहणम्‌ इ्यप्यसत्‌ ; आश्रयाश्रयिभावस्य उपका- 
योपकारकभवे सत्येव छ्ुण्डबदसादिंवत्‌ संभवात्‌ । बदरार्णी हि गुरुत्वाद्‌ अधःपततां तसर- 
तिबन्धलक्षणोपकारकवेखेन कुण्डम्‌ आधारः, सामान्यस्य तु निष्करियलेन पतनाऽभावान्त 
कश्चिद्‌ आधारः संभवति इति अनाधितत्वात्‌ प्राक्‌ उध्वंमपि उपछम्भः स्यात्‌ । आश्रर्तले 
वा आश्रयाऽभावे अभवो रूपादिवत्‌) अथ तदो तत्‌ नास्ति,उसन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्तयन्त- 
राद आगच्छति; ननु ततः तद्‌ आगच्छत्‌ पूवनव्यक्ति परित्यज्य आगच्छति; न वा? प्रथम- २५ 
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१-ते ख-आ० । २-नेषु तदु-आ० । २ अन्येन ब०, ज०, श्र भां° ।  व्यक्तेरुत्प-ब° 
ज० । “नहि तेन सहोत्पन्नाः नित्यत्वान्नाप्यवस्थिताः । तत्र प्रागविभुत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रिय। 
॥ ८०७ ॥? तत्वसं° । ५ गृह्यते आ० । £-दिव सं-आ० । -त्‌ सम्बन्धात्‌ मां ° । ७ “गमनभ 
तिबन्धोऽपि न तस्य बदरादिवत्‌ । विद्यते निष्कियत्वेन नाधारोऽतः प्रकस्प्यते ॥ ८०० ॥”” तत्त्वसं ° | 
स्या० रल्ा° प्र° ९६३। ८-ते आश्र-आ० । ९ ^न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ । जहाति 
पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥'> भमाणवा० १।१५५) प्रमेयक० प्र १३८ उ० । सन्मति° टी° प° 
६९१ । स्या०रलनाण्श्रु० ९५५ । [र . 
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प्ते तस्याः तद्रहितखप्रसङ्गः । अथ अपरिप्यव्य; तत्रापि किं व्यक्तया सहैव आगच्छति, किं वा 
केनचिदंरोन तत्रैव तिष्ठति केनचिदागच्छति ? प्रथमविकस्पे शाबरेयेऽपिं "बाहुटेयोऽयम्‌? इति 
प्रतीतिः स्यात्‌ । ह्ितीयविकत्यस्त्वयुक्तः ; निरं शत्वेन अस्य अंरावत्तया प्रवृत््यसंभवात्‌ , य॒त्र 
हि यस्य वृत्तिनिबन्धनं नास्ति स न तत्र वचेते यथा एकपरमाणुः सद्य-विन्ध्ययोः, नास्ति चं 
भिन्नदेशचन्यक्तिघु युगपद्चृत्तिनिबन्धनं सामान्यस्य अंशा इति । सांसे चास्य व्यक्तिवद्‌- 
निप्यतग्रसङ्गः । 

'सर्वगतलात्तस्य युगपत्‌ सर्वत्र वृत्तिः इत्यपि सवंसंवगतत्वम्‌ › खल्यक्तिसर्वगतघ 
वा अङ्खीक्रत्य उच्येत ? सर्वसवंगतसे खण्डौयन्तराङे ककादौ च गोलोपरम्भप्रसङ्गः, दृश्यस्य 
सतोऽप्य सवत्र सद्धावाऽविशेषात्‌ । श्वव्यक्तीनां व्यखकःात्‌ तत्रैव अस्य उपलम्भः इत्यपि 
आसां व्यखकत्वनिषेधात्‌ कृतोत्तरम्‌ । स्वन्यक्तिसवंगतत्ेऽपि क प्रतिन्यक्ति स्वात्मना वततत, 
एकदेशेन वा ? सवात्मना वृत्तौ सेन्यक्तीनामेकत्वम्‌ ›, तस्य वा व्यक्तिवत्‌ नानात्वं स्यात्‌ । 
अंशतो वृत्तिश्च प्रागेव छृतोत्तरा । अतो वृत््यादिविकस्पैः पिण्डेषु नित्यादिस्वभावसामान्य- 
स्याऽचुपपत्तरसन्म्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यत्र उपर्न्िलक्षणप्राप्रं सत्‌ नोपरभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति 
यथा कचिदेो घटः, नोपछभ्यते च इन्द्रियसम्बन्धे सत्यपि पिण्डेषु परपरिकस्ितं सामान्यमिति, 
तन्न व्यक्तिभ्यः सवथा भिनच्रस्वरूपसपि सामान्यं घटते । नाप्युभयरूपम्‌ ; उभयपक्षनिश्षिप्ठदोषाऽ- 
दुषङ्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं सामान्यसद्धावाऽऽबेदकम्‌ । 

यदपि-'गवाद्यभिघानज्ञानविशेषाः इत्यायनुमानं तत्सद्ावाऽऽवेदकसुक्तम्‌ ; तत्रापि 
पिण्डादिन्यतिरिक्तं निभित्तान्तरमात्रं साध्यते, सामान्यं वा ? निमित्तान्तरमात्रे सिद्धसाध- 
नम्‌ , सहरपरिणामस्य निभित्तान्तरस्य इष्टत्वात्‌ । नित्यदिस्वमावसामान्यसाधने तु साध्यविक- 
खता दृष्टन्तस्य) तत्र सामान्यस्य निमित्तान्तरस्यासंभवात्‌ । सामान्यीऽभावेऽपि च सत्तासा- 


मान्यादौ गतत्वादनैकान्तिकलम्‌ । काङाव्ययापदिष्टच्च ; पन्ते परागुक्तन्यायेन सामान्याऽभावाऽ- 
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१ च विभि^्र° । २ ‹सवंसवंगता वा स्यात्‌ पिण्डसवेगतापि वा। सर्व॑सर्वगतते स्यात्‌ 
ककोदावपि गोमतिः ॥° न्यायमं० प्र २९९ ( पूर्वपक्षरूपेण ) । “तथा तत्सर्वसर्वगतं स्वव्यक्तिसर्वगतं 
वा“): प्रमेयक० प्र० १३८ पू० । स्या० रल्ा° प° ९५२ । २ "नहि सामान्यं तदाधारब्यक्तिग- 
तमेकं संभवति व्यक्तवन्तरारेऽपि तदुपलम्भप्रसङ्गात्‌ ˆ" > न्यायवि० टी° प° ३४५ पू०। स्या० मं 
प° १०८ । % “अमेयमश्िष्टममेयमेव, भेदेऽपि तद्‌ ृ्यपव्त्तिभावात्‌ । इत्ति कृत्स्नांशाविकल्पतो 
न मानं च ननन्तसमाश्रयस्य ॥५५॥ युक्तयनुशा० । सन्मति टी पर ६८९ । ५-च्नरूपमपि 
व०, ज०,श्र० । £ प° २८४ प° ६) ७ “तद्वयतिरिक्तनित्येकानुगामिसामान्यास्यसंसर्मिनिबन्धनत्व- 
मेषां साध्यते; तदा इष्टन्तस्य साध्यविकलता । ` `` "तत्वं ° पं० प्र २४२ । स्या० रत्ना० प° ९५६ । 
८ “अस्तीति प्रत्ययो यश्च सत्तादिष्वनुवत्तेते ॥ ५४४ ॥ अन्यधर्मनिमित्तधेत्तच्ाप्यस्तितामतिः । तदन्य- 
धमदेतुतेऽनिष्टासक्तेरधर्मिता ॥७४५॥ व्यभिचारी ततो हेतुरमीभिरयमिष्यते \» तत्त्वं 


टवी ० प्रमाणप्र० का० ७ | विजातीयव्यावृत्तिरूपसामान्यस्य निरास 


वगतः । विरद्धच्च; दष्ान्ते सामान्याऽमावेनैव व्या्रलात्‌ । 'यद्रस्वाकारवि्चणो यः प्रत्यय 
इत्यायप्यनुमानम्‌ एतदुदूषणेदुष्टत्वान्न सामान्यसद्धावग्रसाधकम्‌ । तदेवं परपरिकल्पित- 
सामान्यस्य तथत्‌ प्रमाणाद्प्रसिद्धः तद्‌ द्विविधम्‌ इत्यादिना तद्मेदोपवर्भनं बन्ध्याघयुतसौ- 
भाग्यव्यावणनतुल्यमित्युपरम्यते । 

अस्तु तर्हि विजातीयन्यावृत्तिरेव अवुवत्तप्रत्ययनिवन्धनम्‌ , नित्यनिर॑रौकरूपसामान्यस्य 
उक्त्रकारेण तच्निबन्धनत्वाऽसंभवात्‌ । कथं पुनः सामान्यम- 
न्तरेण ककदिपरिहारेण खण्डादिष्वेव ओगोप्रत्ययप्रादु्मावः इति 
चेत्‌ ? 0विजातीयव्यावृ्तेःः इति व्रूमः, सा हि यत्रास्ति तत्रैव 
तस्रत्ययमुखादयति नान्यत्र । नु वाह्याथाऽविषयते कथमत: 
प्रत्ययात्‌ तत्र प्रवृत्तिः ¢ इत्यप्यचोयम्‌ ; टश्य-विकरप्ययोरेकत्वा- 
ध्यवसायात्‌ तटुपपततेः। एकत्वाध्यवसायश्च दशंनानन्तरसुपजा- 
यमानस्य विकस्पस्य दशनेन सह मेदाऽग्रहणम्‌। ततो मेदाऽग्रह- 
णाद्‌ विकस्पन्यापारतिरस्कारेण "सया गृहीतमभिदम्‌? इत्य्यवसायात्‌ प्रवते । वस्तुपरा्नि् 
पारम्पर्येण वस्तुपरतिबन्धात्‌। सम्यङमिभ्याविवेकोऽपि अत एव; यो हि वस्तुसम्बन्धदशंनभावी 


सामन्यपदाथेपरीन्तायां (विज 
तीयव्यावृात्तिरिव अनुवृत्तप्रत्य- 
^~ सेव्य ~ (ओ नि 
यनिबन्नम्‌ › इति सोगतमतनि- 
रसनपुरस्सरं तस्य वास्तविक- 
सदशपरिणएमनिबन्धनत- 
प्रसाघनम्‌-- 


विकल्पः स सव्यः, अन्योऽन्यथा इति । 

तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; नित्यादिस्वभावसामान्यस्य तन्निबन्धनत्वाऽभावेऽपि सदशप- 
रिणामढक्षणस्यास्य प्रव्यक्चादिप्रमाणतः प्रसिद्धस्वरूपस्य तच्निवन्धनस्वोपपत्तेः। न खलु समानध- 
म॑योगिलसखरूपः सर शपरिणामः अर्थेषु प्रव्यक्चतो न प्रतीयते; सवेतो विक्षणस्वलक्षणस्य स्वभे- 
ऽप्यप्रतीतेः । प्रव्ययप्रसादादेव हि सवत्र अर्थव्यवस्था, प्रत्ययब्धात्र विखक्षणेष्वपि शाबख्ेयादिषु 


“गौगौः इत्यनगताकारेण उपरम्यते । न च अन्याकारेऽपि वस्तुनि अन्याकारेण प्रथनम्‌ 


इत्यमिधातन्यम्‌ ; नीडे पीतप्रतिभासप्रसङ्गतः प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविरोपः स्यात्‌ । अतोऽ- 
लगतप्रतिभासाद्‌ "वस्त्वपि अनुगतधमोपितम्‌ः इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । व्यारत्तिविषयसवे चास्य 
"गोः" "गौः" इलयुल्टेखेन विधिप्रधानतया प्रदचिनं स्यात्‌ › यथा च विजातीयपराब्तं वस्तुनः 
स्वरूपं तथा सजातीयपरावृत्तमपि, तथा च दशंनानन्तरभाविविकक्पानां विजातीयव्यावृत्या- 


---- ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~" - ---'-“~*- “~ "---- [1 क 1 का । 
न~ न ~ ------------------------ ~क नन्णन, 





१ विरद्धल्वच्च श्र । २ ककः शवेताश्वः । ३ गोत्वप्र-श्र° । ४ “गौरवाशक्तिवेफ्याद्धेदाख्याया 
खमा श्रतिः । कृता ब्ृद्धेरतत्कछायव्या्रृत्तिविनिबन्धना ॥ १३९ ॥ न भावे सवंभावानां [ स्वेस्वभावव्यव- 
स्थितेः । यद्रूपं ] श्ाबलेयस्य बाहुल्यस्य नास्ति तत्‌ ॥ १४० ॥ अतत्कायपरादृत्तिद्र योरपि च विद्यते । 
अर्थभेदेन विना शब्दामेदो न युज्यते ॥ १४१ ॥ तस्मात्तत्कार्थतापीटाऽतत्छायोदेव च भिन्नता । अमा- 
णवा० १।१३९-४२ । तक्तवसं० पू० २३९, ३१७ । ५ “तत्र दर्यसजातीयविजातीयन्यावृत्तत्वादुभयेऽपि 
व्यावृत्तमेव स्प्ररोथुः" “` सजातीयविजातीयगव्यादृत्त्योनं च भिन्नता । यतोऽन्यतरसंस्पर्शो विकल्पेन प्रक- 
त्पते ॥›° न्यायम प° ३१६। 

२५७ 


९} 


(८५ 
१५ 


९५ 
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कारोस्टेखिते तद्भेदात्‌ सजातीयन्याबरच्याका सोस्टेखितमपि स्यात्‌ । न च सजातीयविजा- 
तीयव्याघ्रच्योः स्वलक्षणस्य च मेदः; वंस्तुतात्‌ निरंशत्वाच्च । नापि प्रतिनियतव्यावृ्निङक्षण- 
जात्यवमासे प्रतिनियमहेतुरस्ति | 

किच्च, असमानाकारव्याषृत्या समानाकारटक्षणं सजातीयत्वं कल्प्यते; तत्र च स्वयम- 
समानाकारस्य समानत्वं कस्प्येत, समानाकारस्य वा ? तन्न स्वयमसमानाकारस्य कथमन्यतो 
व्यावृत्तावपि समानाकारता, गवाश्वयोरपि सहिष्यादिव्यावृच्या समानाकारलग्रसङ्गात्‌ ९ मूत्त 
च घटाद्‌ यथा व्यावत्तते ज्ञानम्‌ तथा पटोऽपि, अतो मृचैलं दयोः समानो धमः स्यात्‌ । अन्यो- 
न्याश्रयश्च-अन्यतो व्यावृत्त्या हि समानाकारत्वम्‌, ततश्च अन्यतो व्यघ्रत्तिरिति । स्वयं समा- 
नाकारस्य तु अन्यतो व्यावृत्या समानाकारस्कर्पनावैषस्यम्‌ । 

सजातीयत्वश्च अथौनाम्‌-एकार्क्रियाकारियात्‌ , एकमरत्यवमशंजनकत्वात्‌ , एकव्या- 
वृस्याधारताह्म स्यात्‌ १ न तावद्‌ एकाथक्रियाकारिखात्‌ ; वाह-दोहादिक्रियायाः प्रतिविशेषं 
भिंचमान्त्वेन एकल्वाऽसंभवात्‌ , तस्याश्च कादाचित्कत्वात्‌ तामञ्कवेतः सजातीयत्वाऽभावात्‌ ; 
चक्षुःसम्बद्धेऽपि व्यक्तिविशेषे गौः" गौः" इत्युगतप्रत्ययो न स्यात्‌! एकाथंक्रियाकारिखच्व 
यदि सवस्वरक्षणेषु एकममुस्यूतमभ्युपगस्यते ; तदा सिद्धं तदेव अरोषबिशेषनिष्ठं सामान्यम्‌ । 
विकस्पारोपितं चेत्‌ ; न; तस्य निविषयल्वेन अर्थाऽगोचरत्रतः तत्रं स्वाथक्रियाकारितस्य 
एकलखेन आरोपणाऽसामथ्यात्‌ । नापि एकम्रतयवमशंजनकत्वात्‌ ; प्रत्यवमशंस्य॒तल्जनकस्वस्य 
च प्रतिव्यक्ति भेदेन एकल्वाऽनुपपतचचेः, न खट्ट य एव जञाबट्ेये गोप्रत्यवमशं; तज्लनकलञ्च, स 
एव बाहुटेयेऽपि तयोः एकव्यक्तिवदू भेदाऽमावप्रसङ्गात्‌ । नापि एकन्यावृत््याधारत्वात्‌ ; तस्या 
वहिरन्त्विकस्पाऽनतिकमात्‌ । तत्र व्या्रचेबाद्यते सकर व्यक्ति व्यापि च सामान्यरूपताप्र- 
सङ्गः । आन्तरत्वे तु तस्या बहिरथांधारत्वाऽमावतः कथमतो बाह्यार्थस्य सजातीयत्वसिद्धिः; 
कंथं वा बहीरूपतया अवमासनम्‌ ! 

"नान्तँवेदिवो' इत्यपि स्वाभिप्रायमात्रम्‌ ; तथाभूतं हि व्याघरत्तिस्वरूपं किच्चित्‌ , न 
किञ्चद्रा १ न किच्चिच्चेत्‌ ; कथं सजातीयत्वनिबन्धनम्‌ ? किथ्चिच्चेत्‌ ; नूनम्‌ अन्तर्बहिर्वा 
तेन भवितव्यम्‌ › तत्र च “उक्तो दोषः । नतु यया प्रत्यासत्त्या केचन भावाः स्वयं सदटश- 
परिणामं बिभ्रति तयैव स्वयमतदात्मकाः तथा किन्नाऽवभासेरन्‌ ? इत्यप्यपरीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; चेतनेतरभेदाऽमावग्रसङ्गात्‌ , "ययैव हि ्त्यासत््या चेतनेतरस्वभावान्‌ भावाः स्वीक्व- 
न्ति तयैव स्वयमतदात्मकाः तथाऽवभासेरन्‌) इत्यपि वदतो ब्रहमाद्ेतवाविनो न वक्रं वक्रोभवेत्‌ । 


माता ०५ त ण क १ न 
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१ अवस्तु-श्र° । र-च्या हि समानाकारलं लक्षणावेफल्यम्‌ न०, ज० । ३ एकवृत्या- 
आ० ! ५ विदा-भ & । ९ तत्रस्थाथं-आ ०} ६ कथं बही-आ ०9 | ७ ^ ननान्तनं बहिरिति ठ. 
भणितिभङ्गिमात्रम्‌ ; तत्तारशां किचित्‌ न किंचिद्र" किचिच्चेत्‌ नूनमन्तवहिव तेन भवितव्यमेव 1” 
न्यायम॑° प° ३१६ । ८ उक्तदोषः ब ०, ज० । क 


खी ° प्रमाणप्र° का० ७ | विजातीयव्याधृत्तिरूपसामान्यस्य निरासः २९१ 


नीख्ुखादिग्यतिरिक्तस्य अस्य असच्वात्‌ कथं तथाऽवमासनम्‌ ? इंत्यन्यत्रापि समानम्‌ , नहि 
सदशेतरपरिणासरहितं स्वलक्षणमप्यस्ति यत्‌ तथाऽवभासेत । न चैकस्य अनेकामकत्व- 
विरोधान्न सदशेत रात्मकसम्‌ ; चित्राकारवत्‌ विकस्पेतराकारवच्च एकस्य तदात्म कताऽवि- 
रोधात्‌ । ततः सद्सेतरात्मकतवं वस्तुनो वास्तवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , पुरोव्यवस्थितस्य खण्डा्- 
थस्य तथैव प्रतिमासनात्‌ । न खदु ज्ञानज्ञेययोरपि चेनेवररूपतया वैटक्षण्यप्रतीतिरेव; नीड- 
सदादिना सादृश्यस्यापि प्रतीतेः , अन्यथा तयोरन्यतरदेव सत्‌ स्यात्‌ , सारूप्यवादश्च हीयत । 

न च अनुदृत्तप्रतीतेनिहतुकत्वात्‌ रिं खदशपरिणामादिकारणचिन्तया इत्यभिधात- 
व्यम्‌ ; निर्हतुकले तस्या देशादिनियमाऽयोगात्‌ । बासनाहेतुकते च अथपिक्षा न स्यात्‌, 
नहि अन्यदेतुकोऽथः अन्यदयेक्षते धूमादेजदपेक्षप्रसङ्गात्‌ । किच्च, वासनाऽपि अनुभूताथ- 
विषयैव उपजायते , न च अत्यन्ताऽसत्वेन भवन्मते सामान्यातुभवसं भवः । किच, असौ 
तथामूतं प्रत्ययं विषयतया उत्मादयति, कारणमात्रतया वा ? यदि विषयतया ; तद सकड- 
विशेषातुगता वस्तुभूता श्राद्याकारा नामान्तरेण जातिरेव उक्ता । कारणमात्रतया च तञ्जननं 
विषयो वक्तव्यः, निर्विषयस्य ज्ञानस्यैवाऽसंभवात्‌ । न च सदृरापरिणामन्यतिरेकेण अन्यः 
तद्विषयो घटते; उक्तदोषाऽनुषङ्गात्‌ । न चास्य बासनाप्रमवले प्रमार्ण॑मस्ति, येन दि प्रमाणेन 
वासनाया बिकस्पं प्रति कारणत प्रतीयते तस्यापि विकसरूपतया वाह्याथंविषयत्वाऽसंभवतः 
धवासनाप्रभवोऽयं विकलसः' इत्यवगन्तुमराक्यसात्‌ । ततो निभित्तान्तराऽसं भवात्‌ सदशपरि- 
णामनिमित्त एव अयमनुगतप्रस्ययोऽभ्युपगन्तन्यः । 

न॒ तन्निमित्ते (सदृशोऽयम्‌? इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः सख एवाऽयं गोः इति । 
कस्य पुनः "स एवाऽयं गौः" इति प्रत्ययः ? नहि धवलं दृटा शषटं पश्यतः “स एवाऽयं 
धवदो गौः" इति प्रत्ययः प्रादुभ॑वति, अविपयंस्तस्य शबले धवरपरतीतिविरोधात्‌ । किं तर्हि ! 
“गौः गौः" इति प्रस्ययः, सोऽप्यविरुद्धः कथम्‌ ? इति चेत्‌ ; सहशपरिणामविरेषे गोशब्दस- 
ङेतात्‌ , संकरसमानधर्मेषु हि सदृशशब्दसङ्कतात्‌ तस्रधानतया (सदशोऽयम्‌? इति प्रव्ययः 
वर्त॑ते, तद्विरोषेषु पुनः गवाश्वादिविशेषराब्दसङ्केतात्‌ तस्धानतया गोः" अश्वः' इत्यादिप्र- 
त्यया: । कथमन्यथा सामान्येषु "सामान्यम्‌ सामान्यम्‌! इति प्रसययः षदृपदार्थेषु वा शदाथेः 
पदाथः" इति ? नहि सामान्येषु अनुगतस्वभौवस्वरूपं षट्पदार्थेषु च अत्यन्तविभिन्ररक्षणल- 
क्षिततलक्षणश्च सदृशपरिणामं विहाय अन्यनिमित्तान्तरमस्ति । ्रवृत्तिश्च टश्य-विकरप्ययो- 
रेकत्वाध्यवसायातः; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तदेकलाध्यवसायस्य सविकससकसिद्धौ. निरस्तत्वात्‌ । 
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तन्न साभान्यपदार्थोऽपि परपरिकसिितो घटते! । नापि विशेषपदाथः; तत्रापि अनवद्यलक्षणस्य 
ग्राहकम्रसाणस्य चासंभवात्‌ | 

नतु विरोषाणां तावत्‌ रक्षणमनवयं विद्यत एवः; तथाहि-"गनित्व द्रव्यवृत्तयोऽन्त्या तिन्ेषाः 
[ प्रश० भा० प° १३ | इति } नहि तुस्यजाति-गुण-क्रियाधा- 
राणां निव्यद्रव्याणामव्यन्तन्यारत्तवुदधिहेतुभूतान्‌ विशेषान्‌ षि- 
हाय अन्यत्‌ तद्र यावृत्तिवुदधर्निवन्धनं भवितुमहति । ते च निव्य- 
द्रव्यवृत्तयः परमाणु-आकाश-कार-दिग्‌-आत्म-मनःसु वृत्तेः 
तथा अन्त्याः; परमाणूनां हि जगद्विनार-आरम्भकोटिभूतत्वात्‌ , 


“नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः, 
ते च तुल्यजातिगुणनि्याधारे पु 
नित्यद्रव्येषु अत्यन्तव्यावृत्त- 
युद्धि्ेतयः' इति वेशे किकस्य 

मुक्तारमनां युक्तमनसाच्च संसारपयन्तरूपत्राद्‌ अन्तत्रम्‌ , तेषु 
भवा 'अन्त्याः' इति, तेषु स्फुटतरमारक्षयमाणलात्‌ । वृत्तिस्तु एषां सवंस्मिन्नेव परमाण्वादौ 
निव्यद्रव्ये विदयते, अत एव “नित्यदरव्यवरत्तयः?, “भन्व्याः' इति उभयपदोपादानम्‌ । ते च परस्प- 
रमत्यन्तव्याघृत्तवुद्धिहेतुखात्‌ स्वाश्रयमन्यतो विरशेषयन्तीति "विशेषाः इद्युच्यन्ते । ते च 
अनन्ताः स्वाश्रयवन्नित्याः योगिनां र्रत्यक्षाः; अस्मदादीनां तु अनुमेयाः ; तथाहि-तुल्य- 
जातिगुणक्रियाधाराः परमाणवः व्यावत्तेकधमेसम्बन्धिनः व्यावरत्तमरत्ययविषयत्वात्‌ मुक्ता- 
फरराश्यन्तगतक्रतचिहवमुक्ताफएख्वत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌ ; तथाहि-परमार्णंवः व्याघरत्तप्रत्यय- 
विषयाः सत्तासम्बन्धित्वात्‌ बद्रामङकवत्‌ । अतो न भ्राहकप्रमाणाऽभावादपि अमीषाम- 
भावः सिद्धयति; प्रव्यक्षाऽनुमानयोस्तद्ाहकयोः ग्रतिपादिततादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -'नित्यद्रञ्य' इत्यादि विशेषाणां लक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम; 
+ _ , _ _ यतः तदाश्रयद्रव्याणं सवथा नित्यत्म्‌ , कथञ्चिद्‌ वा अभि- 
षट्पद प्यपरत्द्या तथ््तरलटशष्प्‌- त = 0 परथमपकते रक्षणस्य ध म॑वदोषदु्ता | नि 1 
द(थन्रतलचत्चप्‌रस्सर्‌ नप्यद्रन्यष्‌ 
व्यावृत्तप्रत्ययस्य तत्स्वरूपमात्रनि नित्यं किच्चद्‌ द्रव्यमस्ति, -तस्य द्रन्यपरीक्षाग्रषट्ङे" प्रति्िप्र- 
स्वात्‌ । अन्त्यत्वमपि एषामसंभवि एव असिद्धत्वात्‌ , न खट 
सतो जगतः महाप्रख्यस्वभावः सवथा विनाशः, सर्वथाऽसतश्च 
पुनरुत्पत्तिः कुतच्धित्‌ प्रमाणात्‌ प्रसिद्धा, यतः परमाणूनां जगद्धिनाशारम्भकोिभूतत्वाद्‌ अन्त- 
तम्‌ › तद्‌भवत्वेन च विशेषाणामन्त्यतव स्यात्‌ । द्वितीयपक्ते तु अतिन्याध्िरुक्षणदोषः, तुर्यजा- 
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बन्यनत्वप्रसाघनम्‌-- 








 ¶ खामान्यपदाथंस्य विविघभङ्गजलेन खण्डनं चित्छुख्यां ( प° १९० ) दरटन्यम्‌ । २ एतत्छवं 
विशेषपदाथेविवरणं प्रशा "भाष्ये ( प्र ३११-१२ ) द्रष्टव्यम्‌ । ३ “समानजातिगुणक्रियाधाराः पर- 
माणवो विदोषसम्बन्धिनो व्याव्रत्तिबुद्धिविषयत्वात्‌ “ˆ प्रश्ञ° व्यो° पू० ५८, ६९३ । ¢ "परमाणवो 
ग्यावृ्तज्ञानविषयाः द्रव्यत्वात्‌ गवादिवत्‌ । °” प्रर ° न्यो° ° ६९३ । ५-रामटकादिवत्‌ श्र । ६ प्र 
२९२ पं०३। ७ “ये पुनः कल्पिता एते विरोषा अन्त्यमाविनः । नित्यद्रन्यग्यपोहेन तेप्यसंभविता 
क्षणाः ॥ ८१३ ॥› तत्तवसं ° । सन्मति० री० प्रू° ६९८ । ८ प° २१७ | 


रुधी० प्रमाणप्र° का० ७ |] विरोषपदाथवादः २ 


त्यायाघाराणां मुक्तारलादीनामव्यन्तव्यावृ्िबुद्धिहेती चिहंऽविशेषरूपेऽपि अस्य छक्षणस्य 
गतत्वात्‌ । नहि तदाश्रयद्रम्यस्य कथचिभ्नित्यत्वमसिद्धम्‌ ; सवस्य वस्तुनो द्रव्यरूपतयां 
नित्यत्वात्‌ । अस्तु वा सवधा नित्यं द्रव्यम्‌ ; तथापि ये तत्र वर्चन्ते ते न कदाचनाऽपि 
निव्यद्रव्यं परित्यजन्ति | तेषां विशेषरूपे आस्मलादिसामान्यैः पारिमाण्डस्यादिभिश्च व्य- 
भिचारः ; तान्यपि हि निल्यद्र्येष्वेव वच्न्ते न च विशेषव्यपदेशं प्रतिपद्यन्ते व्याघृत्तिवुद्धिहे- 
तुत्वमपि एषां विद्यत एव ; सामान्यविशेपरूपत्वात्‌ । ननु समस्तनिव्यदरवयेष्वेव वत्च॑मानानां 
विशेषरूपतवप्रतिज्ञानात्‌ , आस्मलत्वादीनाश्च नियतनिचयद्रव्यवरचतित्यात्‌ च तैरनेकान्तः ; इत्यम्य- 
युक्तमेव ; निरतिशायपरिमाणन अनेकान्तात्‌ , तद्धि समस्तेष्वेव निल्यदरग्येषु वर्तेते, विशेष- 
णत्वान्च स्वाश्रयमन्यस्माद्‌ व्यावचतयति न च विरोषशूपमिति । 

किच्च, अर्थानां स्वस्वभावादेव अन्योन्यव्याव्रत्तवुद्धिजनकस्वोपपत्तेन विशेषैः ' साध्यं किच्चि- 
त प्रयोजनप्‌। निव्यद्रव्याणि हि स्वरूपेण व्यावृत्तानि विशेषेव्यावत्तन्ते, व्यावृत्तानि वा १ यदि 
अव्याघृत्तानि ; कथमन्यसम्बन्धादपि व्यावृत्ततामनुभवेयुः ९ यद्धि स्वरूपेणाऽन्याव्त्तं तत 
नान्यसम्बन्धेऽपि व्यावृत्ततामनुभवति यथा एकव्यक्तिस्वखूपम्‌ , स्वरूपेणाऽव्यावृत्तानि च 
नि्यद्रव्याणि इति । अथ व्यावृत्तानि; तंदा चरि विशेषैः साध्यम्‌ १ यत्‌ सरूपेण व्यावृत्तं न 
तच्र व्याघृत्तिहेतवो व्यतिरिक्तविशेषाः सन्ति यथा विशेषस्वरूपे, स्वरूपतो व्यावृत्तानि च 
निव्यद्रव्याणि इति । स्वरूपेण व्यावृ्चानामपि अमीषां तत्कस्यने विशेषाणामपि स्वरूपतो 
व्यावृत्तानां विरोषान्तर्कल्पनाप्रसङ्गादनवस्था स्यात्‌ । अथ अथव्याव्र्या विशेषाणां व्यावृत्तिः 
तद्ञ्यावृ्या च अथौनाम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; अन्योऽन्याश्रयाऽनुषङ्गात्‌ । 

ननु यथा परंदीपादीनां स्वत एव भासुररूपता तस्स्वभावखात्‌ न घटादिसम्बन्धात्‌ , घटादीनां 
तु तत्सम्बन्धात्‌ , एवं विशेषेषु स्वत एव व्यारत्प्रस्ययदेतुतवं तस्वभावल्वात्‌ न परमाण्वादि- 
सम्बन्धात्‌, परमाण्वादौ तु तद्योगात्‌; इव्यप्यससीक्षिताऽभिधानम्‌ ; र्यतः प्रदीपादिसम्बन्धाद्‌ 
घटादयो भावाः परिव्यक्तप्ाक्तन-अभासुरस्वभावा अन्ये एवं भाद्ुररूपतया उदयन्ते, इति 
युक्तं तेषां तत्सम्बन्धाद्‌ भायुररूपत्वम्‌ ; न च परमाण्वादिषु एतत्‌ संभवति तेषां सवधा 
नित्यत्वाऽभ्युपगमतः प्राक्तन-अविविक्तरूप्यागेन अपरविविक्तरूपतयाऽनुलत्तः । नलु पर- 


का १०५०००५० ~ न त-प त, यान ५०५ ५५, ५५ शक 
= ~ +^" =~-~~ ~ 





१-त्तिहे-ब०, ज० । २ आत्मत्वपारिमाण्डल्यादीनाम्‌ । दे-ष्वेव च वन्तेते आ० । -ष्वेव नित्यद्र- 
वयेषप्ेव ज० । -भ्वेव नित्यदरव्येष्वेव च श्र ० । ४ अन्योन्यं ब०, ज० । ५-पैः साध्यः किञ्चित्‌ 
मां०। -ैः किञ्चित्‌ आ०, ब०, ज० । & तथा आ० । ७ प्रदीपानाम्‌ आ०, ब०, ज०, मां० । 
०८इह अतदात्मकेष्वन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवति यथा बटादिषु प्रदीपात्‌ न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌."" 1" 
म्रा भा० पृ० ३२२ । ८ “शप्रदीपादिग्रभावाच् ज्ञानोत्पादस्वरूपताम्‌ । लभन्ते क्षणिका ह्यथोः कलशा- 
मरणादयः ॥ ८२१ ॥ न विवादास्पदीभूतविरेषबरुभाविनी । वैलक्षण्यमतिस्तेषु कमोत्यत्तेः खखादिवत्‌ 
॥८२२॥ ० तत्तवसं ० । प्रमेयक° प° १८२ पू० । सन्मति° टी° परू ६९९ । स्या० रला? ध्र ९६४ । 


९२ 


(। 


२९४ रघीयखयार्ङ्कारे न्यायङ्ुमुदचन्द्र २ विषयपरि० 


क, 


माण्वादौ अविविक्तरूपस्यैबाऽसंभवात्‌ कस्य परित्यागेन ते विविक्तख्पाः स्युः, निव्यैकरूपाणां 
तेषां सवदा विशोषपदाथां ऽऽङिङ्गितखेन सदा बिविक्तरूपस्यैव संभवात्‌ ९ इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; 
निधये करूपत्वस्य परमाणुविचायाऽवसरं निराद्तत्वात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌'-ते च योगिनां प्रप्यक्षाःः इत्यादि ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; यततोऽण्वादीनां 
स्वप समावतः परस्प॑राऽसङ्की्णम्‌, सङ्खीणे वा ? प्रथमपक्ते कथमतो विरेषसिद्धिः , परसख- 
राऽसङ्ीणै-अण्वादिस्वरूपादेव योगिनां तत्र वैटक्षण्यग्रतीतिप्रसिद्धः  द्वितीयपक्ते तु तसखरस्य- 
स्य भान्ताप्रसङ्गः ; सकू्पतोऽन्योन्यमन्याव्ृत्तसखसरूपेषु अण्वादिषु व्यावरत्ताकारतया प्रवतत 
सानस्य अस्य अतसिमिस्तंदूप्रहरूपत्वात्‌ , तथा च एतस्रत्यययोगिनस्ते अयोगिन एव स्युः| 
स्वरूपतोऽव्याघरृत्तानामप्येषां विशेषाख्यपदाथवद्यात्‌ व्यावृत्तानां ब्रहणात्‌ नायोगिखं तेषाम्‌ ; 
इ््यप्यनुपपन्नम्‌ ; स्वरूपेण व्याृत्तेु अव्यादृचेषु वा विरेषाणां व्यावचेकखप्रतिषेधात्‌ । अनु- 
मानवाधितश्च व्यतिरिक्तविकेषेम्यः तल्त्ययग्रादुर्मावः ; तथादहि-विवादापन्नेषु भवेषु विट 
श्वणप्रत्ययः तद्र यतिरिक्तविशेषनिवबन्धनो न भवति, विलक्षणप्रत्ययत्वात्‌ , विशेषेषु विक्षण- 
प्रस्ययवदिति । 

यद्पि तुल्यजातिशुणक्रियाधाराः' इत्याद्यनुमानसुक्तम्‌ ; तत्र अणूनां व्यावन्तेकधर्म॑सम्ब- 
न्धिखमात्रसाधने सिद्धसाधनम्‌ , व्यतिरिक्तविशेषसम्बन्धित्साधने तु प्रागक्ताऽशेषदोषाऽनुषङ् 
इति । तन्न विरेषपदार्थोऽपि परपरिकस्ितो घटते । नापि समवायपदा्थः ; तत्रापि अनव 
रध्चणस्य प्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ 

ननु च अयुवसिद्धानामाघायधारभूतानाम्‌ इेदम्परतययहेतु्यः सम्बन्धः स समर्वीायः 
इत्यनवद्तव्छक्चषणसद्धावात्‌ तदभावोऽसिद्धः । न च इहं 
ग्रामे वृक्षाः इति इहेदम्प्रतययहेतुना अन्तराखाऽभावेन अने- 
कान्तः; सम्बन्धग्रहणात्‌ । नापि “इह आका रातिः इति 
्रत्ययहेतुना संयोगेन ; "आधाराधेयभूतानाम्‌ः इद्युक्तेः, नहि 
आकारास्य व्यापिखेन अधस्तादेव भावोऽस्ति; रा्नेः उपर्यपि 
मावात्‌। नापि “इह कुण्डे दधि" इति प्रत्ययहेतुना; “अयुतसिद्धा- 


‹ अयुतसेडधानत्‌ › 
इ्यादिलद्‌णएर्ख्ितः 
सस्बन्यः समवायः, स च एको 

नित्यश्च, इति वेशेिकरस्य 


५ 


प वैपक्त.- 





१ प्रण २९२ पं १३।२ “अण्वाकाशदिगादीनामसंकीर्णं यदा स्थितम्‌ । स्वरूपन्च तदेतस्माद्‌ वैल- 
्षण्योपलक्षणम्‌ ॥८१४॥ मिध्रीभूतपरास्माने भवेयुयंदि ते पुनः । नान्यभवेऽप्यविभान्तं बैलक्षण्योपलक्षणम्‌ 
॥ ८१५ ॥ कथं तेषु विरोषेषु वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ । स्वत एवेति चेभैवमण्वादावपि फं मतम्‌ ॥८१६॥* 
तत्तवसं ° । प्रमेयक° ए्र° १८१ उ० । सन्मति° टी° प° ६९८ । २-दूम्रहणरू-ब०, भां ०, श्र ° । 
ध-त्यनु-आ०, ब ०, ज० । ५ ^" ` विलक्षणप्रत्ययः तद्यतिरिक्तविरोषनिबन्धनो न भवति" -“"” प्रमे- 
यक० प° १८२ उ० । सन्मति० री° पएू० ६९९ । स्या०रला० प्रु० ९६४ । ६ पृ० २९२ पं० १३। 
७~-दतर्छक्ष-ब ०, ज० । ८ ““इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ।” वै सू० ७।२।२६ । 
“अयुतसिद्धानामाधायोधारभूतानां यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः । अदा० भा० प° १३ 
९ “इदपरत्ययहेतुतमन्तराखदचेनस्यापि इति सम्बन्धग्रहणम्‌ ; तथारि-दूराद्‌ भ्रामारामयोः अन्तरालमप- 


लघी० प्रमाणम्रर का० ७] . समवायपदाथवादः 


नाम्‌ इत्यभिधानात्‌ , दधिङ्कण्डादयश्च युतसिद्धाः ! युतसिद्धिच् प्रथगाश्रयव्त्तिसवं प्रथमति- 
मच्वच्च उच्यते । न चासौ तन्तुपदादिषु अस्ति तन्तून्‌ विहाय पटस्य अन्यत्राजत्तः । न च 
इह आकाशे वाच्ये वाचकः आकारब्दः' इति वाच्यवाचकभावेन इह आ्मनि ज्ञानम्‌! 
इति विषय-विषयिभावेन च व्यभिचारः, अत्र अयुतसिद्धेः आधायधेयभावस्य च भावादिव्य- 
भिधातव्यम्‌ ; उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌ , अनयोश्च युतसिद्धषु अनाधाराधेयभूतेष्वपि च 
भावात्‌ घट-तच्छब्द्‌-ज्ञानवत्‌ | 

नन्वेवम्‌ “ अयुतसिद्धानामेव › इत्यवधारणेऽपि व्यभिचाराऽभावात्‌ ‹ आधाराधेयभूतानाम्‌ ' 
इत्यभिधानमनथकम्‌ , ' आधाराधेयभूतानामेव ' इत्यवधारणे *अयुतसिद्धानाम्‌ › इत्यमिधान- 
वत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; एकाथसमवायिनां कूपरसादीनामयुतसिद्धानासपि अन्योन्यं समवाया- 
ऽसंभवात्‌ इति एकाथसमवायसम्बन्धव्यमि चारनिषृच्यर्थम्‌ उत्तरावधारणम्‌ , नहि अयं 
वाच्यवाचकभावादिवद्‌ युतसिद्धानामपि संभवति । तथा उत्तरावधारणे सत्यपि ' आधारा- 
धेयभावेन संयोगविशेषेण सवेथाऽनाधाराधेयमूतानामसंभवता व्यभिचासे माभूत ` इस्येवमर्थ 
पूवोऽवधारणम्‌ । इति सूक्तमिदं तस्छश्चषणम्‌ | 
« अत्त इदमुच्यते-तन्तुपदादयः सामान्यतद्ृदादयो वा "संयुक्ता न भवन्ति इति व्यवहत्त- 
व्यम्‌ , नियमेन अयुतसिद्धताद्‌ अधाराधेयभूतताच्च, ये तु संयुक्त न ते तथा यथा ङुण्ड- 
वदरादयः, तथा चेते, तस्मात्‌ संयोगिनो न भवन्ति इति । यदि बा, तन्तुपदादिसम्बन्धः *संयो- 
मो न भवति, नियमेन अयुतसिद्धसम्बन्धत्वात्‌ ; ज्ञान-आस्मनोविंषयविषयिमाववदिति । सद्धावे 
तु समवायस्य प्रव्य्षमेव प्रमाणम्‌ ; प्रत्यक्षतो हि तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभासते रूपादयश्च 
पटादिसस्वद्धाः | 

तथा अनुमानतोऽपि असौ प्रतीयते; तथाहि-'ह्‌ तन्तुषु पटः” इत्यादि इहप्र्ययः सम्ब- 
न्धकार्यः, अबाध्यमान-इहपरव्ययच्ात्‌ , इह कुण्डे दधि › इत्यादिप्रसययवत्‌ । न तावदयं प्रत्ययो 
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दयताम्‌ “इह ममे दत्ताः इति ज्ञानं॑टृ्टम्‌" ` -” इत्यादि सवं पदकृत्यम्‌ प्रच ° म्यो ° घर ° १०७-१०८ 
कन्दली प्र १४ । पूर्वपक्चरूयेण च आप्तपरी° प° २६, प्रमेयक° प्र° १८२ उ० । इत्यादिषु दर्व्यम्‌ । 

१ “न चासौ संयोगः सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ अन्यतरकमादिनिमित्तासंभवात्‌ ।*“*?° प्रङा० भा० 
धर ३२६ । २ नैयायिकमते प्रत्यक्षः समवायः ; तथादि-“ समवाये च अभावे च विशेषणविशेष्य 
भवषादिति । »› न्यायवा० १।१।४ । “ अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ करियाक्रियावन्तौ जातिजातिमन्ती 
च मिथः सम्बद्धावनुभूयेते, नान्यथा तन्तुषु परर इतिं श्यक्लः पट इति पटः प्रस्पन्दत इति च पटो द्रन्य- 
मिति च बुद्धिव्यप्देशौ स्याताम्‌ । > न्यायवा° ता० टी° ११।४॥ इ वैरेषिकमते तु अतीन्द्रियः 
अनुमेयश्च; तथाहि-““ अत एवातीन्दरियः" “ˆ तस्मादिदबुद्धयसुमेयः समवाय इति 1? प्ररा० भा० घ्र 
३२९ 1 % “इ तन्तुषु पटः इत्यादि इप्रत्ययः सम्बन्धकर्यः, अवाध्यमानेहप्रत्ययत्वात्‌ , इह कुण्डे 


दघौति प्रत्ययवत्‌ 1» ` ""पडा° व्यो° प्र० १०९). प्रश० कन्द ०३२५ । 
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२९६ खधीयसखयाटङ्कारे न्यायक्रुयुद चन्दर | २ विषयपरि० 


१० 


९) 
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निदेतकः; कादाचिकल्ात्‌ । नापि तन्तुहेतुकः पटहेतुको वा; ' तन्तवः, पटः * इति वा प्रत्यय- 
प्रतङ्कात्‌। नापि वासनादेत॒कः; तस्याः कारणरहितायाः संभवाऽभावात्‌ । पूवेज्ञानस्य तत्का- 
रणते तद्पि कुतः स्यात्‌ १ तयू्ववासनातश्चेत्‌ ; अनवस्था । ज्ञानवासनयोः अनादित्वाद्‌ अय- 
मदोषश्चेत्‌ ; नैवम्‌ ; नीलादि-सन्तानान्तर-स्सन्तान-संविदद्रेतादिसिद्धेरपि अभावाऽलुषङ्गात्‌ , 
अनादिवासनावकशादेव नीखछादिप्रत्ययस्य स्वतोऽवभासस्य च संभवात्‌ । नापि तादात्म्यहतु- 
कोऽयम्‌ ; तादात्म्यं हि एकलखमरुच्यते, तत्र च सम्बन्धाऽभाव एव स्यात्‌ द्विष्ठत्वात्तस्य । नापि 
संयोगदेतुकः ; युतसिदधेष्वे अर्थेषु संयोगस्य संभवात्‌ । नं चात्र ससवायपूवेकल्वं साध्यते 
येन दृष्टान्तः साध्यविकलः हेतुश्च विरुद्धः स्यात्‌, नापि संयोगपूवकस्वं येन अभ्युपगमबि- 
रोधः स्यात्‌ । किं तर्हिं १ सम्बन्धमान्नपूवंकत्वम्‌ , तस्मिश्च सिद्धे परिशेषात्‌ समवाय एव 
तजनकः सेसस्यति । 

यच इदम्‌-“बनिषादास्पदम्‌ इदमिह इति ज्ञानं न समवायपू्वकम्‌ अबाधित-इहज्ञानत्वात्‌ 
इह ण्डे दधि" इति ज्ञानवत्‌ › इति विशेषविरद्धानुमानम्‌ , तत्‌ सकरालुमानोच्छेदकतवाद्‌ 
अनुमानवादिना न प्रयोक्तव्यम्‌ । यच्चोच्यते-‹ इदम्‌ इहेति ज्ञानं न समवायाङस्बनम्‌ :; तत्स- 
व्यम्‌ ; विरिष्टाधारविषयलात्तस्य, नहि “इह तन्तुषु पटः” इत्यादि इप्रत्ययः केवरं समवाय- 
माम्बते तद्विदि्टतन्तुपराङस्बनत्वात्‌ , वैशि्र-यच्वानयोः सम्बन्धः । 

नचास्य संयोगवन्नानाखम्‌ ; इहेति प्रव्ययाऽविशोषात्‌ विरेषलिङ्गाऽभावाचच सस्रत्य- 
याऽविशेषात्‌ तस्लिङ्गाऽभावाच्च सत्तावत्‌ । न च सम्बन्धत्वमेव विशेषलिद्धम्‌ ; अस्य अन्यथा- 
सिद्धखरात्‌ , नहि संयोगस्य सम्बन्धेन नानात्वं साध्यते अपि तु प्रत्यत्तेण भिन्नाश्रयसमवे- 
तस्य क्रमेण उत्पादोपरब्धेः । समवायस्य च॒ अनेकसे सति अनुगतप्रव्ययोखत्तिनं स्यात्‌, 
संयोगे तु संयोगत्वबङात्‌ नानाखेऽपि स्यात्‌ । न चैतत्‌ समवाये संभवति, समवायत्वस्य सम- 
वाये समवायाऽसंमवात्‌ , अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । संयोगस्य च गुणस्ेन द्रव्येष्वेव संभ- 
वात्‌ , संयोगत्वं पुनः संयोगे समवेतम्‌ । न च अनुगतम्रस्ययजनकसे सामान्यादस्य अभेदः; 
भिन्नररक्षणयोगितात्‌ । 

यच्चान्यत्‌ समवाये बाधकमुच्यते-निष्न्नयोः अनिष्पन्नयोवां समवायः स्यात्‌ १ च॑ 
तावदनिष्पन्नयोः ; सम्बन्धिनोरनुप्पादे सम्बन्धाऽसंभर्वात्‌ । निष्पन्नयोस्तु संयोग एव । तथा 
स्वसम्बन्धिभ्यामसो सम्बद्धः , असम्बद्धो वा ? न तावदसम्बद्धः ; (तयोरयं सम्बन्धः इति 


[मि 








१ “न चान्न समवायपू्ेशत्वं साध्यते साध्यविकलताप्रसङ्गात्‌ , नापि संयोगपूवेकत्वम्‌ , किं तर्हि 


सम्बन्धमात्रकायत्वम्‌ । ` “ˆ” प्र व्यो° प्र १०९ । २ “न चसंयोगवन्नानात्वं भाववत्‌ चिङ्गाविरोषाद्‌ 


विशेषलिङ्गाभावाच्च । तस्माद्‌ भाववत्‌ स्त्र एकः समवाय इति ।” प्रशा० भा० पु० ३२६ । २ ““नानि- 
ष्पन्नयोः समवायो घटते सम्बन्ध्यभावे सम्बन्धस्यादशंनात्‌। अथ निष्पज्ञयोः सम्बन्धः समवायः तर्हि 
युतसिद्धिः स्यात्‌ 1“ >` प्रस ° व्यो° प° ६९९ । ¢-वात्‌ अन्यथा तिष्प-श्र ° । 


(य 


ख्घी° प्रमाणप्र० का० ७ `| समवायपदाथंवादः २९५ 


व्यपदेशाऽभावप्रसङ्गात्‌ । सम्बदधश्चेत्‌ ; करं स्वतः, परतो वा १ न तावत्‌ खतः ; संयोगादौ 
नामपि तथा तस्रसङ्गात्‌ । नापि परतः ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न च गुणादीनामाधेयलं युक्तम्‌ ; 
निच्छयत्वात्‌ › गतिप्रतिबन्धकश्च आधारः जखदेधदादिवदिति। तदपयुक्तिमात्रम्‌ ; यतो न निष्प- 
न्नाऽनिषन्नयोवां समवायः; स्कारणसत्तासम्बन्धस्यैष निषपचतिखात्‌ , नहि निषपसिरन्या सम- 
वायश्चान्यः येन पौवापय स्यात्‌ । नापि समवायस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धः येन अनवस्था ५ 
स्यात्‌ ; सम्बन्धस्य समानटक्चणसम्बन्धेन सम्बद्धस्य कचिदटषटेः । अतः अग्ररुष्णतावत्‌ स्वतं 
एव अस्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सम्बन्धरूपत्वात्‌ , न संयो गादीनां तदभावात्‌ । न हि एकस्य 
स्वभावोऽन्यस्यापि › अन्यथा खतोऽमररष्णलदशंनात्‌ जलादीनामपि स्वत एव तत्‌ स्यात्‌ । 
प्रयोगः-समवायः सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात्‌ , ये तु सम्बन्धान्रमपक्षन्ते न ते 
स्वतःसम्बन्धाः यथा वटादयः, न चाऽयं न स्वतः सम्बन्धः, तस्मात्‌ सम्बन्धान्तरं नेषते इति। ९० 
यचचोक्तम्‌-“निष्कियत्वात्‌ तेषामनाधेयत्वम्‌' इति; तदसत्‌ ; संयोगिद्रभ्यविटक्षणताद्‌ युणा- 
दीनाम्‌, संयोगिनां सक्रियखेनेव, तेषां निष्ियखेऽपि आधाराभेयमावस्याध्यत्तेण प्रतीतेश्च इति । 
अचर प्रपिषिधौयते | यत्तावदुक्तम्‌ -अयुतसिद्धानाम्‌ः इत्यादि; तदसमी चीनम्‌ ; समवायि- 
नामसभवे समवायं एतल्छक्षणरक्षितखाऽनुपपत्तः, तदसंभ- 
वश्च प्रागेव प्रतिपादितः । द्रव्यशणकमंसामान्यविशेषरूपा हि १५ 
पच्च पदाथः समवायिंखेन भवद्धिः परिकसििताः, ते च तस- 
रीघ्चावसरे प्रपच्चतः प्रतिक्षिप्राः) तत्कथम्‌ अयुतसिद्धत्वादिल- 
क्षणसंभवः यतस्तव्छष्चितः समवायः पदाथान्तरं सिद्धयेत्‌ ? फच्च, इदमयुतसिद्धत्व शासखी- 
यम्‌ , लौकिकं वा ¢ तत्र आदपक्षोऽनुपपन्नः ; ठन्तुपटादीनां शाखीयाऽयुतसिद्धस्वस्य- 
संभवात्‌ । वैशेषिकंशास्त्े हि प्रसिद्धम्‌-अ्रथगाश्रयतरत्तितवम्‌ अयुतसिद्धत्वम्‌ ; तञ्च इद्‌ 
नास्व्येवः; तन्तूनां स्वावयवांऽडुषु वृत्तेः पटस्य च तन्तुषु इति प्रथगाश्रयघु सितसिद्धः अप्रथगाश्न- 
यवृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकर्म॑सामान्यानामपि अप्रथगाश्रयवृत्तिखाऽभावः प्रतिपत्तव्यः । छोक- 
प्रसिद्धैकभाजनवृचिरूपं तु अयुतसिद्धत्वं युतसिद्धयोटुः्थाऽम्भसोरप्यस्ति इति कथं तस्लक्षणम्‌ ! 
नु यथा ङण्डदध्यवयवाख्यौ प्रथग्मूतौ द्रौ आश्रयौ, द्रौ च दधिष्कण्डावयव्याख्यो आश्र- 


"अयुतसिद्धानास्‌) इत्यदिविशषण्‌- 
प्रतिविधान पुरस्सर समबायस्य 
वाथीश्त्तादातम्यरूपताप्रसघनम्‌-- 


९} 
॥३। 


~~ ~~ ~~~ ---- ~न ~> 
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१ ^“""-अतः समानलक्षण््तिप्रतिषेध एव" 12 परश व्यो परू° ११९ । २ “अविभागिनो 
वृच्यात्मकस्य समवायस्य नान्या व्रत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मवृत्तिः 12 म्रशा० भा० प० ३२९ ३१० 
२९४ पं० १८ । भु~ये तस्छ-ध्र° । ५ “पच्चाना समवायत्तमनंक्त्वश्च 1 प्राण भाग ए? १५। 
६ ““सत्यामयुतसिद्धौ चेन्नेदं साधु विशेषणम्‌ । शाखीयायुतसिद्धत्वविरहात्‌ समवायिनोः ॥ ४२ ॥ 
द्रव्यं स्वावयवाधारं युणो द्रव्याश्रयो यतः । लौकरकययुतसिद्िस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्भसोरपि ॥ ४३॥ 
आप्तपरी० । प्रमेयक० प° १८० पू० । ७ “युतसिद्धिः प्रथगवस्थितिः उभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्पर 
परिहारेण प्रथगाश्रयाभ्रयित्वं खा ययोनैस्ति तावयुतसिद्धौ 1" `” प्रशा ° कन्दली प° १४। 


३८ 


ए, च। 


९५ 


९८ छधीयश्चयालङ्कारे न्यायज्कमुद चन्र [ २ विषयपरि० 


यिणौ न तथा तन्तुपटादिषु, तन्तोरे खावयवापेक्षया आश्रयितवात्‌ पठयपेश्चया च आश्रयत्वात्‌ , 
अतः शरथगाश्रयंवृत्तिलं युतसिद्धिः' इत्यस्य युतसिद्िरक्षणस्य अभावादयुतसिद्धत्वं तेषाम्‌ ; 
इत्यप्यसत्‌ ; दिक्‌-काल-आकाश-आत्मनां युतसिद्ध.यभावग्रसङ्गात्‌ तेषां प्रथगाश्रयाऽऽश्रयिताऽ- 
भावात्‌ । नित्यानां च प्रंथगातिमत्वम्‌ः इत्यपि तल्खक्षणं तत्र असम्भाञ्यम्‌ ; व्यापितया 
अन्यतरप्रथसगतिमच्छस्य उमयप्रथमातिमच्वस्य वा तेषामसंमवात्‌ । इतरेतराश्रयश्च-समवा- 
यसिद्धौ हि प्रथगाश्रयसमवबायित्वलक्षणा युतसिद्धिः सिद्धयेत्‌ › तस्सिद्धौ च तन्निषेधेन्‌ 
अयुतसिद्धानां समवायः सिद्धयतीति । नतु र्षणं विद्यमानस्य अन्यतो मेदेन अवस्थापकम्‌ ; 
न तु सद्धावकारकम्‌ , तेनाऽयमदोषः ; तदयुक्तम्‌ ; ज्ञापकपंत्ते युतरामितरेतराश्रयप्रसक्तेः । 
तथाहि-नाऽज्ञातायां युतसिद्धौ तस्मतिषेषेन अयुतसिद्धानां समवायो ज्ञातुं शस्यते, अज्ञात- 
श्वासौ न प्रथगाश्रयस्तमवायित्वक्षणां युतसिद्धिमवस्थापयितुमुत्सहते इति । न च प्रमाणतोऽ- 
प्रसिद्धस्य अस्य लक्षणमाघ्रात्‌ सिद्धियक्ता; यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धम्‌ न तस्य तन्मात्रात्‌ सिद्धिः 
यथा आल्माऽदधैतदेः , प्रमाणतोऽप्रसिद्धञ्च मवस्पितः समवाय इति । सिद्धं हि कुतथित्‌ 
रक्ष्यसद्धवे तदनुसार रक्षणं प्रतीयते न पुनरक्षणवखादेव तस्सिद्धिः ; सवस्य स्वेष्टतच्वसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌ , तन्मात्रप्रणयनस्य सर्वत्र सुरखुभत्वात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च-सिद्धं हि समवाये तस्य इदं 
रक्षणं सिद्धयेत्‌ , तस्सिद्धौ च समवायसिद्धिरिति । 

किश्व, युतसिद्धेरभावः अयुतसिद्धिः, सिर्धिशब्देन चात्र किं ज्ञप्तिः, उसत्तिवां अभि- 
प्रेता ¢ यदि ज्ञधरिः; तदा सामान्यतद्रदादीनामपि युतसिद्धिभसङ्गः, अनुृत्तव्यावत्तादिरूपतया 
तेषामन्योन्यं प्रथगेव स्वरूपसंवेदनसंभवात्‌ । अथ उत्तः; तदा "न युत्तसिद्धिः अयुतसिद्धिः, 
अप्रथरुसत्तिः' इत्यायातम्‌, तदपि जातेर्निव्यताऽभ्युपगमाद्‌ दुर्घटम्‌ । अथ युतसिद्धेरभा- 
वमात्रमयुतसिद्धिः , सा च जातावस्ति तेनायमदोषः ; न; इत्थम्‌ आकायादठीनामपि अयुत- 
सिद्धिः स्यात्‌ , तथा उयन्ने पटे रूपादयः प्रथगेव उत्पयन्ते, सिद्धेषु च प्रथक्‌ तन्तुषु पटः 
इत्यतोऽत्रापि युतसिद्धलं स्यात्‌ । 
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१ “अनित्यानां ठ युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति ।*› प्रश० भाण पर १५२ । २ “सा पुनः 


द्रयोरम्यतरस्य वा एधग्गतिमत्त्वेम्‌ इयं तु नित्यानाम्‌ ।” प्र भा० पु० १५२ । भ्रदा० कन्द्‌० 
पृ० १४} ३ ^“ “इत्यपि न विभुद्रव्येषु संभवति; तदि पृथर्गतिमन्तव दविधा “> आप्नपरी० का° 
४४-४७ । प्रमेयक० पर १८४ पू । स्या° रला० पू” ९६५। ¢ “अत्र केचिदसदुदूषणसुद्धाव- 
यन्ति-समवायाऽसिद्धौ युतेष्वाश्रयेषु समवायो न युतसिद्धिः" " तदेतदसदूदूषणम्‌ ; लक्षणस्य विद्यमान- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । यदि हि अविद्यमानं लक्षणेन उत्पाव्रेत भवेदेतद्‌ दूषणम्‌" *न चैतत्‌ लक्षणस्य ज्ञापक- 
त्वात्‌ इति 1” प्रश ° व्यो ° प्रू १०८ । ५ “ज्ञापकपक्षे सुतरामितरेतर।श्रयत्वम्‌”' अ्रमेयक० प° १८४ पू०। 
६ “सिद्धिरब्देन  ज्ञपिरुत्पत्तिवा । ? स्या० रलञा० पर ९६५ । ““ तत्पुनरयुतसिद्धत्वमध्रथग्देशात्वं 
वा, अपरथक्कारत्वं वा, अघ्रथक्स्वभावत्वं वा ! सवेथापि नोपपयते 1" ब्रह्मसु शां० भा०२।२।१७ ॥ 


कघी° प्रमाणप्र० का० ७ | समवायपदाथंवाद्‌ः 


किथ्व, इयमयुतसिद्धिः अभिनरदेशाश्रयलेन, अभिन्नकाटाश्रयसेन, अभिन्नधर्म्याश्रयवेन, 
अभिन्नकारणप्रभवत्वेन, अभिन्नखरूपतेन वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ अभिच्रदेशाधर्यसेन ; असि- 
द्रसवात्त , नहि य एव तन्तूनां देशाः त एव पटस्यापि, तन्तवो हि स्वाप स्थिताः पस्स्तु तेषु 
इति । नापि अभिन्नकार्लेन; अत एव, नहि य एव तन्तूनां कारः स एव पटस्यापि, प्रतीति- 
विरोधात्‌। कायकारणमावाऽभावप्रसङ्गा्; कारणेन हि कायस्य समकाङ्खमन्यतः सिद्धस्य 
स्यात्‌ › सिद्धं चास्मिन्‌ कं छवेत्‌ तत्‌ कारणं स्यात्‌ ? नापि अभिन्नधम्याश्रयःवेन; अस्य अ्रा- 
ऽसंभवात्‌ › नहि अवयव-अवयव्यादीनां कचिदेकप्मिन्‌ धर्मिणि आश्रि तखमस्ति, प्रतीतिविरो- 
धाद्‌ अपसिद्धान्तमप्रसङ्गाच्च । 

एतेन अभिन्नकारणप्रमवत्वेनापि अयुतसिद्धिः प्रस्याल्याता । अभिन्नस्वरूपते तु अनयोः 
कस्य किमपेष्ठा अयुतसिद्धिः छत्र वा कस्य समवायः स्यात्‌ १ अभिन्नस्वरूपत्वश्च अन्यस्य 
अन्यस्वरूपापत्तिः, एकलोटोभावेन आतमखाभो वा ! प्रथमपनत्ते प्रत्यक्षविरोधः, न खलु जात्या- 
देन्यंकत्यादिस्वरूपापत्तिः प्रत्यक्षतः प्रतीयते । द्वितीयपन्ते तु " तथापरिणतिरेव अथांनामयुत- 
सिद्धत्वम्‌  इत्यस्मन्मतसिद्धिः । एकद्रव्याश्चयाणां रूपरसादीनामपि च एवंविधाऽयुतसिद्धिस- 
भवाद्‌ अन्योन्यं समवायप्रसङ्गः । तेषामाश्चयाश्रयिमावाऽमावात्‌ न तस्रसङ्गः ; इत्यप्यचार्‌ ; 
तथापरिणतिव्यतिरेकेण अन्यस्य आश्रयाश्रयिभावस्य वन्तुपरादावप्यसं भवात्‌ , तदन्यस्य अस्य 
प्रथकृसिद्धषु कुण्डबद्‌ रादिष्वेव संभवात्‌ 

यद्प्युक्तम्‌-“उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌" इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; उभयत्र अवधारणाश्र- 
यणेऽपि विपक्षेकदेशवृचेटक्चणस्यं व्यभिचारितात्‌ , इष्ट्च विपक्ैकदेशादव्यावृत्तस्य सर्वै- 
रपि अनैकान्तिकत्वम्‌ , राष्दस्य प्रयल्नानन्तरीयकसे साध्ये निस्यखवत्‌ | 

यच्चोक्तम्‌ -“तन्तुपटादयः संयोगिनो न भवन्तिः इत्यादि; तत्सत्यम्‌ ; तत्र तादात्म्योपगमात्‌। 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ ~्रसयक्षत एव समवायः प्रतीयते इत्यादि; तदपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तदसा- 
धारणस्वरूपाऽव्यवस्थितेः, स्थिते हि घटादीनामसाधारणे स्वरूपे प्रत्यक्षता सिद्धा, न चास्य 
तस्सिद्धम्‌। तद्धि किमयुतसिद्धसम्बन्धलम्‌ , संम्बन्धत्वमात्रं वा स्यात्‌ ? न तावदयुतसिद्धस- 
म्बन्धलम्‌ ; उक्तप्रकारेण अस्य अन्यवस्थितेः । न च एकस्य सामान्यात्मकं स्वरूपं युक्तम्‌ ; 
समानानामभावे सामान्यस्याऽसंमवात्‌ गगने गगनत्ववत्‌ । नापि संम्बन्धत्मात्रं समघायस्य 
असाधारणं खरूपम्‌ ; संयोगादावपि संभवात्‌ । 
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१ “ अभिन्नदेरे वत्तिः, अभिन्नकालता, अभिज्ञधर्मिता, अभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌ , अभिश्चस्वरूपत्वं 
वा १० स्या रला° प° ९६५ । २-खेन अस्या आश्रयतेन असि~्भां० । ३ एर २९५ प॑० ५। 
 अवधारणयापि ज० । ५-स्यास्य व्य- ज० । ६ ° २९५पं०१४।७ ए० २९५ पं० १८। 
८ सम्बन्धमान्नं ब०, ज०। ९ सम्बन्धमात्रं ब०, ज° । 
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लवीयख्यालङ्कारे न्यायकुमरुदचन्द्रं [ २ विषयपरि० 


किश्व, तद्रूपतया असौ सम्ब॑न्धवुद्धौ प्रतिभासते, “इदम्‌ ' इत्यनुभवे, (समवायः इति 
त्यये घा १ तत्र आय्यविकस्पे कोऽयं सम्बन्धो नाम यदुबुद्धौ असी प्रतिभासेत-किं संम्बन्धलत- 
जातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितः, अनेकाभितः, सम्बन्धबुद्धयुत्पादकः) तदूलुद्धिविषयो 
वा १ न तावत्‌ सम्बन्धल्वजातियुक्तः ; समवायस्य असम्बन्धत्वप्रसङ्गात्‌ › समवायान्त याऽस 
त्वेन अन्र सम्बन्धत्वजतिरप्रवत्तंनात्‌ । अथ संयोगवद्‌ अनेकोपादानजनितः; तर्हिं समवा- 
यस्य असम्बन्धतम्रसङ्गः तस्य निस्यत्वाऽस्युपगमतः तदसंभवात्‌, पदेश्च तस्रसङ्गः तत्सं- 
मवात्‌। नापि अनेकाश्चितः; गोतवादेरपि सम्बन्धत्वाऽलुषद्गात्‌ । नापि सम्बन्धवुद्ध युत्पादकः; 
चश्चुरादेरपि तच्छप्रसक्तेः । नापि सम्बन्धवुद्धिविषयः; सम्बन्ध-सम्बन्धिनोः एकन्ञानविषयते 
सम्बन्धिनौऽपि तद्रूपताऽ्चुषङ्कात्‌ › न च प्रतिविषयं ज्ञानभेदः मेचकक्ञानाऽभावग्रसङ्गात्‌ । 

अथ “इहेदम्‌' इति अनुभवे समवायः प्रतिभासते; न ; अस्य जधाराधेयभावलक्षण- 
सम्बन्धाकारोस्टेखिखात्‌ , न च अन्याकारेऽर्थ प्रतीयमाने अन्याकारोऽथः कस्पयितुं युक्तः 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ कुण्डवद्रादौ तत्सम्बन्धः सम्बन्धान्तरपूवंको दृष्टः , अतः अवयव- 
अवयव्यादावपि असौ सम्बन्धान्तरपूवक एव सिद्धयति इति समवायसिद्धिः । नन्वेवम्‌ 
अनवस्था स्यात्‌; दधिङ्कुण्डादिसम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरात्‌ तत्परतन्त्रतोपरम्भाद्‌ अवयवाऽ- 
वयन्यादिस्म्बन्धस्यापि तदन्तात्‌ तसरतन्तताप्रसङ्गात्‌ । अथ समवायघुद्धया असौ 
प्रतीयते ; तन्न ; तद्वुद्धः कस्यचिदपि असंभवात्‌ , न हि ¦ एते तन्तवः, अयं पटः, अयं च 
समवायः" इति त्रितयं मन्योन्यविविक्तं कस्यचित्‌ प्रेऽपि प्रतिभासते । तन्न प्रव्यक्चंगस्यः 
समवायः । 

नाप्यतुमानगम्यः; तत्सद्धावावेदिनो निखद्यस्य अस्याप्यसं भवात्‌ । यच्च “इ तन्तुषु पटः" 
इत्यादि तत्सद्धावाबेदकमनुमानमुक्तम्‌ ; तदप्यसाम्परतम्‌ ; अनेकदोषदुष्टखात्‌ । तथाहि-तावद्‌ 
आश्रयाऽसिद्धोऽत्र हेतुः; तदसिद्धतवश्च ह्‌ तन्तुषु पटः इत्यादिप्रत्ययस्य धर्मंणोऽसिद्ध लात्‌ । 





1 श क १ शा 7; 





न "+ ~ ++ 
= [का 8 त ) ज नलम ~ 


(७ (५ 


१ “किं सम्बन्धब्ुद्धयाऽध्यवसीयते, अहीस्विदिहवुद्धया, समवायबुद्धया वा १० तत्त्वौप० 
प° १०॥। प्रमेयक० प° १८४ उ० । २ किं सम्बन्धजातियुक्तः सम्बन्धः, आदोस्विदनेकोपादानजनितः, 
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अनेकाश्रितो वा, सम्बन्धबुद्धिविरेषो वा, सम्बन्धबुद्धयुत्पादको वा, सम्बन्धाकारो वा १ तच्त्वोप० 
प° १०1 अरमेयक० परु° १८४ उ० । द “अयं तन्तुः, अयं पटः, अयमनयोः समवाय इति न जातु 
जानते जनाः ।** "` तच्ोप० प्र १०! “न धमेधर्मित्वमतीव भेदे वत्यास्ति चेन्न त्रितयं चकास्ति ¦ 
देदमित्यस्ति मतिश्च दत्तौ न गौणभेदोऽपि च लोकबाधः ॥ ७॥ स्या० म॑ं० । ¢ “नहि तस्य अत्यक्चात्‌ 
प्रतिपत्तिः पटतन्तुम्यतिरेकेण तदनिणेयात्‌ । न्यायवि° वि° प्र २२५ पू०. । ५ तद्धावा-आ० ¦ 
“समवायस्य बरृ्षोऽत्र शाखास्वित्यादिसाधनैः । अनन्यसाधनैः सिद्धिरद्ये रोकोत्तरा स्थितिः ॥ १०४ ॥* 
न्यायविं० परि० १, प° २२६ पू० 1 ६षएु० २९५ पं २०।७ (तामेव धरम्यसिद्धिं समर्थयते---नेव 
तन्तुपटादौनां नानात्वेनोपरक्षणम्‌ । विद्यते येन तेषु स्युरिदमत्रैति बुद्धयः ॥ ८२९ ॥” तवसं । 


-- ~ ~~~ "~ ~ 
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अग्रसिद्धविशेषणन्नायम्‌; "टे तन्तवः, वृत्ते शाखाः" इत्यादिरूपतया प्रतीयमानप्रत्ययेन ह्‌ तन्तुषु 
पटः' इत्यादिप्रल्ययस्य वाध्यमानतात्‌ । स्वरूपाऽलिद्धस्; तन्तु-पटयप्रतयये इहपर्ययघ्वस्य अनु- 
भवाऽभावात्‌ पटोऽयम्‌? इत्यादिरूपतया अस्य अनुभवात्‌ । अनैकान्तिक्धायम्‌ ¦ ह्‌ प्रागभवेऽ- 
नादितम्‌ , इह प्रवं साऽभावे मध्वंसाऽभावाऽमावः' इति अवाध्यमान-इहप्रत्ययस्य सम्बन्धुं 
कत्वाऽभावात्‌। न च अत्र विशेषणविशेभ्यमावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्बन्धान्तरमन्तरेण तद्धाव- 
स्यैव असंभवात्‌ , अन्यथा सरव सवस्य विशेषणं विशेभ्यच्च स्यात्‌ | 

किच, अतोऽलुमानात्‌ तन्तु-पटादौ सन्बन्धमात्रं प्रसाध्यते, तद्विशेषो वा ¶ प्रथमपत्ते 
सिद्धसाध्यता, तादात्म्यरक्षणसम्बन्धस्य इष्टत्वात्‌ । ननु तन्तु-पटयोः तादास््ये सति अन्यतर- 
देव स्यात्‌ ; तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धः स्याद्‌ अस्य द्वित्वात्‌ † इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यो हि दिष्टः सम्बन्धः तस्य इ्थमभावो युक्तः) यस्तु ततस्वमावतारक्षणः कथं तस्य अभावः !? 
तन्तूनां स्वास्मभूतोऽवस्थाविशेष एव हि पटः नाऽथान्तरम्‌ , आतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण 
देशभेदादिना तस्यानुपङभ्यमानसात्‌ । अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; कि संयोगः, समवायो 
वा ? संयोगश्चेत्‌ ; अभ्युपगमवाधा 1 अथ समवायः; दृष्टान्तस्य साध्यविकडता, प्षस्य च 
अप्रसिद्धविशेषणलं समवायस्य कचिदप्यप्रसिद्धेः ! 

अथ न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्धमात्रम्‌ , तत्सिद्धौ च परिशेषात्‌ 
समवायः सिद्धयति इद्य॒च्यते ; ननु कोऽयं परिशेषो नाम ? प्रसक्तप्रतिपेषेऽवरिषप्रत्यय- 
हेतुः सः; इति चेत्‌ ; स किं प्रमाणम्‌ ; अप्रमाणं वा १ यदि अग्रमाणम्‌ ; कथं प्रकृतप्रतीदि- 
हेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ १ अथ प्रमाणम्‌ ; किं प्रत्यक्षम्‌ ; अनुमानं वा १ न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; तस्य 
प्रसक्तपरतिषेधद्वारेण अभिग्रतसिद्धौ असमथत्वात्‌ । अथ केवरुव्यतिरेक्यनुमानं परिशेषः ; 
तर्हि प्रकृताऽतुमानस्य आनथेक्यम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि परिशेषमन्तरेण अभिप्रेतसिद्धेरभावात्‌ , 
स तु प्रमाणान्तरमन्तरेणाऽपि तत्षिद्धौ समथः इति स एव उच्यताम्‌ , न चाऽसौ उक्तः; 
तत्कथं समवायः सिद्धयेत्‌ ! 

यचचान्यदुक्तम्‌ -'विशेषविरद्धाऽनुमानं सकटालमानोच्छेदकतवान्न वक्तव्यम्‌” इत्यादि; 
तत्‌ क्रिम्‌ अनुमानाभासोच्छेदकलान्न वाच्यम्‌, सम्यगनुमानोच्छेदकत्वाद्वा १ तत्र॒ आद्य- 
पक्षोऽलुपपन्नः ; नहि काढाव्ययापदिष्हेतूह्थाचुमानोच्छेदकम्य प्रतय्षादेः अनुमानवादिना उप- 
न्यासो न क्रियते अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; नहि धूमादिसम्यगलुमानस्य विशेष- 
विरुद्धाऽ॒मानसहसेणाऽपि प्रयक्षादिमिरपहृतविषयेण बाधा विधातुं पायते । न च विशेष- 
विरुद्धालुमानत्वादेव इदमवाच्यम्‌ ; यतो न विरेषविरुद्धानुमानलम्‌ असिद्धादिवत्‌ हेखाभास- 
निरूपणप्रघट्रके दोषो निरूपितः, येन अनुमानवादिभिः तद्‌ असिद्धलादिवत्‌ न प्रयुज्येत । ततो 


त त ला स कयत 
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१ “शकष शाखा हिलाश्वाग इत्येषा टोकिकौ मतिः ॥८३१॥२ तत्तवसं° । २ पर २९६ पं० १३। 
३ “तत्किमसुमानाभासेच्छेदकत्वान्न' "1 ° अमेयक° ० १८६ पू । 
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यद्‌ दुष्टमदुभानं तदेव विरोषविघाताय न वक्तव्यम्‌ , यथा (अयं प्रदेशः अच्रपयेन अश्निना 
अभ्रिमान्न मवति धूमवत्त्वात्‌ महानसवद्‌' इत्यादिकम्‌ । यतः तेन यो विशेषो निराक्रियते स 
्रध्यक्तेगैव तदेशोपस्णे प्रतीयते, न चैतत्‌ समवाये संभवति प्रव्यक्चायगोचरतेन अस्य प्रति- 
पादितत्वात्‌ । न च अतद्विषयं वाधकम्‌ अतिग्रसङ्गात्‌। 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ ~न चास्य संयोगवत्‌ नानालम्‌' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌ › तदेकत्वस्य 
अनुमानवाधिततवात्‌ । तथादि-अनेकः समवायः भिन्नदेशकौटाकारार्थेषु सम्बन्धवुद्धिहैतु- 
स्वात्‌, यो य एवं सः सो नैकः यथा संयोगः , तथा चायम्‌ , तस्मादनेक इति । प्रसिद्धो हि 
दण्डपुरुषसंयोगात्‌ कट-कुल्यादिसंयोगस्य भेदः। "निविडः संयोगः, शिथिलः संयोगः इति 
्रत्ययभेदात्‌ अस्य मेदाभ्युपगमे नित्यं समवायः, कदाचित्‌ समवायः" इति प्रत्ययभेदात्‌ सम- 
वायस्यापि भेदोऽस्तु अविशेषात्‌ । समवायिनोर्भित्यतल-कौदाचित्कलाभ्यां समवाये तस्प्रत्ययो- 
सत्तौ संयोगिनोनिबिडल-िथिर्लयाभ्यां संयोगे तथा प्रत्ययोखत्तिः स्यात्‌ न पुनः संयोगस्य 
मिबिडल्वादिश्वभावसंभवात्‌, इति एकं सन्धिस्सोः अन्यत्‌ प्रच्यवते । 

तथा नाना समवायः अयुतसि द्व-अवयव-भवयव्याद्याधरितघ्वात्‌ संख्यावत्‌ इत्यतोऽपि 
अस्य अनेकलसिद्धिः । न चेदमसिद्धम्‌; तदनाश्रिततवे हि समवायस्य “पण्णामाध्रितत्रम- 
न्यत्र नित द्रव्येभ्यः |” [ प्रश० भा० प्र° १६ ] इत्यस्य विरोधः अथ न परमाथत समवायस्य 
आश्रितत्वं किन्तु उपचारात्‌ , निमित्तं तु उपचारस्य समवायिषु ससु समवायज्ञानम्‌ › तत्वतो 
हि आधित अस्य आश्रयविनशे विनाश्चप्रसङ्गो गुणादिवत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; आधरितत्वसामा- 
न्यस्य हेतुखात्‌ । दिगादोनामप्येवम्‌ आ भरितस्वापत्तेश्च; मृ्तद्रव्येषु उपरब्धिरक्षणप्राप्रषु दिग्‌- 
िङ्कप्य इदमतः पूर्वेण › इस्यादिप्रव्ययस्य कारलिङ्गस्य च परत्वाऽपरतादिप्रत्ययस्य सद्धा- 
वात्‌ । तथा च ‹ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः ° इत्यस्य विरोधः । सामान्यस्य अनाध्रितत्वप्रसङ्ग- 
श्च; आश्रयविनाशचेऽपि अविनाश्चात्‌ समवायवत्‌ । अवुमानविरद्धच्च परमाथ॑तोऽस्य अनाभि- 
तसम्‌ ; तथाहि-आशभितः परमा्थतः समवायः सम्बन्धत्वात्‌ संयोगादिवदिति । 

तंथा च हेतिप्रस्ययाऽविशेषाद्‌ विशोषिङ्गाऽमावाच्च एकः समार्य: › इत्ययुक्तम्‌; विशेष- 
टिङ्गाऽभावस्य अनन्वरभ्रतिपादितलिङ्गसद्धावतः असिद्धलरात्‌ । इहेति प्रत्ययाऽविशेषोऽपि अ- 


नन -- ~ = = च न नम ~न ~न ि जयम, म ज 


१ ए० २९६ प० १६।२ विभिन्न-ां ०, श्र° । र-काटाथघु ब०, ज ० । ४ “नदि संयोगः प्रति- 
विशेष्यं विरि नाना न भवत्ति दण्डपुरुषसंयोगात्‌ प्रटधूपसंयोगस्य अभेदाऽगप्रतीतेः""* तदत्‌ समवायोऽ- 
नेकः प्रतिपदयताम्‌* ` "दिथिरः संयोगो निबिडः संयोगः इति प्रत्ययो यथा संयोगे तथा नित्यं समवायः 
कदाचित्‌ समवाय इति समवयेऽपि"*"1 तत्तवाथेदलो° प्र १९-२० । प्रमेयक० प्र ° १८६ उ० । 

सन्मत्ति° टी परु° ७०२ । ५-कादाचित्काभ्याम्‌ आ०, ब०,ज०,मां० । & “समवायि सत्स्वेव 
समवायस्य , वेदनात्‌ । आश्रितत्वे दिगादीनां मूत्तेदरम्याध्रितिनं छ्चिम्‌ ॥ ६० ॥° आप्तपरी० + प्रमेयक० 
प° १८६ उ० । ७ तथेहेति भआ० । ८ प° २९६ प॑० १६। ९-न्तरप्-मां० । 
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सिद्धः ; "इहं आत्मनि ज्ञानम्‌, इह पटे रूपादिकम्‌ ! इति इहेति प्रत्ययस्य विशेषात्‌, विशेषणा ऽ- 
दुरागो हि प्रत्ययस्य विशिष्टम्‌ । न च अनुगतप्रत्ययात्‌ समवायस्य एकत्वं सिद्ध्यति; गो- 
त्रादिसामान्येषु षट्पदार्थेषु च अनुगतस्येकखस्याऽमावेऽपि ' सामान्यं सामान्यम्‌ ; (पदराथः 
पदाथः इति अनुगतप्रस्ययप्रतीतेः। “ सत्तावद्‌ इति टषान्तोऽपि साध्यसाधनविकछः; 
सबेथैकरवस्य सस्स्ययाऽविशेषस्य च असिद्धत्वात्‌ , तदसिद्धस ख अग्रे कथच्ित्‌ तदनेकःवस्य 
तद्विशेषस्य च प्रतिपादयिभ्यमाणतात्‌ सिद्धम्‌ | 

यदप्युक्तम्‌ + स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तिखात्‌ इत्यादि ; तदष्यचर्चिताऽभिधा- 
नम्‌ ; आस्मछाभस्य खकारणसत्तासमवायपयायततायां निस्यखप्रसद्ात्‌ । निरस्तश्च स्वकार- 
णसच्चासमवायलक्षणं कायंत्वं प्रार्‌ ¶† इत्यं पुनः प्रसङ्खन । 

यच्चोक्तम्‌ -“ अभररुष्णतादिवत्‌' इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः प्र्य्षंसिद्धे वस्तुस्वभवे 
स्वमावैरुचरं वक्तमुचितम्‌ जठाऽनठवत्‌ । न च (समवायस्य स्वतः सम्बन्धत्वम्‌ , संयोगादीनां 
तु परतः इति प्रवयक्षसिद्धम्‌ ; तत्स्वरूपस्य अध्यक्षाऽगोचरखप्रतिपादनात्‌ । (समवायो ऽ- 
न्येन सम्बन्ध्यमानो न स्वतः सम्बद्धयते सम्बद्धयमानतवात्‌ रूपादिवत्‌ ' इत्यनुमानविरोधाच । 

यद्प्यमिहितम्‌ -“समवायः सम्बन्धान्तरं नपेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात्‌ ' इत्यादि ; तदप्य- 
भिधानमात्रम; ेतोरसिद्धेः, नहि समवायस्य स्वरूपाऽसिद्धौ स्वतः सम्बन्धत्वं तत्र सिद्धयति । 
संयोगेन अनेकान्ताच्च; स हि सतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरच्च अपेक्षते! न खट स्वतेऽ- 
सम्बन्धस्वभावत्वे संयोगादेः परतः तद्‌ युक्तम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । घटदीना्च सम्बन्धित्वात्‌ न 
परतोऽपि सम्बन्धलम्‌ , इत्ययुक्तमुक्तम्‌.-^न ते स्वतः सम्बन्धाः इति । तन्न अस्य स्वतः सम्व- 
न्धो य॒क्तः । नापि परतः; यतः परतः रं “संयोगात्‌ , समवायान्तरात्‌ ; विशेषणमावात्‌ + 


+) 
९ 
₹+१ 


अदृष्टा स स्यात्‌ १ न तावत्‌ संयोगात्‌; तस्य गुणववेन अद्रव्यस्वमावे समवाये संभवाऽभा- २० 


वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌ ; तस्य एकरूपतया अभ्युपगम्‌ + अन्यथा ; (तत्वं मवेन 
[ व° स्‌° ७।२।२८ ] व्याख्यातम्‌ , इति इदं विसद्ध येत । 

तापि विशेषणमभावात्‌; सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धारथेष्वेव अस्य प्रवृत्तिप्रतीतेः दण्डविरिष्टः 
पुरुषः इत्यादिवत्‌ › अन्यथा सवं सवस्य विशषणं बिशभ्यञ्च स्यात्‌ । नच समवाय- 





न ला = न ० ~ + --~ ----------=--- 
[निता ष 


१-कृस्य ब०, ज० । ^“ सत्तावर्दिति दृ्न्तोऽपं साध्यसाधनविकलः सवथेकत्वस्य । 
्रमेयक० पर १८६ उ० । २-च्विदनेक-भां ° । -ध्वित्तदनेकस्य ब०, ज० । २ प्र २९७ पं०४। 
 प्र० २९७ पं० ६। ध्-कषुप्रसिद्धे श्र" । 8 प° २९७ पं ९। ७ “ग्राप्नितवात्‌ प्राप्त्यन्तराभावे 
दति चेन्न व्यभिचारात्‌ 2 तत्तवाथेराज० पर ५। ८ प° २९५७ पण १० ९ सम्बद्धाः आ । 
१० “कि विरोषणविरोष्यभवेन , संयोगेन, समवायेन वा १ अष्टसह° प्र०° २१५ । तत्तवाथंरलो° 
पण २०। प्रमेय प° १८८ पू० । स्या रत्ना° प° ९६९९ । {९ ^ व्यास्यातमितिदोषः । *“* 
बै सू०, उपर ० ७।२।२८ । १२ -स्य प्रतीतेः ब०, ज०। ¶† प्र १०१ । 
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समवायिनां सम्बन्धान्तर॑सम्बद्धलं संभवति अनभ्युपगमात्‌। किच्च; विशेषणभावोऽपि एतेभ्यः 
अत्यन्तं भिन्नः कुतस्ततरैव नियम्येत १ समवायात्‌ ; इतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायनियमे 
ततो विशेषणभावनियभसिद्धिः , तस्सिद्धौ च समवायनियमसिद्धिरिति । किच्च, अयं विशेष- 
णभावः षड्पदार्थेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा ! भिन्न्येत्‌ ; किं भावरूपः, अभावरूपो वा १ न 
तावद्‌ भावरूपः; ^ षडेव पदार्थाः इति नियमविघातप्रसक्तः । नाप्यभावरूपः ; अनभ्युपग- 
सात्‌ । अथ अभिन्नः; किं द्रव्यस्वरूपः › युणादिस्वभावो वा भवेत्‌ न तावत्‌ द्रव्यस्वह्पः; 
गुणायाभितत्वाऽभावप्रसङ्गात्‌ । अत एव न गुणोऽपि । नापि कमं; कमा्रितत्वाऽभावानुपङ्गात्‌। 
<^ अकर्म कर्म 2: [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; सामान्यादौ तदमावप्र- 
सङ्घात्‌ पदाथतरयवृक्तिवात्तस्य । नापि विशेषः ; निवयद्रवयेभ्योऽन्यत्र विंशेषणभावस्य अभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । य॒गपदनेकसमवायिविशेषणले च अस्यानेकलयप्ाप्निः, यद्‌ युगपदनेकाथविशषणं 
तदनेकम्‌ यथा दण्डछुण्डटादि, तथा च समवायः , तस्मादनेक इति । न च सत्तादिना अने 
कान्तः ; तस्यापि अनेकस्वभावखप्रसाधनात्‌ । तन्न विशषणभावेनाप्यसौ सम्बद्धः । 

नाप्यृष्टेन ; अस्य सम्बन्धरूपतस्यैव असंभवात्‌ । सम्बन्धो हि द्विष्ठो भवताऽभ्युपगतः , 
अहृष्ट आत्मवृत्तितया समवाय-समवायिनोरतिष्ठन्‌ कथं ष्ठो भवेत्‌ ? षोटासम्बन्धवादि. 
सव्याघातश्च । यदि च अदृष्टेन समवायः सम्बद्धयते तर्हिं गुण-गुण्यादयोऽपि अत एष 
सम्बद्धा भविष्यन्ति इति अदं तत्रापि समबोयादिसम्बन्धकस्पनया । न च अरष्टोऽप्यसस्वदधः 
समवायसम्बन्धहेतुः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धः ; हुतः" इति वक्तव्यम्‌ ? समवायात्‌ ; 
अन्योन्याश्रयः । अन्यतश्चेत्‌ ; अपसिद्धान्तग्रसङ्कः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 

नाप्यसम्बद्धः; षण्णामाधिततम्‌ ? इत्यस्य विरोधग्रसङ्गात्‌ । ह आत्मनि ज्ञानम्‌ ; इत्यादि 
सम्बन्धवुद्धिः न सम्बन्ध्यसम्बद्धसम्बन्धपूविका सम्बन्धवुद्धित्वात्‌ दण्डपुरषसम्बन्धवुद्धिवत्‌' 
इस्यलुमानविरोधादुषङ्गाच । किच्च, अयं समवायः समवायिनोः परिकस्प्येत, असमवायिनो- 
वां १ यद्यसमवायिनोः; तर्हिं घटपटयोरपि तससक्तिः । अथ समवायिनोः; कुतस्तमोः समवा- 
यित्वम्‌-समवायात्‌ ; स्वती वा १ समवायात्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सिद्धं हि समवायिले तयो 
समवायसिद्धिः › तस्याश्च तत्सिद्धिरिति । स्वत एव तु समवायिनोः किं समवायेन १ न च 
संयोगेऽप्येतत्‌ सवं समानम्‌ इत्यमिधातन्यम्‌ ; संरिलष्टतयोसन्नवस्तुव्यतिरिक्तस्य अस्याप्य- 
संभवात्‌ › मिन्नसंयोगिनेस्तन्नियमे तु समानमेवेतत्‌ । 








१-राभिसम्बद्ध-श्र° । २ “कमेभिः कमणि गुणेश्च गुणा व्याख्याताः 1 वै सू० ५।१।१५ | 
“कर्मभिः कमणि न तद्वन्ति गुणैश्च गुणाः न तद्वन्तः । ˆ> उपस्का० । ३ विशोषभाव-आ०। 
४-कुण्डरुत्वादि ज० । ५-वायादिकसप-आ०, ब०, ज०, भां० । ६ “अयं समवायः समवायिनो 


रसमवायिनोवे १" ` परमेयक° प° १८८ उ०। 
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यक्चान्यटुक्तम्‌ ~ संयोगिद्रव्यविर््षणतवाद्‌ गुणादीनाम्‌ ' इत्यादि ; ठद्प्यवेदटम्‌ ; यतो 
निच्ियत्वेऽप्येषाम्‌ आधेयत्वम्‌ अरपपरिमाणलात्‌ , तार्यत्वात्‌ , तथाप्रतिमासाद्वा ¢ तत्र 
आद्यः पक्लोऽसङ्गतः ; सामान्यस्य महापरिमाणगुणस्य च अनाधेयतप्रसङ्घात्‌ । दितीय- 
पक्षोऽप्यत एव अयुक्तः । तृतीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; तेषामापेयतया प्रतिभासाभावात्‌ । तदभावश्च 
रूपादीनां स्वाधारेषु अन्तवहिश्च सत्त्वात्‌ । नहि अन्यत्र कुण्डादावधिकरणे बदरादीनामा- 
धेयानां तथा समस्ति । अथ रूपादीनामापेयते सत्यपि युतसिद्धेरभावात्‌ उपरितनतया 
परतिमासाऽभावः; न; युतसिद्धल-मयुतसिद्धत्वयोः उक्तप्रकारेणाऽन्यवस्थितयोः तथाम्रतिभासाऽ- 
निबन्धनत्वात्‌ । न च युतसिद्धतस्य उपरितनत्ध्रतीतिहेतुखम्‌ ; उर्वाधःस्थितवंशादैः क्षीर- 
नीर्योश्च तद्भावात्‌। तस्मान्न सम्बन्धिंभ्यः सम्बन्धः सवेथाथौन्तर भूतो विचायंमाणो घटते । 

ननु सिद्धं सम्बन्धे तस्य सम्बन्धिभ्योऽथाँन्तरतवम्‌ अन्थान्तरतवं वा कखयितुं युक्तम्‌ , 
न चासौ सिद्धः त्वरूपाऽनवधारणात्‌ ; तथाहि-सम्बन्धो- 
ऽथानां पारतन्त्यखक्षणः, रूपसंश्टेषस्वमावः, परापेक्षास्वरूपो 
वा स्यात्‌ ९ प्रथमपनक्ञे किमसौ सम्बन्धिनोर्निप्पन्नयोः, अनि- 
प्पन्नयोबा स्यात्‌ ? न तावद्निष्पन्नयोः स्वरूपस्यैवाऽसच्वात्‌ 
रारविषाणबन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । नापि निष्पन्नयोः तथाविधयो- 
स्तयोः सद्य-विन्ध्यवत्‌ पारतन्त्रयाऽभावतः सम्बन्धानुपपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


* न सुम्बन्धुबुदधि वास्तवी तदःयति- 

रेकस्य सम्बन्धस्य असत्त्वात्‌ ` 

इत्यादिना सम्बन्धमात्रै निराकैते 
बोधस्य पू्पक्.-- 


-ारतन्तूयं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता । 
तस्माद्‌ सवस्य मावस्य सम्बन्धो नासति तलत; ॥" | ] 
नापि रूपसंश्टेषस्वभावोऽसी घटते; सम्बन्धिनो तत्संश्टेषविरोधात्‌ । तयोरेक्ये 
वा सुतरां सम्बन्धाऽभावः , सम्बन्धिनोरभावे सम्बन्धाऽयोगात्‌ दविषठतवात्तस्य । अथ नैरन्तयं 
तयोः सम्बन्धः; न; अस्य अन्ताखाऽभाषतेन अताच्िकखतः सम्बन्धसाऽनुपपत्तेः, निरन्त- 
रतायाश्च सम्बन्धते सान्तरताऽपि सम्बन्धः स्याद्विशेषात्‌ । 
किथ्च, अनयोः संपश्टेषः सवांत्मना, एकदेशेन वा ? सवास्मना तत्संश्टेषे पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ । एकदेशेन तत्संश्टेषे अणूनां षडंशतापत्तिः । तदेकाश्च तेभ्योऽभिन्नाः, भिन्ना 
वा १ यद्यभिन्नाः; तदा तेषामभावात्‌ कथमेकदेोन तत्संश्टेषः स्यात्‌ । अथ भिन्नाः तदा तैरपि 
अण॒नां सवासना एकदेशेन वा संश्टेषे स एव पयनुयोगोऽनवस्था च स्यात्‌ । उक्तच्च-- 
१ प्र° २९७ प° ११। २ “आश्रयाश्रयिभविन् स्वातन्त्यं घमवायिनाम्‌ । इत्युक्तः ख सम्बन्धो 
न युक्तः समव्रायिभिः ॥६४॥ आप्तमो०। “नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धिव्यततिरेकेण अस्तित्वे 
किचित्‌ भमाणमस्ति ।"““'्रहमसू० शां ० भा० २।२।१५ । ३ उद्धतचचैतत्‌-ततत्वाथेर्लो० ° १४६ । 
भष्टसह० प° १११ । परमेयक० १४९ पू० । स्या० रला प्र" ८१२ ।  रूपसंशछे-घ्र° । 
३९ 
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सत्तिः एकस्वपरिणतिस्वभावा पारतन्त्य-अपरनामा सस्वन्धोऽथोनामभिप्रेतो जैनैः, स च 
आबालं प्रत्यक्षादिप्रमाणे प्रतिभासते, बहिरेकावयविद्रव्यगतानां ह्पादीनाम्‌ अन्तश्च एकात्म 
द्रन्यगतानां ज्ञान-एुखादीनां रोलीमभूतानामध्यक्षत एव अवभासनात्‌। प्रसाधितच्च ¶ अवय- 
विद्रव्यम्‌ आस्मद्रव्य चच प्राक्‌ इतयलमतिप्रसङ्गन । तथो एकन्तेत्रवर्सिनां क्ीर-नीसदीनामेकरोरी- 
भावेन एकलपरिणतिलक्षणं केत्रनिबन्धनं पारतन्न्यं प्रव्यश्चत एव प्रतीयते । कानिदन्धनमपि 
तत्‌ तथाविधम्‌ आब्नरसादीनां बाखाद्यवस्थरारीरावयवोपचयादीनां वा प्रत्यक्षत एव प्रतीयते । 
भावनिबन्धनमपि तत्‌ संयोगिनां द्रव्य-पयायादीनाच् प्रतीयत एव, घटपटादीनां संयोगात्मना 
परिणतेः आत्मसुखादीनाच्च चेतन्यादिश्वभावतया इति । एकैकप्रधानतया च एवं विधा प्रत्या- 
सत्तिः प्रदशिता न पुनरन्यव्यवच्छेदेन ; द्रव्यादिप्र्यासत्तौ तेत्रादिप्रव्यासत्तेरप्यनिवारणात्‌ | 

यदप्युक्तम्‌ -“ निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवां ! इव्यादि; तदसमीक्चि ताभिधानम्‌ ; कथच्चिन्निष्प- 
ज्रयोः सम्बन्धिनोः पारतन्त्याभ्युपगमात्‌ । द्रव्य-पयायात्मकवे हि वस्तुनो द्रम्यशूपतया निष्प- 
जस्य अनिष्प्नपंयांयपारतन्त्यमुपपद्यते तद्रूपतया तस्य परिणमनात्‌। पटो हि तन्तुद्रभ्यरूपतया 
निष्पन्न एव, अन्वयिनो द्रव्यस्य पटपरिणामोदयत्तः प्रागपि सच्वात्‌ , स्वरूपेण तु भनिषपन्नः। 
तन्तुद्रव्यमपि स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ पटपरिणामरूपतयां तु अनिष्पन्नम्‌ । तथा अङ्कुल्यादिद्रव्यं 
स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्मना निष्पन्नम्‌ , इति सवे वस्तु स्याज्निष्न्नं स्यादनिष्यनन 
पारतन्त्यभाक्‌ भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । किञ्च, पारतन्त्यस्यामावाद्‌ भावानां सम्बन्धाभावे 
तेन व्याप्तः कचित्‌ सम्बन्धः प्रसिद्धः, न वा ? प्रसिद्धश्चेत्‌ कथं सवत्र सवदा सम्बन्धाभावः 
विरोधात्‌ १ अथ न प्रसिद्धः; कथमन्यापकाऽभावाद्‌ अनव्याप्यस्याभावसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ¢ 

यचचान्यदुक्तम्‌ -“स्मरटेषो हिः इत्यादि ; तदपि एकान्तवादिनामेव दूषणं नास्माकम्‌ ; 
कथञ्चित्‌ सम्बन्धिनोरेकत्वापत्तिस्वभावरस्यं॒॑रूपश्टेषरष्च णसम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । असाक्य- 
 विवेचनत्वं हि सम्बन्धिनो रूपश्छेषः, असाधारणरूपता च तदश्टेषः, स च अनयोनं द्वं 
विरुणद्धि तथाप्रतीतेः चि्राकारेकसंबेदनवत्‌ । 


१० 


० त्र भ 
यद्प्यभिदितम्‌“-“सर्वासमना एकदेशेन वा' इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; प्रकारा न्तरेणेव 


पू २३२ 1 प° २६१ । १ दरवयक्ेत्रकाख्मावप्रत्यासत्तिलक्षणस्य सम्बन्धस्य निराकतुमर्तः । 
न हि कस्यचित्‌ केनचित्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा सम्बन्धो नास्तीति निरुपाख्यत्वप्रसङ्गात्‌ 12 स्ट 
सह० प्र १११ \ तत्र आ० । “ेत्रप्रत्यासतियथा"* 1” तत्त्वाथेशठो ° प्र° १४५ । २ आत्मस्थञ्ु- 
आ० । २ प° ३०५ पं १३। ध-पर्ययाय-भा० । ५ “पारतन्त्यस्याभावाद्‌ भावानां सम्बन्धामाव- 
मभिदधानाः तेन सम्बन्धं व्याप्तं कचित्‌ प्रतिपदयन्तेन वा!“ तच्त्वा्थश्छो ° प° १४६ । प्रमेयक० 
पृ० १५२ उ०। स्या० रत्ना प्रु० ८२१ । & प° ०६ प° १।७ ते हि कथञ्चिदेकत्वापत्तिं 
सम्बन्धिनो रूपदटेषं सम्बन्धमाचक्षते । "° तत्तवाथरलो° प्र १४८ । प्रमेयक० पर० १५२ उ०। 
स्या० रल्ा० प्र ८२४ । ८-स्य स्वरूपर्डे-भ्र° । ९-रूपत्वाच्च आ० । १० ए° ३०५ प° २३। 
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रघीयद्ययाटङ्कारे न्यायक्रुमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


अस्याभ्युपगसात्‌ , काल्ल्यैकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवात्‌ अपरप्रकारस्यं च संमवात्‌ । सस्बन्ध- 
ुद्धयन्यथाऽतुपपत्तेश्च प्रकारान्तरेगेव असौ क्लिग्धरूक्षतानिबन्धनोऽभ्युपगन्तव्यः । यन्मते 
हि विभिन्नौ सम्बन्धिनौ अप्रचयुताऽनुघन्नपूीऽपरस्वरूपौ अन्योन्यं सम्बद्ध येते तन्मते भयम- 
न्तरोदिते दोषो मवव्येव, अस्मन्सते तु विश्टरूपतापरित्यागेन संशिष्टरूपतया एकरोरी- 
भावछक्षणया परिणतिः सक्ततोयादीनां सम्बन्धोऽभिप्रतः , तत्कथसुक्तदोषाणां ठेशतोऽप्यव- 
काराः स्यात्‌ ¢ तथाविधसम्बन्धाऽनम्युपगमे च कथं चित्रसंवेदनसिद्धिः स्यात्‌. १ नहि चिच्र- 
संविदः तथाभूतपरिणतिव्यतिरेकेण अन्यो नीखाचनेकाकारेः सम्बन्धः संभवति › स्वात्मना 
एकदेरोन वा तस्य स्तैः सम्बन्धे प्रोक्ताऽशेषदोषाऽनषङ्गात्‌। स च एवंविधः सम्बन्धोऽथानां 
कचिच्निखिटग्रदेशानामन्योन्यप्रदेशादुप्रवेशतो भवति यथा सक्तुतोयादीनाम्‌ › कचित्तु प्रदेश- 
संशिरष्टतामात्रेण यथा अङ्कस्यादीनाम्‌ ¦ न च अन्तव॑हिव सांशवस्तुवादिनः सांशत्वाऽुषङ्गो 
दोषाय इष्टलात्‌ । न चैवमनवस्था; तदतः तस्देशानामव्यन्तमेदाऽभावात्‌ , तद्धेदे हि तेषामपि 
तद्वतां प्रदेशान्तर सम्बन्धः इत्यनवस्था स्यान्नान्यथा । अनेकान्तास्मबस्त॒नो अत्यन्तभेदाऽ- 
मदाभ्यां जात्यन्तरघ्यात्‌ चित्रसंषेदनवत्‌। 

नन्वेवं परमाणनामपि सांशतप्रसङ्गः; इत्यप्यचोचयम्‌ ; यतोऽत्र अंशंशब्दः स्वभावार्थः, 
अवयवार्थो बाऽभिप्रेतः ! यदि खभावाथः; न कर्चिद्‌ दोषः, तेषां विभिन्नदिग्भागव्यवस्थिता- 
ऽनेकाणुभिः सम्बन्धाऽन्यथाऽनुपपच्या तावद्धा स्वभावमेदोपपत्तेः । अवयवाथस्तु तत्रासौ 
तोपपयते; अणनासमेद्यत्वेन अवयवाऽसंभवात्‌ । नलु स्वमावमेदसंभवेऽणूनां कथमविभागि- 
तप्रतिज्ञा न विरुद येत ! इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; यत्तोऽविभागिं तेषां भेदयितुमशक्यसमुच्यते 
न पुनः निःस्वभावसम्‌ । 

यत्पुनरुक्तम्‌ -"परपिक्षा हिः इ्यादि; तदनभ्युपगमादेव परिहृतम्‌ , नहि जिनपतिमता- 
ऽरसारिभिः परपक्षालक्षणः सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते कथञ्चिदेकत्वपरिणतेः तच््वाऽभ्युपगमात्‌ । 
परपक्षव्वात्‌ सम्बन्धखभावो मिथ्या अथौनाम्‌ , असम्बन्धस्वभावाथीपेक्ो हि सम्बन्धस्वभा- 
बोऽथानाम्‌ ; इत्यप्यनस्पतमोविकसितम्‌ ; यतः क तस्य परपेक्षत्म्‌-आत्मकाभे, सम्बन्धव्य- 
वहारे वा ¢ न तावद्‌ आत्मछाभे; परानपेक्षात्‌ स्वकारणकरापादेव एकल्वपरिणतिरक्षण- 
सम्बन्धस्य आत्लाभप्रतीतेः । तद्ट.यवहारे पयपेक्षघवं तु न तस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयति; पर- 


 माथंसत््वाऽग्रतिदन्दित्वात्‌ , न खलु यत्र परपेक्षो व्यवहारः वत्र अपर मार्थसच्वम्‌ः इति 


१-स्य वा सं-ज०, ज०° ! २ विरिष्ट-आ० । ३ “अंशशब्दः स्वभावार्थः अवयवार्थो वा 
प्रमेयक° प्र° १५२ उ° । स्या० रलना° ८२४ । ्-रुद्धयते आ०, ब०, ज०, भां० । ५ पर ३०६ 
प॑० ६1 ६ “न चापेक्षरात्‌ सम्बन्धस्वभावस्य मिथ्यप्रतिभासः-*“ 1" तत्त्ार्थशछो° प° १४८ अमेयक० 
० १५२ उ० । स्या० रत्ना° प° ८२५ | ऽ-पेक्षा आ० । 





खी < प्रमाणग्र ० का० ७ | पोडरापदार्थुवादः 


भ्याधिरस्ति, इतरथा इतरज्ञानपिक्वया सुगत्ञाने विशादतरादिव्यवहारतः तस्य अपरमार्थ 
सत्त्वप्रसङ्गतो छाभमिच्छतो मूढोच्छेदः स्यात्‌ । कथश्चेवंवादिनो असम्बन्धस्वभागोऽप्यथानां 
वास्तवः सिद्धयत्‌ › तस्याप्यपिक्षिकल्वाऽविशेषात्‌ ? प्रव्यक्षवुद्धौ प्रतिभासमानः सोऽनापेक्चिकं 
एव, तख्रषठभाविना तु विकस्पेन अध्यवसीयमानो यथा अपेक्षकः तथाऽवास्तवोऽपि; इत्यन्य- 
त्रापि समानम्‌ , न खलु सम्बन्धोऽध्यत्ते न प्रतिभासते यतोऽनयपेक्चि कोऽसौ त स्यात्‌ , अन्द- 

बहिश्च एकत्वपारेणतिरहितस्य अथस्य स्वप्रऽप्येप्रतियासनात्‌ । 
यचोक्तम्‌ -(दरयोरेकाभेतम्बन्धात्‌' इ्यादि; तदप्येकान्तवादिनामेव दषणम्‌ , तैरेव सम्बन्ध- 
सम्बन्धिनामेक्रान्ततो मेदाऽभ्युपगमात्‌ नाऽस्माकम्‌ , एकरोी भावादन्यस्य सम्बन्ध-सम्वन्धि- 
भावस्यैवानभ्युपगमात्‌ , तथाभूतश्च तद्भावः प्रव्यक्चगोचर्चारितया प्र्पितः । इत्ययुक्मु- 
्तम्‌-“हत्यमिश्राः स्वय भावाः तान्‌ पिश्रयाति कल्पनाः इति । ततोऽवयवा ऽवयव्यादौ उक्त 
कारस्यैव सम्बन्धस्य प्रसिद्धेन परपरिकलितः संमवायपदार्थोऽपि घटते । तदेवं वैशेपिकमते 
कणादध्रणीतषट्पदाथीनां विचायंमाणानामव्यवस्थितेः न त्लक्षणे मेदैकान्ते अथस्य सिद्धि्टने 
मामूत्‌ तत्र तत्सिद्धिः ; अक्षपाद्प्रणीते तु पोडरापदाथलक्णे तस्मिन्‌ सा मविष्यति. 
विभिन्नटक्षणटक्षितखेन रपासत्यन्तमेदभिन्नानां प्रमाणत उपपदय- 


(५ 


मानलात्‌ । तन्न सामान्येन उदिष्टानारेषां विश्चेष्क्षणानि विधा- 


१८५ 


तुं पार्यन्ते इति उदेदातः षोडरापंदाथान्‌ सूत्रे निर्दिशति- 


नेयथिकाभिमतप्रमणप्रमेयादि- 
मोडश्पदाथोनां बिशदरूपेण्‌ 


िविचनम्‌-- _ _ 
“प्रमाण-प्रमेय-प्य-प्रयोजन-दृ्टान्त-सिद्ान्त-सवयव-तके-नि- 


गय-वाद्-जल्य-षितण्डा-हेत्वाभाप-छट-जाति-निय्हस्थाना्नां त चज्ञानान्निःप्रेयताधियातिः 1": 
[ न्यायस्‌० २।१।१ † इति । तत्र अर्थपरिच्छित्तिसाधनं प्रमाणम्‌ । तचतुर्विधम्‌ -'भ्रत्यक्षाऽ- 
नमानोपमानश्चव्दाः प्रमाणानि 1” [ न्याय” स्‌° १।१।१ + इत्यभिधानात्‌ । 
तसरिच्छेयम्‌ आत्मादिद्वादराविधं प्रमेयम्‌ । तथा च सू्रम्‌-““जात्म-र्रीर-हन्धिय-अथ- 
ुदधि-मनः-मवृत्ति-दोष-प्रत्वमाव-फठ-दुःल-जपवगा सतु प्रमेवस्‌ ।'' ( न्यषद, १।१।६ -। इति । 
तत्र अत्मा सर्वस्य सुख-दुःखसाधनस्य दृष्टा, सवस्याश्च सुखादिसंविततराश्रयलेन भोक्ता, तस्य 
भोगायतनं शरीरम्‌ , भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियाथोः, भोगो बुद्धिः । सवाथो- 


~~“ = ~^ न~~ ~~~ ~ 








7 स जा 


१-व॑हिवौ व, ज° । र-प्यप्रतयकषुदधौ प्रति-शर० । ३३ ध्र° ३०६ प॑ं० १६ । ४ समवाय 
पदार्थो घ-आ० । ५-पदान्‌ ० । ६ “एवं प्रमणेशवदुभिरपदिष्टे ( मर्यकचानमानयुक्तिशब्दाख्य ः ) 
„> नवरकसं ° सूत्रस्था० प° ६९ ७ तत्न आत्मा सवस्य इटा, सवस्य भोक्ता, सवज्ञः, सवेसुभवी 
ठस्य भोगायतनं शरीरम्‌ , भोगायतनानि इन्दियाणि, भोक्तव्या इन्द्ियाथाः, भोगो बुद्धिः, सवाधापरलः धौ 
नेन्दियागि प्रभवन्तीति सवविषयमन्तःकरणं मनः, शररिन्दियार्थबुद्धिसुखवेदनानां निर्वुतिकारणं अदतति- 
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३१० ङघीयखयालङ्कारे न्यायङ्ुयुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


४ ५ 


परब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति सविषयं मनः । दारीर-इन्दरि-अथ-बुद्धि-सुल-दुःखसंबे- 
दनानां निदेतिकारणं प्रवृत्तिः पुण्य-पापरूषी। दोषाः रौग-्रेष-मोहाः। “उसन्नरारीरेन्द्रियवुद्धि 
बेदनाभिसम्बन्धस्य पुनः अन्यैः रारीरादिभिः आत्मनः सम्बन्धः प्रेत्यभावः । प्रवृत्तिदोषज- 
नितः सुखटुःखोपमोगः एम्‌ । “बाधनालक्षणं दुःखम्‌ 1” [ न्यायसु ° ९।६।२१ ] तस्य च 
यन्नेन परिहायस्वात्‌ फएखात्‌ प्रथयपादानम्‌। शरीरादिना एर्कविंशतिभेदभिन्नेन दुःखेन आल्य- 
न्तिको वियोगः अपवगेः | 


{~ 
१ 


(नि प 


नानाथंविमशंः संशयः, “वमाना.नेकधर्मोपपत्तेः उपठन्ध्यनृठग््यव्यवस्थातो विगेषप- 


= ५ ज १ ४, ^ ८५५ 


तथाहि-समानाऽनेकधर्मोपपत्तः उपछरब्ध्यतुपर्ष्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्लो विमशः संदायः। 
१० समानधर्मस्य स्थाणुपुरुषयोरूध्व॑ताटक्षणस्य उपपत्तेः उपर्व्धेः। * स च समानो धमः उपङभ्य- 
मानो न केवर: संशयहेतुः किन्तु उपटन्ध्यनुपछ्ब्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्षः, उपरब्ध्यनुपरब््य- 





९ निवृत्ति-आ० । २ “प्रचरत्तिः पुण्यपापालसिका"* 1: न्यायमं० प्र ४२८३ ““तत्वेरादयं 
रागद्धेषमोहाथीन्तरभावात्‌ ।'° न्यायसू ° ४।१।३ । % “पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः 1? “उत्पन्नस्य क्रचित्‌ 


क क, 


सत्त्वनिकाये गर्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यभावः । उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देदेन्ियमनोघुद्धि- 
वेदनाभिः । पुनश्त्पत्तिः पुनदेहादिभिः सम्बन्धः "2 न्यायभा० १।१।१९ । “ददेन्द्रियादिसदघातस्य 
मराक्तनस्य त्यागेन सद्घातान्तरप्रहणं प्रेत्यभावः 1” न्यायकलिकर घर ° ७ । ५-न्द्रियविषयबुद्धि-ब०, ज० । 
६ “प्रवृत्तिदोषजनितोऽथः फलम्‌ । “'सुखदुःखसंवेदनं फलम्‌" 1” न्यायभा० १।१।२० । “वर्ति 
दोषजनकं सुखदुःखात्मकं मुख्यं फलम्‌ , तत्साधनं तु गौणम्‌ 1? न्यायकलिका घु° ७ । ७ “फ्प्रहणा- 
क्षिप्रमपि पीडनस्वमावं दुःखम्‌ अदुःखसम्मतस्यापि दुःखत्वभावनार्थुपदिद्यते । अत एव फलत्वेऽपि 
सुखमिह न निर्दिटम्‌ 1” न्यायकलिका प्र° ७ । ८ “दुःखानि शरीरं षड्‌ इन्द्रियाणि षड़विषयाः षड्‌ बुद्धयः 
सुखं दुःखं च इत्येकविंरातिः !› सुक्ता० दिन ० प्र° ४२ । ९ “तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः >> न्यायसू 
१।१।२२। “आत्यन्तिको दुःखवियोगोऽपवगंः, सवंगुणविधुक्तस्यात्मनः स्वशूपावस्थानम्‌ > न्यायकलिका 
पु° ७। १० “संश्यो नाम सन्देहलक्षणानुसन्दिश्धेष्व्थेषु अनिश्चयः” चरकसं ° प्र २६४ । ““उभयहेतुद- 
दनं संशयः ।? सुश्रुतसं० प्र ७०९ । “समानानेकधर्मोपपत्तेः विग्रविपत्तेः उपरन्ध्यनुपरन्ध्यन्यवस्थातश्च 
विरोषापेश्चो विमदः संरायः ।*> न्यायस्‌° १।१।२३ । “अच्र च विंमर्चः संशयः इति संरायसामान्य- 
लक्षणम्‌ 1› ता० टी० २४७ । वविशुद्धाथावमो विमशेः, स्थाणवे पुरूषो वेतीयता च सजातीयसंरायप- 
चकानुगतं विजातीयेभ्यः भ्रमाणादिभ्यो व्यवच्छिन्नं सामान्यलक्षणसुक्तं भवति ।> न्यायर्मं० प° ५५६ । 
“अन्ये तु ( बौद्धाः ) साधम्येदर्च॑नादिरेषोपलिप्यो्विंमशः संशयः ।” न्यायवा० पु० १०० । ११ “तत्र 
 समानधर्मोपपत्तेः अनेकधममापपत्तेः विग्रतिपत्तेश्च त्रिविध एव संशयः।?' न्यायवा० १।१।२.३ । प° ८७ । 
“तत्र उपलन्ध्यनुपरुभ््यो्तावत्‌ प्रथक्‌ संशयकारणत्वं न भवतीति" ।"> न्यायवा० प०.९६. ¦ १२-पेश्च 
संदाय; आ०, ब०, ज०, भां ° । १३ “सोऽयं साधारणो धमे उपलभ्यमानः संशयहेतुः । किं केवल 
इति १ न केवरः \ किं तदं १ उपरुञ्ध्यनुपलन्ध्यग्यवस्थातशव । यदि च उपरुन्ध्यनुपलन्धौ, न न्यवस्थिते 


कुवो० प्रमाणप्र= का०७] . षोडशपदाथवाद्‌ः 


व्यवस्थातो विशेषांशो 'साधक-बाधकप्रमाणाऽभावात्‌ विरोषयेक्षः ्थाणरवा पुरषो वा? इति 
विमशः संशयः । तथा, समानजातीयम्‌ असमानजातीयच्व अनेकम्‌ , अनेकस्माद्‌ व्यावृत्तो 
धमः अनेकथर्मः, तदुपपत्तेः उपठच्भ्यनुपट्ध्यग्यवस्थातो विशेषपिश्चः संशयः, यथा शब 
बिभागजतवदशंनात्‌ किमयं गुणो द्रव्यं कमं वा इति नहि विभागजल्वं सजातीये कचिद्‌ रागे 
विजातीये वा द्रव्ये कमणि च वत्तेते, अतः संश्यहेतुः-किंभूतस्य अस्य विभागजस्वमिति । तथा, 
विग्रतिपत्तेः उपरुश्ध्यलुपढश्ध्यव्यवश्थातो विशेषपेक्षः संशयः, यथा “अस्ति आत्मा इत्येके, 
(नास्त्यारमाः इत्यपरे, न च सद्वावाऽसद्धाबो समसेकज भवतः तस्मात्तच्वाऽनवधारणम्‌ (अस्ति 
आमा, नास्ति वाः इति संशयः 


उपटर्भ्ध्युपयत्तेः उपङब्ध्यनुपरव्ध्यव्यवध्थातो विशेषापेक्चः संशयः, यथा सद्‌ उद्कञुपरभ्यते, 
मरीचिकासु च असत्‌ , इदानीं कचिद्‌ उदकोपरन्धो तत्वनव्यवस्थापकप्रमाणस्यातुपरष्धेः "सदा 
उदकम्‌ असट्माः इति संशयः। तथा, अंुपर्च्ध्युपपत्तेः उपलव्ध्यलुपलभ्ध्यन्यवस्थातो विशेषपेकश्चः 
संशयः, यथा सन्‌ मूकीरकादि नोपरुभ्यते, असच्च अनुखन्नं निरुद्धं वा, इदानीं ' पिराचोऽ 
पि सन्‌ नोपरभ्यते असन्‌ वा इति संशयः । संमानोऽनेकश्च धमो ज्ञेयस्थः, विप्रतिपत्ति- 
उपरन्धि-अनुपर्ब्धयो ज्ञात्स्था इति भेदः । 
भवत इति । किमेतावन्मा्रं साधनम्‌ ! नेत्युच्यते । यदि विरोषाक्राङक्चा मवति समानधम॑मुपलमते, उप- 
उभ्यनुपकन्धौ न व्यवतिष्ठेत इदन्तया वाऽनिदन्तया वा, विरेषाकाङ्क्नायां च सत्यामथंसन्देहो भवतीति 1? 
न्यायवा० प्र ८९ । 


१ साधकप्रमा-श्र° । २ “अथ अनेकथमेस्य कोऽथः १ असाधारणो धर्मः । "ˆ` समानासमानजा- 
तीयविरोषकत्वात्‌ समानजातीयमसमानजातीयच्ानेकम्‌ , तस्माद्‌ विरेषो विरोषको धमः अनेकस्माद्धि- 
रोषोऽनेकधमं इति 1" `` एकाऽनेकम्त्ययहेतुवा धर्मोऽनेकघमः" “12 न्यायवा० प्र ९१} ३ “विप्रतिपत्तेः 
संशय इति । व्याहताथ्रवादो विप्रतिपत्तिराब्दस्या्थो व्याहतथैम्रवादविषयत्वमुपख्ममानस्य उपङ्न्ध्यनु- 
पलल्ध्योश्वान्यवस्थाने सति तद्भतविशेषानुस्खरतो च सत्यां संशयो भवतीति ।” न्यायवा प्रण ९६) 
% ““उपलब्ध्यन्यवस्थातः खल्वपि-सच्ोदकमुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिषु चाविद्यमनमुदकमिति । अतः 
क्चिदुपलभ्यमाने तत्वन्यवस्थापकस्य प्रमाणस्यानुपलब्धेः कं खदुपलभ्यते अथासत्‌ इति संशयो भवति । 
**°° न्यायभा० १।१।२३ । ५ “अनुपटग्ध्यव्यवस्थातः सच नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्चाऽ- 
नुत्पननं निरुद्धं वा। ततः क्रचिदुपलभ्यमाने संशयः किं सन्नोपटभ्यते उतासन्निति संशयो भवेति" “1” 
न्यायभा० १।१।२३ 1 ६ “समानोऽनेकश्च धर्मो जञेयस्थः, उपलन्ध्यनुपलन्धी पुनज्ञोतृगते"" 1 न्यायभा° 
१।१।२३। वातिककारस्तु जञेयस्थतया समानाऽनेकधमेयोः कारणत्वं नाुमन्यते-“समानोऽनेकश्व धर्मौ जञेयस्थः 
इत्येतदपि न बुद्ध्यामहे । किमत धर्मः संशयकारणम्‌ , अथ ज्ञानमिति । न धमः संशयकारणमित्यनेकधा 
समर्थितम्‌ । समानानिकधर्भजञानं तु संरायकारणम्‌ , तच्च ज्ञातरि वत्ते इति नास्ति मेदः 12 न्यायवा ० प° ९६। 


२५१ 


६१) 
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0) च। 


रषीयखयार्ङ्करे न्यायङ्युद चन्दर [ २ विषयपरि० 
दिताऽहितप्राप्िपरिहासै तत्साधन प्रयोजनप्‌। “यमर्थमधिकृत्य प्रवत्त॑ते तत्‌ प्रयोज- 
नमू | [ न्यायसू १।६।२४ ] इति बचनात्‌ । यसमथम्‌ प्राप्तभ्यं हातम्यठ्च अध्यवसाय प्रत्ते 
तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तञ द्विविधं मुख्यं गौणं च । मुख्यं सुखटुःखप्राप्षिपरिदहारो, तत्साधनं तुगौणम्‌। 
परतिबन्धाबधारणध्थानं दृष्टान्तः । तथा च सूत्रम्‌-“ लोिकपर्रीक्षकाणां यस्मिव्र्थे वृदि- 
ताभ्यं स दृष्टान्तः | [ न्यायस्‌ १।१।२५ ] ““ नर्गिकृ वेनयिकं च अति्यसप्रात्ा लो- 
किकः, तदिपरीताः परदक्षकाः |? [ न्यायमा० १।१।२४ ] तेषां साध्यसाधनाधिकरणतेन तद्र 
हितलेन वा बुद्धिसाम्यविषयोऽ्थो दृष्टान्तः । 
प्माणतोऽभ्युपगम्यमानः सामान्यविरोषवान्‌ अथः सिद्धान्तः । ^^ तन्त्राधिकरणाञगयु- 
परमस्तद्यितिःिदधान्तः !'” [ न्थायस्‌० १।१।२६ ] इति सूत्रकारवचनात्‌ । तन्त्रम्‌-शाख्म्‌ 
अधिकरणं येषामथानां ते तन्त्राधिकरणाः, तेषम्‌ अभ्यगससंस्थितिः-इत्थम्भावनियसः सिद्धान्तः 
स चतुर्विधः-५ सर्वतन्त्र-रतितन्र-जाधेकरण-अभ्युपम्तस्थित्यथान्तरमावात्‌ (7 [ न्यायस्‌” 


१।१।२७ | तत्र «' सवेतन्त्राऽविरृदः तन्त्र ऽपञकताऽथः सवेतन्ताप्रद्धान्तः |: | न्यायस्‌ 





१ “प्रयोजनं नाम यदथमारमभ्यन्त आरम्भाः 12 चरश्स॑० प° २६४ “यमधमाप्तज्यं हात 
व्यं वाऽध्यव्ाय तद्चिदानोपायमनुतिष्ठति प्रयोजनं तद्‌ वेदितव्यम्‌ । न्यायभा० १।१।२४। 
२ “ तच गोणमुख्यमेदेन द्विविधम्‌ । मुख्यं सुखप्राप्तिः दुखपरिहारथ्व, तत्साधनं गोणम्‌ । > न्याय- 
म॑० पूण ५६३ । न्यायकलिका पृ० ८ । ३ ““ तच्च दृष्टान्तो नाम यत्र मूखेविदुषां बुद्धिसाम्यम्‌ 1" चर 
कसं° र० २६३ । ““ इन्तवचनं हि यतर प्रथग्जनानामायाणान्च बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्‌ । टष्टन्तो 
द्विविधः-सम्पूणरृन्तः आं शिकटन्तश्च । > उपायहृदय प्र° ५1 ४ ^“ सिद्धान्तो नाम यः परीक्षफर- 
बहुविधं परीक्षितं देषुभिः साधयिता स्थाप्यते निणंयः स सिद्धान्तः । 2 चरकसं° प° २६३ । “इद्‌- 
मित्थम्भूतन्चेत्यनुज्ञायमानमथेजातं सिद्धम्‌ , सिद्धस्य संस्थितिः सिद्धान्तः । ” न्यायभा० १।१।२६। 
^“ सामान्यविंरोषवदथाभ्यनुज्ञा सिद्धान्त इति । ` न्यायवा० प्रू° १०३५ ^“ प्रमाणमूलाभ्युपगमविषयौ- 
करतः सामान्यविदोषवानथंः सिद्धान्तः । ` न्यायमं प° ५६५ । न्यायकलि० प° ९। “ साध्यस्य 
हेतुभिः विस्तरेण स्थापनं निणेयश्च । एतत्षिद्धन्तलक्षणम्‌ । आद -सिद्धान्तधमीः कियन्तः १ अत्रोच्यते 
चत््वारः-सवंसमः, आदौ समः, पशाद्धिनः, भदो भिन्नः पश्वात्समश्व । ° उपायहृदय प्र० ६ । ५ 
^“ तन््रम्‌-इतरेतराभिसम्बद्स्य अथंसमूहस्योपदेशः लाघ्म्‌ ` अभ्युपगमसंस्थितिः अनवधासरितारथपरियरहः 
तद्विशेषपरीक्षणाय भभ्युपगमसिद्धान्तः । ” न्यायभा० १।१।२६ । ^ तन्त्रमधिकरणं येषाम्थीनां मवति 
ते तन्त्राधिकरणाः ,तेषामभ्युपगमसंस्थितिः इत्यम्भावन्यवस्था धर्मनियमः सिद्धान्तो भवतीति । किमुक्तं 


भवति १ योऽर्थो न शाचितः तस्याभ्थुपगमो न सिद्धान्त इति । न्यायवा० पर १०४ । ६ ^“ सर्व॑तन्त्रसि- 
दान्तो नाम सन्ति निदानानि सन्ति व्याधयः सन्ति सिद्धश्पायाः साध्यानामिति । > चरकसं० प° २६३। 
“सवेषां सम्प्रतिपत्तिविषयः सवतन्त्रसिद्धा्त इति । यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि ।» न्यायवा° प्र 
१०४ । “^ यथा प्राणादीनि इन्दियाणि गन्धादयः इन्दियाथाः * * “` न्यायभा० १।१।२८ । ^ स्वशास्त्रे 


य उपदिषटोऽथः सर्व॑शाखाविरुदधश्च स सर्वतन्बरसिदान्तः । » न्यायमं पृ० ५६५ ! न्यायकलि° प° ९। 
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१।१२८ | सर्वेषां सम्प्रतिपत्तिविषयः ; यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि, च्राणादीनि इन्दि 
याणि, गन्धादयस्तदथाः इत्यादि । “ समानतन्तरप्रचिद्धः परतन्त्रा ऽरिदः प्रतितन्तरधिदानः |" 
| न्यायस्‌° ११२६ | यथा भोतिकानि इन्द्रियाणि योगानाम्‌ , अभौतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
^^ यत्तिद्धौ अन्यप्रकरणापिद्धिः सोऽधिकरणकतिद्ान्तंः 1 [ न्यायसु* १।९।३० ] देतोयेस्य 
सिद्धौ अन्यस्य ग्रक्रियमाणस्य प्रतिज्ञाथेस्य सिद्धिः सोऽधिक्ररणसिद्धान्तः, यथा कायंतवादेः 
्षिस्यादौ बुदधिमच्छारणसरामान्यसिद्धौ अन्यस्य तत्करणसखमर्थस्य नित्यज्ञानेच्छाप्रयन्नाऽऽथा- 
रस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति । ^ अपरसक्षिताभ्युपयमात्‌ तद्विेषपरीक्षणस्‌ अभ्यृपगमतति- 
दान्तः 1 [ न्यायस्‌० १।१।३१ ] यत्‌ किञ्चिद्स्तु अपरीक्षितमभ्युपगस्य विशेषः परीश््यते सो- 
ऽभ्युपगमसिद्धान्तः । यथा अस्तु द्रव्यं शब्दः, स तु किं निव्योऽनि्यो वा इति शब्दस्य द्रव्य 
त्वमभ्युपगम्य नित्याऽनित्यस्वविशेषः परीक््यते । 

पराथानुमानवाक्यैकदेश्भूता अवयव: । सौघनीयस्या्थस्य यावति सब्दसमूहे सिद्धिः परि- 


1) श्न न 


१-तन्त्रसिद्धः ब०, ज० 1 २ ““ प्रतितन्वसिद्धान्तो नाम तस्िस्तन्प्रै तत्तत्प्रचिद्धम्‌ ¦ 2 चरक- 
सं० पर २६३। ^“ सामान्यविंशेषतद्तां नियमेनास्युपगमः प्रतितन््रसिद्धान्त इति ¦ यथा भोतिका- 
नीच्ियाणीति यौगानाममौतिकानीति सांख्यानाम्‌ । ” न्यायवा० प° १०५ । ३ ^“ अधिकरणसिद्धान्तो 
नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमान सिद्धानि अन्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति 1> चरक्सं° 
प° २६४ । “ वाक्या्थसिद्धौ तददुषङ्गी योऽथः सोऽधिकरणसिद्धान्त इति 1 *> न्यायवा ० प्र० १०५ । 
“* तेन यस्मिन्नर्थे ज्ञायमाने तदनुष्गिणोऽ्थाः तदन्तभविन ज्ञायन्ते सोऽथः सक्षादधिकरियमाणः तदनु- 
पङ्गिणाञ्चाधारः तदाश्रयत्वात्तत्सिद्धेः, स पक्षो वा भवतु हैतुवौ तेन कूपेण अधिकरणसिद्धान्तः । पक्ष 
स्तावद्‌ विवादाध्यासितमुपलब्धिनत्कारणसुसत्तिमत्त्वाद्‌ वखरादिंवदिति । अचर हिं प्रथिव्यादिगतेन उत्प- 
त्तिम त्वेन उपरुन्िमत्पूवैकं तद्गतं साध्यमानं स्वसिद्धयन्तगं तावुपषङ्गिखवज्ञत्वा्युपेतत्वमेव सिद्धयति" “1? 
न्यायवा० ता० री १।१।३० । छ प्रतिक्रिय-ब०, ज० । ५ “"अभ्युपगससिद्धान्तो नाम सः-यम- 
धमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टहेतुकं वा वादकराटेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः । > चरकसं० प° २६४ । “यत्र 
विचिदर्थजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते-अस्तु द्रव्यं शब्दः ; सर तु नित्यः अथाऽनित्यः १ इति द्रव्यस्य 
सतो नित्यताऽनित्यता वा तद्विशेषः परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमघिद्धान्तः ।> न्यायभा० १।१।३१ । “अप- 
रक्षि तोऽसूवित इति । योऽथः सू्ेषु नोपनिबद्धः शस्त्रे चाभ्युपगतः सोऽभयुपगमसिद्धान्त इति । यथा 
नेयायिच्छानां मन इद्ियमिति, वैशेषिकाणां नेयायिकानाच्च श्रोत्रमाकारमिति ।* न्यायवा० प° १०५ । 
० तस्माद्धिरोषपरीक्षणार्थोऽपरीकषिताभ्युपगमः मरोढवादिना क्रियमाणोऽभ्यु पगमसिद्धान्त इति सूत्राथेः 1" 
न्यायमं० प° ५६८ । न्यायकल्ि० प्र १०। & ““पराथोनुमानवाक्योपपततस्तदेकदेशा अवयवा 
युक्ता इति । ” न्यायमं प° ५६९ । न्यायकलि० प्र° ९ 1 ७ ““साधनीयाथंस्य यावति सब्द्‌- 
समूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य॒ पञ्चावयवाः अ्रतिज्ञादयः समूहमपेक्ष्य अवयवा उच्यन्ते 1” न्याय- 
भा० प° ९। 
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समाप्यते तस्यैकदेकाः पश्च । तथा च सूत्रम्‌ -“श्रतिन्नाहेतृदाहरणोपनयानेगमनान्यवयवाः। 


[ न्यायस्‌० १।९३२ ] तत्र 'ताध्यनिर््ः प्रतिज्ञा |" [ न्यायम्‌ १।२।३३] शश्ञापनीयेन धर्मेण 


[न 


तिशचिष्टस्य. धर्मिणः परिमरहवचनं साध्यनिद्ः, यथा अनित्यः शब्दः इति | [ न्यायमा 
१।९३३ ] ““उदाहरणसाधम्यत साध्यसाधनं हेतुः 1" [ न्यायस्‌ ९।९।३४ ] उदाहरणेन साध- 
म्यीत्‌ साध्यधमंस्य प्रज्ञापनं हेतुः , यथा अनिव्यः साब्दः उयत्तिधम॑कस्वात्‌ घटवदिति । 
नतथा वैषम्यात्‌ |” [ न्यायस्‌ १।९।६५ ] उदोहरणवैधम्यात्‌ साध्यसाधनं देतुः ; यथा 
तेदं निरात्मकं -जीवच्छसीरम्‌ अग्राणादिमचखम्रसङ्गात्‌ टोष्ठादिवत्‌ । “साध्य पाधम्यात्‌ 
तदर्ममावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ | [ न्यायस्‌” १५१३६ ] सौध्येन साधम्यम्‌-समानधम॑ता 
[ तस्मात्‌ ] तद्धमैमावी-तस्य साध्यस्य धमः , साध्यशचव्देन चात्र साध्यधमविरिषटो धमी 
गृह्यते, तस्य भावः साध्यधमममावः स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते अस्ति स तद्धमेमावी, यथा अनित्यः 
शब्दः उपत्तिधमकस्वात्‌ घटवत्‌ इति साधरम्योदाहरणम्‌ । “^तद्विपयंयाद्िपर्टीतम्‌ 12 [ न्यायसू° 
१।१।३७ | उदाहरणम्‌ इति प्रकृतेन अभिसम्बन्धः | तद्विपययात्‌-साध्यवैधर्म्यात्‌ अतद्धम- 
१ (तथा च सूत्रम्‌ ' इत्ययं पाठः सवो प्रतिखु (अवयवाः ' इत्यस्याऽनन्तरसुपलभ्यते । परव 
उपलन्धन्यायसूक्चानुरोधात्‌ अस्माभिः "पृथ्व ` इत्यस्यानन्तरं स्थापितः । २ “प्रतिज्ञा नाम साभ्यव्चनम्‌ , 
यथा नित्यः पुरुष इति 1” चरकसं ° घु° २६२ । ३ “हेतुनाम उपलन्धिकारणम्‌ ।> चरकरसं° प° २६३ । 
““लिङ्गवचनं हेतुः 1 न्यायकलि० प° १० । “उदाहरणेन सामान्यात्‌ साध्यस्य घर्मस्य साधनम्‌- 
म्रज्ञापनं हेतुः । साध्ये प्रतिसन्धाय उदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः उत्पत्तिधर्मकत्वा- 
दिति, उत्पत्तिधर्मकमनित्यं । दृष्टमिति 1 न्थायभा० १।१।३४ । ५ “उदाहरणवैधम्याच साध्यसाधनं 
हेतुः ; कथम्‌ १ अनित्यः शब्दः उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ , अनुत्पत्तिधमेकं नित्यं यथा आत्मादिद्रम्यमिति ।* 
न्यायभा० १।१।३५ । “उदाहरणमनित्यः शब्दः" ` "इति माष्यम्‌ ; एतत्तु न समञ्लसमिति पदयामः, 
प्रयोगमात्रभेदात्‌ , ग्रयोगमात्रं हि भिद्यते नाथं इति । ` “"उदादहरणमात्रमेदाच, उदाहरणमात्रं केवलं भियते 
ˆ आत्मा ˆ घटः › इति ।" " तस्माच्ेदसुदाहरणं न्याध्यम्‌ । उदाहरणं तु नेदं निंसत्मकं जीवच्छरीरम्‌ अप्रा- 
णादिमतत्वपरसङ्गादिति । °> न्यायवा० प° १२२ । न्यायमं ० ५७५ । £ “साध्येन साधम्य ' समानधम॑ता, 
साध्यसाधम्यौत्‌ कारणात्‌ तद्धमभावी ट्टान्त इति । तस्य धर्मः तद्धर्मः, तस्य-साध्यस्य । साध्यं च 
द्विविधम्‌ धर्िविरिष्टो वा ध्मः शाब्दस्यानित्यत्म्‌ , ध्मविशि्टो वा धर्म अनित्यः शब्द इति । इट 
उत्तरं तद्ग्रहणेन गृह्यते ` तस्य धमः तद्धमैः तद्धर्मस्य मावः तद्ध्मभावः स यस्मिन्‌ दन्ते वर्तते स 
दन्तः साध्यसाधम्योत्‌ तद्धमेभावी भवति स चोदाहरणमिष्यते" "1 न्यायभा० १।१।३६ ! “ सम्य- 
गदष्टान्ताभिधानसुदाहरणम्‌ ।» न्यायसार ° १२ । ““दृ्टन्तवचनमुदाहरणम्‌ ।“ "यत्र प्रयोज्यग्रयोज- 
कभावेन साध्यसाघनघभयोरस्तितवं ख्याप्यते सः साधम्य॑दृ्न्तः ! - तस्य व्याप्यव्यापकभावगर्भवचनमुदा- 
हरणम्‌ 1? न्यायकलिका प° ११ । ७ ^“डइष्टान्त उदाहरणम्‌ इति ग्रकृतम्‌ , साध्यवैधरम्यादतद्धमेभावी द्टान्तः 
उदाहरणम्‌ । अनित्यः शब्दः उत्पत्तिधमकत्वात्‌ , अनुत्पत्तिषर्मकं नित्यमात्मादि ।* न्यायभा० १।१।३७ 


# 
॥ | 
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भावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ , यथा अनित्यः दाब्दः उदत्तिधमकलात्‌, यत्त॒ नित्यं तद्‌ उद्पत्ति- 
धमेकं न भवति यथा परमाण्वादिं इति । “'उदाहरणापेक्षः (तथाः हत्युपसह्यरो न तथाः 
हति वा साध्यस्य उपनयः [ | न्यायस्‌ ° १।१।३८ | उदाहरणापेक्चः-उदाहरणाधीनः , साध्य- 
साधम्ययुक्ते उदाहरणे (तथा च शब्द्‌ उपत्तिधमंकः' इति साध्यस्य शाब्दस्य उतपत्तिधमंकलमु- 
पसं ह्यते । साध्यवेधम्य॑युक्ते तु आकाादिद्रव्यमनुसत्तिध मकं नित्यम्‌ ° न च तथा शब्दः: 
इत्यनुखत्तिधम॑कलस्य उपसंहारप्रतिषेधेन उदत्तिधमंकखमुपसंहियते । “हेतवपदेद्यात्‌ प्रति- 
लायाः पुनर्वचनं निगमनर्मू |” [ न्यायत्‌० ९।१।३६ ] यथोदाहंरणं साधर्म्येण वैधर्म्येण वा 
हेती उपसंहत यत्‌ प्रतिज्ञायाः पुनरभिधानं तत्‌ निगमनम्‌ | 

सन्दिग्धेऽथं अन्यतरपन्ते अनुकूरकारणदशनात्‌ तस्मिन्‌ संमावनाप्रस्ययः तकः! तथां 
च सूत्रम्‌-“* अविज्ञाते ऽथ कारणोपपातेतः तच्चक्नानार्थमू हः तकः 1" [ न्यावसु° ११४०] 
अविज्ञाततत्वे-सन्दि्धेऽँ उ््व॑तालक्षणे कारणोपपत्तितः पुरुषसद्धावि वाद्या (वाहकेटि ) 
प्रदेशोऽलकूरं कारणम्‌ , तस्य प्रतीतितः ‹ पुरुषेण अनेन भवितव्यम्‌ ' इत्यहः तकः । किमर्थो- 

१ ““ दृष्टान्ते परसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य दछन्तोपमानेन पक्षे व्यातनिख्यापकं वचनमुपनयः । 
न्यायघार प्र° १४। २ “उदाहरणपक्षः उदादरणतन्त्रः उदाहरणवश्ः, वः सामथ्यंम्‌ ! साध्यधमे- 
युक्तं उदाहरणे 'स्थात्यादिद्रव्यमुतपत्तिधर्मकमनित्यं दष्टं तथा शब्द उतपत्तिधमक इति साध्यस्य राव्दस्य 
उत्पत्तिधरमकत्वसुपसंहियते । साध्यवेधम्य॑युक्ते पुनरदाहरणे जात्माद्दिन्यमलुत्पत्तिषमकं नित्यं च्छं = 
च तथा शब्दः इत्यनुत्पत्तिधसंकत्वस्य उपसंहारप्रतिषेधेन उत्पत्तिधमंकत्वसुपसंहियते । तदिदसुपसंहा- 
रदरैतमुदाहरणद्ेताद्‌ भवति!" न्यायभा० १।१।३८ । २-धमंकस्य आ०, व०, ज ० ।  ““ सवेषा- 
मेकार्थसमवाये सामर्थ्यप्रद्नं निगमनम्‌ 1” न्यायमा० पु० ९1 ^ प्रतिज्ञाविषयस्याथेस्य अ्ेष- 
म्रमाणोपपत्तो साध्यविपरीतग्रसङ्गप्रतिषेधार्थं यप्पुनरमिधानं तन्निगमनम्‌ । न्यायवा० एू° १३४ । 
८५ उपनयानन्तरं सहेतुकं प्रतिज्ञावचनं निगमनम्‌ । न्यायसार प्र° १५। +-हुरणसा- ज९, भां०; 
श्र । « साधर्म्ोक्तं वा वेधर्म्योतते वा यथोदाहरणमुपसंहियते, तस्मादुत्पत्तिधमकत्वादनित्यः शब्दः 
इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते प्रतिज्ञदितूदाहरणोपनया एकत्रेति निगमनम्‌ । "° न्यायभा० १।१।६९ । 
£ ““ अविन्नाततत््वे सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि एकपक्नालुकूलकारणदशेनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययो 
मवितन्यतावभासः तदितरक्षशैथिल्यापादने तद््ाहकभरमागमनुगह्य तान्‌ खं प्रवत्तयन्‌ तत्तवज्ञानाथे- 
मूहः तकंः 1 न्यायमं° प° ५८६ । न्यायकलिका परऽ १३। ^“ जेमिनीयास्तु बुवते युक्तया 
म्रयोगनिरूपणमूहः ।*“'स च तरिविधः-मन्वरसामसंस्कारविषयः । ” न्यायर्म॑° घर° ५८८ । ७ ^ यथा 
बाह्यकेरिपरदेशादादृष्वैलविरिष्टधरमिद्ंनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति प्रत्ययः 1" "° न्यायम° घ° 
५८६ । ^“ यथा वाहकेदिष्रदेशे ऊष्वंतवदशंनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति सम्भावनाप्रत्ययः। न चायं 
संडायः । अदवकेरिप्रदेशे पुरुषवत्‌ स्थाणोरसम्भा्यमानत्ेनः"" ।”' न्यायकलिका प° १३। 
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-ऽयम्‌ ? इति चेत्‌; तत्व्॑ञानाथम्‌ अनुमानप्रमाणप्रदृच्यर्थम्‌ । तकविविक्तं हि विषयं प्रमा- 
णानि परिच्छिन्दन्ति इति प्रनाणाऽनुप्राहकस्तकः । 

साधनोपाठस्भजन्मा तच्ावबोधो नणयः । सूत्रच्च-“ विमृस्य पक्ष-गरतिपक्षाभ्यामथाव- 
धारणं निणयः ! ” [ न्यायस्‌० १।१।४१ ] विश्श्य-“अनित्यः शब्दौ नित्यो वा इति सन्दिह्, 
प्ष-परतिपक्चाभरितत्वात्‌ साधनोपाम्भौ "पक्षप्रतिपक्षौ ' इत्यक्त ताभ्याम्‌ , अथस्य साध्यस्य 
४ अनित्य एवायम्‌ कृतकत्वात्‌ इत्यवधारणं निण्यः । 

वीतरागकथावस्तुनिणेयपफटो बाद; । तथा च सूत्रम्‌-^‹ ग्रमाणतकसाधनोपाटम्भः हिद्धा- 


न्ताऽविरदडः पर्वावयवोपपवेः पक्षप्रतिपक्षपारयह्यो वादः 1” [ न्यायस्‌ ° ९।२।१ | इति । वंस्तु- 

९ ^“ तर्को न म्रमाणसंगरहीतो न प्रमाणान्तरं प्रमाणानामनुग्राहकः तत्त्वज्ञानाय कल्पते 1 न्यायभा० 
पृ० १०! ^ कथं पुनरयं तच््वज्ञाना्थो न तत्त्वनज्ञानमेवेति १ अनवधारणात्‌-अनुजानात्ययमेकतरं घम' 
कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति" एवमेवेदमिति । कथं ततत्वज्ञानाथं इति  तत्त्वज्ञानविषयाभ्यलुज्ञालक्ष- 
णादूहात्‌ भावितात्‌ ्रसन्ादनन्तरं प्रमाणसामथ्योत्‌ तच्त्वज्ञानसुत्पदयते इत्येवं तत्तवज्ञानाथेः 1? न्यायभा० 
१।१।४० । “^ कथं पुनरयं तच्त्वज्ञानाथं भवति १ अमाणविषयविवेचनात्‌ । प्रमाणविषयमनेन विविनक्ति, 
‹ अयमर्थो युक्तः ` इति, प्रमाणानि पुनः प्रवत्तमानानि तकेविविक्तमथे' तथाभूतमवगमयन्तीति ।°> न्यायवा” 
प° १४१ । २ ^“ पक्षशब्देन पक्चविषयं साधनमुचच्यते, प्रतिपक्चशब्देन पक्षविषयस्य साधनस्य उपा- 
लम्मः; ताभ्यां साधनोपारम्भाभ्यां यदथावधारणं स निणेय इति । ? न्यायवा० १।१।४१ । ^“ पक्ष- 
भ्रतिपक्षविंषयसखाघनोपालम्मपरीक्षया तदन्यतरपशक्षावधारणं निणयः ।› न्यायकलिका प° १३। २ (तत्र 
वादो नाम यत्‌ परस्परेण सह राखपूव' विगृह्य कथयति, स वादो द्विविधः संग्रहेण जत्पो वितण्डा च ।*" 
चरकसं° प° २६२1 “वादः खलं नानाग्रवक्तकः प्रत्यधिकरणघाधनोऽन्यतराधिकरणनि्णयावसानः 
वाक्यसमूहः ।› न्यायभा० प्र ११। ^“ वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः क्था । सा दिविधा- 
वीतरागकूथा, विजिगीषुकथा चेति । यचच वीतरागो कीतरगेणैव सदह तत्त्वनिर्णयार्थः साधनोपालम्भौ 
करोति स। वीतरागकथा वादसंक्ञयोच्यते 1” न्यायक्तार प° १५ । ^“ वादो नाम वीतरागयोः पक्षप्रतिपक्ष- 
परिप्रहपूवंकः प्रमाणतकंपूवेकसाधनोपाकम्भग्रयोगे कियमाणे एकपक्षनिणयावसानो वाक्यसमूहः । न्याय- 
कलिका ए° १३ । अपरे ( वासुबान्धवाः ) तु स्वपरपक्षयोः सिद्धयसिद्धयथं वचनं वादः । ? न्यायवा 
प° १५० । ¢ “ एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धमो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावात्‌ अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
इति, नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिसिति । ” न्यायभा० 
१।२।१ । ^“ वस्तुधमौँ एकाधिकरणौ विरशद्धौ एककालो अनवसितौ । वस्तुधमौं इति वस्तुविरोषौ वस्तुनः 
ननाधिकरणो विचारं न प्रयोजयतः उभयोः प्रमाणोपपत्तेः तयथा अनित्या बुद्धिर्नित्य आत्मेति । अविरु- 
द्ावप्येवम्‌ , यौ विरुद्धौ तौ विचारं प्रयोजयतः नाविरदौ, तद्यथा क्रियावदुद्रन्यं गुणवच्चेति ! एककालाविति, 
भिन्नकाख्योः न विचारप्रयोजकत्वं अमाणोपपत्तेः, यथा क्रियावदद्रन्यं निष्कियञ्च कालभेदे सति । अनवसि- 
ताविति, भनिधितो विचारं परयोजयततो नावसिताविति, निर्णोत्तरकार विचाराभावात्‌ ! तवेतौ विसदवावे-. 
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धर्मौ एकाधिकरणो विरुद्धौ एककाल अनवसित प्प्रतिपक्षौ । वस्तुधर्मौ वस्तुनो विहेषौ, 
यथा "अस्त्यातसरा नास्त्यात्मा › इति वा । अधिकरणम्‌ आश्रयः, एकम्‌ अधिकरणं ययोस्तौ 
विचारं प्रयोजयतः न नानाधिकरणो, विरुद्धावपि यथा नित्य अत्मा अनित्या बुद्धिरिति 
अविरुद्धावपि विचारं न प्रयोजयतः यथा क्रियावद्‌ दर्यं गुणवच्च इति, भिन्नक्राङावपि न 
विचारा्होँ हयोः प्रमाणोपपत्तेः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्कियं च कालभेदे सति । तथा अव- ५ 
सितौ विचारं न प्रयोजयतः निणयोत्तरकाटं विवादाऽयावात्‌। तौ एवंविधविद्तेषणौ धर्मो 
पक्ष-परतिपक्षौ, तयोः परिप्रहः इत्थम्भावनियमः ‹ एवं घमा अयं धर्मी नैवंघमां ' इति च । 
पकषप्रतिपक्षपरिगरह् जसप-विवण्डयोरप्यविचिष्टः, अतः श्रसाणतकसाधनोपाम्भः? इति 
तद्विशेषणम्‌ , प्रमाणैः तर्केण च साधनम्‌ उपाटम्भश्च यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तः । प्रमाणराव्येन 
प्रमाणंमूखाः प्रतिज्ञाद्यवयवा व्यपदिश्यन्ते, तती वादे प्रमाणबुद्धिपरिगृदीतयोरव साधनोपाङ- 
म्भयोः प्रयोगः । तकेराव्देन च भूतपूवंगतिन्यायेन वीतरागकथाचज्ञापनाद्‌ उद्धावननियमां 
भ्यते | तेन वादे प्रमाणलुद्धया परेण छङजातिनिग्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निप्रहबुदध या इद्धा- 
व्यन्त, किन्तु निवारणबुद्धया, तचज्ञानाय आवयोः प्रृ्तिः, न च साधनाभासो दूषणामासो 
वा तन्छज्ञाननिमित्तम्‌ , अतो न तख्रयोगो युक्तः । उपाङम्मश्रवणात्‌ समस्तनिप्रहस्यानानुषङ्ग 
इति चेन्न ; उत्त॑रयोः पदयोर्मियमाथंलात्‌ । तेन ! सिद्धान्ताविरुदधः * इत्यनन अपसिद्धान्तः, १५ 
पच्चावयवोपपन्नःः इत्यनेन च पश्चग्रहणात्‌ न्यून-अधिके, अवयवग्रहणात्‌ हत्वाभासपश्च- 
कच्च इर््य्रावेव निग्रहस्थानानि वादे नियम्यन्ते । कस्मादिति चेत्‌  गुवादिना सह्‌ वादाप- 
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वंविरोषणौ धमो प्क्षप्रतिपक्षौ, तयोः परिह इत्थंसावनियसः एवघमीस्य धसा तेवंधँति" "` । ” न्याय- 
वा १।२।१ 1 प° १४६ । ^ एकाथिकररणौ धमं तुस्यकालो विरोधिनौ । प्रथक्‌ परिरहौ पक्षप्रतिपक्च- 
दाहतौ ॥ % न्यायमं° प्र० ५९० । 

१-णमूताः ज । “ह तु न प्रमाणशब्देन प्त्यक्षादेरनुमानम्‌ सपि तु प्रमाणमूला अवयवा उच्यन्ते 
ञश्च सिद्धयपारग्धी कियते > न्यायमं° प° ५९३ । २ “उपालम्भमर्हणात्‌ सस्ता ट्स्थानग्रसक्तो 
संज्ञामेदमाच्रम्‌" ` "न; उत्तरयोः नियमाथत्वात्‌ ।” न्यायवा° ० 2४५ । ३ भाष्यकारमतेन-यिद्धान्ता- 
विरुद्धः इति पदेन विशु एव हित्वाभासोऽभ्युन्ञात ( न्यायभा० १।२।१ ) वातिककारमतेन च 
“चिद्धान्ताविश्द्धः' इति पदेन अपसिद्धान्तनिग्रहस्यानस्याभ्ययुन्ञा तथादहि-“सिद्ान्ताविषरद्ध इति पदेन 
विरुद्धो हेत्वाभास ठभ्यते; तन्न, अन्यतोऽधिगतेः "` पञ्चावयवापन्नः इतं पश्चि न्यूनाधिक ठभ्येते 
अवयवग्रहणात्‌ तदाभासा ठभ्यन्ते इति कम्यमानाथस्य पुनर्म धाने पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ । अथ किमिदं पद 
“सिद्धान्ताविरुदढः इत्यनथे कमेव १ नानथकम्‌ ; अपचिद्धान्तावरोधात्‌ˆ*1>› न्यायवा० प° १४९ । न्यायम- 
ज्ञरीकारसतेन त॒“ सवमेव तत्र प्रयोगाहम्‌ । भय ॒तु ॥वरः जल्पे कस्या्िदवस्थायां बुद्धिपूचकमपिं 
छलादिप्रयोगः क्रियते वदि तु वृथा तेषां प्रयोगः। भरन्त्या ठ कथित्‌ प्रयुक्तानां अवरयमुद्धावनम्‌ 
भु० ५९३ । ¢ भाष्यकारमतेन श्रौणि, वापिंककारमतेन अ । ^ ` “गु्वीदिना सह वादोपदेशात्‌ , 
गुवीदिमिः सह त्रिविधं फलमाकादष्षन्‌ वादं करोति ।'' न्यायवा° ४० १४. । 


न) 
६ 


न्यायम 
यष्मादयं तच््ववबुभुत्सु 


२१८ ठवीयल्रयाख्ङ्कारे न्यायद्ुयुदचन्द्रे ` [ २ विषयपरि० 
देशात्‌ ; यस्माद्‌ अयं त्वं बुभद्पुशबादिना सह संशंयविच्छेद-अज्ञाताथावबोध-अंध्यवसि- 
ताभ्य्ुज्ञारक्षणं तरिविधं एटमाकाङक्षन्‌ वादं करोति, ततोऽस्य तच्छुसुरखावतः तावद्‌ अनेन 
साधनं वक्तव्यं यावदसौ त्वं प्रतिपद्यते अप्रतिट्रन्दिात्‌ । 

विजिगीषुकथा पुरुषराक्तिपरीक्षणछा जसः । सूत्र्च-“यथोक्तोपपन्नः छलजारिनेयहू- 

५ स्थानसाधनोपटम्भो जल्पः [ न्यायस्‌ १।२।२ ] `यथोक्तोपपन्नग्रहणेन प्रमाणतकंसाघनो- 
पालम्यमात्रमुपठक््यते, न समस्तं बादलक्षणम्‌ ,' सिद्धान्ताऽविरुद्धः पच्चावयवोपपन्नः” इति उत्त- 
रपदद्रयस्य निथहस्थाननियमनिवन्धनस्य अत्र अभिसम्बन्धाऽसंभवात्‌ , जस्पे समस्तनियहस्था- 
नानां संभवात्‌ । ननु ्ङजातिनियहस्थानसाघनोपाटम्भः' इत्ययुक्तम्‌ ; छलादीनामसडटुत्तरेन्‌ 
साधनदूषणल्वाऽतुपपत्ते; तदयुक्तम्‌ ; प्र्भीणेः क्रियमाणयोः साधनोपालम्भयोः लादीनार्म- 

१० ज्गभावो रक्षणार्थत्वात्‌ न खतन्त्राणां साधनदूषणभावः; नहि तानि स्वयं साधनलेन दृपणलेन 
वा प्रयुभ्यन्ते, किन्तु सम्यक्साधने प्रयुक्ते परः द्ल्जाव्यादिना प्रत्यवतिषछठमानः शलं जातिः 
नियहस्थानं वा खय प्रयुक्तम्‌” इत्येवं तदु द्धाबनद्वारेण निरस्यते, निरस्ते तस्मिन्‌ स्वपक्षः परिर- 
क्षित भवति । परेण वा साधने प्रयुक्ते स्सा दोषमपश्यन्‌ स्वयं जाव्यादिना प्रत्यवतिष्ठते 
जात्याद्याछुितश्च प्रतिवादी उत्तरमप्रतिपथ्मानो जीयते, जिते तस्मिन्‌ अगप्रतिपक्षा स्वपक्ष 

१५ सिद्धिरिति । हृदयस्थप्रमाणोपपन्नतच्छज्ञानसंरश्षणाय कचिद्‌ वीतरागस्यापि उपयुभ्यन्ते छंला- 


~ च 


१ “परिपाकस्तु-संशयनच्छेदनमविन्ञाताथबोधः अध्यवसिताभ्यनुन्ञानमिति।ः न्यायभा० ४।२।४४ । 
'“अनधिगततत्त्वावबोधः संशयनिचत्तिः अध्यवसिताभ्यनुन्ञानम्‌ इति फलनि चरीणि । "2: न्यायवान् ता० री 
पृ ३१६ । र-ज्यवसिताभ्यनुज्ञा- ब ज° । -व्यवसिताभ्यनुज्ञान- भां° । ३-न॒ज्ञानट- 
प्र°। ¢ तस्यं भां०., श्र । “ततोऽस्य तत्त्वबुभुत्सावतः तावत्पाधनं वक्तन्यं यावदनेन ज्ञातव्यममरति- 
दन्दित्वात्‌ 1? न्यायवा° प्र १४९ । ५ “त्र पक्चाध्रितयोवेचनं जल्पः । `` -यथा एकस्य पक्षः पुन- 
भवोऽस्तीति नाप्तीत्यपरस्य, तौ च हेतुभिः स्वस्वपन्ं स्थापयतः परस्परमुद्धावयतः एष जल्पः 1 चरक- 
सं° पू० २६२ । “यत्र विजिगीषुः विजिगीषुणा सह लभपूजाख्यातिकामो जयपराजयार्थ' भ्रवक्तते स! 
विजिगीषुकथा" ` विजिगीषुकथा जत्पवितण्डासंज्ञोक्ता 1” न्यायसार पर १६) न्यायकलिका प्र १३। 
६ न्यायमाष्य ( घु १।२।२ ) मंजरी (प° ५९४) कारयोमेतेन 'यथोक्तोपपन्नः पदेन समस्तं वादलक्षण- 
मतिदिद्यते \ वार्तिककारमतेन तु-“सम्भवतोऽतिदेशात्‌ , यद्त्र सम्बद्धयते तदतिदिश्यते 1 किञ्च सम्ब- 
द्यते १ “माणतकंसाधनोपालम्भः' इत्येतत्‌ 1**“ "ˆ न॒ नियमार्थं पदे नियन्तम्यस्याभावात्‌ । मथवा 
यथोक्तोपपन्नेन उपपन्नः यथोक्तोपपन्नोपपन्ः इति प्राते गम्यमानत्वादेकस्य उपपन्नशब्दस्य रोपः यथा 
गोरथ इति । केन पुनरयं गम्यते इति १ उक्तं सामथ्येनेति । नहि नियमाथयोः पदयोः जल्पे संभवः“ 1 
न्यायवा० प° १६१ । ७ “प्रमाणैः साधनोपारम्भयोः छलजातिनि्रहस्थानानामङ्गभावः स्वपक्षरक्षणार्थ- 
त्वात्‌ न स्वतन्त्राणां साधनभावः ! ` "उपालम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्ि ! न्यायभा० १।६।२ । ८-मङ्ग- 
भावे जा । ९ “वौतरागो गा. परालु्रहर्थं ज्ञानाङकरस॑रपणार्थ्च प्रवर्तते \*  न्यायसार प्र १६ । 
“सुसुद्तोरपि, कचित्‌ प्रसङ्गे तदुपयोगात्‌-" ` ।°> न्यायर्म° घुर ५९५ \ 


छघी० प्रसाणप्र< का ७ | षोडरापदाथवाद 


दीनि, अन्यथा . प्राख्लमतिदु्टताररिकपरिकर्पितदूषणाडम्बरेण तच्वाध्यवसायान्‌ प्रचास्येत । 
तदुत्तम्‌-'“ ततत्वाध्यवप्नायत्षरक्षणार्थे जल्पाषतण्डे बीजयप्रयहपंरक्षणार्थं कण्टक्रयाखावरणवत्‌ |? 
[ न्थायुसू° ४।२।५०. ] इति । | 

जत्पविशेषो वितण्डा तथा च सृत्रम्‌-०८ स प्रतिपैषस्थापनाहनो वितण्डा | [ न्यायस्‌ ° 
` १।२।३ | स यथोक्तो जल्पः प्रतिपक्षस्थापनाहीनतया विशेषितो विवण्डालवं प्रतिपदयते । परेत- 
ण्डिकस्य च स्वरपकषं एव साधनवाविपक्षपेक्षया प्रतिपश्चः दस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन, तस्मिन्‌ प्रति- 
पत्ते वैतण्डिको.न साधनं वक्ति; केवलं परपश्षम्रतिपेधायैव प्रवर्तते इति ! 

अहेतवो देतुवदाभासमाना देखाभासाः पच्च । “न्सव्याभि चार-रिरद-प्रकरणसम-साध्यतम- 
-अर्तातकाटा हेत्वाभासाः |ˆ [ न्यायसू० ५२।४ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्र समन्यंभिचा- 
रस्य लक्षणम्‌“ अनंकान्तिकः सन्यमिचारः |” [ न्यायसृ० १।२।५ ] व्यभिचारः अनियमः, 
तेन सह यो वत्तते स सव्यभिचारः, ऽनिक्रान्तिकः-एकस्मिन्‌ अन्ते भवः रेकान्तिकः तद्धि- 
पययाद्‌ अनैकान्तिकः, यथा अनित्यः चाब्दः प्रमेयत्वात्‌ इति । 

विरुद्धस्य ` रश्चणम्‌-^‹ पिद्धान्तमभ्युपत्य तद्वियेधी विरुद्धः | [ न्यायस्‌° ९।२।६ | 
""सिद्धान्तशब्दो धमेविशिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धोऽपि इह साध्यविषयो गरदीतम्यः, तेन साध्यधर्म 
भ्युपगम्य यस्तं विरुणद्धि-विपयेयं साधयति स विरुद्धः, यथा निलयः शाब्दः कृतकस्वात्‌ इति । 

प्रकरणसमस्यं क्षणम्‌- यस्मात्‌ प्रकरणविन्ता सर तिर्णयार्थमपदिष्टः ` प्रकरणसमः": 





१ प्रचाल्यते भां, ्र° । २ “वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनमात्रमेव । ” चरकसं ° पर २६२ । 
न्यायकलिका पू १३। ३ “यथा प्रतिवादिनः पक्षो वादिपक्चापेक्षया अ्रतिपक्षः, एवं वादिपक्षोऽपि प्रति- 
वादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्षः इति उभयपक्षस्थापनाहीना 1 >° न्याय॒वा० ता० टी° १।२।३ । ¢ ^“ उत्तर 
पक्चवादी वेतण्डिकः प्रथमवादिग्रसाष्यमानपक्षापक्षया हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन प्रतिपश्च इत्युच्यते । ”” न्याय- 
म॑० घु० ५९६ । ५ ““ हेतुलक्षणाभावाददेतवो हेत॒वदाभासमानाः \ > न्यायभा० प्र° ५४२ 1 “^ हेतुलक्ष- 
गरिता देतुवदवमासमाना हेत्वाभासाः । 2 न्यायसार प° ७ 1 न्यायक्ठिका प्र १४। £ ^सन्य- 
भिचारो नाम यदू व्यसिचरणम्‌ ।' चरकं ° प्र° २६५ । ७ ^“ व्यभिचारः एक्त्राऽव्यवस्था" "` एकस्मि- 
जन्ते वियते इत्यैकान्तिको विपर्ययादनैकान्तिकः उभयान्तम्यापकत्वादिति । ? न्यायमा० १।२।५ । 
८८ कः पुनरयं व्यभिचारः १ साध्यतजातीयान्यवृत्तित्वम्‌ 1 ° न्यायवा० प° १४० । न्यायमं ० घू° ५९४७) 

^“ एकस्मिन्नन्ते वियते इत्यै श्न्तिकः विपयंयादनैकान्तिकः उभयान्तन्यापकत्वादिति ।* न्यायभा° 
१।२।५ । ९ “^ सपक्षे सत्त्वं यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साध्यविपयंयसखाघनाद्‌ विरुद्धो भवति 1” 
न्यायकलिका प्र १४} १० “ सिद्धान्तशब्दो यद्यपि धमेविशिष्टे धर्मिणि व्याख्यातः" '* तथापीह तदेक 
देशसाध्यधर्मविषयो लक्ष्यते 1 न्यायमं ° पर” ६०० । ११ ““ विद्ोषाऽ्ग्रहणात्‌ प्रकरणे संशयो भवति 
नित्यः शब्दोऽनित्यः सब्दो वेति ¦ तदेव विंशेषाग्रहणं आन्त्या हेतत्वेन प्रयोज्युमानं प्रकरणस्मो. हेत्वा- 
भासो भवति ।* न्यायकलिका प° १५ । 1 


२९९ 


१५ 


३२० लघीयस्यालङ्कारे न्याय्घुमुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


१० 


[ न्यायतू° ९।२।७ ] भ्विचार्यमाणौ पक्षपरतिपक्षौ प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता संशयात्‌ प्रति 
आनिर्मयात्‌ यद्यपि भवतति, तथापि इह विर्म॑ञचौप्मकेव गृह्यते, सा च विरेषाऽलुपरम्भादेष 
भवति, स एवं च विरषाऽनुपरम्भो यदय निणयाथमपदिश्यते तदा तत्‌ प्रकरणमनतिवन्तमान- 
त्वात्‌ प्रकरणसमो भवति । यथा “नित्यः शब्दः अनित्यधमोऽतुपरभ्धेः आकाञ्चवत्‌ ' इति 
एकेन उक्त द्वितीयः प्राह-भनित्यः राब्दः नित्यधमापरन्धेः घटवत्‌, न च द्चातसशानि 
वस्तूनि युञ्यनते । प्रमातारस्तु स्वरूपमेषीं नियत्तमनवधारयन्तो भराम्यन्तीद्ं ( न्तीति ) । 

सध्यसमस्य रक्षणम्‌-न्साध्याऽत्िधिषटः साध्यत्वात्‌ साध्यत्तमः |` [ न्यायस्‌ ६।२।८ ] 
्रि्बौदिनं प्रति साधयितुं यद्‌ उपादीयते तत्‌ साध्यम्‌ , तदविरिष्टो देतुः साध्यसमः । कथं 
हेतोः साध्येन तुल्यता इति चेत्‌ १ साध्यत्वात्‌ , यथा मीमांसकं प्रति अनित्यः शब्दः कृत- 
कत्वात्‌ घटवत्‌? इति । 

कााव्ययापदिष्टस्य ठक्षणम्‌-“कालालयापारेष्टः कालातीतः | [ न्यायस्‌° १।२।६ | 
हेतोःˆ प्रयोगकाछः प्र्यक्चागमाऽवाधितपक्षपरि्रहाद्‌ अनन्तरः, तम्‌ अतीस्य यो हेतुरपदिश्यते 
स कारत्ययापदिष्टः। यथा अनुष्णः तेजोऽवयवी कृतकलात्‌ घटवत्‌ , बरोद्यणेन सुरा पातव्या 
द्रबद्रभ्यत्ात्‌ क्षीरवत्‌ इति । 


१ ““विमर्चाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षौ उभौ प्रकरणम्‌ , तस्य चिन्ता विमत प्रभृति प्राड्‌ निणै- 

^ (~ £ ~, 0 
यात्‌ यत्‌ समीक्षणम्‌ खा जिज्ञासा यत्छृता स ॒निणयार्थं ्रयुक्तः उभयपक्षखाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवत्त- 
मानः प्रकरणसमो निणंयाय न प्रकत्पते । "`"? न्यायभा० १।२।४ । न्यायमं० प्र° ६०२ २ (तथा- 
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पीट विमौसिकैव गृह्यते । स यस्माद्‌ भवति । कस्माच सा मवति १ विरेषालुपलम्भात्‌ । स एव 
विरेषानुपलम्मो यदि निणयाथेमुपदिदयते तत्‌ प्रकरणमनतिवर्तमानत्वात्‌ प्रकरणसमो भवति ।* न्याय- 
म प° ६०२ । दे-नुपपत्तेः भा० । ध-मेतेषां मां०, श्र । ५-तीस्थं व०, ज०, मां०। 
“श्रमातारस्तु रूपमेषां नियतमवधारयितुमशक्नुवन्त एव भाम्यन्तीति ।°› न्यायमं० ६०२ । ६ ““ाष्ये- 
नाव्ञिष्टः साघनीयत्वात्‌ साध्यसमः । अयमप्यसिद्धत्वात्‌ साध्यवत्‌ परज्ञापयितन्यः 1 न्यायभा०, न्याय- 
वा०, १।२।८ । “जन्यतरवादिप्रसिद्धमन्यतरं प्रति यत्वाधयितुमुपादीयते तस्साध्यम्‌ ` "तदविरिष 
देठः साध्यसमः, कथं साध्येन तुल्यता १ इति चेदाह-साध्यत्वादिति ।> न्यायमं° प° ६०६ । ७ ^“अती- 
तकारं नाम यत्‌ पूवं वाच्यं तत्‌ पश्वादुच्यते तत्‌ कालातीतत्वादपरद्यं भवति । चरकसं ° धू २९७ । 
८ “हेतोरपदेशस्य हि साध्यसन्देहविशिष्टः कालः," "यत्र च प्रत्यक्षातुमानागमविरोधः"--ख सर्वः प्रमाण- 
तो विपरीतनिणेयेन सन्देहविशिष्टं कालमतिपतति, सोऽयं कारस्यात्ययेन सपदिदयमानः कालातीत इति ।* 
ता० टी० पुऽ ३४७ । हेतोः प्रयोगकालः प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहुसमय एवः“ "उष्णो न तेजोष्वयवी 
$ृतक्त्वात्‌ घटादिवत्‌ । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवत्वात्‌ क्षीरनीरवत्‌ ० न्यायमं० प° ६१२। “श्रत्यक्षाग- 
मविरुद्धः कालात्ययापदिष्टः । न्यायङ्लिका प° १५1 ५ “ढतरप्रमाणबाधितो दहि देतुः कालात्ययाप- 


दिष्टो भवति, यथा ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रबदरग्यत्वात्‌ कषीरदिति ।--“> न्यायवा० ता० री पु० ३४० । 
न्यायसार्‌ पृऽ ११) 


घी प्रमाणप्र> का० ७ `| पोडदापदाथवादः 
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€ त्येवं ४ $. ~ = ~ न 
अथविकरपेवेचनविघातः छम्‌ । तथा च सूत्रम्‌-“"वचनाषिधातोऽथविकल्पोपपत््या छलम्‌ 1 


[ न्यायसु° १।२।१० ] वचनविधातः ` न मुखपिधानेन अपि तु अथविकस्पोपपत्या, वक्तुरनमि- 
ह) (२ (क ५ @ क (न (कभ 
म्रेतमथं तदुक्तं वचसि समारोप्य छख्वादी तन्निषेधं कसेति कलप्यमानवटनया इति सामान्य- 


क्षणम्‌ । “तत्‌ त्रिवधं वाक्छलं सामान्यछटमुपदारछटज्च | 22 [ न्यायसू° १।२।११ ] तत्‌ 
सामान्यलक्षणरक्षितं छलं बाक्छरादिभेदेन `तिविधं मवति । 


तत्र ('अबिरिषाऽभिहितेऽथं वक्तुरमिग्रायादथान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ ।* [ न्यायस्‌" 
१।२।१२ ] अविशेषाभिहिते-अविरोषेण शब्दे प्रयुक्ते सति वक्ुरभिम्रेतमथेमपहूत्य परिकरय 
तन्निषेधवचनं वाचि निमित्तभूतायां छं वाकृच्म्‌ । य॑था 'नव कम्बलो देवदत्तः" इलयुक्ते (नवः 
कम्बलो ऽस्य, नव कम्बला अस्य' इति च समासपदम्‌ अथद्वयेऽप्यविरिष्टम्‌ , तच्र अभिनवकम्वल- 
योगं वक्तरभिभ्रतं प्रमाणोपपन्नच्च अपहत्य नवसंख्यासम्बन्धमध्यारोप्य तस्तिषेधेन परः प्रत्यव- 
तिषठते-“कुतोऽस्य नव कम्बलाः ? इति । 


नन 


१ “छलं नाम परिशठमथाभासमपाथेकं वाग्वस्तुमात्रमेव । चरकसं° प्र० २६९ । “परस्य 
वदतो वचनविघातः अभिधाननियोधः छलम्‌ ।› न्यायमं ° प° ६१३ । न्यायक्लिकाप्ु° १९। २ “किम्‌ 
आस्यपिधानादिना १ नेत्याह अर्थविकत्पोपपत्येति । वक्तुरनभिग्रेतमथात्तदुक्ते वचसि समासेप्य तश्नि- 
वेधं छल्वादी करोति ` ' विकल्प्यमानाथं घटनया > न्यायमं ० प° ६१३ । ३ ^तद्‌ द्विविधं वाकृछलं 
सामान्यछल्ञ्च ।> चरक्सं° प° २६६! ए-कृत्प्‌ आ०, ब; ज० । ५ “वाक्छकं नाम यथां 
कश्चिद्‌ ब्रुयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌? इति । भिषग्‌ ब्रूयात्‌ नाऽहं नवतन्त्रः एकतन्त्रोऽहमिति । पये 
रयात्‌ नाहं ब्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति अपि ठु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ ब्रूयात्‌ न 
मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्वाकछलम्‌ 2 चरकसं० प्र 
२९६ । “सामान्यच्छरं नाम यथा व्याधिभ्रशमनायोषधमिव्युक्ते परो व्रूयात्‌ सत्‌ सत्प्रमनायेति भवा- 
नाह, सन्‌ हि रोगः खदौषधम्‌ , यदि च सत्‌ सत्प्ररामनाय भवति सन्‌ हि कासः सन्‌ क्षयः, सत्सामा- 
न्यात्‌ कासस्ते क्चयप्रशमनाय भविष्यति इति । ° चरकसं° प्र° २६६ । “यथा कशिदाह-यौ मया परि 
हितः स नवकम्बलः अचर दूषणं ( वदेत्‌ ) यद्भवता परिहितं तदेकमेव वस्त्रं कथं नवेति । अत्र ्रतिवदेत्‌ 
मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलः न तु नवेति । अन्न दूषयेत्‌ कथं नव ! नवछेोमैनिंभितत्वान्नव इत्युक्ते 
प्रतिवादी वदेत्‌ तच्वतोऽपरिमितानि लोमानि कथं नवलोमानी्युच्यते १ अत्राह-नव इति मया पूव॑सुक्तं 
न तु नव्ंख्या । अत्र दूषणं तद्वस्त्रं युष्माकमेवेति ज्ञातं कस्मदेतन्न वः कथ्यते । अरत्रोत्तरम्‌-मया नव 
इप्यु्तं किन्तु न व इति नोक्तम्‌ । अन्न दूषणम्‌-भवतः कायं कम्बलो वस्त इति प्रव्यक्षमेतत्‌ , कथमुच्यते 
न वः कम्बलः । अथं हेत्वाभास इत्युच्यते वाक्छकञ्च । अपरञ्च वाक्छलम्‌ , यथा गिरिदह्यते इत्युक्ते 
दूषणम्‌ तत्त्वतः तृणतरवो दह्यन्ते कथं गिरि्हयत इत्युक्तम्‌ । एतद्ा्छलमित्युच्यते 1» उपायहद्य र” 
१५ । (“नवकम्बरोऽयं माणवक इति प्रयोगः । ""” न्यायम ०.० न्याय वा १।२९।१२। न्यायच्चार ध" 
१६ । न्यायमं ० पर ६१४ । न्यायकलिका ए १६ । 

4. 
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३२२ रघीयख्चयारङ्कारे न्यायङुसुद चन्दर [ २ विषयपरि० 
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“न्ुभवतो ऽस्य अतिसामान्ययोगाद्‌ अघ्द्मूताथकल्पना सामान्यछलम्‌ {` [ न्यायसू° 
१।२।१३ ] अति-व्यापकं सामान्यम्‌ अत्तिसामान्यम्‌ , तद्योगात्‌ कचिद्‌ व्य॑क्तौ अथस्य कस्य- 
नित्‌ संभवतो व्यक्त्यन्तरे संभाग्यमाननिष्यत्तः वक्चराऽभिदिवस्य सतो यद्‌ असद्धूताथंकस- 
तया प्रत्यवस्थानम्‌ तत्‌ सामान्यनिमित्तात्‌ सामान्यम्‌ । यथा संभवति ब्राह्मणे विद्याच- 
रणसम्पतः इटयुक्तं छल्वायाह-न; त्रासेन अनेकान्तात्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; दैतुसरेन अलुपन्यासात्‌ 
न हि बाह्मण विद्याचरणसम्पत्तौ हेतुखेन उपन्यस्तम्‌ 1 च तहिं १ प्रशंसावादोऽयम्‌ इति । 

"वपर्मतिक्रत्पनिरैन्ने र्थसद्धावप्रापिषेधः उपचारच्छटम्‌ |” [ न्यायस्‌० १।२।१४ ] धमं; 
करोरानादिः, तस्य विकल्पः उपचारः, तेन तिदैशे 'मश्वाः क्रोशन्ति गायन्तिः इत्यादिप्रयोगे कृते 
योऽथ॑सद्धावप्रतिपेधः मुख्याथंप्रतिषेधः-कथम्‌ अचेतना मच्वाः कोशान्तिं १ क तहिं ! 
परुषास्तत्स्थाः करोदान्ति न सभ्वाः, इति उपचारनिमित्तं छलम्‌ उपचारच्छछम्‌ । तच्चायुक्तम्‌ ; 
यँथावच्त्रभिप्रायमप्रतिपेधात्‌ , अभिधानपरयोगो हि छोके गौणो सख्यश्च प्रसिद्ध इति। 

हेतुप्रतिविम्वनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः । तथा च सूत्रम्‌. श्वाधम्यवेघम्याम्यां प्रलयव- 
स्थान जातिः 1” [ न्यायस्‌ १।२।१८ ] सकठजातीनां सामान्यलक्षणमिदम्‌ । प्रतिकूलम्‌ अव- 

९ त्यक्तो च तत्वस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धे व्यक्त्यन्तरे भां० । “अति व्यापकं सामान्यमति- 
सामान्यम्‌ , तदयोगात्‌ तत्संभवात्‌ क्चिदू व्यक्ताथेस्य कस्यचित्‌ संभवतः संभाग्यमाननिष्पत्तेः वकत्राऽभि- 
हितस्य सतो याऽ्सद्धूताथेकट्पना तया च प्रत्यवस्थानं तत्‌ सामान्यनिमित्तं छटं सामान्यछरमिति ° 
न्यायमं° प” ६१५ । न्यायकलि° प्र° १६ । २ संभवेऽतो ब०, ज० 1 ३ “अद्यो नु खल्वसौ ब्राह्मणः 
वि्याचरणसम्पन्नः* यदि ब्राह्मणे विदयाचरणसम्पत्‌ संभवति बराद्येऽपि संभवेत्‌" `" अस्य प्रत्यवस्थानम्‌- 
अविवक्षितदहेतुकस्य विषयादुवादः प्रशं साथेत्वात्‌ `  "सम्पदुविषयो ब्राह्मणत्वं न सम्प्दधेतुः" "` 12 न्याय॒भा०, 
न्यायवा० १।२।१३ । “अपि च छलं द्विविधं पूववत्‌ सामान्यञ्चेति । यथा संस्कृता धमोः शल्या 
आकाशवदि्युक्ते दूषणम्‌-उभयोरपि शयूल्यत्मभावश्च तदा निःस्वभावा धमाः आकारातुल्या इति सामा- 
न्यछलम्‌ 1 उपायहृदय प्र १५ । ¢ “उपचारप्रयोगे सुख्या्थकल्पनया प्रतिषेध ड पचारच्छलम्‌ । 
न्यायसार ० १५ । न्यायकलिका प्र° १६। ५ द्रतेऽथं-भा० । ६-न्ति पुरू-आ०, व, ज 
भां०। ७ “अच्च समाधिः-प्रसिद्धं प्रयोगे वक्तयेथाभिग्रायं शन्दराथेयोरनुक्ञा प्रतिषेधो वा न छन्दतः, 
प्रधानभूतस्य शाब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोर्छोकसिद्धः, सिद्ध प्रयोगे यथा वक्तरभिपराय 
तथा ₹ाव्दाधावनुन्ञेयौ प्रतिषध्य वा न छन्दतः । यदि वक्ता अधानशब्दं प्रयुङ्क्ते तथामूतस्याभ्यनुज्ञ 
मरतिषेधो वा न छन्दतः । भथ गुणभूतं तदा गुणभूतस्य, यत्र तु वक्ता गुणभूतं शब्दं प्यु्त प्रधानभूत- 
मभिप्रेत्य परः प्रतिषेधति, स्वमनीषया प्रतिषेधोऽसौ भवति न परोपाठम्भ इति 1» न्यायभा० १।२।१४। 
८ “्रतीपमवस्थानं प्रत्यवस्थानम्‌ 1 न्यायवा० १।२।१८ । “तत्र जातिनीम स्थापनाहेतौ अयुक्त 
यः मतिरोधासम्ां हुः, न्यायव!० ५।१।१। “यदेवं अकारं प्रत्यवस्थानं हेतुप्रतिबिम्बवत्मना कियते 


सा जातिः 1 न्यायमं ° ध्र” ६१९ । न्यायककिक्ा प° १७। “श्रुते हेतौ खमीकरणामिपायिेण प्रसङ्ञ 
जातिः 1? न्यायसार पर* १७। 


खघी° प्रमाणत्र= का० ७ |] पोडदापदाथंवादः ३२३ 
स्थानम्‌ प्रत्यवस्थानम्‌, साधर्म्येण वैधर्येण वा यत्‌ प्रस्यवस्थानं हेतुप्रतिविम्बनप्रायं सा जातिः 
इति । तासां चलुर्विंञ्चतिप्रकारो विसोगः-न्ताधम्ये-ेधर्म्य-उतवर्व-जपकर्-वर्ण्य-जवर््व विकल 
पाभ्य-गरति-जग्राति-पसक्ग-पतिद्ान्त-अनुपपत्ति-तञ्चय-मकरण-अहेतु-वर्थापाते-मविनेष-उप- 
परत्त-उप्टच्ि-जनुपलन्धि-निल-अनिल-करर्येमौः | [ न्पायसु० ५।१।१९ ] इतिसुत्र- 
कारवचनात्‌ | ५९ 
तत्र साधम्य-वेधम्यसमयोरघ्चणम्‌-^“ साधम्य-वेधम्याभ्यामुपतहयरे तदध्मतिपर्ययोपपत्तेः 
ताधम्य-वैषम्यंसमौ | [ न्यायस्‌० ५।९२ ] सार्य वैधर्म्येण वा साधनमभिधाय सिसाध- 
यिषितपक्षोपसंहारे साधनवादिना छते साध्यधसंविपयंयोपपादनाय साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं 
सार्धम्यसमः प्रतिषेधः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयल्ानन्तरीयकत्वात्‌ , यत्‌ प्रय्ानन्तसचकं 
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१ “गविपरीतखण्डनम्‌, असत्खण्डनम्‌, विंरुद्धखण्डनं चेति । यदि खण्डनमेतत्‌ चरिविधदोषोपेतं तदा 
निग्रहस्थानम्‌ ` विपरौतखण्डनं दशविंधम्‌-साधम्यंखण्डनम्‌ , वैधम्यं खण्डनम्‌ , विकल्पखण्डनम्‌ , अवि- 
दोषखण्डनम्‌ , प्राप्त्यप्राप्निखण्डनम्‌ , अहेतुखण्डनम्‌ , उपरुन्धिखण्डनम्‌ , संरायखण्डनम्‌ , अनुक्ति- 
खण्डनम्‌ , कायंमेदखण्डनम्‌" '1*> ( प° १२ ) "“अघरत्खण्डनं त्रिविधप्‌-अव्यं ( व्यज़् ) खण्डनम्‌ , 
अथापत्ति ( व्यज्ञक ) खण्डनम्‌ , प्रतिदष्टा्थं ( ग्यक ) खण्डन ।> ८( प्रु २४ ) विसद्धखण्डनं 
त्रिविधम्‌-अलुत्पत्तिखण्डनम्‌ , निव्यताखण्डनम्‌ , स्वाथेविंरुद्धखण्डनच्च' ` "12 ( प्रू २८ ) सम्यक््खण्डनं 
पञ्चविधम्‌-इष्थदूषणम्‌ , अनिष्टर्थव्यक्तिः , प्रसङ्गन्यक्तिः , विषमार्थव्यक्तिः , सवेन्यायसिद्धिल्यभन्यक्तिः । 
८ प्र° ३० )> तकशा । “एषां विंशतिविधा्नां साये दिविधः साधम्यं" वैधम्य॑च `" एवं दूषणं विंशति- 
विधम्‌ यथा-उत्कषेसमम्‌ , अपकषेखमम्‌ , मेदामेदसमम्‌ `, प्ररनबाहुच्यमुत्तराव्पता, ग्रदनाल्पतोत्तरबाहु- 
व्यम्‌ , देतुसमम्‌ , कायंसमम्‌ , व्या्तिसमम्‌ , अन्या्िसमम्‌ , कटसमम्‌ , ध्राप्निसमम्‌ , अप्राधिसमम्‌ , 
विषश्दधम्‌ , अविरुद्धम्‌ , संशयसमम्‌ , असंदायसमम्‌ , प्रतिष्ान्तसमम्‌ , श्रुतिसमम्‌ , श्रुतिभिचम्‌ , 
अनुपपत्तिसमन्चेति प्रदनोत्तरधमे विंशतिधा 1 उपायृदय प्र ° २७ र~त्प्यसा-घ्र° ! ३ “समी- 
करणार्थं प्रयोगः समः, साधर्म्यमेव समं वैधस्य॑मेव सममिति समाः समीकरणाथंः प्रयोगो द्रष्टव्यः 1 "““ 
विदोषदेत्वभावो वा समाः न भवता विशेषहेतुः कश्चिद्‌ अपदिद्यत इति!" "`न च वादि प्रतिवादिनोस्तुस्यता 
समार्थः ; जातेरसदुत्तरत्वात्‌ । नियमेनैव जातिवादी असद्वादी भवति, वादिनां ठ सदसद्वादित्वेऽनियम 
इति ° न्यायवा० ५।१।१ । ““आसिमानिकं साम्यं न वास्तवमिध्यथैः 1: ता० री० ५।१।१। 
> ""साधम्येमोपसंहारे साभ्यध्मविपर्ययोपपत्तेः साधम्येणैव प्रत्यचस्थानमवििष्यमाणं स्थापनाहेतुतः 
साध्यसमः प्रतिषेधः 1" "अथ साधम्यसमः-क्रियावान्‌ लोष्टः करियाहेतुगणयुक्तो ट्टः तथा चात्मा 
तत्मात्‌ क्िंयावान्‌. इति, न चास्ति विदोषदेतुः क्रियावद्ेधम्योत्‌ निष्कियो न पुनः कियावत्सा घम्यात्‌ 
कियावानिति विशेषहेत्वभावात्‌ साधमम्यंससः 1? न्यायभा०, वा० ५।१।२ । न्यायमं० प्र ६२२। 
न्यायसार प्र, १८ । न्यायकठि० प्र १७ । “° वस्तुसाधर्म्यत्यवस्थानं साधम्य लण्डनमित्युच्यते ! ” 


तकंदा० पु० १२। 
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तदनित्यम्‌ यथा घटः › इति साधर्म्येण हेतौ प्रयुक्त जातिवादी साधर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते; नित्यः 
राब्द्‌ः निरवयवलात्‌ , यच्निरवयवं तत्‌ नित्यं दृष्टम्‌ यथा आकाशम्‌ ` इति, न चात्र विशेष- 
हेत॒रस्ति घटसाधम्यत्‌ प्रयल्ानन्तरीयकव्वाद्‌ अनित्यः शब्दः न च आकाशसाधम्यौत्‌ निर- 
बयवल्वात्‌ नित्य इति । वैधर्येण वां प्रत्यवतिष्ठते-निव्यःशब्दो निरवयवत्वात्‌; यत्‌ पुनरनित्यं 
तत्‌ सावयवं दृष्टम्‌ यथा घटः, न चास्ति विशेषहेतुः घटसाधम्यात्‌ प्रयल्नानन्तरीयकतात्‌ 
अनिध्यः शब्दः न पुनः घटवैधम्योत्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । 

्रैधस्यहेतावपि साधनवादिना प्रयुक्तं ' अनि्यः शाब्दः प्रयत्नानम्तरीयकत्वात्‌ यत्‌ पुनर- 
नियं न वति तत्‌ प्रयन्नानन्तरीयकरमपि न भवतति यथा आकाराम्‌ इत्यत्रापि एतेनैव पूर्वाक्त- 
प्रयोगद्रयेन प्रव्यवश्थानं वैधम्येसमं इति ! 

उत्कषसमादीनां लक्षणम्‌-° चाध्यदष्टान्तथोः पर्मैविक्षल्याद उमयसाध्यत्वाच्च उत्करप- 
अपकर्ष-वर््य-यवरण्यं-विकलप-साध्यततमाः 12 [ न्यायसू° ५।१।४ ] यत्र॒दृष्टन्तधमं' साध्य- 
धर्मिणि असन्तमपि जौरोपयत्तु ( पयन्‌ ) उक्कर्वेण प्रत्यवस्थानं करेति सा उक्कषेसमा जातिः। 
यथा अनित्यः राब्दः प्रयत्ानन्तरीयकतात्‌ घटवत्‌ ' इत्यक्त परः प्राह-' यदि प्रयल्नानन्त- 
रीयकलात्‌ घटवद्‌ अनित्यः शब्दः तर्हि तद्वदेव मूरततोऽप्यस्तु, अथ न मूत्त तर्हिं अनित्योऽपि 
माभूत्‌ अविशेषात्‌ ` इति । 

श्ट्टान्तधमेविकरपनेनैव साध्यधर्मिणि सिद्धस्यापि ध्म॑स्य अपकर्वेण प्रत्यवस्थानम्‌ अंपकर्ष- 
समा जातिः। यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे घटः प्रयल्लानन्तरीयकः अश्रावणो दृष्टः शब्दोऽपि तथास्तु, 
अन्यथा अनिः्यो न स्याद्‌ अविशेषात्‌ इति । 

ख्यापनीयो वण्यंः साध्यधर्मिधम॑ः, तद्धिपर्ययादवर्ण्यो टृषटान्तधमः, तौ वर्ण्य ऽबण्यो विप- 
यंस्यन्‌ इतरम्‌ इतरेण समीक्ुवेन्‌ प्रत्यवस्थानं करोति-भ्यदि शष्दोऽनित्यसेन वर्ण्यत-साध्यते 
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१-्ते स जाति-श्रर । २ ^ वैधम्येणोक्ते हेतौ तद्विपरीतवैधम्येण अत्यवस्थानं साधम्येणोक्त 
हेतौ तद्विपरीतवेधरम्ेण प्रत्यवस्थानं वैधम्यंसमः । न्यायवा०, भा०, ५।१।२ । न्यायसार प्र १८ । 
न्यायमं० प्र° ६२२ । न्यायक्लिका ए° १७} “वस्तुवेधम्यभ्रत्यवस्थानं वैधमम्यखण्डनमित्युच्यते 1?” 
तकंशा० प्र" १४। ३ आरोपतुतर्ष- भ० । ““““*अघन्तमध्यारोपयन्ुतकर्पेण प्रत्यवस्थानं यत्रोति 
स उत्कषेसमः प्रतिषेधः 1” न्यायमं° ध्र० ६२३ । ¢ ““्टन्तधरम साध्ये समाजत उत्कर्मसमः 1» 
न्यायभा० ५।१।४ । “अविद्मानधमोध्यारोप उत्कषैः "> न्यायवा० प° ५३२ । न्यायसार प्र, १८ । 
न्यायकक्ि० घर° १७ । उपायहृदय प° २७! ५ “चाध्ये वभावं दृघन्तात्‌ प्रसजतोऽपकर्षसमः ।*" 


न्यायभा० ५।१।४ । वविद्यमानधमोपचयोऽपकषैः ।" न्यायवा० ५।१।४ । न्यायमं पण ६२३। 
न्यायक्यि* प्र° १७ । उपायहदय प्र २७ । 


[> र्‌ ५ 
रखुघो० प्रमाणग्र का० ७ |  षाडरापदाथवादः ३२५ 


तदा घटोऽपि बण्येताम्‌-साध्यताम्‌" इति वंण्य॑समा । वटश्चेन्न वरण्व॑ते-न साध्यते तर्हिं राब्दोऽ- 
पि न वण्येताम्‌' इति अवण्यसमा | 
धमोन्तरविकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकैरप्मा । यथा ' अत्रैव साधते प्रयुक्तं प्रः प्रत्यवति- 
छते-प्रयलनानन्तरीयकं फिञविन्‌ मृदु दश्यते प्वेण्यादि, किचित्‌ कठिनं करप॑रादि, एवं प्रयता 
नन्तरीयकत घटादि अनित्यं भविष्यति शब्दादि तु न्प्यमिति | ५ 
उभयोरपि साध्यदष्टान्तयोः साध्यलापादनेन प्रत्यवस्थानं सध्यसमा। यथा अत्रैव साधते 
प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि यथा घटः तथा शब्दः तर्हिं यथा शब्दः तथ। घटोऽस्तु, राव्दश्च 
अनित्यतया सोभ्यः इति घटोऽपि साध्य एव स्यात्‌ , कथमन्यथा तेन तुल्यता १ 
प्राप्त्यप्राधतिविकस्पनपूवेकम्‌ उभयत्रापि दोषापादनं प्राप्ठि-अप्राप्रिसमौः । हेतौ साधनवा- 
दिना प्रयुक्त प्रतिवादी आह-अयं हेतुः प्राप्य साध्यं साधयेत्‌ , अप्राप्य वा १ यदि प्रप्य; तर्हिं १० 
दयोर्धस्वरूपयोयुंगपत्‌ संभवात्‌ कथमेकस्य साध्यता अन्यस्य हेतुता विरोषाऽमावात्‌ ? 
इति प्राप्तिसमः प्रतिषेधः । अथ अप्राप्य हेतुः साध्यं साधयेत्‌; तर्हिं सर्वं साध्यं ङिन्न असौ 
साधयेद्‌ अविशेषात्‌ १ नहि अप्राप्य प्रदीपः प्रकाश्यं प्रकाङयति इति अप्राप्रिसमः | 
“दुष्टान्तस्य कारणाऽनगदेशात्‌ ब्रलवस्थानाच्च रतिदुष्टान्तेन प्रङ्ग-गतिदृष्टान्तत्तमौ |? 
[ न्यायत ५।९।६ ] यथा प्ाक्तने एव साधने घटदेद्न्तस्य अनित्यतायां फ कारणम्‌ १ १५ 
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१ “ए्यापनीयो वण्यंः विपयंयादवण्यंः, तवेतौ साष्यदन्तधमौ विपर्यस्यतो वण्यीऽवरण्य॑समौ 
भवतः । ” न्यायभा० ५।१।४ । “वण्यः साष्यः?? न्यायवा० ५।१।४ । न्यायमं ० प° ६२३ । न्याय- 
सार प्र १८ । न्यायकलिका प्र १८ । “वण्यंसमो नामादेतुः यो हेतुवण्योदिरिष्टः ! यथा परौ ब्रुयात्‌ 
बद्धिरनित्या शन्द्वदिति । अत्र ण्यः शब्दो बुद्धिरपि व्यौ तदुभयवण्यौविशिष्टतवादण्वसमोप्यदेतुः * 
चरकसं° प्र २६७ । २ ““अवण्यंः असाध्यः 1? न्यायवा० ५।१।४ । “प्रत्यक्षविषये यद्धेलन्वेषणं 
तद्वण्यंखण्डनसुच्यते 1” त्कंशा० प° २४ । ३ ““साधनधर्मुक्ते दन्ते धमीन्तरविकत्पात्‌ चाध्यधर्य 
विकल्पं प्रसजतो विकरत्पस्तमः 1 न्यायमा० ५।१।४ । ““धमीन्तरविकल्येन अत्यवस्थानं विकत्पसमः ।* 
न्यायमं ० प्र° ६२३ । न्यायकलि० प° १८ । ¢ “'हेत्वायवयवयोगी धमः साध्यः, तं टष्टान्ते प्रसजतः 
साध्यसमः }›: न्यायभा० ५।१।४ । “उभयोरपि साभ्यदृ्टन्तयोः साष्यत्वापादनेन साध्यसमः | 
न्यायमं प्रृ० ६२४ । न्यायसार प्र १९) न्यायकलि° प्र १८। ५ साध्यते भा०, श्र । 
६ “प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्टत्वादप्राप्त्याऽसाधकत्वाच प्राप्त्य प्राप्तिसमो 1 न्याय- 
सू० ५।१।७ । “श्रापत्या प्रत्यवस्थानं प्राप्निसमः, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमप्राप्तिसमः ।› न्यायभा०५।१।५ 
न्भायसार प° १९। “परप्त्यप्राप्तिविकल्पनपू्वकसुभयच्रापि दोषापादनं प्रापत्यप्रापिसमौ 1: न्यायम ° 
पृ ६२४ । न्यायकलि° प्र° १८ । “हतुः साध्यं प्राप्नोति, न वा १ यदि शाध्यं प्रापेति तदाऽघाधकः, 
अथ हेतुःसाध्यं न प्राप्नोति तदाप्यसाधकः .। एतस्प्ाप्त्यप्राप्निखण्डनमुच्यते 1” तकंरा० प° १७॥। 
उपायहृदय पृ २९ । ष 
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न च तदन्तरेण साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ हेन्तरन्वेषणे चानवस्था इति प्र॑सङ्गसम 
प्रतिषेधः । 
परतिदष्टन्तेन पर्यवस्थानं प्र॑तिषष्टान्तस्षमः । यथा प्रयत्नानन्तरीयको घटादिः अनित्यो 
दष्टः, तथा आकाशं प्रयल्ञानन्तरीयकं नित्यं दश्यते, तद्त्‌ छब्दोऽपि नित्यः स्यात्‌ । कः पुनः 
आकादास्य प्रयल्नानन्तरीयकलं वदेत्‌ ¶ द्रूपखननादिना आकैरस्य कायां मन्वानः किद्‌ 
एवं नयात्‌ । न चैवं व्यभिचारोद्धावनमेतत्‌ सम्यगुत्तरं न असदुत्तरप्रकारो जातिप्रयोगः 
इत्यभिधातव्यप्‌ ; यतो न हेतोरनैकान्तिकलम्‌ उद्धावयन्नसौ साधुरिव जातिवादी प्रत्यव- 
तिष्ठते, अपि तु दृष्टान्तेन निस्यस्वमेव साधयन्‌ स्थित इति 
“प्रारालत्तेः कारणाऽमावाद्‌ जैनुतत्ति्तमः ।*” [ न्यायसु° ५।९।१२ ] यथा अत्रैव प्रयोगे 
जातिवादी आह-पू्मनुयन्ते शब्दा्ये धर्मिणि प्रयज्नानन्तरीयकलं घमः क वत्तताम्‌ , अल- 
व्धपक्षवृत्तिश्च कथमनिव्यतवं साधयेत्‌ १ असिद्धं च अनित्ये शब्दस्य बलात्‌ नित्यत्वमेव 
सिद्धयेत्‌। कारणाऽभावात्‌-अनिव्यखसिद्धिकारणस्य प्रयल्नानन्तसीयकसस्य अभावात्‌ । अथवा 
राब्दोसादककारणाभावाद्‌ अतुखन्ने चब्दे निराश्रयो हेतुरिति । 
“^ सामान्य-दृष्टान्तयोः टेद्धियकत्वे समाने नित्याऽनित्यसाधम्यात्‌ संश्चयसमः * 
[ न्यायस्‌० २।१।१४ ] यथा अत्रैव प्रयोगे परः प्रस्यवतिष्ठते-घटेन अनित्येन प्रयलनानन्तरीय- 
कतं शाब्दस्य साधम्येप्‌ , सामान्येन च नित्येन रेन्द्रियक्वम्‌ , ततः किं प्रयत्नानन्तरीय- 
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कत्वाद्‌ अनित्यः रष्दः स्यात्‌ किमा देन्दरियकतवात्‌ नित्यः इति ! 
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१ “साधनस्यापिं साधनं वक्तव्यमिति प्रसद्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गपमः 1 न्यायभा० ५।१।९। 
न्यायमं ० प° ६२५ । न्याय॒कलि० घ ० १८ । २ “्रतिद््टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिरध्यन्तसमः 1? न्याय- 
भा० ५।१।९। “प्रतिदृ्टान्तबलात्‌ साधनम्‌ , एतदुच्यते भरतिद्न्त (व्यञ्जक ) खण्डनम्‌ ।> तकंशा० पू 
२६1 उपायहदय एर ३०। ३-काशकायं-आ०, व° , ज०, भां० । ¢ उत्तिष्ठते ब०, ज० । ˆ“ "साधु- 
रिव जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते अपिं तु श्छन्तबदेन नित्यत्वमेष साधयन्सुत्थित इति ।”° न्यायमं ° प° ६२५ । 
५ “अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा > न्यायभा० ५।१।१२ । न्यायस्रार प° २० न्याय- 
मं० प्रु ६२६९ । न्यायकलि० प्र १८ । “प्रागुत्पत्तेः प्रयल्ननिरपेक्षत्वा्चिव्य इत्यनुत्पत्तिखण्डनम्‌ \” 
तकंशा० प° २८ । उपायहृदय ० ३० । ६ “साधरम्यवेषम्य॑समा जाति पूर्वमुदाहृता सैव संशये- 
नोपक्रियमाणा संशयसमा )” न्यायकलि० प° १९ । “'संशयसमो नामाऽ्देतुय एव संरायदेतुः स एव 
संशयच्छेदहेतुः यथा अयमायुवेदेकदेशमाद किन्त्वयं चिकित्सकः स्यान्नवेति संशये परो ब्रयात्‌-यस्माद- 
यमायुवेदेक्देशमाह तस्माचिकित्सकोऽयमिति । न च संशयहैतुं विशेषयति, एष चाऽदेतुः । चरकसं ° 
प° २६६ । “संशयखण्डनम्‌ विपक्षसाधम्थोत्‌ संशयवादेन खण्डनम्‌ ! तर्व॑शा० प° २१ । उपाय- 
हृदय प्र° २९ । 
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(“उभयत्ाधम्यात्‌ प्रकियासिदधेः मरकरणत्तमः 1” [ न्यायस्‌० ५।१।१६ ] यथाअस्मि- 
न्नेव प्रयोगे अनित्यसाधम्यात्‌ प्रयन्नानन्तरीयकत्वात्‌ कश्चिदनित्यतां साधयति , अपरः पुनः 
नित्याकारसाधम्योत्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्यताम्‌ इति, अतः प्रकते विपक्ते च प्रक्रिया स्ौन। 
सिद्धा इति । 


शतरिकाल्याऽनुपपततेः हेतोः अहेतुप्तमः |“ [ न्यायसू ५।१।१८ ] यथा सम्यक्‌ साधने ५ 
युक्त दूषणसपश्यन्‌ जातिवादी आह-'साध्यात्‌ पूव" वा साधनम्‌ › उत्तरं वा, सहभावि वा 
स्यात्‌ १ न तावत्‌ पूवम्‌ ; असव्ये तस्य साधनत्वाऽतुपपत्तः। नाप्युत्तरम्‌; असति साधने 
पूवं साध्यस्य साध्यस्वरूपत्वाऽसंभेवात्‌। नापि सहभाव; सखवतन्त्रतयः प्रसिद्धयोः साध्य-साध- 
नमार्वाऽसंभवात्‌ सद्यविन्ध्यवत्‌ इति अहेतुसमतेन प्रत्यवस्थानम्‌ अहेतुसमः प्रतिपेधः । 

“° ऊथापत्तितः प्रतिपक्षधिदधः अरथापति्तमः /'' [ न्यायसू ° ५।१।२१ ] यथा प्राक्तन एव॒ १5 
साधने प्रयुक्तं जातिवादी आहयदि घटसाधर््यात्‌ प्रयज्नानन्तयेयकत्वाद्‌ अनित्यः शब्दः 
तदा “अथादापद्यते-' निरवयलात्‌ आकाशसाधरम्यात्‌ नित्यः इति । 

(१कषरमोपयत्तरवि्चेषे सव।उविशनेषप्रतङ्गात्‌ सद्धाकोपपततेः अंतिरेषसमः '' [ न्याय- 
सु° ५।९।२२ ] यथा अत्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि शब्द्‌-वटयोः एको धर्मः 
प्रयल्नानन्तरीयकत्वमस्ति इति तयोः अनित्यताऽविशेपोऽभिधीयते, तर्हि सवोर्थेषु स्वधसम॑स्य १५ 
उपपत्तेः अनिव्यत्वाऽविशेषः स्यात्‌ इति । 

१ -याप्रसि-व०, ज! २ “उभयेन निल्येन चानिल्येन साधम्योात्‌ पन्तप्रतिपक्चयोः अवृत्तिः 
प्रक्रिया `“ प्रकरणानतिंद्रत्या प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमः ।* न्यायभा० ५।१।१६ । द्वितीयपक्षो्य- 
पनदुद्धवा प्रयुज्यमाना सैव साधम्य॑समा वैधम्यसमा जातिः प्रकरणसमा भवति 1 न्यायकलि० पर 
१९ । ““तच्र प्रकरणसमो नामाऽदेतुः यथा अन्यः हारीदात्मा नित्य इति पक्षे बूयात्‌-यस्मादन्यः शरीर 
दाल्मा तस्मान्नित्यः, सरोरं ह्यनित्यमतो विध्मिणा चात्मना भवितन्यमित्येष चाऽ्देतुः, न हिय एव पक्षः 
स एव हेतुः ।” चरकसं ° प° २६६ । ३-मानास्सिद्धा ब ०» ज० । “हेतुः साधनं पूवं पश्ात्‌ 
सह वा भवेत्‌-““इति देतुरदेतुना न विशिष्यते, अदेतुना साधम्यात्‌ प्रत्यवस्थानमहैतुसमः ।* न्यायमा 
५।१।१८ । न्यायमं ° प° ६२८ । न्यायसार प्र २० । न्यायकलि० प्र० १९ । ^बैकाल्ये हेतोरसम्भव 
इत्यहेतुखण्डनमुच्यते । प्रतिवादी प्राह-किं हेतुः साध्यां पश्चाद्‌ युगपद्वा १`ˆ“* तकंशा० पृ० १८ । 
५-वे सा-ब०, ज० ¦ ६ अस्य श्र° ! «-भवलात्‌ मां ०, श्र°  <-भवामावात्‌ श्र° । ९-विन्ध्या- 
दिवत्‌ श्र° । १० “अथोदापदयते अ्रतिपक्षसिद्धिरित्येवं क्रियमाणः प्रतिषेधः अथोपत्तिसमो भवति । 
न्यायमं० प्र ६२९ । विपक्षेऽथापत्तिरेतदथापत्तिखण्डनम्‌ । >> तकंशा० प २५ । ११ ““अविरोषो-. 
पपादनेन म्रत्यवस्थानमविरेषसमः । ? न्यायमं० प° ६२९ । न्यायकलि° प्र १९ । न्यायसार प° 
२१। ^ एकधर्मख्यापनात्‌ सरवस्याविशेषेण प्रत्यवस्थानमविशेषखण्डनसुच्यते । ° तकंशा०. प १५। 
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०८ उमयकारणोपपततेः उथपत्तिष्ठमः 1 [ न्यायसू २।१२५ ] यथा अस्मिन्नेव साधने 
प्रयुक्ते जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते-यदि अनित्ये कारणं प्रयलनानन्तरीयकतमस्ति इति अनित्योऽसौ 
तद्‌ा निव्यलेऽपि अस्य कारणं निरवयवलम्‌ अस्ति इति निव्यीऽस्तु इति । 


रदिष्टक्षारणामाकेऽप्युपलम्मात्‌ उपलन्धिस्मः 1"? [ न्यायस्‌° २।९।२७ ] निर्दिष्टस्य 
साध्यधर्मसिद्धिकारणस्य अभावेऽपि साध्यधर्मोपरब्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपरुल्धिसमः प्रतिषेधः । 
यथा अत्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्रस्यवतिष्ठते-श्ाखादिभङ्गजे शब्दे वियुदादौ च प्रयन्नानन्तरी- 
यकृत्ाभावेऽपि अनित्यसखमस्ति इति । 

“तदनुपहब्धेरनुपलम्मादमावषिदधौ तदविपरीतोपयततेः अनुपटाश्चिसमः 1” [ न्यायस्‌ 
५।१२६ ] यथा श्रागुच्ारणाद्‌ अविद्यमानः शब्दः असत्यावरणेऽनुपरब्धेः , आवरणाऽसच्वश्च 
अनुपरभ्पेः सिद्धम्‌ , यस्य तु दशंनात्‌ प्राग्‌ विद्यमानस्य अनुपट्न्िः न तस्य आवरणाऽतुप- 
रुब्िः यथा पटादयावृतस्य घटादेः, आवरणाऽदुपरुष्धिश्च श्रवणात्‌ प्रार्‌ शब्दस्य इत्युक्तं जाति- 
वादी आह~तदनुपरुग्धेः खब्दावरणाऽनुपरुष्धेरप्यनुपडम्भाद्‌ अभावसिद्धिः (आवरणाऽनुप- 
टन्धिनौस्ि अनुपर्ग्पेः इति, तष्टिपरीतोपपत्तः छब्दस्य अभावविपरीतत्ेन भावस्योपपनत्ते 
अनुपरुन्िसमः प्रतिषेधः । 

“साधर्म्यात्‌ त॒ल्यधर्मोपपत्तेः सवाऽनिल्यतवप्रसङ्गाद अनित्यसम 1 [ न्यायस्‌ ४। 
५६२ ] यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि राब्दस्य अनिव्येन घटेन साध्य 
प्रयन्नानन्तरीयकसमस्ति इति अनित्यत्वं स्यात्‌ , तदा सवंभावानां स्वादिना घटेन साधम्य॑- 
मस्ति इति अनित्यत्वं स्यादिति । 

१ “उभयस्य सनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या प्रत्यवस्थनमुपपत्तिसमः । 2 न्यायभा० 
५।१।२५ 1 न्यायश्ठलि° प्र १९ । “ननु सैवेयं साधम्यौदिसमा प्रकरणसमा वा जातिं मेदान्तरम्‌ ; 
मैवम्‌; उद्धावनप्रकारेण भेदात्‌ । परपक्षोपमदेदुद्धया साधम्ौदिसमा जातिः प्रयुज्यते, पक्षान्तयत्याप- 
नास्थया भ्करणखमा , अप्रतिपत्तिपयवसायित्वाशयेनेययुपपत्तिसमेति । ° न्यायमं ० प्र° ६३० । २ उप- 
छम्भस-मां ० । “खवंसाध्यारोपेण अ्यापकल्वं घाधनस्येत्युपलन्धिसमार्थः। न्यायवा० ५।२।२७। न्याय - 
सार प्र २१ । न्यायमं ° प° ६३१ । ^“ विशिष्टदेतुना नित्यतावणनादोषोऽहेतुरिति उपरन्धिखण्डन- 
मुच्यते ।> तकंशा० प्र० १९ । २ “अयुपरर््या म्रत्यवस्थनमनुपरन्धिसमा 1? न्यायकलकि० प° २०। 
न्यायमं प्र" ६३१ । न्यायसार प° २१। ४ “सर्वभावानित्यत्वपरसङ्धन प्रत्यवस्थानमनित्यसमः ।*~ 
अविशेषसमेवेयं जातिरिति चेत्‌ ; तत्र हि सत्तायोगात्‌ सरव॑भावनामविरोष आपादितः इद तु घटसाध- 
म्ये देव अनित्यत्वमापादितमिति उद्धावनभङ्गिमिदाच जातिनानालमिति ।» न्यायमं प° ६३२ । न्याय- 


कलि° प° २० । “अविंशेषसमातोऽनित्यसमा न भिद्यते तत्रापि सरदविरोषु इदापीचि । भियते, तन्न 
सवोविरोष इह सवेनित्यत्वमिति ।» न्यायवा० ५।१।३२ \ ५ अनित्येन ज० ! ` 


रषी ० प्रमाणघ्र = का< ७ | षोडरापदाथवादः 


““नित्यमनित्यमावाद्‌ अनित्ये नित्यतोपपत्तः नित्यततमः }; | न्यायत्‌० ५।१।३५ | 
यथा अनित्यः राव्द्‌ः' इत्युक्ते जातिवादी अनित्यलराख्यसाध्यधर्ंस्वहूपविकस्पनेन शाव्दस्य 
नित्यत्वमापादयति ; तथाहि-किमिदम्‌ अनित्यसवं शब्दस्य नित्यम्‌ , अनित्यं च! १ यदि 
नित्यम्‌ ; तर्हिं धम॑स्य नित्यत्वात्‌ तदाश्रयस्यापि शब्दस्य नित्यमनित्यभावाद्‌ अनित्यधमा- 
घारतयाऽसच्वात्‌ नित्यत्वम्‌ । अथ अनित्यम्‌ ; तत्रापि अनित्यते अनित्ये सिद्धं नित्यं 
सब्दस्य इति । 

^‹ प्रयत्नका्ाऽनेकत्वात्‌ कार्यसतमः।* [ न्यायसू° ५।१।३७ ] यथां ' अनित्यः शब्दः 
भ्यन्नानन्तरीयकलवात्‌ › इलयुक्ते परः प्रयल्नकार्याऽनेकल्ोपन्यासेन प्र्यवतिषठते-्रयतनस्य कार्थ. 
वैबिध्यमुपटभ्यते, किञ्चिद्‌ असदेव प्रयत्नेन अभिनिवत्यते यथा घटादि, किञ्चित्‌ सदेव 
आवरणापनयनद्वारेण अभिव्यज्यते यथा काण्डपटायावृतं धटादि, इति कथमतः राब्दस्य 
अनिरयता इति ! 

सस्यवस्सवम्रतिभासो बिपरीतप्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ । तथा च सूत्रम्‌--विप्रापिपत्तिर- 
ग्रिपात्तरच निय्हस्थानम्‌ ।"' [ न्यायसु° १।२।१६ ] विरुद्धा करुस्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्र 
तिपत्तिः, तच्छप्रतिपत्तरभावोऽग्रतिपत्तिः इति सकङनिप्रहस्थानानां सौमान्यलक्षणमिदम्‌ । तानि 


„~~ ए क १ त ------- नन ~ न्क 
~ ~~~ (~~ न ^ ५५ ~ ~ च वन ह ति ह) 


१ अनित्यत्वसाध्यधमेस्वरूपविक्रत्पनेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यससः प्रतिषेधः 12 न्यायमंर प्र° 
६३२ । न्याथकलि० प° २० । न्यायसार्र०२२। २ ^“प्रयलनकायंनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्य- 
समः । -- न चेयं संशयसमा जातिः; देत्वथंविकल्पनेन इह प्रत्यवस्थानात्‌ । तथाहि-निरवयवत्वादाकाश- 
साघर्म्योपन्यासेन संराय आपादितः, इह तु साधनवायुक्तम्रयल्लानन्तरीयकत्वहेत्वथनिरूपणेनेति >> न्याय- 
म० प्रज ६३४ । न्यायकलि० प्र २१ 1 उपायदद्य प्र २८ \ “कायभेदात्‌ घटवच्छब्द्‌ इति न 
वक्तम्यम्‌ , एतत्‌ कार्यमेदखण्डनसुच्यते 1” तकंशा० प्र २३ । ३- यद्रे वि-श्र० । % “विपरीता 
कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः" ˆ अप्रतिपत्तिस्तु आरम्भविषयेऽप्यग्रारम्भः-पररेण स्थापितं वा न प्रति- 
प्रेधत्ति प्रतिषेधं वा नोद्धरति-*। ° न्यायमा० १।२।१९ । ““निग्रहस्थानानिं खड पराजयवस्तून्यपरा- 
धाधिकरणानि प्रायेण प्रतिज्ञायवयवाश्रयाणि तत्त्ववादिनसतत्त्ववादिनच्वामिसम्षटवन्ते । ” न्यायभा- 
५।२।१ 1 निग्रहः पराजयः, तस्य स्थानमाश्रयः कारणमित्यथेः । न्यायकलिका प्र० २१ \ ^“ अघाधना- 
जवचनमदोषेोद्धावनं योः । निगम्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥ ° वादन्याय प्रु २1 “श्रता 
लेषतत्त्वार्थपरकाशपटवादिनः । वितरुवाणो वाणो वा विपरीतो निग्रहयते ॥ तस्मादेकस्य भ्रकृतसिद्धरेव 
प्रस्य निथये न प्रकारान्तरेण 1” न्यायवि० वि० ०५२५ उ० । ^ आस्तां तावदलाभादिरयमेव 
हि निग्रहः । न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिधायनिवत्तनम्‌ ॥  न्यायवि° वि० प्र ५३२ प* । ^ तन्न 
ताचिकरे वादेऽकरु्टैः कथितो जयः । स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ॥४६॥ तत्तवाथ- 
द्खो° परु २८१ । 

४२९ 


३ 


३३० खघीयखयालङ्कारे न्यायङ्घमुदचन्द्र | २ विषयपरिः 


९० 


च द्वाविंशंतिप्रकाराणि भवन्ति प्रतिज्नाह्यानेः, प्रतिज्ञान्तरम्‌, ्रविज्नाक्रिषः, प्रतिज्ञा 
सन्न्याघ्तः, हेत्वन्तरम्‌, अर्थान्तरम्‌, निरर्थकम्‌, अविन्नाताथेम्‌, अपाथकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, 
न्युनस्‌, अधि्षम्‌, पुनरुक्तम्‌, अननुभाषणम्‌, अज्ञानम्‌, यग्रातिमा, किक्ेपः, मतानुक्ना, 
प्य॑नुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोग्यानुयोयः, अपसिद्धान्तः, हेत्वामास्तास्व निसहस्थानानि 12 
[न्यायसु° ५।२।१] इति सूत्रकारवचनात्‌ त्रं “अननुभाषणम्‌ , अज्ञानम्‌ , अप्रतिभा, विक्षेपः, 
पयेनुयोग्योपेक्षणम्‌ : इति अप्रतिपत्या सङ्गृहीतानि, शेषाणि विप्रत्िपत््या । 


[क 


तत्र प्रतिज्ञादानेरक्षणम्‌-“प्रतिदष्टान्तर्माजनुज्ञा सदष्टानते प्रतिजनाह्यनिः  [ न्याय- 
पृ० ५।२।२ | प्रतिज्ञासिद्धये वादिना साधने अभिहिते प्रतिवादिना च त्र दूषणे, दृतीये 
वचसि बत्तमानो वादी यदि प्रतिरृष्टान्तध्म खदृषटन्ते अनुजानाति तदा अस्य प्रतिज्ञा हीयते 
इति प्रतिज्ञाहानिः। यथा अनित्यः शब्दः एेन्द्रियकखात्‌ घटवत्‌ ° इद्युक्ते परः प्रव्यवतिष्ठते- 
"सामान्यम्‌ देन्द्रियकं नित्यं दृष्टम्‌ इत्यनेकान्तिकोऽयं हेतुः" इदयक्तं साधनवादी आह-+्यदि 
सामान्यम्‌ एन्द्रियकं निरयम्‌ , कामं घटोऽपि तथास्तु, इति । 


[9 श न ~~~ न जाना न ~ मा मि सा तत न ० > 


“ग्रतिज्ञाताथ्रतिषेपे घमोषरकल्यात्‌ तदथैनिदे्चः गतिन्ान्तरम्‌ 17) [ न्यायसू० ५।२।३ ] 

१ “द्वाविशतिविधा निम्रहस्थानापत्तिः-प्रतिन्ञाहानिः'*" 2 तकंडा० पृ०३३। “निग्रहस्थानं नाम 
त्रिभिरभिदितस्य वाक्यस्यापरिज्ञानं परिषदि विन्ञानवत्याम्‌ , यद्वा अनुयोज्यस्य अनुयोगः अनुयोज्यस्य 
चाननुयोगः । परतिज्ञादानिरभ्यनुक्ञा कालातौतवचनमदेतवो न्यूनमतिरिक्तम्‌ व्यर्थमपा्थकं पुनरुततं विशु 
हेतन्तरमथेन्तरं निग्रहस्थानम्‌ ¦ ” चरकसं ° प° २९७। २ न्यायभा्यकारेण मतानुक्ञाऽपि ( १।२।२० ) 
अप्रतिपतत्या षङ्गृहीता । मज्ञरीकृता तु ' अनजुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपः प्य॑तुयोज्योपेक्षणम्‌ › इति पशचैव 
भप्रतिपत्तिरूपेण गणितानि ( न्यायमं प° ६३९. न्यायकलि° प्रृ० २२ ) प्रकृते तु मजरीछतामेव मतं समः- 
हतम्‌ । ३ “साध्यधमंप्रत्यनीकेन धमण मत्यवस्थिते तिदन्तधर्म स्वदन्ते अभ्यतुजानन्‌ प्रतिज्ञा जहा. 
तीति परतिज्ञाहानिः °> न्यायमा० ५।२।२ । भाष्यकारीयव्याख्याने वार्तिककारस्य मतमेदः ; तथादि- 
“एतत्तु न बुद्धयामदे छथमन्र प्रतिज्ञा हीयते इति १ देतोरमैकान्तिकत्वं सामान्यदणन्तेन परेण चोदिते 
तस्यनेकान्तिकदोषेोद्धारमनुक्त्वा स्वद्टन्ते नित्यतां प्रतिपयते । नित्यताप्रतिपत्तेद्वासिद्धता ट्टन्तदेषे) 
भवति, सोऽयं दृटन्तदोषेण साधनदोषेण वा निग्रहो न प्रतिज्ञाहानिः । "` कथं तरह इदं सू्रम्‌-परतिदन्त- 
धमोभ्यनुज्ञा स्वदन्ते प्रतिज्ञाहानिरिति  दटस्चासौ अन्ते व्यवस्थितस्च इति दृष्टान्तः, स्वदचासौ दन्त 
शेति, स्वद्ान्तरब्देन पक्ष एव अभिधीयते । प्रतिचषठान्तसच ब्देन च प्रतिप्चः , ग्रति 
एतदुक्तं भवति-परपक्षस्य यो धमसतं स्वपक्त एवालुजानाति "` "एषा प्रति हानिः ।» न्यायवा ५।२।२। 
्तिजञासिद्धये वादिना साधनेऽभिदितेः "1" न्यायमं प्र ६४०. न्यायसार्‌ प° २ ३ । “प्रतिन्ञा- 
धनम सा पूवप्रतिगरदीां परतिज्ञां प्थतुयुक्तः परित्यजति ।» चरकसं पृ० २६६ 
परतिपक्चाभ्यनुज्ञेति मतिज्ञाहानिः ।* तककैशा० पर ३३ | ट ^. 
वेगतः इति द्वितीया परतिकञा प्रतिजान्तरम्‌ । 


क, (५, 


पक्षश्चास्तौ दृ्टन्तश्चेति । 





। “स्वप्रतिज्ञार्या 
` अनित्यः शब्दः इति पूर्वा प्रतिज्ञा, अस- 
तत्कथं निमहस्थानमिति १ न पतिज्ञायाः साधनं प्रतिज्ञान्ते 


रुघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] पोडशपदाथवादः २३१ 


भतिज्ञाताथस्य “अनित्यः शब्दः › इत्यादेः देन्दिकल्रस्य हेतोन्य॑भिचारघदर्शनेन प्रतिषे करते 
तं दोषमलद्धरन्‌ धमविकस्पं करोति-किमयम्‌ असर्वगतः शब्दः घटवत्‌ , नि वा सर्वगतः सामा- 
न्यवत्‌ ? यदि. असवेगतः घटवत्‌ ; तर्हि तद्द्र अनित्योऽस्तु, इति सोऽयम्‌ “अनित्यः शब्दः 
इति पूवप्रतिज्ञातः असर्वगतः शाब्दः ' इति प्रतिज्ञान्तरं छुर्बन्‌ निगृह्यते साधनसाम््याऽपरि. 
ज्ञानात्‌ इति । 


8 


“श्रतिज्ञा-हेत्वोर्वितेधः परतिन्नािरोषः |” [ न्यायतु० ५।२।४] यंत्र प्रतिज्ञा हेतुना 
विरुद्धयते हेतुबां प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधः । यथा गुणन्यतिरि्त द्रव्यम्‌ रूपादिभ्यो भेदै- 
नातुपरब्धेः इति । 

“धृक्षप्रातिषेषे अ्रति्ञाताथपिनयनं ब्रतिनज्ञासन्न्यासः |" [ न्यायस्‌° ५।२।५ ] यथा अनि- 
स्यः शब्दः देन्द्ियकसात्त्‌ घटवत्‌ ` इ्युक्तं पूववत्‌ सामान्येन अनैकान्तिकते देतोरुद्वाविते 
प्रतिज्ञासन्न्यासं करोति-“क एवम्‌ आह्‌ अनित्यः खाब्दः इति । 

“"अविच्ेषुक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विशेषभिच्छतो हेलन्तरम्‌ 1*' [ न्यायसू° ५।२।६ ] यथा 
एकम्रकृति इदं व्यक्तम्‌ परिमाणात्‌ घटादिवत्‌ । परिमितं हि घटादेः एकम्रसूवंकस्य दृष्टम्‌, तत्‌ 
मंहदादिविकारजातेः प्रतीयमानम्‌ एकप्रकृतिपूवेक॑लं साधयति, इत्यस्य हेतोः व्यभिचारेण 
्रत्यवस्थानम-एकप्रछतीनां नानाप्रकृतीनाशच्च दृष्टं परिमाणम्‌ इत्यस्य हेतोरहेतुत्वे निश्ितेऽ- 
पि 'एकम्रक्रतिसमन्बये सति विकाराणां परिमाणात्‌ः इति तत्परिजिहीषेया विशेषणमाह । 
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किन्त देतच्टान्तौ साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनोपादानमनथकमिति आनथक्यानि्रदस्थानमिति 1” 
न्यायभा० ५।२।३। “तत्कथं निग्रहस्थानम्‌ १ साघनसामभ्योपरिज्ञानात्‌ ।* न्यायवा० ५।२।३। “श्रति- 
ज्ाता्थश्रतिषेभे प्रेण छते धभीन्तरविकलपाद्थनिरदेशः प्रतिज्ञान्तरसुच्यते ।” तकंशा० प्र० २४। 


१ “यत्र प्रतिज्ञा हेतुना विरुद्धयते हेतुश्च प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानम्‌ 1" एते- 
रैव प्रतिन्ञावियेधेऽप्युक्तः, य्न प्रतिज्ञा स्वक्चनेन विरुद्धयते यथा श्रमणा गर्भिणी । देदुविरोधोऽपि “ˆ 
एतेन प्रतिज्ञया द्टन्तचिरोधोऽपि वक्तव्यः 1? न्यायवा ° ५।२।४। स्यायमं० प° ६४३ । “देतुप्रति- 
्ञयोर्विरोधः प्रतिज्ञाविरोध इत्यच्यते °” तकंशा० एर० ३५ । २ तत्रभां०। ३यः ्रतिन्ञातमथं प्रति- 
रेमे छेते परित्यजति ख ॒प्रतिज्ञासनन्थासो वेदितव्यः 1" एतत्षाधनसामथ्योपरिच्छेदात्‌ विग्रतिपत्तितो 
निमरहस्थानम्‌ 1 न्यायवा० ५।२।५ न्यायसतार्‌ प्र २४ । न्यायमं० प्र ६४४ । न्याय॒कङि° ध 
२३ । “परेण स्वप्रतिज्ञाप्रतिषेधे कृते सन्न्यासोऽसमर्थनेति प्रतिज्ञासन्न्यासः 1: तकंशा० प्र ३५ । 
 <साधनान्तरोपादति पूर्वस्या्ामर््यख्यापनाननिमरहस्थानमिति । सामथ्यं वा दैत्वन्तरं न्यथैमिति ।* 
न्यायवा० "।२।६ ! '्टेन्तरं नाम ्ृतिदेतौ वाच्ये विकृतिदेठुमाह ।” चरक्सं° प्र २९५ । 
“अविरोषहेतौ स्थापिते पशाद्धेवन्तरोक्तिरिति देलवन्तरम्‌ > तकैदा० ए° ३६ । ५ महादि- अ० ! 


&-चं प्रसा-ब०, ज०, भां०, श्र । 


१० 


९५ 


३३२ कधीयखयालङ्कारे न्यायक्रमुदचन्दर ॥ > विषयपरि” 


“्रकृतादर्थाद्‌ अग्रतिससवदार्थम्‌ जथाम्तरम्‌ ।* [ न्यायत्‌° २।२।७ | यथोक्तल्षणे 
प्षप्रतिपक्परििहे हेतुना साध्यसिद्धौ प्रकृतायां रकृतं हेतुं प्रमाणसामर््येन अहमसम्थः 
समर्भयितुम्‌" इत्यवस्यन्नपि कथामपरित्यजन्‌ अथान्तर ्रवौति-“नित्यः शब्दः अस्पशंव्वात्‌ 
इति, हेतुश्च दिनोतेधतोः तुपर्यये कृदन्तं पदम्‌ › पद्व नौम-आख्यात-उपसग-निपाताः इति 

५ प्रकृत्य नामादीनि व्याचष्ट" इति । | 

“वर्णक्रमनिदैवत्‌ निरधकम्‌ | [ न्यायस्‌ ५।२।८ ] अभिधेयरहितकेवख्वणावुपू- 
वीमात्रं निरथंकरं नाम निग्रहस्थानम्‌ । यथा अनिः शब्द्‌ जवगडदंखात्‌ घंटधवत्‌ इति । 

“परिषिलातिवारभ्यां तिरपिहितमपि जविजञातम्‌ जविन्ताधैस्‌ 1" [न्यायस्‌ ° ५।२।६ ] 
यत्‌ साधनवाक्यं दूषणवाक्यं वा चरिरभिहितमपि परिषदा प्रतिवादिना च न ज्ञायते अग्रसि- 

१० सिद्धपरयोगम्‌ अततदतो्रारितम्‌ › इयेवं प्रकारम्‌ असामध्यंसंवरणाय धूर्तेरा्रीयते तद्‌ अवि- 
ज्ञातं नाम निग्रहस्थानम्‌ | 
““पौवापि्याऽयोगात्‌ जग्रतिसम्बद्धार्थम्‌ अपार्थकम्‌ | ” [ न्यायसु° ५।२।१० ] पूर्वाप- 





१ “यथोक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्षपरि्रहे दैवतः साध्यसिद्धो प्रकरतायां ब्रूयात्‌ नित्यः शब्दः अस्पश्च- 
त्वादिति देतुः, हेतुनौम हिनोतेधातोः तुनि प्रत्यये कृदन्तपदम्‌" 1" न्यायभा० ५।२।५ "अभ्युप- 
गताथासङ्गतत्वा्निग्रहस्थान यदभ्युपगतं तत्सम्बद्धमन्यदसम्बद्धमुच्यते 1” न्यायवां० ५।२।७ । न्क 
तादधदथीन्तरं तदनोपयिकममिदधतोऽ्थीन्तरं नास निग्रहस्थानं भवति 1 न्यायमं० प्र ६५५ । 
न्यायकलि० २३। “अथोन्तर्‌ं नाम यथ। उ्वररक्षणे वाच्ये प्रमेहलश्चणमाह 1” चरकं ° प° २६७ । 
“श्रकृताथौप्रतिसम्बद्धाथामिधानम्ीन्तरम्‌। ” तर्क॑शा० पर ३६९। २ समाख्यात-ब०, ज० । ३ “अभि- 
पेयरदितवणुपूर्वाप्रयोगमात्रं निरथंकम्‌ ।” न्यायम॑० ६४६} न्यायकलि० प्र २४। न्यायसार प° 
९५ । “सधनमनुपादानादज्ञानमेवं व्रुवन्‌ न साध्यं जानीत इति न साध्यं न साधनश्चोपादत्ते इति 
निग्रहे 1” न्यायवा ५।२।८ 1 "अनथकं नाम यद्वचनमक््रभाममात्रमेव स्यात्‌ पच्चवर्गबत्‌ , न 
चाथेतो गृह्यते ।” चरकसं० प° २६५ । “यदा वाद्‌ इष्टः तदा मन्त्रभाषणमिति निरथंकम्‌ ।°> तकशा 
ठ० ३६ । ४-द्रात्वात्‌ अ०; अण । ^ सघघवत्‌ ब०, ज० | मभिघटधषवत्‌ भा०,श्र०° । ६ 
“यद्राक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिभिरभिहितमपि न विज्ञायते शिष्ट ब्दमग्रतीतम्रयोगमतिदतोचारिति- 
मित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञाताथेम्‌ , अविङ्ञाता्थमसामर््यसंवरणाय मरयुक्तमिति निमरहस्थानम्‌ 1"? 
न्यायमा० ५।२।९ । (निस्थैके सर्वेष सर्वमर्थशूत्यता, इह तु भवन्नप्यथो नावगम्यते इततोचवारणादि. 
न्यतिकरवशादिति । न्यायमं° प° ६४८ । ^“परिषत्मरतिवादिभ्यां त्रिभिरभिदितमप्यविज्ञातमित्यविज्ञाता- 
थेम्‌ ।” तकशा प° ३५७ । ७ ““यनचानेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौवीपरयेण अन्वययोगो नासिति इत्य- 
सम्बद्ाथत्वं सह्यते, तत्ससुदायार्थस्यापायादपार्थकम्‌ 1» न्यायभा० ५।२।१० । ^ निरथकादपा्थकं न 
सिच्यते तत्राप्य न गम्यत इहापीति ; मियते इति ब्रूमः, तत्र हि वरभमत्रम्‌ , इह तु पदान्यस- 
म्बद्धानि 1» न्यायवा ५।२।१० 1” ^ अपार्थकं नाम यदर्थवचर परस्परेण चायुडयमानार्थैकम्‌ । ? 
चएकसं र २६६ । “पौवोपयोसम्बद्धोऽपा्कम्‌ । ” तवशा प ३७ । 


छवी० प्रमाणप्र का० ७ | पोडशपदाथवादः 


साऽसङ्गतपदकदम्बोचारणाद्‌ जप्रतिष्ठितवाक्यार्थम्‌ अपार्थकं नाम निघ्रहस्थानम्‌ ! चथा दश्च 
दाडिमानि, षड अपूपाः). ङुण्डम्‌ , अजाऽजिनम्‌ , पटर्पिण्डः इत्यादि | 

“^ जवयवकिषियाप्तवचनम्‌ अप्रा्तकाटम्‌ |? [ न्यायस्‌ ५।२।११ ] अवयवानां ग्रति- 
ज्ञादीनां विपयासेन यथाक्रमोरलङ्घनेन प्रयुज्यमानम्‌ अनुमानवाक्यम्‌ अग्रा्ठकाटं नाभ 
निग्रहस्थानं अवति! 

^“ हीनमन्यतसेनापि अव्रयकेन न्यूनम्‌ | [ न्यायसू २।२।१२ ] पृच्वावयवे वाक्ये भ्र 
योक्तव्ये तदन्यतमेनापि अवयवेन हीनं प्रयुखानस्य न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति । 

^° हेतृदाहरणाधिकम्‌ अधिकम्‌ 1? [ न्यायस्‌ ५।२।१२ ] एकेनैव हेतुना दृष्टान्तेन वा 
प्रतिपादितेऽथे हेतन्तरं दृष्टान्तान्तरं वा प्रयुञ्जानस्य अधिकं नाम निमहस्थानं अबति | 

^ ब्दा्थयोः पुनवचनं पनरुक्तस्‌ अन्यत्राऽनुषादात्‌ 1” [ न्यायस्‌° ५।२।१४ | काब्दस्य 
अथस्य चँ अभिदितस्य पुनरभिधानं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानम्‌ अनुवादं वर्जयिखा । तत्र 
राब्दपुनरुक्तम्‌-“ अनिः शब्दः, अनित्य शब्द्‌: इति! अथेपुनरुक्तम्‌-' अनित्यः शब्दः, निरो- 
धधमेको ध्वनिः” इति । अनुवादे पौनरुक्तं न दोषाय; यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनर्ब- 
चनं निगमनमिति । “-अथादापचस्यं छङ्नब्देन पुनवचनम्‌ 1” [ न्यायसु° ४।२।१५ ] पुनस्‌- 
्तम्‌-यथा ° उदयत्तिधमंकम्‌ अनित्यम्‌ › इत्यभिधाय अर्थादापननस्य अर्थस्य योऽभिधायकः 
शाब्दः तेनं स्वशब्देन नयात्‌ नियम्‌ अनुसत्तिधमंकम्‌' इति । 


८१, ~) 


“शविज्ञातस्य परिदा त्रिरभिहितस्यापि अग्रतयुच्चारणस्‌ अननुमाषणस्‌ 12 [ न्याय- 
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१-कदम्बको-ब०, ज० ! २ “यथा दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनम्‌ पललपिण्डः अर्घो- 
सुकमेतत्‌ कुमा्यीः स्फयैकरतश्य पित्ता अप्रतिशीनः इति । ? पात० मदामा० १।२।४५ । न्यायमा० 
५।२।१० । न्यायम्रवेशत्र° प्र०` `“ । ३ ^“ प्रतिज्ञायां द्यां पदचाद्धेतुस्थापनमग्राप्तकारम्‌ । ” तकंशा० 
पर ३७ । शे ^“ प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानामन्य मेनापि न्यूनं न्यूनं भवति |” चरकसं° पर 
२६५ । “ पन्नावयवा अन्यतमेन हीना न्यूनम्‌ 122 तकंशा० प्र° ३७। ^“ तत्कथं निग्रहस्थानम्‌ १ न 
खाधनासवि साध्यसिद्धिरिति । ° न्यायवा० ५।२।१२ । ५ “अधिकं नाम यदायुवेदे भाषमाणे वाहेस्प- 
त्यमोशनसमन्यद्राऽप्रतिसम्बद्धाथमुच्यते । > चरकसं° प २६५ । 2 बहुहेतूदाहरणोक्तिरथिकम्‌ । 
तर्क॑दा० प्र ३८ । € “यद्वा पुनः प्रतिसम्बद्धाथेमपि द्विरमिधीयते तत्पुनरुक्तदोषादधिकम्‌ । तच पुन- 
रुक्तं द्विविधम्‌-अर्थपुनरु्तं श व्दपुनरु्तं च । ” चरकसं ० प्र” २९५ । ^ पुनरुक्तं ्रिविघम्‌-शब्दपुन- 
र्तम्‌ , अर्थपुनरुक्तम्‌ , अथौपत्तिपुनस््तं च । ” तकंशा०ष्र° ३८ । ७ वा ब०, ज° । <-स्य च 
राब्दस्य स्व~भां ०. श्र° 1 ९ तेन शाब्देन नू-प०, ज० । तेन नर-आ० ! “ "तेन स्वरोब्देन ब्रूयात्‌” 
न्यायभा० ५।२।१४ । १० “परिषदा विज्ञातायाः प्रतिज्ञायाः त्रिरभिहिताया अपि यदि कश्वितप्रत्युचा- 


रणासमर्थः तदाऽननुभाष्रणम्‌ 1” तकंरा० प्र° ३९ । 
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३२ 
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ट टषीयख्याख्ङारे न्यायङ्कुमुदचन्दर | २ विषयपरि० 


सू° ५।२।१६ | परिषदा विदितस्य वादिना त्रिशुचरितस्यापि यद्‌ अप्रदयुच्ारणं तद्‌ अननुभाषणं 
ताम निग्रहस्थानं मवति, अप्रदयच्चारयन्‌ किमाश्रयं दुषणमभिदभ्यात्‌ इति † 

""आिकचातन्व अन्चानम्‌ |“ [ न्यायसु° ५।२।१० ] परिषदा विनज्ञातस्यापि वादिवा- 
द्यस्य प्रतिवादिना यद्‌ अविज्ञानं तद्‌ अज्ञानं नाम निपहस्थानम्‌। अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं 
कुयात्‌ इति ? 

““उत्तरस्वाऽग्रतिपततिः अप्रतिमा | [ न्यायस्‌° ५।२।१ ] प्रपक्चप्रतिषेधः उत्तरम्‌, 
तद्‌ य॒दा न प्रतिपद्यते तदा निगृहीतो बेदितन्यः। 

““कार्थन्यासङ्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपः ।” [ न्यायस्‌० ५।२।१६ ] वादमुपक्रम्य सिसा- 
धथिषितस्था्थस्य अराक्यसाध्यतामवसाय काटयापनाथं यत्र कत्तेव्यं व्यासञ्य कथां विच्छि- 
तत्ति-दं मे करणीयं परिहीयते तस्मिन्नवसिते पश्चात्‌ कथयामिः इति, स विद्तेपो नाम 
नियहस्थानप्‌ । 

(स्वपे दोषाऽम्युपगमात्‌ प्रपक्षे दोषग्रतक्घो मतानुज्ञा 1 [ न्यायतु ° ५।२।२० | यः 
परेण आपादितं दोषमनुद्धृस्य अभ्युपगम्य च त्रवीति-"भवयक्तेऽप्ययं दोषः समानः" इति सः 
परमतानज्ञानात्‌ मतानन्ना नाम निग्रहस्थानम्‌ आपद्यते । यथा ध्चौरो भवान्‌ पुरष््वात्‌ प्रसिद्ध 
चौरवत्‌! इ्युक्तं स आहु-“मवानपि चौरः पुरषवाऽविशेषात्‌' इति । 

८“ निग्रहमराप्तस्य अनिग्रहः प्यनुयोग्यो क्षणम्‌ |” [ न्यायस्‌ ।२।२६| पय्यंनुयोग्यो 


# . भ 


नाम निप्रहोपपत्या चोदनीयः-‹ इदं ते निग्रहस्थानम्‌ आयातम्‌ अतो निगृहीतोऽसि इति 
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१ “परिषदा विज्ञाताया अपि प्रतिज्ञाया केनचिदविज्ञानमज्ञानसुच्यते ' तकंशा० प्र ३९ । “ज- 
प्रतिपत्तितो निग्रहस्थानम्‌ ।” न्यायवा० ५।२।१८ 1 २ “यदि परस्य प्रतिज्ञां न्यायवदीक्षते दूषणे चासम- 
धस्तदाऽग्रतिभा 1" तकंशा० प्र ३९ । “उत्तरविषयाऽग्रतिपत्तिरनञानम्‌ , प्रतिपत्तावपि तदभत्युचारण- 
मननुभाषणम्‌ , अनुभाषितेऽपि उत्तराप्रतिपत्तिरप्रतिभा 1 न्यायमं० प्र ६५३ । ३ “स्वप्रति्ाया दोषं 
ज्ञात्वा व्याजः परिहारः क्ायोन्तरकथनम्‌ ।” तकंशा० प° ३९ । ¢ “यः परेण चोदितं दोषमनुद्भृत्य 
भवतोऽप्ययं दोष इति व्रवीति खा मतानुज्ञा, परमतं स्वमतेष्लुजानाति । उदाहरणं भवांशरः पुरप्रत्वा- 
दिति । सतं अति ब्रूयात्‌-भवानपौति, सोऽभ्युपगम्य दोषं परपक्षेऽभ्यनुजानातीति निगरदीतो वेदि- 
तव्यः ।> न्यायवा० ५।२।२१। न्यायमं ° पर° ६५५ । “पर दूषणे स्वपक्षदोषभ्युपगम इति मतायुज्ञा 1" 
तकशा ° प्र" ३९ । ५ "“ पर्यनुथोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्या चोदनीयः'" ˆ1> न्यायभा० ५।२।२१ । न्याय- 
म॑° ए" ९५६। “य॒दि कधिरिग्रहस्थानं मप्रुयात्‌ › तस्य निग्रहापत्त्यतुद्धावनं तदुदूषणेच्छया तु दूषण- 
स्थापनम्‌ । तदथं च हीने र पयोजनं दूषणेन १ असिद्धमेतत्‌ दूषणम्‌ । एतदुच्यते पथ॑लुयोज्येपेक्ष- 
णम्‌ 1» तकंदा० प्र ४०। 


धी प्रमाणप्र° का> ७ | षोडरापदाथवावः 


वचनीयः , तं यः उपेक्षते नाऽनुयुङ्ते, स पम्यनुयोञ्यपेक्षणात्‌ निगृह्यते । एतच । कस्य प्- 
राजयः इति अनुयुक्तया परिषदा चचनायम्‌ › न खट नेप्रहप्रापतः स्वं कोपनं विबरणुयाद्िति ¦ 


` जनब्रह्वान निहस्थानानुयोगो निरनुवोज्यानुयोगः । ” [ न्यावस्‌० ५।२।२२ ] उपप 


५ 


वादिनम्‌ अनिग्रहाहंमपि ' निगृहीतोऽसि ° इति यो नृयात्‌ स अभूतदोोद्धावनात्‌ िगृहयत इति 
^“ सिदान्तमम्युपेत्य अनिवमात्‌ कथाप्रङ्गः जपरिदवान्ः) ” [ न्याय» ५।२।२३ 
यः पूत कच्चन सद्धान्तमभ्युपगम्य कथाया प्रवृत्तः सिसाधयिषितार्थससथनरभसेन दपणोद्धर 
णरभसेन वा स्वसिद्धान्तविरुद्धमभिधत्तं स अपसिद्धान्तेन निगृह्यते । यथा निध्यान्‌ प्रतिज्चय 
रब्दादीन्‌ पुनः अनित्यान्‌ मूते इति । 
^“ हेत्वीमाप्रा्च यथोक्ताः । | न्यायस्‌° ५।२।२४ ] यथोक्ताः पूर्वोक्तरक्षणेरुश्चिताः हत्वा- 
भासाः पच्च, असिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिक-काटात्ययापदिष्ट-मकरणसमाः नि्रहस्थानं भर्वन्तीति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ ~्रमाणः इ्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌ ; भवत्यरिक- 
स्पितानां प्रमाणादिषोडशपदाथानां स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्यमा- 
णानामघटमानलेन तत्तच्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसप्राप्यनुपपत्तेः । 
यत्‌ स्वरूपतः प्रमाणेन विचायंमाणं नोपद्यते न तत्त्वज्ञानात्‌ 
निःश्रेयसप्रा्तिः यथा तथाविधाद्‌ इन्दुद्रयसवसूपज्ञानात्‌ , नोप- 
पद्यन्ते च स्वरूपेण प्रमाणतो विचा्यमाणा भवत्परिकदिपत्ताः 
पोडरापदाथां इति । न च सखरूपतः प्रमाणेन विचा्यमाणानां तेषामवटमानखससिद्धम्‌ ; तथा- 
हि-र्यत्तावद्‌ मवद्धिः सकलपदानां गरिष्ठतात्‌ प्रथमतः प्रमाणपदार्थः प्रतिपादितः; स यथ] 
स्वरूपतः प्रमाणेन विचायंमाणो नोपपद्यते तथा प्र्क्षप्रमाणस्वरूपनिरूपणावसरे प्रपडिचतम" , 
अनुमानादिप्रमाणस्वरूपनिरूपणप्रघटके भ्रपच्यिष्यते च । 


भोडशपदाथानां विशदतया प्रति- 
(~, घान घ॒ € त ग्‌ (क 
विधानम्‌, घमौऽघमंद्रव्ययेः गति- 
स्थितिसाघारणएदेतुतया पृथक्‌ 
(५, 
्रव्य्वषिडिध-- 


१ “एतच कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खल निग्रहं पप्तः स्वं कौपीनं 
विधरणुयादिति । ›` न्यायसा० ५।२।२१। २ ““ कृस्यचिदनिम्राह्यत्वेऽपिं निंग्रहस्थानाभियोगे निरनुयोज्या- 
नुयोगः । ? तकंशचा० प° ४० 1  भूतदोषाऽग्रतिपत्तिररतिभा, अभूतदोषप्रतिपत्तिरनत॒योज्यालुयोगः । 
न्यायमं = प्र० ६५७ । ३ “ पूव" चतुर्विधे सिद्धान्ते स्वयमङ्गीक्तेऽपि पदवाच्चेयथासिद्धान्तं न बरथादय- 
मपसिद्धान्तः । ” तकशा० प्र० ४०। ¢ “यथा पूवमुक्ताः त्रिविधाः असिद्धोऽनैकान्तिको विरद्धस्चेदि 
हेत्वाभासाः । ” तकंशा० प्र ८० । ५ एतेषां निग्रहस्थानानां विशेषविवरणं तत्तन्न्यायसूत्रीयभाष्य- 
वार्तिक-तात्प्यरीकासु , न्यायसारे ( प° २३-२८ ), न्यायमज्ञप्य ( प्र° ६३८-६५९ ) न्यायकलिका- 
याश्च (प° २२-२७) द्र्टन्यम्‌ । प्रकृते च न्याय मन्ञथ्ये व विरोषतो ग्रन्थकृता अनुता । &-वतीति श्र ० 
७ पृ० ३०९ पं० १७] ८ यद्धव~ब०, जण । प्र° ३०९ पं० १९ 1 ““यत्तावद्‌ भवद्धिः सकरपदाथानां 


गरि्रतवात्‌ प्रथमतः" *1>> स्या०रल्ला०्रु० ९५५-५६ । ९ प्र° ५७ | 


¢ 


३२ 


१५ 
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५९ 
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२६ रवीयखयारङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्र | २ विपयपरि० 


अतो मवद्रिकल्पितप्रमाणपदा्थस्य अन्यवस्थितेः कथं तयरिच्छेयतेन आप्मादिग्रमेय- 
त्वं व्यवतिष्ठते १ यथा च आत्मा नित्यम्यापिल्वादिरूपो भवतस्परिकल्पितो न व्यवतिष्ठते तथा! 
पदपदार्थपरक्षा्रष्के भरिपादितम्‌ । शरीर स्वारम्मकाऽवयवेभ्योऽथान्तरम्‌ अवयनिनि- 
राकरणादेव निराछरतम्‌ । "भौतिकानि प्राप्यकारीणि इन्द्रियाणि, बुद्धयन्तरवेद्ा बुद्धिः, अणु 
मनन्यः इति त्रितयमपि प्रगेव अपास्तम्‌ । आ्मगुणलेन भवत्परिकस्पितयोधंमोऽधमम॑योर- 
प्यव्यवस्थितेः तद्रूपा प्वरृत्तिरपि अग्यवस्थितैव । तद्गुणलेन अनयोरव्यवस्थितिश्च आस्मद्रव्य- 
विचारावसरे प्रतिपादित । प्रवयमावश्च आ्मनो व्यापिनः स्वदेदप्रमितो प्रस्याख्यातः । दोष- 
फट-दुःखानाम्‌ आमगुणानां गुणपदा्थविचारावसरे निराकृतिः कृता । अपवगश्च भवत्कस्पितो 
मोक्षस्छषूपनिरूपणप्रघटरके प्रतिषेसस्यते । तन्न द्वादशविधं प्रमेयमवति्ठते। 

किञ्च, अस्य द्वादलविधलावधारणं तावत्येव प्रमाणव्यापारपरिसमाप्तेः, प्रयोजनपरि- 
सभाप्तेवां स्यात्‌ ९ तत्र आद्यः पक्षोऽनुपपन्नः; दिक्‌-का-आकाश-प्रथिव्यादिप्रपञ्चेऽपि 
परसाणन्यपारप्रतीतेः । न च तस्मपल्चस्य अत्रेव अन्तभोवः इव्यमिधातव्यम्‌; ततोऽस्य अत्य- 
न्तविलक्षणसात्‌ । यद्‌ यतोऽप्यन्तबिलक्षणम्‌ न॒ तत तत्र अन्तभंवति यथा जटेऽनलः, 
अव्यन्तविटक्षणाश्च आकाशादयो भावा मवसरिकलिपितद्ादराविधप्रमेयपदा्थात्‌ इति । तथा- 
विधानामप्येषामतव्रान्तभावे आसन्येव अशेषपदाथानामन्तमोवात्‌ वह्माऽद्वेतप्रसङ्कतो गता 
पोडापदाथपरिकस्पना । द्वितीयपक्तेऽपि कस्य प्रयोजनस्य अत्रेव परिसमाप्नि-खोकिकस्य, अप- 
वगेलक्षणस्य, प्रयोजनमात्रस्य वा ९ न तावस्छौकिस्य; तसयोजनप्रसाधकानां घट-पट-मुकुट- 
राकट-अन्नपानादीनामत्राऽसडग्रहात्‌। नापि अपवगरक्षणस्य ; तंखयोजनोपादकानां दीक्षा- 
तपोध्यानादीनाम्‌ ` अत्राऽसङ्प्रहात्‌। नापि प्रयोजनमात्रस्य; द्धौकिकेतरप्रयोजनाततिरि क्तस्य 
प्रयोजनमात्रस्येवासंमवात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 

“सज्ञान ( त , सस्यगसम्यरवा यन्मोक्षाय सवाय वा| 
तद्मनयारहाजमष्टि न व्रमाणाथमात्रकम्‌ ॥7  [ न्यायमं° प° ४२७ ] 

सव्येतरज्ञानपरिच्छेयस्य अखिस्य प्रमेयराशेः द्वादश्चविपे प्रमेये सङ्गृहीतुमसक्यत्वात्‌ । 

पदाथसंख्यायां संशयपरिगणने च“विपर्यय-अनध्यवसाययोरपिं " परिगणनप्रसङ्गः । न्याय. 
प्रवृ्यङ्गस्वात्‌ तस्यैव परिगणने अनुग्रहुच्छा-पराभिभवाभिराष-छाभ-पूजा-ख्याव्यादेरपि परिग- 


~+. ----+ ~ ~~ 














ति त = नातः ५०००५७७०. 





(पि 2 त ` 


१-था प्रतयक्षप्रमाणप-ब्ज० । र्‌ प्र २६९१ ।३ प्रु ७७1 पर १८६ प्र २६९१ 


 पू० २६३ ॥ ५ प्रण २६८ ¦! ६ एर २५७५ । ७ “अपि चास्य दादरविधत्वावध।रणं तावत्येव 


प्रमाणन्यापारपरिसमापेः प्रयोजनपरिसिमाप्तैवो स्यात्‌"* । स्या० रल्ना० प° ९७६ । ८-थकत्पना 


च०, ज० । ९ तस्मसाघकानाम्‌ ब, ज०, भां ०, ्र° । १० अच्र सङ्यरहाभावात्‌ ब०, ज०, भां० । 
९१ ^“ विपययानध्यवसाययोशच प्रमाणादिषोडशपदार्थभ्योऽथान्तरभूतयोः प्रतीतेः ।*› प्रमेय” पु० १८९ 
प्* । स्या० रला° प° ९७६ । १२्‌-पि गण-आ० । 


खघी° प्रमाणप्र° का० ७ ] पोडशपदाथंवादः ६ 


णनग्रसङ्गः तसमट्यज्गत्वाऽविरोषात्‌ । किच्च, जंरननेयायिकैः प्रतिज्ञायवयवपन्चकवत्‌: जिज्ञासा, 
संशयः; शक्यग्राप्तिः, प्रयोजनम्‌ , संशयब्युदासः › इत्यन्येऽपि अवयवा; पच्च प्रतिज्ञाता] 
तेषाच्च मध्ये भवता किमिति संशय-प्रयोजने एव गृह्येते ! 

दृष्टान्तोऽपि न उदाहूरणादन्यः। ततश्चास्य पएथगमिधाने स्वेषामपि अवयवानां प्रथग- 
भिधानप्रसङ्गः अविशेषात्‌ । 

सिद्धान्तोऽपि प्रतिज्ञातो नाऽथान्तरम्‌ । अतोऽस्य पएरथग्‌ लक्षणाभिधानमनर्थकम्‌ । स्वैर 
हि साखकारेः अपसिद्धान्तं वरवाणो निगृह्यते, न च सिद्धान्तलक्षणं प्रतिज्ञातः प्रथक्‌ तेः 
क्रियते, तस्या एव सिद्धान्तवेन सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अवयवानाच पदाथंसंख्यायां परिगणने अनुमानस्यापि प्रथक्‌ परिगणनप्रसङ्गः ! तस्य 
प्रमाणान्तगेतत्वात्‌ प्रथगपरिगणने अवयवानामपि अनुमानास्मकलान्न प्रथक्‌ परिगणनं स्यात्‌। 
 प्रधानमूतश्च अतमानं प्रमाणान्तग॑तसान्न प्रथरुपादीयते तदन्तभूतासतु अवयवाः प्रथगुपादी- 
यन्ते” इति महती ्र्षापूधेकारिता ! उपादानेऽप्येषाम्‌ इयत्तीऽवधारणमयुक्तम्‌ ; याबद्धर्विवक्चि- 
ताथप्रतिप्तिभवति तावतामेव उपादानाहस्वात्‌ , सा च कचित्‌ किय द्विर्भवतीति । 

तकस्यं च प्रमाणविषयपरिशोघकसम्‌-तत्तिरोधायका्यषनेदृखम्‌ , संशयादिग्यवच्डेदेन 
तन्निर्चायकत्वम्‌ › तदुपरहणे प्रटरृत्तस्व प्रमाणस्य अग्रूसरतया तस्सवरूपविवेचनमां वा १ प्रथ- 
मपत्ते प्रतीतिविरोधः ; घटादितिरोधायकस्य अन्धक्ारादेः तकाद्‌ अपनयनाऽग्रतीतेः । हितीय- 
तर तीयपत्तेऽपि अप्रमाणास्मकोऽसौ तथा तन्रिश्चयं तद्टिवेचनमात्रच्च कुयात्‌ , प्रमाणात्मको 
वा ? न तावद्‌ अग्रसाणारमकः; प्रमाणविषयस्य अप्रमाणास्सना तेन परिशोधनाऽनुपपत्तेः । 
यद्‌ अप्रमाणं न तत्‌ प्रमाणविषयपरिदोधकम्‌ यथा मिथ्याज्ञानम्‌ प्रमेयो वाऽथैः, अग्रमाणच्च 
भवद्धिः परिकर्पितः तकं इति । तसरिशोधकसखे वा अस्य प्रमाणलप्रसङ्कः ; यत्‌ प्रमाण- 
विषयपरि्ोधकम्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा अनुमानादि, प्रमाणविषयपरिशोधकश्च भवद्भिः परि- 
कल्पितः तकं इति । अस्तु तर्हि प्रमाणास्मक एवासौ इति चेत्‌; न; ‹ चत्वारि एव प्रमा- 
णानिः इति संख्यान्याघतग्रसक्तः। | 

निणयश्च प्रमाणफलम्‌ , तच्च सति प्रमाणे अवश्यं मवति इति न किलिचित्‌ तस्य प्रथगु- 
पादाने प्रयोजनम्‌ , अन्यथा हान-उपादानादेरपि प्रथरुपादानप्रसङ्गः प्रमाणफर्खाऽविशेषात्‌ 


[1 1, 1 षयि 
1 


१ “ दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सच्क्षते-जिज्ञासा, संशयः, शक्यम्रापिः, प्रयोजनम्‌ , संशय- 
सयुदास इति 1“? न्यायभा० १।१।३२ । न्यायमं० पर ५७० । जिज्ञासाप्रयोजनसं शाय ्॑प्रपनीनां 
वादमार्यज्ञानाधिगम्यपदाथेरूपतया उत्लेखः चरकसंहितायामपि ( प्र° २६२ ) दद्यते । > इयत्वा- 
ज०। ३ “८ तच्च प्रमाणविषयतिरोधायकापनेतृत्वम्‌ , संशयादिग्यवच्छेदेन तन्निरचायत्वम्‌ , तद्‌ प्रहणे प्रडृत्तस्य 


म्रमाणस्य अग्रेखरतया तत्स्वरूपविवेचनमात्रं वा १ स्या रल्ला° प्रु° ९४५ | 
५२ 


२५9 


१० 


९५ 
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२५ 


१५९ 


१ 


३८ छघीयखयार ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


यदपि श्वीवरागकथाः इत्यादि वादस्य रक्षणम्‌ ; तदप्यनुपपन्नम्‌; तस्य बीतरागविषयल्वाऽ- 
संभवात्‌ ; तथाहि-वादो नं अविजिगीपुविषयः निग्रहस्थानजतत्वात्‌ जल्प-वितण्डावत्‌ । न 
चास्य निग्रहस्थाचवच्वमसिद्धम्‌ ; नयून-अधिक-अपसिद्धान्त-हेत्वामासपच्चकरक्षणाऽटनिम्रह्‌- 
स्थानानां वत्र सद्धावात्‌। सतामप्येषां निग्रहवुद्धया उद्धावनाऽभावात्‌ न वादे विजिगीषु- 
विषयता; इत्यप्यसाभ्प्रतम्‌ ; जल्प-वितण्डयोरपि तथो द्धायनाऽभावप्रसङ्गतो ऽबिजिगीषुविषय- 
ताम्रसक्तः । तत्र छ्लादिप्रयोगसंमवात्‌ न तथोद्धावनाभावः इति चेत्‌ ; नलु वादे इतस्तस्र- 
योगाऽभावः ? तच्छाध्यवसायसंरक्षणौ्घ्रहितसाच्चेत्‌ , जसपवितण्डे हि तत्वाध्यवसायसंरः 
्षणार्थे अतः तयोरेव तस्रयोगो न वादे इति; तद्प्यनत्पततमोविसितम्‌ ; छखादौनामसटुत्तर- 
तया द॑सवाध्यवसायसंरक्षणटेतुत्वाऽलुपपत्तेः । परस्य तृष्णीमावनिमित्तस्वात्‌ तेषां तद्धतुलमुप- 
पनम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तथां प्रस्य तुष्णीभावाऽसंभवात्‌ , असटुत्तसणामानन्त्यात्‌ । तच्छाध्यव- 
सायसंरश्चणार्थ्रहितलञ्च वादेऽसिद्धम्‌ ; तस्यैव तत्संरक्षणाथत्वोपपन्तेः । तथाहि~वाद एव 
तच्वाध्यवसायक्॑रक्षणाथः, प्रमाणतकंसाधनोपालस्भते सिद्धान्ताऽविरुद्धसवे पञ्चावयवोपपन्नं 
च सति पक्चम्रतिपक्षपरिपरहवच्वात्‌ , यस्तु न तथा स न तथा यथा आक्रोरादिः, यथोक्त 
बिरेषणश्च वादः) तस्मात्‌ त्छाध्यवसायसंरक्षणाथं इति । 

न चायमसिद्धो हेतुः; ^ ्रमाणतकेाधनोपालम्भः तिद्धान्ताऽविरुदः प्चाक्यवोपपकः 
पक्षप्रतिपक्षपारमह्यो वादः |” [ न्यायसु० १।२।१ ] इत्यभिधानात्‌ । ' पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहव- 
त्वात्‌ इचयुच्यमाने जस्पस्यापि तथालप्रसङ्गाद्‌ अवधारणविरोधः स्यात्‌ , तत्रिहाराथं प्रमा- 
णतकंसाधनोपारम्भव्वविरेषणम्‌ । नहि जल्पे तस्संमवति-“ थथोक्तोपपनरछलजािनिमहस्था- 
नसाघनोपालम्मः जत्पः ` [ न्यायस० १।२।२ | इति वचनात्‌ । नापि वितण्डा तथाऽनुष- 
स्यते; जटपस्यैव वितण्डारूपल्ात्‌ ,“'स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो चितण्डा | 22 [ न्यायस्‌° १।२,३ | 
इत्यभिधानात्‌ । ततः प्रमाणतक्साधनोपाङम्भस्वविशेषणस्य पक्षप्रतिपक्षपरिम्रहस्य जल्प-वित- 
ण्डयोरमावात्‌ सिद्धं वादस्यैव तच्वाध्यवसायसंरश्चणार्थलम्‌ | तत्त्वस्य अध्यवसायो हि निश्चयः, 
तर्य संरक्षणम्‌-न्यायवलात्‌ निखिवाधकनिराकरणम्‌ , न पुनः तत्र बाधकमुद्धावयतो यथा- 
कथञ्चित्‌ निमुंखीकरणम्‌ ठङुटचपेटादिभिस्तैःन्यक्षारस्यापि तन्वाध्यवसायसंरक्चणार्थल्राऽ 


निन 


(क 


१ “वादो जिगौषितोरेव तत्वाभ्यवसायसंरक्चणार्थत्वात्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः" ` ` निमह॒स्थानवच्वाच 1" 
तत्त्वाथे्छो° प° २७९ । अ्मेयक० पृ० १९४ उ० । २्-णाथरहि-ब , ज० । २ तदभ्य-भां, श्र° । 
४ “वाद्‌ एव तत्वाभ्यवसायसंरक्षणाथः"" 1» त््वार्थश्लो° प° २७८ 1 प्रमेयक० प° १९५ पू० । 
५ तथा आक्रो-भा° । & अवसायः ज०, श्र । ““तत्वरक्षणार्थं सद्धिरुपहरतम्यमेव छलादि 
विजिगौषुभिरिति चेत्‌ ; नसचयेटशचखग्रहारादीपनादिभिरपापि वक्तव्यम्‌ , तस्मान्न ज्यायानयं तत्त्वरक्षणो- 
पायः । ” वाद्न्याय प्र° ७१। ७ तन्न्यक्रण-ब ०, ज०, भां ०, श्र ° । 


रुघी° प्रमाणग्र ० का० ७ | पोटरपदाथवादः 


खुवङ्गात्‌ । न च जलस्पवितण्डाभ्यां निखिख्वाधकनिराकरणं' क्त सद्यम्‌ द्धखाद्यपक्रमपरतया 
ताभ्यां सरयस्य तिपययस्य वा जननात्‌ । तच्वाध्यवसाये सत्यपि हि परनिरखीकरणपरवृत्त 
प्रार्निकाः तत्र संशेरते विपयस्यन्ति वा-“किमस्य तत्वाध्यवसायोऽस्ति किंवा नासि इति,.नास्स्येवः 
इति वा। परंनिमुंखीकरणमात्रे तच्वाध्यवसायरहितस्यापि मवृच्युपरम्भात्‌ तत््वोपपुचवादिवत्‌ 
तता चाद्‌ एव एकः कथाविरषः तत्वाध्यवसायसंरक्षणफरः छाभपूजाख्यातिहेतुः निःश्ेयस- 
रास््र अभ्युपगन्तव्यः न पुनजंस्पव्ित्ण्डे तद्िपययात्‌ । एतच प्र॑मेयकमटमा्तण्डे संम्रपन्चंप्रप- 
श्चितम्‌ इहं द्रष्टव्यम्‌ । 
 दैतवाभासाश्च अस्माकमभिमता एव,किन्तु तैः मोक्चशा्तरे निर्दिष्टः न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, 
अन्यथा प्र्यक्षाच्यामासानामपि निदंशप्सङ्गात्‌ पोडरापदाथसंख्यक्चतिप्रसङ्गः । प्त्यक्षादिप्र- 
माणनिरदेरासामभ्योदेव तदाभासानां ठब्यलादनिरेशे भवयवनिदेदसामध्यादेव हेत्वाभासा- 
नामपि कब्धत्वादनिदेशोऽस्तु अविशेषात्‌ । 

छलानि तु बाङ्करीडाप्रायाणि न प्रामाणिकानां निःश्रेयसार्थिनामवरम्बयितुयुचितानि । 

जातयस्तु दूषणाभासा देव्वाभासेरे सडगृदीताः किमिति अतः प्रथगुरच्चन्ते, न च एतौ- 
साभियत्ता कन्तु पायते, युष्माभिरपि आसामानन्धयन' अभ्युपगमात्‌। यदाह *भाष्यकारः- 
«५ सत्यपि अआनन्त्ये जातीनाससकीणदाह्रणविवक्षया चतुर्विं्यागिप्रकारा उच्यन्ते न सख्या- 
नियमः करियते | [ न्यायमं ° पृ० ६२२ ] इति । प्ररस्परविषेकेन उपलक्षणार्थं तर्हि तासा्रपा- 
दानम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; उपात्तानां प्रसरविवेकेन उपरक्षणेऽपि अनुपात्तानामुषरक्षणाऽसंभ- 
वात्‌ । कतिपयतस्काराणां तद्धिषेकेन उपक्षणाथं तद्डक्षणप्रणयते च ^“ मिथ्योत्तरं जातिः" 
[ न्यायविनि० २।२०२ ] ` इ्येतावस्लक्षणं प्रणेतन्यम्‌ सकरतद यक्तिव्यापकसवात्‌ । 

एवं निप्रहस्थानानामपि अनन्तत्वात्‌ न इयत्ता कतु सक्या । तदानन्त्यं च भवद्धिर अभि- 
प्तम्‌ धविप्रापिच्यप्रतिपत्तिप्रकारस्य बहुत्वेऽपि द्वाकिदितिनिमहस्थानानि ब्रद्यन्ते | | 


{-ण राक्य-आ० । †-कृरण प्रबरू-प्र° । र ^ परनिमुंखीकरणमात्रे तथाग्यवसायरहितस्यापि 
्रवृ्तिदशेनात्‌ तत्वोपप्लववादिवत्‌ । "° तत्त्वाथदलो° प° २५९ । -छम्भात्‌ ततो-आ० । ५ 
छर ° १९४ । तच्त्वाथदटोकवात्तिकेऽपि ( प° २५८ ) । & सम्रपच्चमिह्‌ उद्यन्ते भां ° । समप्रप्वितम्‌ 
ड-आ०, व ०, ज० । ७ ह्ुखादीनि ब०, ज०, भां ° । <-च्यते आ०, व°, ज । -द्यन्ते ° । 
९ ^“ मिथ्योत्तराणामानन्त्यात््‌ शस्त्रे वा विस्तरोक्तितः । साधम्योदिसमस्वेन जातिनेंह अतन्यते ॥२०६॥ 
न्यायवि० द° परि०, ०५२४ ० । १० ^^ तद्धिकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ । 22 न्यायस्‌० १।२।२० । 
११ भाष्ये नोपलब्धमिदं वाक्यम्‌ । न्यायमज्ञयौं तु ( प° ६२२ ) ^सत्यप्यानन्त्ये जातीनामसंकीर्णे- 
दादहरणविवक्षया चतुर्विंशति भ्रकारत्वमुपवर्णितं न तु तत्संख्यानियमः कृतः › इत्यस्ति । १२ ^“ तत्र मिभ्यो- 
त्तरं जातिः यथनेकान्तविद्धिषाप्‌ | दध्युष्टादेरमेदत्वप्रसङ्गदेकेचोदनम्‌ ॥* न्यायविं० प° ५२६ उ० | 
प्रमाणसं° परि० ६ । १३ ईइव्यंतावदेवं तच्छक्ष-प्र° । | 
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इति माध्यंकारवचनात्‌ । यच्च छलजातिनिगरह्थानानां प्यकं दूषणं तत्‌ प्रमेयकमटमात्ण्डे 
सप्रपच्वं प्रपभ्वितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । तदेवं षोडापदाथोनां विचायेमाणानामन्यवसिथतेनं 
यौगानां षट्पदाथनियमवत्‌ षोडशषपदाथनियमोऽपि उपपन्नः । 
 धमौऽधर्मदरन्ययोः तद्थान्तरभूतयोः सद्धावाच् । कुतः प्रमाणात्‌ तस्सिदधिरितिचेत्‌ ! 
अनुमानात्‌ इति ब्रूमः । तथाहि-विवादापन्नाः सकंछजीवपुदरखश्रयाः सच्रद्रतयः साधार- 
णबाह्यनिमित्तपिक्षाः युगपद्धाविगतित्वात्‌ एकसरस्सङिखादिना अनेकमसस्यादिगतिवत्‌ । तथा, 
सरक॑रजीवयपुद्ररस्थितयः साधारणबाह्यनिमित्त पेक्षाः युगपद्धाविस्थितितवात्‌ एकङ्कण्डाश्रयानेक- 
बद्रादिस्थितिवत्‌ । यत्‌ तत्साधारणं निमित्तम्‌ स धमः अधर्मश्च, ताभ्यां चिना तद्रति- 
स्थितिकायोऽवसत्तः । 

गतिस्थित्तिपरिणामिन ए अथाः परस्परं तंद्धेतवशचेत्‌ ; न ; अन्योन्याश्रयाऽतुषङ्गात्‌- 
सिद्धायां हि तिषठत्दार्थेभ्यो गच्छसदा्थानां गतौ तेभ्यः तिष्ठतदाथानां स्थितिसिद्धिः, तस्सि- 
द्धौ च गच्छुसदाथनां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिभित्तरदिता एब अखिखार्थगतिस्थितयः 
प्रतिनियतस्वकारणपूवंकतात्‌ इति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ ईश्वर अङ्करादिकार्योतपत्तौ, नत्तंकीक्षणो 
चा निखिटग्रेक्षकटजनानां नानातद्धेदनोसत्तौ साधारणं निमित्तं स्यात्‌ ? तल्छक्षणसाधारण- 
निमित्तमन्तरेण तदुपपच्यनुपपत्तः इति चेत्‌ ; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌ , नहि सकटार्थ- 
गतिस्थितयोऽपि सकृद्धाबिन्यो धमोऽधम॑लक्षणसाधारणनिमित्तमन्तरेण उपपयन्ते, सशद्धावि- 
कालात्‌ , यत्‌ सकृद्धावि कार्यम्‌ तन्न साधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यते यथा अङ्कुरादिः 
तथामूताश्चेताः सकलाथगतिस्थितय इति । ईश्वर एव॒ आसां साधारणनिमित्तमस्तु, इत्यप्य- 


१ माष्ये नोपरग्धं वाक्यमिदम्‌ । “ सामान्यमधिक्ृत्य निभ्रहस्थाने दे । भेदविस्तरविवक्षायां तु 
द्राविंरातिधा मेदः । उदाहरणमाघ्रत्वाच् भेदस्य आनन्त्यमिति ।> न्यायव।!° ५।२।१ । ““असंकीर्णोदाह- 
रणविवक्षया च द्राविंशतिभेदसं कौत्तम्‌ अवान्तरभेदैस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेषामिति । ” न्यायमं० प्र 
६२३९ । २ पृ १९५-२०४। तत्वाथं शो° प्र २८१-३११ । निग्रहस्थानानां खण्डनं तु वादन्यायेऽपि 
(पू०७४- १४२) द्रष्टव्यम्‌ । एतदर्थं सिद्धिविनिर्चयरीकायाः जल्पसिद्धिनामकं प्रकरणमपि समवलोकनीयम्‌ । 
द “ गतिस्थित्युपम्रहौ षमाधर्मयोरुपकारः । °? तत्तवार्थस्‌° ५।१७। "उदयं जह मच्छाणं गमणाणुर्गहयरं 
वदि जीए । तदह जीवपुग्गलाणं धम्मं दब्वं वियाणेहि ॥८५॥ ” पञश्चास्ति ° । “ धम्मलत्थिकाए णं जीवाणं 
आगमणगमणमासुम्मेखमणजोगा वदजोगा कायजोगा जे यावन्न तदप्पगारा चला भावा षव्वे ते धम्मलिथि- 
काए पवत्ति । गदलक्खणेणं धम्मत्थिकाए । "` व्या ° प्रज्ञ” १३।४।४८१ । ¢ “जह्‌ हवदि धम्मद््वं 
तह तं जणेह दन्वमधमक्खं । हिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभुद दु पुढनीवं || ८६ ॥” पश्चास्ति० । ““अह- 
मत्थिक्ाएणं किं पवत्तति १ गोयमा । अहमत्थिकाएणं जीवाणं शणनिसौयणतुयदणमणस्सय एगत्तीभाव- 
करणता जे यावे तदप्पगारा थिरा भावा सव्वे ते अदहमत्थिकाए पवर्ततिं । ठाणल्कखणेणं अहमत्थि- 
काए 1" व्या० प्रज्ञ" १३।४।४८१ । ५-नुपपत्तेः ज०, ्र° । ६ तद्धेतुश्चेत्‌ धा° । 


ठघी° प्रमाणप्र° का० ७ | मतचैतन्यवादः 
ए 


युत्‌; सन गविस्थितीनामसंमनात्‌  भू्यादौ तदशनात्‌ । तिं घं एव तासां तन्निमित्तमस्तु 
इ्यप्यनुपपन्न्‌; गगनवतिपदाथगतिस्थितीना तदसंभवात्‌ । तर्हि नमः साधारणं निमित्तमा- 
न) १ न इत्यप्यपेशदम्‌ तस्य अव्गाहनिमित्तखप्रतिपादनात्‌ । तस्य एक- 
स्यव॒अनेक्रकायनिमित्ततायाम्‌ अनेकसवगतपदाधथेपरिकल्पनाऽन्थक्यप्रसङ्कः; कार -आल्- 
दिक्‌-सामान्य-समवायकायंस्यापि यौगपयादिप्रत्ययस्य, बुद्ध यादेः, "इदमतः पूर्वेणः इत्यादि 
प्रत्ययस्य, अन्वयज्ञानस्य, इहेदम्‌ इति प्रत्ययस्य च नमोनिभित्तसोपपतेः तस्य सर्वत्र सर्वदा 
सद्धावात्‌। कायविशेषात्‌ कालादिनिमित्तमेदव्यवस्थायां त॒ एव धर्माऽध्मादिनिमिनत्तमेद- 
व्यवस्थाऽप्यस्तु सवंथा विरोषाऽभावात्‌ | 

एतेन अरटनिमित्ततमपि आसां अ्रत्याष्यातप्‌ ; पुदूगखानामद्ाऽसंभवाचच । ये यदा- 
त्मोपभोग्याः पुदूगखाः तदूगतिस्थितयः तदात्ाऽदष्टनिमितताश्चत्‌; तर्हिं असाधारणं निमित्तपदषं 
तासाम्‌ , प्रतिनियतात्माऽदृष्टस्य प्रतिनियतद्रव्यगतिस्थितिहैतुखग्रसिद्धेः। न च तदनिष्टम्‌; 
भूम्यादिवत्‌ तद्साधारणकारणस्य अदृष्टस्यापि इष्टवत्‌ , साधारणं तु कारणं तासां धमाऽ- 
धर्मो, इति सिद्धः कायंविरोषात्‌ तयोः सद्धावः। 

ततो यौगोपकस्पितपदाथानां स्वरूपतः इयत्तावधारणतश्च प्रमाणतो विचाय॑माणानाम- 
नुपपत्तेन॑ तसरिकस्पितमेदैकान्तेऽथंस्य सिद्धिधंते ! नापि चावोकपरिकलितभेदेकान्ते तसप- 
रिकद्पिततचानामपि स्वरूपतः संख्यातश्च विचायंमाणानामलुपपद्यमानघवाऽविरेषात्‌ । 

नन चाबोकमते प्रथिवी-अप्‌-तेजो-वायुरूपाणि चला्य॑व तत्त्वानि अन्योन्याऽसंमविलक्ष- 
णटक्चितानि रारीर-इन्द्रिय-विषयरक्षणाथंक्रियासम्पादनसमथा- 
नि प्रवयक्षप्रसाणाधिगतस्वरूपाणि उपपद्यन्त एव, “ पुधिव्य- 
कायाकारपरिणत भूत्मतिरि ऋ तेजोवायुरिति त्वानि तत्समुदाय सररिन्द्रय्विपयसन्नाः 1" 
यः परलोक स्यात्‌, इति चवौ- [ ] इत्यभिधानात्‌ । न ततोऽधिकानि तत्सद्भावे 

कस्य पप्‌ः-- प्रमाणाऽभावात्‌ । न खलु ्तयक्षम्‌ आकाशादिसद्भावे परवत्ेत 

तस्य रूपालौ तद्टति चार्थ प्रवृत्तिप्रतीतेः, न च आकाशादौ एतत्‌ संभवति अरूपिद्रव्यतयाऽ- 
स्याभ्युपगमात्‌ । अनुमानस्य चाभ्रमाणतरात्‌ नातोऽपि अस्य सद्धावसिद्धिः । 


° पुथिव्यंेजेघाुरिते तत्त्वानि 
तेभ्यर्मैतन्यम्‌ › इत्यादिना नासति 


न प ५ ० वन ण [य ॐ 
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४ च (~ (५ (~ 
१८ भूमिजलादीन्येव तत्प्योजनसमथानिं नाथा ध्माधमोभ्यामिति चेन्न; साधारणाश्रय इति वराष्य 
"घसाधर्मयोः य उपकारः स आकाशस्य युक्तः सवंगतत्वात्‌ इत 


उक्तत्वात्‌ !> सवाथेसि° ५।१७ ¦ 
५।१७ । ३ ““अदृष्ेतुके गतिस्थिती इति 


चेत्तदयुक्तम्‌ ; तस्य अन्योपकारसद्धावात्‌ 1” घवाथाच 
चेन्न; पुदररेष्वभावात्‌ 12 तत्तवाथराज० ५।१७ । ए” २१५ ॥ ४ उदुधृतन्यैतत्‌-तत्तवोपप्टव पर १ । 
रशा० भा० भामती ३।२३।५४ ! तत्तवं प० प° ~+“ । तक्वार्थदो० पर २८} युक्त्यनुशा० टौ? 
पु ७३! प्रमेयक० प° ३० प° । न्यायवि० विं° प° ४५४ पू० । स्या० रला० १० १८९ । 
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ननु ब्राहुकस्य आल्मनोऽभवे कथं चतुणामपि तत्वानां सद्धावसिद्धिः प्रमात्रधीनत्वात्‌ 
प्रतेयन्यवस्थायाः इत्याशङ्कय आह-“ तेभ्यश्चैतन्यम्‌ 1? [ ] अत्र केचित्‌ ' अभि- 
व्यज्यते › इति क्रियाभिसम्बन्धं प्रतिपचन्ते, अन्ये तु ' प्रादुभंवति › इति । अतः ‹प्रपरिक- 
स्पितो जीवः अनादिज्ञानसन्तानो वा तसखमाता ' इति प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्सद्धावे भ्रमाणाऽभा- 
वात्‌ । तस्ममेयत्वस्य च प्रमाद्रमात्रेण अविनाभावप्रसिद्धेः चेतन्यमेव प्रमा भविष्यति । 

ननु विभिन्नेभ्यः प्रथिव्यादिभ्यः कथमभिन्नं चैतन्यम्‌ अभिन्यक्तिमाविभावं वा बिभद्‌- 
विरुद्धम्‌ ? इत्याद-"“ मदश्चकतिवद्‌ धिन्नानम्‌ । › | ] यथैव हि मयाङ्गानां कि- 
प्वादीनां देशा-काङ-अवस्थाविशेषे मदशक्तिरुक्षणावस्थाविरेषः प्रादुभेवति एवं प्रथिन्यादीनां 
तद्विशेषे विशिष्टं प्रतिनियतघटादिप्राहकं ज्ञानमिति । 

न च प्रतिनियतसुख-दुःखादिकायैचित्रयस्य नियामकमन्तरेण अनुपपत्तेः तन्नियामकस्य 
पूवंमवोपार्जितस्य अदृष्टस्य प्रसिद्धेः तकनतराप्मनः पूव॑भवेऽप्यस्तिलसिद्धिः; यतः ““जलवुदूषुद- 
वत्‌ जवाः । [ ] यथैव हि समुद्रादौ नियासकाऽदष्टरहिताः पदाथसामध्य॑वशाद्‌ 
वैचिञ्यमाजो बुदबुदाः प्रादुभवन्ति तथा सुखदुः खवैचिन्यमाजो जीवाः › न पुनः कायाकार- 
परिणतभूतन्यतिरित् निल्यादिस्वभावाः तस्सद्धावे प्रमाणाऽभावात्‌ । तत्र हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌; 
अनुमानं वा प्रवर्तेते १ न तावत्‌ तद्रयतिरिक्ताससद्धावे प्रक्ष प्रवत्तते; तस्य प्रत्तिनियतेन्द्रिय- 
सम्बद्धरूपादिगोचस्चारितया तद्विरक्षणे जीवे प्रवृस्यनुपपत्तेः । न च "वटमहं वेदि" इत्यहं 
पर्यये ज्ञानककठतया आत्मा तथाविधः प्रतिभाति इत्यभिधातन्यम्‌ ; तस्यापि श्ूटोऽदं कृयोऽ- 
हम्‌” इत्यादिवत्‌ शरीरिषयसवस्यैव उपपत्तेः । न खलु तस्रव्ययस्य आत्माङम्बनत्वमस्ि तत्र 
स्थौस्यादिधमाोंऽसं भवात्‌] तथा ध्वटमहं वेद्धि! इव्यादि प्र्ययस्यापि, नहि तस्यापि शरीरा 
द्न्यो भवसखरिकद्ितः कश्चिद्‌ आत्मा आछम्बनसेन स्वप्रेऽपि प्रतीयते । अप्रतीतस्यापि 
कस्पने करपनागौरवं प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाऽमावश्च स्यात्‌। न च अप्रतीतसद्धावस्य कतं 
युक्तम्‌ ; खपृष्पदेरपि तसरसङ्घात्‌। ततः प्रमाणग्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ शरीरस्यैव चैतन्यं प्रति कनु- 
तमुपपन्नम्‌ । तदन्वयंग्यतिरेकानुविधायिखाच्व; यत्‌ खलु यस्य अन्वय-व्यतिरेको अनुकरोति 
तत्‌ तस्य कायम्‌ यथा घटे भृविण्डस्य, शरीरस्य अन्वयव्यतिरेकौ अनुकरोति च चैतन्यम्‌ 

१ ^“ तेभ्य एव तथ। ज्ञानं जायते व्यज्यतेऽथवा ॥ १८५९ ॥ 2 तत्तवसं ० । “^ तेभ्यद्चै- 
तन्यमिति, तत्र केचिद्‌ इत्तिकारा व्याचक्षते-उत्पदयते तेम्यदचैतन्यम्‌, अन्ये अभिन्यज्यते इति । ” 
तक्वसं° पं० प्र° ५२० । ब्रह्मसू° शां० भा० ३।३।५३ । प्रमेयक० पर ३० । सवदद्यंनसं °  चा्ी- 
कद्‌० । २ ब्रह्मसु शां० भां ३।३।५३ । न्यायमं° प° ४३० । ^“ मद्शाक्तिवच्चैतन्यमिति 1“ 
प्रकरणपं° पर १४६ । ३ तद्विरोषेऽपि ब०। ४ नियामकारहिताः ब०, ज० । ५ “देह एव 
चेतनश्च अत्मा चेति प्रतिजानते देतुश्चाचक्षते शरीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति भसति चन 
भवति तत्तदधमेतवेन अध्यवसीयते । » ब्रह्मसू° शां० भा० ३।३।५३ 1 | 


रवी प्रमाणप्र= का० ७ ] मतचेतन्यवादः 
त । 


१५. न ः 
इति । अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कायकारणभावः, तौ चात्र विचेते-सति शरीरे 


चैतन्यस्योपरुब्िः तद्भावे चालुपटैष्िः । तन्न प्रस्यक्तेण आस्मनः सिद्धिः । 
नाप्यनुमानेन; अस्य अग्रमाणत्वात्‌ । प्रमाणते वा हेतोः प्रत्यक्चवाधिदपक्चनिरदेशानन्तरं 
प्रयुक्तत्वेन काखात्ययापदिष्टखात्‌; शरीरव्यतिरिक्त-आत्मपष्षो हि प्रस्यक्तेणैव वाध्यते । न चाघ्र 
किश्चिस्लिङ्गं स्वसाध्येन अविनाभावो वा क्रचित्‌ तस्य प्रसिद्धः, सुखायुपरव्येश्च मूतकाय- 
तया तेष्वेव अविनाभावसंभवात्‌ । ततश्च आत्मनः सद्धावे प्रमाणाऽसंमवे तन्निस्यखादिकं ख- 
पुष्पसोरभप्रख्यं कः सुधीः श्रद्दधीत ९ अतो गभोदिमरणप्न्तमूतकार्यमेव चैतन्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ तदभिव्यङ्गनयं वा । (ननु क्षिच्यादेश्चेतन्याभिव्यक्तौ शरीरवत्‌ घटादिष्वपि तदभि- 
व्यक्तिः स्यात्‌” इत्याशङ्कय आह -“' चैतन्याञनभिन्यक्तिवटादिषु कारणान्तराभावात्‌ परंस्वा- 
दिषु अनभिव्यक्तमदशक्तिवत्‌ | [ ] चैतन्याऽभिन्यक्तेहिं कारणं क्षिव्यादेः का- 
याकारपरिणतत्वम्‌ मदरक्तौ पिष्ठोदकगुणधात्तक्यादिपरिणततखवत्‌ , तच्च घटादौ नास्ति इति 
तत्र तदभिव्यक्तवभावः पास्वादौ पिष्टादिपरिणामाऽमावात्‌ मदशंक्व्यभाववत्‌ । न चैवं मृत- 
हारीरेऽपि चैतन्योपटम्मग्रसङ्गः तत्परिणामाऽविशेषात्‌ इव्यभिधातव्यम्‌ ; कारणवेकस्यात्‌ तच्र 
तदनुपङम्भोपपतच्चैः । कारणं हि चेत्न्यावस्थितेः स्वगस्थिपिरितशोणितादिपरिणामविशेषः ; 
तस्य राखप्रहार-रोगादिना वैकस्ये चैतन्यस्य अनवस्थानादनुपटम्भः शरीराकारविशेषवत्‌ । 
एवच्च आकारविरोषवत्‌ चैतन्यस्य रारीरधमंससिद्धेः सिद्धः-“ परटोक्चिनोऽमावात्‌ परलो- 
काऽमावः। [ ] यस्य हि शाखाधावगम-सनुष्ठान-फखोपभोगौः सम्बन्धः स पर- 

लोकी, तस्य च उक्तप्रकरेणाप्रसिद्धेः अप्रयलप्रसिद्ध एव पररोकप्रतिषेधः | 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“ पृथिव्यप्रेनोवायुः ' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतः 
_ (चार्व तच्छानि ' इत्यवधारणं तच्ान्तराऽभावे सिद्धे सिद्‌- 
तसतिनिान परसपर श्रा धयेत्‌ । तदभावश्च असिद्धः; जीवरश्चणतच्वान्तरस्य रस्वसंबेदन- 
म्रस्यक्षतः गगनादेश्च आगमानुमानाभ्यां सद्धावप्रसिद्धःः। प्रामा- 
ण्यच्वानयोः "प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणम्‌ ? इत्यस्य प्रतिषेधा- 


रिक्िस्य ज्ञनप्साप्वर्णएलदच्ण- 
ल्दितस्य आत्मनः सिद्िः-- 


१-रकेण समां 1 र्-रुव्यैः श्र° । ३-र्ब्धैः श्र° । -शक्त्यमिव्यक्त्यभाव-श्र° । 
५९ उदुघ्रतन्चैतत्‌-तत्त्वोपप्टव ° ५८ | त्तव प द° + २३। प्रमेयक० एर ३० पू०। 
सन्मति री प° ७१ । £-कारेणासिद्धेः श्र° । ७ ध्र ३४१ पं १६। ८ "` स्वस्यः त भवतत 
नासावन्येन शाक्यते ष्टुं नासाचन्येन शक्यते च्ष्टु कथमसौ निर्दिद्येत- ` असौ पुरुषः स्वयमात्मानसु- 
परलमते न चान्यस्मै शक्नोति दशंयित॒म्‌ `” शावरमा० १।१।५ । “` अहप्रत्ययाचन्ञ्य स्वयमात्मोप- 
पयते ॥ १०७ ॥ ° मीमां सादलो ° आत्मवाद्‌ । ^ स्वस्वदनतः सिद सदात्मा बाधर्वाजतात्‌ 1. तस्य 
श्मादिविवन्तत्मन्यात्मन्यञुपपत्तितः ॥ ५६ ५" तत््वार्थ॑रलो° प्रु० २६ शाघवा० समु इरो० ५९ । 


ह ९७ ॥। 
ग 


[5 ओ) 
क, 


९) 
{४ 


२४४ छघीयच्लयाख्ङ्कारे न्यायङ्कसुदचन्द्र [ २ विषयपरि 


ऽवसरे प्रहपितम्‌ । ननु जीवस्य तत्छान्तरत्वमसिद्धम्‌ › चेतनाटक्षणस्यास्य मूतकायंतया घटा- 
दिवत्‌ तत्रेवान्तमौवात्‌ ; इत्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; मूद-चेतन्ययोः कायकारणभावौऽलपपत्तः 
तथाहि-न भूतकार्थं चैतन्यम्‌ तेषु संस्वपि अभावात्‌ सवदाऽलुपरुन्धिवत्‌ । यथैव हि परथि- 
उयादिमूतेषु सस््लपि सवेदाऽतुपरन्धेरभावात्‌ नाऽसौ तत्कायां तथा चैतन्यमपि अविशेषात्‌ । 
५ न खलु भूतेषु भ्रल्काय-घटायनेकावस्थाविरिष्टेषु संदा सस्वपि चैतन्यं संदा उपरुभ्यते। 
तन्तुपटादिवत्‌ पू्वापरीभावाऽभावाच्च अत्र कायकारणमावाऽमावः, नहि चैतन्यरहितस्तस- 
रिणामः कायः प्रथमतः प्रतीयते, पश्चात्‌ चैतन्यम्‌ इति, अतः सहसिद्धत्वेन अनयोरुपटम्भात्‌ 
जखाऽनछ्वत्‌ न कायकारणभावः । 
अस्तु वाऽसौ; तथापि भूतानां चैतन्यं प्रति उपादौनमावेन कारणलं स्यात्‌ , सहकारि. 
१० भावेन वा ? न तावद्‌ उपादानमावेन; तेषु विक्रिर्यमाणेष्वपि अस्य अविक्रियमाणलरात्‌ | 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि यन्न विक्रियते न तत्‌ तस्योपादानम्‌ यथा गोः अश्वः , विक्रिय- 
माणेष्वपि कायाकारपरिणतमूतेषु न विक्रियते च चैतन्यमिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; अन्यत्र 
गतचित्तानां वासीचन्दनकसपानां सखस्म्पातादिना शरीरविकारेऽपि चैतन्यस्याविकारमसिद्ध। 
` तद्विक्रारेऽपि विक्रियमणत्रा्च तद्वदेव । न चेदमप्यसिद्धम्‌ ; रारीरगतप्राच्य-अग्रसन्नता- 
१५ चाकाराऽविनाशेऽपि कमनीयकामिनीसच्चिधाने चैतन्ये हपादिविकारोपटम्भात्‌ । तन्न उपा- 
दानभावेन तेषां तज्जनकत्वं घटते । सहकारिभावेन तु तेषां तजनकत्वे ततोऽन्यत्‌ तस्य उपादा- 
तमस्ति, न वा ? यदि नास्ति; कथमनुपादानस्यास्य उदत्तिः स्यात्‌ १ यद्‌ अनुपादानं न 
तस्योसत्तिः यथा खरविषाणस्य, "अनुपादानं भवद्धिः परिकस्प्यते च चैतन्यमिति । अथ 


१ “व्यतिरेकः तद्धावाऽभावित्वान्न तूपरन्िवत्‌ । ” ब्रह्मस्‌० ३।३।५४ । ततत्वसं ° पं० पृण 
५२५ । तत्त्वाथदखो° घ्र ३०। २ सत्सु अभा-आ०, ३ अविशेषात्‌ तत्रेवान्तर्भावात्‌ ब०, ज० । 
४ सवेदा मां०। ५ सद्राआ०। 8 तन्तुवटादि-भां ° । “किसुपादानकारणमहोस्वित्‌ सहकारि. 
कारणम्‌ १ तत्वसं° प° प्र° ५२६ । ७ “भूतानि किसुपादानकारणं चैतन्यस्य -सहकारिकछारणं वा १० 
युक्त्य॒शा० ८।° प° ७८ । प्रमेयक° प° ३० उ० । ८ “न च यस्य विकारेऽपि यन्न विक्रियते तन्त 
तकाय" युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ ।*› तत््वसं० पं० ५२७ ^ परमितेऽप्यम्रमेयत्वात्‌ विकृतेरविकारिणी । निर्हासाति- 
रायामावात्‌ निहांसातिंसये धियः ।» बलीयस्यबरीयस्त्वात्‌ विपरीते विपर्ययात्‌ । काये तस्मान्न ते 
तस्य परिणामाः सुखादयः ॥ न्यायविनि° २।७३-७४॥ प्र ४५९ ० । ९ गोरश्वस्य श्र । १० 
“यदविकारेऽपि यस्य ॒विकारापाद्नं संमवति न तत्तदुपादानम्‌ । ` "ˆ तत्त्वसं° पं० प° ५२८ । 
११ (नापिते कारका वित्ेमवन्ति सहकारिणः । स्वोपादानविहीनायास्तस्यास्तेभ्योऽग्रसूतितः ॥२०७॥०; 
प्वाथरलो° धर" २८ । १२ अनुपादानं च भवद्धिः परिकस्पितं चैर" , अनुपादानं च स्व- 
संविदितस्वभावस्य चेतन्यस्य इष्टं मवद्धिः परिकल्प्यते चैतन्यमिति ब. , ज० । 


्घी° प्रमाणम्र० का० ७ ` भूतचेतन्यवादः २४५ 


अस्ति; तक्ति चैतन्येन विजातीयम्‌ , सजातीयं बा १ तत्र आयपक्षोऽयुक्तः; विजातीयाद्‌ विजा- 
तीयस्योयत्त जङादेरपि अनखाद्युसत्तिप्रसङ्गतः तत्वचतुष्टयामावाऽतुपङ्गात्‌ । अथ सजातीयप्‌; 
युक्तमेतत्‌ , सवत्र सजातीयस्यैव उपादानत्वोपपत्तः। तथादि-यद्‌ यस्य उपादानं तत्‌ तेन सजा- 
तीयम्‌ यथा रूपादिमतो घटस्य तथाविधो सृविष्डः , उपादानच्च स्वसंवितस्वभावस्य चैतन्यस्य 
इष्टं भवद्धिः किच्चित्तत्वम्‌ › अतः प्रथिव्यादिभ्योऽथौन्तरं तस्वभावसेव्‌ तद्‌ यक्तम्‌ 
इत्यास्मत्वसिद्धिः । 
किच्च; भूतानि निर्विरिष्टानि चैतन्यं प्रति कारणभावं प्रतिपद्यन्ते, विरिष्टानि वा ? यदि 
निविंशिष्टानि; सवत्र सव॑दा तजनकलप्रसङ्कः ! अथ विरिष्टानि; छुतस्तेषां वदिष्टयम्‌-समुदा- 
यात्‌; कायाकारपरिणतेः › अवस्थाविरोपात्‌ , सहकायन्तराद्ा १ यदि समुदायात्‌; अधिश्र- 
यणादेः ओदनपाकवत्‌ चेतन्योत्तिप्रसङ्कः, तत रस्समुदायाऽविरशेषात्‌। अथ कायाकारपरिणतेः; 
नलु कुतस्तेषां सेव सम्पन्ना-किं निरहतुका , स्वरूपमात्रप्रमवा , अष्षटनिमित्ता बा स्यात्‌ ! 
निर्हूतुकते सदा सत्वमसचं वा स्यात्‌ । स्वरूपमात्रप्रमवतरे सवच्र सर्वदा तेषां तस्रिणति- 
प्रसङ्गः स्वरूपमात्रस्य सवत्र सवदाऽविरिष्टवात्‌ । जथ अद्छछरता तत्त॒ अचं तद्धवप्रमवम्‌ , 
भवान्तरप्रभवं वा तद्धेतुः स्यात्‌ १ तत्र आद्यविकर्पे चक्रकपरसङ्गः-शरीरस्योघत्तौ हि सत्यां 
चेतन्यस्योयत्तिः, तटुसत्तौ च हिताऽदितविवेकपूवंकमदष्टसाधनानुष्ठानाद्‌ अद्टस्य उत्पत्तिः, 
ततश्च शरीरस्योधत्तिः इति । मावान्तरप्रमवत्वे च परकोकिनः प्रसिद्धेः ^“ परलो्नोऽमावात्‌ 
परलोकाऽमावः' [ ] इतीदमसङ्गतं स्यात्‌ । 
अस्तु वा कायाकारपरितिः यथाकथच्वित्‌ तेषाम्‌ ; तथापि अस्यैष्धैतन्यदेतुले सृतरीरेऽ- 
पि चैतन्योघन्तिप्रसङ्गो विरोषाऽभावात्‌ । अथ अवस्थाविशेषोऽपि तद्धेतुः तदभावान्न तत्र तस- 
सङ्गः, तदाक्ारपरिणतानि हि भूतानि अवस्थाविशेषविशिष्टानि तद्धेतुखं प्रतिपयन्ते इति । नलु 
किमिदं तेषां तथाविधानामवस्थाविरेषविरिष्टलं नाम-चेतन्योपितत्म्‌ , विरिष्टाऽदष्टाङ्िष्ट- 
तम्‌ , धातुविशेषोपचितस्वम्‌ , बयोविशेषान्वितत्वं बा १ न तावत्‌ चेतन्योपेतत्वम्‌ ; आयचैत- 
न्योयत्तौ तेषां हेतुलाऽमावप्रसङ्कात्‌ , तद्‌ तेषां तटुपेतत्वाऽभावात्‌। अथ तदापि तेषां तदुपेतख- 
मिष्यते; तकि तेनेव चैतन्येन, ततः पूरेण वा स्यात्‌ ¶ तेनैव चेद्‌ अन्योन्याश्रयः-सिद्ध हि 
अश्रययैतन्ये तेषां तद्ठिशिष्टल्सिद्धिः, तत्सिद्धौ च आद्यचेतन्यसिद्धिरिति। अथ ततः पूर्वेण; 
कथं परलोकिनोऽपहवः गमचेतन्यात्‌ पूव॑मपि चेतन्यभ्रबन्ध्॑सक्तः १ अथ विशिष्टाऽद्ष्टाऽऽ 
शिष्टं तेषां तद्विरिष्टलञुच्यते; ददपि मृत्काये कस्मात्‌ नास्ति-चेतन्याऽभावात्‌ , तस्साघकाऽ- 
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१ “.सृकष्मभूतविशोषः चैतन्येन विजातीयः सजातीयो वा {” तत््वाथरखो° प्र० २९ । प्रमेयक° 
प° ३० पू० । २ नन्वद्रप्यविशिष्टानि विशिष्टानि वाऽथवा ।"*“ » स्या रज्ञा प्र १०८२ । द “मूते 
चाऽसंभवात्‌--" ।°° परश ० मा० ए" ६९ । शाछ्वा० समु° शछो° ६५ । न्यायविनि° वि° घरु° ४५४ उ० । 
र आये चै-प्र° ¦ ५-प्रसिद्धेः श्र° । 
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ुष्ठानाऽभावात्‌ , तावस्थितिकलेन उपार्जितताद्वा ¶ प्रथमपक्ते न विजिष्टाऽदृष्टाऽऽशिष्टत्वस्य 
यैतन्यसाधकखम्‌ चैतन्यस्यैव तत्साधकस्वप्रसङ्ात्‌ । एतेन द्ितीय-ठतीयपक्षावपि प्रत्याख्यातौ; 
अदृष्टविशेषसाधकाऽल्ठानस्य तावस्सथितिकलेन उपार्जितस्वस्य च वचेतन्यविशोषाऽऽधीन- 
लात्‌ । नापि धातुविशेषोपचितत्म्‌ अवस्थाविशेषविरिष्टतल्वं तेषां युक्तम्‌ ; सुषुप्रावस्थायां 
तदुपचितेऽपि शरीरे चैतन्योखच्यप्रतीतेः । " वयोविशेषान्वितत्वं तद्िरिष्टसवम्‌" इत्यपि एतेन 
प्रतिव्यूढम्‌ ; सुषुप्रावस्थाक्चरीरस्य मूतश्चरीरस्य च बाछादिवयोविशेषान्वितलेऽपि चेतन्याऽ- 
नुखादकलात्‌ । नापि सहकायेन्तराद्‌ भूतानां वैिष्टयम्‌ ; तक्वचदु्यन्यदिरेरेण अपरस्य 
सदकायन्तरस्यानम्युगमात्‌ । अभ्युपगमे वा चचच्वा्येव तत्त्वानि! इत्यवधारणविरोधः, आस- 
सिद्धिश्च स्यात्‌ , तस्येव आत्मसात्‌ । 

किञ्च, सर्वं कार्यं साश्रयं भवति, अतः चैतन्यस्य कायते कचिद्‌ आश्रयो वक्तव्यः । स 
च शारीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रियाणि, सनः, विषयो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ शरीरम्‌ ; भौतिकत्वाद्‌ 
बाहन्दरियप्रतयक्षलवात्‌ मूचैत्वाच्च घटादिवत्‌ । एतेन भूतानामपि चेतन्याश्चयत्वं प्रत्याख्यातम्‌; 
सर्वत्र सवदा तत्सद्वावाऽनुषङ्गाच तद्‌ाश्रयमूतानां तेषां सर्वत्र सर्वदा अविकछानां सद्धावाऽ- 
विशेषात्‌ । अस्तु तरि इन्द्रियाणां तदाश्रयलम्‌ , अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्य तू कलप्रसक्ते 
इत्यपि नेोच्छशमनेन; भौतिकल्वाचनुमानविरोधस्य अत्राप्यविशेषात्‌ । किच्च, व्यस्तीनाम्‌ , 
समस्तानां वा तेषां तदाश्रयलं स्यात्‌ १ यदि व्यस्तानाम्‌ ; तदा एकस्मिन्‌ शरीरे अनेकचेतन- 
सन्तानप्रसङ्गात्‌ एकसन्तानेऽपि अनेकसन्तानवद्‌ अनुसन्धानाऽभावः स्यात्‌ । कथन्च अन्धा- 
देः इन्द्रियाऽपाये रूपादिस्मरणम्‌ › स्रायवस्थायां रूप-रसादिज्ञानम्‌ ; परसुश्निकादिरोगेण च इन्दि 
योपघाते सुखटुःखादिज्ञानं स्यात्‌ १ न च यस्य विकारे यन्न विक्रियते तत्‌ तस्य कार्यम्‌ ; 
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१ “न शरौरेन्दरियमनसामन्नत्वात्‌ , न शारीरस्य चैतन्यं घटादिवद्‌ भूतकार्थत्वात्‌ २ृते चाऽस॑म- 
वात्‌ 1" “°? प्रर० भा० प्र° ६९ । “सतिं शरीरे निवतेमानत्वात्‌ 1 भररा० व्यो० प° ३९४ । प्रमेयक° 
प° २९ उ० । “न शरीरगुणस्चेतना; कस्मात्‌  यावच्छरीरमाविताद्‌ रूपादीनाम्‌ ।?: “दा रीरव्यापि- 
त्वात्‌ 1” “श्रीरगुणवेधम्यात्‌ 1? न्यापरसू० ३।२।४९.,५२, ५५ । “न शरीरस्य ज्ञानादियोगः परिणा- 
मित्वात्‌ , रूपादिमत्तवात्‌ अनेकसमूहस्वभावत्वात्‌ स्निवेरविशिष्टत्वात्‌ !**>> न्यायमं० प्र° ४३९ । 
“"देहधमवेलक्षण्यात्‌ `` "17" ब्रह्मसू० शां ° भा० ३।३।५४ 1 २ “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयाऽ- 
सान्निध्ये चाऽ्नुस्मरतिदरोनात्‌ ।” प्रज्ञ ° भा० प° ६९ । “निन्दियार्थयोः तद्विनाशेष्पि ज्ञानाऽवस्थानात्‌ । 
न्यायस्‌० ३।२।१८ । द-प्रसिद्धेः श्र° । 9 “कृतं भूतेन्द्रियाणां च चेतन्यमप्रतिषेधनम्‌ । समस्तन्यस्तसं- 
पातविवेकपरिणामिनाम्‌ ॥ १११ "° मौमांसादृलो° आत्मवाद्‌ । “ते च परमाणवः प्रत्येकं वा हेतवः स्युः, 
समुदिता वा { तत्त्वसं° प° ए° ५२७ । ५ “नासिकावेकाङ्वैकल्येऽपि भनसामनुत्पादापत्तः-- अपि 
कादिरोगादिना कायेन्द्ियाणासुपघातेऽपि मनोधीरविकृता एकामविकलां सन्तामनुभवति-ˆˆ1> तत्त्वसं” 
प०्यु० ५२७। 


ट्घी° प्रमाणप्र० का०७ भूतयेतन्यवादः 


अतिप्रसङ्गात्‌ । सामस््यपक्षोऽपि एतेनेव सयु्सारितः, नहि एकस्यापि इन्दरियस्यापाये साम- 
6 | थ ६ ५ ७, ~ भ भ 

सत्य घटत, तथा च अन्धादेः ज्ञानठेशोऽपि नोदेत। नि क्षित्यादेः सन्यतमस्याप्यपाये साम- 
र्यम्‌ अङ्कोसत्तिवो दष्टा । 
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मनस्ताहं तदाश्रयोऽस्तु उपरतेष्वपि इन्द्रियेषु अन्तःसङ्कस्पश्पस्य ज्ञानस्य अवभासनात 
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इति चेत्‌ ; नु तत्‌ नित्यम्‌ › अनित्यं वा स्यात्‌ १ न तावन्निव्यम्‌ ; त्वसख्याग्याघाताटुषङ्गात्‌ ५ 


परमतप्रवेशप्रसङ्गाच्च | अथ अनित्यम्‌ ; तत्‌ किं भूतदेतुकम्‌ , अन्यहेतुकं बा † न तावदन्यहेतु- 
कम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । मूतहेतुकले प्रागुक्तमोतिकतायदुमतेभ्यः चेतनाश्रयखाऽनुपपत्तिः। 

किच्च, तन्मनः चेतनं सत्‌ कं कारणान्तरनिरपेश्चम्‌ अर्थप्रतिभासं जनयति, तत्सापि्षं 
वा १ यदि निरपेक्षम्‌ ; सदेव अखिदाथंप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ सवैः सवद स्यात्‌। अथ कैर- 
णान्तरसपिज्म्‌ ; तत्‌ कं कारणान्तरम्‌-मनः, अन्यद्वा † मनश्चेत ; तत्‌ चेतनम्‌ , अचेतनं 
वा ¢ न तावद्‌ अचेतनम्‌ ; तस्य चेतनाश्रयतया चेतनलपरतिज्ञानात्‌ , अन्यथा प्रथमस्यापि 
अचेतनलवापत्तिः स्यात्‌ । अथ चेतनम्‌ ; तर्हि इदमपि कारणान्तरपेक्षसथम्तिमासं जनयति 
दव्यनवस्था स्यात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; उपरतेन्दरियस्य अन्येन्द्रियव्यापाराऽभावात्‌ । नापि विषयः 
तदाश्रयः; शरीरेन्द्रियाश्रयपक्षोपक्षिप्रदोषोषनिपातग्रसङ्गात्‌ । ततो देदा्‌ व्यतिरिक्त ज्ञानस्य 
आ्मैव आश्रयोऽभ्युपगन्तव्यः इति सिद्धोऽसौ तखान्तम्‌ । 

कथमन्यथा तद्हजांतवोटकस्य स्तनादौ प्रवरत्तेनिवन्धनमभिराषादिकं सिद्धयेत्‌ ¢ न च 
अस्याः तन्निबन्धनत्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-तदहजातवारुकस्य स्तनादौ प्रवृत्तिः अभिराषपूर्विका 
तत्वात्‌ मध्यदश्ामरवत्तिवत्‌। अभिदापोऽपि स्मरणपूवेकः, स्मरणमपि अनुभवपूवकम्‌ , तत्वात्‌ 
तद्वदेव } न च गादौ तदनुभवादिकमस्ति इति पूवेमवाऽनुभवसिद्धिः। स हिं श्चुखीडितः स्त- 
नादिकं तसतिपक्षभूतं सुखसाधनलेन स्पृता अभिलाषात्‌ ततर प्रवत्तते, तच्च अरूममानो 
रोदनमारभते, प्राप्य च अपगतस्दितः तयानादिकं कसति, प्रपातादिदुःखानुस्सरणभीतश्च वान- 
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१ ^“ नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्प्रतिश्रसङ्गात्‌ स्वयं करणभावाच । ` "*” परश ° 
भा० प° ६९ प्रमेय॒क० पु० ३० पू० । “अस्तु तदं मनोयुणो ज्ञानम्‌ ; ^ वुगपज्जेयानुपलन्धेश्व 
न॒ मनसः ।  न्यायसू° ३।२।१९ । २ करणा-ध्र° । २ करणा-्र० । ४ करणा-घ्र" । 
५ ^ अत एवं विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ । ” म्रश्च० कन्द्‌० प्रू ५२। ६ “^ पूवौनुभूतस्यत्यनुबन्धा- 
जातस्य दरषमयशोकसम्परतिपत्तेः । ” न्यायभा० ३।१।१९ । न्यायमं० प्रु° ४७० । “ जातिस्मराणां 
संवादात्‌ अपि संस्छारंस्थितेः । अन्यथा कस्पयंट्लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ नाऽस्परतेऽमिकषोऽस्ति नं 
विना सापि दर्शनात्‌ । तद्धि जन्मान्तरा्ायं जातमात्रेऽपि रक्ष्यते ॥* न्याय॒वि° २।७९, ८० । प्र° 
४६३ पू । ७ “येन सुखसाधनं स्तनादिकमन्विच्छति, तच्रालममानो रोदनमारभते प्राप्य च व्यपगत 
रुदितः -योजातोऽपरि वानरादिरि्चः अवपातपतनप्रभवदुःखान्मरणमौत मातुरतीव करोडमारिरुष्यति 
अपातादिस्थानं च परिहरतीति । तक्त्वसं° पं० ५३२ । 


१० 


२० 


३४८ घीयख्याख्ङ्कार न्यायङ्कुयुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


रादिशिष्यः मातुरतीव कोडमाशिरुष्यति प्रपातस्थानच्च परिहरति, नहि अनलुभूत-इष्टाऽनिष्ट- 
साधनफलाः तानि नियमेन उपादित्सन्ते जिहासन्ति च अतिप्रसङ्गात्‌ । यस्य च पूवंभवाऽनुभ- 
वसिद्धिः सोऽत्र आत्मा कचवान्तरभूतः । तस्य अपूर्वदहनदरियादिभिः अभिसम्बन्धो जन्म, 
न पुनः असतः प्रादुमवः , तन्निरोधश्च मरणम्‌ न तु सवथा विनाश्च इति । 

यच्च -“मद््चैक्तिवद्‌ धिन्नानम्‌? इदयुक्तम; तदप्ययुक्तम्‌ ; मदयाह्परिणामाद्‌ अन्यत्रापि 


` धत्तरककोद्रवादौ मदक्त प्रतीतितो मूतपरिणामविजेषा्‌ तस्याः प्राहुमावाऽविसेधात्‌। चिच्छ- 


कस्तु भूतपरिणामविरषे घटादौ स्वप्रेऽपि अप्रतीतिः तद्विरोधात्‌ । 

यच्चान्यत्‌ जटवुदूवृद्वत्‌ अवाः. इत्युक्तम्‌ ; तदध्यसाभ््रतम्‌; टृष्रान्त-दा्टान्तिकयो ` सा- 
म्याऽसंमवात्‌ , ज्ुट्‌बुदानां जलादत्यन्त्रैखक्षण्याऽभावतस्तद्धतुकत्वोपपत्तः ततः तद्धेचिन्य- 
मुपपन्नम्‌ › भूतचैतन्ययोः पुनः अल्वन्तबेरक्षण्यतः काय॑कारणभावस्यैवासं मवात्‌ न अदृ्टमन्त- 
रेण सुखटुःखादिवेचि्यं शरीरादि चित्यं वा दपपन्नम्‌ , कथमन्यथा सेवा-करष्यादौ सममीह- 
मानानां सममधीयानानां वा केषाञ्चिदेव फएटयोगः अन्येषाच्च नैष्फस्यं स्यात्‌ ¢ ततो दृष्ट 
कारणव्यभिचारात्‌ अष्टकारणप्रसिद्धः सिद्धम्‌-अंटवेचित्रयात्‌ सुखादिवेचिन्यम्‌ । तन्न 
कायंकारणभावमङ्गीकरत्य परोकिनोऽपहवः कलु शाक्यः । 

नापि व्यङ्ग्य-व्यकभावम्‌ , तद्भावस्य परलोकसिद्धयनुकूखत्वात्‌ । तथादहि-संतः चेत- 
नयस्य व्यक्तिः › असतः , सदसद्रूपस्य वा स्यात्‌ ९ प्रथमपक्ते परंलोकसिद्धिः जविवादात्‌ › 
कायाकारपरिणतभूतेभ्यः प्रागपि चैतन्यस्य सच्छप्रसक्ते। प्रागसतो व्यक्तिस्तु प्रतीतिविरुद्धा; 
सतो हि घटादेः दीपादिना प्रकटीकरणमाचरम्‌ अभिव्यक्तिः प्रसिद्धा न पुनः असतः । अथ 
सदसदरपस्यः कं सवथा, कथञ्िद्ठा ¶ न तावत्‌ सवथा; विरोधात्‌ । अथ कथञ्चित्‌; जेनमत- 
सिद्धिः, द्रव्यतः सतः पयायतश्च असतः चैतन्यस्य कायाकारपरिणतप्रथिव्यादिपु्रकेभ्योःऽभि- 
व्यक्तेः जेनैरभीष्टतलात्‌ , इति सिद्धोऽनाद्नन्तोऽयम्‌ आत्मा | 

यद्प्यमिहितम्‌--'तत्सद्वे प्रमाणाऽमावात्‌ः इत्यादि ; तदप्यभिधानमात्नम्‌ ; प्रतयष्चश्यैव 
भतिमसद्धावे प्रमाणस्य सद्धावात्‌ ; तथाहि-सुखमहमनुभवामि' इत्यन्योन्यविविक्तज्ञय-ज्ञात- 
ज्ञानोरखेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जायमानः संवेद्यते । नचायं मिथ्या; बाधकाभावात्‌ । 
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१ थ कजाः कठिण = सिका ज त सा पिजत ना 4 णा थ ता नज नमम कणं 


१ “मवाङ्गवद्‌ भूतसमागमे ज्ञः राक्तयन्तरव्यक्तिरदेवखष्टिः । इत्यात्मशिद्नोदरपुश्ितुषटैः निर्होभयैः 
हा खदवः प्रख्न्धाः ॥ ३५ ॥ > युक्तयनुशा० । २ प° ३४२ पं०७। ३ प° ३४२ पं०११। 

“शरौरोत्यत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोदत्तिनिमिंत्तं कमं ।'› ““एतेन नियमः अत्युक्तः 1: न्यायसू०, भा० 
३।२।६८; ६९ 1 ५ “्चैतन्यशक्ति सतीमेव, प्रागसतोमेव वा अभिग्यजयेयुः, सद्सतां वा १ युक्त्यमु° 
° ° ५५। प्रमेयक° प्र° ३० पू० । €-लोकिसि-ध्° । ७-भ्यो व्यक्तेः ब०, भां० । ८ प्र 
३४२ पं० १४। ९ “तथा च सुख्यहं दुख्यहमिच्छवानहमिति प्रत्ययो दृष्टः" नापि विपर्ययज्ञानमेतत्‌ 
अवान्यमानत्वात्‌ । नापि संशयज्ञानं तदूपस्याऽसंवेदनात्‌ ।? प्रशञ० ग्यो० प्रू ३९१ । 


ख्घी० प्रमाणप्र ° क[< ५ | भूतचे तन्यवाद्‌ः ३४९ 


नापि सन्दिग्ध; उभयकोटिसंखक्चोभावात्‌ । न च इत्थम्भूतस्य अस्य अनाङम्बनल्वं युक्तम्‌ ; 
रूपादिप्रत्ययस्यापि अनारम्बनतवप्रसङ्गात्‌ । नापि शंरीरठम्बनत्वम्‌ ; वहिःकरणन्िरपेक्ष-अन्तः- 
करणव्यापारेण उत्पत्तेः, न खट शरीरम्‌ इत्थंसूत-अहम्मत्ययवेयम्‌ वहिः करणविषयस्वात्‌। अत 
शरीरातिरिक्तः कचिद्‌ एतस्य आढम्बनभूतो ज्ञानवान्‌ अर्थोऽभ्युपगन्तन्यः तस्यैव ज्ञादृत्वो- 
पपत्तेः, न तु छरीरस्य भूतारब्धत्वात्‌ घटादिवत्‌, नहि सू तारन्धस्य घटादेः तद्‌ दृष्टम्‌ । न च 
भूतारव्धत्वाऽविशेषेऽपि सखरीरस्य अहस्मरत्ययम्राद्यता भविष्यति इत्यमिधातव्यम्‌ ; उृतशरीरेण 
व्यभिचारात्‌ । याऽपि स्थूटोऽ्म्‌? इ्यादि प्रतीतिः साऽपि आलोपकारक्त्वेन सरीर जाय- 
माना ओपचारिकी अत्यन्तोपकारके शस्ये अहमेव अयम्‌? इति प्रती तिवत्‌ । 
तथा अदुमाननाप्याव्या प्रतीयत-रू्पादिज्ञान कचिदाश्रितम्‌ गणत्वाव्‌ रूपादिचत | ज्ञान- 
सुखादि 'उपादानकारणपूबकं कायतात्‌ घटादिवत्‌ । न च शरीरे तदाश्रि्तखस्य तदुपादान्वस्य 
च इष्रत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ इव्यभिधातव्यम्‌; तत्र तदाधरितल्र-तदुपादानखयोः प्राक्‌ प्रबन्धेन 
्रतिव्यूढलात्‌ । तथा जीवच्छरीरं प्रयज्नवताऽधिष्ठितम्‌ इच्छाऽनुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ । 
्रोच्रादीनि उपरुन्धिसाधनानि कँकप्रयोभ्यानि करणलात्‌ वास्यादिवदिति। भ्रामाण्यश्वाऽस्य 
प्रागेव प्रसाधितम्‌ । तदेवम्‌ आस्मद्रव्यस्य प्रथिव्यादिभ्यः तन्वान्तरस्य प्रसिद्धः कथं शचच्छा- 
येव तच्वानिः इस्यवधारणसूर्पपदयते अन्योन्यं तक्ान्तरभावस्य च एषां प्रथिग्यादिचतुर्विध- 
दरव्यप्रतिषेधाऽवसरे प्रतिषिद्धत्वात्‌ नितरां तदवधारणाऽचुपपत्तिः | 
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१ “न शरीराखम्बनम्‌ अन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः ; तथाहि-न शसरौरमन्त करणपरिच्छेयम्‌ बहि 
विषयत्वात्‌“ प्रश° व्यो० प्रु० ३९१ । “अहं सुखीति सं विनत्तौ खखयोगो न विग्रहे । बहिःकरणवेयत्वप्र- 
सद्गान्नेन्द्ियेष्वपि ॥ १३५ ॥? तत्त्वाथंद्खो ० प° ३२ । २ “यत्यवदेव रारीरेप्यटमिति ज्ञानस्य ओप- 
चासिकिखमेव युक्तम्‌ । उपाचारस्तु निमित्तं विना न प्रवत्तते इत्यात्मोपकारकल्वं नि्िंत्तं करप्यते 
प्रदरा० व्यो० प० ३९१ । म्रमयकर् षर २९ उ०। सन्मति ० री० ए ८६ । २ “प्राणापाननेमेषोन्मे- 
घजीवनमनोगतीन्दरियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छद्वेषप्रयल्लाश्च आत्मनो टिद्गानि 1” वै° सू० ३।२।४। 
““इच्छदषप्रयलसुखदुःखन्नानान्यात्मनां चिङ्कमिति ।>> न्यायसू० १।१।१० । कनक क्चिदा- 
श्रितं गुणत्वात्‌“ˆ*1>> प्रर” व्यो° प्र ३९३ ' प्रमेयक° घ्र° २९ उ० । ५ उपादानपू्व-ब०, ज० । 
"समवायि कारणपूर्वकल्वं कायं लाद्रूपादिवदेव ।” परश ० न्यो° ° ३९३ । ६ “यथा यन्तररतिमाचेधितं 
भ्योक्तरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादिकमापि कियावन्तमात्मानं साधयति ।* सवाथ ५।१९। 
॥ वी सारथिवत्‌ प्रयलवान्‌ विभ्रहस्याधिष्ठातानुमीयते म्राणादियिर्चेति"“* 1 प्ररा० भार घु 
६९ । “जीवच्छरीरं प्रयलवदपिष्टितम्‌ इच्छासुवि धायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ ।? प्रशा ° व्यो० घू० ४०२) 

"करणैः राब्दा्युपकन््यनुमितैः श्रोत्रादिभिः समधिगमः करियते वास्यादीनां करणानां कत्ते प्रयोज्यत्व - 
दशनात्‌ शब्दादिषु भसिद्धया च भरसाघकरऽनुमीयते “1” परश भा एट° ६९ । ८ -पपद्यतं ब° 
ज०, भां०, श्र । आत्मद्रव्यस्य सिद्धिः टिप्पणीनिर्दिष्टतत्तद्नन्येषु अष्टसद० ए° ६३५ सिद्धिवि° री° 
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परि” ४, इत्यादिषु च विस्तरतो द्र्न्या । 
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४ रघीयखयाटङ्कारे न्यायकुञुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


ततो यौग-चारवाकोपकल्पितमेदैकान्तस्य विचायंमाणस्य आकाराङ्ुररयस्य इव अनुप- 
पत्तेः न तत्र अर्थक्रियासिद्धिवात्तांऽपि सङ्गच्छते । वोद्धोपकतिपंते मेदैकान्ते यथा तत्सिद्धि- 
नोपपद्यते तथा अनन्तरकारिकायां प्रतिपादयिष्यते । तन्न मेदेकान्ते अथंक्रियासिद्धिर्घदते । 
नाप्यभेदैकान्ते ; सवथा अभेदशूपस्य बहयाद्वतैकान्तस्य प्रागेव प्रतिचिप्तलात्‌ । 
नु माभूत्‌ ब्हम्रेतैकान्तरूपतया परिकल्पिते सवथा विचाराऽसहे अमेदैकान्ते अधै- 
ग्तमहान, इत्यदिना क्रियासिद्धिः प्रहृतिरूपे तु भविष्यति तस्य विचारसहत्वात्‌ । 
पचविशतिवत्त वयतः सांख्या हि 'निस्तरङ्गमहोदधिप्रख्यं प्रधानं जगत्प्रपच्चरचनायां 
सं्यर् पूवेपद-- कारणम्‌ इत्याचक्षते । प्रधीयन्तेऽस्मिन्‌ विकाराः इति प्रधानम्‌ । 
तच्च सङ्तेपतः त्रिविधम्‌- 
^< शक्तिः करणं कार्यम्‌ हति त्रेधा जगदिथितम्‌ | 
क्य मतानि करणं खानि शक्तिः गुणत्रयम्‌ ॥"; |[ ] इत्य- 
भिधानात्‌ । नहि कार्य-कंरण-दाक्तिव्यतिरिक्तो जगस्पच्चोऽस्ति। तत्र काये' दर्शोविधम्‌- 
तन्मात्र-महाभूतसंज्ञकम्‌ । करणं अयोदशविधम्‌-वुद्धीन्द्रिय-कर्मन्द्िय-अन्तःकरण-वुद्धि-अह्‌- 
ारमेदात्‌ । श्क्त्धि अननुभूयमानत्वमावा प्रकृतिः एकैव मूकोपादानभूता । तस्सद्धावावेदकं तु- 
““ मेदानां प्रमाणात्‌ समन्वयात्‌ च्चाकितः प्रवृत्तड्च | 
कारणकायृविभागाद्विभागाद्रखवल्प्यस्य ॥  [ सांख्यकारि० १५ ] इति हेतु- 
पश्चकम्‌ | परिमितलं हि एककारर्णपूवंकस्यैव प्रतिपन्नम्‌ , यथा धट-गराव-उद्च्वनादेः एंक- 
्रव्यपूवकस्य, परिमितच्च इदं व्यक्तम्‌-एका बुद्धिः, एकोऽहङ्ारः, पञ्च तन्माच्राणि, एकादश 
इन्द्रियाणि, पच्च भूतानि । अतो यत्‌ तदेकं कारणं तत्‌ प्रधानमेव इति तदस्तित्वसिद्धिः। सम- 


नवया; यज्नातिसमन्वितं हि यत्‌ तत्‌ तदार्मककारणकायंम्‌ यथा घटादयो विशेषाः सृलाति- 


समन्विता मृदाप्मककारणकायोः, सच्व-रजः-तमोजातिसमन्वितच्च इदं महदादिव्यक्तम्‌। 
सत्तस्य हि प्रसाद-खाघव-उद्धषे-्रीपयादि कायम्‌ , रजसः ताप-रोप-उंपंटटम्भ-ददरेगादि, 


^ == 


-स्पिते तु भेदे-ध्र° । २ म्रतिधीयन्ते श्र । ३ कारणं ज । यानि व०, ज० । ५ 
दाक्तेः श्र । ६ कारणं ब०, ज०। ७ “क्रणं त्रयोदशविधं तदाहूरणधारणमप्रकाशकरम्‌ । कायं च 
तस्य द्चधाऽऽहाय धायं प्रकाद्यं च ॥ आहारकम्‌ इन्दरियलक्षणम्‌ , धारकमभिमानलक्चणम्‌ , प्रकाशकं 
बुद्धिलक्षणम्‌ °> सांख्यका० माटरघ्र° ३२ । ८-णभूतस्यैव च०, ज० । ९ एकमृट्‌ द्रव्य-ध्र° । 
१० “सत्वं रघु परकाराकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः! गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्ार्थतो वर्ति 
॥१२३॥* साख्यका० । (उपष्टम्भक प्रेरकम्‌ उन्नाडिः इत्यथः, यथा मत्तव्रृषो व्रषं दृष्टवा उद्धतो भवति 
तद्त्‌ ` "यदा गुरूणे अगानि भवन्ति इन्द्रियाणि अलसानि स्वविषयग्रहणासमथानि भवन्ति तदानीं मन्तव्यं 
एतत्तमः उत्करत्वेन वत्ते“ 1" माठरद्° । “तत्र सत्वं निरभ॑खत्वात्‌ भकाशकमनामयम्‌ । सुखसंगेन 
ब्रात ज्ञानस्तगन चानघ ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । तन्निबध्राति कौन्तेय करम- 
संगेन देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ तम्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेदिनाम्‌ । भरमादारस्यनिद्रामिः तन्निबध्नाति भारत 
८५ भगवद्गीता अ० १४ । “सत्वस्य हि अ्रसादलाघन'" ˆ 1” तत्त्वारथराजवा० प्र १२। तत्त्वसं 
प० ए° २१1 ११-अवष्टम्भ-ब०, ज०, भां ०, श्र ° । 


1 1 1 1 1 1 1 


रधी प्रलाणप्र= का० ७ | सांख्यीयतच्वप्रक्रियावादः 


तमसः विषाद-देन्य-बीमस्स-गौरव-आवरणादि । महदादी चास्ति प्रसाद-ताप-विषादादि- 
कर्योमडरम ;: अतः भपानान्वितलसिदध । शक्तितः प्रवृत्तश्च; यो हि यस्मिन्न प्रवत्त॑ते स 
तत्र समथः यथा तन्तुवायः पटकरणे, प्रवत्तेते च प्रधानं व्यक्तकरणे, अतोऽस्ति तस्य शक्तिः 
यया व्यक्तमुखादयति, सा च निराधारा न संसवति इति तदस्तिघ्वसिद्धिः। कारण-कायवि- 
भागाच्च; न हि कारणमन्तरेण सहदादिकायंविभागो घटते मुतपण्डमन्तरेण घटादिवत्‌ , अस्ति 
चाऽयम्‌ , अतः काय॑द्शनात्‌ कारणास्तिखसिद्धिः । अविभागाच वैश्वरूप्यस्य; वैश्वरूप्यं हि 
महदादिप्रपच्चोऽभिधीयते, तच्वं प्रख्यक्राठे कचिद्‌ अविभागं गच्छति, भूतानि हि तन्मात्रेषु 
रीयन्ते, तन्माचाणि इन्द्रियाणि च अहङ्कारे, अहङ्काे बुद्धो, बुद्धिः प्रक्रतो इति । एवं प्रमाण- 
तः प्रसिद्धसत्ताका प्रकृतिः अनेन क्रमेण तत्त्वखष्ौ प्रवत्तते- 

"श््रकतेर्महयन्‌ ततोऽहङ्कारः तस्पाद्‌ गणश्च षोडन्चकः | 

तस्मादपि षोड्नकात्‌ प्चभ्यः प्र्चमूतानि ॥** [ सांख्या २२ ] इति 
परथमः हि प्रकृतेर्महान्‌ एकतो व्यापकः विषयाध्यवसायरूपः आसगम्र्यस्थायी प्रसवति, स च 
अस्माटशामसंमे्यस्वभावः, ततस्तु याः प्रतिप्राणि विभिन्ना बुद्धिवरृद्तयो निःसरन्ति ताः संवेदय- 
स्वभावाः । ततच्च अहङ्कारस्तथाविधो जकनिधिरिव प्रतिप्राणि विभिन्नः तेस्तैः स्थूलोऽदम्‌ खरू- 
पोऽहमः इत्याह ्कारतरङ्गविशषैः` प्रसरति, स च अहङ्खौरः "वैकारिकः, मूतादिश्चः इति 
प्रथमतो द्विप्रकारः प्रसरति । तत्र वंकारिकात्‌ सत्वभ्रधानात्‌ प्रकाशसूप एकादराविध इन्द्रिय- 
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१ “त्खोक्यं पश्चसु महाभूतेष्वविभागं गच्छति पञ्चमहाभूतानि तन्मात्रषु 1**** माल्य ० र. । 
"प्रतिः प्रधानमयिकुरते । ब्रह्म अव्यक्तं बहुधात्मकं माया इति पयायाः । तस्याः प्रहृतेसंहान्‌ ए 
उत्पयते-महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रज्ञा संवित्तिः ख्यातिः चरतिः स तेराश्ठरी दरिः हरः दहिरण्यगभे इ 
पयीयाः । ततोऽहङ्कारः-- तस्य इमे पर्यायाः वैकृतः तेजसो मूतादिः अभिमानोअस्मता ईत । चुरा 
वर्गैः स्वरादितैखरीपर्यन्तैः यत्किमप्यभिधीयते बुद्धवा समथ्यं तत्सकलम्‌ भदन्ताकारहकारवणडयन्रह 
उपरिस्थितपिण्डीकरतासुकारिणा बिन्दुना भूषत प्रत्याहारन्यायेन अहङ्कार इत्यभिधीयते 1” माटरत्र° 
प° । द “अत्राह त्रिविधोऽहङ्कारः तं ग्याख्यास्यामः । तच्च कतरस्माददङ्कायत्‌ इन्द्रिया।ण उत्पद्यन्त 
कतरस्माद्वा तन्मान्नाणीति १ भच्रोच्यते-सात्त्विकं एकादश क म्रवरते तेकृतादहङ्ारात्‌ । भूतादेः तन्मात्र 
ख तामसः तैजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ यदा सत्त्वसुत्कट भवति अहङ्कर, तेन च सत्वेन रजस्तमसी अभिभूते 
स्यातां तदा सात्तविकोऽहङ्कार उच्यते । तस्य सापत्वकृस्य वैतिक इति पुवेचार्यः संज्ञा कृता । स वेक- 
तिको भृत्वा अहङ्कार एकादशेन्द्रियाणि उत्पादयति" भूतादेः तमोबाहुल्यात्‌ गोणीभूतसतत्वरजसः भूता!द- 
नाम्न पूवौचायनिरूपितादहङ्ारात्‌ तन्मात्र: शब्दादिपञ्चक्छो गणो जायते । अभिभूतसत्वतमसो राजसात्‌ 
तेजसाभिधानाददङ्कारात्‌ प्रदत्तिकमण उभय त्रकाशत्मक्म- एकादशेन्द्रियकं मोहात्मकं तन्माचनिकं चासीदिति 
सम्बन्धः । तैजसे एव राजतेऽदङ्कारे करियाशक्तिरस्ति । सत निष्कियमेकाकि न शक्रोति उत्पादायतुम्‌ । 
तमश्च मुढत्वादक्रियम्‌ असमथ विना रजः दष्टिमुखादयितुम्‌ । अत उभे सच्वतमसी रुष्टिविषये रजसाऽ- 


सुगृटीते पेन्दरियकं तन्मातरिकं च गणद्वयं जनयतः इति तात्पयाथः ।*” साख्यन्न ० ९ ५, माररन्रत्ति 


२५१ 
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२५२ टवीयख्यारुङ्कारे न्यायद्घुमुदचन्द्र | २ विषयपरि० 
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गणः-पथ्च बुद्धीन्द्रियाणि ध्रोच्-लक्‌-चक्षु -जिह्वा-्ाणलक्षण नि बुद्धय बुद्धिसभिव्यक्त॒म्‌ इन्दि 
याणिः इति, पच्च कर्यन्द्रियाणि-वारूपाणि-पाद्‌-पायु-उपस्थसज्ञानि ' कमणे कसं अभिर्व्यक्तम्‌ 
इन्द्रियाणि" इति, सर्गैः सङ्कलरूपम्‌-श्रामेऽहं प्रस्थितः; सुबणस्य प्राप्ति म॑विष्यति द्रव्यस्य 
बाः इत्यादि सङ्कस्पवरति्भनः । भूतादेस्तु पश्चतन्मात्राणि नित्यादिस्वभावानि, ततोऽपि महा- 
भूतानि तथाविधानि इति । 

एवं तच््वद्ष्टिं विधाय मूतसष्रौ यदा प्रकृतिः प्रवततेते तदा प्रथमतो ब्रह्मणः म्रादुरमावः , 
तस्य च महुतच्वात्‌ योजनरतपरिमाणा बुद्धिनिःसरति, अहङ्कारतत्वाचच अहङ्कारः एकादश 
इन्द्रियाणि, तन्मात्रेभ्यः सृक्ष्मदेहारम्भकाणि भूतानि, तदुपरि प्रभूतेभ्यो भूतेभ्यः प्रतिप्राकार- 
स्थानीयः स्थूखो देहः सांसिद्धिकः कर्छादिक्रमसन्तरेण स्यदिति उत्पयते, एवं सन्ादीनासपि । 
अन्येषां तु सृष््ममूतारब्धं शरीरम्‌ आसगप्रसयस्थायि, प्रतिप्राकारस्थानीयं तु मनुष्यादीनां 
मादापिदृजम्‌ , देव-नारक-्ुद्रजन्तूर्नी च ओपपादकम्‌ इति । अयश्च महुदादिप्रपच्चः प्रकतौ 
सन्नेव कुतश्चिद्‌ आविभावं प्रतिपद्यते 

““अप्तदकरणादुपादानव्रहणात्‌ सवसंभवाऽमावात्‌ । 
क्तस्य अक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥2 [ सांख्यका० & ] इति हतु 

पश्चकाद्वसीयते । “यदि दि कारणे काय॑मसत्‌ स्यात्‌ `तदा नीरूपत्वात्‌ खपुष्पवत्‌" तत्‌ 
कत न *शव्येत । यदि च असदेव कायम्‌ तर्हिं नियतोपादानं न स्यात्‌, यथैव हि तन्तुषु घटस्य 
असत्वं तथा म्रसिण्डेऽपि अतो गरयिण्डवत्‌ तन्तवोऽपि घटार्थिना उपादीयेरन्‌ , पूवैः कायपि- 

१ “वबुद्धन्दियाणि श्रोत्रत्वकचन्ञूरसननासिकाख्यानि । वाकूपाणिपादपायूपस्थान्‌ कमेन्दियाण्याहुः 
॥२६॥*> सांख्यक् ० । “इन्‌ इति विषयाणां नाम, तान्‌ इनः विषयान्‌ प्रति व्रवन्तीति इच्ियाणि । शब्द- 
स्प्ेरूपरसगन्धान्‌ बुध्यन्त इति बुद्धीन्द्रियाणि "` कमं कुर्वन्ति कारयन्ति च करेन्धियाणि 1 ---; 'माट्रबू० । 
म्~व्यक्तये भां । २ “उभयात्सकमनत्र मनः सदङ्कतपकमिन्द्ियच साधम्यीत्‌ । गुणपरिणामविदोषाना- 
नात्वं मरह्यमेदाच ॥ २७ ॥>› सांस्यका० । उभयात्मकमत्र सनः-कमेंन्द्रयेषु कर्मँन्धियम्‌ , बुद्धीन्ध्यिषु 
ुदधन्दरिम्‌ । माररड० । ४ तथाभूतानीति श्र° । ५ “मम योनिर्महद्‌ बहम तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ १४ ॥ भगवद्री° अ० ३ ! नमम स्वभूता मदीया माया त्रिग॒णा- 
त्मिका प्रकृतिः योनिः सवभूतानां सवंकायेभ्यो महत्वात्‌ भरणा स्वविकाराणां महद्‌ व्रह्म इति योनिरेव 
विरिष्यते । तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनौ गर्भं हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजं सवेभूतजन्मकारणं बीज॑ दधामि 
निक्षिपाभि*` 12? भगवद्रौ ° रा० भा० । -रिभ्‌-व ०, ज० । ७ मनुष्याणां आ० । “^सृक्ष्माः माता- 
पित्रजाः सदपरभूतैः त्रिधा विशेषाः स्युः । सूषक््मास्तेषां नियन्ता मातापितृजाः निवसन्ते ॥ ३९ ॥?” सांस्य- 
का० । “स्ष्मास्तावत्‌ पंच तन्माच्रकाः तैरेव आदिसमें सूक्ष्मशरीराणि जयाणां लोकानां मारन्धानि। तत्‌ 
पष्मशरीरम्‌ ऋतुकाले मातुरुदरं पविराति"""तैरारन्धं सूस्मरारीरमस्मन्‌ स्थूलशरीर पतति ।> माखर०। 
सांस्यस्‌° ३।५) <-नां तु ओ-ब० › ज०,श्नर० । ९, ओंपपादुकम्‌ ब०, आ०। ओपपादिकम्‌ ध्र०। 
१० यदि का-मा० । ११-वत्‌ के-भा० । १२ शाक्यते भा०, श्र, । 
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क्षया दोषः अयं तु कारणपेक्चया । यदि च असत्‌ कायम्‌ सर्वं सर्वश्मात्‌ जायेत असच्वाऽ- 
विशेषात्‌ , ततश्च सृयिण्डाद्पि घट-पटोसत्तिः तन्तुभ्यश्च स्यात्‌ इति, अयं कारणावि्चयैव 
अतिप्रसङ्गो दोषः । शक्तस्य च रक्यफरणं न्याय्यम्‌ , न च असतः कायस्य आकाशकुरोराय- 
यत्‌ शक्यक्रियत्वम्‌ › नापि तत्र कारणस्य साम्यम्‌, अयश्च कायकारणयोरधैसपिक्चया दोषः । 
कारणभावाच सक्काय॑म्‌ ; कारणभावो हि कारणत्वम्‌ , तच नित्यसखम्बन्धिखात्‌ कार्थसम्बन्धमपे- 
क्षते, न च असता गगनाम्भोजप्रख्येण कारणस्य कश्चित्‌ सम्बन्धः, अतः कारणे कार्यं तादास्म्ये- 
न वंत्तेते । कथमेवं तयोरभेदः १ इति चेत्‌; 
““हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधित ठिक्कम्‌ | 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥2 [ सां्यका० १० | इति 
टक्षणमेदात्‌ । व्यक्तमेव देतुमत्‌-हेतुः कारणम्‌ अस्याऽस्तीति, प्रधानेन हि देतुमती बुद्धिः, 
बुद्ध.या अहङ्कारः, अहङ्कारेण षोडश्चको मणः, पच्वतन्मा्रेः पच्वमहामूतानि, न तु प्रधानं तत्का- 
रणाऽसत्वात्‌ । चिद्रूप पुरुषो न जडस्य कारणम्‌ अस्यन्तविक्षणलात्‌, जडानां सा सुक्ष्म 
तरावस्था, न अतो अवस्थान्तरं सूष्ष्मतममस्ति तेन जडस्य अजडस्य वा प्रधानं प्रति कार- 
णखाऽमावात्‌ सिद्धमस्याहेतुमच्वम्‌ । अत एव तत्‌ निव्यम्‌ , तद्िपयेयात्‌ महदा्यनिः्यम्‌ । 
कारणाच्च कार्येण अस्पपरिमाणेन भवितव्यम्‌ इति कारणापेक्षया सहदादेः अव्यापकवम्‌, विप- 
ययात्‌ प्रधानस्य व्यापकलम्‌ । क्रिया च परिखन्दास्मिक्षा मूत्तस्यैव महदादेभेवति इति सक्रियं 
तत्‌ , एतद्विपर्ययात्‌ निचयं प्रधानम्‌, परिणामासिका तु क्रिया द्रयोरष्यस्ति । बहूनाम्‌ इई- 
राणां परस्परमतमेदेन कायारम्परे यथा काचपच्यात्‌ कायाऽनिष्पत्तिः तथा वहूनां प्रधानाना- 
मपि इति एकं तत्‌, व्यक्तं तु महदादिभेदाद्‌ अनेकम्‌ । आश्चितच्च व्यक्तम्‌ , यद्‌ यस्म!टुसखदयते 
तस्य तदाध्रितल्रात्‌ , न तु एवमन्यक्तम्‌ तस्य अकार्यत्वात्‌ । शिङ्गज्व; "छीनं सुक्ष्म स्वकारणं 
गमयति, ख्यं गच्छति! इति वा। घनीभूताऽदयवयोगात्‌ सवादि-अङ्ाऽङ्धिमू ताऽवयवयोगाज्च 
सावयवं व्यक्तम्‌ , तद्विपर्ययात्‌ निरवयवमव्यक्तम्‌ । हेतुमच्च-आशितवाभ्यां परतन्त्रं व्यक्तम्‌ ; 
न तेवमन्यक्तम्‌ । न चेवमनयोः आस्यन्तिको मेद एवः; 


(५ > (५ 


“नतिगुणमविवेकषे विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवा । 

व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमात्‌ ॥'” [ सांख्यका० ११ | इति 
टक्वणाऽमेदात्‌ तदमेदस्यापि उपपत्तेः । सत्वरजस्तमोमयत्वाद्‌ योरपि त्रिगुणतं तुल्यम्‌ । 
इसे सत्वादयो गुणाः, इदं व्यक्ताऽव्यक्तम्‌ ' इति प्रथकतुंमशक्यत्वात्‌ अविवेकिं। तथा हय 
मपि विषयः भोग्यस्वभावलात्‌ , ध्विषिणोति भोग्यतया बघ्नाति इन्द्रियाणि" इति विषयः । 


क [वात जन ज जन नाण १८५ ~~~ ~--~---+ "<न ७ ~ ५ ~+ "~~~ ~~~ ~ ननन, 
सः 
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सामान्यच्च सर्वपुरुपोपमोग्यत्वात्‌ देशङुटीवत्‌ । विषयत्वादेव च अचेतनं तत्‌ › चेतनस्य एवं- 
ल्पत्वाऽनुपपततः । प्रसवधरमिं च द्वयमपि श्रसवः कायजननं घर्माऽस्य' इति; तथाहि-ग्रधानं 
वुद्धिं जनयति, बुद्धिरपि अहङ्कारम्‌ , अहङ्कारोऽपि तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च एकादश, तन्मा- 
त्राणि महामूतानि जनयन्तीति । पुरुषस्तु सामान्यध॑ण सरूपः अन्यैस्तु धर्मैः विरूपः, यथा 
हि प्रधानं मोग्यखन सबभोक्तसाधारणम्‌ तथा पुरूषोऽपि भोकवेन सवंभोभ्यसाधारण इतिं ! 

अत्र प्रतिविधीयत । यत्तावदुक्तम्‌ -म्रकृतिसद्धावाऽऽवेदक नदानां प्रमाणाद्‌ इत्यादि- 
हेतुपश्चकम्‌ ; तद्‌ आश्रयाऽसिद्धिरोबटुष्रलवाद्‌ अयुक्तम्‌ ; 
प्रकृतेः असंवेद्यस्वमावतया स्वरूपेण असिद्धखात्‌ । व्यधिकर- 
णाऽसिद्धताच,'परिमितत्वादिकं ` हि साधनं मेदपु चत्त॑ते अस्ति- 
त्वं तु साध्यं प्रकृतीः इति । अथ महदादिभिदानामेव अचर 
एककारणपूवकलं प्रसाध्यते तेन उक्तदोषद्वयाऽमावः; तन्न; प्रधार्न-पुरूपेरनकान्तात्‌, तत्र 
एकल्व-अनेकलसंख्यया सहापरिमाणेन च परिभितस्वेऽपि एककारणपूवंकत्वाऽसं भवात्‌ । 
किच्च, परिमितं च स्यात्‌ एककारणपूर्वकश्च न स्यात्‌ र विरद्धःयेत्‌ १ एककारणपूवेकसे 
च ईश्वरः काडादिवां एक कारणं भविष्यति इति विरुद्धव्वम्‌ । ट्टान्तस्यं साध्यविकर्ता ; 


सत्काथवादप्रतिभिघान प रस्सर्‌ 
सौदयाभिमततत््वस्ट-मतसष- 
प्रययू घेस्तरत. खण्डनम्‌-- 


घटादेरेककारणपूवैकलत्वासं भवात्‌ । न हि एकं किञ्चित्‌ जनक प्रतीयते , सदकारि-इतरकारण- 
परमवत्वात्‌ कायांणाम्‌ । सृिष्डंस्यापि अनेकारवैयवसमुदायास्मकल्वात्‌ न सर्वेकल्वम्‌ › मृटद्र- 
ग्यस्यापि म्रतिपयांयं मदात्‌ । अतः परिभितत्वमनेककारणपू॑कवेनेव व्याप्तवात्‌ विरुद्धम्‌ । 
(समन्वयात्‌ द्यपि अनैकान्तिकम्‌ ; प्रहृति-पुरुषाणामेककारणपूवंकल्वाऽभात्रेऽपि नित्य- 
व्यापिादिधर्मैः समन्वयसंभवात्‌; पुरषाणाच्च भोक्तवादिधर्मः इति । मिन्नजातीनां च जराऽ 
नखादीनामेकोपादानप्रमबलवं दुरूपपादम्‌, पदाथजातिभेदस्य कारणेकल्विरोधिलात्‌ । असि- 
द्रभ्चेदम्‌ ; नहि समग्रभूतप्रामस्य सुखटुःखमोहमयल्वेन प्रधानान्वितखसिद्धिरस्ति छखा- 
दीनामन्तःसंविदरूपतया प्रपिमासतो बाह्यानां तन्मयल्वाऽयुपपत्तः, न हि कथित्‌ बाह्यं सक्ू- 
चन्द्नादिकं ' सुखम्‌ ` इति प्रतिपद्यते, सुखजनकलेन आबाङं तसरसिद्धेः । न च कार्यकारणयोः 
एकस्वम्‌ अनोपचारिकं प्रामाणिके: आद्वियते । प्रधानसच्वस्य च अद्यप्यप्रसिद्धः तस्यैव 
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१ पूवेपक्षे निदि्ानां सांख्यकारिकाणां विेषव्याख्यानं माररदृत्तौ तत्त्वकौसुयां च दऋष्टन्यम्‌ । 
२ घु ३५० पं १५ इ-कं साधनं आ० । ४ “मधानपुरुषेरनेकान्तात्‌ । "° स्या० र्ना पू ९८६। 
५-स्य च सा-घ्र० । ६ “मृद्धिकारादयो भेदाः नैकजात्यन्वितास्तथा । सिद्धा नैकनिमित्ताश्च गखिण्डा- 


[क्ष 


देविभेदतः ॥ ४३ ॥ चेतन्यायन्वित्प्वेऽपि नैकपूवेत्वमिष्यते । पुरषाणामयुख्यं चेत्तदिहापि समं न किम्‌ 


॥ ४४ (॥› तत्त्वसं ° । सन्मति° री° एु° ३०६ । स्या० रला” प° ९८६ ! ऽ-चयवस्य समुदा-घ्र° । 
८ दुःखादीना~मां ° \ “नहि बाह्याष्यास्मिकानां भेदानां सुखदुःखमोदहात्मकतयाऽन्वय उपपद्यते 
सुखादीनां चान्तरत्वभतीतेः, शब्दादीनां चातद्रूपलप्रतीतिः' `ˆ °> ब्रह्मसु° शा० भा० २।२।१ । 
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शक्तितः प्रवृत्तः तदस्तीति किं केन संगतम्‌ , अन्यथा ' खपुष्पमस्ति तस्यैव शक्तितः प्रवृत्तः 
इत्यपि स्यात्‌ । शक्तश्च व्यतिरेक-अन्यतिरेकेकान्ते अनुपपत्तेः कथं ततः कस्यचित्‌ परवृत्तिः ! 
कारणकायविभागाच्च तत्सत्वसिद्धिः खरविषाणसतत्वसिद्धिमन्वाकपति, न खल खरविषा- 
णवत्‌ प्रधानस्य सत्त्वं कुतरिचत्‌ प्रसिद्धम्‌ । प्रल्यकारुस्य चाप्रसिद्धेः अविभागोऽपि वैश्वरू- 
प्यस्य उक्तप्रकारोऽप्रसिद्ध एव । तन्न उक्तहैतुभ्यः प्रैकरृतिसिद्धिः । 

अस्तु वा ततस्तत्सद्धिः, तथापि प्रकृतिः तच्छसष्टौ भूतसषटौ च प्रवत्तमाना स्वभावतः 
प्रवत्तेते, किच्विननिमित्तमाध्रित्य वा ¶ स्वभावतः प्रवृत्तौ नैयसयेन परवृत्तिः प्रवृत्तिविरामश्च 
न स्यात्‌, चैतन्यजुन्यस्य “एतावत्येव तत््वस्ष्टि+इदमस्यैव च उपकारकं भवतु" इत्यनु स- 
न्धानविकरस्य तदसंभवात्‌ । निमित्तंच्च किं पुरुषप्रेरणम्‌ , पुरुषाथंकत्तव्यता वा स्यात्‌ १ न 
तावत्‌ पुरुषप्ररणम्‌ ; निरभिटाषस्य उदासोनतया इष्टस्य इदमस्माद्‌ भंवति' इति अन॒सन्धाना- 
ऽभावतः प्रतिनियतायां प्रसवक्रियायां त्पररणाऽसंमवात्‌ । नापि पुरुषार्थकर्तेभ्यता ; पुरुषस्य 
निरथिलाषतया अथस्यैव असंभवात्‌ । प्रकृतेश्च जडतया पुरुषप्रयोजनमहं सम्पादयाभिः 
इत्यनु सन्धानाऽनुपपत्चैः । नहि पुरुषेण अनभिरषितः पुरुषार्थो नाम, खोके हि अस्य इदम- 
थिङषितम्‌' इति तट्चनादन्यतो वा कुतधिन्निथित्य “अस्य असिरषितमह सम्पादयामि येनायं 
मम तुष्यतति' इति अनुसन्धाय च प्रवृत्तिः प्रतीयते । अथ अस्याः खभावस्ताटशचः येन केन- 
चिदप्रयुक्ताऽपि “अस्याभिखापषं पूरयामि' इत्यनुसन्धानदूल्याऽपि एवंविधं विश्चप्रपच्वमारच- 
यतीति ; नन्वयं स्वभाववाद; प्रमाणग्रतिपन्ते वस्तुनि उपपन्नः यथा अन्न्याकाशयोदहनेतर- 
स्वभावतायाम्‌ , तदप्रततिपन्नेऽपि तदभ्युपगमे बन्ध्यासुतादेरपि जगद्वेचिज्यविधाने स्वमावाऽभ्यु- 
पगमः किन्न स्यात्‌ १ ततः प्रधानस्य परिणामप्रसराऽनुपपत्तेः अयुक्तम्‌-्रकृतेमहान्‌" इत्यादि 
तस्रसंरक्रमनिरूपणम्‌ । 

किञ्च, अयं महदादिप्रपच्चः प्रकृतेर्भिननः, अभिन्नो वा १ उभिदे द्वयोरप्यविशेषतः कायं- 
त्वं कारणं वा स्यात्‌ , तथा च श्रकृतेः कारणत्वमेव, मृतेन्द्रियरक्षणषोडशकगणस्य कायल- 
मेव, बुद्धि-अदङ्कार-तन्मात्राणा पूर्वोत्तर पेक्षया कायत्वं कारणत्व! इति प्रतिज्ञातं विरुद्धयेत । 
तथा चेदमसङ्गतम- 


^~ “~~ ~ ~= ~--^----~ =¬ ~~ न -------- जलन 
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१ संगरह्यता्मं ब०› ज । २ “शक्तितः अत्तः इत्यन्न यवव्यत्त रे्तराक्तियोगिकारणमात्रं साध्यते 
तदा-सिद्धसाध्यता ! अथ व्यतिरिकतिविचित्रशक्तियुक्तमेकं नित्यं कारणं तदाऽनेकान्तिकता हेतोः" 1 
तत्तवसषं पं ३९ । ्रमेयक° प° ८४ पू° । घन्मति° टी प्र° ३०६ । ३ प्रकरृेतसि-ज । ४ “तच 
केवलं प्रधानं किमपेक्ष्य परवर्तते निरपेक््य वा १८ प्रमेयरलमा० ४।१। ५ किं आ० । ६ भवतु 
आ० । ७-माचरतीति ब ०, ज०, आ० । ८ “नदि यद्‌ यस्मादव्यतिरिक्तं तत्तस्य कारण कायं वा युक्तं 
भिन्नलक्षणत्वात्‌ कायकारणयोः । "“ ` ततश्व यद्धवद्धिः मूलग्रहृतेः ऋरणत्वमेव 1“ तन्त्वसं° पं प्र 


२२ । ग्रमेयक० प्र ८१ उ० । सन्मति० टौ° प° २९६ । ९ रूपान्तरपेश्चया ब, ज० । 
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रधीयसखयालद्कारे न्यायकुसुदचन्र ( २ विषयपरि० 
सूटप्रकूरिरविकृतिमहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सतत | 

पोडशरकशथच विकासे न प्रकृतिनं विकृतिः पुषः ॥*2 [ सांख्यकारि० ३ | इतति । 
यच्च प्रकतौ सहदादिप्रपशच्चस्य सच्वसाधने "अत्रदकरणात्‌' इत्यादि साधनमुपन्यस्तम्‌; 
तत्र को धर्मी, किञ्च साध्यम्‌ १ यदि काये धर्मौ, '्रागुलत्तेः सत्‌? इति साध्यम्‌ ; तदा व्यधि- 
करणाऽसिद्धो हेतः, सत्वं हि साध्यं महदादिकायं वतैते मसदकरणं त॒ साधनं खपुष्पादौ 
अकार्ये इति । अथ असदकरणम्‌ “सतः करणात्‌, इत्यत्र पयंवस्यति; तदा साध्याऽविरि्टसवम्‌ । 
अथ क्रियमाणत्वं हेतः, ्रागु्तचचेः कायमस्ति क्रियमाणत्वात्‌ , असदकरणात्‌” इति तु 
व्यतिरेककथनम्‌-'यदंसत्‌ तन्न क्रियते यथा गगनछ्सुमम्‌' इति; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; सतः 
करणविपेधात्‌ , यद्धि निष्यन्तं स्वातमसत्तां प्रति अन्यनिरपेक्षं तत्‌ सत्‌? इत्युच्यते, तस्य च 
कथं करणम्‌ ९ प्रयोगः-यत्‌ स्वात्मना सत्‌ त्न केनचित्तु शक्यम्‌ यथा प्रकृतिः पुरुषो वा, 
सच्च सव्पना परमते कामिति । अतः अनिष्पन्नस्यैव करणमुपपन्नम्‌, निष्पन्नख-अनिष्पन्न- 
त्वयोशच विरुद्धयोः एकत्र धर्मिणि एङान्तवादिनः समवेशाऽसंभवात्‌ जतो विरुद्धोऽयं देतु, 
क्रियसाणत्रस्य अस्वे सत्येव संभवात्‌ । 

असकायंवादाऽनभ्युपगसे च कथं कारणेऽसन्तो हेतुमच्ादयो धमाः कार्ये भवितुम- 
हन्ति १ न खट ते व्यक्तवद्‌ अन्यक्ते सन्ति | कालास्ययापदिष्टश्व; पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनात्‌ , 
न खड उत्तः प्राक्‌ कायं स्तन्व्ं कारणालकं वा प्र्यक्षतः प्रतीयते , सतो हि क्षीरादौ. 
विशिष्टाकारसंस्थानरसाययुपेतस्य दध्यादेः मतयक्तेण अवश्यं माव्यम्‌ रैष्यादर्थिनः क्षीरादौ पवृच्या 
च । अथ न साक्षाद्‌ व्यक्तीभूता दध्यायवस्था त्र साध्यते, छिन्तु राक्तयात्मना तत्र व्यव- 
स्थितं दध्यादि व्यक्तीभवति इति ; ननु केयं शक्तयास्मकता नाम-दध्यादैः सूक्ष्मेण रूपेण 
अवस्थानम्‌ , क्षौरदेस्तंज्जननसामण्यं वा ? तत्र जाद्यः पक्षोऽयुक्तः; नहि पदार्थस्य द्वे स्पे स्तः 
सथू सृ्ष्मं चः निष्यन्नता हि पदाथस्य स्वरूपपरः, सा चेदस्ति कं स्थूल-सुष्ष्ममेदेन १ द्विती- 
यपक्ते तु न सरछर्यवाद्‌ः समर्थितः , नहि सामर््यमेव कार्यं युक्तम्‌ । 

शच्च इद्‌ कार्य लाम- करिमसत ४ प्रादुभोवः अद्गाङ्गिभावगमनम्‌ धर्मिण ह पूवेधम- 
त्यागेन धमान्तरस्वीकारो वा ? प्रथमपक्ते स्ममतविरोधः । द्वितीयपतते तु कः अङ्गाङ्गिभावार्थः १ 
गुणप्रधानमावश्चेत्‌ ; तथाहि-यत्र सत्वम्‌ अङ्गिः रजस्तमसी अङ तत्र सात्विकः परिणामः 
सुखात्मा खक्‌चन्दनादिः › यत्र रजः अङ्धिः सत्वतमसी अङ्के तत्र राजसो दुःखातमा अहिकण्ट- 
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९ प° ३५२ पं १३। २ “यत्‌ सवकारण सन्न तत्‌ केनचिज्जन्यम्‌ यथा प्तिः चैतन्यं 
वा १ तत्त्वसं° पण एू° २५। सन्मति दी° पु०२९८) ३ द्ध्यर्थिनः आ०, ब०, ज०, श्र° । 
“यदि दध्यादयः सन्ति दुग्धायात्मसु सवथा । तेषां सतां किमुताद्य हेत्वादिसद्शत्मनाम्‌ ॥ १४ > 
तत्त्वसं° । ¢ तञ्ननकत्वसाम-श्र° । .. 


छघी° प्रमाणप्र° का० ७ | साख्यीयतत्त्वप्रक्रियावादः २९५७ 


कादिः › यत्र तसः अङ्खि सच्वरजसी अङ्ग तत्र तामसः अन्धकारादिः इति ; तदसत्यम्‌ ; 
छकूचन्दनादेः सुखाय्याव्मकलस्य प्रार्‌ प्रतिषेधात्‌ । अङ्ाङ्िता च सकद पूर्वरूप्रैरश्चण्य, 
अवेक्षण्ये वा स्यात्‌ ? अवैरक्षण्ये अङ्किता वा अङ्घतैव वा स्यात्‌ १ वैलक्षण्ये तु धर्मिणः 
पूवधमत्यागेन धमोन्तरस्वीकार एव खीकृतः स्यात्‌ सत्वैः सृक््मरूपत्यागेन स्थूररपतोपादा- 
नात्‌ । पूवधमस्य च त्ये नाशः तियोमावः , नासाभ्युपगमे स्वमतक्षतिः । तिसेभावश्च 


अतिरोभावविनाश्मन्तरेण नोपपद्यते, तदभ्युपगमे च पूदधस॑विनाशच॒ एव अभ्युपगम्यताम्‌ 


किमनेन अन्तगडना ¢ तथा च परमतप्रवेशः । 

धमान्तरस्वीकारोऽपि तद्ुयादः , अभिषव्यक्तिवा १ न तावत्‌ तदादः ; सत्कायवाद- 
क्षतिप्रसङ्गात्‌ । अभिव्यक्तिरपि ज्ञानधमंः, अथधर्मो वा स्यात्‌ १ यदि ज्ञानधर्मः ; अथस्य 
किमायातं येन सोऽप्यभिन्यक्तः स्यात्‌ ? यज््ञानधमंश्चासौ तञ्ञानमपि तक्ारोखन्नम्‌ › पूव- 
कारस्थितं वा ९ पू्ंकारस्थितवे पूवंमपि उपलम्भः स्यात्‌ । ततकाटोयत्तौ च सत्कार्यवा- 
दक्षतिरेव । अथधमलेऽपि अर्थस्य सदां सखेन अस्याः सदा सत्वाऽलुषङ्गात्‌ सदैव अभिव्य- 
्तोऽथः स्यात्‌, तदाऽसच्चे वा अस्य असव्छायवादप्रसङ्गात्‌ स॒ एव प्रमतम्रवेशाऽदुषङ्कः | 
अभिव्यतेश्च पूरव यथा अन्यस्यां दाहादिक्रियायां वस्तु असमथेम्‌ तथा अंमिग्यक्तावपि, तत्कथं 
तत्संमवः ¢ कथच्च अप्रत्यक्षस्वमावस्य प्रधानस्य प्रतयक्षुस्वभावो सावप्रपच्चः स्यात्‌, नौरूप- 
स्वभावस्य च रूपवान्‌ १ नीरूपादपि अतो रूपवद्धावम्रपच्चसंमवे ` चेतनादारमनो अचेतनो जग- 
सप्रपच्चः किन्न स्यात्‌ यतो ब्रह्द्रेतसिद्धिनं स्यात्‌ ? 

त्‌ च सत्कछीर्यवादे कारकाणां साप्ठस्यम्‌, प्रागसक्किञ्विदपि अक्वेतां कारकव्यपदेशस्यापि 
असंभाव्यमानलवात्‌; प्रयोगः-यद्‌ अविद्मानसाध्यं न तत्‌ कारकम्‌ यथा चैतन्यम्‌ › अवि- 
यमानसाध्यश्च परमते कारकलेनाभिमतः पदाथं इति। न च अभिव्यक्तौ तेषां व्यापारः ; 
तत्रापि सन्छौऽसत््वपक्चयोः करणाऽसंभवात्‌, न खट्ट सापि विद्यमाना कत्त युक्ता करणाऽ्लु- 
परमप्रसङ्गात्‌ । अविद्यमानायाश्च करणे सतकायबादहानिः स्यात्‌ । कारकाणि च उपादान- 
सहकारिमेदेन विभिन्नानि, तत्र क छुंटादिकायस्य सूक्ष्मेण रूपेण. अनमिन्यक्तस्य अवस्थानम्‌ 
उपाद नि ृविण्डादौ चेत्‌; दण्डादीनासकारकतवम्‌ । 

एतेन (उपादानव्रहणात्‌" इत्यपि प्रयुक्तम्‌ ; ्यधिकरणाऽसिद्ध खादे्दोषस्य अत्राप्यविशे- 


~ ~ "~ "~ [1 
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१ अभिव्यक्ताय मपि आ०।! २ चेतनातमनां श्र । २ "यदि सत्‌ सवेथा काय पृवच्चीत्पत्त॒- 


मर्हति । परिणामप्रकिश्च नित्यतैकान्तवाधिनी ॥ ३९ ॥"° आश्षमी °, अष्ट्‌ ° ° १८१ । ४ “"साप्य- 
भिन्यक्सिः प्राक्‌ परदत्ेः सती आहोऽसती इति पूववत्‌ प्रसङ्गः 1” न्यायवा ० ध्रु ४४४ । तत्त्व ° १० ६० 
२६ । न्यायसं० प्र ४९३ । प्रशा० कन्द° ए्र० १४४ अश० व्यो° पृ० ५४५ । अरमयक्° ¶० ८२ 
उ० । सन्मति० री प° २९८ | ५ घटादि- ब०, ज०, भा०, श्र° । € प्रत्याख्यातम्‌ भा, ०1 
“उत्पत्तौ खलु सिद्धायामुपादानं विचार्यते । सतस्तु सैव नास्तीति किसुपादानचिन्तया ॥ ” न्याय ° ° 
४९५ । तन्त्वसं०° पं प्र० २६। सन्मति० री ० प्रृ० ३०२ । 
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पात्‌ । किञ्च, अन्वयव्यतिरेकसमधिगस्यः कायकारणभावः, यच यस्माद्‌ अन्वयव्यतिरे्ा- 
भ्यामुपजायमानं दृष्टं तदर्थिभिः तद्‌ उपादीयते न स्म्‌ , तथा च प्राक्‌ कायसद्धाबाङ्गी- 
कारो व्यर्थः । तदङ्गीकारे मूढत एव उपादानप्रहणाऽभावग्रसङ्गात्‌ , नदि वियमानवस्तुसिद्ध यर्थ 
कृश्िदुपादानं गृहाति, प्रधान-पुरषयोरपि सिद्धयथंसुपादानम्रहणो लुषङ्गात्‌ । 
सवसंभवाऽभावोपि एतेन चिन्तितः; सवसंभवाऽभावो हि नियतस्य नियतात्‌ जन्म 
उच्यते, तच्च साय॑वादे दवटम्‌ । नैयत्यच्च अन्वयम्यतिरेकाभ्याभमेव अवगम्यते, यद्धि यस्मा- 
दुपजायमानं प्रमाणतः परिच्छिन्नं तत्‌ कथमन्यतोऽपि स्यात्‌ १ श्चक्तस्य ्क्यकरणात्‌, 
कारणमावाच्चः इत्यपि एतेन कृतोत्तरम्‌ । 
किमथंच्च शिष्यान्‌ प्रति भवतः शाखप्रणयनं हेतूपन्यासश्च ? संशयोच्छित्ति-निश्वयो- 
सच्यथेमिति चेत्‌; तौ यदि संशय-निश्चयौ रिष्यवुद्धिस्थौ खरूपेण आसाते कथं तदुच्ि- 
स्यादिकम्‌ ? अथ संशयस्य तिरोभावमात्रं तेन क्रियते न अत्यन्तमुच्छेदः ˆ“ नाञमावो 
त्रियते सतः 122 [ भगवद्गी° २।१६ ] इरयभ्युपगमात्‌ › निश्धयस्यापि अभिन्यक्तिमा्रम्‌ ; 
इत्यपि मनोरथयत्रप्‌ ; पुनः संशयाऽऽबिभावप्रसङ्गात्‌ , तथा च सम्प्रज्ञातयोगाय दत्तो जछा- 
लिः, अ्यन्तसंरायोच्छेदस्य कस्यचिदपि असंभवात्‌ । अभिव्यक्ति ‹ सती, जसती वा न 
संमवतिः इद्युक्तम्‌ । अथ शाख-खाधनप्रयोगसाफल्यार्थम्‌ असत उत्पत्तिः सतो विनाशश्च 
अङ्गीक्रियते; तर्हि तेनैव “असदकरणात्‌” इत्यादेव्यभिचार इति । तदेवं प्रधानसद्धावस्य तत्र 
महदादिसद्धावस्य च कतश्चद्धेतोरप्रसिद्धितः प्रकृतेः तत्वख्ष्टिप्रक्रिया मूतसष्टिरक्रियावत्‌ 
खपुष्पसीरभव्यावणेनप्रल्या इप्युपक्षते । ततः स्थितमेवत्‌- भेदाऽभेदेकान्तयोरदुपरब्धेः 
अथस्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ ` इति । 
छतः एतत्‌ ! इत्यत्ाह-'नाऽन्तवेदिरवा' इत्यादि । स्वलक्षणं सौगतकस्पितम्‌ सामा- 
न्यलक्षणं नह्यायद्ैतवादि-साख्यपरिकरिपतम्‌ पमेयम्‌ , (न इति सम्बन्धः । ऋ १ अन्त्व- 
दिवां । वर्हि यौगकल्पितं तत्‌ प्रमेयं सयादित्यत्राह-परस्पराऽनात्पकम्‌ । अन्योन्यमत्यन्त- 
भिन्नम्‌ स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं बा न प्रमेयम्‌ इति सम्बन्धः । कथं न प्रमेयम्‌ ! इत्याह- 
यथाः इत्यादि । यथा येन प्रकारेण मन्यते प्रे; इति । तर्हिं मेदाऽमेदैकान्तन्यतिरेकेण 


म नन ~ - --~-------~ 
1 ~~~ ~~ ~~ ~ - ~ ---~ ~ 
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{-णप्रसङ्गात्‌ भ° । २ “न सन्देहविंपयोसौ नव्यौ सर्वदा स्थितेः । नापि निर्चयजन्माऽस्ति 
तत एव बृथाऽखिलम्‌ ॥ २४ ॥ ` तत्त्वं ° । प्रमेयक९ प° ८२ उ० । स्या० रल्ला० प्र० ९५७९ | 
२... वितकरविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । * योगसू० १।१७ । कविदपि ब०, ज० । 


पश्यते अ।° | “चिदथशल्या च जडा च बुद्धिः श्च ग्दादितेन्मा्नजमम्बरादि । न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य 
चेति करियजडमे प्रथितं विरोधि ॥१३॥ स्या्रादमं° । 


[1 
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अन्यस्य असंभवान्न किच्वित्‌ प्रमेयं स्यादि्यत्राह-द्रव्यः इत्यादि! द्रव्यपयायो चक्तर- 


पणो आत्मा स्वभावः यस्थ अथेस्य तस्य बुद्धो भ्रवयक्षादिप्रती्त परतिमासनात्‌ स एव 


` अस्याः प्रमेयः सिद्धः 


नयु दरन्यपयांययोः भिन्नप्रतिमासत्वादिना अन्योन्यमव्य॑न्तं भिन्नत्वात्‌ कथं तदाप्माप्वर्थ; 
प्रमेयः स्यात्‌ १ तथादि-द्रव्यपयांयौ अव्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिभ- 
सत्वात्‌ घटपटादिवत्‌ । घटपटादो हि भिन्नप्रतिभासत्वमव्यन्तभरे 
(0 सत्येव उपलब्धम्‌, तट्‌ दरव्यपयाययोरुपलभ्यमानं कथन्नात्यन्तसेदं 
यगय पुप्‌ प्रसाधयेत्‌ १ अन्यत्नाप्यस्य तदप्रसाधकलप्रसङ्गात्‌ । न चानयो- 
। भिन्नप्रतिभासत्वमसिद्धम्‌ ; तन्त्वादिद्रव्यग्रतिभासस्य पंटादिपय- 
यप्रतिभासवेटक्षण्येन अखिदग्राणिनां सप्रसिद्धलात्‌। तथा विरुदधघमाध्यासतोऽपि अनयो; 
जखाऽनख्वद्‌ मेद्‌: । नचानयोः तदध्यासोऽसिद्धः; पटो हि पटलजातिसम्बन्धी विटक्चणार्थक्रिया- 
सम्पादकः अतिशयेन महत््वयुक्तोऽनुभूयते, तन्तवस्तु तन्तु्वजातिसम्बन्विनोऽस्पपरिमाणादि- 
धरमोपिताश्च, इति कथन्न भिन्ते ? तादातम्यश्च एकलमुच्यते, तसिश्च सति प्रतिभासभेदो 
विरद्धघ्माध्यासश्च न प्राभरोति विभिन्नविषयत्वात्तयोः । तथा तन्तुपटादीनां तादास्ये "टः 
तन्तवः" इति संज्ञामेदः, वचनभेदः, "टस्य भावः पटखम्‌! इति षष्ठी, तद्धितोखत्तिश्च न 
प्राप्रोति । तथा तत्तादात्म्ये तप्पुरुष-बहूुत्रीहि-ढन्दसमासा अपि न प्राप्तुबन्ति, सति हि भेदे 
तप्पुरुषो दष्टः यथा राज्ञः पुरुषः एवं "तन्तूनां पटः इति, बहुत्रीहि यथा चित्रगुः एवं 'तन्तु- 
कारणकः पटः" इति, इन्द यथा प्र्ष-न्यग्रोधो एवं (तन्तुपटोः इति । 
किच्च 'तादासम्यम्‌ः इत्यत्र किं "स पटः आत्मा येषां तन्तूनाम्‌ तेषां भावः तादात्म्यम्‌ 
दति विग्रहः, ते वा तन्तवः आमा यस्य पटस्य, !सचतेच आत्मा यस्य? इतिवा? तच्र 
आदयविक्रस्पे परस्य एकात्‌ तन्तूनामपि एकतप्रसङ्कः ; अन्यथा तत्तादासम्याऽुपपत्तिः। 
द्ितीयविकस्पे तु तन्तूनामनेकलात्‌ परस्यापि अनेकल्वाऽनुषङ्गः, अन्यथा तत्तादात्म्य न स्यात्‌। 
तृतीयविकल्पस्तु अविचारितरमणीयः ; तदूग्यतिरिक्तस्य बस्तुनोऽसंभवात्‌ › नदि तन्तु-पटव्य- 
तिरित्त किचिद्‌ वर्खन्तरमस्ति यस्य तन्तुपटास्मता उच्यते। तन्न द्रव्यपयांययोस्तादातम्यं घटते। 
एतेन गुणगुणिकतौः क्रियातद्रतेः सामान्यविशेषयोः भावाऽभावयोश्च तादासम्यं प्रस्या- 
ख्यातम्‌ ; भिन्नप्रतिभासलस्य विरुद्धधमौध्यासादेश्च तद्वाधकस्य अव्राप्यविरोषात्‌ । गुण- 
गुण्यादीनाश्च आकारनानाघ्वेऽपि अन्योन्यमनानासे बहिरन्तवा नानाखवात्तेच्छिदः स्यात्‌ । 
किच्च, एकं नित्यं निरवयवं व्यापि च सामान्यसखरूपम्‌ तद्धिपरीतस्वभावाश्च विशेषाः, तत्र 
यदि वस्तुनः सामान्यस्वमावता उररीक्रियते कथं तत्र विरोषरूपता स्यात्‌ विरोधात्‌ { अथ 


धरव्यपयी नः 0 भ त्यन्त ०, ~ 
व्यपयाये। अत्यन्त भि धि- 
च्प्रतिभाखत्यात्‌? इत्यादिन 


न -~ ~~ -“ 


नात भन 


१-न्तमि-मां० । २ घटादि-मां० । ३ सति भेदे तप्पुरुषो यथा भां । 
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ध छघीयसखयाठङ्रे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ २ विष्यपरिः 


विशेषरूपता अस्य अङ्गीक्रियते; तदा सामान्यस्वमावता तत्र न स्यात्‌ तत एव । भावाऽभावा- 
त्मकलथ्व अथानां ह्यायातपवद्‌ विरोधाद्‌ अतीव दुषेटम्‌ । किच्च, भावोपमर्दनास्मकलम- 
मावस्य स्वरूपम्‌ › तेन च यदि भावरूपता ्रासीछृता तदा अभावरूपतैव तत्र स्यात्‌ इति भव. 
रूपताया नामाऽपि न श्रयेत । ऽत्तरपदार्थे च निश्चिते सवत्र ननः प्रयोगः अव्राद्यणादिवत्‌ , 
एकान्तश्च यदि कचित्‌ निरिचतः कथं सवमनेकान्तात्मकं स्यात्‌ ¢ 

तदात्मकते च अथानां संशयादिदोपोपनिपातः; तथाहि-(केन स्वरूपेण तन्तु-पटादीनां 
भेदः, केन च अभेदः" इति संशयः । तथा प्यत्र अभेदः तत्र मेदस्य विरोधः, यत्र च सेदः तत्र 
अभेदस्य सौतोष्णसशवत्‌ › इति विरोधः । तथा अभेदस्य एकल्स्वमावस्य अन्यद्धिकर- 
णम्‌ मेदस्यानेकसवस्वभावस्य अन्यत्‌ † इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा “एकान्तेन एकात्मकते यो 
दोषः अनेकस्वभावत्वाऽमावलश्चणः, अनेकान्तात्मकत्वे च 'एकस्वभावत्वाऽभावटक्षणः सोऽ- 
त्राप्यनुषज्यतेः इद्युभयदोषः । तथा येन स्वभावेन अर्थस्य एकस्वभावता तेन अनेकस्वमा- 
वल्स्यापि प्रसङ्गः येन च अनेकस्वमावता तेन॒ एकस्वभावलस्यापिः इति सङ्करप्रसङ्गः । 
(श्वेषा युगपत्मातिः सङ्करः 1 [ `] इत्यभिधानात्‌ । तथा येन स्वभावेन 
अनेकत्वं तेन॒ एकलं प्राप्नोति येन च एकल्वं तेन अनेकत्वम्‌ ? इति व्यतिकर; । ^परस्यर- 


विषयगमनं व्यतिकरः 1 | . | इति वचनात्‌ । तथा “येन रूपेण मेदः तेन कथ- 


च्चिदधेदः येन च अभेदः तेनाऽपि कथञ्िदभेदः' इ्यनवस्था । अतः अप्रतिपत्तितोऽ- 


न~ 





भावः तत्वस्य अलुषञ्येत अनेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सच्वायभ्युपगमेऽपि एते दोषौ द्र 

१ ^नेकस्मि्नसंभवात्‌ ।* “न ह्येकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्सदसवादिविंश्डपर्गसमावेकषः संभवति 
रतोष्णवत्‌ । य एते सप्त पदाथ निधारिता एतावन्त एवरूपाश्चेति ते तथैव वा स्युः नेव वा तथा स्युः, 
इतरथा हि तथा वा स्युः इतरथा वा इत्यनिधीरितरूपं ज्ञानं संरायज्ञानवदप्रमाणमेव स्यात्‌" ` अवक्त- 
व्यास्च उच््येरन्‌ , उच्यन्ते च अवक्तव्यारचेति विप्रतिषिद्धम्‌“ "उच्यमानाद्च तथैवावधार्यनते नावधार्यन्ते 
इति च । तथा तद्वधारणफलटं सम्यग्दर्ानमस्ति वा नास्ति वा... एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
सत्त्वासतत्वयोः विरुद्धयोधसंयोरसं भवात्‌ , सत्वे चैकस्मिन्‌ धरे असन्तवस्य धमान्तरस्यासंभवात्‌ अत्ते चैव 
सत्त्वस्याऽसंभवादसंगतमिदमाहतं मतम्‌ 1? ब्रह्म्‌ रा० भां०२।२।३३ । ८८ 
सम्मूच्छितत्वात्‌ नरसिंहवदेकं राबलरूपत्वात्‌ द्विरूपमुच्यते ; तदयुक्तम्‌ ; 
सिद्धः" `" आद्‌ च-्रन्यपरययरूपत्वात्‌ द्रष्य वस्तुनः किल । 
॥१॥""" "" "धर्मित्वं तस्य चैवं स्यात्‌ तततन्रत्वात्तदन्य 
स्पितः ॥४४।* हेतुबि° दी ° ध्रु १५१-५७ । तत्त्वोपष्ठव प° ५५.९६ । “प्रस्परस्वभावत्वे स्यात्‌ 
सामान्य विषयोः । साङ्कर्यं तत्वतो नेदं द्वैरूप्यसुपपयते ॥१७२२॥ परस्परास्वभावत्वेप्यनयोरनुषज्यते । 
नानात्वमेवं भावेऽपि द्ेरूप्यं नोपपद्यते ॥ १७२ २ ॥ तद्धवेरचाप्यतद्धावः परस्परविरोधत्तः । एक्वस्तुनिं 


नैवायं कथञचिदवकत्प्यते ॥१७२९॥ विधानप्रतिषेधौ हि परस्परविरोधिनौ । रक्यावेकत्रे नो कर्त" केनचि- 
तस्वस्थचेतसा ॥१७३०॥ तत्तवसं० । 


अथ पुनः द्रव्यपयोययोः 
नरर्धिहस्य रावलरूपत्वाऽ 
तयोरेकात्मकत्वेऽपिं भेदः संज्ञादिभेदतः 
योः । न वेवं गम्यते तेन वादोऽथं जातमक- 
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६१ 


व्याः । तथा जनकान्त मुक्तोऽपि असक्त एव स्यात्‌ , भसुक्तोऽपि च क्त पव वा, अन्यथा 


अनेकान्तक्षतिः स्यादिति । 


अच प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-दरम्यप्यायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिभासत्वातः 
हत्यादि; तत्र भिच्प्रतिभासत्वं भिन्नप्रमाण््ाह्यलममिप्रेत्‌ , 
भिन्नाकाराऽवभासितवं वा ९ प्रथमपत्ते आत्मादिना अनेकान्तः, 
न ्य्ाविमिममाणमाक्ऽग अस्मिन्‌ भेदाऽसंमवात्‌ । द्िती- 
दाषपर्दिरन--  यपृक्तऽपि कथच्वित्‌ तयोरभिन्नाकारावभासित्वं विवक्षितम्‌, सवथा 

वा ? यदि कथञ्चित्‌; तदा कथञ्चिदेव अतः तयोर्मेदः सिद्धयेत्‌ 

तेनैव अस्य अविनामावसंभवात्‌ , न पुनः सवथा तद्विपयंयात्‌ , तथा च हेतोर्विसद्धल्म्‌ साध्य- 


तस्रतिविधानपुर्स्सरं द्रव्यपथौ- 
ययः कथश्चिद्‌ भदाऽभदात्मकत्- 


विपयंयसाधनात्‌ । सिद्धसाधन, अस्माकं कथल्िवदरेदस्य इष्टत्वात्‌ । सवथा तद्धेदसाधने तु 
काठात्ययापदिष्टतवम्‌; प्रवयक्षवाधितकमेनिर्दश्ानन्तरं प्रयुक्तसवात्‌ ^ अनुष्णोऽग्निः द्रव्यत्वात्‌ 
इत्यादिवत्‌ । यद्‌ यद्रूपतया प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथां चट: 
पटरूपतया, प्रमाणतो न प्रतीयन्ते च अव्यन्तमेदरूपतया द्रव्यपयायादयःः इस्यतुमानवाधित- 
पक्षनिद॑शानन्तरं प्रयुत्छखाट्वा । 

दूरपादपादिना अनैकान्तिकलच्व ; नहि दूर-आसन्नदेदावर्िप्रतिपतृणामसषटेतरम्स्यय- 
प्ाह्यतया भिन्नप्रतिभाखघेऽपि तस्य मेदः संभवति । नलु च अच्र तस्त्ययभेदात्‌ विषयभेदोऽ- 
स्येव ; तथाहि-ग्रथमं दुरदेशवक्तिनो विज्ञानम्‌ भचर उध्वेतासामान्यविषयम्‌ , उत्तरकालं 
तु तदेशोपसपणे शाखादिविश्चेषविषयमिति ; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; एवं विषयभेदाऽभ्यु- 
पगमे ्यमहमद्रक्षं दूरर्स्थितः पादपम्‌ एति तमेव पश्यामिः इति एकस्वाध्यवसायाऽमावप्रस- 
ड्मत्‌ , स्पष्टेतरप्रतिभासाना सामान्य विरषविषयसेन घट-पटादिप्रतिभासवद्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ । 
अथ पादपापेक्चया तेषामेकंविषयत्वमिष्यते सामान्यविशेषपेक्षया त विषयमद्‌ः ; कथमवम्‌ 
एकान्ताभ्युपगमो न विरीयेंत, द्रव्यपयायादावपि तद्वत्‌ कथचिद्धदाऽभद्प्रसद्धः { अथ 
सर्वथा तयोर्भिन्नाकारावभासितवं विवक्षितम्‌ ; तदसिद्धम्‌ ; कथञ्चित्‌ तादास्यापन्नयारव 
तव्यपयीययोः अबाधाऽ्ध्यत्तेऽवभासमानत्वात्‌। यदू यथा अवाधाध्यक्तञउवमासत तत्‌ तथेव 
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<तथाहि नित्यानित्यथोः विधिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने धा्मणि अभवः एवं सदसत्त्वादेरपि 
तथा सुक्तावप्यनेकान्तो न न्यावत्तते इति मुक्तो न युक्तरचेति स्यात्‌ । एवं च सति स॒ एव सुक्त संसारी 
वेति प्रसक्तेः । एवमनेकान्तेप्यनेकान्ताभ्युपगमे दूषणम्‌ 1“ *” श ° व्यो० प्र° २० (च) । २ एवान्य- 
ब ज० । ३ प° ३५९ पं० ५1 इति त॒त्र ब ज० । ५ क भिन्नतरमण्व्रह्यलाद भिज्ञाकारा- 
नभासितवाद्या " स्या० रला प्रु ५३८ । ६ै-च्विततद्धेद्‌-ध्र° । ७ विज्ञानमात्रात्‌ ऊ ०, ज° । 
८-स्थितं पा-ब०, ज०, जा० । ९कत्वभि- भा° । -कविषयलं विशिष्यते ब०, ज° । 
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अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीरं नीरुतया; अवाधाध्यन्तेऽवभासेते च कथञ्चित्तादासम्येन द्रव्य- 
पयोयाविति । 

न च तथा तदवभासिनोऽध्यक्षस्य अवाघत्वमसिद्धप्‌ ; तद्बाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाण- 
स्यासंभवात्‌। नदि पर्क्चं तदूबाधकम्‌; अंलन्ततद्धदस्य अत्राप्रतिमासमानतवात्‌ । अलुमानमपि 
एतदेव, अन्यद्वा तद्बाधकं स्यात्‌ न ताबद्‌ एतदेव; अस्य अध्यक्चवाधितविषयतया उत्थान 
स्यैवासंभवात्‌ । भरान्तववन्न तद्विषयस्यानेन बाधा ; इति चेत्‌ ; कुतस्तद्धान्तत्नम्‌ १ अनेन 
बाधनात्‌ चक्रकपरसङ्गः; तथाहि-अवाधितविषयतया अस्योस्थानेऽभ्यक्षस्यानेन वाधा, तस्या 
सत्यां दस्य भ्रान्तम्‌ , तस्मिन्‌ सति अबाधितविषयतया अस्योव्थानमिति । कथञ्चैवम्‌ 'अनु- 
पगोऽमिः सत्वात्‌ जलवत्‌? इत्यस्यापि अबाधितविषयतया पवरृत्तनं स्यात्‌ भिन्नप्रतिभासल्स्येव 
अत्रापि प्रतिबन्धस्य सपन्ते प्रत्यक्षतः प्रतीतेरविशेषात्‌ ¶ पक्षस्य प्रवयक्षवाधनाद्‌ अस्यागमकत- 

मन्यत्रापि अविरिष्टम्‌ । तन्नानेनानुमानेन अस्य बाधनम्‌ । 

अनुमानान्तरेण तद्बाधने अस्य वैयथ्यैम्‌ , साघ्यस्यापि अत एव प्रसिद्धेः । न च तद्बा- 
धकं तदन्तरमस्ति; तत्खलु भिन्नाथंक्रियाकारित्वात्‌; भिन्नकारणप्रभवलात्‌ › भिन्नकारुलात्‌ , 
विरद्धधमौध्यासादवा रिङ्गादाविर्ूतं तद्बाधकं स्यात्‌ ९ तत्र आ्यपक्षोऽयुक्त; नत्तक्यादिनाऽ- 
कान्तात्‌, एकाऽपि हि नततकी करण-अङ्हार-भूभग-अक्षविततेपादिलक्षणा प्रक्कजनानां हष 
विषादादिलक्षणां बा अनेकामन्योन्यवि्षणामथेक्रियां करोति इति । भिन्नकारणप्रभवत्वमपि 
अङकरादिनाऽनैकान्तिकम्‌ › तस्य एकस्यापि क्ित्यादयनेककारणकलापाटुतयतति्रतीतेः । अथ भिननो- 
पादानकारणप्रभवत्वं मेदकम्‌ न भिन्नकारणप्रभवसमान्नम्‌, तच्च इह नास्ति तेन अयमदोषः ; 
कथमेवं गुणगुण्यादीनामपि मेदः स्यात्‌ भिन्नोपादानकारणप्रभवखस्य तत्राप्यसंभवात्‌ ? 

भिन्नकाटलाद्पि अप्रा्पटावस्येभ्यः प्राक्तनाऽवस्थाविशिष्टभ्यंः तन्तुभ्यः पटस्य भेदः 
साध्येत, प्राप्रपटावस्थेभ्यो वा ९ भथमपक्ते सिद्धसाध्यता; पूरवोत्तरावस्थयोः सकठभावानां भेदाऽ- 
भ्युपगमात्‌ , न खलु यैव अथस्य पूववस्था सेव उत्तरावस्था मबितुमरति पू्वाकारपरि्यागेतैव 
उत्तराकारोलयादप्रतीतेः । द्वितीयपतते तु असिद्धो हेतुः ; पवस्थतन्तूनां पराद्‌ भिन्नकाठ- 
त्वस्यासंभवात्‌ । 

विरुदधवमाम्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिकः, न खट हस्तङनेतरप्रदेरो शीतो- 
घ्णस्यशंलक्षणविरद्धपमाध्यासेऽपि धूपदहनादेभेदः प्रतीयते । न च हस्तङम्तेतरभ्रदेशयोरेव 
शीवोष्णसशौ धारता न धूपदहनाद्यवयविनः इत्यभिधातव्धम्‌ ; रत्यक्षवितेधात्‌! अतोऽत्य- 
न्तभेदस्यैव तादात्यविरोधितया विरुद्धधमोण्यासानिदृत्तिः न तु कथश्िदधेदस्य, यथा "स्नोः 
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१ अत्यन्तं त~ ब ०, ज० । “न खट प्रत्यन्तं तदूबाधकं अत्यन्ततद्धेदस्यात्राऽप्रतिभासमानत्वात्‌ ।* 
स्या° रला ° प्र ५३९। रपि नचतेकी आा० । ३-भ्यः पटस्य भ । 
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खघी° प्रमाणप्र° का० ७ | द्रव्यप्याययोर्भदाऽभेदवादः ३ 
म्रन्थयः, हस्तस्य सङ्कोचप्रसारणे, सपस्य कुण्डलीमावः, इत्यत्र। भेदो हि पदार्थानां प्रतीतितो ऽ- 
भ्युपगम्यते, सा चेद्‌ अवस्थातट्तोः कथश्विद्भेदेऽपि अस्ति तदा असावपि किमिति नाङ- 
भ्युपगम्यते १ न चेयं राजाज्ञा यद्‌ “एकस्य नानावस्थास्मकतं नास्ति? इति । यदि एकोऽपि 
क्रमभाविनीनामवस्थानाम्‌ उक्तविधिना तादास्म्येन अनुस्यूतो वतत तदा कथं तत्र कथच्चिदे- 
कस्रविरोधः १ प्रमाणं हि यथाविधं वस्तुखरूपं प्रकाशयति तथाविधमेव तद्‌ अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , यत्र अत्यन्तमेदं तत्‌ प्रकाशयति तत्र अत्यन्तभेद्‌ः यथा घट-पटादौ, यत्र तु कथच्िद्धदं 
तत्र कथच्विद्धेदः यथा रब्जुपरन््यादौ । तदेवम्‌ अनेकदोषदुष्टतलात्‌ भिन्नप्रतिभासत्वादि- 
साधनं न द्रन्यादीनामस्यन्तमेदग्रसाघकं घटते । 

टषएरान्तोऽपि साध्यविकः; घटपटादीनामपि अत्यन्तमेदाऽसंभवात्‌ , तदसंभवस्व सखा- 
दिना अन्योन्यं तेषामंमेदात्‌ सुप्रसिद्धः । साधनविकटश्चायम्‌ ; विस्पारिताक्चस्य एकस्मिन्नपि 
जध्यन्ते घटादीनां प्रतिमाससंभवात्‌ । न च प्रतिविषयं विज्ञानमेदोऽभ्युपगन्तव्यः; अवयविसि- 
द्चमावप्रसुङ्गात्‌ , उष्व॑-अधो-मध्यभागेषु तद्धदस्य अत्रापि कस्पयितुं ` सुश्षकस्वात्‌, प्रतीति- 
वाघा अन्यत्रापि न काकैमंक्षिता। यदि च दृष्टान्ते अत्यन्तभेदेन अस्य व्याप्युपलम्मात्‌ 
द्रव्य-प्यायादीनामपि अत्यन्तभेदे साध्ये गमकखमिष्यते; तदा अश्रावणः शब्दः सात्‌ 
घटादिवत्‌ ' इत्यादेरपि गमकत्वमिष्यताम्‌ , सपक्ते घटादौ सत्त्वादेः अश्रावणत्वादिना अतिव- 
नधप्रतिपत्तः अच्राप्यविरेषात्‌ । पक्षस्य प्रप्यक्षबाधनाद्‌ अस्यागमकसवमन्यत्राप्यविरिष्टम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-^तन्तवः पटः इति संज्ञाभेदः" इत्यादि; तदप्युकतिमात्म्‌ ; अवस्थाभेदनिव- 
नघनलात्तस्य, अतः तमेव असौ प्रसाधयति न पुनः तदत्यन्तभद्म्‌ । अनैकान्तिकश्चायम्‌; 
“गगनम्‌, ‹ आकाकम्‌ › इत्यादौ अस्यन्तमेदाऽभावेऽपि संज्ञामेदस्य, (जटम्‌' (आपः' इत्यादौ 
तु संज्ञामेदस्य वचनमेदस्य च संभवात्‌ । अनन्वयवस्तुपवपया हि संज्ञादिेदो वस्तुनोऽव्य- 
न्तमेदप्रसाधकः नान्यः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-य अपरिव्यक्तान्बये वस्तुनि संज्ञादिभेद 
नाऽदी अल्यन्तमेदप्रसाधकः यथा “जछम्‌ ' “आपः! इत्यादिसंज्ञादिभेद्‌ः, तथाभूते वस्तुनि 
तंजञादिभेदश्चायम्‌ "तन्तवः" पटः इत्यादिरिति । नन्वेवं गगनाकाशादिवत्‌ तन्तुपटादावपि 
पर्यीयश्ब्दताभ्रसक्तिः इति चेत्‌ ; एवमेतत्‌ › तच्छव्दानामवस्थाविशेषवाचिव्वत्‌ | योषिदादि- 
करव्यापारोयन्ना हि वन्तवः छविन्दादिव्यापारात्‌ पूवं खातापरनद्ाच यातचा तन्तुन्यप- 
देशं कमन्ते, तद्वयापारात्तु उत्तरकाक विचिष्टावस्थाध्राप्राः तत्समथाः पटव्यपदेश्चम्‌ । 

यचचान्यटुक्तम ~“ पटस्य भावः * इत्यादिः तदप्ययुक्तम्‌ ; षण्णा पदाथानामस्तित्वम्‌' "वण्णां 
पदाथौनां वर्मः › इत्यादौ मेदाऽमावेऽपि ष्ष्ठया्युत्तिप्रतीतेः, न खल भवता पट्पदाधातिरिः 


[या 1 (न 4 = न रनर ५ म~~ ~ ~~ व, "~~ ---+ क 





तत जनना 





ना भ त श 


१-मभावात्‌ आ०, ब०, ज०, भां । २ अते भा० । २ सुशक्यस्वात्‌ ब०, ज० । एर" 
३५९ पं १४ ५ संज्ञाभेद्‌-अ° । ६ ० ३५९ पं० १५ । 


३६३ 


[ऋ 


५ 


९५ 


२० 


२५ 


३९४ छघीयखयाङङ्कारे न्यायङुसुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


१९ 


९१५ 


. ० 


२५ 


ततम्‌ अस्तित्वादि इष्यते । नलु सत्‌ ( सतः ) ज्ञापकप्रमाणविषयस्य भावः सत्त्वम्‌ सदुरपैल- 
स्मकग्रमाणविषयलयं नास धर्मान्तरं षण्णामस्तितवमिष्यते, अतो नाऽनेन अनेकान्तः ; ईत्यप्य- 
तुपपन्नम्‌ ; षट्पदार्थसंख्याव्याधातप्रसङ्गात्‌ तस्सत्त्वधमस्य तेभ्योऽथान्तरत्वात्‌ । नलु धर्मि- 
रूपा एव ये भावाः ते षट्पदाः प्रोक्तः धमेरूपास्तु तद्धयतिरि्त इष्टा एव, तथा च 


0 


थप्रवेराक्म्रन्थः-^° एवं पर्मरविना धमिणामेव निदज्नः कृतः 17 | प्रर भा० प्र २५ | 

इति ! अस्त्येव , तथापि अस्तित्वादेधेम॑स्य षट्पदार्थः साकं कः सम्बन्धः येन तत्‌ तेषां 
धर्मः स्याद्‌-संयोगः, समवायो वा १ न तावत्‌ संयोगः ; अस्य गुणलन द्रव्याश्रयत्वात्‌ । नापि 
समवायः; तस्य एकखेन इष्टेः । समवायेन चास्य समवायसम्बन्धे तस्यानकव्वप्रसक्तेः तंदिष्टि- 
व्यावावः । सम्बन्धमन्तरेण च धमधर्मिभावाऽम्युपगमे अतिप्रसङ्गः । 

किच्च, अस्तित्वादेः अपराऽस्तित्वाऽभावात्‌ कथं तत्र व्यतिरेकनिवन्धना विभक्तिमवेत्‌ ? 
अथ तचापि अपरमस्तिलमङ्धाक्ियते; तदा अनवस्था स्यात्‌ । अपरापरधघमंसमावेशेन 
स्वदे धर्मिरूपल्ाऽनुषङ्गात्‌ “षडेव घर्मिणः ? [ ] इत्यस्य व्याघातः । ये धर्मि 
ह्पाः त एव षटूलेनावधारिताः ; इत्यप्यसारम्‌; गु ण-कम-सामान्य-विशेप-समवायानामनिरद- 
राऽदषङ्गात्‌ ¦ नषि एषां घाजरूपलमेवः; द्रव्याश्रितसेन धमशूपस्वस्यापि संमवात्‌ । तथा खस्य 
भावः खलम्‌ 2 इत्यादौ भेदाऽभावेऽपि तद्धितेसत्तरपटम्भान्न साऽपि मेदपक्षमेवावटम्बते । 

यद्प्यभिहितम्‌ -तघ्पुरुषः इत्यादि ; तदप्यभिधानमाच्रम्‌ ; यतः ` सेनागजः, काननाः 2 
इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि तव्पुरुषो दृश्यते › ' मत्तगजा वीरपुरुषा सेना › इत्यादौ बहुव्रीहिश्च । 

यदप्युक्तम्‌ तादात्म्यम्‌ इत्यत्र किं स पटः आसा इत्यादि } तत्र इत्थं विघहो द्रष्टत्यः-- 
त॑स्य वस्तुनः आत्मानौ द्रव्यपययौ सच्वाऽसच्वधर्मौ वा वदास्रानौ, तच्छब्देन वस्तुनः परा- 
मात्‌ , तयोभावः तादास्म्यम्‌-मेदाऽमेदाद्ास्मकलम्‌ । वस्तुनो हि मेदः पयायरूपतैव , अमे. 
दस्तु द्रव्यरूप्वमेव, भेदाऽभेदौ तु द्रव्यपयायस्वमावौ एव । न खलु द्रव्यमाचं पर्यायमाचं बा 
वस्तु; उभयास्मनः समुदायस्य वस्तुात्‌ , द्रम्यपयाययोस्तु न वस्तुखम्‌ नापि अवस्तुता, किन्तु 
वस्पेकदेशता, यथा सयुद्रंसो न समुद्रः नाप्यसमुद्रः किन्तु समुद्रैकदेशः । तट्क्तम्‌- 

८८ नाऽयं वस्त॒ न चाऽस्तु वस्तश्चः कथ्यते वधैः | 


नाऽसमृद्रः समृद्रो वा स्रमुद्रा्ो यथेव हि ॥ ” [ ता्थ॑रलो° प्र° ११८ ] इति । 


नाण र ॥ 8 क); 


१ सनञ्ज्ञापक-ब०, ज० । षडज्ञापक-ध्र०.। ^“ ननु खतः ज्ञापकप्रमाणविषयस्य भावः सत्त्वम्‌ 1? ` 
` भ्रमेयक ० प° १५७ उ० । २-पटम्भप्र-अ०, ज०। २ इत्यसु-ब०, ज० । ¢ उदुधृतञ्चेतत्‌- 
तत्त्वसं° पं प्रु० १९२ । प्रमेयक० प° १५५ उ ० । . सन्मत्ति° ठी° पर० ६ ६१.। स्या रन्ना° पर 
८७८. । ५ तदिष्टव्या-ज० । & पृ० ३५९ पं०१६। “9; ० । णम ३५९ पृं १९ ॥ 
९ “तस्य वस्तुनः आत्मानौ तदात्मानौ तयोः भावः तादात्म्यं मेदामेदस्वभावत्वम्‌ । ” आप्तपरीक्षा प्र 
२२ । प्रमेयक° ° १५८ पू° । १०.८कथ्यते यतः "यथोच्यते । » इति पार्मेदः, तच्त्वार्थदलो ०! 


रघी० प्रमाणप्र° का०७| द्रव्यपयाययोभदाऽमेदवादः 


(स पट आत्मा येषाम्‌ ! इत्यपि विग्रहे न दोषः, अदस्थादिशेदापेक्षया तन्तूनामेकतस्य इष्ट 
स्वात्‌ । तदि ते तन्तव आत्मा यस्य ' इति विरहे दन्तुनामनेकले परस्यापि अनेकत्वं स्यादिति 
चेत्‌ ; नलु कियिदं तस्य अनेकलं नामकम्‌ अनेकाऽवयवारसकखम्‌ , रतितन्तु तससङ्को 
वा ९ प्रथमपत्ते सिध्यसाध्यता; आतानवितानीमूत-अनेकतन्तवायदयवाप्यश्चखात्तस्य । द्वितीय- 
पक्षस्तु अयुक्तः; प्रत्यकं तेषां तखरिणामाऽं मदात्‌ । आतानदितानीमावलक्षणो हि तेप 
परिणापविरोपः पटः, स च समुदितानामेव अभीषा प्रतीयते तान्यथा, तथामूताश्च ते “पटस्य 
आसा ' इति उच्यन्ते । द्विविधो हि वस्तुनः परिणासः-प्रयेादस्थायाम्‌ समुदायावस्थायाश्च, 
्नोरादिवत्‌ दध्यादिवच ! एवं द्रव्यपयायवत गाणटण्यदीनामप्रि कथच्ित्‌ तादास्यं प्रति- 
पन्तव्यस्‌ , प्रतिभासमेदस्य विरद्धषमाध्यासस्य च सवथा सेद्‌ःऽप्रसाधलप्रतिपादनात्‌ । 

यच्चान्यटु क्तम्‌ -' गुणगुण्यादीनाच्च आकारनानास्मेऽपि ' इत्यादि ; तदप्यचारूः कथञ्चि 
द्धेदाऽभेदास्यना रुणणण्यादिवत्‌ निखिखाथानां प्रहणाऽद्ंभवदो अन्यतोऽन्यस्य अन्यत्वोप- 
पत्तेः । तादास्याकारैढक्घण्ये हि तेषां मेदाऽभेदौ, दथावमासनसेव च उभयास्मना ब्रहणम्‌ , 
तश्च अन्यत्र नास्ति इति कथं बहिरन्तवां नानात्यवार्तच्छेदः स्यात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ -“एकं नित्यम्‌? इत्यादि ; तदपि श्रद्धासाचम्‌ ; सामान्यस्य अनेक-अनित्य-साव- 
यव-अन्यापिष्कूपयप्रतिपादनात्‌। अते विहेषपरिणामवत्‌ साष्टश्यरक्षणसमाच्यपरिणामोऽपि 
अर्थानां प्रतिव्यक्ति विभिन्न एव । तथाविधसदसेतरधमाधार्तया च अमीषां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः 
कथं सामान्यस्वमावतोररीकारे विरषरूपताऽङ्खीकाो विरुद्धयेत ¶ धैमेधरमिणोश्च न स्थ! 
मेदे अभेदे वा तद्धाबो घटते सद्यविन्ध्यवत्‌ तदन्यतरस्वल्पवषः दिन्तुं कथश्चिद्धेदे । मेदो हि 
धर्-धरमिणौ एव, अभेदस्तु तयोः द्रव्यान्तरं नेतुमाक्यतलश्षणम्‌ अद्ाक्यविवेचनलम्‌ । न 
खलु षटपदटादीनामिव अनयोः तस्छक्षणम्‌ अशक्यविवेचनत्वं न संभवति ; घंटादिधर्मिणो सिंथ- 
शच भिन्नानामपि सदरतेतरपरिणासायरेषध्माणां मृदादिद्रवयेण एकेनैव ्टुवेधात्‌ । 

धर्मो धस्मणायेकान्ततो मेदाऽभ्युपगमे च निःस्वभावतापत्तिः, स्वभावस्यापि धस- 
तया ततो मदात्‌ , तथा च अस्यासच्छम्‌ । यश्निःस्वमावम्‌ तदसत्‌ यथा गगनन्दीवरम्‌ ; निः 
स्वभावश्च भवद्धिरभिप्रेतो धर्मी इति । एवञ्च धमांणामप्यभावः निराश्रयाणां तेषां सद्ावाऽ 
संभवात्‌ , अतः सकल्न्यतापत्तिः परस्य पूलुवतोऽपि आयाता । न च निःस्रभावस्याप्यस्य 


= कक ०५० => ----- न ५ न ~~ ~न -- “~~न 
------~^ .----~----- ---~---- ~-- ~~ 


नि 


१ पृण ३५९पं० २६९। र्‌ ष ३५९१० २८।२९ "एव धर्मिणो द्रव्यस्य र्सादिधमीन्तरसूपेण 
पादिभ्यो मेदः द्रव्यसूपेण चास्मेदः । तथा अवयविनः स्वरूपेण अवयवेरभेदः अवयवान्तरेण तु अवय- 
वान्तरैः सेद्‌ इत्यूहनौयम्‌ । तञ्च यथा दीेहस्वादौनां विरुदरस्भावानामप्यक्षभिदात्‌ एकराप्यविष् 
प्रतौतिवलादङ्गीक्रियते तथा मेदमिदयोरपि द्रष्यं प्रतीत्यविशेषात्‌ ।  दाघ्दीपि० १।१।५ 1 % “ त 
त्मनः सुखायाकाराः शश्वदात्मान्तरं तेतुमशक्यत्वाददाकयविवेचनाः ° आप्तप० प्र° ४४ ॥ ^ उभय 
ब । £ घटपटादि-ब०, ज° ! ७ मिथः भि-व० ¦ ८ अनुबेदाप्वं मां ०, भ्र° । 


२६९ 


१५ 


क्षे, 


९५ 


९५ 


रघीयस्लयाठङ्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


तदाश्रयत्वं युक्तम्‌ ; खरविषाणादेरपि तस्रसङ्गात्‌ । भिन्नस्यापि स्वभावस्य धर्मिणि समचायान्न 
निःस्वभावता इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायस्य प्रागेव असत्वप्रतिपादनात्‌ | 

तथा एकान्ततो घ-पर्मिणोरमेदेऽपि अन्यतरस्वभावग्र॑सङ्गतोऽसच्वापत्तिः। सवथा अभेदे 
हितथोः घम॑मात्रं धर्मिमात्रं वा स्यात्‌ इति अन्यतरस्रभावाऽभावः । कसििततात्‌ तद्भावस्य न 
तदभावो दोषाय; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; निर्वीजायाः कस्पनाया एव अनुपपत्तेः । न चास्या 
निर्वीजघमसिद्धम्‌ ; बहिरन्तवां वस्तुनः एकान्तेकस्वभाववे तच्कारणलाऽनुपपत्तेः । नहि एका- 
नतेकस्वभावमनेककस्पनावीजं युक्तम्‌ ; विभिन्नशचक्तिराल्यस्य विभिन्नकायंहेतुताऽलुपपत्ते, यद्‌ 
विभिन्तशक्तिरप्यम्‌ ठन्न ॒विभिन्नकायंहेतुः यथा नित्यामिसतं वस्तु, विभिन्नशक्तिराल्यं 
च स्वक्चणाभिमतं वस्तु । अतः कथमेतत्‌ घम॑धर्मिकसनाटक्षणकायद्वयहेतुः स्यात्‌ ९ विभि- 
न्रसभावव्याघृत्तिवरात्‌ विभिन्नदाक्तिराल्यादपि स्वलक्षणाद्‌ विभिन्नकार्योसत्तिरविरद्धा; इत्य- 
प्यचर्चिताऽभिधानम्‌ ; तस्यास्ततो भिन्नायाः संभवाऽभावात्‌ , अवस्तुरूपतया खरविषाणवन्‌ 
"विभिन्नस्वभावत्वाऽलुपपचेश्च । तदुपपत्तौ वा न अवस्तुखमस्याः स्यात्‌ इति अपोहविचारावसरे 
वक्ष्यते । वदधेदे च वस्तुन्येव भेदोऽस्तु तत्र तस्याऽविसेधात्‌ › “अवस्तु भियते वस्तु न भिद्यतेः 
इति क्रिमपि महाद्धुतम्‌ ! व्याघृृत्तिमेदाभ्युपगमे च सिद्धो धमभेदः व्याच्त्तीनामपिं धरम॑तवात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -भावाऽभावात्मकम्‌' इत्यादि ; तद्प्यसाम्बरतम्‌ ; तदात्मकस्य अर्थैषु खपट- 
भयमानखेन विरोधाऽसिद्धः । विरोधो हि अनुपरम्भसाध्यः यथा बन्ध्यायां स्तनन्धयस्य, न च 
स्वरूपादिनौ वस्तुनः वे पररूपादिना असच्वस्य अनुपरम्भोऽस्ति । न खलु वस्तुनः सवथा 
मौव एव खरूपम्‌ ; खात्मना इव परात्मनाऽपि भावप्रसङ्गात्‌ सवस्य सर्वास्मकत्वाऽलुपङ्गतः 
सतताद्धतं स्यात्‌ › तच्च प्रागेव कृतोत्तरम्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेण इव स्वरूपेणाऽपि अमाव- 
प्रसङ्गतः खपुष्पप्रख्यत्वादुषङ्गात्‌ सकख्लुल्यतादुर्षङ्गतो निखिरव्यवहा सोच्छेदः स्यात्‌ , कचि- 
दपि प्रवत्याद्यभावात्‌ । प्रतिविहिता च तच्छरन्यता प्राग्‌ इत्यं पुनः प्रसङ्गेन | 


1 त क 


न्नव 


१-परसङ्गादस-ज० । २भिन्नस्वभावानु-ब०,ज०। ३ तद्भेदेऽपि आ० ! ४ प्रु° २६० पं १। 
५ “ननु विरुद्धौ मेदामेदो कथमेष स्याताम्‌ १ न विरोधः; सद्‌ दश्च॑नात्‌ । यदि हि ददं रजतं नेदं रजतमिति 
वत्‌ परस्परोपम्देन भेदाभेदौ प्रतीयेतां न तु तयोः परस्परोपमर्देन तीति । इयं गौरिति बुदधिद्यम- 
पययेण प्रतिभाखमानमेकं वस्तु द्वयात्मकलवं म्यवस्थापयति ! सामानाधिकरण्यं हि अमेदमापादयति 
अपयोयतवच्च भेदम्‌ अतः प्रतीतिबलादविरोधः, अपेक्षामेदाच; तथाहि" "1 शाख्रदी० १।१।५ । प्रमेयक० 
१० १५८ । £ “सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुषटयात्‌। असदेव विपयासात्‌ न चेन्न व्यवतिष्ठते 
॥ १५ आप्तमी° । ^स्वपररूपायपेदं सदसदात्मकं वस्तु न विपर्यासेन ।* अष्टशा०, अष्टसह० प° 
१३५ । “शस्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ॥१२॥० मौमांसाश्छो° अभावपरि० ¦! ७ भावः स्व- 
आ० । “स्वरूपादिव पररूपादपिं सत्त्वे चेतनदेरचेतनादितम्रसङ्गात्‌ तत्स्वात्मवत्‌ , पररूपादिव स्व- 
रूपादप्यसत्वे सवथा श्ूल्यतापत्तेः । स्वद्व्यादिव परदरन्यादपि सत्ते दरन्यपरतिनियमविरोधः'ˆ“1* 
मटसद° ° १३१। ८-षङ्गात्‌ ब०, ज० । 


[| 
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न च स्वरूपादिना सत्वमेव पररूपादिना अस्य्‌ , पररूपादिनाःऽसचमेव च खरूपादि- 
ना सच्छभित्यभिधातव्यम्‌ ; तदपेश्च॑णीयनिभित्तमेदात्‌ , स्वद्रव्यादिकं हि निभित्तमपेश्चय अर्थ 
सत्वं व्यवस्थाप्यत परद्रव्यादिक तु अपेक्ष्य असत्वम्‌ , अतो विमिच्ननिभित्तनिवन्धनस्वात्‌ सत््वाऽ- 
सतत्वयोभद्‌ः । यस्य विभिन्ननिमित्तनिबन्धनतं तस्य मेदः यथा एकलादिसंख्यायाः, विभि- 
न्ननिमित्तनिबन्धनलखशच्च सत्वाऽसच्वयोरिति । न चाऽ्यमसिद्धो हेतुः ; उक्तप्रकारेण ससर्थित- 
स्वात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवेकत्यम्‌ ; एकत्र द्रव्ये स्वरूपमातच्रापेक्ष-एकससंख्यातः 
द्रव्यान्तरपेक्षद्विखादिसंख्याया विभिन्ननिमित्तनिवन्धनत्वस्य यदस्य च सुप्रसिद्धलवात्‌ । सर्व- 
था अेद्‌ तु अनयोः तन्तिवन्धनत्वानुपपत्तिः, यत्‌ सवेथाऽसिन्नम्‌ न तत्र विभिन्ननिमि- 
तनिवन्धनत्वम्‌ यथा सचे असच्वे वा, सवथाऽमेदश्च सचखाऽस्खयोभंवद्धिरिष्टः इति ¦ 
प्रतिनियतसदसस्प्रत्ययमो चर चारित्वाऽनुपपत्तिश्च अनयोः, तत एव, तद्त्‌ । अभिन्ननिभि- 
तनिवन्धनखे च तत्मव्यययोः "सवत्र हेतुभेदात्‌ एरुभेदः' इत्यभ्युपगसो विरद्ध येत । प्रतिनियत- 
वस्तुव्यवस्थाविरोपश्च स्ाऽसत्वयोः सवंथाऽभेदे; घंटो हि यथा स्द्रव्यादिनं सन्‌ नैवं 
प्र द्रव्यादिनाऽपि तस्स्वाऽव्यतिरिक्ततात्‌ तदसत्वस्य, तेन असच्च वा खद्रव्यादिनापि अस- 
त्वं स्यात्‌ तदसन्वाऽव्यतिरि्तवात्‌ सच्वस्य, अतः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपाऽव्यवस्थितेः सिद्धः 
प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविरोपः । वस्तुंस्छमेवँ अन्यविविक्तताविरिषं तदूव्यवस्थाहेतुः; इत्यपि 
अन्धसपैविदम्रवेरान्यायानु सरणम्‌ ; असत्वस्येव शविविक्तताः इति नामान्तरकरणात्‌ । ततः 
स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मकाः स्वे भावाः प्रतिपत्तव्याः, प्रतिनियतरूपव्यवस्थाऽन्यथाऽनुपपतचेः, 
प्रतिनियतका्यकारि्वीन्यथाऽलुपपत्तेवा । 

अथ इतरेतसोऽभाववश्चात्‌ तद्धयवस्था भविष्यति इ्युच्यते ; नलु किंसखभावोऽयम्‌ इत- 
रेतराभावः-स्वतन्त्रः, मावधर्मो वा न तावत्‌ खतन्तरः ; तथाविधस्यास्य अग्रे निराकरिष्यमा- 
णतवात्‌ । अथ भावधरसैः; कस्य पुनः भावस्य धर्मोऽसौ-घटस्य, भूतलस्य, उभयस्य वा ? यदि 
घटस्य; ततापि किं घटस्वरूपस्य निषेधकः, न वा ९ निषेधकश्चेत्‌ ; घटे एव, मूते वा ! 
प्रथमपत्ते कथं घटधर्मोऽसौ धर्मिण एव असत्वात्‌ ¢ कथं बा “भूतले घटो नास्तिः इति प्रतीतिः 
घटे एव तस्परतीतिप्रसङ्गात्‌ ? द्वितीयपक्ते तु अस्मन्मतसिद्धिः, घटाभावस्य घटधमस्यैव सतो 
भूते घटस्वरूपग्रतिषेधकसेन अस्माभिरमभ्युपगमात्‌ । अथ अनिषेधकः; तदा भूतेऽपि घट- 


~~ [क तास ााण्ण ण 


१ “स्वपररूपादिचवुध्यापेश्चाया स्वरूपभेदात्‌ सत्वाऽसत्त्वयोः एकवस्तुनि भेदोपपत्तैः-"- 12: अष्ट- 
सह प° १३२ । प्रमेयक० प° १५८ पू० । ९ एकद्रव्य ब =° । २-दं च तयाः श्र) 
४ पटो ब०, ज° \ ५-ना अस्तीति नै-ब०,ज० । £ तत्सत्त्वमेव ब०,ज० । ७-मेव विवि ० । 
८ '“स्यात्दसदात्मकाः पदाथाः सवस्य सवोऽकरणात्‌""" 1 अष्टश०; अशटसह° ° १३३ । ९ 
““यच्चेदं स्वदेखादिषु सत्त्वं परदेशादिष्वसत्त्वमिष्यत एव इतरेतराभावाऽभ्युपगमात्‌ः "1 ब्रश व्यो° 
प्र २० (ड)! १० तथा आ) 


४ । २ म ५ 
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लरूपप्रसङ्काद्‌ अभावकखनवेयर््यम्‌ । अथ भूतरधर्मोऽसो ; तन्न ; "वटो नास्ति" इतिं सामा- 
नाधिकरण्येन परत्ययप्रवृ्तितो घटधर्भखस्य अत्र उपपस्ेः भाववत्‌ › यथैव हि "वटोऽस्तिः इति 
तामानायिकरण्यप्रतीतेः मावः घटधर्भः तथा अमाबोऽपि। अभावस्य आधारधमसेऽपि आघे- 
यसामानायिकरण्याऽबिरेषे भावध्यापि तद्धसखेऽपि तदविरोधोऽस्तु,इति उभयधभराल्यो घटादिः 
खपु्पात्‌ न *विरिष्येत। एतेन उमयधम॑ताऽपि असत्त्वस्य प्रयुक्ता; सत्वस्यापि तद्धमंताप्रसङ्गात्‌। 
यदप्युक्तम्‌ भवहूपता भ्ासीकृता › इत्यादि ; तत्र किमिदम्‌ जभावरूपतया आसी 
करणं नाम-खरूपापहारः, एकाश्रयग्रत्तिषेधो वा ! न तावत्‌ स्वरूपापहारः ; साऽसच्वयोः 
तुस्यबखतया अन्थोन्यघ्ठरूपापहारकलाऽयोगात्‌ । नापि एकाश्चयप्रतिषेधः; स्वपररूपाम्यां भावा- 
ऽभावयोः एकत्राप्याश्रये सद्धावप्रतिपादनात्‌ । 
य्चन्यदुक्तम्‌-* उत्तरपदा्थ° इत्यादि; तस्सत्यम्‌ ; नयप्रती्यौ निशिते एव एकान्ते नजः 
प्रयोगाऽभ्युपगमात्‌ । न चेवं ' सव॑सतेकन्तास्मकम्‌ ‡ इत्यभ्युपगमविरोधः; प्रसाणविषया- 
क्षया सवस्य तदालमकल्व्तिज्ञानात्‌ , नयगोचरपेक्षया तु एकान्तास्मरकस्यापि अभ्युपगमात्‌ । 
^ अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनंः 1? [ टहत्सवयं ° श्लो° १०२ ] इत्यभिधानात्‌ । 
"पपर्मिणोऽनेकस्यत्व न धर्माणां कथल्वन ! ” [ ] इति वचनाच । 
यदप्यभिहितप्‌ ~“ तदास्कले संस्यादिदोषः " इत्यादि; तदपि मनोरथमात्रम्‌; वस्तुनः 
सदसदायनेकधमोत्मकतेन प्रतीतौ संरायाऽनुपपत्तेः । यद्‌ यद्धमोत्मकलेन प्रतीयते न तस्व 
"तदाप्मकले संशयः यथा स्वगतधमास्कलेन प्रतीयमानस्य स्थाणु-पुरुषद्वयस्य,सदसदाद्यनेक- 
धमोतमकखेन प्रतीयन्ते च स्व भावा इति । न चायमसिद्धो देतुः ; तदास्कलेन तसतीतेः 
प्रार्‌ प्रतिपादितखात्‌। नापि दृष्टन्तः साध्यविकटः; स्थाणुतादिधमप्रतीरौ सप्रेऽपि स्थाण्वादौ 
संरायाऽप्रतीतेः, तद्प्रतीतावेव तत्र तदशंनात्‌। चिता च प्रतीतिः संश्चयः, न च सदाय्ास- 
कतेन प्रतीतिः तथा । न खट वस्तुनः स्वपररूपाभ्यां सदसद्रूपतया प्रतीतिः कस्यचिदनुपहत- 
चेतसो दोखायते । अथ अनुपजनायमानोऽपि संशयः अत्र बरादापादयते; नन्वेवं कस्यचिदपि 
प्रतिनियतशूपन्यवस्था नस्यात्‌, सवत्र तस्य “आपादयितुं “ुशचकतात्‌। घटादेरपि हि घटादि. 
रूपता (किं निर शाऽवयविरूपस्य, क्षणिकपरमाण्वास्मनः, ज्ञानप्रचयस्वभावस्य, परमात्मस्वरू- 
पस्य वा स्यात्‌? इत्यादि संरयंसंभवात्‌ न सिद्धयेत्‌ । ततो घटादेः प्रतिनियतरूपव्यवस्थामि- 
च्छता नानुपजायमानोऽपि ` संशयोऽत्र बलादापायः। तत्र सदसदात्मकलवे वस्तुनि संश्चयो युक्तः। 
१ इति प्रतीतिः सा-व०, ० । २ आघेयेन सा-ब०, ज०, शर । ३ विष्यति च 
ज०। धै प° ३६० पं०३। ५ अभावरूप-त्रण । £ प्र ३६० पं», ऽ-त्याधिष्ठिते एव 
० । ८-कतस्यापि ्र° । ९ “अनेकान्तः प्रमाणत्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नय [त्‌ इति उत्तरद्धम्‌ 
“ छनेकान्ते तद्भावादव्याप्तिः इति चेन्न; तत्रापि तदुपपत्तेः । ” तत्तवाथ॑राज० पु० २५॥। १० प्र 


३६० १० ६ । ११ तदात्मकत्वेन सं-ब०, ज°,। १२ उत्पादयितुं आ० । १३ सुशचक्य-ब०, 
ज० । १४ संदायो बलादा-ब०, ज०, भां ° । 
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नापि विरोधः; स्वाऽसच्वयोस्तत्र भिन्रनिमित्तनिबन्धनः्वात्‌ , ययोिन्ननिमित्तनियन्ध- 
न्वं न तयोः एकत्र धर्मिणि विरोधः यथा एक्ल्वाऽनेकलयोः सृष््मचल्थखवयोर्वा, भिन्ननि- 
मित्तनिबन्धनलश्वं एकत्र धर्मिणि सच्वास्वयोरिति । किच्च, विरोधः सर्वत्र अनुपङम्भसाध्यो 
प्रवति । यत्‌ खट यत्र उपर्न्िक्षणप्राप्तं सत्‌ नोपरभ्यते तत्‌ तत्र विरुद्धम्‌ यथा तुरङ्गमो- 
तमाङ्क श्ङ्गम्‌ , न च सवरूपादिना वस्तुनि सच्ोपलन्पे पररूपादिना असच्वस्य अनुपटम्भो- 
ऽस्ति इति } तत्र उपङभ्यमानयोरपि अनयोः विरोधाऽभ्युपगते स्वघ्वभावेनापि वस्तुनो विसे- 
धाऽनुषङ्गात्‌ निःस्वभावतापत्तिः स्यात्‌ । यदि चैकत्र विधिप्रतिषेधाप्मकलं विरुद्धयते तदा 
कथम्‌ अनुवृत्तव्याव्त्तप्रल्ययहेतुशक्तिद्वयारमकत्वं सामान्यविदेषस्य स्यात्‌ , एकाऽदेकस्वभाव।- 
समक्तं मेचकस्य वा ? कथञ्च एकस्य नरसिंहम्‌ उमेश्वरस्यं का स्यात्‌ १ जाव्यन्तरत्वाच्च 
दोषः इस्यन्यत्रापि समानम्‌ । उक्तच्व- 

<< तदेव च स्यार तदेव च स्यात्‌ तथा्रतीतेस्तव तत्कथेश्चित्‌ 1'' [ ददव्यं = र्लो° ४२ | 

“ददषटत्वा् विरोघोऽपि कथ्यते य॒क्तिशाहभिः | 

विरोधोऽनुपटलम्भो हि यतो जंनमरते मतः ॥ 

द्द्यते मेचकादा हि नीटर्पतारेसंविदः | 

पञ्चवर्ण यतो रतं मेचके परिकीर्तितम्‌ ॥ 

न॒ नरः पिंहर्पतात्‌ न सिंह्ये नरस्यत्तः । 

सरब्दविन्नानका्या्णां मदात्‌ जालन्तरं हि त्त्‌ ॥ 

न नरो नर एवोति न सिंहः सिंह एव वा| 

सामानाधिकरण्येन नररिंहः प्रकीर्तितः ॥ 


१-स्थूरतयोवां ब ०, ज० । २-च्च उक्तध्‌-आर+ब०,ज० । २ उथयोः च०,ज० । “एखन 
वहुभेदानां सं भवान्मेचकादिवत्‌ ५० न्यायविनि० २।४५५। “न्यथा कस्माषवणस्य यथेष्टं बणेनिभरहः ॥५७॥ 
चच्रत्वा्रस्तुनेोप्येवं मेदामेदावधारणम्‌ । यदा तु शवलं वस्तु युगपलपरतिपद्ते ॥६२॥ तदान्यानन्यमेदादिं 
सर्द॑ेव प्रलीयते ॥ मीमांसा श्च आृतिवाद । ५ “नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिषेधस्य च पूवै- 
दोषात्‌ 1” इत्युत्तराद्धम्‌ । & “न नरः सिंरूपत्वात्‌ › ˆ न नरो नर एवेति ° इमे दरं कारके अनेकान्तवाद 


[स 6 व्यासू 
म्वेश्शटिप्पणके ( पर १५ ) “न नरः सिंहरूपत्वात्‌ › इति च तत्त्वाथमाष्यन्याख्यायाम्‌ ( प्र० ३५५ ) 


६ 6 (५, 


< सं्ञाविज्धनका्याणाम्‌ ? इति पाठमेदेन च जैनतकेवा० व्रतत ( प° ११९ ). उदुधृताऽस्ति । ^“ किमिव 


नरसिहवत्‌ । यथा नरस्याकासे,प्रस्त्यः (2) सिंहस्याकारः शिरोभाग तदुभयामेदगतेः नरसिंह इदयुच्यते 1 
नयचक्न्र° प्र ५५ पू० । “भगे सिंहो नरो भगे योऽथा भागद्रयात्मकः । तमभाग विमागनं नरसिंहं 
्रचश्चते | तक्तवोपप्टव० प्र० ९६ । नरसिंहस्य दशन्तरूपेण उल्लेखः तत्त्वा्थराजवा० प २२५; 
मामांसादले° प्रण ८८१, वाक्यपण० द्वि° काण्ड पर १२१, तत्त्वसं० प° १२२, हेतुबि° टी° प्र १०५ 
त्यादिषु वत्तते । ७ प्रतीतितः भां ०, अनेकान्तवादप्र० ठि० प° १५ । 

७ 


६9 
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१० 


९५ 


द्रव्यात्‌ स्वस्मादभिकाश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमन्वनि जटकल्टोटवद्‌ जल ॥* [ `] इति। 

किच्च, विरोधैः अविकठकारणस्य एकस्य भवतः द्वितीयसश्निधानेऽभावाद्‌ अवसीयते 
रीताभनिवत्‌ । न च सखसन्निधाने असच्छस्य तत्सन्निधाने वा सत्वस्य अभावः कदाचिद्प्यनु- 
भूयते । अपि च अनयोरविंरोधः सहाऽनवस्थानलक्षणः, परस्परपरिहारस्थितिस्वभावः) बध्य्‌- 
घातकस्वरूपो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ सहाऽनवस्थानखक्षणः; अन्योन्याऽव्यवच्छेदेन एकस्मिन 
आधारे सचाऽसच्योः प्रतीयमानखात्‌ , ययोस्तथा प्रतीयमानत्वं न तयोः तथा विरोधः 
यथा रूपरसयोः, तथा प्रतीयमानखश्च सत्वाऽस्वयोरिति । परसरपरिहारस्थितिलक्चणस्त 
विरोधः सदैकत्र आग्रफलादौ रूपरस्योखि अनयोः संभवतोरेव स्यात्‌ , न पुनरसंभवतोः 
शंशाश्वविषाणवत्‌ , संमवद्संभवतोवां बन्ध्या-स्तनन्धययोरिव ! 

किञ्च, अयं विरोधः धमयोः, धमेधर्भिणोवां ? प्रथसपक्षं सिद्धसाधनम्‌, एतद्टश्चणलाद 
धमाणाम्‌ । न च एवंविधविसोधाक्रान्तानां तेषमेकाधिकरणत्वविरोधः ; तथाविधानामप्येषां 
तद्धिकरणतया प्रतीतेः मातुिङ्गे रूपादिवत्‌ । घमंधर्भिणोस्तदटिरोधे धर्मिणि धर्माणां प्रती- 
तिरेव न स्यात्‌ , न चैवम्‌, अवाधवोधाधिषूदप्रतिमासच्वात्‌ तत्र तेषाम्‌ । बध्यवातकरूपोऽपि 
विरोधः फएणिनङकुख्योरिव व्वद्बल्वतोः परतीतः सत्त्वाऽसत्त्वयोस्तुल्यवर्लात्‌ नाऽऽशङ्कनीयः ¦ 

अस्तु वा कथिद्विरोधः; तथाप्यसौ सवथा, कथच्विदवा स्यात्‌ १ न तावत्‌ सर्वथा; शीतो- 
ष्णसशोदीनामपि सत््वादिस्वरूपाऽव्यवच्छेदतः तद्रूपतया विरोधाऽसिद्धेः, यत्‌ यत्स्वरूपाऽ- 
व्यवच्छेद्कं न तत्‌ तद्रूपतया विरुद्धम्‌ यथां घटादिना घदादि, सक्वादिश्वरूपाऽव्यवच्छ- 
दकाश्च शीतोष्णखशदय इति । एकाधारतया प्रतीयमानत्वाच्च ; यद्‌ एकाधारतया प्रतीयते 
न तत्‌ सवथा विरुद्धम्‌ यथा रूपरसादि एकतुलायां नामोन्नामादि वा, एकाधारतया प्रतीयते 
च धूपदहनादौ शीतोष्णस्पशोदय इति । कथल्विद्विरोधस्तु रूपादावपि समानः इति एकस्थ 
सदसद्रूपतावत्‌ रूपादिस्वभावताऽपि न स्यात्‌ › न चैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिबिरोधात्‌ । 

किच्च, भावेभ्यो भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा १ यदि अभिन्नः; कथं विंरोधको नाम स्वास्म- 
भूतत्वात्‌ तस्छरूपवत्‌ ¶ अथ भिन्नः तथापि न विरोधकः तत एव अथान्तरवत्‌। अथ अरथान्त- 
न्तरभूतोऽपि विरोधो बरिरोधकः भावानां चिरेषणतात्‌ , न तु अर्थान्तरम्‌ विपर्ययात्‌ ; तदप्य- 


युक्तम्‌ ; विरोधो हि तुच्छरूपोऽभावः, स यदि शीतोष्णद्रन्ययोर्विंरेषणम्‌ तर्हिं तयोः अद्श- 


नापत्तिः । अन्यतरविशेषणत्वेऽपि एतदेव दूषणम्‌ । तदेव च विरोधि स्यात्‌ यस्यासौ विरोषणं 


[18 1 | ~~ 
~ ५ ~¬ ~~ --" र ~ + १५ 
1 नं 


द्विविधो हि पदाथानां विरौधः-अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभवि अभावाद्‌ विरोधगतिः शीतोष्ण- 
स्पञ्चवत्‌ ! परस्परपारहारस्यतलक्षणतया वा भाववत्‌ । °? न्यायनिन्दु ° ९६-९८ । प्रमेयकण पु० १५८ 
उ० । सन्मति° टी° एर०१३१। २ रराखरतिषा-श्र° । ३ चेव तद्‌ भ्र” । ४-रोधः स्वा-श्र० । 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७] द्रव्यपयाययो्मदाऽभेदवादः २५१ 


नान्यत्‌ , नचेकत् विरोधो नामस्य हिष्ठतरात्‌ अन्यथौ सवत्र सव॑दा तससङ्गः । अथ धिरुद्रथ- 
सानल-विरोधकलापेक्षया क्-कमैस्थोऽपि निरोधो षिपेधसामान्यपिक्षया उभयविरोषण- 
त्वात्‌ द्वष्ठोऽभिधीयते ; नन्वेवं रूपादेरपि विरोधकत्वापत्िः तससामान्यस्यापि द्विष्टवाऽविनञ- 
पात्‌, तथा च विसेधकतसपनवेयथ्येम्‌ । अमावस्वमावखे चास्य सामान्य-विरोर्षमावाऽतुप- 
पत्तिः, गुणादिरूपवे गुणादिविरोषणत्याऽनुपपत्तिः । 

यदि च षटपदाथंव्यतिरिक्तत्वात्‌ पदाथविशेषो विरोधः अनेकस्थो विरोध्य-विरोधकप्रत्य- 
यविरशेषप्रसिद्धः समाश्रीयते ; तदप्यस्य असस्बद्धस्य द्रभ्यादौ विशेषण स्यात्‌ , सम्बद्धस्य वा 0 
त तावद्‌ असम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्कात्‌ , दण्डादौ तथाऽप्रवीतेश्च , न खलु पुरुषेण असम्बद्धो दण्डः 
तस्य विशेषणं प्रतीतः येन अत्रापि तथामावः स्यात्‌ । अथ सम्बद्धः ; ङं संयोगेन, समवायेन; 
विरेषणभवेन वा ? न तावत्‌ संयोगेन; अस्य भद्रव्यलवेन संयोगाऽनाश्रयतवात्‌ नापि समवा- 
येन; अस्य दरव्य-गुण-कमे-सामान्य-विरोषम्यतिरिक्ततवेन असमवायिलवात्‌ । नापि विरशेष्णमा- 
बेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्बद्ध वस्तुनि . तस्याऽसंभवात्‌ ; अन्यथा दण्ड-पुरषादो संयोगादिस- 
्बन्धाऽमावेऽपि स स्यात्‌ श्यकं संयोगादिसस्वन्धकसनाप्रयासेन । ततो विरोधस्य वचाय 
माणस्य अलुपपचमानलात्‌ नाऽसौ स्वाऽसच्योयुक्तः ¦ 

नापि वैयधिकरण्यम्‌; एकाधारतया निबधबोष तयोः प्रतिभासमानलात्‌ । नापि उभय. 
दोपाऽनुपङ्ग; चौर-पौरिदारिकाभ्यामचौरपारदारिकवत्‌ तदासकवस्तुनो जाल्न्तरवात्‌ । न 
ललं सत्वाऽसच्योभेदाऽभमेदयोवा अन्योन्यनिरपक्षयोः एकल जिनपतिमताऽ्लुसारिभिछिम्‌ 
वेन अयं दोषः स्यात्‌; तस्वपिक्षयोरेव तदभ्युपगमात्‌ › तथाप्रतीतेश्च । नापि सङ्कर-न्यतिकरो; 
स्वसखरूपेनैव अर्थे तयोः प्रतीयमानलात्‌। नाप्यनवस्था; धरमाणासपरधमाऽसंमवात्‌ “धर्मिणो 
ह्यनन्तस्पत्व न धमाणां कथञ्चन | | | टू्यमिधानात्‌। अभावदोषस्तु दूरो- 
तारितं एब; सदसदायनेकान्तास्मनोऽथस्य अध्यक्षादिप्रमाणतः प्रसिद्धेः । 

१-था सर्वदा आ० । र-षणमावा- श्र । २ ^ जात्यन्तरत्वाद्चौरपारदारिकवचोरपार- 
दारि्भ्याम्‌- "1 » अषटद° प्र २०६ । संशयावष्टदोषाणां परिहारो निशनमन्धेषु द्र्व्यः-““उद्य- 
स्थितिं हरल ८ ण ) स्य खतः ्रतिभाषादिभेदभेदाभ्ा मेदामिदप्रसिद्धिः आत्मप्रतिबन्धेन तथापरि- 


णामात्‌ ; संशय निरोधनेयथिकरम्योमयदोषप्सङ्गानस्यसङ्करामावकल्पनामन्योन्याविवेकमरतीतिरतिे ।” 


„माणसं ५० ६५ पू» \ प्न चास्य विरोषय्करानवस्याप्रसज्ञदोषारुरहण -" ” नयचकद ४० ५८ ९० । 
न च स्वभावमेदोपलम्भेऽपि नानालविरोधसङ्कराऽनवस्थानुषङ्गः चेतसि प्राहप्राह करत्‌ । अथस ०, 
अष्यह० प्र० २०६ । तत्वाथदलो° प° ४ ३५ । म्रमेयक प्र॒ १५८ प° । सन्मति० री° प्र° ४५१ । 
स्या० रत्ना प्रु० ७४१ ! परमेयरलमा० ४।१ । पमाणमी० पृ० ४४ । स्यादाद्मं° पृ १९७ । 


` सुप्तभङ्ित० पण ८१ । 


१५ 


९५ 


० 


३५७२ रघीयख्याठङ्कारे न्यायज्ुमुदचन््र [ २ विषयपरि° 


१० 


१५ 


© 


५ 


यदप्युक्तम्‌“ मक्तोऽप्युक्त ? इत्यादि; तदप्यनरपतमोविटसितम्‌ ; यतः विविधो दि अने- 
करान्तः-अक्रमाऽनेकान्वः, क्माऽनेकान्तश्च । तत्र ज्ञानसुखायनेकाऽक्रमिधमपिश्चया अक्रमा- 
ऽनेकान्तः, युगपद्पि एकवात्सनि संभवात्‌ । सुक्तइतराऽनेककमिषमापे्षया कमाऽनेकान्तः; 
अयुगपदेव तत्संभवात्‌ । तथा च ५य एव आत्मा पूवममुक्तः स॒ एव उत्तरकालं सुक्तः' 
इति न किञ्चिद्‌ विरुद्धयते अनेकान्तक्षतिवां प्रसञ्यते । एकरूपत्वे च आत्मनो बन्ध-मोक्षा- 
मावः, वद्धस्य हि सुक्तवम्‌ , न च सवेथेकरूपस्य अवस्थाद्वययोगो युक्तः विरोधात्‌ । तदे- 
वम्‌ एकान्तदुराग्रहमहाभिनिवेशं परिप्यञ्य प्रतीतिभूधररिखरारूढमनेकान्तात्कतवं वस्तुनोऽ- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । ततः स्थितमेतत्‌-'द्रव्यपयाय › इत्यादि । 
तदेवं नित्यलाचेकान्तखक्षणगोचरस्य प्रत्यक्षप्राह्यवेन आत्मसमपंणाऽभावात्‌ न साक्षाक- 
रणं संभवति । (न केव  इ्यादिना अत्रैव दूषणान्तरसतिदिशन्राह-न केवलं साक्षाक- 
रणम्‌ अष्यक्षीकरणम्‌ एकान्त नित्यवेकान्ते अनित्यतवैकान्ते च न संभवति, अपि त- 
अथेक्रिया न युज्येत नित्य-लणिकपक्तयोः । 
कमाऽकमाभ्यां मावाना सा लनक्एतथा मता ॥ ८॥ 
विदटतिः-अथक्रियासमथं परमाथंसत्‌ ( इति ) अङ्गीश्रत्य स्वपे पुनः अथेक्रियां 
स्वयमेव निराकुर्वन्‌ कथमदुन्मत्तः ? स्वभूतिमात्रमथेक्रियां विपक्षेऽपि कथनिरस्येत, 
पिथ्याव्यवहारं बा ? संविततेरमेदेऽपि विषयाकारस्यैव विपयसाधनलं नाकारान्त- 
रस्य त्तः 


अथस्य ज्ञानस्य अन्यस्यवा क्रियां करणम्‌ न थुस्येत न घटेत । क १ निस्यन्त्‌ 
णिकपन्तयोः | एतदुक्तं मवति-यत एव अथंसाक्षात्करणं तदे 


कारिकाव्याख्यनम्‌ 
_ काक) कान्ते न संभवति अत एव प्रतयक्ठाऽतुपटम्भसाधनः कार्थकार- 
नित्ये ऋमयोगपद्म्यप्‌ ~ । | 
प णभाबोऽपि न संभवति । किल्च, अथक्रिया क्रमयोगपद्याभ्यां 
तऋथृक्रियाकारित्वाऽमाव- शी ह श 
॥ व्याप्ता, न च नित्येकान्ते क्षणिकैकान्ते वा क्रम-यौगप्ये संभ- 


चतः ; .तथादि-पूवैमेकं कायं छता पुनः अन्यस्य करणं क्रमः, 
तेन निस्यस्य न तावत्‌ कायंककैलं युक्तम्‌ । येने हि स्वभावेन तत्‌ पूर्वं कार्य करोति तेनैव यदि 
पाश्चात्यम्‌ ; तर्हिं योरपि कायंयोः एककारता स्यात्‌, तथा च पाश्चात्यमपि कार्य पू॑- 
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वि प म भ न ५४० 
= ११८ 


१ ए° ३६१ पं० १ । २ द्विविघोऽत्र हि भा० । “ नेगन्तो हि दवेधाः-*1*> भ्रमेयक० प° 
९३ उ° । ३-नि तत्सं-ध्र° 1 ४ संभवति यत एव साक्षाक्तरणं संभवति न केवलं भां ०, 
प्र । ५ ““खथेकियासमर्थ यत्तदत्र परमार्थसत्‌ ।» प्माणवार ३।३ । ६ . अन्यस्य वां क्रिया करणं 


भां ०, ° 1 ७ “येने हि स्वभावेन भायामथेक्रियां करोति तेनैव उत्तराणि कायौमि समासादितस्वभावा- 
न्तरः करोतिः" 12 तच्वोप० प° १२६ । 


रुचो प्रमाणप्र= का० < ] नित्ये अर्थकरियामावसम्थनम्‌ ` २७३ 


कायकारुमव स्यात्‌ पूकाठकायजननस्वभावजन्यसवात्‌ । यद्‌ यत्‌ तथाविधस्वभावजन्यम्‌ 
तत्‌ तत॒ वलकायकषम्‌ यथा तक्रालाभिमतं कायम्‌ , पूरवैकाटकार्यजननस्वभावजन्यञच 
नित्यैकरूपस्य वस्तुनः पाश्चात्यं कायमिति । अथ येन स्वमावेन उत्तरं कार्य तत्‌ करोति तेनैव 
पूवम्‌ ; तदहि पूवंमपि कायं पाश्चात्यकायकारमेव स्यात्‌ पाश्चाव्यकाल्कायंजननस्वमावजन्यत्वात 
पाश्चास्यकारकायवत्‌ । 

अथ तजञननस्वभावजन्यत्वाऽबिरोषेऽपि तंत्तत्सहकारिक्रमात त्र कायक्रमो ऽभ्युपगम्यते 
सहका रकरृतसव ताह तत्‌ कायं स्यात्‌ । नित्यस्यापि तत्र सन्निधानाच्च दोपोऽयभिति चेत 
किम्‌ अकिञिचत्करसन्निधानेन अन्यथा घटोसत्तौ रासभस्यापि सन्निधानात तस्य तत्कृतत- 
प्रसङ्गः । कफिडिचतकरत्वे वा काचपच्यप्रसङ्गः › ननिप्यं हि वस्तु कार्य पूवकार्मेव कर्मिच्ति 
सहकारिणस्तु उत्तरकाटम्‌' इति । अथ पूवेमन्येन स्वभावेन तत्‌ तज्नयति पाश्चारयञ्च अन्येन 
ननु तत्स्वमावद्भयं तस्य सदा संभवति, कायवद्वा कमि स्यात्‌ १ प्रथमपक्ते स एव दोषः ; धूर्व 
का्यकाठे पाश्चात्यम्‌ तत्के वा पूवं स्यात्‌, इति। द्वितीयपक्े तु ततः स्वभावद्धयम्‌ अभिन्न- 
म्‌ › भिन्नं वा? अभेदेऽपि क्रं नित्याद्‌ वस्तुनः खभावद्वयम्‌ अभिन्नम्‌ , ततो वा नित्यं वस्तु ¢ 
आद्यविकर्पे तस्य निस्यलप्रसक्तिः नित्यादभिन्नस्वभावस्वात्‌ , यत्‌ नित्यादभिन्तस्भावं तत्‌ 
नित्यं दृष्टम्‌ यथा नित्यस््रात्मा; नित्यादभिन्नस्वभावच्च स्वभावद्वयमिति । द्वितीयविकल्पे त॒ 
नित्यस्य अनित्यत्वप्रसक्तिः अनित्यादभिन्नस्वरूपत्वात्‌, यदनित्यादमिन्न्वरूपम्‌ तदनित्यं ्रति- 
पन्नम्‌ यथा अनित्यस्वात्मा, अनित्यात्‌ स्वमावद्वयाद्‌ अभिन्नस्वरूपश्च नित्यत्वाभिमतं षस्त 
इति । अथ स्वभावद्रयं ततो भिन्नमिष्यते तेनायमदोषः; कथमेवं तस्य इदं स्रभावद्यम्‌ इति 
व्यपदेशः सम्बन्धाऽसंभवात्‌ , समवायादेशच प्रतिषिद्धत्वात्‌ तन्न करमेण नित्यस्य काय॑त्वं घटते । 

नापि यौर्मपयेन; एकस्मिन्नेव क्षणे सकङकार्योखत्तिप्रसङ्गतो द्वितीयादिष्चणे तस्य अन- 


१ तत्सह-भां °, ° । २ तत्कायं-ज०,भां ° । तत्तत्कोयं-श्र ° । “कमेण युगपच्चापि यस्मादथं- 
, प्ियाक्रृतः । न भवन्ति स्थिरा भवां निःसत््वास्ते ततो मताः ॥ ३९४ ॥ न तावत्‌ स्थिरस्य भावस्य 
करमेणाथक्रिया युक्तेति दर्च॑यति-्रा्ीणि हि विलम्बन्ते कारणासननिधानतः । समथेतुसद्धे क्षेपस्तेषां दि 
किरतः ॥ ३९५ ॥ अथापि इत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्ते-भथापि सन्ति नित्यस्य करमिणः सहकारिणः । 
यानपक््य करोत्येष कायंग्ामं कमाश्रयम्‌ ॥ ३९६ ॥ सध्वित्यादिना परतिंविधक्ते-साष्वेतत्‌ किन्तु ते तस्य 
भवन्ति सहकारिणः । कि योग्यरूपदेतुत्वादेका्करणेन वा ॥२९७॥ योग्यरूपस्य हैत॒स्े ख भावः तैः कतो 
भवेत्‌।ख चाशक्यक्रियो यस्मात्‌ तत्स्वरूपं खदा स्थितम्‌ ॥ ३९८॥ छती वा तत्स्वरूपस्य नित्यताऽस्यावहीयते । 
विभिशनोऽतिशयस्तस्माद्‌ यदसौ कारकः कथम्‌ ॥३९९॥ ०० तत्त्वं ° । “नित्यस्य निरपेशषत्वात्‌ क्रमोत्यत्तिः 
विशद्धधते ।? भमाणवा० २।२६ ७ । हेतुबि० टी° प्र° २१८ 1 ३1 “नापि यौगपद्येन इति द्शयति- 
यौगपयं च नैवेषटं तत्कार्याणां वेक्षणात्‌ ॥४१३॥ निःशेषाणि च कायोणि सङ्कत्व निवर्तते । खामथ्योत्मा 
स्य चेदर्थं चिद्धास्य क्षणभर्चिता ॥ ४१४. तत्तव ° । 1 तस्याकायंकारितस्यानथ- ज्‌९-। 


१५ 


९) 
1१, 


खघो० प्रमाणप्र° का० ८ | क्षणभङ्गवादः 


नापि क्षणिकस्य; पूवापरस्मावत्यागोपादानविकठत्वात्‌ › सछृदनेकशक्तिरहितखाच्च | । यत्‌ 
यत्‌ तथाविधम्‌ तत्‌ तत्‌ क्रमयोगप्याभ्यामथ॑क्रियाकारि न भवति यथा खरविषाणम्‌ , एक- 
क्षणस्थायितयां निरंशतया च पूरवाप्रस्वमावत्यागोपादानविकरं सषरदनेकशक्तिरहितथ्च पर- 
परिकद्पितम्‌ एकान्तक्चषणिकं' वस्तु इति। प्रतिषिद्धश्दं सन्तानप्रति पेधाऽवसरे सवथा क्षणिकस्य 
अथक्रियाकारित्वम्‌ › प्रतिषेरघ्यते चाभ । किच्च, प्रमाणनिष्ठा अनेयव्यवस्था भवति, न च 
श्णिकवे किञ्चित्‌ प्रमाणसस्ति । 

ननु इदमस्ति“ यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌ यथा घटः, सन्तश्च मावा इति! सं हि 
अथक्रियाकौरिखभिति, अर्थक्रिया च क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्ता, 


सत्त्वादिद्तुभ्यः स्व मानाः चणकः क 
सा च अक्षणिके न संभवति तद्रयापकयोः कमयौगपद्ययोः 


तत्रे च आभूक्रिया संभ्वतिन | । 
नित इति वेन्य पदपः-- असंभवात्‌ › तदसंमनश्च अस्य सव॑दा एकरूपत्वात्‌, अतः अरथ- 

1 क्रियाऽपि अनेन सदेव कन्तव्या न वा कदाचिद्‌ अविरषात्‌ । 
करमेण अस्य अथक्रियाकारि्वसंभवे वा किं येन रूपेण एकं कार्यं करोति तेनैव अपरम्‌ , 
रूपान्तरेण 'वा ? तनैव चेत्‌; तर्हि द्वितीयक्षणसाध्यकायंस्य प्रथमक्चषण एव उलाद्परसङ्गः तदु- 
सादकस्वरूपस्य प्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण चेतत्‌; तर्हि पूवरूपस्य निवृत्तात्‌ क्षणिकम्‌ । 
अथ तत्तक्रमवस्सहकारिसन्निधिमपेक्ष्य नित्यं त॑त्ततकार्य करोति; नल ते सहकारिणः तस्य 
उपकारं वन्ति, न वा ¶ छुवेन्ति चेत्‌ ; फं ततो व्यतिरिक्त , अव्यतिरिक्तं वा १ यदि अ- 


२.९९ 


९५ 


५ ¢. + (~ 
व्यतिरिक्तम्‌ ; तदा ^ तदेव कुवन्ति ' इत्यायातम्‌, तस्य च पूर्वमेव निष्यन्नत्ान्न किञ्चित्‌ सह- ` 


कारिभिः क्रियेत । अथ व्यदिरिक्तम्‌ ; तदा ^ तस्य ? इति व्यपदेश्ाऽभावः सम्बन्धात्‌ , सम्ब- 
न्धान्तरकस्पने च अनवस्था । तन्न क्रमेण अक्षणिक: कायमारभते । 
नापि युगपत्‌; एकदैव अलिरुकार्योसादकस्वभावतया प्रथमक्षण एव अखिकका्योखिा- 

दनात्‌ श्चणान्तरे तदुखाद्यका्यऽभावतः अनथंक्रियाकारितेन अश्वविपाणवत्‌ असच्प्रसङ्गात्‌। 
किञ्च, उत्पादिताऽशोषकार्यग्रामस्य , किमस्य असौ स्वमावो निवत्तते, न वा ‰ यदि न निव- 
त्ते; तदा प्रथमक्षणवत्‌ द्वितीयादिक्षणेऽपि तस्स्वभावाऽनिवृत्तः समस्तस्य उतादितस्यापि उया- 
दनम्रसङ्घात्‌ पिष्पेषणाऽुषङ्गः । निवत्तते चेत्‌ ; तर्हि तज्निदत्तौ तस्यापि नि्त्तिः तस्य ततोऽ- 
भिन्नात्‌ , अतः कथमस्याऽश्चणिकखम्‌ ९ तस्य ततो भेदे वा " तस्य † इति व्यपदेश्चाऽतुपपत्तिः 
सम्बन्धाभावात्‌ , तद्धावे वा अनवस्था तस्यापि अपरसम्बन्धपरिकसनप्रसङ्गात्‌ । 

` किच्च, कार्योदसादनसमये तेषां प्राक्तनाऽऽकारस्वभावत्यागः अस्ति, न वा ? नास्ति चेत्‌; 
पर्ववत्‌ तदापि अतः कायौऽनुखाद््रसङ्गः । अस्ति चेत क्षणिकत्वम्‌ › प्रतिक्षण पूवस्वभाव- 
। १ ^ क्षणिकैचान्तपक्षेऽपि प्रत्यभावायसंभवः । प्रत्यभिज्ञायभावान्न कायोरम्भः कुतः फलम्‌ ॥४१॥” 
आप्तमी ०, अष्टसट्‌० १८१ । तच्वार्थरखो० प° ७७ । प्रमेयक० परू १४७ । २परु० १०। ररि 
मर्थ-आ० 1  अन्तणिकते ब०, ज० । ५ तत्कायं' अ!० । ६ क्रियते आ०› भां ० ! 


€ ॥ 
‰&५४ 
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३५६ ्धीयश्चयालङ्कारे न्यायङुुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


विनाशेन उत्तसेखादेन च अन्यलात्‌ । प्रयोगः-ये अद्रखा कुवन्ति कार्यं ते प्रतिक्षणं नैक- 
ह्पाः यथा वीजाद्यः, अदला र्वन्ति च नित्यवेनाऽधिमताः पदाथा; कायाणि इति । 
तथा च एषां स्रतकखप्रसिद्धेः ततोऽपि क्षणिकतं सिद्धम्‌ ; तथाहि-यत्‌ कृतकं तत्‌ क्षणि- 
कम्‌ यथा विदयुत्‌-पदीपादि, कृतकाश्च विवाद्पन्नाः पदाथा इति । हेतोरुखद्यमानल्ं हि कृत- 
कखम्‌ , तच्च विन्ररस्वभावनियतमेव । सख्वहेतुतो हि भावाः समुसयमाना विनाशस्वभाव- 
नियता एव उव्पयन्ते अतः रिङपाख-वृष्चव्वयोरिव कृतख्ख-अनित्यखवयोः तादास्यसिद्धिः । 
न च देतुसामथ्यंप्रमवलवाऽविरेषेऽपि . केचित्‌ नित्याः केचिदू अनित्या भावा भविष्यन्ति 
इति नाऽनयोः तादास्यसिद्धिः इत्यमिधातव्यम्‌ ; कारणसामथ्याऽमेदात्‌ पावकादिवत्‌ । न 
खलु पावकोखादककारणकलापः कथित्‌ प्र॑काशोष्णस्रशंसहितं पावकमुखादयति कथित्‌ तद्वि- 
परीतम्‌ इति तत्सामध्यमेदः प्रतीतिगोचरः, येन अत्रापि निव्य-अनित्यस्वभावभाबोसादकत्येन 
कारणानां सामथ्यमेदः कंर्येत । अतो भावं मावा; प्रादु मौवयन्तो विनाशस्वभावसमेव आवि- 
भावयन्ति, इति सिद्धं छृतकख-अनिव्यलयोस्तादात्म्यम्‌ । 

नलु विनश्धरस्वभावलेऽपि अथानां नैकक्षणस्थायिखेन विनाशः, यदैव हि तद्धेतूपनिपातः 
तदैव असौ भविष्यति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; नश्व॑रस्यापि प्रतिक्षणम्‌ नाशे काखान्तरेऽप्यविशेषतो 
नारानुपपत्तेः, न हि प्रकाशस्य प्रतिक्षणम्‌ अप्रकाशता तस्यां वा पुनः काछान्तरे प्रकारता 
दृष्टा । अन्ते च अथानां नारोपरम्भात्‌ नाशचिवे प्रकारास्य प्रकाश्चतववत्‌ सिद्धः स्वरूपमात्राऽ- 


^ 


_ र्खरोधी विनाशः अविङम्बन आदावपि .अविशेषात्‌ । 


[ मे 


किच्च, शत-सहसखक्षणस्थितिस्वमावो मावः प्रथमक्षणे जातः द्वितीयादि्चणे तथैव आस्ते, 
न वा ? यदि आस्ते; तदा अन्त्यक्षणेऽपि अस्य तथैव अस्तिवप्रसङ्कान्न कदाचित्‌ नाशो 
सत्ति: स्यात्‌ , तत्र तद्छमाव्यागे वा सिद्ध क्षणिकम्‌ प्रतिक्षणं स्वभावमेदलक्षणत्वात्‌ तस्य । 
किच्च, अक्षणिकलं नाम अथस्य अनतेकक्षणस्थायिनी सत्ता, अनेकष्चणयोमिलच्च अस्य 
अनेककाठक्षणाऽग्रतिपत्तौ दुरवबोधम्‌ । न च वतमानार्थेन्ियसम्बन्धसामर्थ्यप्रभवं प्रलयश्च 


वत्तमानकाखसम्बन्धितात्यतिरकेण अथस्य अनेककालक्षणव्यापित्वं प्रतिपत्त' समर्थम्‌, यदि 


जानन त + म 0 म ५" ~ ष्ण ~ 


१ अन्यत्वात्‌ प्रसंगः भां० ¦ २ ^तत्र ये कृतका भावास्ते सवे क्षणभङ्गिनः | विनाशं भ्रति 
सवेषामनपेक्षतया स्थितेः ॥ ३५३ ॥° तत्त्वसं ० । “ तदेवं विनाशं भति अन्यपिक्षामसामथ्यवेयथ्य्यां 
तदधेल्वयोगेन दरतकत्वलक्षणस्य सत्वस्य पूवोचायंग्रदरितां अतिपाद्च यथासौ विपर्यये बाधकपरमाणमनु- 


भवति तदशोयन्नाह-तस्माद्‌ विनाशः". ।* हैतुनि° टौ° प° २१३ । ३ उष्णप्रकारस-आ०, ब०, 


ज०, भां ° । ् कल्पेत आ०, ब०, ज०, भां ० । ५ “अथ मृत्योरप्ान्तः तस्य चेत्‌ प्रथमः क्वणः । 


अविनारस्वभावत्वादास्तां युगरतान्यपि ॥ » न्यायमं प्र ४४८ । ते परकाराकस्य भां° 


च० ज०, च । त्वं प्रकारात्व~आ०। ७ प्रकारातावत्‌ भां०। भक्तराकत्वत्त्‌ ब०, ज० । 
८-सुबन्धी भां ० । | | 


ख्वी० प्रमाणप्र° कार ८ | क्षणङ्गवादः 


हि अनेककारक्षणः सछ्देव अथस्य सम्बन्धः स्यात्‌ तदा तत्सामध्यंप्रमवसपि प्रलय तस्व 
तद्धयापिलं प्रतिपद्यत, न चाऽसौ सकृत्‌ संमवति पूर्ाऽपरकालक्षणानं छसमाविखात्‌ । 
नापि स्मरणात्‌ प्रत्यभिज्ञानाद्वा तस्रतिपत्ति; तस्याप्रमाणतवात्‌ । 
यद्प्यु्तम्‌ -'विनाशदेतूपनिपाते स भविष्यति" इति ; त्र विनारेतुः विनचरं भावं 
विनाशयति, अविनन्वरं वा ? तत्र अकश्वरस्य बिनाशदेतुदातोपनिपातेऽपि ना्चाऽलुपपततिः. 
न हि स्वभावो भावानामन्यथा कतुं पाय॑ते। नश्ररस्य च नासञे तद्धेतूनां वैयर्थ्यम्‌ , न हि 
स्वकारणादेव अवाक्चसखमावस्याथस्य तदर्थः अथान्तरव्यापारः फख्वान्‌ तद्नुपरतिप्रसङ्गात्‌ । 
किच्च, भावात्‌ भिन्नो नाशः नाशदे्तुतः स्यात्‌ , अभिन्नो वा ९ यद्यभिन्नः; तदा भाव व 
तद्धेतुभिः कृतः स्यात्‌ › तस्य च स्वहेतोरेव उपत्ेः कृतस्य च करणाऽयोगात्‌ तदेव तद्धेतुवैय- 
ध्ये कारणमेदाऽनुपपततिश्च । अथ भिन्नं: ; तदाऽसौ भावसमकालभावी, प्रा्काकभावी, तदु- 
तरकार्भावी वा स्यात्‌ ¢ तत्र सहभाविले युगपद्‌ भावाऽभावयोरपङम्भः स्याद्‌ अविरोधात्‌, 
विरोधे वा अभावेन करोटी्तत्वाद्‌ भावस्योपठम्भः स्वाथक्रियाकारिस्वल्च न स्यात्‌ । प्राक्ञाल- 
भाविलरे भावस्यैव अभावात्‌ कप्यासौ स्यात्‌ १ सतो हि विनाशः, अङव्धसन्ताकस्य च विन- 
राः” इति महच्चित्रम्‌ ! 
तदुत्तरकालमावित्वे घटादेः किमायातं येनाऽसौ स्वोपलम्भादिलक्षणौसथन्छियां न इ 
यात्‌ १ नहि र्वन्त्वादिभ्यः समुखन्ने पटे घटः तां इुवेन्‌ केनचित्‌ प्रतिषेद्धुं शक्यः । नलु 
पटस्य अविरोधित्वान्न तदुसत्तौ घटस्य स्वाथक्रियाकारित्वाभावः, अभावस्य तु तद्विपयंयात्‌ स 
स्यात्‌। अथ किमिदं विरोधि नाम-नाशकछलम्‌ , नाश्ञरूपत्वं वा १ नाशकं चेत्‌; तहि सु 
रादिवत्‌ नाशोत्पादद्वारेण अनेन धटादिरन्मूखयितव्यः, नाशान्तरेऽपि च अयमेव पयनुयोगः 
इत्यनवस्था । ना्चरूपत्वं चेत्‌; नु कथसमथान्तरमभूतोऽयं तस्य नाशाः, अन्यथा पटो घटस्य नाशः 
स्यात्‌ ¶ विरोधित्वाच्चेत्‌ ; चक्रकम्रसङ्गः। अथौन्तर्वाऽविरोषाश्च कथं षदेस्येव असौ स्यात्‌ , 


= --~ ---- ~~~ नमम स 


१ प्र ३५६ पं० १३ ! र-वं नाशयति आ०, ब०, ज० । ^“ इतश्च नाराहेतूनामकिचित्करत्वं वक्त- | 


व्यम्‌ ; तथाहि-भावः स्वहेतोरुत्पयमानः कदाचित्‌ प्क्त्या स्वयं नश्वरात्मेव उत्पयते, अनश्वराप्मा वा ! 
यदि नश्वरः ; न तस्य किथिन्ाशदेतुनाˆ“"अथानश्वरातमेति पश्चः; तदापि नाशदेत॒रकिचचित्कर एव, तस्य केन- 
चित्‌ स्वभावान्यथाभावस्य कत्तुमराक्यत्वात्‌"- ।* तत्त्वसं° प° धर १४० । द स्वभावात्‌ ब 
ज० ! “तथाहि नाशको हेतुः न भावाऽम्यतिरेकिणः । नाशस्य कारको युक्तः स्वहेतोभावजन्मतः ॥३५८॥ ० 
तत्त्वं ° । -तुः तस्मादभिन्नो ब, ज० । ५ ^ निेतुकत्व वस्तूहपत्त्यनन्तरमात्मानमासादयति 
तदयुक्तम्‌ ; अत्र पश्च पक्षा भवन्ति-वस्तूत्ततेः पूवम्‌, सह वा, अनन्तरं वा, कालान्तरे वा भवनम्‌, न 
वा भवनम्‌ ।» तत्त्वोप० प्र १२८ । तत्तव॑” प्रं १३६ 1 £ कोडीङृत्यतत्तद्ा-ब ०, ज° । 
७-णाथं- आ० । ८ तन्त्वादेः भां०, श्र° । ९. 'पदार्थव्यतिरिक्ते तु नाश्चनान्नि कृते सति । 


भावे हेलन्तरेस्तस्य न द्िञिदुपजायते ॥ ३६० ॥ तेनोपलम्भक्ायोदि मरापवदेवानुषज्यते । तादवस्भ्याच 


नैवास्य युष्तमावरणादपि ॥ ३६१ ॥? तत्त्वं ° । 
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५ ध टरचन्ने म भ विषय 
७८ टवीयस््रयाटङ्कारे न्यायकुमुदचन्द्र २ पिपयपरि 


अविशेषात्‌ अन्यस्यापि कस्यान्नोच्येतं १ न च यन सम्बन्धः त॑स्यास' दत्यभिधातभ्यम्‌ ; 
मेदाऽविरोषतः सम्बन्धस्यापि सवत्र प्रसङ्गात्‌ । अथ सद्ररादिना वरदादृः प्राक्तनर्पविलश्षणं 
रूपान्तरं भङ्ुरत्ाख्यं विधीयते तेनास तस्य! इत्युच्यते ; तत्‌ कं स्वात्मनि तेनव रूपेण 
अवस्थितस्य अस्य विधीयते, विनष्टस्य वा ¢ तत्र तनैव रूपेण अवम्थितस्य धिरोधान्न स्पा. 
न्तर युक्तम्‌ ; नहि अवस्थितायां नीरह्पतायां पीतरूयता कतुं दाक्या । निनष्रस्य च अस 
त्वात्‌ कथं रूपान्तरोयत्तिः शशविपाणवत्‌ १ चक्रकप्रसङ्गश्व; वटादर्विनष्रन् सति स्त्पान्तसे- 
त्तिः, सत्यां तस्यां बिनारासम्बन्धः, सत्ति तस्मिन्‌ विनष्सयम्‌ इति! न च प्रसम्यप्रतिपधा- 
तनो भावस्य कीर्यचधमाधारता; वस्तुरूपतापत्तेः। वस्तुनो हि कारणसामप्रीनो भावः अर्थक्रिया 
कारिचश्च स्वरूपम्‌ , अभावोऽपि चेत्‌ तत उसवेत परोन्मूठनटक्षणा श्च अर्थक्रियां कुर्यात 
तदा कोऽस्य भावाद्‌ विशेषः स्यात्‌ १ तच्छरूपस्य च अभावस्य अमावनिराकरणप्रकरणे 
बिरोपतो निराकरिष्यमाणवात्‌ अरसिह्‌ अतिभरसङ्धेन | परयुदासंप्रतिपप्रे तु घटादरन्यः कपा- 
खादिश्येत्‌ तद्भावः; तस्य सदेतुकलतवं केन प्रतिषिद्धम्‌ ? मुद्ररादीनां पिसटशसन्तानोपन्तौ 
व्यापारस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ ; घटाद्यस्तु स्वोसत्तिक्षणानन्तरमस्थानशौखाः स्वकारणा- 
देव संजाताः न काखन्तरमनुवच्न्ते | 

ततः सिद्धम-ष्यो यद्धावं प्रति अन्याऽनपेक्चः स र्तसस्वभावनियतः यथा अन्त्या कारण 
सामग्री स्वकायायादनं प्रति, विनाशं प्रति अन्याऽनपेश्षाश्च सर्वे भावाः इत्यतोऽप्यनुमा- 
नात्‌ उदयानन्तरमस्थायित्वं भावानाम्‌ । तथा, यदू यथाऽवभासते तत तथैव मत्‌ इत्यभ्युपग- 
न्तव्यम्‌ यथा नीर्कबरयं नीरतयाऽवभासमानं तेनैव रूपेण सत्‌ , क्वणपरिगतेनेव शूपेण 
अवभासन्ते च सं भावाः" इत्यतुमानतोऽपि । वत्त॑मोनताग्रहणं दि "श्णिकताग्रहणमु च्यते, 
तञ्च अस्त प्रव्यक्त, नहि पूवोऽपरकारुपरिगतेनामना भावाः प्रत्यक्षादिना गृहीतं शक्यन्त 
इत्यु प्रार्‌ इति । 

१-च्यते श्र । २ तस्य भविष्यति टू- चर, ज०) २ “अथे कियानिमेभाऽयं भावं सैव 
करोति हि । तथाप्यहेठुता सिद्धा कतदेतुतवहानितः ॥ ३६३ ॥ तथादि-प्रसज्यग्र्िपये सति नजः कसेः 
तिना सम्बन्धाद्‌ अभावं करोति भावं न करोति इति कियाग्रतिपेधाद्‌ अकतं नाशतः प्रतिपादि- 
तम्‌“ 1"? तत्तवसं ° प° प्र" १३६1 ¢ का्यध-ब०, ज० । ५-स्रातो विरो-श्र ° । ६ ““विधिमैवम- 
भावश्च पयुंदास्ाश्रयाकतः । यस्तत्र व्यतिरेकादिविकल्पो वतते पुनः ¶४ ३६५ ॥` ` "विवक्षावरश्षद्ि 
कुतश्चन भावाद्विलक्षणो भावे एव अभाव इत्याख्यायते, तन्र च व्यतिरेकादिविकल्ये प्राक्तनो दाषः पुनरा 
वतते ।” तत्तवं" प° धर १३५ । ७ “द्धाय परति यन्नैव देलन्तरमेकते । त्त्र नियतं जें 
स्वदेतुभ्यस्तयोदयात्‌ ।। ३५४1} निर्निवन्धा हि सामय स्वकर्मोत्पादने यथा । विनां प्रति सर्वेऽपि निर- 
पक्षाश्च जन्मिनः ॥ ३५५ ॥" तत्तवं । हेतुवि० टी" परण २१३। ८ तत्स्वभावो यथा मा० । ९- 
मानग्रहुणं ब०› ज०, भां ° । १० क्षणिक ब० ,। 


ख्वी० प्रमाणप्र= का०€ | चत्णभङ्गवादः ३७९ 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ यत्‌ सत्‌” इत्यादि, तत्र किमिदं सत्त्वं नाम-सत्ता- 
उक्तरत्य! वषटरन्त भ्‌ रएफलत- (त । भमाणविषयत्यम्‌ । मथक्रियाकारि थमप 
0 वः भागऽसिद्धत्म्‌ , सत्तासम्बन्धस्य सामान्यादिष्वसंभवात्‌ । अप- 

रतः प्रिवेषनम्‌- = सिद्वान्त्च, तस्छक्षणसत्स्य सौगतैरनभ्युपगमात्‌  प्रमाणवि- 

पयतल्मपि प्रतिपदार्थं भिद्यते, न वा १ यदि भिद्यते; तदा अथ 

म्बरूपवद्‌ विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ नेप्रस्ययविषयम्‌ , अतः अँनन्वयात्‌ न हेतुं स्यात्‌। अथ न 
भिद्यत; तदा प्रतीयते; न वा ¶ यदि न प्रतीयते; कथमस्ति ¶ प्रतीयते चेत्‌ ; तर्हिं नामान्तरेण 
सत्तेव उन्म स्यात्‌ + तत्सम्बन्ध च उक्तदोषाऽनुषह्धः । प्रमाणविषयप्वस्यं च तदन्तरेण सत्वे 
अनवस्था । स्वतः सचे अथानामपि स्वत एव तदस्तु किं ततः तककस्पनया ? विरुद्धच्वेदम्‌- 
प्रमाणविपयललक्षणं हि सचमक्षणिकसमस्तवस्तुविषयं प्रसिद्धम्‌ तच्च अक्षणिकत्वमेव प्रसाध- 
रति इति | 

अथंक्रियाकारिखलक्षणमपि सत्वम्‌ असिद्ध-विरद्ध-अनैकान्तिक-कालाव्ययापदिष्टदोषद्षट- 
वान क्षणिकलसाधनायाठम्‌ 1 तत्र असिद्धत्वं तावत्‌-अथक्रियाकारितं हि अथंक्रियाहेतुख- 
मुच्यते, तच्च असत्यामथक्रियायां दुरबवोधम्‌ । नहि भावानां नानाविधदक्तियुक्तानां दशंन- 
मादेव तत्ततकायकरणशक्तियुक्ततवं' गृहीतुं शक्यम्‌ । योग्यता-क्षणिकत्वे गृहीतेऽपि वस्तुस- 
द्वाव न शक्येते निश्चेतुम्‌ इति भवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌। नलु संभावनामात्रेण अ्रा्क्रिया- 
कारित्वमवगम्यते, संभाव्यते हि एतत्‌ ‹ करिष्यति अयमथक्रियाप्‌ ' इति; ननु संभावनाऽप्यत् 
केनावष्टम्मेन प्रवर्तते १ तत्सजातीयस्य अर्थक्रियाया दृष्टायाभिति चेत्‌; तत्रापि तुस्यः पथ्य 
नयोगः, तत्रापि तत्सजातीयेऽथंक्रियादशनात्‌ तत्कारिखाऽवगमेऽनवस्था । भवदशंने च 
अर्थानामत्यन्तमेदात्‌ सजातीयत्ववात्तीऽपि दकंभा ख्यतं सामान्यपरीक्षाप्रवष्के । अतः अथ- 
क्ियाकारित्वमसिद्धमेव । 

पिरुद्ध श्-अश्षणिक एवार्थे कमाञ्कमाभ्यां तत्कारिलस्य (संभवात्‌ । नहि क्चणिकोऽथैः 
कमेण अथंक्रियां कचु क्षमः देशकारस्वभावकृतक्रमाऽसंभवात्‌ । एक एव दि पदाथः किञ्चित्‌ 
कार्य विधाय युनरपेक्षितसहकारिसर््िधेरुपात्तसामध्यान्तरो देशकारमेदेन कायौन्तरं 
ुर्बाणः ‹ क्रमेण करोति ° इति युक्तम्‌ , क्षणमात्रस्थायिते चाथस्य एवंविधं क्रमकारित्वमयु- 
क्तम्‌ । निर शत्वेन युगपदनेकश्चक्तयात्मकत्वाभ वतः तस्य अनेककायोणां युगपत्रणमपिं अति- 
 दुभम्‌ , एतच्च सन्तानभङ्खर्वसरे प्रपच्चतः प्रपश्चितम्‌ । ततः अथक्रियान्यापकयोः क्म-यौ- 


९ प्रज ३५५ पं० ५ \ २ अथस्वरूपत्वान्नैकग्रल्यत्वम्‌ भा० । ३ अनन्वयहेतुत्वम्‌ ब०, 
ज० । -तवं दाक्यम्‌ आ० । ५ क्षणिक व०, ज ! ६ असंभवात्‌ ब०, ज । ७-स्निधि- 
आ० 1 ८ प्र ९! ९ तयोऽ्थं- आ० । ““क्षणिकरेष्वपि इत्यादिना मदन्तयोगदधेनमतमाशङते- 
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३८० छघीयस्रयाछ्द्कारं न्यायङ्ुमुद चन्दे | २ विपयपरि० 


९० 


१५ 


गप््ययोः क्षणिके विरोधात्‌ यत्‌ क्रमयौगपयाभ्यासथेक्रियाकारि तदू अश्नणिकमेव इति 
सिद्धमस्य विरद्धलम्‌ । अनैकान्तिकत्वच्च-अक्षणिकेऽप्यर्थं तत्तत्सदकारिसननिधान क्रमाऽक्र- 
माभ्यामथक्रियाकासिलोपपत्तः । 

यद्प्यु्तप्‌-“ सहकारिणः तस्य उपकारं दुवेन्ति न वा इत्यादि ; तदसन्‌ ; उपका- 
रकाणामेव सहकारिखाऽभ्युपगमात्‌ , अन्योन्यसन्निघाने तेपामतिदयोघन्तः । नदि असं- 
जाताऽतिदयानां पूवरूपाऽविरेषात्‌ कायंजनक्रतवं युक्तम । धम-पर्मितया च दउपकार-तद्रतो- 
मदः | न च मेदे तस्यैव जनकलात्‌ तद्तोऽजनकत्यम्‌; अत्यन्तभदा<प्रमिद्धः } धमधर्मितया 
हि तयोमद्‌ः) अरघ्त्यविवेचनवेत च अभेदः ) वु द्ि-तदाक्रारवन्‌ ।न च या यदुथमव कितः 
स त्य्व बाधकः; बुद्धेः सथम्राहकत्वाऽमावप्रसङ्गात्‌ आक्रारस्मरैव अमाहकल्वाऽनुपङ्गात्‌ । 
ननु प्रव्येकं तेषां सामर्थ्ये किमन्यपिष्चया ? इत्यप्यनुपपन्नम्‌; यावतां सद्धावं कायमुपभ्यत 
अभावे च नोपरखभ्यते तावां तत्र कारणलाञ्वधारणात्‌ › कारणसामध्या एसामभ्ययाः काय- 
भावाऽभावाऽवसेयत्वात्‌ । 

कथच्च दसथं क्षणिकस्य अथंक्रियाकारितवं घटते १ स हि सदकासिसिविश्नः, निरपेक्षो वा 
तत्र समथः ¶ यदि निरपेक्षः; तहि इशस्थोऽपि बीजक्षणः अरं जनयन्‌। अथ पूवप 
क्षिप्यादिक्षणपरस्परया आहितातिक्षयः अन्त्य एव बीजक्षणः तज्ननकः ; तर्हिं सिद्धं सपिश्च- 
स्याऽस्य जनकखम्‌ , तद्त्‌ नित्यस्याप्यस्तु अविषशेपात्‌ । अथ स््ोर्छ॑त्तौ एव असी सहकारि- 
णोऽपेक्षते न कार्य; तन्न; स्वोत्त्तेरपि अन्येषां कार्य॑लात्‌ , ततस्तैरपि अनपेक्षः स्वकार्ये भवि 


[1 ता प 


५५७४ 


क्षणकेष्वपे भावेषु नञ्च चाथक्रिया कथम्‌ । विदोपाघायिनोऽन्योन्यं न्याद्याः सदृक्ारिणः ॥ ४२८ ॥ 
कमेण युगपचापि यत्तस्तेऽथेकरियाछृतः । न भवन्ति ततस्तेषां व्यर्थः क्षणिकताश्रयः ॥ ४३१ ॥ सदि 


` आह-द्णिकत्वेऽपि भावानां करमयोगपयाभ्यामथंक्रियाविरोध एव । यतस्ते स्वयं समथा भवेनुरमथौ 


वा “ˆ> तच्व॒सं° । 

९ ए०३५५ प० १५ । २्-वासाधकः भ्र ° । २ ““ अघ्रोच्यते-न सत्त्वं क्षणभङ्गसिद्धौ भङ्म्‌ 
भसाधारणत्वात्‌ घन्द्ग्धन्यततिरेकिताद्रा । तथाहि-कमाक्रमाम्यां व्याप्तं सत्वं तदनुपलम्भेन भक्षणिकादू 
व्यावर्तते एवं तदेव सपिक्षत्वानपेक्षत्वाभ्यां व्याप्तं तदनुपलम्भेन क्षणिक्ादमि ज्यावर्त॑ते---\ अन्तक्षण- 
माप्तानि क्षितिपवनपाथस्तेजोवीजानि" ` परस्परानपेक्षाणि वा जनयेयुः सापेक्षाणि वा १८२" -न्यायवा० ता० 
री° ३।२।१४ । प्रु० ५५६ । प्रज्ञ ° फिरणा० पु ० १४४ । ““क्षणिकस्यापि भावस्य सत्त्वं नास्त्येव सोऽपि 


दि । कमेण युगयदवापि न कायंकरणे चमः ॥ णकस्य कमः कौदग्युगपत्करणेहु वः । * न्यायम" पु 


४५३ । ४ ^“ नन्वपेक्षते एव किन्तु स्वोत्पादे न पुनः स्वकाय । त्र तस्य भनयेक्षत्वसुपेयते न ठु 
स्वोत्पादे । ननु स्वौद्पत्तावपि अस्य जागत स्वसन्तानवती पूर्व एव निरपेक्षः क्षणः एवं पूर्वः पूर्वः क्षणः 
स्वसन्तानपतित एव अनपेक्षो जामत्युपजनन इति कुूलनिदहितबीज एव स्यात्‌ कृतौ षीवलः कृतमस्य 


` कृषिकमेणा.ˆ1 > न्यायवा० ता० री° ३।२।१४ | परण ५५७ । 


टघी< प्रमाणम्र° का० ८ |] ज्षणभङ्यादः १ 
तन्यम्‌ , एवमन्यैरपि इति बुदास्थस्यापि बीजस्य अङ्करजनकलप्रसङ्गः ! भूतिक्चणे एव च 
भखिलस्य निरपेक्षतया उपादप्रसङ्घात्‌ सकटसन्तानोच्छेदः स्यात्‌ । फारणं विनष्टं कायंस्यो- 
त्ादात्‌ न तदुच्छदः इति चेतु; नन्वेवं कथं तत्‌ तस्य कारणं स्यात्‌ , यत्सद्धावे यन्नोलयरे 
अभवितु उसद॒ते तस्य तत्करारण त्वाञयायात्‌ ? तत्‌ तत्तव्सहकारिसल्लि धानं कारण तत्तत्काय 
करोति ` इति प्रक्षादक्षः प्रतिपत्तव्यम्‌ | 

यच्च द्वितीयादिक्षणसाध्यकायस्य प्रथमक्षणे एव उघादः स्यातः इत्याद्युक्तम्‌; तदप्ययु- 
क्तम्‌ ; सामग्रीमेदात्‌, नहि द्वितीयक्षणादिसासग्री प्रथयक्षणसामग्री भवति| एकस्वभावेन 
च कायकारित्वमसिद्धम्‌ ) कारणस्वमावमेदसन्तरेण कार्याणां मेदाऽसम्भवात्‌। न चैवं प्रति- 
स्वभाव तद्रता भद्प्रसङ्गात्‌ क्षणिकं स्यादिप्यभिधातव्यम्‌ ; अनुस्यूतस्य एकस्य अनेक- 
स्वभावात्मकवे विरोधाऽसतमवात्‌ ! न च विरुद्धर्मध्यासर एव एकस्य अनेकस्वभावाःमकलं 
विरुणद्धि ; यतो विरोधः अनुपरम्भसाध्यः, न च एकस्मिन्‌ अनेकालसमकत्ाऽनुपटम्भोऽस्ति 
चित्रज्ञानस्य एकस्यापि अनकाप्मकत्वोपरम्मात्‌ , सहकारीतरभविन च एकस्यापि रूपादिक्ष- 
णस्य अनक्रस्वभावत्वविभावनात्‌ । नदि रूपं येनैव खभावेन रूपक्षणं जनयति तेनैव, रसक्ष- 
णम्‌ › तस्याऽपि स्प्रतप्रसङ्गात्‌ सूपस्य वा रसघ्वाऽनुषङ्गात्‌। स्वभावान्तरेण तसजनने सिद्ध 
विरुद्धधमाध्यासेऽपि एकस्यानेकस्वभावास्मकत्यम्‌ । अपेकष्यमाणमेदादत्र तदविरोपे अक्चणिक- 
घ्यापि अत एव सोऽस्तु । 

युगपच्च एकस्य अनेकस्भावात्मकत्वाऽविरोधे क्रमेणाऽपि तदविरोधोऽस्तु अविच्छिननपर- 
तीतरविशेषात्‌ । तथा चायं हेतुः काटात्ययापदिष्टः क्षणिकपक्षस्य ्रत्यक्चवाधितत्वात “अश्रा 
नणः शब्दः" इति पृक्ठवत्‌ । अनिमेषरोचनो हि अथानामक्षणिकव्वमेव प्रतिपद्यते । न च 
अनेनाऽपि क्षण एव अनुभूयते, पृबोऽपरक्षणविवेकाऽभावतः तत्र अक्षणिकलप्रतीतिः इत्य- 
भिघातन्यम्‌ ; तस्य अजुभवविच्छेदाऽलुपटक्षणात्‌ , अनेकक्षणस्थायी हि तस्य अ्थाध्यव- 
सायोऽचिच्छिन्नरूपोऽलुभूयते । न खलटु 'ज्ञानन एकक्षणस्थायिनैव भवितव्यम्‌, इति निय- 
मोऽस्ति, स हि तथाप्रतीतेनौन्यतो भवितुमर्हति, सा च अनेकक्षणस्थायिवेऽपि समाना । न 
च भिन्नकारसम्बन्धितया तत्र तावद्धा मेदसंभवात्‌ स्थायिलाऽनुपपत्तिः इत्यभिधातन्यम्‌ ; 
एकायुभवसम्बन्धिनो यावद्‌नुभवासुचृत्तः कारस्य एकसात्‌ | 

तथा प्रत्यिंज्ञानेनाऽपि क्षणिकपक्षवाधा स्फुटतरेव अलुभूयते; शस एवाऽयम्‌? इत्याकारेण 

१ द्ितीयक्षण-व०, जण, भ्र । २ष्र० ३५५ प० १३। २ “नहि कारणराक्तिमेदमन्तरेण काय- 
नानात्वं युक्तं रूपादिज्ञानवत्‌ 1 अष्टस०, ष्टसट० ए° १८३ 1 9-स्याप्यनेक-्र° । ५ “अपि 
च येन रूपेण रूपस्य रूपं प्रत्युपादानकारणता तेनेव यदि रसं प्रति सहकारिकारणता तदा पुनरपि रूप- 
रसयोरविरेषः ¦! अथ अन्येन रूपेण दूपोपादानता अन्येन च रससहकारितेति तर्हिं स्वभावमेदान्नाना- 
त्वम्‌“ ˆ“1>' न्यायम ए* ४५५ । ६ “अपि च प्रत्यभिज्ञा". सवतो जाज्वलीति कस्तस्यां सत्यां क्षण- 
भङ्गिनो मावानभिदध्यात्‌-**1" न्यायमं० पर ४५८ । “श्पर्चं चेद्‌ क्षणभङ्घाधनं कारात्ययापदिष्ट प्रत्य- 
भिज्चाप्रत्यक्चेण प्रतीतस्य पुनः प्रतीतेः 1” प्रश° कन्द्० पर० ८० । 


{ 


१५ 


९० 


६ 


२ 


१० 


२ रघीयख्याट्ङ्कारे न्यायङ्घमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


रवमानस्याऽस्य अतीतवरतमानकालपरिगतसेन अथांऽवमासकत्वात्‌ । ननु च अतीतदेक्- 
काठयोरतीन्दरियखेन इन्दरियसम्बन्धाऽभावात्‌ कथं तद्विरिष्टलवम्‌ अतो ऽथस्य प्रतीयेत ? इत्य- 
प्ययुत्तम्‌ ; प्र्यभिज्ञानस्य इन्दरियजत्वाऽसंभवात्‌ स्म्तिप्रयक्षप्रभवलात्तस्य, अतः अतीतप्रह- ` 
णसंमरथस्य अत्र स्मरणस्य वि्यमानतात्‌ युक्तमेव अतीतविषयतया सः इति प्रहणम्‌ ; वत्त 
मानतरैहणघमर्थकस्य प्रक्षस्य सद्धावाच्च "अयम्‌! इति वचेमानतया, अतः अतीतवेऽपि देशच- 
काड्योः तस्सम्बन्धिनो देवदत्तस्य इदानीन्तनदेरकारसम्बन्धितया भ्रहणमविरद्धम्‌ । प्राचीन- 
साम्परतिककाङषिशिष्टतया भेदोऽपि न सर्वथा देवदन्तस्वरूपभेदकः ; धय एव मया पूवं प्रति- 
पन्नो देवदत्तः स एव इदानीं प्रतीयते, इति तसस्वरूपेकखप्रतीतेः । 

किश्व, अभिज्ञाक्षणात्‌ प्रल्यभिज्ञक्षणं यावत्‌ अथंस्यास्थायिवे प्॑स्यभिज्ञानस्यापवरृत्तिरेव 
स्यात्‌ , नहि नीरामावे नीलक्ञानश्य प्रवृत्तिरस्ति, प्रवते चेदम्‌, अतः अथानां स्थायित्वसिद्धि 
अन्यथा नीरक्ञानात्‌ नीदयदेरपि सिद्धिनं स्यात्‌ , प्रामाण्यश्वास्य अग्र प्रसाधयिष्यते । यदि च 
काटन्यापिखं देरव्यापिवच्च अथस्य न प्रतीयते किमेतावता तस्यामावः ¢ सवेदरिनो हि 
दशंननिवृत्तिः भावाऽभाव प्रसाधयति न अवाग्टशः अतिप्रसङ्गात्‌ । अर्थों हि स्वास्मना भवन्‌ 
न ज्ञानेन अन्यथाकनतु' पायते, नहि ज्ञानानामर्थान्यथालकरणे तथातकरणे वा सामर्थ्यम्‌, 
तसस्वरूपप्रकाशनमात्रे तेषां व्यापारात्‌ । नियतसामग्रीतः समुखयमानानि हि ज्ञानानि यदि 
अथं सवासना परिच्छेत्तमसमर्थानि तदा तेषामेव अयमपराधः नाऽर्थस्य, न खलु अ्रदीपो 
रसं न प्रकाश्चयति इति रसस्य अपराधः अभावो बा । 

यदि च अथेक्रियातः अथानां सत्तं स्यात्‌ तदा अरथक्रियोयाः कथं स्वरं स्यात्‌-अरथकरि- 
यन्तरात्‌ , स्वतो वा  अथंक्रियान्तराच्ेत्‌ ; अनवस्था । स्वतथ्चेत्‌ ; अर्थानामपि खत एव तदस्तु 
किं ततस्तत्कसयनया ९ किच्च, अथक्रियाकारित्मेव सत्तम्‌ , अथक्रियाकारिवेन वा ¶ प्रथम- 
पके मेदाऽमावात्‌ ““यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमौर्थृ्त्‌ /‡ [ ] इति स्व- 
अथक्रियाकारित्वयोः र्षयखक्षणमावो न स्यात्‌ , भेदे सेव स्य संभवात्‌ । अथ अथं- 
करियाकारिलेन सत्वम्‌ “यो हि तां करोति तस्य सत्त्म? दति ; तहिं “अन्यद्‌ अ्॑क्रियाका- 
रितम्‌ , अन्यत्‌ सत्त्वम्‌" इत्यायातम्‌ , तथा च सत्वं हि अथंक्रियाकारित्वम्‌' इत्युक्तं विरुद्धयते । 

^ वत्तमानस्या-आ० । २्-समथकस्य व°, ज०, भा०। द्‌-ग्रहणापकरस्य र ० । ¢ “^ -"बुद्धव- 

सचवरदोषतः ॥५६॥ आप्तमौ भष्टसह० प° २०२ । ५ “अर्पुकियायाश्च अपरार्थकरिया यदि सतत्व- 
वव्त्यातका' "1 रमेयक० प° १४८ उ० । सन्मतिं० य° पर० ४०२ । £ ^ तदेव परमार्थसत्‌ । 
अधक्रियासामध्यंलक्षणत्वद्स्तुनः ।> न्यायबि० १।१४, १५ । प्रमाणवा० ३।३ । तत्वसं° प० पुण 


१४४ । “ अन्यत्सुत्रृतिसत्‌ मरोक्ते ते सामान्यस्वलक्षणे 12: द्प्युत्तराद्धम्‌ , अष्टसह० प° १२१ अभि 
आलोक घु० ५४५} ७ सच्छे या हि ताः ०, अ० । 
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साध्यविक््च दृष्टान्तः ; घटादीनां क्षणमात्रस्थायिाऽप्रसिदधः। माभूद्‌ दृष्टान्तः कं 
तेन साध्यम्‌, देतोनिपत्े वाधक्प्रमाणाद्‌ गमकल्वोपपत्तः ९ नलु बाधकं प्रमाणं रि विपक्षा- 
ऽभावसववोधयति › हेतोस्ठतो व्यतिरेकम्‌, प्रतिबन्धं वा प्रसाधयति १ प्रथमपत्ते असन्तः क्ष. 
णिकाः पदाथः क्रमयोगप्याम्यामथेक्रियाकारिखरहितत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ ` इत्यत्र बाधकाऽनु- 
माने देतोः आाश्रयासिद्धत्वम्‌ । विकस्पारूढस्य आश्रयते न कथिदधेतुः आश्रयाऽसिद्धः स्यात्‌ 
सवत्र तथा तस्तिद्धिसंमवात्‌ । नापि विपक्षाद्‌ व्यतिरेकस्तेन प्रसाधयितुं शाक्यः ; अप्रतिपन्ने 
धर्मिणि तदाश्रयव्यतिरकस्य गृहोतुम्चक्यसात्‌ । यदि च व्यतिरेकः कदाचित्‌ कुतश्‌ प्रमा- 
णात्‌ प्रतिपन्नः स्यात्‌, तदा तद्विनाभाविलिङ्गदशंनात्‌ असौ प्रसाधयितुं युक्तः अभ्निधूमवत्‌ , 
न्‌ च तस्मतिपत्तिः ुतश्चिदस्ति । सा हि प्रत्यक्षतः, अनुमानतो वा स्यात्‌ ¢ न तावत्‌ ्रत्य- 
क्षतः; व्यतिरेकस्य व्याच्रृ्तिरूपतया अवस्तुतेन तदहैतुल्वतः तदगोचरत्वात्‌ । तद्गोचरघे वा 
तद्धेतुत्वेन वस्तुतापत्तौ अथक्रियाकारितलक्चणसच््स्य तत्र अक्षणिकेऽपि गतलात्‌ अन्नैका- 
न्तिकत्वम्‌। न खट व्यावृत्तेः भवताऽपि क्षणिकत्वम्‌ इष्टम्‌ , खलक्षणस्यैव तस्मतिज्ञानात्‌। 
अनुमानतस्तस्रतिपत्तावपि एतदेव दूषणम्‌ 

नापि वाधकात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । सचख-क्षणिकत्वयोः प्रतिबन्धोऽपि व्यतिरेकम्रहणपूबेक 
एव, न च अगृहीतेऽपि विपत्ते तद्रथतिरेको गृहीतुं शक्यते अतिप्रसङ्गात्‌। गृहीते च प्रति- 
वन्धः तयोटुरखंभः स्यात्‌ । करश्च, क्षणिकलस्य अनुमानगम्ये वर्तुलं न्यात्‌ ; अनुमानस्य 
न्यावृत्तिविषयतवात्‌ , तस्याश्च अवस्तुत्वात्‌ । 

कि्च, इदं क्षणिकलं नीछादन्यत्र अथाौन्तरे वचते, न वा १ यदि न वक्तेते; कथं तस्य 
वणिकत्वं १ वर्तते चेत्‌ ; तद्त्‌ नीरमलुवचैते, न वा ? नाऽलुवत्तते चेत्‌ ; कथं नीरादस्याऽ- 
भेदः १ अनुवन्तेते चेत्‌ ; तर्हि तदपि नीखमेव स्यात्‌ इति वस्तुम्यवस्थाविलोपः । न च वृष्षरिर- 
पादावपि अयं दोपः तस्यः; सांशवस्तुवादिनः केनचिद्‌ रूपेण रिंशपादितो वृ्षादेः अनुवृत्त 
त्यावृततेश्च उपप्यमानलत्वात्‌ । 

किश्व, क्षण-खव-युहूततदयः कारविरोषाः, न चं वौद्धः कारोऽभ्युपगम्यते इति विरोषणस्य 
सिद्धात्‌ कथं (क्षणोऽस्यास्ति ' इति क्षणिकः अथः स्यात्‌ ? पररिकलियतेन च क्षणेन 


क्षणिकत्वं न वास्तवं स्यौत्‌ , क्षणिकत्वस्य च अवास्तवले अश्चणिकलमेव वास्तवं स्यात्‌ : 


प्रकारान्तराऽसंमवात्‌ । 
क्व इद्‌ क्षणिक्त्वम्‌-श्रणस्थायिलम्‌ ; श्षणानन्तरममावो वा ? यदि क्षणस्थायितवम्‌ ; 


# क । त, । 


१ “संज्ञामात्रेण ऋरस्थाभ्युपगमात्‌ , न च संज्ञामात्रं वस्तु विदोषणत््ेन युक्तमिति । ? तत्त्व- 
सं° प° पर १४२ । २ प्रिकस्पिते च आ० । १ स्यात्‌ क्षणानन्तरक्तणिकलस्य च॒ वाश्तवस्े 


ां° । स्यात्‌ त्षणानन्तरस-ध्र° । 


(~ 


~ 


६५) 


१५ 
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८ कघीय्लयाछङ्कारे न्यायङ्घमुदचन्द्र [ २ बिषयपरि० 


तदू अष्चणिकेऽप्यस््येव, तदपि हि क्षणमास्ते, अन्यथा अक्षणिकमेव तन्न स्यात्‌ । अथ क्षणा- 
ऽनन्तरममावः; तद्‌ अशब्दाथलयम्‌ , नहि ्चणानन्तरमभाव  क्षणशब्दवाच्यः, यतस्तेन तं द्रत्ता 
स्यात्‌, ्षणानन्तरमभावश्च अथानां प्रयक्षादिविरुदढधः ' इत्युक्तम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ ~ उतादिताऽशषक्राययामस्य ' इत्यादि; तत्र उयादिते कार्ये तदुसादकस्वभावः 
अस्य व्यावर्तते एव, अपरकायोँपादस्वभावस्वीकारात्‌ । न चेवमस्य क्षणिकलप्रसङ्गः ; स्व- 
भावसेदरेऽपि वद्रतः अभेदप्रत्ययविषयसेन अक्षणि तपादनात्‌ । एतन येऽक्रता कुबेन्ति 

त्यादि प्रप्युक्तव्‌ । 

यच्च कृतकत्वं क्षणिकले साधन्त ; तन्नापि पक्षादिदोषः पूवद द्रष्टव्यः! कृतकत्वच्च 
का्॑त्वसुच्यते, श्चण्चयेकान्ते च कायकारणमावस्य सन्ताननिपेधाऽवसरे प्रतिक्षिप्रतवात्‌ कथं 
तत्‌ सिद्धयेत्‌ १ अस्तु वा तत्र तद्धावः, तथापि अत्र किमेकस्मात्‌ कारणात्‌ एकं काय॑मुय- 
यते, किं वा अनेकस्मादेकम्‌ ; उतस्ित्‌ एकस्मादनकम्‌ , आहोस्वित्‌ अनेकस्मादनेकम्‌ इति ! 
तत्र आधपक्षोऽनुपपन्नः ; एकस्सात्‌ प्रदीपादिकारणात्‌ दशौननदाह्‌-तैरशोष-अन्धकारापनय- 
नायनेककायोदयदश्चनात्‌ । द्वितीयपक्चोऽप्ययुक्तः ; भवन्मते अनेकावर्थबनिवहनिर्भित-अव- 
यविष्ठल्यैकका्याऽसं मात्‌ । “रूपाऽऽलोकाद्यनेककारणकलापात्‌ ज्ञानादिरक्चणेककार्यं संभ- 
वति; इव्यप्यपेशटम्‌ ; * कारणमेदोपनीतस्वभावनानाल्रयोगतः तस्य एकत्वाऽनुपपत्तेः, अर्थेन हि 
नीराद्याकारः) समनन्तरप्रत्ययेन स्वसंविद्रपता, आलोकेन स्पष्टता, चक्षुरादिना रूपादिनिय- 
तता ज्ञाने समप्यते इति । तदटुपनीतविविधविरुद्धमाध्यासेऽपि अस्य एके नानाकार्योगेऽपि 
एकतवं किन्न स्यात्‌ अविशेषात्‌ १ एतेन दृतीयपक्चोऽपि प्रदयक्तः; अनेकं कार्यं सहकारीतर- 
स्वभावेन एकस्य उत्पादयतः विरद्धधमाध्यासेन एकलाऽनुपपततेः, तदुपपत्तौ" वा अनेक्चण- 
योगेऽप्यस्य एकसमुपपद्यतां विशेषाऽभावात्‌ । 





{-स्तं न वा अक्त- ४० । २ तद्त्‌ तत्‌ ब०, ज० । २ षु° ३५५ पं २२ । प्रत्ययत्वेन 
आ० । ५ ^ क्षणक्षयेऽपि नैवास्ति कायकारणताज्ञसा । कस्यचित्कचिदत्यन्तान्यापारादचलत्मवत्‌ ॥ 
१२४ ॥ तत््वर्थश्छो° प्र० ७७। “न च्‌ क्षणिकत्वे खति कार्यकारणमावे घरते"ˆ“1 प्र्ञ० व्यो 
प° ४०१ } ६ ^“ क्षणिकत्वपक्षे किमेकष्मादेकोत्पादः, उत बहुभ्यः एकोतत्तिः, अथ एकस्मादनेकनिष्पत्तिः, 
आहो बहुभ्यः बहुसंभव इति परीक्षणीयम्‌*““ 122 न्यायमं ° प्र° ४५३ । सन्मति० टी प्रु ४०० । स्या 
रला० प° ७६१ । अभि० आलोक पु० ५४८ । ७ वतिंकामुखदाह ८-यवनिसित-ब ०, ज० । 
“नदि भस्माकमिव भवतामनेकावयवनिवहनिमितमवयविस्वरूपं कार्यमस्ति ।” न्यायमं० पृ ४४, 
९ नीतरभा्स्य हि चित्तस्य नीखादालम्बनमत्यया्नौलाकारता, समनन्तर्रत्ययात्‌ पूर्विज्ञनाद्‌ बोध- 
रूपता, भालोकात्‌ सहरिपरत्ययाद्धेतोः स्पष्टतार्थता, चष्ठषोऽधिपतिप्रस्ययाद्‌ रपग्रहणप्रतिनियम 
अ° सु० शा०भा०, भाम० २।२।२१। १० कारणभेदोपनतस्वभावनानात्वयोगादेकत्वमेव तावदु विस 


दयते "“ “12 न्यायमं ° पर° ४५४ । ११ “विरुद्धरमयोगेऽपि यदि चैफत्मिष्यते ¦ अनेकक्षणयोगेऽपि 
भाव एकोऽभ्युपेयताम्‌ ॥° न्यायमं ० प्र० ४५४ । 


५५५ 
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अथ चतुथः पक्षः समाश्रीयते-^ूपादिक्षणपरैचयरूपा हि पूवा सासभी सन्ताना प्रय- 
माना स्वरूपारुत्तरोत्तरां सामीमारभते विजातीयकारणाऽनुप्रवेशे तु विरूपाम्‌! इति; 
तद्प्यजुन्दरम्‌ ; यतः ससग्रभ्योऽभिन्ना सामग्री, भिन्ना वा स्यात्‌ १ न तावद्धिन्ना; अपसि- 
ान्तम्रसङ्गात्‌ । अथ अभिन्ना; तर्हिं समया एव सामप्री, तत्र च पूवसमुदायेन उच्तरसमुदाया- 
रम्भे तद्न्तगतं सक्चदायिनम्‌ एकेकम्‌ सैकक एव उत्पादयेत्‌ , सर्वे संभूय वा १ ठत्र आचपक्षोऽ- 
सङ्गतः ; एकस्माद्‌ एकापत्तेः प्रतिषिद्धत्वात्‌, अनेकस्माद्‌ अनेकोतपत्तिप्रतिज्ञाक्तिग्रसङ्गाञ्च । 

दवितीयपक्षोऽप्ययुक्त; यतः एकेकसमुदायिनिष्पत्तौ सर्वसमुदायिनां क्रमेण व्यापारः 
स्यात्‌ ; युगपद्वा  करमपन्ञे क्षणिकखक्षतिः, ये हि त्र प॑च्चषाः सञ्जदायिनः क्षणा वक्तन्ते ते एक- 
तमं समुत्पाद्य पुनः अपरमुखादयन्ति पुनः अन्यम्‌ इति तावत्काटमवस्थानात्‌ कथं क्षणिकाः १ 
अथ युगपदेव सवनिष्पत्तौ सरवे व्याप्रियन्ते; तर्हि निङ्करुम्ब॑रूपं कायं निक्ुरस्बरूपात्‌ कारणा- 
दुसन्नम्‌ इति कारणप्रविमागनियमाऽभावात्‌ ददं रूपम्‌ एष रसः" इत्येवं रूपादिकायं- 
प्रविभागो न स्यात्‌, सवं रूपं रसो बा स्यात्‌ एकस्मान्नछुहम्बविरोषादुखन्नखात्‌ । अथ 
निककुरम्बात्‌ निह्करम्बस्य उतचचावपि न रूपादीनां स्वरूपसङ्करप्रसङ्गः पूवंसासग्ीमूतैः रूपादि- 
णेः उपादानसहकारिभावेन उत्चरसामप्रीभूतरूपादिक्षणानागुखादनात्‌। यदि हि सूप्चणो 
रूपवत्‌ रसादिश्वणान्तरं प्रति उपादानं स्यात्‌ तदा स्याद्‌ रसस्यापि रूपरूपता इति; तदप्य 
चास ; उपादान-सदकारिभावस्य उपादानेतरराक्तिभेदं सत्येव उपपत्तेः, तद्मेदश्च निरशस्वल- 
क्षण न संभवति इत्युक्तम्‌ । 

ततः क्रणक्षचैच्न्ते कायकारणमावाऽनुपपत्तः असिद्धं तत्र कृतकस्वम्‌ । न च छरतकषेन 
स्वसतताक्षणानन्तरमव नष्टव्यम्‌? इति नियमः, “ छरतकच्च स्यात्‌ काखान्तरे च नश्येत्‌ विरोधाऽ- 
भावातः इति सन्दिग्धाऽनैकान्तिकत्वम्‌ । नोऽनैकान्तिकल्वम्‌ , कृतकत्वाऽनित्यत्वयोः तादात्म्येन 
अनिव्यताऽव्यसिचारिखात्तस्य; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनित्यलाऽग्यभिचारिलेऽपि काटान्तर- 
मावि-अचित्यत्वा ऽव्यरि चारित्वं भविष्यति न तु उयस्यनन्तरमावि-अनित्यलाऽव्यभिचारि- 


४ सनिधके+ । ५५ द 


१-प्रचयस्वरूपापि आ०, ब०, ज० । २ “अथ केयं सामग्री नाम १ न समप्रेभ्यो भिना परथगलुपल- 
म्भादू, भन्यतिरेके तु समग्र एव सामग्री ।'° न्यायमं ° प° ४५४ । ३ एकेकप एव व०, ज० । नत्र 
ूरवसमुदायेन उत्तरसमुदायारम्भे तदन्तग॑तं खमुदायिनम्‌ एकमेव एक उत्पादयेत्‌ , एकं वा संभूयेति"*" \" 
न्यायर्म० पर= ८५४ । ^." एकैकमेकैक एव उत्पादयेत्‌ सर्वे संमूय वा १ स्या० रनना° एर° ७६६ । 
% “अथ एैकफलघमुदायिनिष्पत्तौ सर्वसमुदायिनं व्यापारयेत्‌ करमेण, यौगपद्रेन वा १ न्यायमं० 
प्र० ५५५ । स्या० रल्ला० प्र ७९६ 1 ५ पंचैपाः व° । “ये हि तत्र प॑च ददा समुदायिनः क्षणं तत्र व- 
सन्ते" "1 स्यायमं= प° ४५४ । ६ “तदि निकुरम्बरूपादेव कारणादुत्पन्नमिति कारणयिवेकनियमा- 
भावाद्‌ रूपरसादिप्रविभागो न स्यात्‌" ` 1 न्यायमं ° प्रू ४५४ ] स्या० रन्ना ए° ५६६ । ७-पि रू- 
पता ब०, ज० । ८ न सिद्धं ब०, ज० । ९ (नानैकान्तिकल्वम्‌' इति नास्ति आ०, भां०, श्र° 1. 
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लम्‌ , कतकस्य अनित्यव्वमात्रेणेव अविनाभावसंभवात्‌। तथा च @ृतकत्वाऽनित्यत्वयोस्ता- 
दाल्यसिद्धिः इत्यादि प्रयुक्तम्‌ । कुतश्च अनयोस्तादास्म्यप्रतिबन्धसिद्धिः १ न तावत्‌ प्रत्य- 
षात्‌ ; तस्य अविचारकल्व-सन्निहिताथविषयत्वतः सावत्निकप्रतिवन्धव्रहणं सामथ्याऽसंभ- 
वात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ मरतिबन्धप्रसाधकाञलुमानस्यैवासंभवात्‌ । विपत्ते बाघकप्रमाणात्‌ 
तत्सिद्धिश्च प्रागेव कृतोत्तर । 

यचाऽन्यटुक्तम्‌-(कारणसाम्याऽमेदात्‌ इ्यादि; तदप्युक्तिमाच्रम्‌ ; यतः कारणानां 
साम््याऽमेदैः कि विनश्वरमात्रस्वभावभावजनने, उदयानन्तरास्थानरीखाऽर्थोपादनमाचरे बा ! 
प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ ; यः कथित्‌ कौरणेज॑न्यते तस्य अनित्यतामात्रस्वभावतया इष्ट 
त्वात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः ; कारणव्यापाराऽऽसादित-आत्ससत्ताकस्य उदयानन्तरमस्था- 
नरीटसाऽप्रतीतेः । विचित्रा हि कारणसामग्री-काचित्‌ उदयानन्तरमेव अयल्लसाध्यविना- 
शालिङ्गितं विदुदादिभावम्‌ आविभावयति, काचित्‌ पुनः काखान्तरे प्रयहलनसार््य-अभावक्रोदी- 
कृतं घटादिरूपम्‌ › अन्या तु प्रचुरतरकाले प्रयल्लसहसखतोऽपि भस्मदादिभ्योऽनासादितविना- 
शोपेतं पवंतादिकम्‌ । विदुदादेः खलु उद्याऽनन्तरमभावो न प्रतीतितोऽन्यतः सिद्धयति, 
सा च अन्यत्रापि मघन्ती किन्न तत्सद्धावं प्रसाधयेत्‌ १ न खट सुद्ररदिन्यापारात्‌ प्राक्‌ कल- 
दादेरभावः प्रतीयते । 

यद्पयुक्तम्‌-“ अन्ते विनाशोपरम्भात्‌  इस्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; अन्ते दृष्टधर्मस्य आदावपि 
अभ्युपगमे अन्ते सन्तानोच्छंदोपम्भाद्‌ आदावपि तदुच्छेदः स्यात्‌, अविद्यातृष्णाप्रक्चयस्य 
च अन्ते दशनात्‌ आदावपि तस्सिद्धिरसङ्गतः सुगतस्य मागाऽभ्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । यदि च 
स्वहेतोः विना्स्वभावो भावः समुन्न: तर्हिं मुद्गरादिप्रहारनिरपेक्चः तथाऽवभास्तेत । न 
दि प्रदीपादिः, प्रकाशास्मकतया उयन्नुः परमपेकष्य तद्रूपतया “अवभासते । न च भुटूगरादि- 
्रहाराऽभावे घटादिग्र्वंसः खप्रऽपि प्रतीयते, अतः कादाचित्कः"" सम्‌ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
सुद्गरादिहेतुक एव असौ व्यवतिष्ठते । नहि कादाचित्को निर्हेतुको युक्तः उत्पादवत्‌। नापि 
यो यस्माद्धवति “ सोऽतद्धतुकः; प्रतिनियतदेतुफरव्यवस्थाऽमावप्रसङ्गात्‌ ! न च विसध्यस- 
न्तानोत्पादने एवे तद्भयापारस्य चरिताथंत्वम्‌ इत्यमिधातन्यम्‌ ; घटाविना्चे कपारुसन्ततेरपि 

अनुपपत्तेः । नहि विद्यमाने घटे कपार्सन्ततिः उपरम्यते, अतः तद्धिनाराद्वारेणेव सा उत्र- 

` (-न्धप्रसिद्धिः भ्र २ ०५२९१ ५० ८ । २-भेदेः ब० ज०। उद्यान्तरा-व* | 
ज० । ५ कारण ज-ब०, ज० । दै-ध्यभाव्‌-ज० ब० । ७ प° ३५६ पं० १६ ८ विनारा- 
सद्धावभा-२०. ज० । « परमपक्षा बण, ज० । १० मास्त भां ° । १९ ““ निहतुकत्वस्यापि कति- 
य प्ालावस्थायित्वेन विरोधाऽभावात्‌ । न च 'नि्हंतुकतवं युक्तम्‌ ; भाव इव अभावेऽपि अन्वयन्यतिरे 
काभ्यां हेतोव्यापारोपलम्भात्‌-" "° प्रज्ञ व्यो० ० ३९९ | न्यायमं ० पर ५५८। १२ सं तद्ध 
श्र ° । १३ अनुपपत्तिः ब०, ज० । 
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यते इति उभयोः तदन्वयव्यतिरेकातुविधानाविरेषात्‌ विनाशेऽपि तज्ञन्यतास्तु । कृतकानां 
ध्रुवभावित्वाद्‌ विनाशस्य न हेखन्तसपेश्षा; इत्यपि कपालसंन्तानेन अनैकान्तिकम्‌ , स हि 
ध्रवभावी न च सुद्गरादिहेन्तराऽनपेक्षः । 

निहेतुकत्वे चं अस्य किम्‌ आक्राश्चादिवत्‌ सदा स्मेव स्यात्‌ , बन्ध्यासतनन्धयादिवत्‌ 
असत्वमेव वा ९ प्रथमपर्ते यावाऽमावयोयुंगपटुपलम्भः स्यात्‌ , तयोविरोधाऽयावतः सहाव- 
स्थानसंभवात्‌। विरोधे वा भावदशेनमनवसरमेव प्राप्नोति, तद्विरोधिनोऽभावस्य सदा छत्ात्‌। 
दवितीयपक्ते तु षटादेनित्यत्वमेव स्यात्‌ , तस््वं सस्य अहेतुक्वेन सदाऽसत््वात्‌ । न च भाव- 
कारणकव्वमभावस्य उपपद्यते; तत्कारणमेद्प्रतीतेः, अन्यदेव हि मुद्ररदिकं घटबिनाशचे कारणम्‌ 
अन्यदेव च मखिण्डादिकं तदुखादे । भावकारणकसखे च अभावस्य भावकारे एव अभावो- 
ऽपि स्यात्‌; तथा च प्रागिव भावोपलम्भो दुरुभः स्यात्‌ तदा तदमाये वा न भावक्रारण- 
कोऽसौ स्यात्‌ , नहि एककारणोलन्नाऽथानां काठक्रमेण उलत्तिः प्रतीयते । अथ द्वितीयक्षण- 
मपेक्ष्य अस्य प्रदुरमवात्‌ न तदैव उयचिः; कथमेवम्‌ अहेतुकसम्‌ अपेकषस्यैव ( अपेकषयस्यैव ) 
देतुस्वात्‌ ९ अदेतुको हि न किञ्चिदपेक्षते । 

अथर सावकारणेः तथामूतस्वमाच एव उवपादितोऽसौ येन भावसत्तानन्तरं भवति इति; 
नु तत्सत्ता फं क्षंणानन्तरथ्वं सिनी, ख्पान्तरयुत्छ वा ¶ तत्र आद्यपत्तेप्रलयक्षादिवाधा ; 
द्वितीयादिक्चणेऽपि मावसत्तायाः प्रव्यक्नादिप्रमाणतः प्रतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपक्ते तु कथम- 
थानां क्षणिकता अनेकक्षणस्थायिसत्तानन्तरभाविं नाशस्य अक्षणिकसे एव उपपत्तेः ¢ न च 
अपरं सत्तामात्रं किच्चिदस्ति, यदर्नन्तरभावी स स्यात्‌ । 

अहेतुंकलश्वात्य "अर्थादयानन्तरभाविखात्‌, व्यतिरेकाऽन्यतिरेकविकसपाभ्यां तजन्य- 
ल्ाऽसंभवाट्ा १ न तावद्‌ उद्‌ यानन्दरभावितवात्‌ ; र्तदोषाऽनुपद्गात्‌ व्यतिरेकाऽव्यतिरेक- 
विकसपाभ्याश्च अस्य मुद्ररयदंतुता सिद्धयेत्‌ न तु उसादानन्तरभाविता । यदा हि असौ दश्य- 
ते तदैव “अद्तुकोऽभ्युपगन्तुं युक्तः, न च मुद्रसादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ उपङन्धो घटादीनां विनाश्चः। 

१-बिधाननाशऽपि तजञन्यवास्तु व ०, ज । र्-पेक्षेऽपि ब, ज० । ३~सन्तानैका-प०, 
ज० । % ^ विनाश्चदेतुनास्तीति ब्रुवाणः पयुनुयोक्तव्यः-किमकारणत्वाद्‌ विनारो नास्ति, उतत अकारण- 
तवाननित्य इति १--यदच्छारणतवाज्ित्यो विनाशः; कायस्य उत्पादो न प्राप्रोति विनाशेन सदाप्वस्थानमिति च 
दोषः -भथ असन्‌ विनाशः ; एवमपि सवनित्यत्वं विनाशाभावात्‌ । > न्यायवा० ३।२।१४ । पृ 
१४ । भ-रप्रहारादिकं शध्र° । £ त्तणान्तर-भा०, च०, ज०, भां० । “जसौ एकक्षणसङ्खता वा 
मवेत्‌ अनेकक्षणपरिगता वा १ सन्मति० री° प° ३८९ । ऽ-विनोऽसत्चस्य ज ° ।-विनोंऽशस्य 
बर" 1-विनो विनादास्य श्र० । ८-नन्तरं भा-न० । ९ ^“ किञ्च उदयानन्तरध्वंसितवं भावानां भिन्ना- 
भिन्नविक्छल्पाभ्यामन्येन ष्वंसस्याभावादवसीयते, ग्रमाणान्तराद्वा 2" प्रमेयके° प° १४५ पू० । “(एवं च 
व्यर्थेवेह्‌ व्यतिरिक्तादिचिन्तनम्‌ । नाद्यमाधित्य नाशस्य क्रियते यद्धिचक्षणेः ॥ ४२४ ।°> शाद्वा० । 
१० अथानन्तरं भा-ध० । ११ अहेतुकोप्युपग-ध्र° । 


१० 


९५ 


० 


३८८ छुघीयस्चयाल्ङ्कारे न्यायक्रुमुद चन्दर | २ पिषयप्रि० 


१० 


१५ 


९० 


न च (तथाऽटुपरभ्यमानेोप्यस्तिः इति अभिधातुं युक्तम्‌ ; उपरम्भनिबन्धनत्वाद्‌ चस्तुव्यव- 
स्थायाः । प्रतीयमानश्च काछान्तरे हेतुव्यापाराद्‌ विनाश्चस्य जन्मानभ्युपगस्य अग्रतीयमानसु- 
दयानन्तरमहेर्ंकल्वसभ्युपगच्छतोऽस्य सहती प्कषापूवंकारिता स्यात्‌ ! 

कथञ्च इलौदोऽपि एवमहेतुको न स्यात्‌ ? नदि. सोऽपि कायस्य स्वयसुद्यसानस्य अनु- 
सद्यमानस्य वा, तथा ततो भिन्नोऽभिन्नो वा कारभेर्विधातुं पायते । यथा च सुद्गरादिभ्यो 
घरटायभावो नोपपद्यते तथा स्वरूपतोऽपि । स हि स्वरूपतो मवन्‌ स्वयं नश्ररस्य अनपघ्ररस्य वा, 
ठ्यतिरि्तोऽव्यतिरिक्तो वाः इस्यादिविकस्पान्‌ नाऽतिक्रामति । 


नु नाऽस्माकं दशने भावस्य किच्विद्‌ भवति, केवलम्‌ एक्चणस्थितिधमा सखस्वकारणा- 


[न | 


ज्ञातः क्ष॑णानन्तरे न भवति › इति व्यपदिश्यते, तदुक्तम्‌-”° न तस्य किचिद्‌ मवति न मव- 
त्येव केवठेम्‌ 12 [ भमाणवा० १२८१ ] इति । नन्वेवं नष्टशब्दस्य कथिदर्थोऽस्ति, न वा 
नास्ति चेत्‌ ; किं तेनोक्तन १ अस्ति चेत्‌; किं स्वाद्‌ भिन्नः, अभिन्नो वा ¢ भेदपक्षोऽय॒क्तः; 
सम्बन्धाऽभावात्‌ अनभ्युपगमाच्च । यद्यभिन्नः; तदा अस्ति-नास्तिराब्दयोः तस्रतीप्योश्च पया- 
यता स्यात्‌ । तथा च क्षणक्षयिणो भावा निरन्वयविनाशः, न तस्य किच्विद्धवति, न भव- 
तयेव केवलम्‌ › इव्येवं विधव चनविशेषा न स्वाऽतिरेकिणं कमप्यथमयिदध्युः इत्येषामुच्वारण- 
बैयथ्यम्‌ , सत्वे विप्रतिपत्यभावात्‌ । तस्माद्‌ भावस्य यथा स्वकारणादवाप्रनन्मनः प्रमाणपरि- 
च्छया सद्रूपा तथा असद्रूपताऽपि । 

कीटराश्च अयं विनारो निहैतुकलेन अभिम्रेतः-रकिः विनशनं विनाश्चः अभावमातरं 
प्रसव्यप्रतिषेधरूपम्‌ , विनश्यतीति वा विनाक्चः अनवस्थायिभावसखरूपं पयुदासम्रतिषेधरूपं 
वा १ न तावत्‌ म्रसञ्यप्रतिषेधरूपस्य अस्य अहेतुकस्वम्‌ ; तदरपाऽमावस्यैव भवताऽनभ्युपगमात्‌ 1 
नापि पयुदासप्रतिषेधरूपस्य; अनवस्थायिभावस्वरूपस्य अस्य अहेतुकत्वेन कैथिदपि अनभ्युप- 


[व्वा 








१-रादिना तस्य जन्मा-मां °, श्रा° । र-तुकत्वमप्युपग-ध्र° । ३ “यथा विनाशं म्त्यनपेच 
विनश्वरम्‌ तथा स्थितिं प्रत्यनपेक्तं स्थास्तु तदटैतोरकिच्चित्करत्वात्‌ , तदू व्यतिरिक्ताऽन्यतिरिक्ताऽकरणाद्‌ 
इत्यादि सवं समानम्‌ 1 अष्टसदह्‌० प° १८५॥ सिद्धिवि° री° प° १६९ उ० । ““उत्पत्तावपि तुल्योऽयं 
प्रलापः" > न्यायमं० प्र ४५८ । प्रमेयक० प° १४६ पू० । क्षणान्तरे आ०, बण, ज०, श्र°। 
५ उदुधृतशेतत्‌-अषटशा०, अष्टसह° प° २०० । देतु ठी प° १२० । प्रशा० व्यो० ¶०४००.। 
स्या० रला प° ७८८ । & “नशब्दस्य केिदर्थोऽस्ति न वा १ '"“ स्या० रन्ना° धु० ७९०} 
ऽ-विधाः वचन-श्र ० । ८ “ तथा च च्रिोचनः अकीणके" ` “किं विनद्यतीति विनाशः भनवस्थायि- 
भावस्वभावः पयुंदासम्रतिषेधरूपः, किं वा विनशनं विनाशः भभावमात्रं प्रसज्यप्रतिषेधरूपम्‌ १ नायः 
कल्पः ; अनवस्थायिंभावस्वभावस्य अदहेतुकत्वेन केनाप्यनभ्युपगतत्वेन अचिद्धत्वात्‌ ।**” स्या रना ° 


पृ” ७८८ । ९-रूपस्याहेतु-ध्र° । 


टघी° प्रमाणप्र= का० ८ | लणभङ्गवादः ३८९ 


गमात्‌ । ततो विनाशं प्रति अन्याऽनपेश्षलम्‌ असिद्धं मावानाम्‌ ; मद्ररदेः तं प्रति तैरपेक्ष- 
णात्‌ । “यो यद्धावं प्रति अन्याऽनपेक्षः › इति च अँनश्वरतेऽपि समानम्‌ । 

किथ्च, अव्र अन्याऽनपेक्षत्वमात्रं हेतुः , तसस्वभावत्वे सति अन्याऽनपेक्षघवं वा ? प्रथम- 
परे यववीजादिभिः अनेकान्तः, रास्यङ्करोत्पादनसामभ्रीसन्निधानावस्थायां तदुखादने अन्या- 
ऽनपेक्षाणामपि एषां तत्स्भावनियत्तखाऽभावात्‌ । द्वितीयपक्ते तु धिरेष्याऽसिद्धो हेतुः; तत्स 
भावले स्यपि अथांनां विनाशं प्रति अन्याऽन्पेक्ठत्ाऽमावप्रतिपादनात्‌ । भागे विशेषणाऽ- 
सिद्धन्च तसस्वमावसे सति अन्यानपेश्त्वम्‌ ; द्रव्यादीनां विनाङ्स्वभावाऽमावात्‌ । दृष्टान्तश्च 
साधनविकलः ; अन्त्यकारणसामभ्याः सखकार्योखादने द्वितीयक्चणाऽपेक्षया अनपेक्षलाऽसंभा- 
वात्‌, न हि अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्योखादनस्वभावाऽपि द्वितीयक्षणाऽनपेक्षा तदुयः- 
दयति प्रतीतिविरोधात्‌ 


यदपि " रात-सहखक्णस्थायि › ईइद्युक्तप्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः स्वकारणकटापतः प्रथम- 
क्षणादन्त्यक्चणं यावत्‌ रातसहखक्षणस्थायी जातोऽथेः द्वितीयादिक्षणेऽपि तसस्वमावं न परि- 
त्यजति अन्त्यक्षण यावत्‌ | 

यद्प्यभिहितम्‌-“यद्‌ यथाऽवभासते' इत्यादि; तदप्यभिधानमाच्म्‌ ; हैतरसिद्धेः, नदि 
नीटमवभासमानं क्षणिकत्वेन जवभासते, अन्यथा नीख्वत्‌ शक्षणिकोऽयम्‌? इत्यपि उ्टेलः 
स्यात्‌ । भ्यदेव विकर्पेन पराग्श्यते तदेव अध्यक्षगोचरः' इत्यभ्युपगमात्‌ । न च नीराव- 
मास एव क्षणिक्राऽवभासः; प्रल्ययवैरष्चण्यात्‌ । तद्वेखक्षण्येऽपि अस्य श्णिकलवाऽवभासस्व- 
भावे अंश्चणिकलत्वाऽवभासस्वभागत्रमपि अस्तु विरेषाऽमावात्‌ , न हि अन्याकारम्‌ अन्य- 
परिच्छेदे समर्थम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च वत्तंमानताग्रहणमेव क्षणिकता्रहणम्‌ ; अनिमेषटो- 
चनस्य अक्षणिकतायामपि वत्तमानताप्रहणस्य प्रतिपादनात्‌ । 

तदेवं क्षणिकत्वस्य विचार्यमाणस्य अनुपपत्तेः प्रतिक्षणं विशरारवो रूपरसगन्धसशंशाव्य- 
परमाणवः ज्ञानश्ः इति सौत्रान्तिकमतमपास्तम्‌ , ज्ञानमात्रमेव क्षणस्थितिधमकं तत्वम्‌ 
इति योगाचार-माध्यमिकमतश्व; वदिरथसिद्धधा आत्मादितच््ान्तरसिद्धया च प्रत्येकः 
तन्मतनिराकरणं प्रागेव विशेषतो विदितमिति नेह पुनरमभिधीयते । वैमाषिकमतं तु क्षण- 
द्धनिराकरणान्‌ निराकरतमपि तन्मतप्रक्रियां प्रदश्यं विशेषतो निराक्रियते । तथाहि- 


१ ““परिणामस्वमावः स्याद्धावः तत्रानपक्षणात्‌ । भयमथंक्रियादैतुः अन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ > न्याय- 
विनि० २।१३२ ! प° ४९१३० । र्-पेक्षित्व-ब ०, ज० । ““रकिच भन्यानपेक्षत्वमात्रं हेतुः, तत्स्वभा- 
वत्वे षति“? प्रमेयक० प° १४५ पू* र इत्याद्युक्तम्‌ श्र । पु° ३५७६ पं० १८ । पै षु» ३५८ 
प० १७ । ५ अआश्णिकाव्‌-ब०, ज° । 


१७ 


१५ ` 


५ 
४९ १ 


५ 


९० खघीयखयालङ्कारे न्यायदुमुद चन्द्र { २ विषयपरि° 


विभाषाम्‌ सद्धरमप्रतिपादकमरन्थविशेषं ये अधीयते ते वैभाषिकाः; ते च प्रतीत्यसमुखादम 
अङ्कीकत्य विश्ववेचिञ्यमाचक्चते ; तथाहि-प्रतीत्यं अन्योन्यं हैत्‌- 
कर्य तां तां सामग्रीमाध्रित्य देतुप्रस्ययभावेन यस्मिन्‌ संघातेभ्यः 
संघाताः प्रभवन्ति प्रधान-दधरादिकारकनिरपेक्ठाः सः प्रतीव्यस- 


टरदशङ्ख प्रतत्यसमुत्पदमः 
ह्रकत्य विशचेवचतयरनमिद- 

घता यैभाषिकाुं ॥ ॥ 
„ , _ सुतादः। तस्य च द्वाद्च अङ्गानि दहेतुफलभावेन व्यवस्थितानि; 
~ तथाहि-अविदयाम्रघ्वयः संस्कारः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ › विज्ञान- 


9 % £ ५ ५ ०. 
त्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्‌ , षडायतनप्र्ययः सशेः, खशम्रत्यया वेदना, वेद- 


९ “विभाषया दीव्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिकाः, विभाषां वा विंदन्ति वैभाषिकाः | स्पुटाथ० परण 
३२ 1 २ "तूर प्रत्ययान्‌ म्रतीत्य समाधित्य यः स्कन्धादीनामुत्पादः स प्रतीत्यसमुत्पादः 12 तत्त्व- 
सं० पं घू० १५} “तत्र प्रतीत्यसमुत्पादः शाटिस्तम्बसूत्रेऽभिहितः । तत्र आध्यात्मिकस्य प्रतीत्य- 
समुत्पादस्य हेत्‌पनिबन्धः कतमः यदिदम्‌-अविद प्रत्ययाः संस्काराः यावृजातिप्रत्ययं जरामरणमिति" ˆ 12 
रिक्तासमुचय ° २१९ । ““ तद्यथोक्तमा्यालिस्तम्बसूत्रे-एवमुक्ते मेत्रेयो बोधिसत्वो महापत्व आयु- 
प्मन्तं शारिपुत्रमेतदयोचत्‌ ! यदुक्तं भगवता धर्मस्वामिना सवंतैन ¦ यो सिक्षवः प्रतीत्यससुत्पादं पद्यतिं 
स धर्मः पदयति । यो धम प्र॑य॒ति स बुद्धं पदयति । तत्र कतमः ग्रतीत्यससुत्पादो नाम । यदिदमविया- 
प्रत्ययाः संस्काराः; संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ , विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामह्पग्रत्ययं पडायतनम्‌ , 
षडायतनप्रत्ययः स्प्यः, स्पर्चप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णामत्ययमुपादानम्‌ , उपादानप्रत्ययं। 
मव्‌ः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्ययाः जरासरणदोकपरिदेवदुःखदौमंनस्यादयः । ` -* `` ` तचादिया 
कतमा-एतेषामेव षण्णां धातूनां यैकसंत्ञा पिण्डंज्ञा नित्यसं्ञा ध्रवसंत्ञा याश्वतसंत्ा युखसंज्ञा आत्म- 
संज्ञा सत्वसंज्ञा जीवसंज्ञ जन्तुसंत्ञा मुजसंज्ञा मानवसंन्ञा अदङ्कारममकारसंज्ञा एवमादिविविषमन्ञान- 
मियमुच्यते अविया । एवमवियायां सत्यां विषमेषु रागद्रेषमोदाः परवत्तन्ते, तत्र ये रागदरेषमोदा विष- 


: येषु असौ अवियाप्रस्मयाः संस्कारा इत्युच्यन्ते \ वस्तु प्रतिविक्पिरवि्ञानम्‌ । चत्वारि महामूतानि च उपा- 


दानानि रूपम्‌ एेकभ्यरूपम्‌ , विज्ञानसं भूताश्वत्वारोऽरूपिंणः स्कन्धा नाम, तन्नामरूपम्‌ । नामशूपसनिधि- 
तानि इन्द्रियाणि ष़डायतनम्‌ । च्रयाणां धमाणां सन्निपातः स्पशः । स्पर्यनुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं 
तृष्णा । तृष्णवैपुव्यसुपादानम्‌ । उपादाननिंजतं पुनभंवजनकं कर्म॑ भवः । भवहेतुकः स्कन्धप्रा 
दुभोवो जातिः । जात्यमिनिदृत्तानां स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनारो मरणमिति ` बोधि- 
चयो° पं० प° ३८६ । शिक्षासु० प° २२९२ । माध्यमिकका० प्र० ५६४ 1 मध्यान्तवि० सू° 
रौ पर ० ४२। ^“ पुनरपरं तत्तवेऽग्रतिपत्ति मिथ्याप्रतिपत्तिः अज्ञानम्‌ भविया । एवम्‌ अविद्यायां सत्यां 
त्रिविधाः संस्कारा अभिनिवैतन्ते-पुण्योपगा अपुण्योपगा अनिनज्योपगाश्च इम उच्यन्ते अवियाप्रत्ययाः 
संस्कारा इति । तत्न पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमे च विज्ञानं भवति, अपुण्योपगानां संस्काराणाम्‌ 
अपुण्योपररमे च विज्ञानं भवति, अनेज्योपगानां संस्काराणाम्‌ अनेज्योपयमे च विज्ञानं भवति । इदमुच्यते 
संस्कारप्रत्ययं विज्ञानमिति । एवं नामरूपम्‌ । नामरूपविश्रद्धवा षडभिः आयतनद्वारेः कृत्यक्रिया अव- 
तते, तत्‌ नामरूपप्रत्ययं षडायतनमुच्यते "1 रिक्षासमु° प्र २२३ । पूर्वपश्चरूपेण तु-ह्मसू° शां 


ख्घी° प्रमाणप्र° कार ८ || प्रतीत्यसमुत्पादवादः 


नाप्रत्यया वृष्णा; वृष्णाग्रययम्‌ उपादानम्‌, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जाति- 
प्रत्ययं जरामरणमिति । तत्र क्षणिक-निरात्मक-अदयुचि-दुःखख्पेषु भवेषु तद्धिपरीतक्चानम्‌ अ- 
बिया । संस्काराः पुण्य-अपुण्य-अनुभयप्रकाराः शुभ-अञ्जुम.मिश्राचरणहैतवः अनेकप्रकारा 
रागादयः । वम्तुपरतिज्ञपनिः विज्ञानम्‌ , तच्च षट्‌ प्रकारम्‌-पञ्चेन्द्रियविज्ञान-स्परतिविकसपभेदात्‌। 

रूप-वेदना-संज्ञा-संस्फारटक्षणस्कन्ध चतुष्टयं नामरूपम्‌ । तत्र रूपस्कन्धः“ पचचेन्- 
याणि, पच्च तदथः, अविज्ञधरिशच' इत्येकादशथा । त्र अविज्ञप्तिः प्राणिनां श्षरीरोपादानभूता 
युभ-अञ्युम-अनुभयाचरणाजाता कञ्चुकप्रल्या, सा च अयोगिनासप्रत्यक्षत्वाद्‌ (अविन्घ्निः ? 
इति अन्वर्थेन उच्यते । तद्थाः प्रथिव्यादिमूनानि (भवन्ति भावयन्ति च अनुप्रह-उपतापरूप- 
तया ¡ इति भूतानि । आकाशं च छिद्रम्‌, तच आखोक-तमःपरमाणु्यो नाऽन्यत्‌ इति न 
प्रथक्‌ परिगण्यते! तानि च “ प्रथिवीधातुः? इत्यादि संज्ान्तरमपि प्रतिपद्यन्ते, उ्पत्तिस्था- 
नत्वात्‌ ताम्रादिघातवत्‌ । संख-दःख-असुखदुःखानुभवो वेदना चिप्रकारा । पदार्थानां निभि- 
तोद्श्रहणं सज्ञा विमशेः, यथा (रूपणात्‌ सूपप्‌ , धारणात्‌ घादवः, अथं क्रियायां घटनात्‌ घट 
दरत्यादिरनक प्रकारा । संस्कासोेऽपि रागादियेदाद्‌ अनेकधा । विज्ञानं तु नामरूपङब्दवाच्य- 
मपि स्कन्घ्रसाब्दन उच्यते, सश्चीभूतस्यस्य पच्चानासप्यविषशेपात्‌ ; तथाहि-रूपम्‌ एकादशास्रको 
राशिः, वदना व्यात्मकः,) संज्ञा संस्कारस्य भनेकासकः, विज्ञानं पडात्मकः इति } 

एते एव च टुःखशब्दवाच्याः । साश्रवास्ते एव कारणभूताः समुदयः, आश्रवति संसारो 
येभ्यः ते आश्रवाः अवि्यारागादयः तैः सह वत्तन्ते इति साश्चवाः । निराश्रवास्ते एव सामः ) 


भा० भामत्ता ।२।१९ । तत््वाथराजवा० प्र ९। अष्टुसदट्‌० एरू० ३६४ । “सः प्रतीत्यसमुप्पादौ द्वाद्‌- 


शांगः चिकाण्डकः ) पूवाऽपरान्तयाद दरे मध्येष्रौ परिपूरणाः ॥ २० ॥ पूवंक्टेदादशाऽवया संस्कारा 
प्वक्रमणः । सररिधस्कन्धास्नु वज्ञानं नामद्प्रमतः परम्‌ ॥ २१ ॥ प्राक्‌ षडायतनेत्पादात्‌ तत्पूर्वं च्रिक- 
संयमात्‌ । स्पा प्राकर सुखनुःतादिकारणन्ञानशंक्ततः ॥ २२ ॥ वित्तिः प्राद्पेथुनात्‌ तृष्णा भोगमै- 
शुनरामिणः 1 उपरमं तु भागानां अ पय परिधावतः ॥२६॥ स मविष्यद्धवफलं कुरते कम॑ तद्धवः । 
प्रतिसाटषः पुनिः जसमरणमाविदः ॥ २४ ॥ क्ठेयाः त्राणि द्वयं कमं सप्तवस्तु फलं तथा । फल- 
देत्विसशपा द्ाम्ध्यानुमानतः ॥ २६ ॥ भविद्या-तृष्णा-उप्रादानानि चरौणि क्टेशः, सेस्कार-भवौ 
करम्‌, विद्ाननामम्पपद्ायतेनस्पश्चवरेदनाजातिजरामरणानि वस्तूभूतान्येव अंगानि फलभूतान्यपि" - आदि- 
मयाः भविदासंस्यारयौः दतुसंस्ञा+ अन्त्ययोः जातिजरामरणयीः फलसंत्ना च*॥ २६ ॥ दैतुरघ्र समु- 
त्पादः समुत्पन्नाः फट मनम्‌ ॥ २८ ॥°› भभिधमेकोदा तृीयकोर 1 

१ “(व्चानं प्रतिवक्नाप्तः 1 आमिध० १।१६) २ (नाम्‌ त्वरूपणः स्कन्धाः । रूपाभन्नाः चत्वार 
स्कन्धाः ८ वेनासंजायंस्खरविभानामिवाः ) (नामः इतिं पदेन व्यवष्टुयन्ते ।> आभिध० ३।३० ) ३ 
< पं पथ्येन्दरयाण्ययौः प्नोऽवजपिरेवे च । ° अमिध० १।९। ^“ छिद्रमाकाग धात्वाख्यम्‌ आलकत- 
मयौ किल 1 अगभिधन १।२८ । ५ “वद्नाऽतुभवः । १।१४ 1 ^“ सुखवदयादगरल्चयः । ३।३१ ॥"" 
अभिधण ¦ ६ "संञा निर्मत्तादुप्रहणात्म्च + आभिध्र० १।१४ । ५ ^ साद्यवाडनाश्रवा धमाः संस्कृता 
मार्मबजिताः 1 साश्रवा आश्रवाप्तेषु यस्मात्‌ समनुदोरते ॥ अनाश्ववा माय॑सत्यं तरवे चाप्यसंस्कृताः 1” 


समिध १।४.५ । 


९१ 


त 
9, 


१६९ 


९२ खघीयस्मयाङङ्कारे न्यायकरुमुद चन्द्र | २ विषयपरि० 


* न ‹ (५ > ^~ अ ना 
 ह्िमकारः प्रविसंख्यानिरोधः, अग्रिसंख्यानिरोधश्चेति । तत्र दुःखादीनि आयसत्या- 


निरो 
परतिसंख्यायन्ते यथावन्िश्चीयन्ते येन प्रज्ञाविशेषेण वेन यः प्राप्यो निरोधः अविदयाययच्छेद 
त 


रि 

सः प्र॑ति्ंख्यानिसोधः । रागादिसमुखादे अत्यन्तविन्नमूतः समाधिसयापत्तिखूपः अप्रतिसंख्या- 
2 (~ 9 (~. (> ¢ 

निरोधः । च्षुरादीन्दरियाणि षडायतनानि (आयं तन्वन्ति ! इति आयतनानि ˆ सवस्य आग- 


च्छतः उग्रायाः › इत्यथः । ‹ चक्षुषा रूपं पश्यामि ' इत्यादि विषयेन्द्रियविक्ञानसननिपातः स- 
गृहः खशंः । से सति अनुभवः वेदनौ । खोभः दृष्णा । तृष्णाया वेपुस्यम्‌ उपादानम्‌ । 
पुनर्मवजनकक्मल्क्णो भवः । अपृव॑स्कन्धप्राुभोवो जातिः । जातिस्कन्धपरिपाक-प्रध्वंस- 
लक्षणं जरा-सरणम्‌ इति । इत्थं चमति भवचक्रम्‌ । भवरव्देन चात्र काम-रूप-आरूप्यसज्ञ- 
काः चयो भूतवोऽभिधीयन्ते । तत्र कामधु: नरकादिस्थानः। ल्पधातुः ध्यानरूपा । ` आ- 


[ष 


१० ल्प्यधातुः शुद्धचि्तसन्ततिरूप इति ! 


९५ 


यन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ प्रतीस्यसमुयादम्‌ ' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतः 
प्रतीस्यसमुखादे अविद्यादिद्वादशाङ्गानि युयुक्षूणामुपयोगिखात्‌ 
वे याषिकोक्रस्य अयियादद्‌दश- "त ता । 
प्रदशितानि, किं वा एतावन्त्येव संभवन्तीति ? न तावद्‌ 
तयेव ' इत्यवधारयितुं शक्यम्‌ ; जगसयायतैचिच्यस्य आन- 
न्त्येन व्याप्रल्रात्‌ । नापि सुुश्षूणाम्‌ एतावन्त्येव उपयुज्यन्ते ; 


भचा ज. 4 न व न ~ ~ + = जनन) 


१ “ प्रतिसंख्यानिरेधो यो विसंयोगः प्रथक्‌ षृथकच्। उपादानत्यन्तविंप्नोऽन्यो निरोधोऽग्रतिस- 
ख्यया ॥ प्रतिसंख्या हि प्रज्ञा तया हितुमूतयाभ्यं निरोधो भवतीति प्रतिसंख्यानिरोघः । धगाणासुत्पत्ते- 
रत्यन्तं विरोधी योऽन्यः स्वूपवियोगः स अप्रतिसं ख्यानिरोधः । > अभिध० १।६ । ^“ विसंयोगः क्षयो 
धिया ॥:: असिघ० २।५७ । ^“ अद्युभायालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रत्ना प्रतिसडस्यानम्‌ 1 2 तत्त्व- 
सं° प° प° ५४७ । २ ^ आयतनम्‌ अआगमनद्वारवत्‌'*"2 अभिध० व्या १।२० ! २ ““तजाः षड्‌ 
वेदनाः पंच कायिक्छी चैतसी परा 1 असिध० ३।३२ । % ,“ त्रयो धातवः कामरूपारूप्यावचरमेदेन । 
मभ्यन्तवि० ठी० प° २५ । ५ ““नरक्रप्रेततिर्यचो माचुषाः षड्‌ दिवौकसः । कामधातुः स नरकद्वीप- 
भेदेन विंशतिः ॥ १ ॥ नरका अष्टो-संजीव-कालसूत्र-संघात-रोरव-महारौरव-तपन-प्रतपन-अवीचयः । 
द्वीपाः चत्वारः-जम्बूदरीप-पू्विदेह-अवरगोदानीय-उन्तरछुरवः । षड्‌ देवलोकाः-चातुमादारानिक-त्रय- 
शिश-याम-तुषित-निमाणरति-परनिर्भिंतवशवर्तिनः इतिं देवाः । इत्थं नरकद्वीपभेदसंयहेण ८+४= द्ादश+ 
षड्‌ देवलोकाः=१८ प्रेत तियच=सवें विंशतिसंख्याकाः कामधातुश्चन्दवाच्याः 12: अभिध० व्या० ३।१ । 
६ “ ऊध्व सप्तदरस्थानो रूपधातुः प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ध्यानं त्रिभूमिकं तत्र चतुर्थं व्वष्टमूमिकम्‌ ॥ २ # 
तत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ एकैकस्मिन्‌ ध्याने त्रयो रोका; तथयथा-प्रथमध्याने ब्रह्मकायिक-बह्मपुरोहित-महाबह्य- 
खोकाः । द्वितीयभ्यनि परित्ताम-अप्रमाणाभ-आभास्वरलोकाः । तृतीयध्यने परित्तशुभ-अप्रमाणछयुभ-शुभ- 
कृत्ल्टोकाः। चतु्ध्यानं तु अष्टभूमियुक्तम्‌ ; तथाहि-अनयक-पुण्यप्रसव-त्हत्फल-पंचङद्धावासिकाः 
(अदृह-अतप-युदृश-षुदशंन-अकनिष्ठाः ) । चतुषु ध्यनिषु सप्तदश्च कोकाः सप्तदश स्थानानि 12 अभि” 
व्था० ३।२। ७ ““ आरूप्यघातुरस्थानः उपपत्त्या चतुर्विधः निकायं जीवितं चात्र निधिता चित्तसन्तति 
॥ ३ ॥ आरूप्यधातौ तृतीये अन्तिमे च स्थानभेदो नास्ति । सत्ताकमेण चत्वारो मेदा वक्तं दाक्याः 
ते च आकाशनन्त्यायतन-विज्ञानानन्त्यायतन-आकिंचन्यायतन-नैवसंज्ञानासंन्ञायतनानि इति । अत्र च 
आरूप्यधातौ चित्तसन्तानो विज्ञानसन्तानः निकाये समागतायां जीवितेन्दिये च निश्रितः आशितो भवति 
यतस्तत्र शरीरदेरभावः । ” अभिधण० व्या० ३।३। ८ पूण ३९० पं० १। 


गस्य ब्रतत्वत््‌नुतप्दस्य्‌ प्वस्तस्तः 
खस्डनम्‌-- 


खुषी० प्रमाणमर= का० ८ | प्रतीव्यसमुलपादवादः ३९३ 


मिथ्याज्ञानलक्चणाऽविद्यावत्‌ विपरीतश्रद्धान-आचरणस्रूपयोः मिथ्यादशंन-चारित्रयोरपि 
संसारहेत्वोः हेयतया सम्यण्ज्ञानादेश्च पोक्षहेतोः उपादेयतया तेषासुपयोगात्‌ । प्रसाधयिष्यते 
च ज्ञानादित्रयस्यैव असम्यगृरूपस्य संसारहेतुता, सम्यगुरूपस्य च मोक्षदेतुता मोक्षविचा- 
रावसरे तर॑पच्चतः। न च अविदयायामेव तेषामन्तमोवः इत्यभिधातन्यम्‌ ; ततोऽव्यन्तविष्च- 
गतया तच तेषामन्तमौवासं भवात्‌ , यद्‌ यतोऽत्यन्तविलक्षणं न तत्‌ तत्र अन्तमेवति यथा 
जद्ऽनदः, अत्यन्तविखक्षणाश्च अविद्यातो भिप्यादशनादय इति । तत्र एषामन्तमौवे वा 
परिगणितद्वादशाङ्गोपदेशे ऽनुपपन्नः ; चतुरौर्य॑सव्येष्मेव अशेषस्य अन्तमावात्‌ तदुपदेश्चस्यैव 
मूमुश्चणामुपपत्तेः । 

यच अविद्यायाः श्णिकः दृव्यादिटक्षणमुत्तम्‌; तदयुक्तम्‌ ; क्षणिकादिज्ञानस्येव अविद्या- 
म्पल्वान्‌। अंते तज्ञानं हि अधिया, सवथा क्षणिकं नैरस्यच्च अथस्याऽखरूपं प्रमा- 
गाऽनुपपन्नलान्‌ सवथा नित्यवत्‌ । तदनुपपन्नवच्वास्य सन्ताने श्षणमङ्गभङ्ग च प्रदरितम्‌ ! 

यद्‌ पि-संस्करारा रागादयः" इद्युक्तम्‌ ; तदतीवाऽसङ्गतम्‌; यतो रागादौनां संस्काररूपता 
लौ किकेतरयोः तदरपतया प्रसिद्धत्वाद्‌ अभिघीयते, व्युसत्तिमात्रेण वा ¢ तत्र आदयपक्षोऽनुप- 
पन्नः ; छोकर रास्त्रे च वेगादिसखभावस्येव संस्कारस्य प्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्यपेक्चरः ; 
-संसियन्त इति संम्काराः' इति व्युखत्तिमात्रेण सगाद्रिवत्‌ निखिखाथांनां संस्कारखप्रसङ्गात्‌, 
नथा च अविद्रात प्र अखिटा्थानां तद्रूपतया उसत्तिप्रसङ्कात्‌ प्रदरिततत्कारणमेद्प्रक्रिया 
विशीर्यत । पुण्यादिप्रकारता चपामतीव टुटा ; नहि रागादौनां पुण्यारदि्यपदेशो खोक 
दास्य चा कनिन्‌ प्रसिद्धः, सुखादिसाधनस्य धमादरेव तर्च तससिद्धेः। तत्कायत्वात्‌ तेषामपि 
नद्धः; ` ठ्यप्यमाम्प्रतम्‌ ; पुण्यादि सगाद्िकारणसाऽसं भवात्‌ › आचरणविशेषनिवन्धन- 
वान्तस्य । परम्परया तन्नि्न्धनलात्‌ तम्य तद्वयपदेशे अविद्यादेरपि तद्व चपदेश्रसङ्गात्‌ 
प्रतिनियनव्यवस्थाविरौपः स्यात्‌ । 

यदपि (संस्कारमस्ययं विज्ञानम्‌ इत्युक्तम्‌ तद्प्यनस्पतमोविरसितम्‌; रागादीनां विज्ञानप- 
विपक्ष भूनतया तट्छक्षणसं स्फारभ्यः ्रादुभावाऽसंभवात्‌ 'तसतिपक्षभूतता चेषामन्यैरपि उक्ता- 

-" अन्धाद्यं महानन्धो विषयान्धो कृतक्षणः । 

पक्ुपानधा न जाना प्रिपयान्धे। न कनचित्‌ ॥* [्रातानुशा ० र्लो° ३५ | इति । 

पट्भ्रकारता चाम्य खपुष्पत्रख्या ; भमवसपरिकल्पितस्य इन्द्रिय प्रभवज्ञानस्य विकसपज्ञानस्य च 
सवि कत्पकसिद्धौ प्रत्याव्व्याततत्वात्‌ । 


चनव नक 





{-श्रद्धाचरण-अ०, ज । ५ प्रपञ्चेन ब०, ज श्र । ददु -खसमुदयनिरोधमागं सक्षणेषु 
ह १० ३९१ ५० २1 ५ अतक्तवज्घानं हि ज० । ६ ष ९1 ७ ¶° ३९१ प° ३। < 
प्रसि- ५० । ५ इत्यसा-श्र°  {०--गात्वप्रस-श्र ० ¡ ११ ए° ३९० पं° ६। 
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९१५ 
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३९४ रषीयस्रयाख्ङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्दर २ विपयपरिः 


यद्पि-विज्ञानप्रसययं नामरूपम्‌” इव्युक्तम्‌ ; तदपि महाद्भुतम्‌ ; सरूपादिस्कन्धचलुष्टय- 
लक्षणनामरूपस्य विज्ञानप्रभवलराऽसंभवात्‌ , विज्ञानस्यैव तस्मभव्वोपपत्ेः । तद्धि अनेन 
उपादानमावेन जन्यते, सहकारिभावेन वा १ न तावद्‌ उपादानभावेन ; इन्दरियतदथानाम- 
स्यन्तविखक्षणतया तदुपादानलाऽसं भवात्‌ । यद्‌ यतोऽत्यन्तविक्षणं न तस्य तद्‌ उपादानम्‌ 


५ यथा जछृध्य अनठः, अत्यन्तविरक्षणच्व विज्ञानाद्‌ इन्द्रियादिकमिति । नापि सदहकारिमा- 


१० 


१५ 


२० 


वेन; ईन्द्रियादिभ्यो विज्ञानस्यैव तथोवत्तिप्रतीतः , स्वैरिष्टवाच । स्वेषामपि च अङ्गानां 
सहकारिभावेन विज्ञानादुसत्तिसं भवान्न नामरूपमेव विज्ञानप्रव्ययं स्यात्‌ । 

या च अविज्ञप्तिः कच्चुकमरख्या प्रतिपादिता; सा किं चिद्रूपा, चिद्रूपा वा स्यात्‌ १ न 
तावचिदरूपा; अनभ्युपगमात्‌ । अथ अचिद्रूपा; न किञ्चिदनिष्टम्‌ , कामोणशरीरस्य तथा 
नामान्तरकरणात्‌। 

यदपि 'नामरूपग्रव्ययं षडायतनप्‌' इत्यभिहितम्‌; तदप्यप्यारोचिताऽयिधानम्‌ ; रूप- 
सकन्धे एव अस्य अन्तभूतत्वेन पृथगभिधाने प्रयोजनाऽभावात्‌ , तत्राऽन्तभूंतस्याप्यस्य पृथक्‌| 
प्रतिपादने प्रतिपादयितुः अग्र्षापूवकारिलप्रसङ्कः । प्रतिपाद्यानां संकेप-विस्तररुचितात्‌ 
तथा तस््रतिपादने किं तसरिगणनेन ; तदरूचीनामानन्त्यसद्धावात्‌ ¢ 'विषयेद्धरियविज्ञान- 
समूहः खशः इत्यादि तु ठकभाषामात्रेण स्वप्रक्रियाप्रदशेनमात्रं न कचिद्‌ उपयुज्यते 
इ्युपेक्षते । 

यदपि प्रथिव्यादिधातुचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ ; तदप्यविवादास्पदमेव ; प्रतीतिसिद्धस्य 
पृथिव्यादेः अनेकप्रकाराऽरथोसत्तिस्थानत्तया तद्भयपदेशे विवादाऽमावात्‌ । या तु तदुसन्तौ 
प्रक्रिया-परभौणुः उत्पद्यमानोऽ््रभ्यक उदयते , अष्टौ द्रन्याणि-चत्वारि महाभूतानि +, 
चत्वारि च “उपादानरूपाणि रूप-रस-गन्ध-स्पष्टव्यानि, यथा हि साख्यस्य एक एव शब्दादि; 
सत्तवरजस्तमोमयो जायते, एवम्‌ अस्मन्मते अषट्रग्यकः परमाणुः इति; सा अतीवाऽसङ्गताः 
परमाणूनामेकेकरो रूपादिसंभवेऽपि प्रथिव्यादिमहाभूताऽसंभवात्‌। तानि हि तत्र शक्ति- 
रूपतया परिकसर्प्यन्ते, स्कन्धरूपतया बा ? यदि शक्तिरूपतया; तदा अनन्तद्रव्यकोऽपि पर- 


१ ए ३९० पं०६। २ तद्धि उपा-ब०,ज०। ३ इद्द्रियेभ्यो-भा०, मां०। ¢ प्रण 
३९१ पं० ७1 ५ परू ३९० पृण ७। ६ ध्रु० ३९१ पण ७। ७ "कामेऽषटद्रन्यक्रऽशब्दः परमाणु- 
रनिन्धियः । कयेन्दरियो नवद्रव्यः ददाद्रन्योऽपरेन्दरियः ॥२२॥ कामधातौ शब्दायतनरहितः ( भश? 
ब्दः ) इन्द्ियप्रवेशाऽनश्च अष्टद्रम्यको भवति । अष्टौ दरम्यागि चत्वारि महाभूतानि ( परथिन्यप्तेजा- 
वायवः } चत्वारि भोतिकानि ( गन्धरसरूपस्पर्शाः ) अशब्दः कायेन्दिय-कायायतनप्रवेशार्ईः प्रमाणः 
नवद्रन्यकः तत्र नवमं द्रव्यं स्प्रटन्यम्‌ । अशब्दोऽकायेन्द्रियः चश्षुरायन्यतमेन्दियपवेशारः प्रमाणः 
तदिन्दिण सह दशद्रम्यकः । ° अभिध० न्या २।२२1। पूवेपक्षरूपेण-सवीर्थसि° प्र० ५७ । ८: 
उपादायरू-भा० । उपादानानि ब०, ज० । 


टघी० प्रमाणप्र° का० ८ | प्रती्यसमुत्ादवादः २९५ 


माणुः किन्न स्यात्‌, तत्र अनन्तद्रन्यारम्मकशक्तीनामपि संमवात्‌ ? अथ स्कन्धल्पतया, तन्न 
एकेकशः परमाणूनां स्कन्धपरिणामाऽसं भवात्‌ , तत्समूहसा्यतात्तस्य । 

यचचान्यदुच्यते-‹सवितकषिचारा हि पच विन्नानधातकेः 1"? [ अभि १।३२ ] वितर्को 
हि चित्तस्य स्थूो विमशः, विचारः सृष्ष्मः । न च ईन्द्रयोलज्ञानानां वितकरंविचारसम्भवे 
निविकसकःवं विरुद्धयते ; निरूपण-अनुररण-विकल्परदितलेन अविकस्पक्वात्‌ तेषाम्‌ । 
तटुक्तप्‌-.¶नेरूपणाऽनुस्मरणविकिल्येनाषिकल्पेकाः |” [ चरमिघ० ९३३ `| निरूप्यते टि अनेन 
इति निरूपणम्‌ वाचकः शाब्दः, अनुस्मरणं विकसपः । 

सपतधौतवोऽपि षड्‌ विज्ञानानि सनःसदितानि उच्यन्ते । मनश्च विज्ञानात्‌ नाऽन्यत्‌ 
` प्रण्णायनन्तरा<रतीत विन्नानं यद्धि तन्मनः 17: [ श्रभिथ० ११७ ] इत्यभिधानात्‌। ' एते एव 
सप्र; सूपस्कन्धवातवश्च एकादशः इति अष्टादञ्च इत्यादि; तदप्यविचारितरसणीयम्‌ ; भवत्क- 
स्पर्तविज्ञानधातूनां सविकलसकलवसिद्धौ ्स्याख्यातलवात्‌ ; श्पस्कन्धस्य च क्षणविराारोः 
क्रणमद्खमद्धग्रसाधनादेव प्रतिषेधात्‌ । ततो वेभाषिक्रोपकस्पितद्रादशाङ्गास्मकग्रतीव्यसमुखा- 
दस्य य॒थोपवभितस्वरू्पतया विचार्य॑माणस्य अन्यवरिथतेः नाऽस्य जगस्मपच्चरचनारक्षणाऽथै- 
क्रियाकारिलं चदते। तदेवं सौगतमतस्य चतुर्विधस्यापि क्ृणिकस्वभावस्य विचायेमाणस्य 
अनुपपत्तेः न क्षणिकंऽप्य्थं सथंक्रिया घटते । 

न च नदभव्रे भावानां समुपपद्यते इव्युपदशयति-^भावानाम्‌ इत्यादि । भावानाम्‌ 


[र 


१ तत्र धार, थ५, ०, मां५।२्‌'सवितर्कविचाा हि पय विज्ञानधातवः। निरूपणानुस्मरणविकत्पेनाऽ- 
वात्धकाः ॥:" त्वादृत परृ* १८४ । 'विकत्पनविकदपकाः' इति पाटमेदेन, तत्त्वाथेराज ° प° ३९ 
निधय नु दावनर्बविनारा दि पथ विश्वानरः । अन्त्याचरयः तरिप्रश्राः शेषा उभयवजिताः ॥° 
दति । ३ ".वि.दवननिदार्यसक्षमति । चित्तस्य आदाय (स्थूखावस्था ) वितकः, सूक्ष्मावस्था विचारः 1" 
धभिधत व्वा ५।३६ 1४ इन्द्रियाथं-ग ५, ज« ¦ "-स्पनाः भां०, श्र० । “निङ्पणानुस्मरणविक- 
म्वादूवि्तपद्याः । ती य्था मानसी परज्ञा स्रव मानम स्मरतिः ५३३॥ ते विरूपणविकत्पाद्‌ अनुस्मरण- 
वल्य भविकसयन्धः सन्ति! मानसी प्रज्ञाया सप्तमाहिता सा एव निरूपणविकत्पः । सप 
व मानसौ स्पतिः समाहिता असमाहिता वा अनुस्मरणविक्रसपः ।' सभिध० व्या० १।३३। 
६ "मनाः पर धातवः स प्रडविदचानान्यथो मनः 1" अभिध० १।१६। ७ चिद्धि ञा०। 
-व्यण्णामनन्तरानातं विं्ानं यद्धि तन्मनः) पष्राधय प्रसि द्ववरथं घातवोऽछ्दय स्मृताः ॥१४॥ चक्बुः- 
ध्रो्ध्रापजिहयकायमनेाविक्ञानानां अनन्वरमर्तातिं पूर्वकालिकं च यद्विज्ञानं तदेव मन इत्युच्यते ।“““ 
यद्ुरविंसाना्दीनां पश्चानां सन्तिच शुरादयः पत्यः) प्रष्रस्य ननि न कोप्याश्रयः प्रसिद्धः 


तदर्थं मनसौ ग्रहणत्‌ । अष्टदाधातवः परिगण्यन्ते पट्‌ चक्चुशादीनि इन्दियाणि, षू चशुविज्ञानादीनि, 
#। ५ । ५ 
धृट रूपादयः विषयाः 1 अमिध० व्या० १।१५ ! <-तधातुर्ना भ०, भ्र 1 

+ | 
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१५ 


परमार्थसताम्‌ अर्थानाम्‌ सा अथक्रिया लच्तएतया मला सौगतस्य › तदभावे तेषां पर- 
माथसत्वमेव न भवेत्‌ इत्यथः । 
कारिकायाः सुगमलात्‌ व्यास्यानमक्रृता परोपहसनन्याजेन ° भावानाम्‌ ` इत्यादि 
समर्थयमानः “अक्रियाः ह्यायाह । अथस्य खज्ञानस्य अन्यस्य 
वा दौहादेः क्रिया निष्पत्तिः तस्याम्‌ सर्थं॒॑योग्यम्‌ परमाथेसत्‌ 
“वयदेवा्थकरेयाक्रारि तदेव परमाथसव्‌।' | ] इस्यभिधानात्‌ । अद्गीषत्य 
उररी स्वपक्षे पुनः पश्चात्‌ तप्रैव ““अङ्क्तं सवैस्‌ 1 [ ] इति वचनात्‌ अथ- 
क्रियां स्वयमेव आत्मनैव निरादु्वन्‌ सौगतः कथमतुन्मन्तः स्यात्‌ पूवापरविरुद्धयचनत्वात्‌ 
मदि सदयुन्मत्तवत्‌ 
अत्र अपरः प्राहू-न उत्तरकार्यो्ततिरक्षणा अथक्रिया भावलक्षणम्‌ विसेधात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यस्य लक्षणं भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ संवित्तेः स्वसंविदितायाः अत्मखामः 
अर्थक्रिया. इत्याह्‌-'स्व' इत्यादि । स्वशब्देन स्वसंवेदनमद्वयं परामृश्यते तस्य भूतिः आस- 


(५. (~, (^ 


वेवुतिविवरणम्‌- 


छामः सैव तन्प्रा्मू-नोत्तरकायम्‌ , तदेव अथंक्रियां विपक्षेऽपि पुरुपाद्रैवमतेऽपि कर्थ 
निरस्येत ? न कथञ्चित्‌ तत्रापि तदविरोषात्‌। ननु पुरुषादवेते नगामादिभेदव्थवहारः 
कथम्‌ १ संविद्रेतेऽपि कथम्‌ ¢ इति समानम्‌ । तत्र अयं मिथ्या इति चेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ 


इत्याह पिथ्या 2 इत्यादि । पिथ्या भ्रान्तो यो नगरभरामादिव्यवहार्‌ः तम्‌ वा विपके 


१4 


कथन्निरस्येत तन्न नित्य-क्षणिकपक्षयोः काचिद्‌ अथक्रिया इति कुतः साकारम्‌ अन्यद्वा 

्ञानं ततर प्रमाणं स्यात्‌ † अस्तु वा तत्तत्र, तथापि दूषणमाह-' संतरि्तेः ` इत्यादि । संवित्तः 

अथांकारज्ञानस्य अभेदेऽपि निर॑शखेऽपि पिषय।[कारस्यैव नीटायाकारस्यैव विषयसाधनलं 

नीलादिविषयव्यवस्थापकत्म्‌ नाऽऽक।रान्तरस्य विषयायाकारादन्यः संवेदनाद्याकारः तद्‌- 

न्तरं तस्य न विषयसाधनत्वम्‌ सवत्र तदविशेषात्‌ इति भावः । ततं; तस्माद्‌ विषयाकारस्येव 

-विषयसाधनत्रात्‌- 
नाऽमेदेऽपि विरुद्धयेत विक्रिया विकरियेव वा । 

विहतिः-परमारथेकल्वेऽपि मिथ्याग्यवहारमेदात्‌ ज्ञानस्य अनेकायथक्रियाकारिणः 
प्रतिभासाः परस्पराथसंवेदिनः तं भेदाऽमेदोत्पकं साधयन्ति । 

एवकारो भिर्पकरमः “न” इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः, वाशब्दः इवार्थः, ततोऽयः 

मथः सम्पननः-अ मेदे ऽपि एकतेऽपि नैव विरुद्धयेत | 

करिकविवरणएम्‌-- काऽसौ १ विक्रिया निकारः, पू्बाकाखरित्यागाऽजदद्‌वृत्तोत्त- 

। राकारगमनम्‌ । केव ? इत्याह विक्रियेव, विविधा नाना- 


ताण कणम्‌ शतन तानाम विपत्‌ नतन ८ 


१ दोहादेः ब०,ज०। २-चिदप्यथेक्रिया ्र*। ३ तत्साधनत्वात्‌ मां ०व०ज श्र" ध-न्नक्रमः भा०। 


रघी° प्रमाणप्र° का० ९ | चितवृतिविवरणम्‌ ३९५ 


९५. + @~+ &९९ [8 
कारा क्रिया कायकररणं सा इव । ‹ अविकरियैव वा ' इति कचित्‌ पाठः, तत्र अयमर्थः 
अविकारोऽपि न विरुद्ध येत इति । 


(प्रमायंकत्वेऽपि ' इत्यादिना ° विक्नियैव वा › इयेतद्नचाच शेषस्य सुगमत्वात्‌। 
परमार्थेन एकत्वेऽपि अभिन्रघ्वभावलेऽपि, कस्य ! तानस्य 
कथम्भूतत्य { अनेका्ैक्रियाङारिणः, अनेकाथों नीलादिः 
तस्य क्रिया परिच्छित्तिः तत्कारिणः, कुतः! मिथ्याव्यवहारभेदात्‌, मिथ्या कल्पनाकस्पितो 
व्यवहारः अनीलाद्याकारव्यावृ्या नीटलाद्याकारसापान्यपरिकस्पनरक्चणः त्य भेदात्‌ 
नानात्वात्‌ । एतदुक्त भवत्ति-यदेव ज्ञानम्‌ अनीरब्यावृच्या नीटाकारं सत्‌ तखरिन्छेदकं तदेव 
अपीतादिव्यावृ्या पीताद्याकारं सत्‌ पीतादेः परिच्छेदकम्‌ इति । तस्य फे कं कुन्ति १ 
इत्याह्‌-प्रतिभासाः नीखायाकाराः तं मेदाऽमेदाघ्रकं साधयन्ति। कथम्भूताः † पर्‌ 
स्परासंबेदिनः अन्योन्याथत्रादिणः । तथाहि-य एव प्रतिभासो नीटं संवेत्ति स एत पीतं 
स्तं खम्‌ , तथा य एव पीतं स एव नीटं रक्त शुहम्‌ , एवम्‌ अन्यत्राऽपि योष्यम्‌ । अन्यथा 
“युगपद्‌ अह्‌ नीलादिकं वेदि" इति प्रतीतेरतुपपत्तः, एवमथ 4 अनेकाअयंत्रियाकारिणः ) 


{> _ (~ (^. 
नेवृतिविदस्णम्‌-- 


द्युक्तम्‌. । अतः मिद्धो वत्तमानाऽभरमरादी प्रतिभासः अतीताऽनागतार्थग्ाही, तंद्खाही च वस. 
मानाथग्राहकः स्वन्यापकज्ञानयेश्वया । तथा च "यदि वत्तमानपरहणम्राहयम्‌ अतीतमनागतं 
च तहि तद्‌ वनतमानमेव स्यात्‌ तदूगरहणग्राह्यलात्‌ प्रसिद्धवत्तमानवत्‌” इति, च्िरस्तम्‌ ; 
नीखादरिमदणमायस्य पीतादृरपि नीरादिलप्रसङ्गात्‌। तथाहि-पीतादिकं नीं नीटपरहणग्रा्यतवात्‌ 
अभिमनतनीवत्‌ ; प्रमाणवाधनम्‌ उमयत्र तुल्यम्‌ । 
एवं तावत्‌ सत्रान्तिकमतम्‌ अनकान्तनान्तरीयकं ्दश्यं समपरतं योगाचारमतं तत्ना- 
न्तरोयक प्रदशंयन्नाह- 
मिध्यनरास्मकं दृर्याऽद्हयमेदेनरात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 
चित्तं सदसदास्मेकं तच्वं साधयति स्वतः 
दरिषनिः -चित्रनिभांसिनः तसम्‌ अग्रिागंज्ञानस्य ह्यं यदि क्रमेणाऽपि सद- 
सदात्यकं वरिवर्तेत ततः पिद्ध्‌-दरव्यपयांयात्मकरम्‌ उत्पाद्‌व्यय-प्रौव्युक्तं वस 
तम्‌ अन्तवच प्रमेयपू , एकान्तस्य अतुपरव्येः तदनेकान्तासा अर्थः इति । 
'बदिरुखाकारतया हि ज्ञानं मिथ्या, सचचेतनाद्राकारतया तु सत्यम्‌ * इेके । तान्‌ 
रति इदयुत्तस-मिथ्येतरास्मकम्‌! इति । मिथ्या च 


कारिकषान्यास्यानम्‌-- . ८ 
इतरः च आघ्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । श्राह्याकारात्‌ तस्य 


-कारणं श्र । २ (तदूग्राही" इति नास्ति भा° ¦ ३-गविज्ञानस्य ज० वि° । 
~ कारस्य प्र । 


५ 


1 
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विवेकः स तु तस्मिन्‌ प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिमासते चान्ते" इत्यपरे । श्राद्यम्राहकसंवेद- 

नासकलात्‌ मेदाऽमेदात्मकं तत्‌ › इत्यन्ये । तान्‌ प्रति इदमाह -दृहयादृ हय भदतरा न्प्र 

काम्‌ | रिं रत्‌ ! चित्तम्‌ ज्ञानं कठं एकः तत्तवं जीवादि सद्सदात्मकं भावेतररूपं 
साधयति, स्वल; आप्मना इति ) 

कारिकां विघ्रण्वच्चाह-पचिघरनिभांसिनः' इव्यादि । चिर; शबः मिथ्येतरादिस्वभा- 

वाप्पेक्षया यो निभांस; स यस्य अस्ति तस्य तत्वं खरूप॑म्‌। 

करय ¢ अविभागङ्ञानस्य इश्यमर्‌ उपरम्य यदि क्रमेणा- 

ऽपि न केवछ्म्‌ अक्रमेण सदसदात्मकं विवर्चेत (तम्‌! इति सम्बन्धः । उक्तार्थापसंदारः 


{५ __ (~. 
बेगृतिवेवरएम्‌-- 


माह-'ततः' इ्यादि । यत एव तत; तस्मात्‌ सिद निश्चितम द्रव्यपयायात्पकं वस्तुत्चं 
भरमेयप्‌ । पनरपि किं विचिष्टम्‌ १ उत्पादन्ययग्रौग्ययुक्तम्‌ । क ! अन्तवंहिशच । 

नु उसाद्-व्यय-धोन्ययुक्तप्वेन जीवादिवस्तुनः से प्रसयेकम्‌ उतपादादेरपि अपरोतया- 
द्दियोगात्‌ सच्वेन भवितव्यम्‌ , एवं च अनवस्था । स्वतः 
तस्य सत्वे वस्तुनोऽपि स्वत एव ॒सत्त्वमस्तु अलं तद्योगात्‌ 
सच्चकसनया; एंतदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः सकठरल्यताम्‌ , 
वस्तुनोऽन्यतः सत्त्वं वा अभिप्रेत्य एवं पयनुयुभ्येत ९ तत्र 
आः पक्षोऽयुक्तः; सकटशल्यतायाः प्रागेव प्रपश्चतः अपास्त- 
त्वात्‌ । द्वितीयपन्तेऽपि उत्पादादेरन्यतः सत्तासम्बन्धात्‌ , अथक्रियातः, ततकारितात्‌ , तत्क- 
रणयोग्यतातः, प्रमाणसम्बन्धाद्रा वस्तुनः सच्चं स्यात्‌ ‰ तत्र न तावत्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ ; 
अन्यापकलात्‌ तस्य, सामान्य-विरेष-ससवंयेषु हि तस्सम्बन्धाऽभावेऽपि सक्तं संभवत्येव । 
न च यदभावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तद्र. चाप्यम्‌ यथा अश्वाऽमावेऽपि भवन्‌ रासभः न तद्रयाप्यः; 
सत्तासम्बन्धाऽमावेऽपि भवति च सामान्यादिषु स्वमिति । 

न च साधनविकटो रष्टान्तः ; तस्सम्बन्धाऽभावेऽपि परेः वन्न सन्वस्याऽभ्युपगमात्‌। न 


कजिन + [कि 3 


"सत्तासणगयात्‌ स्वम्‌ › इति 
निराकर्णपरस्सरं सत्पदादि- 
त्रययेगदेव स्तव- 

व्यवस्थापनम्‌- 


१-पकम्‌ श्र । र-द्वमेकं निश्चितम्‌ आ० । २ इल्यप्यस-ब०, ज०, मां ०, भर । ए- 
युज्यते भ्र ० । “यथोत्पादादयः सन्तः परोत्यादादिभिर्विना । तथा वस्तु न चेत्‌ केन अनवस्थादि निवा- 
यते ॥२॥ इत्यसत्‌ सर्वथा तेषां वस्तुनः सदसिद्धितः ।» तत््व्थरलो० प्र ४३४ । अर्स” प° 
११२ । ५ प° १३३ । &-वायानां सत्तासम्बन्धाभावेऽपि भां ०, भ्र° । “सत्तायोगादू विना सन्ति 
यथा सत्तादयस्तथा । सवेँऽथाः देश कालादेव सामान्यं सकलं मतम्‌ ॥* न्यायविनि० १।१५२ । प्र 
३५८ पू० । “सत्तासम्बन्ध इष्श्वेद्‌ वस्तूनां लक्षणं न तत्‌ । असिद्धेः समवायादेः कथं वाऽन्योऽन्यलक्ष- 
णम्‌ ॥४१८॥› तत्त्वसं° । | 


रवो० प्रमाणप्र का० ९] उत्पादादिव्रयातमकत्वसमर्थनम्‌ 


इति छतान्तव्याघाताऽलुषङ्गत्‌ । न च तत्सत्वात्‌ द्रम्यादि्चचं बिलक्षण म्‌ अतः तदेव सत्ता- 


सम्वन्धरनिवन्धनम्‌ नान्यदित्यमिषातन्यम्‌ ; यतः किभिदं तस्सच्स्य वैलक्षण्यं नाम-विङ- 
श्णप्रस्ययग्राह्त्वम्‌ › अवाधितस्वम्‌ › गोणतं वा १ तत्रं आद्यविकपोऽलुपपर््ः; ततः तस्य 
विलक्षणप्रत्ययत्राह्यतया स्वप्नेऽपि प्रतीव्यभावात्‌ । न खलु यथा गवादिभ्यो महिष्यदैः विल- 
£ णघ्रत्ययश्राद्वतया प्रतिप्राणि ्र॑तीतिः प्रसिद्धा, तथ ्रव्यादिसंच्वात्‌ सासान्यादिसच- 
स्यापि, भवतस्तु तश्राप्रतीतिः खसिद्वान्ताऽऽग्रहमहाऽसिनिवेशचनिबन्धना न वस्तुदश॑नवर- 
वत्ता घटादेः पुरपादद्वेतरूपताप्रतीतिवत्‌ । द्ितीयविकसोऽप्यनुपपन्न ; अवाधिततस्य 
उभयत्राप्यविरोपान्‌ › नहि सामान्यादिस्वचत्‌ द्रभ्यादौ स्वं फेनचित्‌ प्रमाणेन वाध्यते तस्या- 
ऽसच्छप्रसङ्गात्‌। अथ गौणत्वम्‌ सामान्यादिसस्य द्रव्यादिसत्वाद्‌ बैलक्षण्यम्‌ ; नल गौण- 
तमेव जस्य कुतः सिद्धम्‌ ? भिन्नविरेषणत्वाऽभावाचेत्‌ ; नहि यथा द्रव्यादौ सत्तारक्षणभिन्न- 
विरोपणनिमित्तं सम्‌ तथा सामान्यादौ । न च अभिन्नविशेषणस्य मुख्यत्वं युक्तम्‌ ८“'भिच- 
किधैपणे मृस्यम्‌ अभित्रविदयेषणं गौणम्‌ 1“ | ] इत्यभिधानात्‌ ; ईत्यप्यसत्‌; 
अन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌-सिद्धे हि सामान्यादिसच्वस्य सत्ताटक्षणमिन्नविशेषणनिबन्धनत्वा ऽभावे 
गौणव्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तन्निवन्धनस्याऽभावसिद्धिरिति। 

एतेन द्रव्यादौ सस्य मुख्यतसपि चिन्तितम्‌ ; इतरेतराश्रया्विरोषात्‌ ; तथादि-सिद्ध 
रव्यादौ सखस्य मुख्यत सत्तालक्षणमिन्नविशेषणनिवन्धनप्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तन्ुख्य- 
त्रसिद्धिरिति । न च कर्चिदवाडिद्चः श्वरूपनिबन्धनं सच्वमुपचरितम्‌ , अथान्तरभूतसत्तानि- 


बन्धनं तु युख्यम्‌ ' इति मन्यते । नदि °यष्टौ यष्टिलसुपचरितम्‌ › पुरुषे तु उख्यम्‌ ' इति 


रेष्यावान्‌ मन्यते । 

किश्व, सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सच्वहतुः स्यात्‌ , असती वा ¢ यदि असती; कथं 
त्वसम्बन्धेन अन्यस्य सदतु: १ यद्‌ असत्‌ न तत्‌ स्वसम्बन्धेन अन्यस्य सच्वहेतुः यथा 
खरचिपाणम्‌ , असती च सत्ता इति । अथ सती; किं स्वतः, सत्तान्तरसम्बन्धाद्वा १ यदि 
स्वतः: तर्हि चस्तुनोऽपि स्वत एव सत्त्वमस्तु, क तत्सम्बन्धात्‌ सत््वकस्पनाप्रयासेन ? यत्‌ सते 
तत्‌ स्वात्मभूनेनैव सच््ेन यथा सामान्यविरोपप्तमवायाः› सन्ति च द्रव्यादीनि इति । अथ 
सत्तान्तरसम्बन्धान्‌ ; तदा अनवस्था । नतु च अनवस्थाया बाधिकायाः सद्धावादेव सामान्य- 
विशेपसमवायेषु स्वतः सत्छवमिष्यते द्रव्यादौ तु परतः तत्र तद्भावात्‌) न खलु द्रव्यादौ 
वरतः सच्छे अनवस्था अवतरति-सत्तात हि दरव्यादीनां सच्चं सत्तायास्तु स्वतः इति; तद्‌- 


१ “सदिति यतो दरव्यगुणशरमेसु ख! सत्ता । " वैशेसू० १।२।४। २-स्नः तस्य श्र ° । ३ प्रति- 
त्तिः ब०, ज । ्- षाद्ेत- ब०, ज० । ५ सत्ताविशे- ब०, ज“ । £ इत्यसत्‌ आ०, ०, ज० । 


१० 


१५ 


१५ 


४०० रघीयसख्रयाल्ङ्कारे न्यायङुसुद चन्द्र [ २ यिषयपरि० 


प्यविचारितरमणीयम्‌ ; द्रव्यादीनामपि परतः सत्वे °यत्‌ सत्‌ तसस्ास्मभूतेनैव सत्त्वेन" 
इत्याद्यतुमानवाधस्य प्रतिपादितस्वात्‌ | 
अतिप्रसङ्ग-बेयंथ्यर्चणवाधप्रसक्तश्च ; तथाहि~स्वल्पेण सतः सत्तासम्बन्धात्‌ सत्वं 
स्यात्‌ , असतो वा ? न तावद्‌ असतः; अतिप्रसङ्गात्‌ , “यत्‌ स्वरूपेण असत्‌ न तत्र 
५ सत्तासम्बन्धः तत्सम्बन्धात्‌ सत्वं घा यथा गगनेन्दीवरे, स्वरूपेण असच परेरिष्ट द्रव्यादि ' 
ईस्यनुमानबाधप्रसङ्गाच्च । अथ स्वरूपेण सतः ; तर्हिं सत्तासम्बन्धवैयभ्येम्‌ , यत्‌ स्वयं सत्‌ 
न तत्र सत्तासम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ यथा सत्तायाम्‌ › स्वयं सच्च सत्तासम्बन्धात्‌ प्रागपि सक्र 
वस्तु इति । स्वयं सतोऽपि तत्सम्बन्धात्‌ सत्तवक्पने सत्तायामपि तकस्पनप्रसङ्गात्‌ सेव 
अनवस्था । अथ न तत्र स्वयं सच्चं चिन्तु सत्तासम्बन्धादेव ; ननु क तयैव सत्तया सम्बन्धात्‌ 
१० तत्र स्वं स्यात्‌ , तदन्तरेण वा ? यदि तयैव; तदा अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तस्य सत्त 
सत्तया सम्बन्धसिद्धिः , तस्सद्धो' च सत्तवसिद्धिरिति । तदन्तरात्‌ संसिद्धौ च अनवस्था ; 
तथाहि-सत्तान्तरेणाऽपि सम्बन्धः वस्तुनःसच्े सिद्धे सिद्धयेत्‌ › तत्सत्तसिद्धिश्च अपरसत्ता- 
न्तरेण सम्बन्धात्‌ इति । तत्न अथान्तरभूतसत्तासम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ अर्थानां घटते । 
नापि अथंक्रियातः; तेभ्यो भिन्नत्वात्‌ तस्याः । यद्‌ यतो भिन्नं न ततः तस्य स्तं 
१५ सिद्धयति यथा घटात्‌ पटस्य, अर्थेभ्यो भिन्ना च अथंक्रिया इति । न च अर्भभ्योऽस्याः 
भिन्नत्मसिद्धम्‌ ; पूरवोत्तकूकाख्माविसेन अस्याः ततो मेदप्रसिद्धेः। पूवसिद्ध एव हि भावो 
यत्र कुत्रचिद्‌ अथंक्रियायां व्याप्रियते । अन्योन्याघ्र्यश्च-सिद्धे हि पूर्व॑म्‌ अर्थस्य सचे उत्तर- 
काटभाविन्याः तस्याः सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथाविधस्याऽ्थ॑स्य सत्वसिद्धिरिति ! एतेन अर्थ- 
करियाकारितवात्‌ तत्सत प्रत्याख्यातम्‌ ; यतः अथंक्रिया कारितम्‌ अरथक्रियाहेतुलमुच्यते, त 
२० ` सत॒ एव युक्तमित्यन्योन्याऽऽश्रयः-सिद्धे हि स्वे अथंक्रियाकारियसिद्धिः, ततश्च सत्त- 
सिद्धिः इति । निरन्बयविंनाशिषवे चाथानाम्‌ अथंक्रियाकारितवं प्रपञ्चतः ग्रागेव्‌ प्रत्युक्तम्‌ । 
तःकरणयोम्यताऽपि एतेन प्रतिव्यूढा; प्रतिक्षणविनाशिन्यर्थे अथक्रियाकारित्वाऽस- 
म्भवे तत्करणयोग्यतायाः नितरामसंभवात्‌ । किच्च, अथक्रियादिकं स्वयं सत्‌ अन्यस्य सत्व- 
हेतुः, असद्वा ¶ पक्षद्रयेऽपि सच्वाऽसच्वपक्षोक्तदोषा द्रष्टव्याः । तन्न अथक्रियादेरपि अ्थीनां 
२५ सच्वसिद्धिः। | | 
१-वेयध्यबाधकप्र- ०, ज० । “ दरग्यगुणकर्मणां स्वरूपसत्वोपगमे सत्तासमवायस्य वेयथ्योत्‌ 
` समान्यादिवत्‌ ›, सामान्यादीनां वा सत्तासम्बन्धप्रसंगाद्‌ द्रन्यादिवत्‌ । तेषां स्वरूपसत्वानुपगमे कृर्मरोमा-. 


(न 


दिभ्यो विशेषाऽभावात्‌ । ” अष्टसद० ए २२१ । २ इत्याद्युमानवाधप्रसङ्गात्‌ ब०, ज० । 
दे-द्वौस- भा० । ४ तत्सत्त-ब०, ज०, श्र । ५ पूरवेसि- श्र ६-यः सि-आ० । ७- 
विनाद्यत्वे ० । । | 


रघी० प्रमाणभ्र° का० ९] उत्पादाद्त्रियात्मकलसम्थ॑नम्‌ ४०१ 


नापि प्रमाणंसम्बन्धात्‌ ; भाववद्‌ अभावेऽपि अस्य गतत्वात्‌ , ततश्च अभावस्यापि भाव- 
वत्‌ सदरूपताप्रसङ्गः तस्सम्बन्धःऽविरेषात्‌ । अथ तद्विशेषेऽपि यस्य प्रमाणसम्बन्धेन सश्ं 
बोध्यते स एव सन्‌ नाऽन्यः; कथमेवं प्रमाणसम्बन्धः सच्वटक्षणम्‌ १ किच्च, यदि ततसम्ब- 
न्धात्‌ प्रागपि अथीनां सच्चं सिद्धं स्यात्‌ , तदा स्यादयं परिहारः। न च तस्षिद्धम्‌ ; तस्स- 
म्बन्धेन अथानां स्छकस्पनावैयभ्यप्रसङ्गात्‌ । परस्पराश्रयश्च-प्रमाणसम्बन्धात्‌ सखम्‌ , सतश्च 
प्रमाणसम्बन्धः इति । 

किच्च, तत्सम्बन्धः स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा १ यदि असन्‌ ; कथं तस्सम्बन्धात्‌ कस्यचित्‌ 
सत्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ अथ सन्‌; क स्वतः, अपरग्रमाणसम्बन्धात्‌ , अन्यतो वा इुत- 
शित्‌ १ यदि स्वतः; पदार्थैः किमपराद्धं येन एषां स्वतः सच्वं नेष्यते १ अपरप्रमाणसम्ब- 
न्यात्त तत्सत्वे अनवस्था । अन्यतोऽपि-प्रमेयसम्बन्धात्‌ , निमित्तान्तराद्वा तत्खन्तं स्यात्‌ ! 
यदि प्रमेयसम्बन्धात्‌ ; इतरेतराश्रयः । अथ निमित्तान्तरात्‌ ; तर्हि सवत्र तस्यैव अव्यभिचा- 
रिणः संच्वहेतुव्वमस्तु किं प्रमाणसम्बन्धकल्पनया ? तच्च उलादव्ययघ्रीव्ययुक्ततवात्‌ नान्यद्‌ 
भविनुमहेति । 

किश्, सिद्धे अध्यक्षादिरूपे प्रमाणे तस्सम्बन्पेन अथनां सच्वसिद्धियुक्ता, तत्सिद्धिश्च 
इन्द्रियाधसस्वन्धादिसामगप्रीतो भविष्यति, एवच्च चक्रकप्रसङ्कः ; तथाहि-सिद्धे प्रत्यक्षादि. 
प्रमाणे तत्सम्बन्पेन इन्द्रियार्थानां सवसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सत्यां तस्छम्बन्धादिप्रमाणसासग्री- 
सिद्धिः, तस्यां स्यां प्रस्यक्षादिप्रसाणसिद्धिरिति । । 

किच्च, प्रमाणसम्बन्पेन अथानां सत्वं क्रियते, ज्ञाप्यते वा ? न तावत्‌ क्रियते; ततः 
प्रागपि अथानां रुञ्धासलाभव्ात्‌ , यतः प्रागपि यत्‌ रन्धासखामं न तस्य सत्त्वं तेन क्रियते 
यथौ पुत्रासराणपि छब्धात्मखाभस्य पितुः पुत्रेण, प्रमाणात्‌ प्रागपि रन्धासखामाश्च घटादयो 
मावा इति । अथ ज्ञाप्यते; न करिश्विदनिष्रम्‌ , प्रमाणसाध्यतात्‌ प्रमेयव्यवस्थायाः, नहि 
प्रमाणमन्तरेण प्रमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेवम्‌ अन्यतो वस्तुनः सचवाऽलुपपत्तः 
ईतपादव्ययधौन्ययु क्खेनेव अस्य सत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । न च उत्पादादयो वस्तुनो भिन्ना 


१ “"किन्त्रबाधितसद्‌वुद्धिगम्यता स्वमिष्यते 1" न्यायमं एु० ८५३ । २-~न्धः रष्यत च 
स्वयं भां०,्०। ३ सन्‌ एव्‌ किं ब०, ज° । ४ सचे हे-्र । ५-था सुतात्‌ भ्र । & “द्र्य 
दि नित्थमाङृतिरनित्या-" "सुवर्णं कयाचिदाष््या युक्तं पिण्डो भवतति, पिण्डाकृतिमुपृद्य चका: करियन्ते 
रचश्नपिक्रमुपमद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपणय स्वस्तिकः करियन्ते, पुनरावृत्त सुवणेपिण्डः पुन- 
रपरय। आया युक्तः खदिराङ्नरसदशे इुण्डके भवतः , आङ्कतिरन्या अन्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, 
खाषतयुपमर्देन द्रव्यमेवावषिष्यते 1 ° पात० महाभा० १।१।१ । योगभा० ४।१३। “ घटमोलिसुव- 
णाथ; नादरोल्यादस्थितिष्रयम्‌ । रोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ ? भप्तमी° । ^“ वधे- 
मानकमष्टे च सुचः क्रियते यदा । तदा पूवोथिनः सोकः प्रीतिदचाप्युत्तराथनः ॥ २१ ॥ टमाथनस्तु 


१ ¢ 
,¢ 


१५ 
# 


४०२ रघीयखयाटङ्कारे न्यायक्रुसुद्चन्द्र [ २ विषयपरि० 
येन तेषामपि अपरोसादादियोगतः सच्वेन भवितव्यम्‌ इत्यनवस्था स्यात्‌ , तत्तादास्म्येन तेषां 
व्यवस्थितत्वात्‌ । 

छतः पुनः उदादायनेकान्तात्मकमेव वस्तु प्रमेयम्‌ ? इत्याह-ए कान्तस्य अनुखपन्धेः 
यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अनेकान्तात्मा अधेः । इति परिच्छेदार्थोपसंदारे इति । 
येनाऽशेषक्ुतकंविश्रमतमो निमूखमुन्मूरितम्‌ , 
स्फारागाधङ्कुनीतिसाथसरितो निःरोषतः रोषिताः । 
स्याद्वादाऽप्॑तिमप्रमूतक्रिरणेः व्याघ्रं जगत्‌ स्वतः, 
स श्रीमान्‌ अकर्ङ्कुभातुरसमो जीयात्‌ जिनेन्द्र: प्रभुः ॥ १ ॥ 


[की 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्घमुदचन्द्रे छघीयखयालङ्कारे द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः | 


ग्र ‰२०० | 
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माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु ्रयात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ । स्थित्या विना 
न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिव्यता ॥ २३2 मौ० दंलो० प° ६१९। 

१ “अथ भिज्ास्तर्दि ्रस्यकं स्थित्यादीनां तरिलक्षणत्वप्रसङ्गः सत्त्वात्‌ , अन्यथा तदसच्वापत्तैः, 
तथा चानवस्यानान्न समीहितसिंद्धिरिति कथित्‌ ; सोऽपि अनाटोचितपदार्थस्वमावः; पक्षद्वयस्थापि 
कथचचिदिषटत्वात्‌ , तच्च ततः कथविदभेदोपगमे स्थित्यादीनां स्थितिरेव उत्यते सामथ्यौद्‌ विनश्यति च, 
विनाश एव तिष्ठति सामथ्योद्‌ उत्पयते च, उत्पत्तिरेव नर्यति साम्यीत्तिष्ठतीति च ज्ञायते चिल- 
क्षणाजीवादिपदाथादभिन्चानां स्थित्यादीनां त्रिलक्षणत्वसिद्धेः । एतेनैव ततस्तेषां मेदोपगमेऽपि ब्रिलक्षणत्व- 
सिद्धरक्ता । ° अष्टसह० प° ११२ । सिद्धिवे° ठी° पर° १६९ | २्-प्रतिघ-आ० । 
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प० युद्धितपाठः भग्पतेःपाठः 
५-दधो प्र- -दथिग्र- 
९ निखिर्ग्र- अखिखग्र- 
४-तनस्वभावो -तननानास्वभावो 
६ य ऋष- ये ते वुष- 
१ स्वपररू- स्वरूपपरशू- 
„ ७-खिट प्र- -खिटग्र- 
१६ तत्रव्यु- तत्वब्यु- 
९ ^~-त्यत्ववत्‌ ~त्यवत्‌ 
१६-णविरा- -णं विशश- 
४-रूपा सं- -रूपसं- 
५-रित्रानु- -रितानु- 
८-सादहेतुरस्ति -सादकमस्ति 
६३ चासन- भावासत्व- 
१८-क्ष च्च -शषेत्वश्च 
२२-धाऽस- ¶ -धाप्यस- 
५ वाऽतां चाऽतो 
१५-द्रपया --दरषतया 
५८-काद्यचि- -कादिचि- 
१दे-णिकवाद्‌- -णिकक्षणवाद्‌- 
१५-प्यवस्थि- † -प्यव्यवस्थि- 
९ तावत्का- तत्का- 


११-भिज्ञानानामवं- 

{ -भिज्ञानां ज्ञानानामेवं- 
२२-कारणक्षणयोः कारणयोः 
२ नतु { नच 
९ चेतरज्ञान भित्रज्ञान- 

मिचज्ञानं चेत्रज्ञान- 





राणे । 

भ्रशप्रतेःाठः 
१७-सन्तानिको -सन्तानको 
१४-त्वविरो- -प्वनिरो- 
१-वत्‌ सन्तानिवद्ा -वत्‌ तावद्रा 
२ -ध्याने- -ध्यने- 
७- पोऽप्यव- -पोऽप्यस्याव- 
१३ भवतां भवतः 
४-स्थातुः तद्दधि- -स्थातुः द्वि 
९ अन्योन्याथं- अन्या्थ- 
७ त्रिधा तरिविधा 
९्~स्था कुतः प्रमा- -स्था प्रमा- 
१६-मत्ता सि- -मच्वं सि- 
५-यनि- -यादिनि- 

८ दाब्दातिशचयता सुघ- 
{ राब्दाभिधेयता संघ- 
२ वापि नाना वा नाना 
१५ तत्सद्धा- तद्धा- 
{१३ -ताया अभा- -ताभा- 
६-द्वावतोऽस- -द्रावास- 
९-दिक्राटाकारात्म- -दिक्षारात्म- 
२३-न प्रसा- -न साधः 
६-त्‌ शब्दरसादौ -त्‌ रसादौ 
१ दिवाकर- दिनकर- 
६२-चाश्रपट- -चाभ्रकपट- 
६३ ‹ कारकत्वात्‌" बोधकत्वात्‌ 
१,५-माग्यस्वादिन्या- -भाग्यव्या- 


८-षणारथोप- † -षणविरिष्टर्थोप- 


१८-कत्वमुप- † -कतमलमुप- 


श्र० प्रतेः पाठान्तराणि 


पं० धद्वितपादः अन्प्रतेपाठः 
१० करणच ` करणत्वं च 
५-कतमत्वम्‌ कत्वम्‌ 
७ वाऽव- चाव- 
१ तेऽस्यां तस्यां 
६-यानेकुन्या- -घाने तद्भया- 
३ सदा सवद्‌। 
७-त्तिः इत्य- -त्तिःस्यादिव्य- 
१९-भ्यते -भ्येत 
“~ल्यस्य न -त्यन 
१९-स्पकप्रमोप्प- -स्यपक्रोस- 
५ सुषुप्तादा- पुप्तादा- 
१८ अथप्र- † अर्थे प्र 
४-याभिर -याविरिष्ट 
१-संयोगजात्‌  -संप्रयोगजात्‌ 
६ स्वपदाथं- † स्वंदाथ- 
१८-या व्यप- -यासान्याप- 
९२-त्वानु- ~-तानु- 
२२ अचिद्रूयं जडं 
४ अचिद्रूपमपि जडमपि 
१०-धाञ्च घश्च 
१ रसज्ञानं रासनज्ञान 
६-वृत्तज्ञानं ¶ -दृत्तज्ञानं 
१५-स्पना अ~ --स्पना नाम अ- 
२्-भासस्य ¶ -भासस्वस्य 
२०-तनप्रुच्यते -तनगुपपदयते 
९-नतावसा- ¶ -ताध्यवसा- 
१७ यत्‌ सवि- यत्ववि- 


१९ निर्विकलसपकत्वसविकरपकलखा- 


विकस्पाविकरपस्वा- 


पु @ 
५१ 
५९ 
५५३ 
५५ 


(~ 


प° पद्रितपाठः भ्ररप्रतेःपाठः 
१५ अनन्यमन- अज्ञानस्य मन- 
२०-रसादिज्ञा- -रसज्ञा- 
१९ स्वरूपेण स्वस्वरूपेण 
४-हारत्व- -हारकत्व- 
८-निवारणेन -निराकरणेन 
४-छापस्यैकस्यैव -रापस्यैव 
१६ एतञ्ज्ञन- एकनज्ञान- 
२० तज्ज्ञानस्य ज्ञानस्य 
२० तथा यथा 
२र्-चितव्य- -चितस्य व्य- 
२६ एकमेव एवंरज- एकमेव रज- 
२५-ता पीतस्य -ताऽपि तस्य 
९%-क्षविषया शु- -क्षविपयतः ज्यु 
१५ नाप्यन्येन नान्येन 
१८ अथ य- अथनय- 
२ मृषिण्डरूपतापरि- त्रूपपरि- 
३-गेऽपि -गे हि 
१४-त्नतु अख्या- -चत्र पुनरख्या- 
८-सस्वरू- -त्मरू- 
१२-थाऽध्यव- -थाल्यव- 
१८ भान्तिख- † धरान्तत्व- 
£ दशयति प्रदशेयति 
९-सङ्गतस्तद्‌- -सङ्गात्तद्‌- 
१९१ असद्रूपः असद्रूपम 
२० अतो न तहोषः अतोऽयमदोषः . 
८-तख्याति- -ता्थख्याति- 
१५-न स्वरू- -न रू- 
१६-स्य च द्‌- -स्य द्‌- 
३-च्यते तच्च -च्यते एवं तच्च 


श्र° प्रतेः पाडान्तराणि ६ 


पठ पुद्रितपाठः भअत षरतेःपादः 
४-नेऽपि तञ्ज्ञा- -नेऽपि ज्ञा- 
१९ अपि तु तेनापि निशणिनावि- 
६-त्वोपप- -तोपप- 


९ सन्निकषाोदिवा तस्सन्निकषादिवत्‌ 
९ २-परस्वरूप- 


-पररूप्‌- 
२२ -श्याव्मक -चायक 
७ काटादिमे- कालानां से- 
७ राक्तिु व्यक्तिषु 
१-कततरे- -क्ततमै- 
६ नियमश्चा- नियतन्धा- 
१० वेषटवि- चेष्टवि- 
१९. प्रतिन्ेप्स्यमा- प्रतिसेतस्यमा- 
<-मान वां -मानं न 
१७ परिधृत्य परिह्टत्य 
१८-नीयः -नीयम्‌ 
२४ न तावत्‌ न तत्‌ 
१७ निमूरनिव्र- निस्तरनिव- 
१६-पान्विताथी- -षा्था- 
२-न्यनः -न्धकः 
११ तत्र च मनो- तत्र मनो- 
२ प्रभासुर- भासुर 
६~स्यप्यस- -त्यस- 
२ प्रतीतिः प्रतीतम्‌ 
५ त्तन्न तत्र 
१४-्घुषोऽसि- -ष्चषोऽप्रसि- 


५ विषयस्य गम- †विषयस्याऽऽगम- 


१३ -च्वाच- त्वा नीरा च- 
६-करान्तं गत्वा -काम्तर गता 
९० तदप्ययु- तदयु- 


ण @ 
८३ 
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पं० दुद्वितपाठः अप्रतेः पादः 


१-ययुकूमुक्त्म्‌ -ययुक्तम 
<~न्धः इत्यादि व्य- -न्धः व्य 
२० सताऽमेन सता तेन 
२५ कासपात्रासं- कसपान्यासं- 
१४ दूरत्वं दू रवच्वं 
१६-प्रतिपत्तिवत्‌ -ग्रतीतिवत्‌ 
२ २-स्मात्तदूग्रह- ~-स्माद्‌ थह्‌- 
१०-मानात्‌ -मानतः 
१-पसतीतिः ¶† -पन्तस्मतीतिः 
१६-करं ज्ञेयं -कलज्ञेयं 
१५- कला पुर- -करपुर- 
१५ तस्यातद्विष- तस्य तदविष- 
१९ तत्तत्र तत्तद्‌ 
२०-षं ज्ञानं -षविज्ञानं. 
३ तस्याप्यभावों तदभावो ` 
१०-तस्यास्य नि- -तस्य नि- 
५--त्ते सवं- त्ते स सवं- 
<-सखविधेर- -त्वसिद्धेर- 
१ ९-ज्त्यस्य -ज्ञस्य 
२३-साधिका -साधकः 
५-धासं भवः  -घातुसंभवः 
८ तत्परिज्ञाने तत्त्वज्ञाने 
११ शेषाभ्यनु- अशेषाभ्यु- 


९९ व्याप्तिः त~ ¶ व्याप्तिसिद्धिः त- . 


२७-षत्ववक्तत्वादेर- -षत्वादेर- 
९२ सारश्या- तत्सादश्या- 
१५-र्षः ¶ ~-रुषाः 
१९ अविखक्षणश्च- अविश्ेषणद्- 

६-वेज्ेट- -वेज्ञ त्वे ट- 


# › : 1 
श्वि 


प॑० पुद्रितपाठः भ्रग्पतेःपाठः 
७-वज्ञेऽपि -वज्ञसेऽपि 
१८-वानवेद- -वावेद्‌- 
२०-वानावेद्‌- ` -वाविद्‌- 
३ देशार्थस्य अ~ देस्स्यापि अ- 
४-देराता- -देशाथता- 
१-रुदधः नि- -रुदो हेतुः नि- 
३ -वत्तंकस्य हे- -वत्तकदे- 
४ जगनिमी- जगननिम- 
-रोषण वि- -रोषवि- 
२-तुं न श- -तुमश- 
६्-चरमात्रेण -चरत्वमात्रेण 
१३ तदोयज्ञा- तदौया ज्ञा- 
१२ खातप्रतिपू- खातपरिपू- 
१२ भुवि अक्रि भूमौ अक्रि- 
१९-त्वानुप- -तवादयनुप- 
२०सुखासुखरूपफ- सुखटुःखरूपस्य फ- 
८-नेकान्तः -नेकान्तम्‌ 
१४-सेऽस्य -सखेनास्य 
२०-भाविखं हि -भावे हि 
२१ अविकारि- अक्रारि- 
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